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मल्य ५॥) साढ़े पाँच रुपये 


श्रीहरिः 


प्रथम संस्करणकी प्रस्तावना 


यस्य बोधोदये तावत्‌ खप्नवद्‌ भवति भ्रम: | 
तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे॥ 


( अष्टावक्रगीता ) 


आज प्रायः इक्कीस यरष होते हैं जब मैंने पहले-पहले शद्ददारण्यक 
उपनिषद्का एक वाक्य खुना था। वह क्षण इस जीवनमे कभी भूल 
सकूँगा--पेसी आशा नहीं है । उस समय मैं आगरा कालेजका 
विद्यार्थी था। एक दिन स्थानीय डी० ० वी० हाइईस्कूलमे (कोई उत्सव 
था। एक भ्रोताके रूपमें में भी वहाँ बेठा था । मेरे श्रद्ेय बन्धु 
शीधमेन्द्रनाथजी शास्त्री, तफेशिरोमणिका भाषण हो रहा था। उन्होंने 
याशवल्कय-मैत्रेयीके प्रसदड़की चचो करते हुए मैश्रेयीफे ये शब्द कदे-- 


'ेनाहं नामृता स्यां किमह तेन कुयोम्‌ ।! ( २।४। ३ ) 
उस समयसे यद्द वाक्य मेरा पथप्रदीप बन गया । चैराग्यकी 
जागशतिके लिये इसकी जोड़का कोई दूसरा वाफ्य मैंने सम्भवरए अपने 
जीवनमें नहीं खुना । इससे अधिक मर्मस्पर्शी कोई दूसरी यात॑ कही 
जां सकती है--ऐसी मेरी कल्पना भी नहीं है। 


(४) 


.. अस्तु, आज करुणामय प्रभुने उसी उज्ज्यल रखकी खानि इस 
अहाधन्थको जनताके सामने रखनेका मुझे सौभाग्य दिया है । इसकी 
महिमाका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिशाना है। बस्तुतः उपनिषत्‌ 
ही तत्वशानके आदि स्रोत हैं । उनसे निकछकर ही विविध वासायके 
रूपमें विकसित हुई शान-गड्ा जीवोंके संसार-तापका शमन करती है| 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके याजसनेयिआ्रह्मणके 

अन्तर्गत है । कलेवरकी दृष्टिले यह समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा गृदस 
है तथा अरण्य ( वन ) में अध्ययन की जानेके कारण इसे “आरण्यक' 

कहते हैं । इस प्रकार 'बृददत' और 'आरण्यक' होनेके कारण इसका 
नाम 'बृहदारण्यक' हुआ है। यह बात भगवान भाष्यकारने प्रन्थके 

आरम्भमे ही कही है । किन्तु उन्होंने केवल इसकी आकारनिष्ट बृदसा- 

का ही उल्लेख किया है; वाशिककार भ्रीसुरेश्वराचार्य तो अर्थतः भी 
इसकी बृहसा खीकार करते हैं--- 


“बहत्त्वादृग्रन्थतोडर्थाश्व ब्रहृदारण्यक॑ मतम्‌ |! (6० वा० ९ ) 


उनकी यद्द उक्ति अक्षरशः सत्य है । भाष्यकारने भी जैसा 
विशद और विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है वेसा किसी 
दूसरे उपनिषद्‌पर नहीं लिखा । उपनिषद्धाष्योंमे इसे हम उनकी 
स्वोत्कृष्ट कृति कद सकते हैं । 


.._ इस प्रकार सामान्य दश्टिसे विचार करके अब हम संक्षेपमें इसके 
कुछ प्रधान प्रसड्गोका दिग्दशेन करानेका प्रयक्ष करते हैं । भ्रन्थके 
आरस्भमें अभ्वमेध वराह्मण है। इसमें यशीय अभ्वके अवयवबोंमें विरादके 
अवयवोकी दृष्टिका विधान किया गया है। इसके कुछ आगे प्रजापतिके 
पुत्र देव और अखुरोंके विप्रदका वर्णन है । इन्द्रियोंकी दैवी और 
भासुरी वृत्तियों देव और अखुररूपले भी मानी जा सकती हैं । इन्द्रियाँ 
खभावषतः बहिमुंस ही हैं-- 


परात्ि खानि व्यतृणत्‌ खयम्मू: |? (क० ड० २। १। 8) 


अतः सामान्यतः वैषधयिक या आहछूरी यृक्षियोंकी ही प्रधानता 
रहती है | इसीसे अछुरोंको ज्येष्ठ और देवोंको कनिष्ठ कद्दा गया है । 
पुण्य और पापसंस्कारोंके कारण इन दोनों प्रकारकी वृक्षियोंका उत्कर् 


(५) 

और अपकर्ष होता रहता है। शास्विदित कमे और उंपोसनासे डे द्वैवी 
बृक्तियोंका उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेचछाचार करने 
आखुरी बृक्षियोंका बल बढ़ जाता है । एक बार देवताओंने उल्लीथक 
द्वारा अखुरोंका पराभव करनेका निश्चय किया । उद्नीथ एक यक्षकर्मकां 
अछू है, उसके द्वारा उन्होंने आखुरी वृक्तियोंकों दबानेका विचार 
किया । उन्होंने वाक्‌, घाण, चश्लु, भ्रोत्र और त्वकके अभिमानी 
वेबंताओंसे अपने लिये उद्वान करनेको कहा । उन देवताओमेसे प्रत्येक- 
ने अपने-अपने कर्मद्वारा देवी वृत्तियोंकी प्रबलछताके लिये उद्बान किया; 
किन्तु उस कमेका कल्याणमय फल स्वयं ही भोगना याहा | यंद्द उनका 
खा्थ था । ऋत्विक॒का धर्म दे कि वद जो कुछ क्रिया करे उसका फल 
यजमानके लिये ही चाहे । यह खार्थ खयं ही आसुरी वृत्ति है, 
इसलिये उनका वह कर्म व्यर्थ दो गया । अन्तमे मुख्यप्राणले इस 
करम्मके लिये प्राथना की गयी | प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्तं 
है। वह किसी भी विषयको खय॑ नहीं भोगता तथा उसकी रूपासे 
सारी इन्द्रियाँ अपने विषयोको भोगती हैं । अन्य सब इन्द्रियाँ सोती 
भी हैं और ज्ञागती भी, किंतु प्राण सर्वदा सजग रहता है। अतः 
डसके उद्भान करनेपर अखुरोंका दाँव बिलकुल खाली गया और 
देवताओकी विजय हुई | इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती है कि 
पापवृत्तियोंका मूल वस्तुतः स्वार्थे हो है; जबतक हृदयमें ख्वार्थका कुछ 
भी अंश है तबतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता और जिसने खार्थका सर्वथा त्याग कर दिया है उसपर 
संसारके किसी भी प्रदोभनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


इसके बाद द्वितीय अध्यायके आरम्भमं द्तबालाकि गाग्य और 
अजातशजत्रुका सवाद है। काशिराज अजातशत्रु तत््यज्ष था और गार्ग्य 
दप्त--शानाभिमानी था । उसने जब अजातशत्रुसे कहा कि में तुम्हें 
बह्मका उपदेश करता हूँ तो राजाने उसे उसी क्षण पक्र सहर्र सुवर्ण- 
मुद्रा भेट किये । इससे श्रुति यह सखूलित करती है कि जो सच्चे 
मदाजुभाष होते हैं थे दूसरेके दोषकी ओर न देखकर उसका आदर ही 
करते हैं। साथ दी इससे ब्रह्मविद्याकी महत्तां भी सूलित॑ की है, 
जिसकी केघल प्रतिशा करनेपर ही गुणप्राही विद्वानने वक्ता प्रति 


आपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी । इसके पश्चात्‌ गार्स्यने खिन 
लिन आवित्याविके अभिमानी पुरुषों अहत्यका आरोप किया, राज 

अजातशत्रुने उन्हें परिछिछन्ष देवमाञ बताकर उनकी उपासनाका भी 

विशिष्ट फल बताते हुए उन सबका निषेथ कर दिया । इस प्रकार 

अपनी बुद्धिकी गति कुण्ठित दो जानेसे गाग्येका अभिमान गलित हो 

गया और उसने श्रह्मज्ञानके लिये राजाकी ही शरण ली । राजा उसका 
दाथ पकड़कर महलके भीतर ले गया और वहाँ सोये हुए पक पुरुषके 
पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके “बृहत्‌ः पाण्डरवास, सोम, 
राजन! इत्यादि नाम लेकर पुकारा । किन्तु इन नामोंसे पुकारनेपर 
वद्द पुरुष नहीं उठा | तब राज़ाने उसे हाथसे दबाया और वह्द तुरंत 
उठकर खड़ा हो गया । इस प्रसड्॒द्वारा श्रुति यह बताती है कि जितने 
भी नाम-रूपाभिमानी देव हैं वे वस्तुतः विशानमय आत्मा नहीं हैं: 
विश्वनात्मा नाम-रूपसे परे है। सामान्यतया सर्वत्र व्याप्त दोनेपर भी 
हृदयदेशम उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः बही सबका 
प्रेरक और सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी 
विभूतियाँ हैं, उसकी सत्ताके बिना उनकी ख्वतन्त्र शक्ति कुछ भी नहां 
है | इन्द्रियोको प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु प्राणोंका भी 
प्रेरक होनेसे वह प्राणोंका प्राण है । 


इसी अध्यायके चोथे ब्राह्मणमं याशवल्क्य और में त्रेयीका संवाद 
है । याशवल्क्यकी दो सखि्रियाँ थीं--मैश्रेयी और कात्यायनी । उनमें 
मैश्वेयी अ्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी स्त्रियोके समान सामान्य 
बुद्धिवाली । सम्प्रदायभेद्से इसी उपनिषद्‌् यह प्रसज्ञ चतुर्थ अध्याय- 
के पश्चम ब्राह्मणमें फिर आया है | वदाँ इन दोनोंके विषयमे यह बात 
स्पष्ट कददी है । जब याशवटक्यकी इच्छा संन्यास लेनेकी हुई 
और उन्होंने दोनों स्थ्ियोंको अपनी सम्पत्ति बॉटनेका प्रस्ताव किया तो 
कात्यायनीके मुखसे तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि वह प्रेयःकामिनी 
थी, उस घनमे ही उसका सारा खुख निहित था; किन्तु मैन्रेयी थी 
 श्रेयःकामिनी । उसने कहा, “यदि धनसे भरी हुई यह सारी पृथ्यी 
मेरी हो जाय तो क्या में अमर दो जाऊँगी ?” याशवल्क्य बोले, 'धनसे 
अमरताकी आशा तो नहीं की जा सकती; हाँ, सम्पन्न पुरुषोंका जैसा 


( ७ ) 


अमर नहीं हो सकती उसे लेकर में क्या करूँगी ? मुझे तो वही बात 
यताइये जिससे में अमर हो सबूं ।” बस्तुतः यही विवेक और बेरामग्य 
का सच्चा खरूप है, जिसके हृदयमें यह वृत्ति जाप्मत्‌ नहीं हुई वह 
किसी भी प्रकार परमार्थ-तत्त्वको भप्रहण नहीं कर सकता । मैत्रेयीकी 
उत्कट जिज्लासा देखकर भगवान याशवल्क्यने उसे बत्रह्मशानका उपदेश 
किया । उन्होंने त्रह्म ओर आत्माका अमभेद प्रतिपादन करते हुए आत्मा- 
के लिये ही सबकी प्रियता, आत्मश्ञानसे ही सबका श्ञान, अःत्मासे 
भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमे पराभव) आत्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंके 
उत्पक्ति और प्रलूय तथा अज्ञानमे ही अनान्मवस्तुआंकी सत्ता बताकर 
अन्तमे यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टिमे सब कुछ आत्मा दी हो 
जाता है उसके लिये कतो, क्रिया और करणका सर्वथा अभाव हो जाता 
हैं। वहाँ सूँघना, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया 
नहीं रहती तथा वह आत्मतत्त्व किसीका शेय भी नहीं है, क्योंकि 
सबका ज्ञाता तो वह खय ही है । 


इसके आगे मधुवाहमण है। मधु अनेकों प्रकारके पुष्पोका सार 
या कार्य होता है तथा पुष्प उसके कारण होते हैं । मधु उपकाये 
है और पुष्प उपकारक हैं । यह उपकार्य-उपकारकभाव ही इस ब्राह्मण- 
में 'मधु! नामले कद्दा गया है। अतः यहाँ यद्द दिखाया है कि पृथ्यी, 
जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विधुत्‌ और दिशा आदि 
सभी पदार्थ चारों भूतोंके कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। इस 
प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सस्बन्ध है और इस नातेखे 
वे एक दूसरेके मधु हैं। यद्द तो हुई व्यावदारिक दृष्टि, किन्तु परमाथंतः 
उनका अधिष्ठान वद् ज्योतिर्मेय अम्रुतमय पुरुष दी है। वही उनका 
अध्यात्म--मूलभूत अथात्‌ वास्तविक खरूप है। इसीका नाम आत्मा 
है और यह आत्मा ही अमृत ब्रह्म और सर्वरूप है।इस प्रकार इस 
ब्राझणमे अधिष्ठान-दश्टिसे सम्पूर्ण प्रपश्चकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 
किया गया है और “इन्द्रो मायामिः पुररूप ईयते! (२। ५। १९ ) इस 


श्रुतिसे स्पष्ट कद्द दिया है कि वदद आत्मतत्य ही अपनी मायाश्िसे 
अनेकों आकार धारण करके क्रीडा कर रहा है । 


( ८ ) 

मंचुकाण्ड' समांत होता है । इंसके आगे को अध्याय 
योशेयेल्कीय काण्डके हैं । इंसके आरम्भमें ही राजा जनकके बहुत 
वक्षियावाले यशका प्रसड् है। उनके यहाँ पाश्चालवेशके सभी विद्वान 
श्राह्मण एकत्रित हुए थे। उन्होंने यद घोषणा कर दी कि जो उनमें 
सबसे बड़ा अ्रह्मशानी हो वह मेरी गौशालामे बंधी हुई दस सहर्र 
गौएँ जिनके सींगोमे दस-द्स खुबर्णमुद्रा बंधे हुए हैं, ले जाय । 
एकत्रित ब्राह्मणोमेसे किसीका ऐसा साहस न हुआ जो अह्ाशानी 
जनकके सामने अपनेको सर्वश्रेष्ठ तत््यवेशा घोषित कर सके । उस 
समय याशवट्क्यने उठकर अपने प्रह्मचारीको आशा दी कि इन गौओं 
को खोलकर ले जाओ । इससे ब्ाह्मणोमे बड़ा क्षोभ हुआ ओर उनमेंसे 
पकने पूछा कि क्‍या तुम ही दम सबमे विशेष व्रह्मशानी हो ? इसपर 
याशवटक्यने जो उत्तर दिया वह पक सच्चे मदहानुभावके अनुरूप ही 
था। वे बोले, 'अद्विप्ठको तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौआंकी 
इच्छावाले हैं ।' इसके पश्चात्‌ एक-एक करके उनमेसे कई ब्राह्मणोंने 
याशवल्क्यसे प्रश्न किये और उन्होंने उन्हें समाधानकारक उत्तर देकर 
शान्त कर दिया। अन्तम गार्गी खड़ी हुई । ब्रह्मवमादिनी गार्गनि इस 
लोकसे आरम्भ करके उत्तरोक्तर प्रत्येक कारणका कारण पूछा । 
अन्तमे जब ब्रह्मलोकका भी कारण पूछा तो याशवल्क्यने उसे 
रोक दिया, क्योंकि यद्द अति प्रश्ष था । जद्दाँ किसी विषयका निर्णय 
करनेके लिये प्रश्नोच्तर होता है वहाँ निःसन्दिग्ध वस्तुके विषयमें भी 
सन्देदह करना एक अपराध माना जाता है । इसी प्रकारके नियमको 
भद्ठ करनेसे शाकल्यका सिर कट गया था, जिसका आगे नये आ्राह्मण 
में उल्लेख है । इसके पश्चात्‌ याशवल्क्यने प्रइन किये, किंतु उपस्थित 
आह्मणोमेसे कोई भी उनका उत्तर देनेका साहस नहीं कर सका | इस 
प्रकार ठृतीय अध्याय समाप्त होता है । 

चतुर्थ अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमं जनक ओर याश्षवत्क्‍यका संवाद 
है। जनकने भिन्न-भिन्न आचायोंसे वाक्‌, प्राण, चक्षु आदिको ही अह्म- 
रूपसे खुना था | याशव्क्यने उनमेंसे प्रत्येकके आयतन ( गोलक ) 
ओर प्रतिष्ठा ( अधिष्ठान ) पूछे । किंतु ज़नकने उन आचायोौंसे उनके 
विषयमें कुछ खुना नहीं था। तब याशवल्क्यजीने उनके भायतन और 


(९ ) 

अधिष्ठा बताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपासना करनेका विधान 
किया और उनमेंखे प्रत्येककी उपासनासे देवकोकक्ी आरधि बतलायी। 
अजनकने प्रत्येक उपासनाका फल खुननेपर उसीको परम पुरुषार्थ 
मानकर याश्षवलक््यको एक हजार सौ देना चाहा | किन्तुं याशवल्क्यने 
कहा कि शिष्यको कृतार्थ किये बिना धन लेना मेरे पिता के सिद्धान्तंके. 
विरुद्ध है, इसलिये में यह दक्षिणा खीकार नहीं कर सकता | डितीद 
ब्राह्मणमे जनककी अधिकारी समझ कर याश्षवल्कक्‍्यजीने विराट्का वर्णन 
करते हुए उस सवोत्माका प्रत्यगात्मामें उपसंदार करके परत्रह्मका 
उपदेश किया है । इससे जनक कृतकृत्यताका अनुभव करके अपना 
सारा राज्य गुरुदेवके चरणोम समपेण कर देते हैं । इस प्रकार इस 
प्रकरणका उपसंहार होता है । 


इस अध्यायके तीसरे और चौथे ब्राह्मणोंमं भी जनक ओर 
याशवल्क्यका ही संवाद हे। इस प्रकार यद्यपि याक्षवल्कय इस संकल्प- 
से गये थे कि में स्थयं जनकसे कुछ नहीं कहूँगा । परन्तु पहले बे उन्हें 
इच्छानुसार प्रदन करनेका वर दे चुके थे । इसलिये उन्होंने स्वयं ही 
प्रथइन_न कर दिया कि “यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ?” बस, यहींसे 
प्रश्नोसरके ऋमसे इन दोनों ब्राह्मणोमे आत्मतस्वका बड़े विस्तारपूर्वक 
विवेचन हुआ है । यहाँ विविध प्रकारसे यही निर्णय हुआ है कि आत्मा 
ही चरम ज्योति है। वह खयंभ्रकाश है। स्वप्लावस्थामें वही सम्पूर्ण 
इृश्यकों खड़ा कर लेता है । सम्पूर्ण विषयोका भोक्ता होनेपर भी वद 
सर्वथा असंग है । सुषुप्तावस्थामं वह सारे प्रपश्चका उपसंदार करके. 
अपने आनन्द्मय स्वरूपमें स्थित रहता है । वही द्रष्टाकी दृष्टि; प्राताकी 
घथातिः रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, श्रोताकी श्रुति, मन्ता- 
की मति और विज्ञाताकी विज्ञाति है । इस प्रकार सबका स्वरूप होने- 
से उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रहता है उसका 
वास्तविक स्वरूप खय॑ आत्मा ही है। इस प्रकार जब वही सबका 
स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं । अतः 
पक अल्दुप्तशक्तिस्वरूप द्रष्टा ही सर्वमय है, वही निरतसिशय आनन्द- 
स्वरूप है और उसीके लेशमात्र आनन्द्से अन्य सब विषय आनन्दू- 
रूप जान पड़ते हैं | वह आत्मा सर्वरूप दे | जिसे पेसा बोध हो गया 


( १० ) 


है बह निष्काम, आप्तकाम और आस्मकाम होता है । उसके प्राणोंका 
उत्क्मण नहीं दोता । यद ब्रह्मरूप ही है और अहारूपस ही स्थित हो 
जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्यायके अस्ततक याशवल्क्यजीने बड़ी 
ओजपूर्ण भाषामें इसी तत्त्वका वर्णन किया है । फिर पश्चम ब्राह्मणमे 
याक्षवलक्रीय काण्डकी पद्धतिसे पूर्वोक्त याश्वदक्‍्य-मैत्रेयि-संवादका 
हो वर्णन है ओर छठे ब्राह्मणमें आचायंपरम्पराके उल्लेखपूर्वक मचु- 
काण्ड समाप्त होता है । 


इससे आगे पश्चम अध्यायसे खिलकाण्ड आरम्भ होता दे | इसमें 
कई प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन दे । आरस्भमे ही एक बड़ा रोचक 
आख्यान है । प्रजापतिके पुत्र देव, अखुर ओर मलुष्य अपने पिताके 
यहाँ रहकर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं और प्रजापतिसे उपदेश करने- 
की प्रार्थना करते हैं । प्रजापति बारी-बारीसे उन तीनोंको एक हो अक्षर 
5द? का उपदेश करते हैं और इस एक ही अक्षरसे उन्हें अपने-अपने 
लिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है। भोगप्रधान देवता समझते हें, 
“पिताने हमें दमन ( इन्द्रियसंयम ) करनेका उपदेश किया है,” क्रूर- 
प्रकृति अखसुर समझते हैं, “प्रजापति ने हमे दया करनेका आदेश किया 
है? और अर्थलोल्ूप मनुष्य मानते हैं, 'पिताने हमें दान करनेकी आज्ञा 
दी है।! इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश 
पाकर वे कूतकरृत्य दो जाते हैं । 


इसके सिया इस अध्यायमें और भी कई प्रकारकी उपासनाएं हैं। 
फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमे इन्द्रियोके विवादद्धारा प्राणकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी है तथा द्वितीय ब्राह्मणमें इ्वेतकेतु और प्रवाहण- 
का प्रसंग है । इवेतकेतु केवल शा्राध्ययन करके ही अपनेको विद्वान 
मानने ऊरूगा था। वह राजसभामे अपनी विद्याकी धाक जमानेके उद्दे श्य- 
से पाश्चवालनरेश प्रवाहणकी सभामे आया। राज़ाने उसे अभिमानी 
समझकर पॉँच प्रइन किये । उन प्रदनोंका सम्बन्ध था जीवन-मरणकी 
समस्यासे । इवेत रेतुसे उनका कुछ भी उत्तर न बना । तब वह उदास 
होकर अपने पिता ओर गुरु आरुणिके पास आया। उसने भी उन 
अदनोंके विषयमें अपनी अनभिक्षता प्रकट की । तब वे पिता-पुश्र दोनों 


( ११ ) 


प्रवाहणके पास गये ओर उससे उन प्रइनोंका उत्तर पूछा । प्रवादणने 
उन्हें पश्चाप्मिविद्याका उपदेश किया । इस प्रसंगका निरूपण 
छान्दोग्योपनिषद्मं भी है।शाखाभेदले एक ही विद्याका अनेक स्थानों 
पर उल्लेख हो जाता है। 


इसके पश्चात्‌ तीसरे और चौथे ब्राह्मणांमें क्रशः अझ्रीमन्‍न्थ और 
पुत्रमन्‍्थ कर्मोका वर्णन है । ये दोनों कम परस्परसम्बद्ध हैं । इनका 
प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिकी प्राप्ति है। पाँचवे व्राह्मणमं खिलकाण्डकी 
आचार्य-परम्परा है। इस प्रकार यह उपनिषद्‌ समाप्त होती है। 


यहाँतक संक्षेपमे इस महाग्रन्थके प्रधान प्रधान प्रसंगोपर दष्टिपात 
किया गया है। इस उपनिषद्की प्रतिपादन-शैली बहुत ही खुव्यवस्थित 
और युक्तियुक्त है । उपयुक्त विवेचनके अनुसार इसमें दो-दो अध्यायों- 
के मधु? याशवल्क्रीय और खिलसंशक तीन काण्ड हैं। इनमेसे मधु 
ओर खिल काण्डोमें प्रधानतया उपासनाका तथा याशवल्कीय काण्डमें 
शानका विवेचन हुआ है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते 
हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया है । इसके भाषान्तरकी 
समापत्तिके साथ इन पंक्तियोक्रे लेखकके जीवनकी भी एक साथ 
पूरी हो जाती है। आजसे प्रायः नो वर्ष पूर्व इसके चित्तमे भगवान 
धाड़ुराचायेके उपनिषद्भाष्यका अनुवाद करनेका संकल्प हुआ था। 
वस्तुतः वह सवोन्तयोमी भ्रीहरिकी ही प्रेरणा थी । उनकी लीलाका 
मम्मे कुछ जाना नहीं जाता । वे न जाने किससे क्या काम कराना चाहते 
हैं और फिर उसे किस प्रकार पूरा करा लेते हैं--यह एक गम्भीर 
रहस्य ही है। अपनी विद्या-बुद्धिको देखते हुए पेसा संकरप करना मेरा 
दुःसाहस ही था| कोई विधिवत्‌ अध्ययनका भी तो बल नहीं था। 
किन्तु भगवत्प्रेरणाके आगे सभीको झुकना पड़ता है; वे पेसी 
परिस्थितियाँ उपस्थित कर देते हैं कि जिनके कारण शक्ति न देखते 
हुए भी मनुष्य साहस कर बैठता है । ऐसी किसी परिस्थितिने ही 
इसे भी इस मदत्कारयमें नियुक्त कर दिया और कई प्रकारकी अड़चनों- 
के पश्चात्‌ आजसे प्रायः साढ़े चार वर्ष पूर्व इसकी पूण्णोहुति हो गयी । 
इस महान्‌ कर्मका मेरे लिये तो वस्तुतः इतना ही लाभ है कि इसी 
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बहाने शास्चिन्तनमे समय बीत जाता है। अस्तु, जो कुछ हो। प्रभुके 
विधानमे किसीका दसल भी तो नहीं चलता | 


हन उपनिषद्धाष्योंके अजुवादमे मुझे जिन प्रव्थांसे सहायता मिली 
है उनके लेखकोंका में सर्वदा ऋणी ही रहूँगा | हार्दिक धन्यवादके 
सिवा मेरे पास उस ऋणके परिशोधका कोई ओर साधन नहीं है। 
जिनके कृपामय सहयोगसे मुझे बे ग्रन्थ प्राप्त हो सके थे उन महाजु- 
भाषोंका भी में अत्यन्त कृतश्ञ हूँ । भाई साहब भीशंकरलालजी गगेने 
पं० पीताम्बरज्ञीका हिन्दी अनुवाद किया था। पूज्य पं० श्रीकृष्णओ 
पन्‍तकी कृपासे मुझे पं० दुगोचरण माजूमदारबिरचित बंगला-अनुवाद्‌ 
मिला था तथा बन्धुवर झुँवर विजयेन्द्रसिंहजीने पं० गंगानाथ शा और 
भ्रीसीताराम शात्त्रीके अंग्रेजी अनुवाद दिये थे । छपाईके समय सम्मान्य 
सुहृद्वर पं० भ्रीरामनारायणजी शास्त्रीने इन सभी प्रन्थोका संशोधन 
और प्रफ-शोधन किया है। उनके अथक अध्यवसायके बिना इनका 
इतने शुद्धरुपमे प्रकाशित होना प्रायः भसम्भव ही था । अतः उनका 
भी में सर्वदा ऋणी दी रहूँगा। 

अन्तमे, जिनकी असीम अनुकम्पा और बाह्य एवं आन्तर प्रेरणा- 
से यह दुष्कर कार्य सुकरकी भाँति सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदयं- 
स्वेख पूज्यपाद भीगुरुदेवके पावन करऋमलोम यह तुच्छ भंठ समपंण 
करता हूँ । इसके द्वारा में किसी प्रकार उनके परम पविन्न पादपप्मोंका 
विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकू--यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा है। 


विनीत, 
अनुवादक 


॥ श्रीहवरिः ॥ 
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यर्मिन्‍नापूर्यमाणे पतति करतला- 
च्छ्न्रस्यापि शूल 

त्रासादुद्आ्रान्तचित्ता रविरथतुरगा 
भ्रष्टटागोः... प्रयान्ति । 


# 
# 
? 
9 
ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डरफुटनपरिभया 6 
त्तीति नारायणाख्य॑ ७ 
सो(स्मान्पायात्सुनादो वदनविनिहित & 
पाग्चजन्यो मुरारेः ॥ & 

था 


“->-<-9096--9---- 
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हे 


हृदारण्यकापनिषद 


ध३/ 


मा । 


ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ 


मन्त्रा4, ग़ाडुरभाष्य और भाष्याथेसहित 


--+ “अत ०-० कुफ०--गगुक न 


शइ्रः शइड्टराचायंः सहुरुः शर्वंसन्नरिभः। 
सर्वेषां शड्टराः सन्‍्तु सश्चिदानन्द्रूपिणः ॥ 


ज्ञान्तिपाठ 


३» पूर्णमदः पूर्णमिदं पृर्णांत्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्णण्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3 शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 
... 5» वह ( परतह्म ) पूर्ण है और यह ( कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है; 
क्योंकि पूर्णसे पूर्णजी ही उत्तत्ति होती है | तथा [ प्रव्यकालमें ] पूर्ण 


( कार्यत्रह्म ) का पूर्ण लेकर ( अपनेमें लीन करके ) पूर्ण ( पत्र ) 
ही बच रहता हैं । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


अथम अध्याय 


अथम बंक्षण 
सम्बन्ध-भाष्य 
“नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या-. 3“ अह्मविद्या-सम्प्रदायके प्रवर्तक 
सम्प्रदायकर्ृभ्यो वंशऋषिम्यों ( वंश-आह्मणोक्त ] गुरुपरम्परागत 
नमो गुरुम्यः । ब्रह्मादि बंश-ऋषियोंको तथा गुरुदेव- 
न्‍ को नमस्कार है । 

5धा वा अश्वस्य' इत्येच-. «“उपा वा अश्वस्यः इत्यादि मन्त्रसे 
मादा वाजसनेयि- आरम्भ होनेवाली वाजसनेयिब्राह्मणो- 
नामनिरक्ति: पनिषद्‌ हैं | संसार-बन्धनको दूर करने- 
ब्राह्णोपनिषत्‌_ । की इच्छावाले बिरक्त पुरुषोंके लिये 


तस्या इयमल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते 


संसारव्याविवृत्सुभ्यः संसारहेतु 


निवृत्तिसाधनत्रह्मात्मेकत्व विद्या- 


निषच्छब्दवाच्या तत्पराणां स- 


.ग्रन्थवाली 
॥ आरम्भ की जाती है । यह ब्रह्मविद्या 
प्रतिपत्तये । सेय॑ ब्रह्मविद्या उप- 


संसारके कारण (अज्ञान ) की 


निवृत्तिके साधन ब्रह्मात्मेक्यबोधकी 
प्रापकि लिये उसकी यह अल्प 
( संक्षिप्त) व्याख्या 


अपनेमें छगे हुए पुरुषोंके संसारका 
कारणसहित अत्यन्त अवसादन 
( उच्छेद ) करती है, इसलिये 


हेतोः संसारस्थात्यन्तावसादनात्‌। ' उपनिषद्‌ शब्दसे कही जाती है;क्योंकि 


तादथ््यांद्‌ 
उच्यते । 


ग्रन्थो5प्यु पनिषद्‌ 


“उप? और 
उपनिपूवे्स सदेस्तदर्थत्वात्‌ । | «तुका 
| अर्थ है। उस त्ह्मविद्याकी प्राप्तिरूप 
| प्रयोजनवाला होनेके कारण यह ग्रन्थ 
' भी उपनिषद्‌ कहा जाता है। 


“नि? उपसमगपूर्वक सदू- 
यही ( अवसादन ही ) 


१. इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राक्षण 
“बंशत्राक्षण” कहलाते हैं; क्योंकि उनमें इस ग्रन्थद्वारा प्रतिपादित बिद्याओंकी 


आचाय॑परम्पराका उल्लेख किया गया है। 
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«-सेयं पडध्यायी अरण्ये5नुच्य- 
मानत्वादारण्यकम, बहच्वात्प- 
रिमाणतो बृहदारण्यकम्‌ । तस्था- 
स्थ॒कर्मकाण्डेन सम्बन्धोंडमि- 
धीयते । सर्वोष्प्ययं वेदः प्रत्य- 
क्षानुमानाभ्यामनवगतेशननिष्ट प्रा- 
प्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः सबे- 
पुरुषाणां निसगंत एवं तत्प्राप्ति- 
परिहारयोरिश्त्वात्‌ । दृष्टविषये 
चेष्टानिष्ट प्रा प्रिपरिहारोपायज्ञानस्य 


प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वा- 


झागमान्वेषणा । 

न चासति जन्म्रान्तरसम्ब- 
आत्मतत््वनिरूपणे वध्यात्मास्तित्ववि- 
शजख्वाथंवत्तम्‌ जाने जन्मान्त- 
रेष्टानिश्प्राप्तिपरिहारेच्छा स्थात्‌ 
खमाववादिदशनात्‌ । तसा- 


यह छः अध्यायवाली उपनिषद्‌ू 
अरण्य (बन) में कही जानेके कारण. 
आरण्यक है और [ अन्य उपनिषदों- 
की अपेक्षा ] परिमाणमें बृहदू 
(बड़ी ) होनेके कारण ब्रहदारण्यक 
कही जाती है। अब इसका कमे- 
काण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया 
जाता हैं | यह सारा ही वेद, 
जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य 
प्रमाणोंसे ज्ञान नहीं होता, उन इृष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिके उपायों- 
को प्रकाशित करनेवाला है, क्योंकि 
सभी पृरुषोंकों खभावसे ही इृष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति इष्ट है । 
| जो विषय प्रत्यक्ष हैं उनमें इश्प्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिके उपायोंका ज्ञान तो. 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंसे ही 
सिद्ध है, इसलिये वहाँ आगमग्रमाण 
दूँढनेकी आवश्यकता नहीं होती | 


किंतु जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखने- 
वाले आत्माके अस्तित्वका ज्ञान न. 
होनेपर जन्मान्तरसम्बन्धिनी इृष्ट- 
प्राप्ति और अनिष्टनिवत्तिकी इच्छा 
भी नहीं हो सकती, जेसा कि 
खभाववादियों ( चार्वाकादिकों ) में 


देखा जाता है# | अत: शास्त्र 


. # अर्थात्‌ आत्माके अस्तित्वको न जाननेवाले लछोकायतिक और बौद्धोंकी 
जन्मान्तरमें इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारके उद्देश्यसे बेदिक क्रियाओंमें प्रवृत्ति 


नहीं होती--यद्ट बात देखी गयी है। 


शे२ 
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ज्जन्मान्तरसम्बन्ध्यात्मा सित्वे 


जन्मान्तर-सम्बन्धी आत्माके अस्तित्व 


जन्मान्तरेशनिश्प्राप्तिपरिहारोपाय-| और जन्मान्तरकी इश्प्राति एवं 


विशेषे च शास्त्र प्रवर्तते ।| स्‍“ट्निवत्तिके 


“भ्रेय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 


उपायविशेषका 
निरूपण करनेमें प्रवृत्त होता है | 
जैसा कि [ श्रुतिमें | “मृत मनुष्य- 


अइत्तीत्येके नायमस्‍्तीति चेके” के विषयमें जो ऐसी शह्ढ होती है 
( क० उ० १ | १ । २० ) | कि कोई तो कहते हैं [ शरीरादिसे 
हत्युपक्रम्प “अस्तीत्येबोपलब्ध- | अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी | आत्मा 


व्य// ( क० 3३० २।३।१३) 


इत्येबमादिनिणयदशनात | “यथा 
च मरण प्राप्य” (क० उ० २। 
२। ६ ) इत्युपक्रम्य “योनिमन्ये 
प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति. यथाकर्म 
यधाश्रुतम्‌!” (क०३उ०२।२। 
७) इति च। “खपज्ज्योतिः” 
(बृ० 3०४ | ३।९ ) हत्यु- 
पक्रम्य “तं विद्याकमंणी सम- 
स्वारभेते! (४ | ४ | २ ) “पृण्यो 
वे पृण्येन कमंणा भवति पापः 
पापेन! (३।२।१३) इतिच। 
“जुपयिष्यामि/( बृ० उ० २।१। 
१५ ) हत्युपक्रम्प “विज्ञानमय:”! 


रहता है और कोई कहते हैं यह 
नहीं रहता” इस प्रकार उपक्रम 
करके “आत्मा है-ऐसा ही जानना 
चाहिये? इत्यादि निर्णय देखा जाता 
है तथा “| ब्रह्मकोी न जाननेसे ] 
मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा 
हो जाता | इस प्रकार आरम्भ 
करके ““जिसने जैसा कर्म किया है 
तथा जिसने जैसा शाब्नज्ञान प्राप्त 
किया है उसके अनुसार कोई तो 
देह धारण करनेके लिये किसी 
योनिको प्राप्त हो जाते हैं और कोई 
स्थावर हो जाते हैं? इस प्रकार कहा 
है | एवं “खयंप्रकाश है'! इस प्रकार 
आरम्म कर “ज्ञान और कर्म उसके 
जन्मान्तरके आरम्मक होते हैं?” तथा 
“वह पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ और पाप- 
कर्मोंसे पापमय होता है” इत्यादि कहा 
गया है | इसी प्रकार “बतलाऊंगा?” 
ऐसा उपक्रम कर “आत्मा विज्ञान- 
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(२।१॥। १६ ) इति च 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम । 
तत्प्रत्यक्षविषयमेवेति चेन्न, 


प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वादिवि प्रतिपत्ति- 
नात्मनोइस्तिव- दशनात्‌ । न हि 
तिडिः. देहान्तरसम्बन्धिन 
आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने 
लोकायतिका बोद्धाश्व नः प्रति- 
कूलाः स्थुर्नास्त्यात्मेति वदन्तः । 
न हि घटादों प्रत्यक्षविषये कश्रि- 
द्विग्रतिपद्यते नास्ति घट इति। 
स्थाण्वादों पुरुषादिदशनान्नेति 
चेन्‍न, निरूपितेड्मावात्‌ | न हि 
प्रत्यक्षेण निरूपिते स्थाण्वादो 
विप्रतिपत्तिभेवति । वैनाशिका- 
स्वइमितिप्रत्यये. जायमानेडपि | 
देहान्तरव्यतिरिक्तस्थ नास्तित्वमेव 
प्रतिजानते । तस्मात्मत्यक्षतरिषय- 
वेलक्षण्यात्‌ प्रत्यक्षान्नात्मास्तित्व- 
सिद्धि; । द 
बृ० उ० ३-- 


मय है”? इस प्रकार देहसे भिन्न 
आत्माका भरस्तित्व बतलाया गया है | 

यदि कहो कि आत्माका अस्तित्व 
तो प्रत्यक्ष प्रमाणका ही विषय है, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
इसके सम्बन्धमें विभिन्‍न वादियोंका 
मतभेद देखा जाता हैं | यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और 
बौद्ध “आत्मा नहीं है? ऐसा कहते हुए 
हमारे प्रतिकूल न होते | घटादि जो 
प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं, उनमें “घट 
नहीं है? ऐसा संदेह किसीको नहीं 
होता | यदि कहो कि स्थाणु ( हूँठ ) 
आदियमें पुरुषादिका भ्रम देखा जानेके 
कारण प्रत्यक्ष वस्तुमें संशयका 
अभाव नहीं बताया जा सकता तो 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी 
तरह देख लेनेपर उस संशयका 
अभाव हो जाता है | स्थाणु भदि- 
का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानेपर 
उसमें किसीको संदेह नहीं रहता | 
किंतु वेनाशिक तो “अहम ऐसी: 
वृत्तिके उदय होनेपर भी देहान्तरसे 
भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय 
करते हैं। अत: प्रत्यक्ष प्रमाणके 
विषयसे विलक्षण होनेके कारण 
प्रत्यक्षसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 


नहीं हो सकती । 
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तथानुमानादपि । श्रत्या | 


आत्मास्तित्वे लिड्डस्य दर्शित- 
त्वाल्लिज्जस्य च प्रत्यक्षविषयत्वा- 
न्‍्नेति चेन्‍न, जन्मान्तरसम्बन्ध- 
स्थाग्रदणात्‌ । आगमेन त्वात्मा- 
स्तत्वेषवगते वेदप्रदर्शितलोकि- 
कलिद्जविशेषेश्र 
मीमांसकास्ताकिकाथ अहम्प्रत्यय- 
लिड्जानि च वेद्कान्येव खमति- 


अभवाणीति कल्पयन्तोी वदन्ति 


तदनुसारिणो 


प्रत्यक्ष्रानुमेयथात्मेति । 


सर्वथाप्यस्त्यात्मा देह्दान्तर- 
कर्मशानकाण्डयो: संम्बन्धीत्येवं प्रति- 
प्रयोशनम्‌ पत्तरदेहान्तरगतेश- 


इसी प्रकार अनुमानसे भी 
[ आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता ]। यदि कहो कि श्रुतिने 
आत्माके अस्तित्वमें लिड्र ( बीज ) 
दिखलाया है और लिलट्ढड प्रत्यक्ष- 
प्रमाणका विषय होता है, इसलिये आत्मा 
[ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी 
विषय है ] केवल आगमका ही विषय 
नहीं है---तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्धका किसी 
अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता । 
आगमप्रमाणसे तथा वेदोक्त लोकिक 
लिक्नविशेषोके. द्वा आत्माका 
अस्तिव जान लेनेपर ही उसीका 
अनुसरण करनेवाले मीमांसक और 
नेयायिक वेदिक अहंप्रतीति और 
वैदिक लिल्लोंको दी “ये हमारी बुद्धिसे 
निकले हुए तक॑ हैं? ऐसी कल्पना 
करते हुए कहते हैं कि “आत्मा 
प्रत्यक्ष और अनुमानका भी विषय है? | 


सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 
रखनेवाला आत्मा है--ऐसा जानने- 
बाले तथा देहान्तरगत शृष्टप्राप्ति और 


१. अनुमानका स्वरूप यों है--इच्छा आदि किसीके आश्रित होते हैं; 
क्योंकि वे गुण हैं, जेसे रूप आदि । इस प्रकारके अनुमानद्वारा इच्छादिके 
आश्रयरूपसे भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि इच्छादिका 
अधिष्ठान मन ही प्रसिद्ध है; मनसे अतिरिक्त इच्छादिकी उपलब्धि नहीं होती । 


२, “यः प्राणेन प्राणिति? इत्यादि अ्तिके अनुसार प्राणनादि व्यापार ही 


आत्माके अस्तित्वमें छिछ्छ है | 
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निष्टप्राप्तिपरिह्रोपायविशेषा्थिन- 


स्तद्विशेषज्ञापनाय कर्मकाण्डमार- 
व्यम्‌ । न त्वात्मन इृष्टानिश्प्राप्ति- 
परिद्ारेच्छाकारणमात्मविषय- 

मज्ञानं कर्ेमोक्त्खरूपाभिमान- 
लक्षणं तद्ठिपरीतनत्रक्षात्मखरूप- 
विज्ञानेनापनीतम्‌। यावद्धि तन्ना- 
पनीयते ताबदय कमफल- 
रागद्ेषादिखाभाविकदोपप्रयुक्तः 
शासत्रविहितप्रतिषिद्धातिक्रमेणापि 


वर्तमानो मनोवाकायेदंशदर्ष्टानिष्ट- न्‍ 
है | भर ॒ शरीरसे 
साधनानि अधमसंज्ञकानि कमो- 


"पुपचिनोति बाहलयेन, खाभा- 


विकदोषबलीयस्ववात्‌ । ततः 


स्थावरान्ताधोगतिः । कदाचि- 
च्छाखछु तसंस्कारबली यस्त्वम्‌, 

ततो मन आदिमभिरिष्टसाधन बाहु- 
ल्येनोपचिनोति. धर्मोख्यम्‌ । 
तदृद्विविधम्‌-ब्ञानपूर्व कं केवलश्व | 
तत्र केवल पिठ्लोकादिप्राप्ति- 
फलम्‌ । ज्ञानपूवेक॑ देवलोकादि- 


शाड्रभाष्यार्थ 


शेप 


अनिश्निवृत्तिकव.. उपायविशेषको 
जाननेकी ₹चछावाले पुरुषोंकों उस 
विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये 
कर्मकाण्ड आरम्भ किया गया है । 
उसमें आत्माकी इश्टप्राप्ति एवं अनिष्ठ- 
निवृत्तिकी इच्छाके कारण कतृंत्- 
भोक्तृत्वाभिमानरूप आत्मविषयक 
अज्ञानकी उससे विपरीत ब्रह्मात्म- 
खरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया 
गया | जब्रतक उस ( अज्ञान ) की 
निवृत्ति नहीं होती, तब्रतक यह जीव 
कर्मफलके राग-द्वेपादिरूप खाभाविक 
दोषोसे प्रेरित होनेके कारण शात्र- 
कथित विधि और निषेधका उल्लझ्डुन 
करके भी बतेता हुआ मन, वाणी 
टट् और अदृष्ट 
अनिश्के साधनभूत अधम॑संज्ञक 
| कर्मोंकी अधिकतासे करता रहता 
है, क्योंकि खभावजनित दोष बहुत 
प्रबल होता है | इससे उसे स्थावर 
पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है । 
कभी शाल्रोक्त संस्कारोंकी प्रबल्ता 
होती है, उस समय यह मन 
आदिसे अधिकतर धमसंज्ञक हृष्ट- 
साधनोंका सम्पादन करता है । 
वे ज्ञान (उपासना ) पृवेक और केवल 
भेदसे दो प्रकारके हैं | उनमें केवल 
धम पितृलोकादिकी प्राप्तिरूप फल- 
वाले हैं और ज्ञानपूत्रक धर्म देवलेक- 


१६ 
बॉडिये बर्ि2 बिये- बियर ना 
ब्रह्मलोकान्तप्रापिफलम । त्था 


च शास्रमू-- आत्मयाजी श्रेया- 
न्देवयाजिन;/” ( शत० ब्ाद्म० ) 
इत्यादि । स्मृतिश्॒ “द्विविधं कम 
वैदिकम!! (मनु ० १२। ८८)हत्या- 
दा। साम्ये च धर्माधमेयो: मनुष्य- 
त्वप्राप्तिः | एवं ब्रक्माद्या खावरान्ता 
स्वाभाविकाविद्यादिदोषवती धमो- 
धर्मसाधनकृता संसारगतिनोम- 
रूपकर्माश्रया | तदवेदं व्याहृतं 
साध्यसाधनरूपं जगत्प्रागुत्पत्ते- 
रव्याकृमासीतू. स॒ एप 
बीजाहुरादिवदविद्याकृतः संसार 
आत्मनि क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपलक्षणो5नादिरनन्तो 5नथे, 
इत्येतसाहिरक्तस्याविद्यानिषृत्तये 
तहिपरीतनब्रह्मविद्याप्रतिपत्यर्थो प- 
निषदारभ्यते । 

अख त्वश्वमेधकमसम्बन्धिनो 


अश्रमेषजादाण- विज्ञानस प्रयोजन 
प्रयोजमम ग्रेषामश्रमेघे. न 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
बटिये- "कप नाप नर्सिंग ईंट क 
| से लेकर अक्मक्षोकतककी अ्राप्तिरूप 
'कल्वाले हैं। ऐसा ही शात्र भी 
कहता है--“देवोपासककी अपेक्षा 
आत्मोपासक श्रेष्ठ है ।” # तथा 
“वैदिक कम दो प्रकारका है?” (प्रवृत्ति- 
प्रधान और निदृत्तिप्रधान ) ऐसी 
स्मृति भी है। धर्म और अधर्मकी 
समान मात्रा होनेपर मनुष्यत्वकी प्राति 
होती है । इस प्रकार धर्म एवं अधमे- 
रूप साधनसे होनेवाली ब्रह्मासे लेकर 
स्थावरपर्यन्त नाम, रूप एवं कमके 
आश्रित खाभाविक अविदयादि दोष- 
वाली सांसारिक गति है | वह यह 
साध्यलसाधनरूप. ध्याकृत जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व अन्याकृत था। आत्मामें 
क्रिया, कारक एवं फलका आरोपरूप 
यह अविदयाकृत संसार बीजाह्डुरादि- 
के समान [ प्रवाहरूपसे ] अनादि 
और अनन्त अनर्थरूप है; भ्तः 
इससे विरक्त हुए पुरुषकी अविद्याकी 
निवृत्तिक लिये इससे विपरीत ब्रह्म- 
विद्याकी प्राप्तिरूप प्रयोजनवाली यह 
उपनिषदू आरम्म की जाती है । 
[ इस उपनिषद्‌के आरम्भमें कहे 
हुए ] इस अश्वमेधकमंसम्बन्धी 
विज्ञानका तो यही प्रयोजन है कि 


£ सर्वत्र परमास्मबुद्धि रखकर नित्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष आत्मयाजी 
( आत्मोपासक ) है और कामनापूर्बवक देवताओंकी उपासना करनेवाल्मा देवयाजी 


( देवोपासक ) है । 
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अधिकारस्तेषामस्मादेव विज्ञानाव्‌ | जिनका [ असामथ्य॑वश ] भश्वमेष 
यज्ञ्में अधिकार नहीं है उन्हें इस 


फलप्राप्तिः | 'विद्यया वा कमणा | विज्ञासे ही उसके फलकी प्राप्ति 
हो जाय; जैसा कि “ज्ञान (उपासना) 

वा! “तद्भेतल्लोकजिदेव'” (बरू० | से अथवा कर्ससे [ उसके फलकी 
प्रापति होती है ])? “बह यह 

उ० १ । ३ | २८ ) इत्येवमादि- ( प्राणदर्शन ) लोक-प्राप्तिका साधन 
श्रुतिम्य) । है?” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 
कमविषयत्वमेव विज्ञानस्ेति | यदि कहो कि अश्वमेधविज्ञान 

| अश्रमेषकर्मसे ही सम्बन्ध रखता है 

चेनन, “यो5श्रमेघेन यजते य उ | तो यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि “जो 
अश्वमेघसे यजन करता है अथवा जो 
इसे इस प्रकार जानता है [ वह 
सत्र पार्पोको पार कर जाता है ]” 
विद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ कमौन्तरे | इस प्रकार कर्मके ज्ञान और अनु 
ष्टानका विकल्प बतलानेवाली श्रति 

च सम्पादनदशनादू विज्ञानात्‌ | है । इसके सिवा इसका उल्लेख 
उपासनाग्रकरणमें होनेसे. तथा 

तत्फलप्राप्तिरस्तीत्यवगम्यते । | अश्रमेधसे मिन्‍न [ चित्याप्मि] कर्ममें# 
| इसका सम्पादन देखा जानेसे भी 

सर्वेषां च कर्मणां पर कर्माश्रमेघः यह ज्ञात होता है कि अश्वमेध 
विज्ञानससे भी अश्वमेघका ही फल 

समष्टिव्यष्टिप्रापिफलत्वात्‌ | तस्य | मिठता है । समष्टि और व्यष्टि 
हिरण्यगर्भकी प्राप्तिहप फलवाला 


होनेसे समस्त कमोमें अश्वमेघ कर्म 
चेह ब्ह्मविद्याप्रारम्भ आम्नान॑ उत्कृष्ट है । यहाँ ब्रह्मविद्याके आरम्भ- 


स्वेकमंणां संसारविषयत्वप्रदश- | में उसका उल्लेख समस्त कमोंका 
# “अय॑ वै छोकोउग्निःः ( बृ० उ० ६। २। ११ ) इत्यादि वाक्यद्वारा । 


चेनमेव॑ वेद” हति विकल्पश्चुतेः । 


३८ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
(2 अर ऋएिट बसियिक नए 2 २2 ललित करके 
नाथेंग | तथा च दर्शयिष्यति | संसारसम्बन्धित प्रदर्शित कर 
लिये किया गया है । इसी अ्रकार 
| श्रुति दिरण्यगर्भको क्षुधारूप मृत्यु 
फलमशनायामसृत्युभावम्‌ | भावकी प्राप्ति दिखलावेगी । 
यदि कहो कि नित्यकम संसार- 


न नित्यानां संसारविषयफल- 
त्वमिति चेनन, स्वकरमफलोप- 
संदारश्रुतेः | सव॑ हि पत्नीसम्बद् 
कर्म । “जाया मे खात्‌'*' 
एतावान्वे कामः”” (बृ० उ० १। 
४। १७ ) इति निसग्गंत एव 
सर्वकर्मणां काम्यत्वं दशयित्वा, 
पृत्॒कमापरविद्यानां च “मनुष्य- 
लोकः पिठलोको देवलोक;” 
(बृ० 3० १। ५। १६ ) हति 
फलं दशशयित्वा, ज्यन्नात्मकतां 
चान्ते उपसंहरिष्यति “त्रयं वा 
हृद नाम रूप॑ कम ( बृ० उ० 
१।६।१ ) इति। सर्वकर्मणां 
फल व्यारृतं संसार एवेति । 

हृदमेव त्रय॑ प्रागुत्पत्तेरतश- 
व्याकृतमासीत्‌ । तदेव पुनः स्वे- 
प्राणिकमंवशादथाक्रियते बीजा- 
दिव वृक्ष! | सोड्यं व्याकृता- 


विषयक फलवाले नहीं हैं तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि समस्त कर्मफलों- 
का [ सांसारिक विषयोंमें ही ] 
उपसंहार किया जाता है--ऐसी 
श्रुति है । सारे दही कर्मोका सम्बन्ध 
ज्रीसे है | “मुझे स्री प्राप्त हो 
इतनी ही कामना है” इस प्रकार 
खभावसे ही समस्त कर्मोंकी सकामता 
दिखलाकर फिर पुत्र, कर्म और अपरा 
विद्याके “मनुष्यलोक, पितृलोक और 
देवलोक”” इस प्रकार विभिन्‍न फल 
दिखाते हुए श्रुति “यह जगत्‌ 
नाम, रूप और कम--इन तीन 
अवयवोंसे युक्त है? ऐसा कहकर 
अन्तमें इसकी तीन अन्नरूपताका 
उपसंहार करेगी | तात्पर्य यह है 
कि समस्त कर्मोंका फल ब्याकृत 
संसार ही है । 

यही त्रय उत्पत्तिसे पृ तो 
अव्याकृत ही था | वद्टी बीजसे 
वृक्षेके समान समस्त प्राणियोंके 
करमवश व्याकृत हो जाता है | वह 
यह व्यक्ताष्यक्तरूप संसार अविद्याका 


ब्राह्मण १ ] 
व्याकृतरूप; संसारो5विद्याविषय 
क्रियाकारकफलात्मकतया आत्म- 
रूपत्वेनाध्यारोपितः अविद्ययेव 
मूर्तामूतंतद्वासनात्मकः । अतो 
विलक्षणो5नामरूपकर्मात्मको55यो 
नित्यशु॒द्धबुद्धएक्तखमावो5पि क्रि- 
याकारकफलमेदादिविपयेयेणाव- 
मासते । अतो5ख्मात्करियाकारक- 


फलमेदखरूपाद एतावदिदमिति 
साध्यसाधनरूपादिरक्तख कामा- 


दिदोषकर्मबीजभूताविद्यानिशृ त्तये 
रज्ज्वामिव सपविज्ञानापनयाय 
ब्रद्मविधा आरभ्यते । 


तत्र 
(पा वा अश्वस्थ इत्यादि । 


(३ 
तत्राश्वविषयमेव दशनमुच्यते 
प्राधान्यादक्वस्स । प्राधान्यं च 
तम्नामाह्नितत्वात्क्रतोः प्राजापत्य- 


तलाश । 


शाड़ू ९भाष्यार 


तावदश्वमेधविज्ञानाय 


९, 


विषय है । अविद्यासे ही मूत्ते, अमूत्त 
और उनकी वासनारूप यह संसार 
क्रिया, कारक और फलरूप होनेसे 
आत्मभावसे आरोपित होता है। 
इससे मिन्‍न आत्मा नाम, रूप और 
कमसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्ततरूप  होनेपर भी 
क्रिया, कारक्क और फल-भेदादि 
विपरीत भावसे प्रतीत होता है । 
अत: इस साध्य-साधनरूप 'वं क्रिया, 
कारक और फल-मेदरूप संसारसे 
“यह इतना ही है? इस प्रकार विरक्त 
हुए पुरुषकी कामादि दोषमय कर्मों- 
की बीजभूता अविधाकी, रज्जुमें सर्प- 
ज्ञानके बाधके समान, निवृत्ति करनेके 
लिये ब्रह्मत्िधाका आरम्म किया 
जाता है । 


उसमें अश्लमेधविद्याका वर्णन 
करनेके लिये “उषा वा अश्वस्य! 
इ्यादि मन्त्र कहा जाता है । 
अश्वमेघ यज्ञमं अश्वकी प्रधानता 
होनेके कारण यहाँ अश्वत्रिषयक दृष्टि 
ही कही गयी है। यह यज्ञ “अश्व! 
नामसे अद्धित है और इसका देवता 
प्रजापति है, इसीलिये इसमें अश्वकी 
प्रधानता मानी गयी है | 


अश्वके अक्यवोंगें कालादि-दृष्टि 
३० उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूर्य भ्क्षु- 


२० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


नर ब<क, बर्प2 बरमिफ् रपट बर्रि: 2 नर बर्फ बर्फियेल बर्टिप्रेल बर्जिफि, ऑन फ 
बातः प्राणों व्यात्तमभिवेंधानरः संवत्सर आत्माश्वस्य 
मेध्यस्य | योः प्रष्ठमन्तरिक्षमुदरं प्रथिवी पाजस्यं दिशः 
पारवें अवान्तरदिशः पशंव ऋतवो5ड्आरानि मासाश्राधेमा- 
साश्र पब्रोण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो 
मांधानि | ऊबध्यं सिकताः सिन्धवों गुदा यकृच्च क्लोमा- 
नश्र॒ पर्वता ओषधयश्च॒ वनस्पतयश्र लोमान्युद्न्पूवोर्धो 
निम्लोचञ्घनाधों यद्विजुम्मते तहिय्योतते यद्विधून॒ते 
तत्सतनयति यन्मेहति तद्वषति बागेवास्य वाक ॥ १ ॥ 
3» उपा ( ब्राह्ममुह्तत्ते ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका रिर है, सूर्य नेत्र है, 
वायु प्राण है, वेश्वानर अप्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञीय 
अश्वका आत्मा है | युलोक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, प्रथिवी पैर 
रखनेका स्थान है, दिशाएँ पार्खभाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ हैं, 
ऋतुए अब्ड हैं, मास और अर्द्धमास पर्व ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और 
रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद ) हैं, नक्षत्र अश्थियाँ हैं, आकाश ( आकाशस्थित 
मेघ ) मांस हैं, बाद्द उबध्य ( उदरस्थित अधेपक्व अन्न ) है, नदियाँ 
नाडी हैं, पवेत यकृत ( जिगर ) और हृदयगत मांसखण्ड हैं, ओषधि और 
वनस्पतियाँ लोम हैं, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य नामिसे ऊपरका भाग 
और नीचेकी ओर जाता हुआ सूर्य कटिसे नीचेका भाग है। उसका 
जमुहाई लेना ब्रिजलीका चमकना है और शरीर हिलाना मेघका गज॑न 
है | वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और वाणी ही उसकी 
वाणी है ॥ १॥ 
उषा हति, ब्राक्ो मुहूते उपा: | | “उषा वा? इत्यादि | ओआश्ममुह॒तंका 
नाम उषा है। “वै? शब्द स्मरण 
वैशब्दः सरणाथे! प्रसिद्ध काल॑ करानेके लिये है। यह प्रसिद्ध 
कालका स्मरण कराता है । वह प्रसिद्ध 
सारयति । शिरः प्राधान्यात्‌ । उषाकाल प्रधान होनेके कारण शिर है। 


१] 


शाहरभाष्याथ 


४१ 


६७ बिक नार्ियिक बर्थ बयां नर्स पतन नि 3 बपििफरिल बएििट्रे ईंट बर्पिफि 


शिरश्व प्रधानं श्रीरावयवानाम्‌ | | शिर भी 


अश्वस्य मेध्यस्थ मेधाहेस्य यज्ञि- 
यस्योषा; शिर इति सम्बन्धः । 
कर्माड्स्य पशोः संस्कतेव्यत्वात्‌ 
कालादिरिष्टयः शिर आदिपु क्षि- 
प्यन्ते । प्राजापत्यत्वं च प्रजा- 


पतिदृष्टथध्यारोपणात्‌ । काल- 
लोकदेवतात्वाध्यारोपणं च ग्रजा- 
पतित्वकरणं पश्नोः | एवंरूपो 
हि प्रजापतिः, विष्णुत्वादिकरण- 
मिव प्रतिमादो । 

उयअक्षु! शिरसो5नन्तरत्वात्‌ 
स्याधिदेवतत्वाथ । वातः प्राणो 
वायुखाभाग्यात्‌ । व्यात्त विवृत 
मुखमभिवेश्वानरः । वेशधानर 
इत्यप्रेर्वि शेषणम्‌ । वेशानरों नामा- 
पिर्विदृ्त पुखमित्यर्थों सुखस्था- 
प्रिदेबतत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा, 


दशरीरके . अवयकोमें 
प्रधान है । अतः मेध्य--मेघाई 
( यज्ञाह ) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
उषा शिर है---ऐसा इसका अन्वय 
है । कर्मके अद्गमूत पशुका संस्कार 
किया जाना चाहिये, इसलिये उसके 
शिर आदिमें कालादिदृष्टियाँ की 
जाती हैं । उसमें प्रजापति-दृष्टिका 
अध्यारोप किया जाता है, इसीसे यह 
प्राजापत्य ( प्रजापतिदेवतासम्बन्धी ) 
है । काठ, लोक और देवत्वका 
आरोप करना ही पशुका प्रजापतित- 
सम्पादन करना है । जिस प्रकार 
प्रतिमादिमें विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा की 
जाती है उसी प्रकार यह उक्त- 
रूपसे प्रजापति है | 


[ जिस प्रकार उषाके अनन्तर 
सूर्य दिखायी देता है । उसी प्रकार ] 
शिरके अनन्तर नेत्र हैं और सूर्य 
ही नेत्रोंका अभिमानी देव है, इसलिये 
सूर्य उसका नेत्र है । वायु प्राण है, 
क्योंकि वह वायुके-से खभाववाल है। 
वैध्वानर अप्नमि व्याप्त यानी खुला 
हुआ मुख है । ५वैश्वानरः यद्द 
अम्निका विशेषण है । अर्थात्‌ वैश्वानर 
अप्नि उसका खुला हुआ मुख है; 
क्योंकि मुखका अधिष्ठातृदेव भ्रि ही 
है | संवत्सर भात्मा है; संवत्सर 


संवत्सरो दादश्मासखयोदशमासो | बारदद या तेरह महीनेका होता है, 


४२ 
० शी ०. 


वा, आत्मा शरीरम । काला- 
वयवानां व संवत्सरः शरीरम, 
शरीर चात्मा “मध्य हमपामक्ञाचा- 
मात्मा” इति श्रुतेः | अश्वय 
मेप्यस्येति. सर्ेत्रानुषड्भाथे 


पुनरवंचनस्‌ । 


्‌द्योः पृष्ठमूध्वेत्वलामान्यात्‌ । 
अन्तरिक्षम्नुदरं सुषिरित्वसामान्यात्‌ 
पाजस्यं पादस्यं पाजस्थ- 

मिति वर्णव्यत्ययेन, पादासन- 
स्थानमित्यथं: । दिशथ्रतस्रोडपि 
पार्थ पास्वेन दिशां सम्बन्धात । 
प/श्वयोर्दिश्ञां च सड्ख्यावैषम्पा- 
दयुक्तमिति चेनन, स्वशुखत्वोप- 
प्तेसश्रस पार्थाभ्यामेव स्वदिशां 


सम्बन्धाददोषः | अवान्तरदिश्व 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 
बॉटिडट नर्पिगिट न्यायिक 


वह उसका आत्मा यानी शरीर है। 
कालके अवयबोंका संवत्सर ही शरीर 
है, और “इन सब भड्डोंका मध्यभाग 
आत्मा है” इस श्रुतिके अनुसार 
शरीर ही आत्मा है । “असख्सय 
मेध्यस्यः इसकी पुनरुक्ति इसका 
सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके 
लिये है। 

ऊध्वत्वमें समानता होनेके कारण 
दुलेक उसका पृष्ठभाग है, अवकाश 
या छिद्वरूपतामें समानता होनेके 
कारण अन्तरिक्ष उदर है, प्रथिवी 
पाजस्य--पादस्य यानी पैर रखनेका 
स्थान है | ५पादस्य! के वर्ण (द) का 
[ “यत्ययों बहुलम्‌? (पा० सू० ३॥१। 
८५५) इस सूत्रके अनुसार जकारके 
रूपमें | व्यत्यय होनेसे 'पाजस्य” हुआ 
है चारों दिशाएं पाइव॑भाग हैं, क्योंकि 
पाश्लेसे दिशाओंका सम्बन्ध है | [ यदि 
कहो कि] पाइत्र और दिशाओंकी 
'संख्यामें समानता न होनेके कारण 
ऐसा कहना उचित नहीं है 
तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
अश्वका मुख सभी दिशाओंकी ओर 
हो सकता है, अतः उसके पाश्वोंका 
सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके 
कारण इसमें कोई दोष नहीं है । 


१. क्योंकि दिशाएँ, चार हैं और पाइव केवल दो होते हैं । 


डरे 
4 बईडिफ 


आग्मेय्याद्या; पशेव; पाश्वौस्यीनि | | आग्नेयी आदि अवान्तर दिशाएँ, 


ऋतवो5ड्रानि संवत्सराव यवत्वाद 
ड्रसाधम्यांत्‌ । मासाश्राधमासाश्र 


पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात्‌। 


पसलियाँ. अर्थात्‌ पार्खभागकी 
अस्थियाँ हैं । ऋतुएँ अद्ज हैं, क्योंकि 
संवत्सरके अवयब होनेके कारण 
अड्ञेंसे उनकी समानता है । मास 
और अरधधमास पर्व-सन्धियाँ हैं; क्योंकि 
सन्धिसे उनकी समानता है | दिन 


अद्दोरात्राणि प्रतिष्ठा! । बहुवचनात्‌ और रात्रि प्रतिष्ठा है । “अद्ोरात्राणि' 


प्राजापत्यदेवपिश्यमानुषाणि, प्र- 


तिष्ठा: पादाः प्रतितिष्ठ स्येतेरिति | 
अहोराग्रेहिं कालात्मा ग्रतितिष्ठ- 
त्यश्वश्व पादः । 

नक्षत्राण्यय्थीनि शुक्वत्वसामा- 
न्यात्‌ | नभो नमःस्था मेघा अन्त- 
रिक्षयोदरत्वोक्तेः, मांसान्युदक- 
रुधिरसेचनसामान्यात्‌ । ऊवध्य॑ 


उदरस्थमधेजीणंमशनं. सिकता 


इस पदमें बहुबचन होनेके कारण 
प्रजापति, देवता, पितृगण और 
मनुष्य सभीके दिन-रात प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ पाद हैं, क्योंकि इनसे वह 
प्रतिष्ठित होता है । कालात्मा दिन- 
रत्रिके द्वारा प्रतिष्ठित ढोता है और 
अश्ल पैरोंके द्वारा । 


शुक्षत्वमें समानता होनेके कारण 
नक्षत्र अस्थियाँ हैं । आकाश अथांत्‌ 
आकाशास्थित मेघ, क्योंकि अन्तरिक्ष 
( आकाश ) की उदररूपता कही जा 
चुकी है, मांस हैं, क्योंकि जलरूप 
रुधिर बरसानेमें उनकी मांससे समानता 
है । अवयवोंके बिल्ग-बिल्ग रहनेमें 
समानता होनेके कारण बाद्ध ऊवष्य- 


१० प्रजापतिका एक अह्दोरात्र दो सह युगका होता है, देवताओंका अह्दोरात्र 
उत्तरायण और दक्षिणायनरूप है, पितृगणका अहोरात्र शुकुृपक्ष और कृष्णपक्ष है 
तथा मनुष्यका अहोराज एक दिन और एक रात्रि है। 


कम 
विस्िष्टावयवत्वसामान्यात्‌ । सि 
न्धवः खन्दनसामान्यान्नधो गुदा 
नाठ्यो बहुवचनाथ । यकुच 
क्लोमानश्र हृदयस्याधस्तादक्षिणो- 
त्तरो मांसखण्डो । क्‍्लोमान इति 
नित्य बहुवचनमेकसिन्नेव । 
पता! काठिन्यादुच्छितत्वाथ । 
ओपधयश् क्षुद्राः स्थावरा वनस्प- 
तयो महान्तो लोमानि केशाश्र 
यथासम्मवम््‌ । 
उच्चन्नुद्नच्छन्भवाति सविता 
आमध्याहादश्वस्थ॒पूर्वा्धों नाभे- 
रूध्वेमित्ययं: । निम्लोचन्नस्तं 


यन्‍नामध्याह्टाजघनारधों 5पराधे: पू- 
वापरत्वसाधम्यात्‌ । यद्विजम्मते 
गात्राणि विनामयति विक्षिपति 


[ अध्याय १२ 
उदरस्पित अर्धजीर्ण अन्न है | सिन्धु 
भर्थात्‌ स्यन्दन ( बहने ) में समानता 
होनेके कारण नदियाँ गुदा-नाडियाँ 
हैं, क्‍योंकि यहाँ “सिन्धवःः और 
“गुदा:? दोनों ही पद बहुवचनान्त 
हैं# । कठिन और उँचे उठे हुए 
होनेके कारण पर्वत यकृत्‌ और 
क्ोमा हैं | यकृत! और 'छोमा!-..- 
हृदयके अधोभागमें सीधे और बायें 
दो मांसखण्ड हैं । 'क्रोमान:” यह 
एकके ही भर्थमें नित्य बहुवचनान्त 
होता है । ओषधि--.क्षुद्र स्थावर 
और वनस्पति---महान्‌ स्थावर ये 
यथासम्भव लोम ओर केश हैं | 


सूर्य जो मध्याहकाल्पयन्त उदित 
होता---ऊपरकी ओर जाता है वह 
अश्वका पूवा्ध यानी नाभिसे ऊपरका 
भाग है और निम्लोचन्‌ अथोत्‌ 
मध्याहकालसे अस्तकी ओर जाता 
हुआ वह सूर्य जघनाध---अपराध्ध 
(नीचेका भाग ) है, क्योंकि पूर्वव्व और 
अपरत्वमें उन ( उदित और भरत होते 
हुए सूर्य ) की समानता है। तथा वह जो 
जमुद्दाई लेता अर्थात्‌ अब्ोंको फैलाता 


तद्विद्योतते विद्योवन झृखघनविद्‌- “गी उन्हें विशेषरूपसे झाड़ता है। 


बिजलीका चमकना है, क्योंकि 


रणसामान्यात्‌ । यद्धिधूलुते गा- विद्योतन और मुख एवं मेघके विदारणमें 
#अतएन यहां “गुदा? शब्द छोकप्रसिद्ध नितम्ब-अर्थका बोधक नहीं हो सकता। 


४५ 
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त्राणि कम्पयति तत्स्तनयति 
गर्जनशब्दसामान्यात्‌ । यन्मेहति 
मृत्रं करोत्यश्वस्तद्धपेति वर्षणं तत्‌ 
सेचनसामान्यात्‌ । वागेव शब्द 
एवास्याश्वस्य॒ वागिति, नात्र 


कल्पनेत्यर्थं) ॥ १ ॥ 


समानता है | तथा वह्ठ जो हिलात्ा 
अर्थात्‌ शरीरको कम्पित करता है 
वह मेघका गज॑न है; क्योंकि इन 
दोनोंहीमें. गर्जन-शब्द रहनेमें 
समानता है । और वह अखञ्ज जो 
मृत्रत्याग करता है वही वर्षा होना 
है, क्योंकि भिगोनेमें इन दोनोंकी 
समानता है । वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द 
ही इस अश्वकी वाणी है; तातये 
यह है कि यहाँ कोई कल्पना 
नहीं है ॥ १॥ 


अश्वमेघसम्बन्धी महिमासंज्ञक यहादिगें अहरारिदृष्टि 


अहर्वा इति । सोबर्णराजतौ | 


महिमाख्यो.्रदह्वश्वस्थाग्रतः 
पृष्ठ स्थाप्येते तद्विषयमिदं 
दशनम-- 


“अहर्वा? इत्यादि | अख़के आगे 
और पीछे महिमा नामके सोने और 
चाँदीके दो ग्रह ( यज्ञीय पात्रविशेष ) 
रक्‍्खे जाते हैं; उन्हींसे सम्बन्ध 
रखनेवाली यह दृष्टि है-- 


अहवो अश्व॑ं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पू२्वे 
समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्बजायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेती वा अरब महिमानावभितः सम्बभूबतुः । 
हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धवोनवोसुरानश्वो मनुष्यान्‌ 


समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः॥ २ ॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी पूर्व समुद्र 
योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुईं; उसकी अपर ( पश्चिम ) 
समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछेके महिमासंज्ञक अप्रह 
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बुद्ददवरण्यकीपनिषद्‌ 


| अध्याय * 
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हुए | इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धबोंको, अर्वा होकर 
असुरोंको और अछ्न होकर मलुष्योंको वहन किया है । समुद्र ढी इसका 
-बन्धु है और समुद्र ही उद्बमस्थान है || २॥ 


अद्दः सौवर्णो ग्रहों दीफप- | 


सामान्याई | अहरखवं पुरस्तान्मद्दि- 
मान्वजायतेति कथम्‌ ? अश्वस्य 
प्रजापतित्वात । प्रजापतिश्ांदि- 
त्यादिलक्षणो5ह्दा लक्ष्यते । अश्व॑ 
लक्षयित्वाजायत सोवर्णो महिमा 
ग्रहो वृक्षमनु विद्योतते विद्युदिति 
यद्वत्‌ । तस्य ग्रहस्य पूर्वे पूवेः 
सप्डद्रे समुद्रो योनि्विभक्तिव्यत्य- 
येन । योनिरित्यासादनसथानस्‌ । 

तथा रात्री राजतो ग्रहो वर्ण 
सामान्याजघन्यत्वसामान्याद्वा । 
एनमच्वं पथ्चात्यृष्ठतो महिमान्व- 
जायत, तस्यापरे समुद्रे योनिः । 


महिमा मद्तात्‌ । अश्वस्र हि 


दीपिमें समानता होनेके कारण 
दिन ही सुवर्णमय ग्रह है | दिन 
ही इस अप्के सामने महिमारूपसे 
प्रकट हुआ, सो किस प्रकार ! 
क्योंकि यह अख्व प्रजापतिरूप है; 
आदित्यादिरूप प्रजापति ही दिनसे 
लक्षित होता है | जिस प्रकार वृक्षको 
लक्ष्य बनाकर बिजली चमकती है उसी 
प्रकार इस अज्जको लक्षित कराकर 
दिनरूप सुवर्णमय महिमासंज्ञक ग्रह 
प्रकट हुआ है । उस ग्रहका ५पूर्वे 
समुद्रे” अर्थात्‌ पूत्॑समुद्र योनि है | 
योनि अर्थात्‌ ग्राप्तिस्थान है | यहाँ 
[ वैदिक प्रक्रियाके अनुसार ] प्रथमा 
विभक्तिका सप्तमीके रूपमें ब्यत्यय 
हुआ है, अतः ५पूर्वे समुद्रे! का “पूर्व: 
समुद्र:” अर्थ किया गया है | 


इसी प्रकार वर्णमें और निकृष्टतामें 
समानता होनेके कारण रात्रि--.. 
राजत ( चाँदीका ) ग्रह है। यह 
इस अख़के पीछेकी ओर यानी 
पृष्ठभागमें महिमारूपसे प्रकट हुई । 
उसका पश्चिमसमुद्र उद्गमस्थान है | 
महत्ताके कारण ये “महिमा? कहलाते 

|. यह अज़की विभूति ही है कि 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरसाष्याथ्थ 
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विभूतिरेषा यत्सोवर्णो राजतश्र 
ग्रहवुमयतः स्थाप्येते । तावेतों 
वे महिमानो महिमाख्यों ग्रहावश्व- 
ममितः सम्बभूवतुरुक्तलक्षणावेव 
सम्भूतों । इत्थमसावश्ों महत्त्व- 
युक्त इति पुनवेचन स्तुत्यथंम्‌ । 

तथा च हयो अभूत्वेत्यादि 
स्तुत्यथमेव । हयो हिनोतेगंति- 
कमंणो विशिष्टगतिरित्यथे। । 
जातिविशेषो वा । देवानवहदू 


देवत्वमगमयत्प्रजापतित्वात्‌ । 


देवानां वा वोढाभवत्‌ । 
ननु निन्देव वाहनत्वम । 


नेष दोषः,वाहनत्वं स्वाभाविक- 
मश्वस्य । खामाविकत्वादच्छाय- 
प्राप्तिदेवादिसम्बन्धो 5श्वस्येति 
स्तुतिरेबेषा । तथा वाज्यादयों 
जातिविशेषाः । बाजी भूत्वा 


इसके आगे-पीछे सुवर्ण और चौंदीके 
ग्रह ( पात्रविशेष ) रखे जाते हैं। वे ये 
महिमा अथौत्‌ ऊपर बतलाये 
हुए लक्षणोंवाले महिमासंज्ञक ग्रह 
ही अख्के आगे-पीछे प्रकट हुए हैं। 
इस प्रकार यह अन्न महत्त्वयुक्त 
है-यह पुनरुक्ति अज्की स्तुतिके 
ल्यिहै। 

तथा “हयो भूत्वा? इत्यादि वाक्य 
भी अखश्वकी स्तुतिके ही लिये है । 
गतिकर्मक “हि! धातुका रूप “हय! 
है, अत: “हयःका अथ्थ विशिष्ट- 
गतिमान्‌ है । अथवा “हय? अश्वकी 
जातिविशेष है । हय होकर 
उसने देवताओंकी वहन किया 
अथात्‌ प्रजापति होनेके कारण उन्हें 
देवत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह 
देवताओंका वाहन हुआ | 


शह्डा-किंतु वाहन होना तो 
निन्दा ही है [ स्तुतिके लिये कैसे 
कहा १ ] । 


समाधान-यह कोई दोषकी बात 
नहीं है, अख़का वाहन होना तो 
स्वाभाविक ही है । स्वाभाबिक होनेके 
कारण देवादिसे सम्बन्ध होना तो 
उच्च पदकी प्राप्ति ही है, भत: यह 
उसकी स्तुति ही है। ही प्रकार 
वाजी आदि भी जाति विशेष हैं | 


हें 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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सन्धवानवददित्यनुपड्ञ। । तथा- 
वा भृत्वासुरान्‌ । अश्वो भूत्वा 
मनुष्यान्‌ । समुद्र एवेति परमात्मा 
प्रन्धुबन्धनं बध्यतेडसिन्षिति । 
समरुद्रो योनिः कारणमुत्पत्ति प्रति। 
एवमसो शुद्धयोनिः शुद्धस्थिति- 
रिति स्तूयते । “अप्सु योनिवा 
अश्वः” इति श्रुतेः सिद्ध एव 
वा समुद्रों योनि! ॥ २ ॥ 


अत: इसका सम्बन्ध इस प्रकार है- 
वाजी होकर उसने गन्धवॉका वहन 
किया तथा अर्वा होकर असपुरोंका 
और अज्ल होकर मनुष्योंका वहन 
किया । समुद्र भर्थात्‌ परमात्मा द्वी 
इसका बन्धु-बन्धन है, क्योंकि 
इसीमें यह बाँधा जाता है तथा 
समुद्र ही योनि यानी इसकी उत्पत्तिमें 
कारण है । इस प्रकार यह शुद्ध 
योनि और झुद्ध स्थितिवाला है--- 
ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जाती 
है । अथवा “अज् जल्में योनिवाला 
!?” इस श्रतिके अनुसार सिद्ध 
समुद्र ही इसकी योनि है ॥ २ ॥ 


इति ब्रहदारण्यकोपनिषजद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममर्मेधब्राह्मणम्‌ || १ ॥ 
-<<रैंटटे22....०- 


द्वितीय ब्राह्मण 


अश्वमेघसम्बन्धी अस्निकी उत्पात्त 

अयागरश्मेधोपयोगिकसोत्प-. अब आगे अजद्थमेधमें उपयोगी 
अप्निकी उकत्तिका वर्णन किया जाता 
त्तिरुच्यते । तद्रिषयदशेनविवश्ष- है। तद्विषयक दृष्टि कहनेकी इच्छासे ही 
| जो उसकी उत्पत्ति कही जाती है 

यैवोत्पत्ति: स्तुत्यर्था । वह स्तुतिके लिये है । 
.. नेबेह किश्वनाग्र आसीन्स्रत्युनैवेदमावतमासीत । 
अशनाययाशनाया हि म्त्युस्तन्मनो$कुरुतात्मन्बी स्या- 


मिति। सो:चंन्नचरत्तस्याचत आपो5जायन्ताचते बै मे 
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कमभूदिति तदेवाकंस्याकत्व॑ क॑ ह वा अस्मे भवति य 


एवमेतद्कस्थाकत्व॑ वेद ॥ १ ॥ 
पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सत्र मृद्युसे ही आबृत था । 
यह अशनाया ( क्षुधा ) से आब्ृत था। अशनाया ही मृत्यु है । उसने 
मैं आत्मा ( मन ) से युक्त होऊ ऐसा मन किया। उसने अर्चन 
( पूजन ) करते हुए आचरण किया । उसके अचेन करनेसे आप हुआ । 
अर्चन करते हुए मेरे लिये क (जल ) प्राप्त इआ है, अतः यही अर्कका अर्कत्व 
है | जो इस प्रकार अकके इस अकंत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) 
होता है ॥ १ ॥ 
नेवेह किश्वनाग्र आसीत्‌ || पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। 
हृह संसारमण्डले किश्वन किश्चि- अर्थात्‌ मन आदिकी उत्त्तिसे पूर्व 
दपि नामरूपप्रविभक्तविशेष॑ | यहाँ-इस संसारमण्डलमें किश्वनमात्र 
नैवासीदू न बभूव अग्रे प्राशुत्प- --छुछ भी--नाम-रूपमें विभक्त 
त्तेमन आदेः । | हुआ कोई भी पदार्थविशेष नहीं था । 
कि शून्यमेव स्यात्‌ नंवेह |. यून्यत दी-तो क्‍या उस समय 
“.. 5. । ग़ून्य ही था, क्योंकि ध्यहाँ कुछ 
फकारणवाद- किशन!” इति श्रुतेः। नहा था” ऐसी श्रुति है । अत: 
साधनन ने काोय कार ढ#ार्ब या कारण कुछ भी नहीं था। 
वासीत । उत्पत्तेश्र, उत्पद्यते हि , इसके हे हम होनेसे भी यही 
न गा त्प त्तेघंटस्थ | सिद्ध होता । घट उत्पन्न होता 
घट।, अतः प्रागुर मी कर आह अपार 
नास्तित्वम्‌ । सत्ता नहीं होती । 
नेनु फारणसथ न नास्तित्व॑ सिद्धान्ती-किंतु कारणका तो 
अभाव नहीं होता, क्योंकि [ घटो- 
मृत्पिण्डादिदशनात्‌ । यन्‍नोप- थत्तिसे पूर्व भी ] मृत्िण्डादि देखे 
१. “अर्चते कम्‌ अकम! अर्थात्‌ जिसके अर्चन करनेवालेको क (जल या सुख) 
हो उसका नाम अक॑ है| इस व्युतत्तिसे «अक? अग्निको कहते हैं । 


बृ० उ० हे 


५० हृहद्रण्यकी पति ( भरभ्याय ! 
जाते हैं। जो वल्तु उपलब्ध नहीं 


लम्पते तस्पेत्र नास्तिता | अस्तु | 


कार्यस्य न तु कारणस्य, उपलभ्य- 


मानत्वात्‌ । 
न; ग्रागुत्पत्ते! सर्वानुप- 


लम्भात्‌ | अनुपलब्धिश्रेदभावहेतु 
सर्वे जगतः प्रागुषपत्तेन कारण 

कर रु 
काये वोपलम्यते । तसात्सवे- 


स्पेवाभावो5स्तु । 
न; “सृत्युनेवेदमाबृतमासीत्‌” 


इति श्रुतेः | यदि हि क्रिज्चिदपि 
नासीदू येनात्रियते यज्चात्रियते 
तदा नावश्ष्यत्‌ 'मृत्युनेवेदमाबतम्‌' 
इति | न हि भवति गगनकुसु- 
मच्छन्नो वन्ध्यापुत्र इृति। ब्रवीति 


च॒ 'मृत्युनेवेदमाबृतमासीत' इति, 
तस्माद्येनावृतं कारणेन, यज्चावृत॑ 
काये ग्रागुत्पत्तेस्‍्तदुमयमासीत्‌, 
श्रुतेः प्रामाण्यादनुमेयत्वाच । 


होती उसीका अभाव होता हैं। 
अतः कार्यका अभाव भले ही रहे 
कारणका तो अभाव नहीं होता, 
क्योंकि वह तो उपलब्ध होता ही है | 

गून्‍्यवादी-नहीं, क्योंकि उतत्ति- 
से पृव तो सभीकी उपलब्धि नहीं 
होती । यदि अनुपलब्धि ही अमावका 
कारण है तो उत्पत्तिसे पूर्व तो सारे 
जगत्‌का कारण या कार्य उपलब्ध 
नहीं होता । अत: सभीका अभात्र 
होना चाहिये। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ “यह मृत्युसे ही आबृत 
था” ऐसी श्रुति है। यदि उस 
समय कुछ भी न होता तो जिससे 
आबृत होता है और जो आबृत 
होता है उसके बिषयमें श्रुति यह 
न कहती कि ध्यह मत्युसे ही 
आबृत था ।? बन्ध्यापुत्र आकाश- 
कुसुमसे आच्छादित होता हो--ऐसा 
कभी नहीं होता । किंतु श्रुति ऐसा 
कह रही दै कि यह मृत्युसे ही 
आबृत थाः, अतः जिस कारणसे 
आबृत था और जो काये आबृत 
था, उत्पत्तिसे पृ वे दोनों ही थे, 
क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है और 
ऐसा अनुमान भी किया जा 
सकता है | 


ब्राह्मण २ ) 


हि. मत ताज 
अनुमीयते च प्रागुत्पत्तः 
कार्यकारणयोरस्तित्वम्‌; कार्य 
हि सतो जायमानसथ कारणे सत्यु- 
त्पत्तिदशनात्‌,असति चादशनात्‌। 
जगतो5पि प्रागुत्पत्तेः कारणा- 
स्तित्वमनुमीयते घटादिकारणा- 
स्तित्ववत्‌ । 
घटादिकारणस्थाप्यसचमेव, 
अनुपमृद्य मृत्पिण्डादिक घटादय- 


नुत्पत्तेरिति चेत्‌ 
न; मृदादे! कारणत्वात्‌ । 


मृत्सुवणांदि दि तत्र कारणं 


घटरुचकादे!, न पिण्डाकार- 
विशेष,, तदभावे भावषात्‌ । 
असत्यपि पिण्डाकारविशेषे मृत्सु- 


वणादिकारणद्रव्यमात्रादेव घट- 


% इससे कारणकी सत्ताका अनुमान किया जाता 
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(रू फरि न्णई>टक कई": ट शक -ईम िक 
उत्पत्तिसे पूषे कार्य और कारण- 
के अस्तिवका अनुमान भी किया 
जा सकता है; क्योंकि उत्पन्न 
होनेवाले सत्य कार्यकी ही सत्य 
कारणमें उकपत्ति देखी जाती है; 
असत्यमें नहीं देखी जाती। घठादि- 
के कारणकी सत्ताके समान उत्यत्तिसे 
पूत्र जगत्‌के कारणकी सत्ताका भी 
अनुमान किया जा सकता है | 
गृन्यवादी-किंतु घटादिके 
कारणकी भी तो सत्ता नहीं है, 
क्योंकि मृत्रिण्शादिको नथट्ट किये 
ब्रिना धठादिकी उत्पत्ति ही नहीं 
होती--यदि ऐसा कहें तो /| 
विद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कारण तो मृत्तिकादि हैं | 
घट और रुचक ( कण्ठभूषण ) 
आदिके कारण तो मृत्तिका और 
सुवर्णादि हैं, उनका पिण्डाकार- 
विशेष कारण नहीं है, क्योंकि उसका 
अभाव होनेपर भी उन ( मृत्तिकादि ) 
की सत्ता तो रहती ही है। पिण्डाकार- 
विशेषके न रहनेपर भी मृत्तिका 
और सुवर्णोदि कारण-द्वव्यमात्रसे ही 
। अनुमानका प्रयोग इस 


प्रकार समझना चाहिये--“विमतं सत्यूब कायत्वाद्‌ पटवत्‌! विवादका विषयभूत 
जगत्‌ सत्‌ ( कारण ) पूर्वक है; क्योंकि वह कार्य है। जेसे घट । 
| अतः यह ( घटरूप ) दृष्टान्त साध्यविकल हंनेके कारण उक्त अनुमान 


प्रामाणिक नहीं है | 


प्र बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 


रुचकादिकायोंत्पत्तिदंश्यते.. | | पट और रुचकादि कार्यकी उत्पत्ति 
०0 | होती देखी जाती है | भ्रतः घट 


तस्ान्न पिण्डाकारविशेषो घट- और रुचकादिका कारण पिण्डाकार- 

विशेष नहीं है | मृत्तिका और 
रुचकादिकारणम्‌ । असति तु। सुवर्णादि द्रव्यके अभावमें घट और 
मृत्सुवर्णादिद्रव्ये घटरुचक्ादिन रुचकादिकी उत्पत्ति नहीं होती । 


मृत्सुव ह् | अतः मृत्तिका और सुवर्णादि द्र्व्य ही 
जायत इति मृत्सुबणादिद्रव्यमेव | बा हज 


| 
कारणम्‌, न तु पिण्डाकारविशेष! । | विशेष कारण नहीं है । # 
सव॑ हि कारणं कार्यमुत्पाद-- सारे ही कारण कार्यकी उद्पत्ति 


पत्पूर्वोत्पन्नससास्मकायस्य तिरो- करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्यका 
लि लय करके ही दूसरे कार्यकों 
धान कुपत्कायोन्तरमुत्पादयति, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक कारणमें 


है | 
एकसिन्कारणे युगपदनेककाये- एक साथ अनेक कार्योंकी उत्पत्ति 


विरोधात्‌ | न च पूयका योपमर्दे । होना विरुद्ध है | कितु उस पूर्व 


न कार्षका लय होनेसे ही कारणके 
कारणस्थ खात्मोपमर्दों भवति | हो कह ही कारण 
स्वरूपका लय नहीं होता | अतः 


तसात्पिण्डायपमद कार्योत्पत्ति- पिण्डादिका लय होनेपर कार्यकी 
दशनमहेतुः प्रागुत्पत्ते: कारणा- उद्पत्त दिखायी देना उत्पत्तिसे पूर्व 
सच्चे | कारणकी असत्ताका हेतु नहीं है | 

पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादे- थअृन्यवादी-किंतु. पिण्डादिसे 
कर चेत्‌ मिन्‍न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं 
पद --पिण्डा- इसलिये ऐसा बदन, अनिल 
दिपूवकार्योपमर्दे सृदादिकारणं है । पिण्डादि पूर्व कार्यका लय 


नोपमृद्यते, घटादिकारयान्तरेष्प्य- दगेपर शृंदादि कारणका ल्य नहीं 
होता, वह धठादि कार्यान्तरमें भी 


सुबतते इत्येतदयुक्तम; पिण्ड- अनुबृत्त रहता है-- ऐसा कहना 


# इसलिये ऊपर दिये हुए दृष्टान्तमें साध्यवैकल्य दोष नहीं माना जा सकता 
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घटादिव्यतिरेकेण मसृदादिकार- 
णस्यानुपलम्भादिति चेत्‌ ! 

न, मृदादिकारणानां घटा- 
दुत्पत्तो.. पिण्डादिनिबृत्ता 


त्तिदशना 
वनुवृत्तिशनात्‌ सादश्या- 


दन्वयदशेनं न कारणानुवृत्तरिति 
 अन्चय देखा जाता है, कारणकी 


चेन्न, पिण्डादिगतानां मृदाद्व- 


यवानामेव धटादो प्रत्यक्षत्वेउलु- 


मानाभासात्साद व्यादिकल्पना नु- 
पपत्ते; | 


न च प्रत्यक्षानुमानयोविरुद्धा- 


330 


व्यमिचारिता, प्रत्यक्षपूर्वकत्वा- ल्‍ 
दनुमानस्थ सब्वत्रेवानाश्वाप्प्रस- 
ड्रात्‌ । यदि च क्षणिकं सब तदे- 
वेदमिति गम्यमानं 


प्यन्यतद्बुद्धथपेक्षत्वे तस्या अप्य- 
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बाएं बर्दक बर्थ फ्र नाईट थक नि, न्ॉईपिगट िक 
उचित नहीं है, क्‍योंकि पिण्ड और 
घटादिसे प्ृथक्‌ मृत्तिकादि कारणकी 
उपलब्धि नहीं होती । 
पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि घठादिकी उत्पत्ति होनेपर 


_पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी 


मृत्तिकादि कारणद्रव्योंकी अनुवृत्ति 
देखी जाती है | यदि कहो कि 
समानताके कारण उनमें मृत्तिकाका 


अनुवृत्ति होनेसे नहीं--तो यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि पिण्डादिगत 
मृत्तिकादि अवयवोंको ही घटादियमें 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसलिये 
केवल अनुमानाभाससे साद्श्यादिकी 
कल्पना करना उचित नहीं है | 
इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान 


' प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता ( समन्न- 


सता ) में विरोध भी नहीं होता, 


' क्योंकि अनुमान प्रत्यक्षपूवक होता 


है, इसलिये [ उनमें विरोत्र होनेपर ] 
सभी जगह अविश्वासका प्रसंग हो 
जायगा | यदि ०तदेवेदम! ( यह 
वही है ) इस प्रकार ज्ञात होनेवाल 
सब कुछ क्षणिक है तो उस 
क्षणिकत्बबुद्धिकी प्रमाणित करनेके 
लिये भी तद्विषयक अन्य बुद्धिकी 
अपेक्षा होगी और उसके लिये दूसरी 


५४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
न्‍्यप22, -ब(र 2७, रन बलि ४2 बर्फ बरमीकर बर्जियि बर्ऑियक यडिफ- च(अशक्र ४२ 
न्यतद्बुद्धथपेक्षत्वमित्यनवस्थायां तहुद्विकी; इस प्रकार अनवसा ब्रा 
होनेपर [ क्षणिकल्बुद्धिको खत:- 
प्रमाण मानना होगा । ऐसी दशामें ] 
“यह उसके समान है? यह बुद्धि 
० ९ हे भी [ “तदिदम! बुद्धिके ही अन्तगत 
मंपात्वास्सवंत्रानाश्वासतेव । तदि- झन्ेसे | मिथ्या होनेके कारण 


सर्वत्र अविख्वास ही रहेगा# । तथा 
पतदिदम!ः “यह! और (वही! 
इन बुद्धियोंका भी, कोई कतो 
न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध 
नुपपत्ति: | होना सम्भव नहीं होगा ।| 


सादव्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्‍्न,. यदि कहो कि सद्ृशताके कारण 
इनका सम्बन्ध हो सकता है--तो 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि “तत! 
“इद्मः----इन बुद्धियोंका इतरेतर- 
विषयत्व (भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण 
नुपपत्ते: | असति चेतरेतरविष- करना ) सिद्ध नहीं द्ोता । जबतक 


# “तत्‌? ( वह ) और ५इदम? ( यह ) शब्दसे होनेवाले यावन्मात्र वस्तुज्ञानको 
प्रत्यभिशा कहते हैं; कोई भी बुद्धि अपने विषयमें स्वतःप्रमाण नहीं होती उसकी 
प्रमाणताके लिये अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होती है--ऐसा बौद्ध मानते हैं। बोद्धोंके 
मतमें प्रत्यभिशामात्र क्षिणक है । अतः उनकी मान्यताके अनुसार क्षणिकत्व 
बुद्धिको भी प्रमाणित करनेक्रे लिये बुद्धथन्तरकी अपेक्षा होगी और फिर उस बुद्धिके 
लिये दूसरी बुद्धिकी; इस प्रकार अनवस्था दोष होगा; अतः उन्‍हें क्षणिकत्वादि 
बुद्धिको स्वतःप्रमाण मानना पड़ेगा । ऐसी दशामें साहश्य बुद्धि भी प्रत्यमिजञा होनेसे 
क्षणिक दी हुई, इस प्रकार कहीं भी विश्वास न होगा । 

| पतत्‌? और “इदम? ये दोनों बुद्धियाँ दो क्षणोंमें होती हैं, एक बुद्धि 
दूसरे क्षणमें रह नहीं सकती, अतः उसके खरूपका तिरोधान न हो जाय इसके लिये 
उन दोनोंका एक कर्ता ( द्रष्ठ ) में सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाहिये । परंतु 
ध्षणिक विशानवादीके मतमें दो क्षणोमें रहनेवाला कोई एक द्रष्ट है नहीं; अतः 
उन बुद्धियोंका सम्बन्ध असम्मव ही है। 


तत्सदशमिदमित्यस्था अपि बुड़े- 


दम्बुद्धथोरपि कत्रभावे सम्बन्धा- 


वदिदम्बुद्धयोरितरेतरविषयत्वा- 
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यत्वे साइश्यग्रहणानुपपत्तिः | | इन बुद्धियोंके विषय मिन्न-मिन्न न 


असत्येव सादश्ये तद्बुद्धिरिति 
चेन्न, तदिदम्बुद्धयोरपि साइश्य- 
बुद्धिवदसद्विषयत्वप्रसड्रात्‌ । अ- 
सद्दिषयत्वमेव स्वंबुद्धी नामस्त्विति 
न्‍न, बुद्धिबुद्धेरप्यसद्विषयत्व- 
प्रसड्रात्‌ । तदप्यस्त्िति चेन्न, 
सवबुद्धीनां सपात्वेउ्सत्यबुद्धथ- 
नुपपत्तेः | तसादसदेतत्सादव्या- 
त्त्बुद्धरेति । अतः सिद्धः 


प्राकार्योत्पत्ते! कारणसद्भाव; । 


काययस्य चामिव्यक्तिलिड्ज- 


कर्वसक्ाब- स्वात्‌ । कार्येस्य च | 


हों तबतक इनकी सद्ृशताका भी 
ग्रहण नहीं हो सकता | यदि ऐसा 
मानें कि विषयकी सद्शता न 
होनेपर भी “यह वही है? ऐसी 
बुद्धि होती है तो यह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें 
सादश्यबुद्धिकि समान तदू और 
इदं-बुद्धियाँ भी असद्विषयक [ अर्थात्‌ 
क्षणिक या शभ्रान्त ] सिद्ध होंगी। 
यदि कहो कि सभी बुद्धियोंकी 
असद्विपयता ( मिथ्यात्र ) ही होने 
दो, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि 
तब तो बुद्धि-बुद्धिकि भी मिथ्या 
होनेका प्रसंग उपस्थित होगा | यदि 
कहो, अच्छा ऐसा ही हो, तो यह 
भी उचित नहीं; क्योंकि इस प्रकार 
जब सभी बुद्धियाँ मिथ्या होंगी तो 
असत्यबुद्धिका होना सम्मत्र नहीं 
होगा |# अत: साह्श्यसे “यह वही 
है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है---यह 
कहना ठीक नहीं है । इसलिये 
कार्यकी उत्पत्तिसे पूषे कारणकी 
सत्ता सिद्ध ही है । 

कायैकी भी सत्ता है, क्‍योंकि 
वह अभिव्यक्तिरूप लिड्डवाला है । 


साधनम्‌ झ्द्धावः प्रागुत्पत्ते! | उत्पत्तिसे पूतत काबेकी भी सत्ता 


# क्योंकि यह सब असत्‌ यानी झ्न्यरूप है--ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिसे ही 
हो सकता है। सत्ताशून्य बुद्धि असत्‌का भी ग्रहण केसे करेगी ! 
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सिद्ध! 
त्वादभिव्यक्तिलिंड्रमस्पेति | अ 
भिव्यक्तिः साक्षाद्विज्ञानालम्बन- 
त्वप्राप्तिः । यद्धि लोके प्रावृत॑ 
तम आदिना घटादिवस्तु तदा- 
लोकादिना प्रावरणतिरस्कारेण 
विज्ञानविषयत्व॑ प्राप्नुवत्प्राक्स- 
ह्वाव॑ न व्यभिचरति | तथेदमपि 
नगत्यायुत्प्ततेरित्यवगच्छाम /।न 
धविद्यमानो घट उदितेष्प्यादित्ये 
उपलबम्यते । 

न, ते5विद्यमानत्वाभावादुप- 
लम्येतेवेति चेत्‌ । न हि तब 
घटादिकय कदाचिदष्यविद्य- 
मानमित्युदिते आदित्ये उपलब्ये- 
तेव मृत्पिण्डेउस निह्दिते तमआद्या- 


वरणे चासति विद्यमानत्वादिति 


चेत्‌ ! 


युददारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


| कथमभिव्यक्तिलिड्र- | पिद्ध होती है । किस प्रकार |-- 


अभिव्यक्तिरूप लिड्रवाला होनेसे, 
क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यका 
ल्ज्षि है | साक्षात्‌ विज्ञानालम्बनल- 
को प्राप्त होनेका नाम “अभिव्यक्ति! 
है । लछोकमें जो घट आदि पदाथे 
अन्धकारादिसे आच्छादित होता है 
वह्दी उस आवरणका प्रकाशादिसे 
तिरस्कार होनेपर विज्ञानकी विषयता- 
को प्राप्त द्वोकर अपनी पूवकालिक 
सत्ताका त्याग नहीं करता । इससे 
हमें माछ्म होता है कि इसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूर्व यद्द जगत्‌ भी था; 
क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं 
होता, उसकी उपलब्धि सूयके 
उदित होनेपर भी नहीं होती । 


पूव०-ऐसी बात नहीं है । 
यदि तुम्हारे मतमें कायें अवेयनान 
नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी 
ही चाहिये | तुम्हारे मतानुसार 
घटादि कार्य कभी अविद्यमान तो 
है नहीं, इसलिये जब ग्रत्पिण्डकी 
सन्निधि न हो, और अन्धकारादिका 
आवरण भी न हो, उस समय 
सूर्योदय होनेपर उसकी उपलब्धि 
होनी ह्टी चाहिये, क्योंकि वह 
विद्यमान ही है। 
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न, दिविधत्वादावरणस्य |. कद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


घटादिकायस्थय॒द्विविधं ह्यावरणं 
मृदादेरभिव्यक्त्स तमःकुब्यादि 
प्राद्यदो5भिव्यक्तेमदा्यवयवानां 
पिण्डादिकायान्तररूपेण संस्था- 
नम । तस्मात्प्रागुतपत्तेविद्यमान- 
स्पेव घटादिकायस्थ आवृतत्वाद- 
नुपलब्धि)। नशेत्पन्नभावाभाव- 
शब्दप्रत्ययभेदस्तु अभिव्यक्ति- 
तिरोमावयोद्िविधस्वापेक्षः । 


पिण्डकपालादेराबरणवेलश्ष- 


ण्यादयुक्तमिति चेत्‌ फतमःझुब्बादि 


हि घटाद्यावरणं घटादिभिन्न- 
देश दृष्ट न तथा घटादिभिन्न- 
देशे रष्टे पिण्डकपाले | तसम्मात्‌ 


पिण्डकपालसंस्थानयो विद्यमान- 


स्पेव घटस्यावृतत्वाद अनुपरुब्धि- 


क्योंकि आवरण दो प्रकारका है | 
मृत्तिकादेसि अभिव्यक्त होनेवाले 
घटादि कार्यका आवरण दो प्रकारका 
है---( १ ) अन्धकार और भित्ति 
आदि तथा ( २ ) मृत्तिकासे घटकी 
अभिव्यक्ति होनेसे पूष॑ उस मृत्ति- 
कादिके अवयबोंका पिण्डादि कायौ- 
न्तरके रूपमें स्थित रहना | अतः 
उत्पत्तिसे पूत्र घठादि विद्यमान 
कार्यकी ही, आबृत होनेके कारण, 
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना, 
उत्पन होना, रहना, न रहना 
इत्यादि शब्द और प्रत्ययोका भेद तो 
अभिव्यक्ति और तिरोभाव इनकी 
द्विविधर्ताकी अपेक्षासे है । 

पूर्व 8-किंतु. पिण्ड.. और 
कपालादि तो आवरणसे भिन्न प्रकारके 
होते हैं, इसलिये उन्हें आवरण 
कहना उचित नहीं है । अन्धकार 
और भित्ति आदि जो धटादिके 
आवरण हैं, त्रे तो घटादिसे मिन्न देशमें 
देखे जाते हैं, किंतु इस प्रकार 
पिण्ड और कपाल घटादिसे मिन्न 
देशमें नहीं देखे जाते | अतः 
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड 
और कपालके संस्थान ( खरूप ) में 
विद्यमान ही घठादिकी आदत 
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रित्ययुक्तम्‌ आवरणधमेबेलक्षण्या- 
दिति चेत्‌ ! 


न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे- 


नेकदेशत्वदशनात्‌ | घटादिकायें 
कपालचूर्णाद्यययवानामन्त्मावा- 


दनावरणत्वमिति चेन्न, विभक्तानां 


कार्यान्‍तरत्वादावरणल्वोपपत्तेः । 
आवरणाभाव एव यत्रः कतेव्य 


है। 
इति चेत्‌ १ पिण्डकपालवस्थयो- 


विंद्यमानमेत्र घटादिका ये मावृतत्वा- 


न्‍नोपलभ्यत इति चेदू घटादि- 
कार्या्थिना तदावरणविनाश एव 
यत्रः कतंव्यो न घटाद्य॒ुत्पत्तौ; 


न चेतदस्ति, तस्मादयुक्त॑ विद्य- 


मानस्थेवावतत्वादनुपलब्धिरिति 


चेत्‌ ! 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती, 
क्योंकि आवरणके धर्मोंसे उनमें 
विलक्षणता है---यदि ऐसा कहें तो ? 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि दूधमें मिले हुए जलादिकी 
अपने आवरण दुग्धादिके साथ एक- 
देशता देखी जाती है | यदि कहो 
कि घटादि कार्यमें उसके कपाल 
एवं चूणादि अबवयवोंका अन्तभाव 
हो जाता है, इसलिये उनका आवरण 
है ही नहीं--तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्‍तर 
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना 


ठीक ही है । 
पूर्व ०-तब तो आवरणकी निवृत्ति 


करनेका ही प्रयत्ञ करना चाहिये | 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 
ओर कपालकी अवस्थाओंमें वतेमान 
घटठादि कार्य ही आबृत होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं होता तत्र तो 
जिसे घटादि कार्यकी आवश्यकता हो 
उसे उसके आवरणका नाश करनेका 
ही यत्ञ करना चाहिये, धठादिकी 
उत्पत्तिका नहीं; किंतु ऐसा किया 
नहीं जाता, इसलिये यह कहना 
उचित नहीं है कि आदवृत होनेके 
कारण विद्यमान घटादिकी ही 
उपलब्धि नहीं होती-ऐसा कहें तो ! 
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न, अनियमात्‌। न हि विनाश- 
मात्रप्रयन्तादेव घटाद्यभिव्यक्ति- 


नियता | तमआदाबते घटादों 


प्रदीपाधुत्पत्त प्रयलदशनात्‌ । 
सो5पि तमोनाशायवेति चेत्‌ ९ 


दीपाधुत्पत्तावषि यः प्रयत्न! सो- 
5पि तमस्तिरस्करणाय तस्मिनष्टे 


घटः खयमेवोपलभ्यते । न हि 
घटे किश्विदाधीयते इति चेत्‌ 


न, प्रकाशवतों घटसयोपलम्य- 
मानत्वात्‌ । यथा प्रकाशविशिष्टो 
घट उपलभ्यते प्रदीपकरणे न तथा 


प्राकप्रदीपकरणात्‌ । तसान्न 


तमस्तिरस्कारायेवप्रदीपकरणं 


कि तहिं ? प्रकाशवक्तताय | प्रकाश- 


वत्वेनेवोपलभ्यमानत्वात्‌ । क्चि- 


शाइरभमाष्याथ 
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सिद्धान्ती---ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि यह नियम नहीं है । 
आवरणके विनाश मात्रका ग्रयत्ञ करनेसे 
ही घटादिकी उत्पत्ति हो जायगी--- 
ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि 
अन्धकारादिसे आबृत धदठादिके 
प्रकाशके लिये प्रदीप आदिकी उतक्त्ति- 
में प्रयक्ञ देखा जाता है । 

पूव ०-कितु वह प्रयज्ञ भी तो 
अन्धकारनाशके लिये ही होता है । 
दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो 
प्रयक्ष किया जाता है, वह भी 
अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये होता 
है; उसकी निवृत्ति होनेपर घट खं 
ही दिखायी देने लगता है । इससे 
घटमें कोई बात बढ़ायी नहीं जाती- 
ऐसा माने तो ? 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि प्रकाशयुक्त घटकी ही 
उपलब्धि होती है । जिस प्रकार 
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त 
घटकी उपलब्धि होती है, उस प्रकार 
दीपक तैयार होनेसे पूर्व उसकी 
उपलब्धि नहीं होती । अतः 
अन्धकारकी निवृत्तिके लिये ही 
दीपक नहीं जलाया जाता, तो और 
किस लिये जलाया जाता है ? प्रकाशके 
लिये, क्योंकि प्रकाशयुक्त होनेपर ही 
वस्तुकी उपलब्धि होती है । कहीं- 


९० 
दावरणविनाशेईपि यत्रः खात्‌, 
यथा कुब्यादिविनाशे । तम्मानन 


नियमो5स्त्यभिव्यकत्यथिनावरण- 
बिनाश एवं यत्र: कार्य इति । 


नियमार्थवत्तताच॒। कारणे 
व्तेमान॑ कार्य कार्यान्तराणामाव- 


रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पूर्वा- 
मिव्यक्तस्थ कार्यस्य पिण्डस्य व्यव- 
हितस्य वा कपालस्य विनाश एवं 
यलः क्रियेत, तदा विदलचूणों- 
दयपि कार्य जायेत । तेनाप्याबृतो 
घटो नोपलम्यत इति पुनः प्रय- 
लान्तरापेश्नेव तसमाद्‌ घटाद्- 
मिव्यक्त्यर्थिनो नियत एव कारक- 
व्यापारो5थंवान्‌ | तसात्प्रागुत्पत्ते- 
रपि सदेव कार्य । 
अतीतानागतप्रत्ययमेदात् । 


अतीतो घटो5नागतो घट इत्येत- 


बृहदरण्यकोपनिषद्‌ 
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कहीं आवरणका नाश करनेके लिये 
भी यक्ञ किया जाता है; जैसे भीत 
आदिका नाश करनेके लिये । अतः 
पदार्थकी अभिव्यक्तिके इच्छुकको 
आवरणके नाशका ही प्रयत्न करना 
चाहिये--ऐसा कोई नियम नहीं है। 

इसके सिवा नियत व्यापारकी 
सफलताके लिये भी प्रयत्ञ करना 
आवश्यक है | पहले बता चुके हैं 
कि कारणमें विद्यमन कार्य अन्य 
कार्यका आवरण होता है। ऐसी 
अवस्थामें यदि पहले अभिव्यक्त हुए 
काये॑ पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त 
कपालके नाशका ही प्रयक्ञ किया 
जायगा तो उनसे कपालिका (ठीकरी ) 
या चूर्णादि कार्यकी ही उत्पत्ति 
होगी । उससे - आबवृत होनेपर भी 
घटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये 
पुन: प्रयक्ान्तरकी अपेक्षा रहेगी ही । 
अतः घठादिकी अभिव्यक्तिके इच्छुक- 
का नियतकारकन्यापार ( कती- 
कारण इत्यादि रूपसे किया हुआ 
प्रयज्ञ ) ही सफल होता है | इसलिये 
उत्पत्तिसे पूष्रे भी कार्य विद्यमान 
ही है। 

भूत और भविष्यत्‌ प्रतीतियोंके 
भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती 
है | भूत घट, भविष्यद्‌ घट इन 
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योश्र प्रत्ययोवेतेमानघट प्रत्यय- | प्रत्ययोंका भी वर्तमान धटप्रत्ययके 
निर्विषयत्य॑ : अनाग- | विषयशून्य होना उचित नहीं 

के मल 3फय; अनाग- | 3 कि भविष्यद्‌ घटकी ₹च्छावाले 
तार्थिप्रवृत्तेथ । न द्यसत्यर्थितया | पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जाती है। 
५ असत्यदार्थकी  इच्छासे लोकमें 

प्रवृत्ति के दृष्ठा । योगिनां चाती- किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
तानागतज्ञानस्यसत्यत्वात्‌ । | इसके सित्रा योगियोंका भूत और 
भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही होता 


असंश्रेद्धविष्यद्घट ऐश्वरम्भविष्य- | है | यदि भावी घट असत्‌ माना जाय 
दघटविषयं प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या 7 ईश्वरका भावी घटसम्बन्धी प्रत्यक्ष 
.... ज्ञान भी मिथ्या होगा; किंतु प्रत्यक्ष 

स्वात्‌ न च प्रत्यक्षम्रपचयते । ज्ञान मिथ्या नहीं दो सकता । 
घटसड्भावे हनुमानमवोचाम । इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने 
- .+  अनुमानप्रमाण भी दिया है। तथा 
विश्रतिषेधा् । यदि घटो भवि उसकी सत्ता न माननेसे विरोध 
प्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय- भी आता है। यदि घटके डिये प्रवृत्त 
माणेषु घटा प्रमाणेन निश्चितं ४ ठैग्हार आदिको प्रमाणसे यह 
' निश्चय हो गया है कि घट होगा 
येन च कालेन घटरथ सम्बन्धो तो जिस कालसे “बटका सम्बन्ध 
भविष्यतीत्युच्यते,तसिन्नेव काले | दंगा! ऐसा कहा जाता है उसी 
| कालमें “घट नहीं है?! ऐसा कथन 


धीयते । मविष्यन्धटोड्सन्निति, का असत्‌ है? इसका अर्थ तो | 
हा | है कि “घट उत्पन्न नहीं होगा? 
न भविष्यतीत्यरथः । अय॑ घटो न कब जग मत हे बवाल 


बर्तेत इति यद्वत्‌ । नहीं है । 
| 


अथ प्रागुत्पत्तेघंटोउस न्रित्य-.. और यदि यह कहा जाय कि 
| उत्पत्तिसे पृ घट असत्‌ है, और 


च्येत, घटाथे प्रवृत्तेषु कुलालादिषु इस “असत” शब्दका यह अर्थ हो 


धरे 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ? 


तत्र यथा व्यापाररूपेण वर्तमाना- | कि कुम्हार आदिके घटके लिये प्रदत्त 


सांवत्कुलालादयः, तथा घटो 


वर्तत. इत्यसच्छन्द्खाथश्वेन्न 
विरुष्यते | कसात्‌ ? स्वेंन हि 
मविष्यद्पेण घटों बतेते | न हि 
पिण्डस्य वर्तमानता कपालस्थ वा 
घटरय भवति । न च तयोभेवि- 


ध्यत्ता घटस्य । तस्मात्कुलाला- 


दिव्यापारवतमानतायां प्रायुत्पत्ते- 


घंटोइसन्निति न विरुध्यते | यदि 
घटस्य यत्स्व॑ भविष्यत्ताकायरूपं 
तत्प्रतिषिध्येत,तत्प्रतिषेधे विरोध: 
सात्‌ | न तु तद्भवान्प्रतिषेधति | 
न च॒ स्वेपां क्रियावर्ता कारका- 


णामेकेव वतमानता भविष्यच्च॑ वा। 
अपि च चतुर्विधानामभावानां 


घटस्येतरेतरामावो. घटादन्यो 
दृष्टो यथा घटाभावः पटादिरेव 


न घटखरूपमेव । न च घटाभाव: 


होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामें 
व्यापाररूपसे कुम्हार भादि विद्यमान 
हैं उस प्रकार घट नहीं है--तो 
इसमें कोई विरोध नहीं आता । 


क्यों नहीं आता ? क्योंकि अपने 
भात्रीरूपसे तो घट विद्यमान है ही । 
पिण्ड या कपालकी वबतं॑मानता घटकी 
नहीं हो सकती और घटकी भविष्यत्ता 
उन (पिण्ड और कपाल ) की नहीं हो 


सकती । अत: कुम्हार आदिके व्यापार- 
की वर्तमानतामें*उत्पत्तिसे पूरब घट असत्‌ 
है?रेसा कहना भी विरुद्ध नहीं है । किंतु 
घटका जो भंविष्यत्ता कार्यरूप स्वरूप 
है उसका यदि प्रतिषेघ किया जाय 
तो उसके निषेध करनेपर ही विरोध 
होगा । सो उसका तो आप निषेध 
करते नहीं हैं । तथा सम्पूर्ण 
क्रियावानू कारकोंकी एक ही 


वतेमानता या भविष्यत्ता होती 
हो---ऐसी बात है नहीं । 
इसके सित्रा चार प्रकारके 


अभात्रोमे घटका जो अन्योन्याभाव है 
वह घटसे भिन्न ही देखा जाता है, 
जैसे घटाभाव पटादि ही है घटका 
स्वरूप नहीं है | तथा घटाभाव 


१. भविष्यम प्रकट होनेका भाव ही भविष्यत्ता है | 
२. प्रागभाव; प्रध्वंसाभाव, अन्योन्या भाव और अत्यन्ताभाव--ये अभावके चार 
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सन्पटो5भावात्मकः, कि तहिं १ | होनेसे ही पट अभावरूप नहीं हो 


भावरूप एवं । एवं घटस प्रावप्र- 
ध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटा- 
दन्यत्वं यात्‌ | घटेन व्यपदि- 
इ्यमानत्वाद्‌ू घटस्येतरेतराभाव- 


वत्‌। तथेव भावात्मकताभावा- 


नाम । एवं च सति घटस्थ प्राग- 
भाव इति न घटखरूपमेव प्रागु- 
त्पत्तेनास्ति । 

अथ घटस्य प्रागभाव इति 
घटस्यथ यत्खरूप॑ तदेवोच्येत 
घटस्येतिव्यपदेशानु पप त्ति:। अथ 
कल्पयित्वा व्यपदिश्येत शिला- 
पुत्रकस शरीरमिति यद्गवत्‌, तथापि 


घटस्य प्रागभाव इति कल्पितस्ये- 


जाता; तो फिर क्या होता है ? वह 
भावरूप ही रहता है । इसी प्रकार 
प्रटके प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और 
अत्यन्ताभाव भी घटसे मिन्न ही हैं, 
क्योंकि घटके अन्योन्याभावके समान 
घटके द्वारा इनका उल्लेख किया 
जाता है । और उस [ घटके 
अन्योन्याभाव पटकी भावरूपता ] 
के ही समान इन अभावोंकी भी 
भावरूपता हैं । ऐसा होनेसे “घटका 
प्रामभावः है? इस कथनसे यह 
सिद्ध नहीं होता कि उत्यत्तिसे पू् 
घटका स्वरूप ही नहीं है | 

और यदि “परथ्का प्रागभाव! इस 
कथनमें घटका जो खरूप है वही 
कहा जाय तो “घटका” यह कथन 
ही नहीं बन सकता |# यदि 
'शिलाके पुतलेका शरीर? इस कथनके 
अनुसार कल्पना करके ऐसा कहा 
जाय तो भी ८घटका प्रागभाव” इस 
कथनसे “घट” शब्दद्वारा कल्पित 


भेद हैं। उत्पत्तिसे पूर्व जो वस्तुका अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं; जैसे घटकी 
उत्पत्तिसे पूब उसका अभाव वस्तुके नाशके पश्चात्‌ उसका प्रध्वंसाभाव होता है; जैसे 
घट फूट जानेपर उसका अभाव । दो वस्तुओमेंसे प्रत्येकमें एक दूसरीका अभाव 
अन्योन्याभाव है; जैसे घटमें पटका और पट्में घटका। त्रिकालाबाधित अभाव 


अत्यन्ताभाव है; जैसे शबश्रज्ञादिका । 


# क्योंकि परष्ठीविभक्तिबोध्य सम्बन्ध भिन्न पदार्थोमें ही होता है 
प्रागभावकों घ्रटका स्वरूप ही बतलाते हो । 


और तुम 


दैडे 
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नरक बियर िय गिरे बर्फ बाकि बर्फ नर्डिके बरिप ि्कत 


वाभावय पटेन व्यपदेशों न 
घटसरूपस्पेव । अथार्थान्तरं 


धटादू घटस्याभाष हति, उक्तोत्तर- 
मेतत्‌ । 

किश्वान्यत्प्रागुत्पत्ते? शशवि- 
पाणवदभावभूतस्य धटस्य ख- 
कारणस त्तासम्बन्धानुपपत्ति;, द्वि- 
निष्ठत्वात्सम्बन्धस्य । अयुतसिद्धा- 
नामदोष इति बेन्न, भावाभावयो- 
रयुतसिद्धवानुपपत्ते: | मावभूत- 
योहिं युतसिद्धतायुतसिद्धता वा 


स्थान्न तु मावाभावयोरभावयोवा । 


घटका ही भभाव कहा जायगा, 
घढके खरूपका नहीं ।# और यदि 
घटसे घठाभावकों भिन्न पदार्थ माना 
जाय तो इसका उत्तर ऊपर दिया 
ही जा चुका है || 


एक बात और भी है, उत्पत्तिसे 
पूव शशश्वज्ञके समान अभावरूप 
घटका अपने कारणकी सत्तासे 
सम्घन्ध होना भी सम्भव नहीं है, 
क्योंकि सम्बन्ध तो दोमें द्वी रहा 
करता है | यदि कहो कि अयुतसिद्ध 
पदार्थो्मे ऐसा दोष नहीं आता | तो यह्‌ 
ठीक नहीं, क्योंकि भाव और अभावका 
अयुतसिद्ध होना सम्भव नहीं है | 
जो पदार्थ भावरूप होते हैं उन्हींकी 
युतसिद्धता या अयुतसिद्धता हो 
सकती है, भाव और अभाव अथवा 


# अर्थात्‌ यदि कहो कि जैसे शिलाका पुतला और उसका शरीर ये एक ही 
हैं तो मी 'राहुके शिरः के समान उनमें घष्ठीसम्बन्ध कहा जाता है; उसी प्रकार 
घट और प्रागमावका भी कल्पित अभेद हो सकता है-तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं; 
क्योंकि भावपदार्थोमें तो ऐसे कल्पित सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता है; किंतु 
अभाव सापेक्ष होता है; उसे अपने प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है; इसलिये उसका उसके 
साथ अभेद नहीं हो सकता । अतः घटप्रागमाव घटका स्वरूप नहीं हो सकता । 

' “इसी प्रकार घटके प्रागभाव) प्रध्ंसाभाव और अत्यन्तामाव भी घटसे मिन्‍न 
ही हैं! इस वाक्यसे इसका उत्तर दिया गया है। 

| परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले जिन दो पदार्थोकी अलग-अलग प्रतीति होती है 
वे युतसिद्ध कहलाते हैं, जेते घड़ा और रस्सी; तथा जिनकी अलग-अछूग प्रतीति 
नहीं होती अर्थात्‌ जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति नहीं होती वे 
अयुतसिद्ध कहलाते हैं। कार्य और कारण अयुतसिद्ध होते हैं; जैसे घट और मृत्तिका 
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तसात्सदेव कार्य ग्रागुत्पत्तेरिति 


सिद्धम्‌ । 
किल्लक्षणेन मृत्युनाइतमित्यत 


आह--अशनायया अशितुमिच्छा 
अशनाया सेव सृत्योलश्षणं तया 
लक्षितेन मृत्युनाशनायया । कथ- 
मशनाया मृत्यु १ इत्युच्यते-- 
अशनाया हि मृत्यु; । हिशब्देन 
प्रसिद्ध हेतुमबद्योतवति । यो 
द्यशितुमिच्छति सोडइशनायानन्तर- 
मेव हन्ति जन्तून्‌, तेनासावशना- 
यया लक्ष्यते सृत्युरित्यशनाय। 


द्वीत्याह । 
७ 

बुद्धथात्मनो5शनाया धमम इति 
स॒ एप बुद्धथवस्थो हिरण्यगर्भो 
मृत्युरित्युच्यते । तेन सृत्युनेद 
कायमाबृतमासीत्‌ । यथा पिण्डा- 
वस्थया मृदा घटादय आवबृताः 
स्पुरिति तद्बत्‌ । तन्मनो$कुरुत । 


बू० उ० हा 


दो अभावोंकी नहीं | अतः यह 
सिद्ध हुआ कि उतत्तिसे पूर्व कार्य 
सत्‌ ही है । 

यह सब किस लक्षणवाले मृ॒त्युसे 
आबृत था ? ऐसा प्रइन होनेपर 
श्रुति कहती है--अशनायासे । 
अशन ( भोजन ) की इच्छाका 
नाम “अरानाया? है, वही उस मृत्युका 
लक्षण है; उससे लक्षित जो मृत्यु 
है उस अशनायासे [ यह सब 


आबृत था ]। अशनाया मृत्यु किस 
प्रकार है ! सो बतलाया जाता है-.. 


अशनाया ही मृत्यु है। यहाँ “हि? 
गब्दसे श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती 
है, क्‍योंकि जो कोई भोजन करना 
चाहता है वह भोजनकी इच्छा 
होनेके पीछे ही जीबोंको मारता है | 
अत: “अशनाया” दब्दसे यह मृत्यु 
लक्षित होती है, इसीसे “अशनाया 
हि? ऐसा कहा गया है। 

अशनाया विज्ञानात्माका धम है, 
अतः बुद्धिमें स्थित हिरण्यगर्म ही 
मृत्यु कहा गया है। उस मृत्युसे 
यह कायवगग आबृत था| जिस प्रक्कार 
पिण्डावस्थामें वर्तमान मृत्तिकासे 
घटादि आबृत रहते हैं उसी प्रकार 
[ हिरण्यगभरूप मृत्युसे यह ब्याकृत 
जगत्‌ न्याप्त था ]। “तन्मनो5कुरुत? 


द्द 


तदिति मनसो निर्देश! | स 
प्रकृतो मृत्युवेक्ष्यमाणकार्यसि- 
सक्षया तत्कायोलोचनक्षम मनः- 
शब्दवाच्यं संकल्पादिलक्षणमन्तः 


करणमकुरुत कृतवान्‌ । 
केनाभिप्रायेण मनो5करोत्‌ ! 
इत्युच्यते---आत्मन्ची आत्मवान्‌ 
स्थां भवेयस्य । अहमनेनात्मना 
मनसा मनस्वी स्यामित्यभिप्रायः । 
सग्रजापतिरभिव्यक्तेन मनसा 


समनस्कः सन्‍्नचचन्नचयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव क्ृतार्थोुसी त्यचर- 
चरणमकरोत। तस्थ प्रजापतेरचेतः 
पूजयत आपो रसात्मिकाः पूजाड़- 
भरता अजायन्तोत्पन्ना; । 
अत्राकाशप्रभृतीनां त्रयाणा- 
मुत्पत््यनन्तरमिति वक्तव्यम्‌, 
श्रुत्पन्तरसामरथ्याद्वि कल्पासम्भ- 
वाच्च सृश्क्रिमस्य । अचंते पूजां 
कुवेते वे मे मह्य॑ं कमुदकमभूदि- 


त्येवममन्यत यस्ान्मृत्यु), तदेव 
तस्मांदेव हेतोरकेस्थ अग्नेरश्- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 

७ "काट: “कई: टे ७ "टिक नाईट यम: 
इसमें “तत्‌ः यह शब्द मनका निर्देश 
करनेवाला है। अर्थात्‌ उस प्रकृत 
मृत्युने आगे कहे जानेवाले कार्यको 
रचनेकी इच्छोसे उस कार्यकी 
आलोचना करनेमें सम मन:शब्द- 
वाच्य संकल्पादि लक्षणोंवाल्ा अन्तः- 
करण किया । 

किस अभिप्रायसे मन किया £ 
सो बतलाया जाता है-मैं आत्मन्वी 
अर्थात्‌ आत्मवान्‌ होऊँ | ताटयये यह है 
कि मैं इस आत्मा यानी मनसे मनखी 
होऊँ । उस प्रजापतिने अभिव्यक्त 
हुए मनसे मनोयुक्त हो अचेन-पूजन 
करते हुए अपने प्रति ही “मैं कृता्॑ 
_' इस प्रकार आचरण किया । उस 
प्रजापतिके अचंन-पूजन करते समय 
पूजाके अन्नभूत रसात्मक आप 
( जल ) उत्पन्न हुए । 

यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशादि 
( आकाश, वायु और अग्नि ) 
तीन भूतोंकी उत्पत्तिके पीछे हुई ऐसा 
कहना चाहिये था, क्योंकि अन्य 
श्रुतिके सामथ्येसे यही सिद्ध होता 

और सृश्टिक्रका विकल्प होना 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि 
मृत्युने ऐसा माना था कि अचचैन 
यानी पूजा करते हुए मेरे लिये क- 
जल हुआ है, इसीसे अथोत्‌ इसी 
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मेधक्रत्वौपयोगिकस्याकत्वम्‌ अके- कारणसे अर्वा यानी अख्वमेधयजञमें 
उपयोगी अम्निका अकंत्व है, अथोत्‌ 
त्वे हेतुरित्यथः । अ्रेरकंनामनिव- यही उसके अकंत्में हेतु है। यह 
अग्निके अक नामकी ब्युथत्ति है । 
चनमेतत्‌ । अचनात्सुखहेतुपूजा- क्‍ तात्पर्य यह है कि अर्चनसे यानी 
सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा 
करणाद्‌ अप्सम्बन्धान् अग्नेरेत- | जल्का सम्बन्ध होनेसे अग्निका 
' ( अक ) यह गौण ( गुणकृत ) 

द्वौणं नामाक हृति । नाम है । 
य एवं यथोक्तमकंस्याकेत्व॑ जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त 
अकंका अकंत्व जानता है उसे क-- 
वेद जानाति | कप्न॒द्क सुखं वा जल या सुख होता है, क्योंकि “क! यद्द 
. जल और सुखका समान नाम है। “ह? 
नामसामान्यात्‌ | ह वा इत्यव- और «जे! ये निश्चयार्थक निपात हैं। 
' अर्थात्‌ उसके लिये जल या सुख होता 
धारणाथों | भवत्येवेति | अस्मे ही हे | इसे-इस प्रकार जाननेवाले- 
को अर्थात्‌ इस प्रकार जाननेवालेके 
एवंविदे एवंविद्थ मबति।॥ १॥ . लिये [ जल या सुख ] होता है॥ १॥ 


जलसे विराटरूप आर्निकी उत्पत्ति 
कः पुनरसावकः ; हत्युच्यते- यह अक कौन है ? सो बतलाया 
जाता है- 


आपो वा अकस्तदयदपा* शर आसीत्तत्समहन्यत । 
सा प्रथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्थ तप्तस्य तेजो- 


रसो निरवतंतापक्‍्मिः ॥ २॥ 
आप ( जल ) ही अक हैं | उस जलका जो दर ( स्थूलभाग ) था 
वह एकत्रित हो गया | वह प्रथित्री हो गयी | उसके उत्पन्न होनेपर वह 


६८ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


ये बर्फ? नरम बियर न र्जिटिक बिप बसिटेक डिक 


[ अध्याय १ 
बलि बर्फ वर्जित र्जिफे 


के [ मृत्यु ] थक गया । उस थके और तपे हुए प्रजापतिके शरीरसे उसका 


सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ ॥ २ ॥ 


आपो वे या अचनाड्भूतास्ता 
.. एवार्कोग्नेरकंस हेतुल्ात्‌। अप्सु 


चाग्नि; प्रतिष्ठित इति । न पुनः 
साक्षादेवारकस्ता), तासामप्रकर- 


णात्‌३ अग्नेश्व प्रकरणम्‌ | वक्ष्यति 
च“अयमप्तिरक!! (बृह० उ०१। 
२। ७) इति। 

तत्तत्र यदपां शर इवं शरो 


दक्ष इव मण्डभूतमासीत्तत्समह- 
न्यत सद्बातमापद्चधत तेजसा 
बाह्यान्तःपच्यमानम्‌। लिड्डव्यत्य- 
येन वा यो5पां शरः स समहन्य- 
तेति । सा प्थिव्यभवत्स संघातो 
येयं पृथिवी साभवत्‌ । ताभ्यो- 
5द्भधयो अण्ड मभिनिषृत्तमित्यथ: । 

तसां प्रथिव्यामृत्पादितायां 


स मृत्यु! प्रजापतिरश्राम्यच्छृम- 
युक्तो बथुव । सर्वे, हि लोक: 


निश्चय ही जल जो अचनका अब्ड- 
भूत है वही अर है, क्योंकि 
वह भर्कसंज्ञक भग्निका हेतु है | कारण, 
जल्में ही अग्नि प्रतिष्ठित है । 
किंतु वह् साक्षात्‌ अके नहीं है, 
क्योंकि यहाँ उसका प्रकरण नहीं 
है; यह तो अग्निका ही प्रकरण है । 
यह अग्नि अक है! ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । 

वहाँ उस जलका जो शरके 
समान शर अर्थात्‌ दह्ढीके मण्ड 
( घृतपिण्ड ) के समान स्थूल भाग था 
वह संहत हो गया। अथोत्‌ बाहर और 
भीतरसे तेजके द्वारा परिपक होता हुआ 
वह इकट्ठा हो गया। अथवा ध्यत्‌! 
का लिड्डब्यत्यप कर ध्य; शभपां 
शरः? जो जलका शर ( स्थूलभाग ) 
था वह एकत्रित हो गया-ऐसा अर्थ 
करना चाहिये | वह प्रथिवी हो 
गयी, अथोत्‌ वह संघात, यह जो 
पृथिवी है वही हो गयी। तात्पर्य 
यह है कि उस जल्से यह ब्रह्माण्ड 
निष्पन्न हो गया। 

उस पृ्रथिवीके उत्पन्न होनेपर 
वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त-- 
श्रमयुक्त हो गया, क्योंकि काये करके 
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कार्य कृत्वा भ्राम्यति। प्रजापतेश्र 
तन्महत्काय॑ यत्पृथिवीसगः । 

कि तस श्रान्तख ? इत्युच्यते- 
तस्य श्रान्तस्थ तप्तय खिन्‍नस 
तेजोरसस्तेज एवं .रसस्तेजोरसो 
रसः सारो निरवतेत प्रजापति- 
शरीरान्निष्क्रान्त इत्यथें: । को5सो 
निष्क्रान्तः ? अग्नि! | सो5ण्डस्या- 
न्तर्विराट प्रजापति: प्रथमजः 
कार्यकरणसंघातवान्‌ जातः । “स 
वे शरीरी प्रथमः” इति सरणात्‌ 
॥ २॥ 


सभी लोग श्रान्त हो जाते हैं और 
प्रथिबीकी रचना करना-यह प्रजा- 
पतिका बड़ा भारी कार्य था। 

उस थके हुए प्रजापतिका क्‍या 
हुआ ? सो बतलाया जाता है--उस 
श्रान्त-तपे हुए अर्थात्‌ खेदको प्राप्त 
हुए प्रजापतिका जो तेजोरस था, 
तेज ही जो रस है उसका नाम 
'तेजोरस” है, रस सारको कहते हैं, 
वहनिवेर्तित हुआ अथांत्‌ प्रजा- 
पतिके शरीरसे बाहर निकल आया । 
यह कौन निकला ? अग्नि। वह इस 
अण्डेके भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ 
कार्यकरणसंघातवान्‌ विराट्‌ प्रजा- 
पति हुआ, क्‍योंकि इस विषयमें 
“वही प्रथम शरोरी है? यह स्थृति 
प्रमाण है ।। २ ॥ 


75 +>ल्थिकटताीचकी थी 
विराट्रूप अग्निके अवयवोंमें ग्राचीदिगादि-हांशि 


स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयं 
सत एप प्राणस्त्रेधा विहितः । तस्य प्राची दिक्शिरोउसो 
चासो चेमों । अथास्य प्रतीची दिकपुच्छमसो चासो च 
सकक्‍्थ्यो। दक्षिणा चोदीची च पारवें योः पृष्ठमन्तरिक्ष- 
मुद्रमियमुरः । स एषोएप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क चेति तदेव 


प्रतितिष्ठत्येव॑ विद्वान ॥ रे ॥ 


उसने अपनेको तीन प्रकारसे 


विभक्त किया । उसने भआदित्यको 


० 
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[ अध्याय है 


बरस बम्ितित बररिय बर्सियित न्यर्पि: 2 नासिक नर बर्फियेत नि नि नि बाई टिक 
तीसरा भाग किया और वायुको तीसरा । इस प्रकार यह प्राण तीन भागोंमे 
हो गया । उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उधरकी ( ईशानी और 
आग्नेयी ) विदिशाएँ बाहु हैं | इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ है 
तथा इधर-उधरकी ( वायव्य और नेऋत्य ) विदिशाएँ जच्बनाएं हैं । दक्षिण 
और उत्तर दिशाएँ उसके पाइत हैं, बुलोक प्रृष्ठमाग है, अन्तरिक्ष उदर 
है, यह ( प्रथिवी ) हृदय है । यह ( अप्निरूप विराद प्रजापति ) जलूमें 
स्थित है | इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहाँ-कहीं जाता है वहीं 


प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 
सथ जातः ग्रजापतिख्रेधा 


श्रिग्रकारमात्मानं खयमेव कार्ये- 
करणसंघातं व्यकुरुत व्यभज- 
दित्येतत्‌ । कथ॑ त्रेधा १ इत्याह-- 
आदित्य॑ तृतीयमग्निवाय्वपेक्षया 
श्रयाणां पूरणम्र्‌ अकुरुतेत्यनुवतते। 
तथाग्न्यादित्यापेक्षया वायुं ठृती- 
यम्‌ । तथा वाय्वादित्यापेक्षयाभ्रिं 
दृतीयमिति द्रष्टव्यम्‌ । सामथ्येस्य 
तुल्यत्वालयाणां संख्याप्रणत्वे । 


स॒ एप ग्राणः सर्वभृताना- 
मात्मापि अभ्निवाय्वादित्यरूपेण 


विशेषतः स्वेनेब मृत्य्वात्मना 


उत्नन हुए उस प्रजापतिने भूत 
और इन्द्रियसंधातरूप भपनेकों ख़यं॑ 
ही त्रिधा-तीन प्रकारसे त्रीकृत यानी 
विभक्त किया | किस प्रकार त्रिधा 
विभक्त किया ? सो बतलाते हैं--उसने 
अग्नि और वायुकी अपेक्षा आदित्यको 
तीसरा बनाया; अर्थात्‌ तीन संख्या- 
ओंका पूरक बनाया । इस वाक्यकी 
अनुवृत्ति होती है । इसी प्रकार 
अग्नि और आदित्यकी अपेक्षा 
वायुकी तृतीय बनाया तथा वायु 
और आदित्यकी भ्पेक्षा अग्निको 
तृतीय बनाया-ऐसा समझना चाहिये, 
क्योंकि तीनकी संख्याको पूर्ण 
करनेमें इन तीनोंहीकी शक्ति 
समान 

सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा होनेपर 
भी यह प्राण विशेषतः अपने मृत्यु- 
रूपसे ही, न कि अपने विराट 
खरूपका लय .करके, अग्नि, वायु 
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त्रेधा विहितो विभक्तो न विराद- 
खरूपोपमदनेन । तस्यास्य प्रथम- 
जस्थाग्नेरश्वमेघोपयोगिकस्याकस्स 
विराजश्रित्यात्मकस्थ॒ अश्रस्येव 
दशनमुच्यते । सर्वा हि पूर्वो- 
क्तोत्पत्तिरस स्तुत्यर्थेत्यवोचाम- 
इत्थमसो शुद्धजन्मेति । 

तस् प्राची दिक्शिरो विश्विष्ट- 


त्वसामान्यात्‌ । असो चासों 


और आदित्यरूपमें तीन प्रकारका 
हो गया; अर्थात्‌ तीन रूपोंमें विभक्त 
हो गया । उस प्रथम उत्पन्न हुए 
इस अग्निकी-अश्वमेघकर्ममें उपयोगी 
अकंकी अर्थात्‌ चितिखरूप विराट- 
की यह अश्वके समान दृष्टि कही 
जाती है । हमने पूृ्रमं इसकी जो 
उत्पत्ति बतलायी है, वह सब 
स्तुतिके ही लिये है यह बात 
कह चुके हैं | अर्थात्‌ इस प्रकार 


| यह शुद्धजन्मा है-ऐसा बतलानेके 


ल्ये है। 


विशिष्टतामें समान होनेके कारण 
पूर्व दिशा उसका शिर है| यह और 
यह अर्थात्‌ ईशानी और आग्नेयी 


चंशान्याग्नेय्यो मो बाहू । इर- | विदिशाएँ इम---भुजाएँ हैं । गत्यर्थक 


यतेग॑तिकर्मण! । अथासाग्ने! 
प्रतीची दिकपुच्छ॑ जघन्यो 
भागः, प्रादाखस प्रत्यग्दिक्स- 


म्बन्धाद । असो चासो च॑ 


वायव्यनैऋत्यो सक्थ्यो सक्थिनी 
पृष्ठकोणत्वस।मान्यात्‌ । दक्षिणा 
चोदीची च पारवे उभयदिक्‍्स- 


८! धातुसे “ईर्म? शब्द सिद्ध होता 
है। तथा इस अग्निकी पश्चिम दिशा 
पुच्छ यानी निम्नभाग है, क्योंकि 
पूर्वकी ओर मुखवाला होनेसे पश्चिम 
दिशासे पुच्छका सम्बन्ध है | यह 
और यह अर्थात्‌ वायव्य और नैऋत्य 
कोण सक्थियाँ ( जच्डजाएँ ) हैं, 
क्योंकि पृष्ठभागके कोण होनेमें उनके 
साथ उनकी समानता है । दक्षिण 
और उत्तर दिशाएँ उसके पाश्व॑भाग हैं, 
क्योंकि इन दोनों दिशाओंसे सम्बन्ध 
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[ अध्याय १ 


म्बन्धसामान्यात्‌ । थौ: पृष्ठमन्त- | होनेमें पार्थोकी समानता है | तथा 


दुलोेक पीठ और अन्तरिक्ष उदर 


रिश्षम्ृदरमिति पूवेवत्‌ | इयम्ुरः | है---ऐसा पूृव॑बत्‌ समझना चाहिये 


अधोभागसामान्यात्‌ । 

से एपो5भिः प्रजापतिरूपो 
लोकाधात्मको5$ग्रिरप्सु प्रतिष्ठित: 
“एवमिमे लोका अप्खन्तः”” इति 
श्रुतेः | यत्र क्र च यसिन्करससिं- 
श्विदेति गच्छति तदेव तत्रेष 


प्रतितिष्ठति स्थिति लभते । 
कोउसो १ एवं यथोक्तमप्सु प्रति- 


और अधोभागमे समानता होनेके 
कारण यह्द ( प्रथित्री ) हृदय है। 

“इस प्रकार ये लोक जल्के भीतर 
हैं? इस श्रुतिके अनुसार वह यह 
लोकादिखरूप प्रजापतिरूप अग्नि 
जलमें स्थित है । [ इस उपासनाका 
फल---] वद्द जहाँ कद्दौं--जिस 
किसी देशमें जाता है तदेव--वहाँ 
ही [ भर्थात्‌ उसी स्थानपर ] 
प्रतिष्ठित द्वोता--- स्थिति प्राप्त करता 
है। ऐसा कौन है! इस प्रकार 


उपयुक्त रीतिसे अग्निका जल्में स्थित 
हितत्वमग्नेविद्ान्विजानन्‌ गुण- | ह्ञेत्रा जाननेवाला | यहद्द इस उपासना- 
फलमेतत्‌ ॥ ३ ॥ का गौण फल है ॥३॥ 
४७७५७...» «गण 


3 मक 
संवत्सर ओर वाक़की उत्पत्ति 


योध्सो मृत्यु; सो5्बादिक्रमे- 
णात्मनात्मानम्‌ अण्डस्थान्तःकार्य- 
करणसंघातवन्त॑ विराजमश्नमिम- 
सृजत, त्रेधा चात्मानमकुरुतेत्यु- 
क्तम्‌ | स किव्यापार: सन्‍नस ज- 
त्‌ ? इत्युच्यते-- 


यह जो मृत्यु था उसने खयं ही 
अपनेको ब्रह्माण्डके अंदर जलादिके 
क्रमसे कार्यकरणसंघातवान्‌ बिराट्‌ 
अग्निके रूपमें रचा और अपनेको 
तीन भागोंमें विभक्त किया--यह 
पहले कद्ा जा चुका हे । उसने 
क्या व्यापार करते हुए यद्द रचना. 
की ! सो बतलाया जाता है- 


सो$कामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स 
मनसा वा्य मिथुन: समभवदशनाया मृत्युस्तयद्रेत 
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आसीत्स संवत्सरोप्भवत्‌ । न ह पुरा ततः संबत्सर 
आस तमेतावन्तं॑ कालमबिभः । यावान्संवत्सरस्तमेता- 
बतः कालस्य परस्तादसजत । त॑ जातमभिव्याददात्स 
भाणकरोत्सेव वागभवत्‌॥ ४ ॥ 


उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो; अतः उस 
अशनायारूप मृत्युने मनसे वेदरूप मिथुनकी भावना की | उससे जो रेत 
( बीज ) हुआ, वह संवत्सर हुआ । इससे पूर्व संवत्सर नहीं था । उस 
संवत्सरको, जितना संवत्सरका काल होता दे, उतने समयतक बढ़ 
( मृत्युरूप प्रजापति ) गर्भमें धारण किये रहा | इतने समयके पीछे 
उसने उसको उत्पन्न किया | उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाड़ा | 


इससे उसने “भाण्‌! ऐसा शब्द किया | वह्दी वाक्‌ हुआ ॥ ४ ॥ 


स मृत्युरकामयत कामितवान । 
किम्र्‌ ? द्वितीयों मे ममात्मा शरीरं 
येनाह झरीरी खां स जायेतोत्प- 
द्येत इत्येबमेतदकामयत | स एवं 
कामयित्वा मनसा पूर्वोत्पन्नेन 
वाचं त्रयीलक्षणां मिथुन इन्द्रभाव॑ 
समभवत्सम्भवनं रृतवान्मनसा 
ग्रयीमालोचितवान्‌ । त्रयीविद्ितं 
सृश्क्रिम: मनसान्वालोचयदि- 
त्यर्थं: । कोसो ? अश्वनायया 
लक्षितों मृत्यु; । अश्वनाया सृत्यु- 


उस मृत्युने कामना की। क्‍या 


कामना की ? मेरा दूसरा आत्मा 
यानी शरीर, जिससे मैं शरीरधारी 
द्ोऊ, उत्पन्न हो---इस प्रकार उसने 
कामना की | इस प्रकार कामनापर 
उसने पहले उत्पन्न हुए मनसे 
वेदत्रयीरूपा वाणीकी मिथुन--- 
दन्द्रभावसे भावना की । अर्थात्‌ मनफे 
द्वारा वेदत्रयीकी आलोचना की । बेद- 
त्रयीविह्वित सश्क्रिमका मनसे विचार 
किया--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
यह कोन था १ भशनाया (श्षुधा) से 
लक्षित मृत्यु । “भशनाया गरृत्यु है? 
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रित्युक्तम्‌ | तमेव परामशत्यन्यत्र 


प्रसज्ो मा भूदिति | _ 

तद्द्रेत आसीत्‌-तत्तत्र मिथुने 
यद्रेत आसीत्‌,प्रथमशरी रिणः क्‍ 
पतेरुत्पत्तों कारण रेतो बीज॑ ज्ञान- 
कर्मरूपम्‌ ,त्रय्पालो चनायां यदृ दृष्ट- 
वानासीजन्मान्तरकृतम; तद्भाव- 
भावितोषपः सृष्ठा तेन रेतसा 
बीजेनाप्खनुप्रविश्य अण्डरुपेण 
गर्भीमूतः स संवत्सरो5भवत्‌,संव- 
त्सरकालनिमोता संवत्सरः प्रजा- 
पतिरंमवत्‌ । न ह, पुरा पूवमू, तत- 
स्तस्तात्संवत्सरकालनिर्मातुः प्रजा- 
पतेः, संवत्सरः कालो नाम नास 
न बभूव ह | 

त॑ संवत्सरकालनिर्मातारमन्त- 
गंमे प्रजापतिम्‌,यावानिह प्रसिद्ध! 
काल एतावन्तमेतावत्संवत्सरपरि- 
माणं कालप्बिभ:ः भृतवान्मृत्यु: । 
यावान्संवत्सर हह प्रसिद्ध, ततःपर- 
स्तात्कि कृतवान्‌ १ तमेताबतः 
कालस्य संवत्सरमात्रस्य परस्तादू 
ऊध्वमसृजत सृष्टवान्‌, अण्डमभि- 


ऐसा कहा जा चुका है । श्रुति 
उसीका यहाँ परामश ( उल्लेख ) 
करती है, जिससे किसी अन्यका 
प्रसंग न हो जाय । 

उससे जो रेत हुआ---उस 
मिथुनसे जो रेत हुआ, प्रथमशरीरी 
प्रजापतिसे उत्पत्तिमें हेतुभूत जो रेत 
यानी बीज हुआ, अथ्थात्‌ वेदकी 
आलोचना करनेपर उसने जो 
जन्मान्तरकृत ज्ञानकर्मरूप बीज देखा 
उस बीजभावसे भावित होकर जल- 
की रचना कर उस रेतरूप बीजके 
द्वारा जलमें प्रवेश कर अण्डरूपसे 
गर्भस्थ रह वह संवत्सर हुआ । 
अर्थात्‌ वह संवत्सररूप कालका 
निमाता संवत्सर प्रजापति हुआ । 
उस संवत्सरकालनिमाता प्रजापतिसे 
पूर्व संवत्सरनामक काल नहीं था । 

उस संवत्सरकालनिमाता गमेस्थ 
प्रजापतिको, जितना कि यह प्रसिद्ध 
काल है उतने समयतक अर्थात्‌ एक 
संवत्सरव्यापी काठतक मृत्युने धारण 
किया; जितना इस छोकमें संवत्सर 
प्रसिद्ध है [ उतने समयतक गर्भमें 
रखा ]। इसके पीछे उसने क्या किया ? 
इतने यानी संवत्सरमात्र कालके 
पश्चात्‌ उसने उसकी रचना की 
अर्थात्‌ उस अण्डेको फोड़ दिया । 


नदित्यथेः तमेव॑ कुमारं जातमप्तिं ' श्षुधायुक्त होनेके कारण मृत्युने 
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प्रथमशरी रिणम्‌ » अशनायाबच्त्वा- | इस प्रकार उत्न्‍न हुए उस प्रथम 
न्मृत्युरभिव्याददान्मुखविदारणं | शरीरी कुमार अश्निके प्रति, उसे 


तवानत्तम; स च कमारो भीत) खानेके लिये, मुंह फाड़ा । उस 
जी  पेल 5 खिललेत | कुमारने खाभाविकी अवि्यासे युक्त 


खामाविक्याविद्यया युक्तो भाणि- , >के कारण डरकर “भाण? ऐसा 
त्येबे शब्दमकरोत्‌ | संव वाग- | शब्द किया | वही वाक्‌ हुआ, वाक्‌ 
भवत्‌, वाक्‌्--शब्दो3मवत्‌ ।। ४।। यानी शब्द हुआ ॥ 9 ॥ 


५७००-«_-म्मममम््मूआाा डे, अर क्रय 


ऋगादिकी उत्पत्ति ओर म॒त्युके अत्तृत्वका उपन्यास 
स॒ऐक्षत यदि वा इममभिमश्स्ये कनीयो<न्नं 
करिष्य इति स॒तया वाचा तेनात्मनेदः सबेमसजत 
यदिद॑ किश्वर्चो यजू*षि सामानि उन्दाश्सि यज्ञान्प्रजाः 
पशून्‌ । स यद्यदेवासजत तत्तदत्तुमभियत सर्व वा अत्तीति 
तददितेरदितित्वम्‌। स्स्येतस्यात्ता भवति सबमस्यान्नं 
भवति य एवमेतददितेरद्तित्वं वेद ॥ ५ ॥ 
उसने विचार किया, “यदि में इसे मार डाढूँगा तो यह थोड़ा-सा ही अन्न 
[ भोजन ] करूँगा ।! अत: उसने उस वाणी और उन मनके द्वारा इन 
सबको रचा, जो कुछ भी ये ऋक, यजु:, साम, उन्द, यज्ञ, प्रजा और 
पशु हैं । उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार 
किया | वह सब्रको खाता है, यही उस अदितिका अद्वितित्व है | जो इस 
प्रकार इस अदितिके अदितित्॒वको जानता है वह इस सबका भ्षत्ता 
( भोक्ता ) होता है और यह सब्र उसका अन्न होता है ॥ ५॥ 


स ऐश्वत--स एवं भीत॑ कृतरवं | उसने विचार किया--इस प्रकार 

४ मत्यरक्षतेध् डरकर शब्द करनेवाले उस कुमार- 
कुमार दृष्ट्टा स॒त्युर क्षते क्षितववान्‌ को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर 
अशनायावानपि--यदि कंदा- भी विचार किया---यदि कदाचित्‌ 


चिद्ठा) इमं कुमारमभिमंस्ये--- | मैं इस कुमारको मार डालूँगा---..“अभि 


७दे बृद्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
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अभिषूर्वों मन्‍्यतिददिंसाथ पृवकक 'मनः धातुका अर्थ हिंसा 
होता है---अत: “अभिमंस्ये?! का 


ष्य ह्त्यथ ;; कनीयो5न्नं करिष्ये | अर्थ 'मार डाढूँगा' ऐसा होगा, तो मैं 
कमी यो वरपपन करिय्ये दति। | अं आग शत गाजी 
बहुत ही थोड़ा अन्न भोजन करूगा। 


एवमीक्षित्वा तद्भधक्षणादुपरराम / ऐसा सोचकर वह उसे 
भक्षण करनेसे रुक गया, [ और 


+ कृतंन्य॑ (१ 
कृत व्यं घकालभक्ष- 
तक, की गये दी बे हि सोचने लगा कि ) बहुत समयतक 
णाय न कनोयः | तह खानेके लिये मुझे बहुत-सा अन्न 
कनीयो5नन॑ स्वाद्वीजभक्षण इव | [ संग्रह ] करना चाहिये, थोड़ा-सा 


सस्याभाव;। स एवम्प्रयोजनमञ्नबा-| “दीं । जिस प्रकार बीजको खा लेनेपर 
अनाज नहीं होता उसी प्रकार इसे 


हुल्यमालोच्य तयव त्रय्या वाचा खानेसे तो मेरे लिये थोड़ा-सा ही अन 
पूर्वोक्तया तेनेव चात्मना मनसा | होगा। ऐसे उद्देश्यसे अन्नकी बहुल्ताके 


मिथुनीभावमालोचनसुपगम्योप- | टिसे विचारकर उसने उस पू्वोक्त 
त्रयीरूपा वाणीसे तथा उसी आत्मा 


०४ सर्वे स्थावरं जज्ञम॑ चासृजत यानी मनसे मिथुनीभाव अर्थात्‌ 
यदिदं किश्व यत्किश्वेदम्‌ । कि | आलोचनाको प्राप्त हो-होकर यह जो 
तत्‌ ? ऋचो यजूंषि सामानि | ठंडे है उस इस सारे स्थावर और जज्ञम 
ज्यों दिल हे गापदगटो लि जगत्‌कौ रचना की | वह क्‍या है ! 

| ऋक्‌, यजु:, साम, गायत्री आदि 
स्तोत्रशस्रादिकमोड्सूतांखिविधान| सात उन्द यानी गायत्री आदि 
मन्त्रान्गायत्रयादिच्ठ न्दोविश्विष्टान्‌| उन्‍्दोंसे युक्त स्तोत्र-शत्नादि कर्मोके 


यज्ञांथ तत्साध्यान्प्रजास्तस्करत्री; | बैंगेत तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
सम्पन्न होनेवाले यज्ञ, उन्हें करने- 


$ (हे धन 
जिद आस्यानारत्यान्कमंसाधन- | ,& प्रजा तथा कर्मके साधनभूत ग्राम्य 
भूतान्‌ । | और वन्य पशु [ इन सबको रचा ] । 

ननु प्रय्या मिथुनीधृतया-। शंका-कितु पहले तो कढ्डा 


ब्राह्मण २] शाइरभाष्याथ ७७ 
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सजतेत्युक्तम्‌,ऋभादीनीह कथम-] गया था कि मिथुनीभूत त्रयीरूपा 
वाणीसे उसने रचना की, फिर 

सजतेति ९ उसके द्वारा उसने ऋगादिको कैसे रचा? 
नैष दोष), मनसस्लवव्यक्तोड्यं | तेगधान-यह कोई दोष नहीं 
है । मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी- 

मिथुनीमावख॒य्या,वह्यस्तु ऋगा- | भाव है वह तो भव्यक्त है। उन 


दीनां ८ [ अव्यक्तरूपसे ] विद्यमान ऋगादिका 
दीनां विद्यमानानामेत्र कमेसु विनि-| [ «४ विनियोगरूपसे जो बाह्य 


योगभावेन व्यक्ती भाव: सर्ग इति। | +फीमाव है वही उनकी रचना है । 
उस प्रजापतिने इस प्रकार अन्न- 
स॒ अजापतिरेवमन्नइद्धि बुदु- | की वृद्धि होती जानकर जिस-जिस 


ध्वा यधदेव क्रियां क्रियासाधन भी क्रिया या क्रियाके साधनभूत 
फल वा क्रिश्विद्स॒जत तत्तदत्तु | फठकी रचना की उसी-उसीको 
मक्षयितुमधियत धृतवान्मनः । | भक्षण करनेके लिये मनमें विचार 
सर्वे कृत्ल्॑ चे यस्मादत्तीति तत्त- | किया । इस प्रकार क्योंकि वह सभीको 
साददितेरतिनाम्नो. मृत्योर- | “रण करता है, इसलिये उस अदिति 


दिवित्वं प्रसिद्यम। तथा च मन्त्र;- | “पे अदितिनामक झृत्युका अदितिल 


८ _ प्रसिद्ध है | इस विषयमें यह मन्त्र 
अदिविद्योरद्तिरन्तरिक्षमदिति प्रमाण है--“अदिति झुलोक है, 


माता स पिता”? ( यज्लु।० सं० अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता 
२५ । २३ ) इत्यादि: । है और वही पिता है?” इत्यादि । 

सर्वस्येतस्य जगतो5न्नभूतस्या- |. से अन्नभूत सम्पूर्ण जगतका 

वह सर्वात्ममावसे ही अत्ता ( मक्षण 

सा सवोत्मनेव मवत्यन्यथा विरो- | करनेवाला ) है, क्‍योंकि बिना 

सवोत्ममावके सब्रका अत्ता होनेमें 

धात्‌ | न हि कश्नित्सवंस्पेकोडचा | विरोध आता है। कोई भी एक 

सबका अत्ता हो, ऐसा देखा नहीं 

दच्यते तस्पात्सवोत्मा मव॒तीत्यथे;।| जाता; इसलिये तालमे यह है कि 


७८ बृहृदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ! 
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सर्वमस्थान्न॑ भवति; अत एवं | [ इस प्रकार उपासना करनेवाला ] 
वह सर्वात्मा हो जाता है। सब कुछ 


सर्वात्मनो ध्त्तुः सर्वमन्‍्नं भवती- |... अन्न हो जाता है, अतः जो 
त्युपपद्यते । य. एवमेतद्थोक्त- सर्वात्मभावसे अत्ता है उसीका सब 
मु «| कुछ अन्न होना सम्भव है। यह 
मदितेश्ृत्यो! श्रजापतेः से | (७ उसे मिलता है जो इस प्रकार 

द्‌ _ ७_ इस उपर्युक्त अदितिसंज्ञक मृत्यु 
अदताइदतिल! वह अलात न प्रजापतिका सबका अदन ( भक्षण ) 
फलम्‌ ॥५॥ करनेसे अदितित्व जानता है॥ ५॥ 


ग्रजापतिकी यज्ञकामना ओर उसके ग्राण 
एवं वीय॑का निष्कमण 

सो5कामयत भूयसा यज्ञेन भूयों यजेयेति। सो- 
(श्राम्यत्स तपो5तप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्थ यश्ञों वीय॑- 
म॒ुदक्कामत्‌ । प्राणा वे यशो वीय॑ तत्प्राणेषूत्कान्तेषु 
शरीर* श्रयितुमधियत तस्य शरीर एव मन आसीत॥ ६॥ 
उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्से यजन करूँ । 
इससे वह श्रमित हो गया | उसने तप किया | उस श्रमित और तपे 
हुए मृत्युका यश और वीयय॑ निकल गया | प्राण ही यश और वीरय॑ हैं। 
तब प्राणोंके निकल जानेपर शरीरने फ़ूलना आरम्म किया | किंतु उसका 

मन रारीरमें ही रहा ॥ ६ ॥ 


सो5कामयतेत्यश्वाश्वमेधयोरनिं- | 'सो&कामयत” इत्यादि वाक्यसे 
५ श्रुति अश्व और अश्वमेधका निर्वचन 
बेचनाथमिद्माइ--भूयसा महता | <नेके लिये यह कहती है---ैं 
पुन; महान्‌ यज्ञसे यजन करूँ । 
यहाँ जन्मान्तरमें यज्ञानुष्ठटान करनेकी 
जन्मान्तरकरणापेक्षया. भ्ूय;- | अपेक्षासे “भूयस्‌? ( महान्‌ ) शब्द 


यज्ञेन भूयः पुनरपि यजेयरेति । 
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शब्द; । स प्रजापति: जन्मान्त- | दिया है। उस प्रजापतिने जन्मान्तर- 

में अश्वमेघ यज्ञद्वारा यजन किया 
रेडश्रमेघेनायजत । स तद्भाब- | था। इसलिये उसकी भावनासे युक्त 


९ हुआ ही वह कल्पके आरम्ममें 
भाषित एवं कटपादों व्यावतेत । | प्रजापति देआ गो जप किया 


सो5श्रमेधक्रियाकारकफलात्मत्वेन के और फलरूपसे सम्पन्न होकर 


उसने कामना की कि मैं पुनः महान्‌ 
निबृत्त: सन्नकामयत सूयसा यज्ञन | यक्दद्वार यजन करूँ | इस प्रकार 


भू 8 | महान्‌ कार्यके लिये कामना करके 
यो यजेयेति । एवं महत्काय॑ | वह अन्य लोगोंके समान श्रमित हो 


कामयित्वा लोकवदभआम्यत्‌ |. या । 
स तपो5तप्यत | तसय श्रान्तस्यथ उसने तप किया। उस श्रान्त और 
तप्तस्थेति पूवंबतू, यशों बीय॑- तपे हुएका--ऐसा पूवबत्‌ समझना 


द्‌ दि ति खयमे रे चाहिये--यश और बीये निकल गया | 


यशोहेतुत्वात्‌॒ तेषु हि सत्सु | दि जो प्राण हैं वे ही यशके 


ख्यातिर्भवति, तथा वीर्य बल- | है दीनेके कारण यश हैं क्योंकि 


ल्‍_ - | उनके रहनेपर ही ख्याति होती है । 
मसिज्शरीरे । ने दुत्क्रानतप्राणा | तथा वे ही इस शरीरमें बीर्य॑यानी 


यशस्त्री बलवान्चा मवति । | बल हैं । जिसके प्राण निकल गये 
तसात्प्राणा एवं यशो वीये |हैं वह पुरुष यशखी या बल्वान्‌ 
चास्िज्शरीरे । तदेव॑ प्राण- “हीं होता हो अतः इस शरीरमें प्राण 
| यश वीर्यधरुदक्रामदुर _ |ही यश और वीये हैं। वे इस 
पा शा व ाइडकासइुस्का- | के प्राणहप यश और वीर्य 
न्तवत्‌ । निकल गये | 
तदेव॑ यशोवीयभूतेषु प्राणेषू-.. तब इस प्रकार यश और वीर्य- 
भूत प्राणोंके उत्कमण करनेपर 
| अथौत्‌ शरीरसे निकल जानेपर 


त्क्रान्तेषु शरीरान्निष्क्रान्तेषु त- 
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बाज टिया नईपििय- नारफिटण नर्एिट् आर्पियक बॉरजिटेक बिक ईपिट क्र बरफिट्रेक कर्सिगे प्र 


ज्छरीरं प्रजापतेः श्रयितुप्ठुन्छून- | प्रजापतिके उस शरीरने श्वयन--- 


े उच्छूनता ( फूलनारूप विकार ) 
भाव॑ गन्तुमभ्रियतामेध्यं चामवत्‌ को प्राप्त होना आरम्म किया; 


तख प्रजापतेः शरीरान्निगंतस्थापि अथांत्‌ वद्द अमेध्य ( अपवित्र ) हो 
गया | किंतु जिस प्रकार किसी 


तसिन्नेव श्वरीरे मन आसीद्यथा | प्रिय वस्तुके दूर हो जानेपर भी 
द्र में मन रहता है वैसे ही शरीरसे 
कस्यचित्मिये. विषये दूर | 
ई निकल जानेपर भी उस ग्रजापतिका 
गतस्वापि मनो भवति तद्वत्‌ ॥६॥ | मन उस ररीरमें ही रहा ॥ ६ ॥ 
अश्वमेधोपासना और उध्चका फल 


स तसखिन्नेव शरीरे गतमना; | उस शरीरमें ही जिसका मन 
लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापतिने 


सन्किमकरोत ? हत्युब्यते-- | क्‍या किया ? सो बतलाया जाता है- 

सो5कामयत मेध्यं म इद स्यादात्मन्व्यनेन स्या- 
मिति । ततो5श्चव:ः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा- 
श्रमेघस्याधमेघत्वम । एप हु वा अश्वमेधं वेद य एन- 
मेव॑ बेद । तमनवरुध्येवामन्यत । त* संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आलभत । पशून्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ । तस्मात्‌ 
सबदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते | एप ह वा अश्व- 
मेघो य एप तपति तस्य संवत्सर आत्मायमप्मिरकस्तस्ये- 
मे लोका आत्मानस्तावेतावकोश्वमेधी । सो पुनरेकेव 
देवता भवति मृत्युरेवाप पुनमृत्युं जयति नेन॑ मृत्युराप्तोति 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्याथे ८३१ 
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मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेकी भवति ॥ ७ ॥ 


उसने कामना की मेरा यह शरीर मेध्य ( यज्षिय ) हो, मैं इसके द्वारा 
शरीरवान्‌ होऊँ; क्योंकि वह शरीर अद्त्‌ अर्थात्‌ फूछ गया था; इसलिये 
बह अख् हो गया और वह मेध्य हुआ | अतः यही अख्मेघका 
अस्थमेघत्व है । जो इसे इस प्रकार जानता है वही अख्थमेषको जानता है । 
उसने उसे अवरोधरहित ( बन्धनशून्य ) ही चिन्तन किया। उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये [ अर्थात्‌ इसका देवता प्रजापति 
है-ऐसे भावसे ] आलमन किया तथा अन्य पशुओंको भी देवताओंके 
प्रति पहुँचाया | अतः याज्ञिकलोग मन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सबे- 
देवसम्बन्धी ग्राजापत्य पशुका आल्मन करते हैं । यह जो [ सूर्य ] तपता 
है वही अद्बमेध है । उसका संवत्सर शरीर है, यह अग्नि अक है तथा 
उसके ये लोक आत्मा हैं। ये ही दोनों ( अग्नि और भादित्य ) अर 
और अख्मेष हैं | किंतु वे मृत्युरूप एक ही देवता हैं । जो इस प्रकार 
जानता है वह पुनर्मृत्युकी जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं पा सकता, 
मृत्यु उसका आत्मा हो जाता हैं तथा वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो 
जाता है ॥ ७॥ 


सोडकामयत, कथम्‌ ? मेध्यं उसने कामना की । किस 


मेधाहँ यज्ञियं मे ममेदं शरीर॑ /--मेरा यह शरीर मेध्य-. 


हे । यज्ञिय हो जाय | तथा मैं आत्मन्वी- 
स्वात्‌ । कश्व आत्मन्व्यात्मवा- आत्मवान्‌ अर्थात्‌ इस शरीरसे 


श्वानेन शरी रेण शरीरवान्स्यामिति शरीखान्‌ हो जाऊं | ऐसा विचार- 
कर उसने उसमें प्रवेश किया । 
क्योंकि वह शरीर उसके बियोगसे 
हतयशोवीये सद्‌ अश्वद्‌ अश्वयत्‌ यशोवीर्यहीन होकर अख्त्‌- 
ततस्तसाद श्र: समभवत्‌ | ततो-. अत अथात्‌ फू गया था, अत 

ससे अश्ब उत्पन्न हुआ । इसीसे 
5श्वनामा प्रजापति रेव साक्षादति | अस्व नामका साक्षात॒ प्रजापति ही 


बृ० 3० ६--- 


प्रविवेश। यसात्तच्छरी रं तद्वियोगा- 


८ 
स्तूयते । यमाच पुनस्तट्वेशा: 
द्रतयशोवी यत्वादमेध्यं सन्मेध्य- 
मभूत्देव तसादेवाश्वमेधखाश्र- 


मेधन।म्नः क्रतोरश्वमेधत्वम अश्व- 


मेधनामलाम; । क्रियाकारक- 
फ्लात्मको हि क्रत) । स च 
प्रजापतिरेवेति स्तूयते । 


क्रतुनिवतकसयाश्वस्स प्रजा- 
पतित्वमुक्तम्‌ “उषा वा अश्वस् 
मेध्यरय' इत्यादिना । तस्येवा- 
श्रस्य मेध्यस्य प्रजापतिखरूप- 
साग्नेश्व यथोक्तस्य क्रतुफलात्म- 
रूपतया समस्योपासन विधा- 
तव्यमित्यारम्यते । पू्वत्र क्रिया- 
पदस्य विधायकस्याश्रुतत्वात्‌ 
क्रियापदापेक्षत्वाद्च॒ प्रकरणस्य 
अय्मर्थोष्वगम्यते । 
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[ अध्याय * 


इस प्रकार उसकी स्तुति की 
जाती है । क्योंकि उसके पुनः 
प्रवेशेसे वह यशोवीयहीन और 
अमेध्य होनेपर भी मेध्य हो गया 
था इसीसे भस्वमेधका यानी अख़मेध- 
नामक यज्ञका अख्मेधत्व है; भर्थात्‌ 
उसे “अश्वमेघ” नाम मिला है । यज्ञ 
क्रिया, कारक और फलरूप होता 
» अंत: “वह प्रजापति ही है? ऐसा 
कहकर उसकी स्तुति की जाती है । 


“उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः? 
इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिर्वाहक अश्वका 
प्रजापतित्व कहा गया । अब उसी 
प्रजापतिरूप मेध्य अश्वकी और यज्ञ- 
फलरूपसे उसीके समान उपयुक्त 
अग्निकी उपासनाका विधान करना 

» इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
क्या जाता है | पहले श्रुतिवाक्यमें 
विधिबोधक क्रियापदका श्रवण नहीं 
आ है भौर [ उपासनासम्बन्धी 
वाक्योंमें ] क्रियापदकी अपेक्षा होती 

$ इसलिये इस प्रकरणका यह अर्थ 
जाना जाता है |% 


# यद्यपि पहले ध्य एवमेतददितेरदितित्वं वेद” ऐसा विधायक वाक्य आया है; 
परंतु यह प्रकरण अश्वमेघोपासनाका है, इसलिये बह मुख्य वाक्य नहीं है। अतः 
उस अभावकी पूर्ति करनेके लिये यहाँ श्रुति एघ्र ह वा अश्वमेधं वेद य एजनमेव॑ 
वेद? इस प्रकार साक्षाद्रूपसे उसका विधान करती है। 


एप हवा अच्यमेधं क्रतु वेद 
- य एनमेव॑ वेद, यः कश्रिदेन- 
. मध्वमप्रिर्पमके च यथोक्तमेव॑ 
वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदश्य- 
मानेन विशेषणेन विशिष्ट वेद, 
स एपो5श्वमेधं वेद नान्‍्यः । 
तस्मादेवं वेदितव्य इत्यथः । 
कथम्र ? तत्र पशुविषयमेव 
तावदशनमाह । तत्र प्रजापति- 
भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति 
कामयित्वा आत्मानमेव पु 
मेध्यं कल्पयित्वा त॑ पशुमनव- 
रुध्यवोत्युष्टं पशुमवरोधमकृत्वेव 
मुक्तप्ग्रहममन्यताचिन्तयत्‌ । त॑ 
संवत्सरस्य पूर्णस्य परस्तादृध्व- 
मात्मने आत्माथमालभत-प्रजा- 


जो इसे इस प्रकार जानता है, 
निश्चय वही अश्रमेधको जानता है | 
जो कोई भी इस अश्जको और ऊपर 
बतलाये हुए अग्निरूप अर्कको आगे 
कहे जानेवाले संक्षिप्तरूपसे प्रदर्शित 
विशेषणसे विशिष्ट जानता है वही 
अश्थमेघको जानता है, कोई दूसरा 
नहीं | अत: तात्पर्य यह है कि 
इसे इसी प्रकार जानना चाहिये । 
किस प्रकार जानना चाहिये * 
सी इस विषयमें पहले श्रुति पशु- 
विषयक दश्का ही निरूपण करती 
| है | प्रजापतिने ऐसी, इच्छा करके 
कि मैं पुन: बड़े भारी यज्ञसे यजन 
करू. अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना 
कर उस पश्चका अनवरोध कर उसे 
छूटा हुआ माना अर्थात्‌ उसकी 
रोक-टोक न करते हुए उसे बन्धन- 
हीन चिन्तन किया | फिर पूरे एक 
संवत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये 


पतिदेवताकत्वेनेत्येतत्‌-आलूमता-| आलभन किया अर्थात्‌ प्रजापति 


लम्म कृतवान्‌ । पशूनन्यान्ग्रा- 
म्यानारण्यांश्व देवताभ्यो यथा- 


देवत॑ प्रंत्योहत्म तिगमितवान्‌ । 


यस्साच्चेवं॑ प्रजापतिरमन्यत 
तसादेवमन्यो5प्युक्तेन 


देवता-सम्बन्धी पशुरूपसे उसका 
आलमन किया; तथा अन्य देवताओं- 
की भी तत्तदेवसम्बन्धी अन्यान्य 
ग्राम्य एवं वन्य पश्ञु प्राप्त कराये । 
क्योंकि ग्रजापतिने ऐसा माना 


विधि- | था, इसलिये दूसरे यज्ञकर्ताको भी 


नात्मानं पशुमश्य॑ मेध्यं कल्पयित्वा उपयुक्त विधिसे ही अपनेको यक्लिय 


८ड 
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--सबदेवत्योडह॑ प्रोक्ष्यमाण 
आलम्यमानस्त्वहं मद्देवत्य एव 
स्याम, अन्य हतरे पशवो ग्राम्या- 
रण्या यथादवतमन्याभ्यो देवता- 


भय आलभ्यन्ते मदवयवभूताभ्य 
एब--इति विद्यात्‌। अत एवेदानीं 
सर्वदेंबत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमा- 
ढमन्ते याज्ञिकाः । 

_एवयमेष ह वा अश्वमेधो य एप 
तपति'--यस्त्वेव॑ पशुसाधनकः 
क्रतःः स एप साक्षात्फलभूतो 
निर्दिश्यत एप ह वा अज्वमेघः | 
कोडइसों ? य एवं सबिता तपति 
जगदवमासयति तेजसा । तस्यास्य 
क्रतुफलात्मनः संवत्सरः काल- 
विशेष),आत्मा शरीरं तन्निव॑त्य- 
त्वात्संवत्सरस्थ । 

तस्येव क्रत्वात्मनः, अभ्नि- 


अश्च॒ मानकर 'में वेदमन्त्रोंद्ारा 
अभिषिक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी 
होता हूँ, किंतु आलभन किये 
जानेपर केवढरू अपने ही देवताके 
लिये होऊँ; तथा दूसरे ग्राम्य और 
वन्‍य पशु, अन्यान्य देवताओंके 
अनुसार मेरे ही अवयवभूत विभिन्न 
देवोंके लिये आलभन किये जाते हैं---- 
ऐसा जाने | इसीलिये आजकल याज्षिक- 
लोग समस्त देवताओंके लिये [ मन्‍्त्रों- 
द्वारा |] अभिषिक्त किये हुए प्रजापति- 
सम्बन्धी पशुका आलभन करते हैं। 

“मेष ह वा अश्वमेघो य एष 
तपति!? इसकी व्याख्या की जाती 
है---इस प्रकार यह जो पशुद्वारा 
साध्य क्रतु है वही “एप ह वा अडबमेघ:? 
इस - वाक्यसे साक्षात्‌ फलखरूपसे 


| बतछाया जाता है । वह कौन-सा 


है? जो कि सूर्य तपता अर्थात 
अपने तेजसे जगतको प्रकाशित 
करता है । उस इस यज्ञफलरूप 
सूर्यका संवत्सर-- काल-विशेष आत्मा 
यानी शरीर है, क्योंकि उसीके 
द्वारा संवत्सर निष्यन्न होता है |% 


उस यज्ञात्माका साधनमूत यह 


.. # क्योंकि सूर्यके उदयास्तसे दिन-रातके द्वारा संवत्सर होता है । यहाँतक 
अश्वमे हे 6 [कप 
धकी सूयरूपता बतलाकर अब्र उसके साधनभूत अग्निका सूय॑त्व बतलाया 


जाता-डै-। 


ब्राह्षण २ ] 


साध्यत्वाच्च फलस्प क्रतुत्वरूपे- 
णैव निर्देश, अय॑ पार्थिवो5प्रिरक: 
साधनभूतः । तस्य चाकंस्य क्रतो 
चित्पस्येमे लोकाख्रयो5प्पात्मानः 
शरीरावयवाः | तथा च व्याख्यात॑ 
'तस्थ प्राची दिक्‌! इत्यादिना । 
तावग्न्यादित्यावेती यथाविशेषि- 
तावकांश्रमेधो क्रतुफले । अर्को 
यः पार्थिवोषम्िः स साक्षात्तु- 
रूप; क्रियात्मकः । क्रतारप्नि- 
साध्यत्वात्तद्रपेणेव निर्देश: । क्रतु- 
साध्यत्वाच्च फलस्य क्रतुरूपेणैव 


निर्देश आदित्योडश्वमेध इति। 
तोसाध्यप्ताधनो क्रुफलभूता- 


वर्न्यादित्यो, सा उ पुनभूय 
अर शी 
एकत्र देवता भवति | का सा २ 
मृत्युरेव । पूवमप्येकेवासी स्क्रिया- 
साधनफजलमभेदाय विभक्ता | तथा 
चोक्तम्‌ “स त्रेधात्मानं व्यकुरुत”” 
(बृ० 3० १| २। ३ ) इति। 
सा पुनरपि क्रियानिईच्युत्तका ल- 


शाइरभाष्याथे 


<५ 


पार्थिव अम्नि अर है; यज्गञेफल 
अग्निसाध्य है, इसलिये उसका 
यज्ञरूपसे निर्देश किया गया है। 
यज्ञमं चयन किये जानेवाले उस 
अकके तीनों लोक आत्मा--शरीरके 
अवयब हैं । इसीसे “उसका पूवेदिशा 
शिर है? इत्यादि वाक्यसे उसकी 
व्याख्या की गयी है। वे ये अग्नि 
और आदित्य. ऊपर दिये हुए 
विशेषणके अनुसार अक और अश्वमेघष 
क्रमश: यज्ञ और फल हैं | अके जो 
पार्थिव अग्नि है वह साक्षात्‌ 
क्रियात्मक यज्ञरूप है । यज्ञ अग्नि- 
साध्य है, इसलिये अग्निरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है । तथा 
फल यज्ञसाध्य है इसलिये, “आदित्य 
अज्नमेघ है? इस प्रकार यज्ञरूपसे ही 
उसका निर्देश किया जाता है । 

वे यज्ञ एवं फलमूत अग्नि और आदित्य 
साध्य ओर साधन हैं | वे भी आपसमें 
मिलकर पुन:-फिर भी एक ही देवता 
हैं। यह एक देत्र कौन है? वह मृत्यु 
है। पहले भी वह ( मर॒त्युदेवता ) एक 
ही था, क्रियाके साधन और फलमेद- 
के लिये उसका विभाग हो गया । ऐसा 
ही कहा भी है---“उसने अपनेको 
तीन प्रकारसे विभक्त किया?” शत्यादि | 
वह फिर भी अथोत्‌ क्रियानिष्पत्तिके 


८६ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
ग्बॉर्फिंग बिक, नये ब्यरिटे बकर्टमिट कर बिक बट बरर्टििट कक बिक गे: नई: किक 


मेकैव देवता भवति मृत्युरेव | उत्तरकालमें भी एक ही देवता अर्थीत्‌ 


फलरूप; । 

यः पुनरेवमेन मब्वमेध सृत्यु- 
मेकां देवतां वेद | अहमेव सृत्यु- 
रस्म्यश्वमेध एका देवता मद्रपा 
अशा प्रिसाधनसाध्येति सो5प- 
जयति पुनमत्युं पुन्मरणं सक्- 
न्मृत्वा पुनर्मरणाय न जायत 
इत्यथेः । अपजितोडपि मृत्युरेनं 
पुनराप्नुयादित्याशक्थाह--नेनं 
मृत्युरामोति । कस्मात्‌ ? सृत्युरस्य 


फलखरूप मृत्यु ही हो जाता है । 


जो इस प्रकार इस अश्वमेघको 
मृत्युरूप एक देवता जानता है; 
अर्थात्‌ मैं ही अश्वमेधरूप मृत्यु 
हूँ---अग्नि और अश्वरूप साधनसे 
सिद्ध होनेवाली एक देवता मेरा ही 
रूप है---ऐसी जो उपासना करता 
है वह पुनरमृत्युको जीत लेता है | 
तात्पयय यह है कि एक बार मरकर 
वह पुनः मरनेके लिये उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकार परास्त हो 
जानेपर भी मृत्यु इसे पुनः प्राप्त 
कर लेगा--ऐसी आशइझइ्ा करके 
श्रुति कहती है---इसे मृत्यु पुनः 
प्रात नहीं कर सकता । क्‍यों! 
क्योंकि इस पकार जाननेवालेका 


एवंविद आत्मा भवति। किश्व मृत्यु आत्मा हो जाता है। 
मृत्युरेव फलरूप: सन्‍नेतासां | बल्कि मृत्यु ही फलरूप होकर 
«| इन देवताओमेंसे कोई एक हो जाता 
देवतानामेकी भव॒ति | तस्येतत्‌ हो. 0 अल ललिकओो व 
फलम्‌ ॥ ७ ॥ | प्राप्त होता है || ७ ॥ 
न-ः्थ्श्च्वथाड2-७-2७5७-+54%$4%-- 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीयमम्रिब्राह्मणम ॥ २ ॥ 


कणनन- 7४ किलमान २३त.२६३६६३ी३६ 


तृतीय ब्राह्मण 


इया हेत्याथस्य कः सम्बन्ध! ! 


कमेणां ज्ञानसहिता- 
नां परा गतिरुक्ता 


प्रकरण- 
सम्बन्ध: 


मृत्यवात्ममावो5श्वमेधगत्युक्त्या | 
अथेदानीं मृत्य्वात्मभावसाधन- 
मूतयो: कमेज्ञानयोयेत उद्भवस्त- 
ट्पकाशनाथेपृद्वीथत्राह्मणमारम्यते। 

नन्ु सृत्य्वात्ममभावः पू्॑त्र 
ज्ञानऊमेणो: फलमुक्तम्‌ | उद्बीथ- 
ज्ञानकमंणोस्तु मृत्य्वात्ममाबाति- 
क्रमणं फल वक्ष्यति अतो भिन्‍न- 
विषयत्वात्फलस्थ न पूर्व कमज्ञानो- 
ड्भवप्रकाशनाथमिति चेत्‌ । 

नायं दोष); अग्न्यादित्या- 
त्ममावत्वादृद्वीथफलस्थ । पूवे- 
त्राप्येतदेव फलमुक्तम 'एतासां 


देवतानामेकोी मवति” इति। नज्न 


“दया ह€! इत्यादि वाक्यसे 
आरम्म होनेवाले इस ब्राह्मणका 
पूर्वत्राह्मणसे क्या सम्बन्ध है -- 
यहाँतक अश्वमेधकी गति ( फल ) 
बतानेके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोंकी 
मृत्युखरूपताकी प्राप्तिरूप परागति 
बतलायी गयी है | अब आगे 
मृत्युखरूपताके साधनभूत कम और 
ज्ञानका जिससे उदय होता है उसका 
प्रकाशन करनेके लिये उद्दीय 
ब्राह्मणफा आरम्भ किया जाता है । 


श़क्आटा-पहले तो ज्ञान और 
कर्मका फल मृत्युखरूपताकी प्राप्ति 
बतलाया गया है; किंतु उद्दीयज्ञान 
और कर्का फल मृत्युखरूपताका 
अतिक्रमण बतलाया जायगा | अत: 
इसके फलका विषय भिन्न होनेसे 
यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञानके उद्गम- 
सथानको प्रकाशित करनेके लिये 
नहीं हो सकता | 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हैं, क्योंकि उद्बदीथका फल अग्नि एवं 
आदित्यखरूपताकी प्राप्ति है । पहले 
भी इनमेंसे कोई एक देवता 
हो जाता है?! इस वाक्यसे यही 
फल बतलाया गया है। यदि कहो 
कि #मृत्युसे भतिक्रान्त हो जाता 


“म्रत्युमतिक्रान्तः' इत्यादि विरुद्धूमू है! इतना कथन तो पहलेकी अपेक्षा 


८८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 
ब्र्सिय पक नई... फ ह./ आई बईटे+ 


न, खामाविकपाप्मासड्भविषय- विरुद्ध है ही--तो यह बात भी 
नहीं है, क्योंकि इस अतिक्रमणका 


त्वादतिक्रमणस्य । विषय खाभाविक पापका सह होना है | 


कोषसो खाभाविकः पाप्मा- यह स्वाभाविक पापका सद्गरूप 
मृत्यु क्या है ? कहाँसे उसकी 
; ब्रड 

सजी सृत्यु; कुतो वा त्योद्भव: उत्पत्ति होती है ? किसके द्वारा 
४ अतिक्रमण हो सकता है ? 

केन वा तख्वातिक्रणणम ? कथं 
रा और किस प्रकार हो सकता है ! 
इन सब बातोंकों प्रकाशित करनेके 
लिये यह आख्यायिका आरम्भ की 


ख्यायिकारभ्यते । कथम्‌-- जाती है | सो किस प्रकार--- 
देव और असुरोंकी स्पर्धा, देवताओंका 
उद्बीथ-सम्बन्धी पिचार 

ढया ह प्राजापत्या देवाश्रासुराश । ततः कानी- 
यसा एवं देवा ज्यायसा असुरास्त एपषु लोकेष्वस्पधन्त 
ते ह देवा ऊचुहन्तासुरान्यज्ञ उद्बीथेनात्ययामेति ॥ १ ॥ 
प्रजापतिके दो प्रकारके पुत्र थे--देव और अछुर। उनमें देव 
थोड़े ही थे और असुर अधिक थे। इन छोकोमें वे परस्पर स्पर्धा ( डाह ) 
करने लगे। उनतपेंसे देवताओंने कहा, “हम यज्ञमें उद्बीथक्रे द्वारा असुरोंका 


अतिक्रमण करें! ॥ १ ॥ 


दया द्विप्रकाराः | हेति पूव- | द्वयाः-दो प्रकारके | 'ह? यह 
पूवेबृत्तान्तका द्योतक निपात है । 
वृत्तावद्योतकों निपातः | वतमान- | वर्तमान प्रजापतिके पूर्वजन्ममें जो 


प्रजापतेः जन्मनि यद्‌ वृत्त | 3 हुआ था उसे ही श्रुति ८! 
रा न शब्दसे द्योतित करती है । 


तदवद्योतयति हशब्देन । प्राजा- | “प्राजापत्या:'---जिस जन्ममें पूर्ववृत्त 


वा ? हत्येतस्थाथंस्य प्रकाशनाया- 


ध्राह्मण ६ ] शाइरभाष्याथे ८९, 
बा कल 3! 
पत्याः प्रजापतेबृत्तजन्माइस्थ- घटित हुआ था उसमें होनेवाले 


प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
स्यापत्यानि प्राजापत्या: | के ते! # | 3 कौन थे ? देवता और 


देवाश्ासुराथ । तस्मैव प्रजापतेः उठ अर्थात्‌ उसी प्रजापतिके 
वागादि प्राण [ इन्द्र-विरोचनादि 


प्राणा वागादयः । नहीं ] । 
कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वमू! किंतु उनका देशासुर कैसे 
माना जाता हैं ? सो बतलाया जाता 
प्राणानां. उच्यते--शाखत्रजनि- है | शाख-जनित ज्ञान और कर्मसे 
भावित जो प्राण हैं, वे बरोतनशील 
| ( प्रकाशमय ) होनेके कारण देव 
निवेचनम झ्योतनादेवा भवन्ति | हैं; तथा वे ( प्राण ) ही खाभाविक 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित दइृष्ट 
प्रयोननवाले कर्म और ज्ञानसे 
भात्रित होनेपर असुर हैं | अपने ही 
असुओं ( प्राणों ) में रमण करनेके 
असुराः । स्वेष्वेवासुपु रमणात्‌ करण अथत्रा खुर यानी देवोंसे 
भिन्‍न होनेके कारण वे असुर 
सुरेभ्यो वा देवेभ्योउन्यत्वात्‌ । कहलते हैं । 
यस्मातच्च दृष्टप्रयोजनज्ञानकर्म- क्योंकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन- 
वाले ज्ञान और कमकी भावनासे 
भाषिता असुरा;, ततस्तस्रात्का- | युक्त हैं, इसलिये देवगण कानीयस 
| हैं | कनीयान्‌ ही कानीयस हैं । 
नीयसाः, कनीयांस एवं कानी- यहाँ [ कनीयस्‌ शब्दसे ] खार्थमें 
“अण्‌! प्रत्यय होनेपर आदि खरकी 
यसा;, खार्थेषणि वृद्धि! | कनीयां- टंद्धि हई है, जिससे 'कानीयस! 
रब्द सिद्ध हुआ है। तात्पर्य यह 
सो5ल्पा एवं देवाः | ज्यायसा कि देवगण कनीयान्‌ अर्थात्‌ थोड़े 


देवासुरख-. तज्ञानक्रम॑भाविता 


त एवं खाभाविकप्रत्यक्षानुमान- 


जनितदृश्प्रयो जनकमंज्ञानभाविता 
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असुरा ज्यायान्सो5सुरा! | खामा- 
विकी हि कर्मज्ञानप्रवृत्तिमेहत्तरा 
प्राणानां शाख़जनितायाः कर्म 
ज्ञानप्रवृत्तेदेशप्रयोजनत्वात्‌ | 
अत एवं कनीयस्तव देवानां 
झाख्रजनितग्रवत्तेरल्पत्वात्‌ । अत्य- 
न्तयलसाध्या दि सा | 

ते देवाश्रासुराथ प्रजापति- 
घरीरस्था एपु लोकेषु निमित्त- 
मूतेषु खामाविकेतरक्मज्ञानसा- 
ध्येषु अस्पधेन्त स्पध्रों कृतवन्तः । 
देवानां चासुराणां च वृच्युद्धवा- 
मिभवों स्पधों। कदाचिच्छास्र- 
जनितकमज्ञानभावनारूपा वृत्ति: 
प्राणानमुद्भवति | यदा चोद्भधवति 
तदा दृष्ट प्रयोजना प्रत्यक्षानुमान- 
जनिनकमज्ञानभावनारूपा तेषामेव 
प्राणानां वृत्तिरासुयेभिभूयते । 
स देवानां जयो5सुराणां पराजय:। 
कदाचित्तद्विपययेण देवानां वृत्ति- 
रमिभूयत आसुयो उद्धवः | सो- 


ही हैं | तथा असुरगण ज्यायस-- 
ज्यायान्‌ यानी अधिक हैं, क्योंकि 
टृष्ट प्रयोजनवाली होनेसे प्राणोंकी 
शाखजनित कमं-ज्ञानप्रवृत्तिकी 
अपेक्षा स्वाभाविकी कमं-्ञानप्रवृत्ति 
ही अधिकतर होती है। इसीसे 
शात्रजनित प्रवृत्तिकी अल्पताके 
कारण देवताओंकी भी अल्पता है, 
क्योंकि वह अत्यन्त यत्न करनेपर 
सिद्ध होनेवाली है | 


प्रजापतिके शरीरमें रहनेवाले 
वे देव और असछुर स्वाभाविक एवं 
अस्वाभाविक ( शाख्रजनित ) कर्म 
और ज्ञानसे साध्य लोकोंके निमित्त 
स्पर्धा ( डाह ) करने छगे। दैवी 
और आसुरी वृत्तियोंका उठना और 
दबना ही देवता और असुरोंकी स्पर्धा 
है | कभी तो प्राणोंकी शात्रजनित 
कर्मज्ञानभावनारूपा वृत्ति उठी है, 
और जिस समय वह उठती है उस 
समय उन्हीं प्राणोंकी दृष्ट प्रयोजनवाली 
प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कमज्ञान- 
भावनारूपा आसुरी वृत्ति दब जाती है | 
यही देवताओंका जय और असुरों- 
का पराजय है । तथा कभी इसके 
विपरीत देवताओंकी द्ृत्ति दब जाती 
है और आसुरी बवृत्तिका उत्थान 
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5सुराणां जयो देवानां पराजयः । | होता है। वह असुरोंका विजय 
और देवोंका पराजय है । इस प्रकार 
एवं देवानां जये धर्मेभूयस्त्वा- देवताओंका विजय होनेपर धर्मकी 
हु ._, अधिकता होनेके कारण प्रजापतिपद- 
दुत्करषष आ प्रजञापतिलप्राप्तेःर। & प्राप्तिपर्यन्त उत्कर्ष ( ऊर्घ्बगमन ) 
होता है तथा असुरोंका विजय ह्ोनेपर 
' अधमंकी अधिकता होनेके कारण 
स्थावरत्वप्राप्त! । उभयसाम्ये स्थावरतप्राप्तिपयन्त अधोगति होती है 
; और दोनोंकी समानता होनेपर 

मनुष्यत्वप्राप्तिः । _मनुष्यलवकी प्राति होती है । 

त एवं कनीयस्त्वादभिभ्रूय- इस प्रकार असुरोकी अपेक्षा 
स्वयं. अल्पसंख्यक होनेसे तथा 
 असुरोंकी अधिकता होनेके कारण 
कि कृतवन्तः !ईत्युच्यते--ते देवा क्‍ उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओंनिे 

' क्या किया ? सो बतलाया जाता 
असुररमभिभूयमाना ह किलोचुरु ' है | कहते हैं, असुरोंसे अभिमूत 
क्तवन्तः । कथम्‌ ! हन्तेदानीम्‌ होते हुए उन देवताओंने कहा। 


क्‍ ५ हे ! क्या कहा ?--«अहो ! अब इस 
असिन्यज्ञे ज्योतिष्टोमे, उद्भीथेन ' ज्योतिष्ठेम यज्ञमें उद्बीथके द्वारा-- 


(६ ९ 
असुरजये5धमभूयस्त्वादपकष्षे आ 


माना असुरे देवा बाहुल्यादसुराणां 


उद्बीथगामक जो कर्मका अड्डमूत 
पदार्थ है उसे करनेवाले प्राणके 
अत्ययामातिगच्छामः। असुरान- स्वररूपका आश्रय करके हम असुरों- 
भिभूय स्व॑ देवमावं शाखप्रकाशित॑ अतिक्रमण करेंगे; अर्थात्‌ 
' असुरोंका पराभव कर अपने शास्र- 
प्रतिपद्यामह इत्युक्तवन्तो5न्यो- ' प्रकाशित देवभावको प्राप्त करेंगेः--- 

« 6 €& | इस ग्रकार उन्होंने आपसमें कहा | 
न्यम्‌। उद्घीथकर्मपदा्थक्त- उद्बीथ कमरूप . पदार्थके.. कर्ताके 
खरूपाभ्रयणं च ज्ञानकर्मभ्याम््‌ । | स्वरूपका आश्रय ज्ञान और कर्मके 


उद्बीथकर्मपदार्थकतेखखरूपा श्रयणेन 


९ 


“श्र 
कंमें वज््यमाणं मन्त्रजपलक्षणं 
विधित्स्पमानं “तदेतानि जपेत” 


इति । ज्ञानं त्विदमेव निरूप्य- 


माणम्‌ । 
नन्वरिदमभ्यारोहजपविधिशेषों 


धथेवादों न ज्ञाननिरूपणपरम । 
न; 'य एवं वेद! इति 


प्राणोपासनवाक्यस्य वेचनात | उद्बीथ- 


अन्यशेषत्व- 


प्रस्तावे पुराकल्प- 


निरास: 


श्रवणादु द्रीथविधि- 
परमिति चेनन, अप्रकरणात | 
उद्बीथस्य चान्यत्र विहितत्वात्‌। 
विद्याप्रकरणत्वाच्चास्य । अभ्या- 
रोहजपस्थ॒चानित्यत्वात्‌, एवं- 
वित्मयोज्यत्वात्‌ू; विज्ञानस्य च 
नित्यवच्छुषणात ““तद्धृतल्लोक- 


बद्ददारण्यकीपनिषद्‌ 
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द्वारा किया जा सकता है। उनमें 
कम तो “पतदेतानि जपेत्‌”” इस 
वाक्यद्वारा जिसका विधान करना 
इष्ट है वह आगे कहा जानेवाला 
मन्त्रजपरूप है और ज्ञान तो वही है 
जिसका निरूपण किया जा रहा है । 

श़ज्आा-कितु यह तो अभ्यारोह# 
मन्त्रजपकी विधिका शेषभूत अर्थ- 
वाद है, ज्ञाननिरूपण-परक नहीं है । 

समाधान-यह बात नहीं है, 
क्योंकि यहाँ «जो ऐसा जानता है? 
ऐसा वचन है। यदि कहो कि 
उद्दरीथके प्रकरणमें [ दया ह! 
इत्यादि ] पूर्वकल्पसम्बन्धी श्रुति 
होनेसे यह उद्गीथ-विधिपरक है (--- 
तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि 
यह उद्बीथका प्रकरण ही नहीं है । 
उद्बीथका विधान तो अन्यत्र ( कर्म- 
काण्डमें ) किया गया है | यह तो 
विद्या ( उपासना ) का प्रकरण है । 
इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य 
होता है, क्योंकि प्राणवेत्ताद्वारा ही 
वह अनुष्ठान करनेयोग्य है और 
प्राणविज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 
है || तथा “यह प्राणविज्ञान 


# जिसके जपसे देवभावकी सम्मुखताते प्राप्ति हो उस मन्त्रजपका नाम 


अभ्यारोह मन्त्रजप है। 


| अर्थात्‌ उद्गीथविधिका शेष भूत अर्थवाद है| 
| तालय यह है कि अभ्यारोहजपका अधिकार प्राणवेत्ताको ही होनेके कारण; 
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जिदेव'” (छा० 3० १।३। 
२८ ) इति च श्रुतेः; प्राणस्य 
वागादीनां च शुद्धथशुद्धिवच- 
नात्‌ । न ह्नुपासत्वे प्राणय 
शुद्धिवचनं वागादीनां च सहोप- 
न्यस्तानामशुद्धिवचनम्‌ | वागादि- 
निन्दया मुख्य प्राणस्तु ति३चामि- 
प्रेता उपपच्यते। 'मृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते' इत्यादि फलबचने च । 
प्राणखरूपापत्तेहिं फल तथद्वा- 
गाद्यग्न्यादिमावः । 


भवतु नाम प्राणस्योपासनम्‌, 
न तु बिशुद्धयादिगुणवत्तेति । 


नजु खाच्छुतत्वातूु; न खात 


शाइरभाष्यार्थ 


९३. 


लोकोंकी प्राप्ति करानेवाला ही है?! 
इस श्रुतिसे और प्राण तथा वागादि- 
की शुद्धि और अशुद्धि बतलायी 
जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण 
सिद्ध होता है | प्राणकी उपास्यता 
बतलाना अभीष्ट न होनेपर पग्राणकी 
शुद्धिका प्रतिपादन करना और 
उसीके साथ जिनका उल्लेख किया 
गया है उन वागादिको भशुद्ध 
कहना सम्भव नहीं है । 
इससे वागादिकी निन्दाद्वारा मुख्य 
प्रायणमी स्तुति अभिमत एवं 
युक्तियुक्त जान पड़ती हैं | भमृत्युकी 
पार करके प्रकाशित होता है? ऐसा 
इसका फल्वचन भी है । वागादिको 
जो अग्न्यादिभावकी प्राप्ति है. वह 
उनकी ग्राणखरूपताकी प्राप्तिका ही 
फल है । 

ज़ड्ढा-यहाँ प्राणकी उपासना भले 
ही हो, परंतु उसका विशुद्धि आदि 
गुणोंसे युक्त होना तो सम्भव नहीं 
है | यदि कहो कि श्रतिग्रतिपादित 
होनेके कारण ऐसा हो सकता है, तो 
ऐसा होना सम्भव नहीं है,क्योंकि श्रुति 


प्राणविज्ञानसे पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता; इसलिये वह अनित्य है| किंतु 
प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है। क्योंकि धय एं विद्वान पौणमार्सी यजते! 
इस नित्य पौर्णमासयागक्रे समान थ्य एवं वेद! ( जो इस प्रकार जानता है ) इस 
प्रकार नित्यवत्‌ विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण होता है। यहाँ प्रयाज आदि पौर्ण मासीके 
प्रयोजक नहीं हैं, अपि तु पौर्णमासी ही प्रयाज आदिकी प्रयोजिका है; उसी प्रकार 
प्राणवित्ययोज्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं है, बल्कि प्राणविशन ही जपका 


प्रयोजक है । अतः वह जपसे पूर्व॑सिद्ध है। 
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उपाख्वे स्तुत्यर्थत्वोपपत्तेः । | तो, उपास्य होनेके कारण, उसकी 
स्तुतिके लिये भी द्वो सकती है । 

न; अविपरीतार्थंग्रतिपत्ते:ः. तमाधान-ऐसा कहना ठीक 

नहीं, क्योंकि अविरुद्ध अर्थके ज्ञानसे 

श्रेय:प्राप्ट्युपपत्तेलीकवत्‌ । यो ही श्रेय:प्राप्ति होनी सम्भव है; 


हयविपरीतमथ प्रतिपद्यते लोके स 
हष्टं प्राम्नोत्यः निष्टाद्वा निवतते,न 
विपरीताथंग्रतिपत्त्या | तथेहापि 
श्रौतशब्दजनितार्थप्रतिपत्तौ श्रेयः- 
प्राप्तिरपपन्‍ना न विपयेये | न 
चोपासनाथंश्रुतशब्दोत्थविज्ञान- 

विषयस्थ अयथाथत्वे प्रमाणमस्ति । 
न चतदिज्ञानस्थापवादः श्रूयते । 
ततः श्रेय!प्राप्तिदशनायथाथ्थतां 
प्रतिपद्यामहे; विपयंये चानथ- 
प्राप्तिद्शनात्‌ | यो द्वि विपयये- 
णाथ प्रतिपद्यते लोके, पुरुष॑ 
स्थाणुरित्यमित्र मित्रमिति वा, 


सो5नथ प्राप्लुवन्दश्यते । आत्मे- 


ऐसा ही लोकमें भी देखा जाता है | 
लोकमें जो पुरुष अविरुद्ध अथंका 
ज्ञान रखता है वही अभीष्ट प्राप्त 
करता है और अनिष्टसे बचता है । 
विपरीत अ्थके ज्ञानसे ऐसा नहीं 
होता | इसी प्रकार यहाँ भी श्रुतिके 
शब्दसे निकलनेवाले अर्थके ज्ञानसे 
ही श्रेय:प्राप्ति होनी सम्भव है, 
त्रिपरीत अवस्थामें नहीं | इसके सिवा 
उपासनाका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिके शब्दसे होनेवाले विज्ञानके 
विषयके मिथ्या होनेमें कोई प्रमाण 
भी नहीं है । श्रुति उस विज्ञानका 
कहीं अपवाद भी नहीं करती । 
अत: उससे श्रेय:प्राप्ति दिखायी 
देनेसे हम उसकी यथाथंता मानते ही 
हैं, क्योंकि इससे विपरीत माननेमें 
अनथकी प्राप्ति देखी जाती है । 
लोकमें जो पुरुष वस्तुकी विपरीत- 
भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुरुष- 
को स्थाणु अथवा शत्रुकी मित्र 
समझता है, वह अनथको प्राप्त 
होता देखा जाता है । यदि श्रुतिसे 


ब्राह्मण ३ ] 


इरदेवतादीनामपि अयशथार्था- 
नामेत्र चेदृ ग्रहणं श्रुतितः, अनथे- 
प्राप््यथ शाश्रमिति श्रुव॑ प्राप्लु- 
यालल्‍लोकवबदेव, न चेतदिश्म; 
तसाद्थामूृतानेव आत्मेश्वर- 
देवतादीन॒ ग्राहयत्युपासनाथ 
शासत्रम्‌ । 

नामादो ब्रह्मदश्टिदशनादयुक्त- 
मिति चेत्स्फु् नामादेरत्रह्मतवम्‌, 
तत्र ब्रह्मदर्षि स्थाण्वादाविव पुरुष- 
द्श विपरीतां ग्राहयच्छादन 

6 

दब्यते । तसाद्थ।थ मेव शाखत्रतः 
प्रतिपत्ते! श्रेयः इत्ययुक्तमिति 
चेत्‌ ९ 

न, प्रतिमावद्धेद प्रतिपत्ते! । ना- 
मादावन्रह्मणि ब्रह्मदष्टि विपरीतां 


ग्राइयति शास्त्र स्थाण्वादाविव 
पुरुष दृष्टिमइति नेतत्साध्ववोचः । 
कसात्‌ ! मेदेन द्वि ब्रक्षणो ना- 
मादिवस्तुप्रतिपन्‍नस्थ नामादों 
विधीयते अक्षद शिः , प्रतिमाद।विव 
विष्णुदष्टि: । आलम्बनत्वेन हि 


शाड्ूरभाष्याथें 


९५ 


आत्मा, ईश्वर और देवतादिका भी 
अयथार्थरूपसे ही ग्रहण होता तब तो 
लोककी तरह शात्र भी अनथश्राप्तिके 
ही लिये है--ऐसी आपत्ति अवश्य 
हो सकती थी | परंतु यह इष्ट नहीं 
है; अत: शात्र उपासनाके लिये 
यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवतादिको 
ही ग्रहण कराता है । 


श़ड्भा-नामादिमें ब्रह्मदष्टि देखी 
जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं है | नामादिका अन्रह्मत्व स्पष्ट 
ही है | उनमें स्थाणु आदिमें पुरुष- 
दृष्टिके समान शास्र विपरीत ब्रह्म- 
टृष्टिका ग्रहण कराता देखा जाता 
है | अतः: शास्रसे यथार्थ ज्ञान 
होनेके कारण ही श्रेयकी प्राप्ति 
होती है--ऐसा कहना ठीक नहीं । 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि प्रतिमाके समान उनका ब्रह्म- 
से भेदज्ञान रहता है । स्थाणु 
आदिमें पुरुषदृष्टिके समान शादत्र 
नामादि अनब्रह्ममें विपरीत ब्रह्मदृष्टिका 
ग्रहण कराता है---यह तुमने ठीक 
नहीं कहा | क्यों ? क्‍योंकि जिसे 
ब्रह्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे 
ज्ञान है उसीके लिये प्रतिमादिमें 
विष्णुदष्टिके समान नामादिमें ब्रह्म- 


९६ 
नामादिग्रतिपत्ति; प्रतिमादिवदेव 
न तु नामाधेत्र त्रह्मति। यथा 
जागावनिज्ञाते न ख्ाणुरिति, 
पुरुष एवायमिति ग्रतिपद्यते विप- 
रीतम्‌, न तु तथा नामादों अद्ष- 
दृष्टिविंपरीता । 


ब्रह्मतष्टिरव केत्ला नास्ति 
ब्रह्मेति चेत्‌। एतेन प्रतिमात्राह्म- 
णादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादि- 
दृष्टीनां तुल्यता । 

न; ऋगादिषु प्रथिव्यादि- 
दृष्टिदशनात्‌ | विद्यमानएथिव्या- 
दिवस्तुदृष्टी नामेव ऋगादि विषये 
क्षेपदश्शनात्‌ । तसात्तत्सामान्या- 
न्‍नामादिषु ब्रह्मादिदृष्टीनां विद्य- 
मानत्रक्षादिविषयत्व सिद्धि: । 

एतेन प्रतिमात्राह्मणादिषु 
विष्णतादिदेवपित्रादिवुद्धीनां च 


सत्यत्रस्तु विषयलसिद्धि: | घुख्या- 


पेक्षत्वाच्च गोणत्वस्य । पश्चाग्न्या- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
चिट व ग्र्टिजेप बाज”, 
दृश्टिका विधान किया जाता है । 
प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
भी ब्रह्मके आल्म्बनरूपसे ही होता 
है, नामादि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान 
नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर “यह स्थाणु नहीं है, 
पुरुष ही है! ऐसा विपरीत ज्ञान 
होता है, नामादिमें वैसी विपरीत 
ब्रह्मदृष्टि नहीं होती | 

पूवपक्षी-कितु इससे “केवल ब्रह्म- 
दृष्टि ही होती है, वस्तुत: ब्रह्म है नहीं? 
यही बात सिद्ध होती है | प्रतिमा और 
ब्राह्मणादिमें विष्णु आदि देव और पितृ 
आदि दृश्ययाँ भी इसीके समान हैं । 

पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ऋगादिभ पृथिवी आदि 
दृष्टि देखी जाती है अर्थात्‌ ऋगादि 
विषयोंमे|ं प्रथेत्री आदि विद्यमान 
वस्तुविषयक दृष्टियोंका ही आरोप 
देखा गया है | अत: उनसे समानता 
होनेके कारण नामादिमें जो ब्रह्मादि- 
दृष्टि हैं उनकी विद्यमान ब्रह्मादि- 
विषयता सिद्ध होती है । 

इससे प्रतिमा और ब्राह्मणादियें 
विष्णु आदि देबदटटि और पित्रादि 
दृश्यिंका भी सत्यवस्तुविषयक होना 
सिद्ध होता हैं, क्योंकि गौणता तो 
मुख्यकी अपेक्षासे होती है । जिस. 


ब्राह्मण दे ] 
दिषु चाम्रित्वादेगोंणत्वाद्‌ 
मुख्याग्न्यादिसद्भाववन्नामादिषु 
ब्रह्मत्वस्थ गोणत्वान्युख्य ब्रह्मसद्‌- 


भावोपपत्तिः । 
क्रियार्थेश्राविशेषादिद्या्थोनाम्‌ 


बुद्ध्युपादकल्वे यथा च दशपोण- 
शानवाक्याना 4० 
क्रियार्थवाक्ये: मासा दिक्रियेद्म्फ 

ला विशिष्टेति- 


सामान्यम्‌ 
कतंव्यताका एवंक्रमप्रयुक्ताड़ग च 
इत्येतदलोकिक वस्तु प्रत्यक्षाद- 
विषय॑ तथाभूत॑ च वेदवाक्येरेव 
ज्ञाप्यते | तथा, परमात्मेश्वरदेवता- 
दिवस्तु अस्थूलादिधमंकमशना- 
याद्यतीत॑ चेत्येवमादिविशिष्टमिति 
वेदवाक्येरेव ज्ञाप्यते, इत्यलोकि- 
कत्वात्तथाभूतमेव मवितुमहंतीति 


न च क्रियार्थेवक्येज्ञानवाक्यानां 


बुद्धथत्पादकत्वे विशेषोष्सि | 


शाइरभाष्याथे 
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प्रकार पश्चाम्ति आदिमें भग्नित्वकी 
गौणता होनेसे मुख्यात्नि आदिका 
सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार 
नामादिमें ब्रह्मतकी गौणता होनेसे 
मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती है । 

इसके सित्रा ज्ञानसम्बन्धी वाक्यों- 
की कमपरक वाक्योंसे समानता 
होनेके कारण भी [ यही सिद्ध होता 
है ]। जिस प्रकार दशपीर्णमासादि 
क्रिया इस फलवाली है, [ अमुक- 
अमुक प्रकारसे | विशिष्ट इति- 
कतंव्यतावाली है और इस प्रकारके 
क्रमसे उसके अड्डींका प्रयोग होना 
चाहिये--ये सब्र अलोकिक बातें, 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी विषय नहीं 
हैं किंतु यथाथ हैं, वेदवाक्योंसे ही 
जनायी जाती हैं, उसी प्रकार 
परमात्मा, ईज्वर एवं देवतादि पदार्थ 
स्थूल्त्वादि धर्मोंसे रहित एवं क्षुधादि- 
से अतीत हैं तथा इस प्रकारके 
गुणोंसे विशिष्ट हैं--ये बातें बेद- 
वाक्योंसे ही जानी जा सकती हैं। 
अत: अलौकिक होनेके कारण वे सत्य 
ही होनी चाहिये । इसके सिवा क्रियार्थ- 
वाक्योंसे ज्ञानसम्बन्धी वाक्योंका 
बुद्धि उपन्न करनेभें कोई भेद भी नहीं 


सिम / कक कल अपील 2९:५५ नमक कक पलक कि लिलरल न की कली पतली ल: 
दि करणके सहायकरूपसे अपेक्षित कार्य “इतिकर्त॑व्यता? कहलाते हैं, जैसे 
“यवेयजेत्‌? इस यव-यागमें करणभूत ध्यव! का प्रोक्षण आदि कार्य “इतिकर्तव्यता? है । 
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९८ 
नव 
न चानिश्विता विपयस्ता वा 
परमात्मादिवस्तुविषया बुद्धिरु 
स्पथते 
अनुष्ठेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌ 
शानवाकयानां क्रियार्थेंवोक्‍्य सत्य शा 
कियाथवा भावनानुष्ठेया ज्ञा- 
प्यतेडलोकिक्यपि 


शब्वनम्‌ 
न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने- 
इनुष्ठेये किश्वितस्ति.. अतः 
क्रियाथें! साधम्यमित्ययुक्तमिति 
चेत्‌ ! 

न,ज्ञानस्य तथाभूताथविषयत्वात्‌ । 


न हानुष्टेयस 5यंशस्य 


तस्य परिहार: 
भावना ख्यस्थानुष्ठेय- 


त्वात्तथात्वम्‌, कि तहिं ; प्रमाण- 
समधिगतत्वात्‌ । न च तह्िष- 
याया बुद्भेरनुष्ठेयविषयत्वा- 


त्तथाथत्वम्‌, कि तहिं ? वेद्वाक्य- 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक 
अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती | 

पूर्व 7-ज्ञानपरक वाक्योंद्वारा कोई 
अनुषप्टेयकर्म नहीं होता, इसलिये 
उन्हें क्रियार्थवाक्योंकि समान कहना 
अनुचित है । क्रियाथंवाक्योंसे 
अलेकिक होनेपर भी [ फल, साधन 
तथा. इतिकर्तव्यतारूपसे ] तीन 
अंशोंबाली भावना अनुष्ठेयरूपसे 
बतलायी जाती है | परमात्मा एवं 
ईइ्वरादि-विज्ञामें. वैसा. कोई 
अनुष्ठेय कर्म नहीं होता । अत: 
विज्ञानवाक्योंकी जो क्रियाथवाक्योंसे 
सघमता बतलायी गयी है वह ठीक 
नहीं है | 

विद्वान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थ बस्तु- 
विषयक होता है । त््यंश ( तीन 
अंशवाली ) भावनासंज्ञक अलनुष्ठेय 
कमकी, अनुष्ठेय होनेके कारण, 
यथार्थता नहीं है, तो फिर किस 
कारणसे है ? श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 
परमात्मविषयक बुद्धिकी यथार्थता 
भी अनुष्ठेयवस्तुविषयक होनेसे नहीं 
), तो फिर किस कारणसे है : 


१. उन तीन अंशोंका स्वरूप यह है-- ( १ ) क्‍या भावना करे! 
( २ ) किसके द्वारा भावना करे ! ( ३ ) किस प्रकार भावना करे ! 


ब्राह्मण 3 ] 

जनितत्वादेव । . चेदबाक्याधि- 
गतस्॒ वस्तुनस्तथात्वे सत्यनुष्ठेय- 
त्वविशिष्ट चेदनुतिष्ठति । नो 
चेदनुष्ठेयत्वविशिष्टं नानुतिष्ठति। 


अननुष्ठेयत्वे वाक्यप्रमाणत्वा - 
अननुष्ठेयत्वा- नुपपत्तिरिति चेत्‌ । 


शाइरभाष्याथ 


९९, 


वेदवाक्यजनित होनेसे ही उसकी 
यथार्थता है । वेदवाक्यद्वारा ज्ञात 
वस्तुके यथार्थ सिद्ध होनेपर यदि 
वह अनुष्ठेयल्वविशिष्ट होती है. तो 
पुरुष उसका अनुष्ठान करता है और 
यदि अनुष्ठेयवविशिष्ट नहीं होती 
तो उसका अनुष्ठान नहीं करता । 

पूर्व ०-किंतु अनुष्ठेयत्व न होने- 
पर तो वह वाक्यप्रमाणका विषय दी 


नहीं हो सकता । अनुष्ठेय न होनेपर 
पदोंका संहत होना ह्वी सम्भव नहीं है। 
अनुष्ठेयत्व होनेपर ही उसे प्रकाशित 
करनेके लिये पर्दोका मेल होता है । 
“इसे यह इस प्रकार करना चाहिये! 
इस प्रकार अनुष्ठेयपरक वाक्य दी 


नामानपंक्या... ने ैंलुष्ठेयेडसति 
शइनम पदानां संहतिरुप- 
पद्यते | अनुष्ठेयत्वे तु सति ताद- 
थ्येन पदानि संहन्यन्ते । तत्रानु- : 
प्ठेयनिष्ठ वाक्य प्रमाणं भवति बह! जहर 
७, ० मु प्रमाण होता है । 'कुयांत्‌, क्रियेत, 
इद्मनेनेव कतेव्यमिति। न त्विद- क्र्तव्यग, भवेत्‌, स्वाद! ये पाँच 
मनेनवमित्येव॑ प्रकाराणां पद- विधि-बोधक क्रियापद हैं । ऐसे 
शतानामपि वाक्यत्वमस्ति 'कुर्या- | ठिंसापदोंमेसे किसीके भी न होने- 
पता कंगन: अधिल्लोदिति | पर तो इसे यह श्स प्रकार” ऐसे 
स्क्रतत कतव्य अभवैत्थादात सैकड़ों पदोंके मिलनेपर भी उनमें 
पश्चमम्‌! इत्येवमादीनामन्यतमे- वाकक्‍्यल नहीं आ सकता। 
हि | अतः परमात्मा एवं इख़रादि वाक्य- 
5 : है 
पघति। अत 0 सं गन वि नी हो लेकती 
वाक्यप्रमाणखम्‌, पदाथेत्वे च यदि वे पदार्थ हैं तो किसी अन्य 
प्रमाणान्तरविषयत्वम्‌ । अतोज्स- #मणकै विषय होंगे। अतः [वे 
देतदिति चेद ? 


शास्रप्रमाणजनित हैं ] यह मानना 
न, 'अत्ति मेरुपणचतुष्टयोपेत:” 


ठीक नहीं । 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
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बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


इत्येवमाद्ननुष्ठेये- 


तस्य परिहार: 


5पिवाक्यदशनात्‌ । 
न च 'मेरुवंणचतुष्टयोपेत' 
हत्येवमादिवाक्यश्रवणे मेवादाव- 
नुष्ठेयत्वबुद्धिरुत्पच्यते | तथा अस्ति- 
पदसद्दितानां परमात्मेश्वरादिश्रति- 


पादकवाक्यपदानां विशेषणवि- 
शेष्यमावेन संहतिः केन वायते । 
मेवादिज्ञानवत्परमात्मन्नाने 


प्रयोजनामावादयुक्तमिति चेत्‌ 


न,“ब्रद्मविदामोति परम”! (तै० 


शानवाक्यानां उु० २।|१। १ ) 
निष्प्रयोजनत- “/भियते हृदयग्रन्थि “4५ 
परिहा: (ग्ु० उ० २। २ | 


८ ) इति फलश्रवणात्‌, संसार- 


बीजाविद्यादिदोषनिवृत्तिदशना- 


स । अनन्यशेषत्वाच् तज्ज्ञान- 


क्योंकि 'मेरु चार वर्णोंसे युक्त है! 
इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य 
देखा जाता है । “मेरु चार वर्णोसे युक्त 
है, इत्यादि वाक्य सुननेसे मेरु आदियें 
अनुष्ठेयत्वबुद्धि भी उत्पन्न नहीं 
होती | इसी प्रकार परमात्मा और 
ईश्वरका प्रतिपादन करनेवाले “अस्ति! 
पदयुक्त वाक्योंके पर्दोकी विशेष्य- 
विशेषणभावसे होनेवाली संहतिको 
भी कौन रोक सकता है : 
पू4०-किंतु मेर आदिके ज्ञानके 
समान परमात्माके ज्ञानससे तो कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
ऐसा मानना व्यर्थ है | 
तिद्धान्ती-ऐेसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि परमात्मज्ञानका तो 
“ब्ह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता 
है?” “उसकी ह्ृदयग्रन्थि टूट जाती 
है”? इत्यादि फल सुना गया है तथा 
उससे संसारके बीजभूत अविद्यादि 
दोषकी निवृत्ति भी होती देखी गयी 
है । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 
कर्मका शेष भी नहीं है; इसलिये 
[ पर्णमयीत्वाधिकरणकी ] जुंहके 


१. क्योंकि जिस प्रकार “्जुह? को अन्य कर्मका शेषत्व प्राप्त करानेवाला 
ध्यस्य पर्णमयी जुहूर्मवति न स पाप॑ इलोक श्रणोति? इत्यादि प्रमाण मिलता है) बेसा 
ब्रक्षतानको “यह किसी अनुष्ठानका अज्ज है?- इस प्रकार अन्यशेषत्व प्राप्त करानेवाला 
कोई प्रमाण नहीं है; अतः उपयुक्त श्रतिको अथंबाद नहीं कहा जा सकता | 
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कवााकक -जन्‍मा फननाा 


स्थ, जुद्दामिव फलश्रुतेरथवादत्वा- विषयमें जिस प्रकार फलश्रुति अर्थ- 
वाद है उस प्रकार उसके भर्थवाद 

नुपपत्तिः । होनेकी भी सम्भावना नहीं है । 
प्रतिषिद्धानिश्फलसम्बन्धध॒ इसके सिवा ग्रतिषिद्ध कर्मानुष्ठानसे 


जे | | अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना भी 
दादेव विज्ञायते । न चानुष्ठेय: | बेदसे ही जाना जाता है और वह 


सः । न च प्रतिषिद्धविषये प्रबृत्त- ( प्रतिषिद्ध कर्म ) अनुष्ठेय भी नहीं 
रे न्‍्यदनप्लेयमरि होता; तथा जो पुरुष क्रियामें प्रवृत्त 
की डक पड कलर हक है उसके लिये प्रतिषिद्ध विषयके न 
अकतेन्यताज्नाननिष्ठतेव हि पर- क्‍ करनेसे ही दूसरे प्रकारका कर्म 
अनुष्ठेय नहीं हो जाता; क्योंकि 
वस्तुत: प्रतिषिद्धसम्बन्धी विधियोंका 
क्षुधातेस्य प्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्यथ तात्पर्य उनकी अकर्त्तव्यताका ज्ञान 
करानेमें ही है। यदि प्रतिषेधज्ञानके 
संस्कारसे युक्त किसी क्षुंधात्त पुरुषके 
कलज्नाभिशस्तान्नादो 'इदं भक्ष्य- सामने अभक्ष्य और भभोज्य कंल्छ्न 
या अभिशस्त अन्न उपस्थित हो तो 
उसे जो ध्यह भक्ष्य है, यह भोज्य 
तद्गिषयया ग्रतिषेधज्ञानस्म॒त्या | है! ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा। वह 
उसकी भोजनसम्बन्धिनी प्रतिषेधज्ञान- 
स्वृतिसे बाधित हो जायगा, जिस प्रकार 


मार्थतः प्रतिषेधविधीनां स्थात्‌ । 


अमक्ष्येष्भोज्ये वा प्रत्युपणखिते 


मदो भोज्यम्‌' इति वा ज्ञानमुत्पन्नम, 


बाध्यते । सगतृष्णिकायामिव 


पेयज्ञानं तद्विषययाथात्म्यविज्ञा- 
नेन | तसिन्बाधिते स्वाभाविक- 
विपरीतज्ञाने5नथंकरी तद्भक्षण- 
भोजनप्रवृत्तिन भवति । विपरीत- 


कि मृगतृष्णाके खरूपका ज्ञान होनेपर 
उसमें पेयबुद्धि नहीं रहती । उस 
स्वाभाविक विपरीत ज्ञानके बाधित हो 
जानेपर उसके भक्षण या भोजनमें अनयय- 
कारिणी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि 
वह प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी, 


१. मांस | २. ब्रह्मह्वत्यादि पापसे दूषित पुरुषका अन्न 


१०२ 
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[ अध्याय 
: टी नाम 


ब्वाननिमित्ताया: प्रवृत्तेनिंवृत्तिरिव, | अतः उसकी निदृत्ति ही हो जाती 


न पुनर्यत्रः कार्यस्तदभावे | तसात्‌ 
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
ज्ञाननिष्ठतेत, न पुरुषव्यापार- 
निष्ठतागन्धो5प्यस्ति । 

तथेद्वापि परमात्मादियाथात्म्य- 
ज्ञानविधीनां तावन्मात्रपयवरसान- 
तेव स्यात्‌ | तथा तद्िज्ञानसंस्कृतस्य 
तद्विपरीतार्थज्ञाननिमित्त नाश श्त्ती 
नामन्थाथत्वेन  ज्ञायमानलात्‌ 
परमात्मादियाथात्म्यज्ञानस्मृत्या 
खामाविके तन्निमित्तविन्वाने 


बाधिते5भावः सात । 
ननु कलज्लादिभध्षणादेरन- 


थांथत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या 
खाभाविके तद्भक्ष्यत्वादिविषय- 
विपरीतब्वाने निवर्तिते तद्भक्षणा- 
धनथप्रवृत््यमाववदप्रतिषेधविषय- 
त्वाच्छास्रविद्दितप्रवृत्त्मावो न 
युक्त इति चेत । 


, उसके अभावके लिये उसे फिर 
कोई यत्न नहीं करना पड़ता । अत: 
प्रतिषेधविधियोंका वस्तुके यथा 
स्वरूपका ज्ञान करानेमें ही तात्पर्य 
है, उनमें पुरुषकी व्यापारनिष्ठताकी 
गन्ध भी नहीं है । 

इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मादि- 
के स्वरूपका ज्ञान करानेवाली 
विधियोंका तात्यर्य केवल उतनेहीमें 
है | तथा उसके ज्ञानके संस्कारसे 
युक्त पुरुषको उससे विपरीत पदार्थों- 
के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रवृत्तियोंकी 
अनर्थाथंकताका ज्ञान हो जानेसे 
परमात्मादिके स्वरूपज्ञानकी स्मृतिसे 
स्वाभाविक प्रवृत्तिविषयक कज्ञानके 
बाधित हो जानेसे प्रवृत्तिका अभाव 
दी हो जाता है । 

पूृवे०-किंतु. कल्क्ममक्षणादि 
अनर्थार्थक वस्तुओंके स्वरूपज्ञानकी 
स्मृतिसि उनके भक्ष्यल।दिविषयक 
स््रभावसिद्र विपरीत ज्ञानके 
निवृत्त हो जानेपर जैसे उनके 
भक्षणादिकी अनर्थमयी प्रबृत्तिका 
अभाव हो जाता है वेसे ही शालर- 
विहित प्रवृत्तिका अभाव होना तो 
उचित नहीं है, क्योंकि वह 
प्रतिषिषका विषय नहीं है | 
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न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान- | पिद्ान्ती-ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण 


थर्थित्वाम्यां तुल्यत्वात्‌ । कलञ्न- और अनर्थके लिये होनेसे 
ये दोनों समान ही हैं । जिस 
प्रकार कल्ञ्रभक्षणादिकी प्रवृत्ति 
मिथ्याज्ञाकेक कारण और अनर्थकी 
हेतु होती है उसी प्रकार शात्र- 
शासतरविहितप्रवृत्तीनामपि | तस्मात्‌ विदित प्रवृत्तियाँ भी हैं । अतः 
जिसे परमात्मेके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान हो गया है उसकी 
दृश्मिं शास्रविह्रित प्रवृत्तियाँ भी 
विहितग्रवृत्तीनामपि मिथ्याज्ञान- िथ्याज्ञानकी हेतु और अनर्थकी प्राप्ति 
बल्ले करानेवाली होनेमें कलज्जभक्षणादिके 
निमितत्वेन अनथोधेत्वेन च समान ही हैं, इसलिये परमात्मज्ञानसे 
उनके विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जाने- 
पर उनका भी अभाव हो जाना उचित 
ज्ञाने निवर्तिते युक्त एवाभावः | दी है । 
ननु तत्र युक्त), नित्यानां तु पूर्व ०-माना, वहाँ अभाव होना 
उचित है किंतु नित्य कमोंका त्याग 


केवलशाख्रनिमित्तत्वात्‌, अनर्थार्थ- करना तो उचित नहीं है; क्योंकि वे 
केवल शातत्रविहित हैं और किसी 
प्रकारके अनर्थकी भी प्राप्ति करानेवाले 

त्वाभावाश्चाभावो न युक्त इति चेत्‌र॑ ,ह है | ऐसा कहें तो ? 

न, अविद्याराग&पादिदोषषतो. ऐिद्धान्ती-यह बात नहीं है; 
उनका विधान भी अविदा और 
राग-द्ेषादि दोषयुक्त पुरुषोंके ही 
दोषपषतो . दशेपूर्णमासादीनि लिये है । जिस प्रकार दर्शापूर्णमासादि 


भश्षणादिप्रवृत्तेःमिथ्याज्ञाननिमि- 


त्तत्वम्‌। अनर्थथित्व॑ च यथा, तथा 


परमात्मयाथा त्म्यविज्ञानवतःशाख्र- 


तुल्यत्वात्‌ परमात्मज्ञानेन विपरीत- 


विहितत्वात्‌ । यथा खर्गकामादि- 
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बूहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
| ब्टिट फर ईंट क्र न्वाएिलेंट कण 


काम्यानि कर्माणि विहितानि तथा | काम्य कर्मोका विधान स्वगकामादि 


सर्वानर्थवीजाविद्यादिदोषवतस्त- | 


जनितेशनिश्प्राप्िपरिहार रागढे पा- 


दिदोषवतश्र तट्प्रेरिता विशेषज्रवृत्ते- 


रिष्टानिश्प्राप्तिपरिहाराधथिनों नि- 
त्यानि कमोणि विधीयन्ते, न 


केवल श्वात्ननिमित्तान्येव । 


6) 
न चाग्निहोत्रदशपूणमासचातु 


मांस्यपशुबन्धसोमानां कमणां खतः 
काम्पनित्यत्व विवेको5स्ति । कठे- 
गतेन हि. खगादिकामदोपेण 
कामार्थता | तथा अविद्यादिदोष- 
वतः खभावतप्राप्तेशनिष्टप्रा मिपरि- 
दरार्थिनः तदर्थान्येब नित्यानि 
इति युक्तम्‌, त॑ प्रति विहितत्वात्‌ । 


न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान- 


दोषयुक्त पुरुषोंक लिये किया गया 
है, उसी प्रकार सब प्रकारके 
अनर्थके बीजभूत अविद्यादि दोषवान्‌ 
तथा उनसे होनेवाली इृष्टप्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा एवं. इृष्ट- 
निवृत्ति और अनिश्प्राप्तिके द्वेषरूप 
दोषसे युक्त तथा उन रागद्वेषसे 
प्रेरित होकर समानरूपसे प्रवृत्त 
होनेवाले एवं इृष्टप्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिकी दच्छावाले पुरुषोंके 
लिये नित्यकर्मोंका विधान किया 
गया है, .वे केवल शाख्रजनित ही 
नहीं हैं । 

इसके सिवा अग्निहोत्र, दर, 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध और 
सोमादि कर्मोंका स्वतः कोई काम्यत्व 
या नित्यलका वित्रेक नहीं होता । 
कर्ताकी स्वर्गादिसम्बन्धिनी कामनाके 
दोषसे ही उनकी सकामता सिद्ध 
होती है । इसी प्रकार जो अविद्यादि 
दोपसे युक्त है और जिसे स्वभावत्राप् 
इष्की प्राप्ति और अनिश्टकी 
निवृत्तिकी इच्छा है, उसीके लिये 
नित्य-कर्म हैं---ऐसा मानना उचित 
ही है, क्योंकि उसीके लिये उनका 
विधान है | 

जिसे परमात्माके वास्तविक 


ब्राह्मण ३ ] 
बह्सिटिटिकेन्यॉरटिय कक व 


शाइरभाष्यार्थ 


१०५ 
बर्थ 


बतः शमोपायव्यतिरेकेण किश्वि- स्वरूपका ज्ञान है उसके लिये तो 


त्कर्म विहितझ्ुपलभ्यते. कर्म- 


निमित्तदेवतादिसवंसाधनविज्ञानो- 


पर्मदेन द्यात्मज्ञानं विधीयते, न 
चोपमर्दितक्रियाकारका दि विज्ञान- 


स्व कमग्रवृत्तिरुपपद्यते | विशिष्ट- 


क्रियासाधनादिज्ञानपूव कत्वा त्क्रि- 


याप्रवृत्ते! । न हि देशकालायन- 
वच्छिन्नास्थुलद्या दिन्ह्मप्रत्यय- 
धारिणः कमोवसरो5स्ति । 


भोजनाददिशप्रवृत््यवसरवत्यादि- 


ति चेत्‌ 
न, अविद्यादिकेवलदो पनिमि- 


त्तत्वाद्भाजना दि प्रवृत्तेरावशय कत्वा- 


नुपपत्तेः | न तु तथानियतं कदा- 
चित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति 
नित्य॑ कर्मोपपचते । केवलदोष- 


दाम ( शान्ति ) का साधन करने- 
के सिवा और कोई भी कर्म 
विहित नहीं देखा जाता, क्योंकि 
आत्मज्ञान तो कर्मके निमित्तमूत 
देवतादि सब प्रकारके साधनोंके 
विज्ञानकी निबृत्ति करके ही होता 
है और जिसके क्रिया-कारकादि 
विज्ञानकी निवृत्ति हो गयी है उसकी 
कर्ममें प्रवृति होनी सम्भव नहीं है; 
कारण, क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट 
क्रिया और साधनादिके विज्ञानपूर्व॑क 
ही होती है । जिसकी देश-कालादि- 
से अनवच्छिन, अस्थूठ और 
अद्वयादिखरूप ब्रह्मप्रत्ययमें धारणा 
है उसे तो कर्मका कोई अवसर 
ही नहीं है | 


पूव ०--भीजनादिकी प्रवृत्तिके 
अवसरके समान उसे कमका भी 


' अवसर हो सकता है---ऐसा कहें तो 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि भोजना- 
दिमे प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता केवल 
अविययादि दोषके ही कारण होती हो--- 
ऐसा मानना उचित नहीं है | इसके 
सिवा भोजनादिके समान नित्य 
कर्मका, कभी किया जाय और कभी 
न किया जाय---ऐसा अनियत होना 
भी सम्भव नहीं है । भोजनादि कर्म 
केवल शक्षुधादि दोषके कारण होते 


१०६ 
निमित्तत्वात्तु भोजनादिकमंणो 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


माइक बाईम आकर जया: 50 4 “्याका: ०7 आ प्यवकर दर सना भकरा उनका 


[ अध्याय १ 


इसलिये उनका तो अनियत 
होना सम्भव है, क्योंकि काम्प 


5नियतत्व॑ खात्‌। दोषोद्धवाभिभ- िवयोंकी कामनाके समान उन 


वयोरनियतत्वात्‌ कामाना 


मिव दोषोंकी उत्पत्ति और निवदृत्ति 


हैं; किंतु शात्रजनित 


काम्येषु | शाख्निमित्तकालाइपेक्ष-| काछादिकी अपेक्षावराले होनेसे नित्य 


त्वाध्चव नित्यानामनियतत्वालुप- 


पत्ति;। दोपनिमित्तत्वे सत्यपि यथा 


काम्य प्रिहोत्रस्य शासत्रविहितत्वात्‌ 


सायंप्रातःकालायपेक्षत्वमेवम् । 
तड्बोजनादिप्रवृत्तो नियम- 


वत्यादिति चेत्‌ ! 


न,नियमस्याक्रियात्वात्‌ क्रिया- 


कर्मोंका अनियत होना नहीं बन 
सकता । जिस प्रकार काम्य 
अग्निहोत्रको शाख्रविहित दोनेके 
कारण सायंकाल, प्रात:कालादिकी 
अपेक्षा है उसी प्रकार दोषनिमित्तक 
होनेपर भी नित्यकर्मोंकी नियमकी 
अपेक्षा है । 

पूवे ०-वहू नियम भोजनादिकी 
प्रवृत्ति होनेपर भिक्षाटनादिके 
नियमके समान हो सकता है । ऐसा 
कहें तो ! 

पिद्धान्ती-ऐसा नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं 
है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती 


याशाप्रयोज कत्वान्नासी ज्ञानस्थाप-| इसलिये यह (मिक्षाटनादिका नियम ) 


वादकरः । तस्मात्‌ परमात्मयाथा- 


ज्ञानका विरोधी नहीं है |# अत 
परमात्मखरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध 


# तात्ययं यह है कि मिक्षाटनादिके विषयमें जो शास्त्रकी विधि है वह 
जिशासुके लिये है। शानवान्‌ शास्त्रविधिते प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहीं करता, 
अपि तु उसमें उसकी प्रवृत्ति खभावतः हद्वी होती है । इसलिये वह विधि 
शानकी विरोधिनी नहीं है। किंतु नित्यकर्मादिके लिये जो विधि है उसमें देयोपादेय 
बुढ्धिवाले पुरुषकी ही प्रद्त्ति हो सकती है; इसलिये बोधवानका उसमें प्रवृत्त न होना 


स्वामाबिक ही है । 
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' "रस: अपर नया: नाईट नई 


त्म्यज्ञानविधेरपि तद्विपरीतस्थूल- 
द्वेतादिज्ञाननिवर्तकल।त्‌. सा- 
मर्थ्यात्सवेकम प्रतिषेध विध्यर्थ त्वं 
सम्पद्यते;. कमग्रवृत्त्यमावस्य 
तुल्यत्वाद्‌ यथा प्रतिषेधविषये । 
तस्मात्‌ ग्रतिषेधविधिवच्च वस्तु- 
प्रतिपादनं तत्परत्व॑ च सिद्ध 
शाख्रस्य ॥ १ ॥ 


शाइूरभाष्याथ 
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रखनेवाली ( तत्तमसि आदि ) 
विधि भी उससे विपरीत स्थूछ एवं 
द्वैतादि ज्ञानकी निदवृत्ति करनेवराली 
होनेसे अपनी सामथ्यसे ही सब 
प्रकारसे कर्मका प्रतिषिध करनेवाली 
हो जाती है, क्योंकि उसमें कमकी 
प्रवत्तिका अभाव वैसा ही है जैसा 
कि प्रतिषेधविषयक वार्क्योमिं# । अतः 
प्रतिषिधविधिके समान ही तत्तमसि 
आदि शाखत्रका वस्तुप्रतिपादक और 
कम-निपेघपरक होना भी सिद्ध होता 
है ॥१॥ 


वाकका उद्दान और उसका पापबिद्ध होना 

ते ह वाचमृचुरत्व॑ न उद्घायेति तथेति तेभ्यो 
बागुदगायत्‌ । यो वाचि भोगरस्तं देवेग्य आगाययत 
कल्याणं बदति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्धान्ना- 
त्येष्यन्तीति तमभिद्ग॒त्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा 

यदेवेदमप्रतिरूप॑ं बदति स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ 
उन देवताओंने वाकसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो ।” 
वाकूने “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर उनके लिये उद्‌गान किया । उसने 
जो वाणीमें भोग था उसे देवताओंके लिये गान किया और जो शुभ भाषण 
करती थी उसे अपने लिये गाया | तब असुरोंने जाना कि इस उद्गाताके 


# जेसे निषेध शास््॑रकों मानकर निषिद्ध भक्षण आदियमें प्रदृत्ति नहीं होती) 
उसी प्रकार ८तत््वमसि? आदि वचनोंके सामर्थ्यसे कर्मोंमें प्रतत्तिका अभाव होता 
है। इस प्रकार दोनॉमें समानता है । 
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बुददारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय * 


ब्वाईएिट पक नर्स फर नाप: टेक नई": टिक पी क नये फ्, बयान फ नवसियक गाईपिमिटेकऋ कर्षरिटफ नि पक न रर्सिरिट कर 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह वाक्‌ जो अननुरूप ( निषिद्ध ) भाषण 
करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है ॥ २॥ 


ते देवा हैव॑ विनिश्चित्य, 


उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर 


वां वागभिमानिनीं देवतामूचु- वाकू--वाकके अभिमानी देवतासे 


रुक्ततन्तः । त्वं नोइसमभ्यपृुद्गा 
यौद्धात्रं कम कुरुष्व । वाग्देवता- 
निवेत्त्यमौद्रात्र॑ कर्म दृष्टवन्तः, 
तामेव चदेवतांजपमन्त्राभिधेयाम्‌ 
'“असतो मा सद्वमय”' ( बृ० उ० 
१।३। २८ ) इति । अत्र 
चोपासनायाः कर्मणश्र कठंत्वेन 
वागादय एवं विवक्ष्यन्ते । 
कसात्‌ ? यस्ात्परमारथतस्तत्‌- 
कर्ेकस्तद्धिवव एवं च सर्वो 


ज्ञानकमंसंव्यवहारः । वक्ष्यति हि | 
“ध्यायतीव लेलायतीव'!इत्यात्म- 


कवेक्॒त्वाभाव॑ विस्तरतः पष्ठे । 
इह्ापि चाध्यायान्ते उपसंहरि- 

प्यति अव्यारकृतादिक्रियाकारक- 

फलजातस “न्रयं वा इृद नाम रूप॑ 


कहा, ““तुम हमारे लियें उद्बान यानी 
उद्बातांका कम करो ।” उन्होंने 
औद्वात्रकमंकोी वाग्देवतासे ही 
सम्पन्न होने योग्य देखा और 
उसी देवताको “मुझे असतसे सतके 
प्रति ले जा” इस जपमन्त्रका भी 
अभिषधेय जाना | यहाँ भी उपासना 
और कर्मके कर्तारूपसे वागादि ही 
विवक्षित हैं | क्‍यों ? क्योंकि ज्ञान 
और कर्मसम्बन्धी सारा व्यवहार 
वस्तुत: उन्हींसे होनेवाला और उन्हीं- 
का विषय है | छठे अध्यायमें “मानों 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 
है, इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्व॑क 
उस ( व्यवहार ) की आत्मकतृकता 
( आत्माके द्वारा किये जाने )का अभाव 
बतलावेगी | 
यहाँ भी अध्यायकी समाप्तिमें 
८व्रयं वा इदं नाम रूप कम”? इस 
वाक्यद्वारा अब्याकृतादि क्रिया, 
कारक और फलसमूह अविद्याके ही 


कम! ५ १।६।१ ) इति अविद्या- विषय हैं---इस प्रकार श्रुति 
विषयम्‌ । अव्याकृतात्ु यत्प' | उपसंहार करेगी। तथा अब्याकृतसे 


ब्राह्मण ३ ] शाइरमभाष्याथ १०९ 
परमात्माख्यं विद्याविषयम््‌ | आगे जो नाम, रूप और कर्मसे रहित 
क्‍ परमात्मसंज्ञक विद्याका विषय है 
उसका ०“ “नेति नेति” इस वाक्यद्वारा 


नेति” (२।३।६) इति इतरप्रत्या- | परमात्मेतर वस्तुका बांध करके 


! अलग ही उपसंहार करेगी | और 
हद 
ख्यानेनोपसंहरिष्यति एथक्‌ | यस्त जो वागादिसंघातरूप . उपाधिसे 


वागादिसमाहारोपाधिपरिकल्पित;| कल्पित संसारी आत्मा है उसे 


संसायात्मा त॑ च बगादिसमाहार- | हैंने भूतोंसे उत्पन होकर वह इन्‍्हके 
थिष्यति नाशके साथ नष्ट हो जाता है?! 
पक्षपातिनमेष दशाव 'यात | इस वाक्यद्वारा वागादि संघातका 


“एतेम्यो भूतेम्यः सम्ुत्थाय | पक्षपाती ही प्रदर्शित करेगी । 
तान्येवानुविनश्यति” (२।४।१२) | अतः वागादिको ही ज्ञान और 


इति । तसायुक्ता वागादीनामेव हा 
रिय | उनके फलकी प्राप्ति होती है--- 
ज्ञानकमंकत्त्वफलग्राप्तिविवक्षा | | ऐसी विवक्षा उचित ही है । 
तथेति तथास्त्विति देवेरुक्ता |. देवताओंद्वारा इस प्रकार कहे 
वाक्तेभ्यो5र्थिभ्योर्थाय उदगाय- जानेपर वाकने “तथा'--तथास्तु 
ु | (ऐसा ही हो ) यह कहकर उन प्रार्थी 
दुद्वानं कृतवती । कः पुनरसो देवताओंके लिये उद्बान किया | किंतु 


देवेभ्योड्थाय उद्भानकरमणा वाचा | इस उद्घानकर्मके द्वारा वाणीसे 
निबतितः कायबिशेष; १ | देवताओंके लिये कौन-सा कार्यविशेष 
इत्युच्यते--यो वाचि निमित्त- | निष्नन्न हआ ? सो बतलाते हैं। वाणीके 
भूतायां वागादिसपम्॒ुदायस्थ य निमित्तमूत होनेपर उसके भाषणादि 


उपकारो निष्पयते वदनादिव्या- | तप वागादि समुदायका जो 
पारेण, स एवं । सर्वेषां उपकार होता है वही उनका कार्य- 

हा | प्िशेष है | उन सबको वाणीके 
हयसौ वाम्बदनामिनिर्वेत्तो भोगः | भाषणसे होनेवाला यह भोगरूप 


फ्लम्‌ । फल ही प्राप्त होता है । 


अनामरूपकमोत्मकम्‌ _“नेति 
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गर्पिकेट कर आई टिप- -गऑरपिडें:2फ्र बियर: पफ आईफियट कर नईएििटीक जि फ्रे याईप”ि- नाई: वकमिटेकर चयर्टिंटट कर न्र्टिलिट 
त॑ भोग सा त्रिषु पवमानेषु | उस भोगकों तीन पवमानोंमें 
करके उसने शोष नौ स्तोजन्नोंमें जो 


झुत्वा अवशिष्टेष् नवसु सोम ऋत्विक्सम्बन्धी वाचनिक फल था 
््ः 6 कु 
वाचनिकमारलि#यं फल यत्क- | अर्थात्‌ वह जो कल्याण यानी 
सुन्दर भाषण--वर्णोश्वारण करती 
ल्याणं शोभनं वदति वर्णान- | थी उसे अपने डिये भर्थात यह 
मिनिरव॑तंयति तद आत्मने मह्य- | मेरे लिये ही हो--इस प्रकार 
वाह गान किया |# वर्णोका जो ठीक- 
मेव | तद्धथसाधारणं वाग्देवतायाः | 04; उच्चारण है यही वाग्देवताका 
कम यत्सम्यग्वर्णानामनच्चारणम्‌ । | असाधारण कर्म है । अत: ५यत्कल्याणं 
के वदति? इस वाक्यद्वारा उसीको 
अतस्तदेव विशेष्यते यत्कल्याणं | विशेष्यरूपसे बतलाया गया है| तथा 
वदतीति । यत्तु वदनकाये सवे- समस्त जी उपकारक जो 
५, | भाषणकाय है वह यजमानसम्बन्धी 
संघातोपकारात्मक॑ तद्याजमानमेव। है है | 


तत्र कल्याणवदनात्मसम्बन्धा- तब, कल्याणवदनका मेरेसे 
कवर वेवताया रूप प्रति सम्बन्ध है---.इस प्रकारके अभिनिवेश- 
का अवसररूप वाग्देवताका छिद्र 

लम्य ते विदुरसुराः, कथम्‌ ? | देखकर उन असुरोंने जाना; क्‍या 
अनेनोद्वात्रा नोइसान्खाभाविक॑| जता £ इस उद्बानकर्मद्वारा ये हमें 
किक अर्थात्‌ खाभाविक ज्ञान और कर्मको 
ज्ञानं कम चाभिभूयातीत्य झासतर- दबाकर उद्घातारूप शाखजनित 


जनितकमज्ञानरूपेण ज्यातिषोद्वा- | कर्म-ज्ञानहप  ज्योतिसे. हमारा 
१. ““अथात्मनेडन्नाद्रमागायेत्‌?ः---इसके पश्चात्‌ अपने लिये भक्ष्यरूप अन्नका 


आगान करे--इस वचनद्वारा श्रुत जो ऋत्विजोंका फल था । 
#ज्योतिष्टोममें बारह स्तोत्र हैं । उनमेंसे “पवमान” नामक तीन स्तोत्रोंसे 


यजमानके फलका सम्पादन कर शेष नो स्तोन्नोंसे उसने कल्याणवदनका सामर्थ्य 
अपने लिये गान किया | 
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नॉर्पिटेक नसिटक नर्स: फि -रपिलि टेक परिसर, नई: फ न्याई : नारियल: नया: क्र न्यॉर्टिले: पक नाईट 2 ब्याज, 


क्‍ त्रात्मना अत्येष्यन्त्यतिगमिष्य 
 न्ति। इत्येबं विज्ञाय तमुद्गातार- 
मभिद्वुत्याभिगम्य स्वेन आसड्)- 
लक्षणेन पाप्मनाविध्यंस्ताडित- 
वनन्‍्तः संयोजितवन्त इत्यथेः । 
स यः स पाप्मा प्रजापतेः 


पूवेजन्मावस्थस्य वाचि ध्षिप्तः स 


एप प्रत्यक्षीक्रियते | कोष्सो १ | 


यदेवेदमप्रतिरूपम न नुरूपं शाखत्र- 
प्रतिषिद्धं वदति येन प्रयुक्तो- 
5इसभ्यबीभत्सानृतादनिच्छन्नपि 
वदति। अनेन कार्येगाग्रतिरूप- 
वदनेन अनुगम्यमान; प्रजापतेः 
कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते । 
स एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः 
स॒प्रजापतेबोचि गतः पाप्मा, 
कारणानुविधायि हि. कारय- 
मिति ॥ २॥ 


अतिगमन---उल्लड्डन करेंगे । इस 
प्रकार जानकर उस उद्गघाताके पास 
जाकर उन्होंने अपने अभिनिवेशरूप 
पापसे उसे विद्ध--ताडित अर्थात्‌ 
संयुक्त कर दिया । क्‍ 
वह जो पाप पूवेजन्मावस्थित 
प्रजापतिकी वाणीमें डाला गया था 
वही यह प्रत्यक्ष किया जाता है । 
वह कौन-सा है ? यह जो अप्रतिरूप 
---अननुरूप यानी शास्रसे प्रतिषिद्ध 
भाषण करती है । जिससे 
प्रेरित होकर ही यह इच्छा न 
होनेपर भी असम्यतापूर्ण, बीभत्स 
और अनृतादि भाषण करती है। 
इस अननुरूप भाषणरूप कार्यसे 
अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजा- 
पतिकी कार्यभूता प्रजाओंकी वाणीमें 
विद्यमान है । प्रजापतिकी वाणीमें 
पहुँचा हुआ वही पाप अननुरूप 
भाषणसे अनुमित होता है, क्योंकि 
काये तो कारणका भनुवर्तन 
करनेवाला होता है ॥ २ ॥ 


जा पक. 9 अ 
प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनका उद्घबान तथा उनका पापविद्ध होना 


अथ ह प्राणमूचुरत्वं न उद्घायेति । तथेति तेभ्यः 
प्राण उद्गायद्यः प्राणे भोगर्तं देबेभ्य आगाययत्कल्याणं 


११२ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बिक बयर्टिमपक नएिटिक नये नासिक नस आटे नजिटि नि नई फियिकर नरपमिटेक नॉपियेक 


जिप्नति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्नत्रात्येष्यन्तीति 
तममभिद्॒त्य. पाप्मनाविध्यन्स यः स॒पाप्मा यदेवेदम- 


प्रतिरूषं जिध्रति स एबं स पाप्मा ॥ ३ ॥ 
फिर उन्होंने प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो |?” तब 
प्राणने "तथास्तु” कहकर उनके लिये उद्घान किया | प्राणमें जो भोग है उसे 
उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ सूँघता है 
उसे अपने लिये गाया । अछुरोंकोी माछम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उनके समीप जाकर उसे 
पापसे विद्ध कर दिया | यह जो अननुरूप सूँधता है, यही वह पाप है, 
यही वह पाप है | ३ ॥ 
अथ ह चश्लुरूचुरत्वं न उद्बायति । तथेति तेम्य- 


इचक्षुरुद्गाययरचक्कषुषि भोगरत॑ देवेम्य आगाययत 
कल्याणं पद्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न 
उद्घान्रात्येष्यन्तीति तमभिद्गुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स 


पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पदयति स एवं स पाप्मा ॥ 8 ॥ 
फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो” तब 
चक्षुने 'तथास्तु” कहकर उनके लिये उद्‌गान किया । चक्षुमें जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन 
करता है उसे अपने लिये गाया | असुरोंकों माद्ठम हुआ कि इस उद्गाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह जो अननुरूप देखता है यही वह पाप 

है, यही वह पाप है || ४ ॥ 
अथ ह श्रोत्रमूचुरत्व॑ न उद्घायेति । तथेति तेभ्यः 


श्रोत्नसुद्गायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगाययत्कल्याणं 


ब्राह्मण ३ ] शाड रभाष्यारथ ११३ 


ब्कटिट्िक न्सलिटिक्र नई" २ मिट ब्र्टिले कर न अर, बिक नव टेक ब्ॉ्पियिटेकर बर्टिलेट्िकर नर्बाए लि: अर 


श्वणोति तदात्मने | ते विदुरनेन वे न उतद्दात्रात्येष्य- 
न्‍तीति तमभिद्ग॒त्य पाप्मनाविध्यन्स यः स॒पाप्मा यदे- 
बेदमप्रतिरूपं श्णोति स एवं स पाप्मा ॥ ५ ॥ 


फिर उन्होंने श्रोत्रसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो |!” तब 
श्रोत्रने पतथास्तु” कहकर उनके लिये उद्घबान किया | श्रोत्रमें जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण करता 
है उसे अपने लिये गाया । असुरोंने जाना कि इस उद्भाताके द्वारा देबगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया | यह जो अननुरूप श्रवण करता है, यही वह पाप है, 
यही वह पाप है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उचुस्त्वं न उद्बायेति। तथेति तेभ्यो 
मन उदगायद्यो मनसि भोगस्तं देबेभ्य आगाययत्कल्याणं 
संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्दात्रात्ये- 
ध्यन्तीति तमभिद्गत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स ॒पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एवं स पाप्मेबमु खल्वेता 
देवताः पाप्मभिरुपास जन्नेबमेनाः पाप्मनाविष्यन्‌ ॥ ६ ॥ 


फिर उन्होंने मनसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो ।” तत्र 
मनने “तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्बान किया | मनमें जो भोग है उसे 
उसने देव॒ताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे 
अपने लिये गाया | असुरोंको माछ्म हुआ कि इस उद्भाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे | अत: उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध 
कर दिया | यह जो अननुरूप संकल्प करता है यही वह पाप है, यही 
वह पाप है | इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संसर्ग हुआ और 
ऐसे ही [ असुररोने ] इन्हें पापसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 


बृू० उ० ८--- 


११४ बृहदार स्यक्रोएनिष द्‌ ( भायाय | 


तपैत प्राणादिदेषधवा उद्लीथ- /. इसी अकार आणादि देवता उद्गीष 
वर्तपीअपमन्त्र कर्मके कर्ता होनेसे जपमन्त्रद्वारा 
निरवर्तत्याअपमन्त्रप्रकादया उपा- | ,य और उपात्य हि. सा 
स्याव्चेति क्रमेण परीक्षितवन्तः | | जानकर देवताओंने क्रमशः उनकी 


ञ ५ व्‌-- परीक्षा की । देवताओंको उनके 
देवानां चेतसिश्रितमासी तिषयमें यही निश्चय था कि क्रमश: 


वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य- | परीक्षा किये जानेपर वागादि 
माणा: कल्याणविषयविश्ेषात्म- देवता कल्याणव्रिषयव्रिशेषका अपनेसे 
सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके कारण 


सम्बन्धासड्डहेतोरासुरपाप्मसं- | आसुर पापका संसर्ग हो जानेसे 
सर्गाद्‌ उद्बीथनित्रतनासमथो: । उद्दीथकर्मका निर्वाह करनेमें गे 

| नहीं हैं | अतः अशुद्ध और दूसरोंफें 
अतो5नमिघेया: “असतो मा सद्ग- अध्यापक होनेके कारण “मुझको 


दूर असतसे सतकी ओर ले जाओ!” 
१५9८: अशु व- 
भर  इसइाजाय, मे | इस जपमन्त्रसे अगप्रकाश्य और 
दितराव्यापकत्वाच्चेति । ' अनुपास्य हैं । 
एयवम्ुखल्वनुक्ता अप्येतास्व- इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी, 
और अशुभ दोनों प्रकारके 
गादिदेवताः कल्याणाकल्याण- | > | 
हे लि काय देखे जानेसे त्रगादि अन्य 
कायदशनादेव॑ वागादिवदेव,एना;| देवगण भी वागादिके समान ही हैं | 
| इन्हें भी असुर्गेने पापसे वेध दिया 
घ्युल्पाए बढ 
पाप्मनावि ध्यन्पाप्मना विद्धवन्त कर जो विद आया है मे 


हति यदुक्त तत्पाप्मभिरुपासृज- | 'पापसे वेध दिया? उसका यही 
नया सेलर कतपन्त रेत तात्पर्य है कि पापके द्वारा उन्हें 
कक हर वि | _हछड् कर दिया यानी पापसे 


॥ ३-६ 0 | उनका संसग कर दिया ॥३-६॥ 


आज जि न-ननातत 


ंहाण ३ |] शाइरभाष्याथ ११५ 
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हा सख्य ग्राणका उद्ान, उसका प्रापकिद्ध न होना तथा 

हक उसकी उपातनाका फल 


वागादिदेवता उपासीना अपि | वागादि देवताओंकी उपासना 
हम |. | करनेपर भी मृत्युका अतिक्रमण 
 मृत्य्यतिगमनायाशरणाः सन्‍्तो | +त किसीको अपना सहायक 


देव क्रमेण-- न पाकर देवताओंने क्रमश :--- 
अथ हेममासन्यं प्राणमृचुरत्वं न उद्बायेति। तथेति 
तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वे न उद्गान्नात्ये- 
' च्यन्तीति तमभिद्व॒त्य पाप्मनाविव्यत्सन्‌ | स यथारमा- 
 नम्रत्वा लोष्टो विध्वंसेतेव॑ हैव विध्वंसमाना विष्वद्धो 
. विनेशुस्ततों देवा अभवन्परासुराः । भवत्यात्मना परास्य 


: दविषन्भ्रातृब्यों भवति य एवं बेद्‌ ॥ ७ ॥ 
| फिर अपने मुखमें रहनेवाले ग्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान 
: करो |? ध्तत्र बहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्घान 
. किया । अछुरोंने जाना कि इस उद्घाताके द्वारा देबगण हमारा अतिक्रमण 
 करेंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे बिद्ध करना चाहा । 
किंतु जिस प्रकार पत्थरसे कराकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये | तब देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये और अघुरोंका परामव हुआ | जो इस प्रकार जानता 
है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य 
( सौतेला भाई ) का परामब होता है ॥ ७॥ 
अथानन्तरं ह इममेत्यभिनय- |. तदनन्तर, 'ह इमम! यह अमिनय 
स ( अद्भुलि आदिद्वारा प्रत्यक्ष संकेत ) 
प्रदशनाथंम्‌ । आसन्यमास्ये भत्र- | प्रदर्शित करनेके लिये है, उन्होंने 
आसन्य--आस्यमें रहनेवाले अर्थात्‌ 
मासन्यं मुखान्तर्बिलस्थं प्राणमू- मुखान्तगंत छिद्वमें स्थित प्राणसे 


११६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ..[ अध्याय १ 
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चुस्तव॑ न उद्ायेति । तथेत्येष॑ | कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो ।”” 
तत्र “तथास्तुः कहकर अपनी 

शरणमुपगतेभ्यः स एप ग्राणो शरणमें आये हुए देवताओंके लिये 
उस मुख्य प्राणने उद्गान किया--- 
इत्यादि सब प्रसड्ढ पूर्रत्रत्‌ समझना 
पाप्मना5 विव्यत्सन्वेधनं कतुमिष्ट- | चाहिये । असुरोंने जो दोषके संसर्गसे 
र्गिण सन्त रहित था उस मुख्य ग्राणको पापसे 

वन्तस्ते च दोषासंसर्गिणं सन्‍्त॑ | |द्ध करना चाहा | अपने 


मुख्य प्राणम्‌ । स्वेन आसड्भदो पे : अभिनिवेशरूप दोषके कारण वागादियमें 


| उनकी गति हो गयी थी । किंतु 
वागादिषु लब्धप्रसरास्तदभ्या- | उसी अभ्यासकी अनुबृत्तिसे मुख्य 
सानुवृत्या संस्रक्ष्ममाणा विनेशु- प्राणके साथ संसग करनेको उद्यत 
हि | होनेपर वे नाशको प्राप्त हो गये 
पनष्टा विध्वस्ताः | | अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये । 


सुरूष उदगायदित्यादि पूववत्‌ । 


किस प्रकार विध्वस्त हो गये ! 
इस विषयमें दृष्टान्त दिया जाता 
है | 'स यथाः--जैसा कि वह 
5अर्मानं पापाणसत्वा गत्वा प्राप्य, | ध्शन्त है---ल्ेकमें पाषाणको चूर्ण 
| करनेके डिये फेंका हुआ छो४्ट--- 

मिट्॒टीका ढेला उस अर्मा यानी 
पत्थरपपर जाकर पहदुँचकर अथोत्त्‌ 
पत्थरको प्राप्त होकर खय॑ विध्वस्त-- 
सेत विस्नंसेत विचूर्णीभवेत्‌, एवं छिन्‍न-भिन्‍न यानी चूणे हो जाता है 
हेव यथाय॑ द्श्ान्त एवमेव, विध्व॑- उसी प्रकार जैसा कि यह दृशन्त 
ध्ं है वैसे ही वे असुरगण विध्वस्त 

समाना विशेषेष ध्वंसमाना | .,२_ विशेषरूपसे ध्वस्त होकर 


विष्वश्यो नानागतयो विनेशुर्विनष्टा विष्वक्‌ यानी नाना गतियोंको प्राप्त 


कथमिव ? इति दृष्टान्त उच्पते-- 
स यथा स दृष्टान्तो यथा लोके- 


लोष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचुण- 


नायाश्मनि निश्षिप्तः खय॑ विध्व॑- 


ब्राह्मण ३ ] शाइ्रभाष्यार्थ ११७ 
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यतः, ततस्तस्ादासुरविनाशाहेव- | होते हुए विनष्ट हो गये । क्योंकि 

कि ऐसा हुआ इसलिये असुरभावका 
त्वग्रतिबन्धमूतेम्यः खाभाविका- | विनाश हो जानेसे देवत्वके प्रति- 


सड्भगजनितपाप्मभ्यो. वियोगाद्‌ | “मत खाभाविक अभिनिवेश- 
जनित पापसे वियोग हो जानेके 
असंसर्गधर्मिमुख्यप्राणाश्रयबलाद्‌ | करण असंसर्गधर्मी मुख्य प्राणके 
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 
देवा वागादयः प्रकृता अमवन्‌ | प्रकतिस्थ हो गये । 


किममवन्‌ ? स्व देवतारूप- वे क्या हो गये ? [ सो बतछाया 
| ब्ु के 
८ जाता है--- ] वे आगे बतल 
मम्न्याद्यात्मक वश्ष्यमाणम्‌ । पूर्षे- / मे 
' जानेवाल अपने शम्न्यादिस्प 
मप्यग्न्याद्यात्मन एवं सन्‍्तः खा- | देवभावकों प्राप्त हो गये | पहले भी 
हे न | वे अग्न्यादिखरूप ही थे | अपने 
भाविकेन पाप्मना तिरस्कृत- कह ६ गत 
| खभावजनित पापसे तिज्ञानशक्तिके 
विज्ञाना; पिण्डमात्राभिमाना आ- | तिरस्कृत हो जानेसे वे पिण्डमात्रके 
व | अभिमानसे युक्त हो गये थे | उस 


ले ! ह 
सन्‌ ते तत्पाप्मवियोगादुज््ित्वा | पाण्का त्रियोग हो जानेसे वे 


पिण्डमात्रामिमानं शाखसम्पित-  त्रेके अभिमानकों त्यागकर 
| शात्रसमपित वागादि अग्न्यादि- 
वागायम्न्याद्यात्माभिमाना बसूबु- | रूपताके अभिमानसे युक्त हो 
ब र | गये | तथा उनके प्रतिपक्षी वे 
रित्यथं: | किश्व ते प्रतिपक्षमृता | ॥सुरगण पराभूत हो गये--इस 
| प्रकार 'पराभवन्‌? यहाँ ४ अभवन्‌!? 
क्रियाकी भनुवृत्ति होती है | वे 
पराभृता विनष्टा इत्यथेः । पराभूत यानी बिन४ हो गये | 
१. मूलमें ८्ततो देवा अमवन्‌ परा असुरा:? ऐसा पाठ है। इसमें एक वाक्य 
(ततो देवा अमवन्‌? है और दूसरा “असुरा परा अभवन्‌ ( परामवन्‌ )' है। इसमें 
“अमवन? क्रियाकी अनुवृत्ति हुई है। 


असुराः पराभवन्नित्यनुवतते । 


११८ 


बृददारण्यकोपनियद्‌ 


[ भध्याय ६ 


र्सिमिये बर्पमिफि नियत बईिटिक्र ब्यर्टिट कण किट बरििटिकन चिपक किक ईंट वाई पर्दा 


यथा पुराकस्पेन वर्णितः पूवे- 
यजमानो5तिक्रान्तकालिकःएता- 
मेवाख्यायिकारुपां श्रुतिं दृष्टठा 
तेनेव क्रमेण वागादिदेवताः 
परीक्ष्य, ताश्रापोह्यासड्रपाप्मा- 
स्पददोषवच्तवेनादोषास्पदं॑ मुख्य 
प्राणमात्मत्वेनोपगम्य वागादा- 


घ्यात्मिकपिण्डमात्रप रिच्छिन्नात्मा-| 


भिमान द्ित्वा बेर।जपिण्डाभिमान 
वागाद्ग्न्याद्यात्मविषयं वर्तमान- 
ग्रजापतित्वं शास्रप्रकाशितं प्रति- 
पन्‍नः, तथेवायं यजमानस्तेनेव 
विधिना भवति प्रजापति खरूपेणा- 
त्मना । परा चास् प्रजापतित्व- 
प्रतिपक्षम्ृतः पाप्मा द्विपन्श्राद॒व्या 
भवति । यतोडद्वेष्टाप भवति 
कशथिद्‌ भ्र|।तृव्यों भरतादितुल्य:, 


यस्त्विन्द्रियविषयासड्भजन तः पा- 


प्मा आतृव्यो देष्ठा च, पारमा- 
थिंक्ात्मखरूपतिरस्करणहेतुत्व|त्‌ 
सच पराभवति विशीयेते लोष्ट- 


जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके 
अनुसार वर्णित पूर्व यानी भूतकालिक 
यजमान इस आख्यायिकारूपा 
श्रुतिकों देखकर उसी क्रमसे वागादि 
देवताओंकी परीक्षा कर उन्हें 
अभिनिवेशजनित पापके संसर्गरूप 
दोषके कारण त्यागकर जो दोषका 
आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राणको 
ही आत्मभावसे प्राप्त हो आध्यात्मिक 
पिण्डमात्रसे परिब्छिनत्त वागादिमे 
आत्मलका अमिमान छो इकर वागादि- 
की अम्यादिरूपतात्रिययक शास््र- 
प्रकाशित बिराट-पिण्डामिमान यानी 
वर्तमान-प्रजापतित्वकी प्राप्त हुआ 
था, उसी प्रकार यह वतंमान 
यजमान भी उसी क्रमसे प्रजापति- 
रूपसे स्थित होता हैं । तथा इसके 
प्रजापतितका ग्रतिपक्षभूत पाफरूपी 
दंष करनेवाला श्रातृब्य ( सौतेला 
भाई ) पराभवकों प्राप्त होता है । 
भरतादिके समान कोई-कोई श्रातृब्य 
हेप न करनेवाल्र भी होता हैं 
कितु जो इन्द्रियोंके त्रिषयोंकी 
आसक्तिसे होनेवाला. पापरूपी 
भ्रातृब्य है वह द्वेश ही होता है; 
कारण, वह आत्माके पारमार्थिक 
खरूपके तिरस्कारका हेतु होता है । 
प्राणका सट्ठ होनेपर मृत्िण्डके 
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वत्प्राणपरिष्वड्ढा | कस्येतत्फलम' ट १ समान परामृत--नष्ट हो जाता 
न्‍ हे , है | यह फल किसको मिल्ता 
इत्याहइ--य एवं वेद । यथोक्त है ? इसपर श्रुति कहती है--५जो 


पूर्व ऐसा जानता है; अर्थात्‌ पृरत्रयजमानके 
त्मत्वेन प्रतिपधते पूषेयज- हा 
आणमात्मस्वेन प्रतिपधते पृ | समान जो उपर्युक्त प्राणकों आत्म- 


मानवदित्यथें! ॥ ७ ॥ | स्ररूपसे जानता है? || ७ ॥ 
>> ८७० >:4०ककी<:क० कु 
मुख्य प्राणका आजह्लिरसत्व 
फलम्ुपसंहत्याघुनाख्यायिका- | फलका उपसंहार कर* अब श्रुति 
वांगादीन्पुक्‍त्वा मुख्य एवं प्राग | सब प्राणोंको छोड़कर मुख्य प्राणका 
ही आत्मभावसे क्‍यों आश्रय लेना 
आत्मत्वेवाश्रयितव्यः १ इति तदुप-| चाहिये ? उसकी उपपत्ति बतलनेके 
पत्तिनिरूपणाय यस्मादयं वागा- | लिये, अर्थात्‌ क्योंकि यह मुख्यप्राण 
वागादि और पिण्डादिका साधारण 
दोनां पिण्डदीनां च साधारण | आत्मा है [ इसलिये यही आत्मभावसे 
आश्रयिक्य है ]--इस अर्थको 
आख्यायिकासे दिंखलाते हुए श्रुति 
दश यन्त्याह श्रुतिः-- कह्दती है-- 
ते होचुः के नु सो5भूयो न इत्थमसक्तेत्यय- 
मास्थेउन्तरिति सोधयास्य आड्रिरसो5ड्रानां हि रसः॥८॥ 
वे बोले, “जिसने हमें इस प्रकार असक्त--देवभावको प्राप्त किया 
है, वह कहाँ है १” [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] “यह आस्य 
( मुख ) के भीतर है, अत: यह अयास्य आद्विरस है, क्योंकि यह अज्जेंका 
रस है? ॥ ८ ॥ 


# अर्थात्‌ फलयुक्त प्रधान विधिका वर्णन कर । 


आत्मा, इत्येतमथंमाख्यायिकया 
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[ अध्याय १ 


बाई बिना: पर पिंक पाई लिये नाप डिटिक बार्सिनिटिआत बाईपिीट कर बईसिट टेक नए "किट टेक बाई टिक 


ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन 


मुख्य प्राणके द्वारा देवस्वरूपको 


परिप्रापितदेवखरूपा होचुरुक्त- | री कराये हुए वे प्रजापतिके 


| फलावस्थित प्राण कहने लगे। क्या 


वन्तः फलावस्था! | किस ? ईत्याइ-] कहने लगे ? सो बतलाते हैं---. “क नु? 


क् न्विति वितर्के | क॒ नु कसि- 
न्‍्नु सोडमूत्‌ | कः ? यो नो5ुखा- 
नित्थमेवमसक्त सश्जितवान्देव- 
भावमात्मत्वेनोपगमितवानू. । 
सरन्ति हि लोके केनचिदुपकृता 
उपकारिणम्‌ । 

लोकबदेव स्रन्‍तो विचा- 
रयमाणाः कार्यकरणसंघाते आ- 
त्मन्येवोपलब्धवन्तः । कथम ९ 
अयमास्येउन्तरिति, आस्ये सुखे 
य आकाशस्तसिन्नन्तरयं प्रत्यक्षो 
वर्तत इति । सर्वो हि लोको 
'विचायाध्यवस्यति, तथा देवाः । 

यस्मादयमन्तराकाशे वागा- 
द्यात्मत्वेन विशेषमन श्रित्य व्ते- 


मान उपलब्धो देवे!, तस्मात्स 
प्राणोषयास्यो. विशेषानाश्रयात् 


यह वितर्क अथमें है । अर्थात्‌, 
भला बह कहाँ--किसमें रहता 
है ? कौन ? जिसने हमें इस प्रकार 
असक्त--सशल्लित किया अर्थात्‌ 
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
है |” लोकमें किसीके द्वारा उपकृत 
होनेवाले लोग उस उपकारीका स्मरण 
किया ही करते हैं । 

इस प्रकार लोकवत्‌ स्मरण-- 
विचार करते हुए उन्होंने उसे 
भूत और इन्द्रियोंके संघातरूप 
अपने रारीरमें ही उपलब्ध किया । 
किस प्रकार उपलब्ध किया ?- 
यह आस्यके भीतर है---आस्य 
अर्थात्‌ मुखमें जो आकाश है उसीमें 
यह प्रत्यक्ष विद्यमान है | सभी लोग 
विचारकर निश्चय करते हैं । उसी 
प्रकार देवोने भी किया । 

क्योंकि देवताओंने इसे वागादि 
रूपसे किसी विशेषका आश्रय न 
करके अन्तराकाशमें ही उपलब्ध 
किया था इसलिये वह प्राण अयास्य 
है, तथा किसी विशेष इन्द्रियका 
आश्रय न करनेके कारण उसने 
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असक्त सश्वितवान्वागादीन । | वागादि इन्द्रियोंकी असक्त-अग्न्यादि 
८ | देवभावसे संयुक्त किया । इसीसे 
आत्मा काे- 
4229५ 390 | वह भूत और इन्द्रियोंका आइ्विरस 
करणानाम्‌ । ; आत्मा है । 


कथमाह्लिरस: ? प्रसिद्ध छेत- वह आह्विरस क्यों है ?-- क्योंकि 
यह कार्य-करणरूप अड्ोंका रस--- 
सार अर्थात्‌ आत्मा है--ऐसा 
सार आत्मेत्यर्थ: । कथं पुनरज्भ- | प्रसिद्ध है। किंतु इसका अड्जरसत्व 
क्यों है ? क्योंकि इसके चले जानेपर 
रसत्वम्‌ ॥ तदपाये शापप्राप्रेरिति | शरीर सूख जाता है--ऐसा हम 
आगे कहेंगे | इस प्रकार क्‍योंकि 
यह अड्गरस हो नेसे और किसी विशेषके 
डिशेषानाश्रितत्वाद्य कार्यकरणानां | आश्रित न होनेक्रे कारण भूत और 
| इन्द्रियोंका साधारण आत्मा हैं और 
साधारण आत्मा विशुद्धश्र, | विशुद्ध भी है, इसलिये वागादिको 
बज दम निपाल आग जो: छो ड्कर प्र णहीका आत्मभावसे 
" आश्रय लेना चाहिये--यह इस 
त्मत्वेनाश्रयितव्य इति वाक्‍्यार्थ:। | वक्यका तात्पर्य है। आत्माको ही 
| आत्मखरूपसे जानना चाहिये, 
आत्मा झात्मत्वेनोपगन्तव्यो- | क्योंकि अविपरीत बोधसे ही श्रेय- 
न ७. की ग्राप्ति होती है, विपरीत ज्ञानसे 
5विपरीतवोधाच्छेय प्राप्ते!, विपयये वो जनिशकी: हो आंत अली 
चानिश्प्राप्तिदशनात्‌ ॥ ८ ॥ है ॥ ८ ॥ 


ग्राणकी शुद्धताका ग्रतिपादन 


स्थान्मतं ग्राणस्य विशुद्धि-|। पूर्व ०-हमारा विचार है कि 
रसिद्वेति । प्राणकी विशुद्धि सिद्ध नहीं होती । 


। 
दड़ानां कार्यकरणलक्षणानां रसः 


'लननयनकाम०-४>--- ०. 


वक्ष्यामः | यसाच्चायमद्गरस त्वा- 


१्श४ 
ननु परिहृतमेतद्ागादीनां 

कल्पाणवदनायासड्भवप्राणस 

आसड्भास्पदत्वाभावेन । 


बाठम्‌, कि. लाहिस्सत्वेन 


बागादीनामात्मत्वोक्त्या - 


द्वारेण शतस्पृश्टितत्स्पृष्टे रिवाशुद्ध - 


ता शइह्कथते--इत्याइ--शुद्ध एवं | अशुद्धताकी शक्का 


प्राण: । कुत: 


बृहद्ारण्यकोषनिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 
ब्बॉर्डि कि बईसिटक र्जिगिक 

पिद्धान्ती ० - र्कितु वागादिके 
शुभभाषणादिविषयक अभिनिव्रेशके 
समान प्राणमें किसी प्रकारकी 
अमिनिवेशास्पदता नहीं है--ऐसा 
बतछाकर हम इस शाह्लाका परिहार 
कर चुके हैं । 

पूर्ब० -ठीक है, क्ति जिस 
प्रकार शवका स्पर्श होनेसे उसे 
स्पर्श करनेवालेकी अशुद्धता मानी 
जाती है उसी प्रकार आउ्रिरस 
होनेसे वागादिका आत्मा बतलछाया 
जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी 
होती हैं; 
इसपर श्रुति कहती है--प्राण 
शुद्ध ही है | क्‍यों शुद्ध है !-- 


सा वा एपषा देवता दूनोम दूरं हास्या मृत्युदूरं ह 


वा अस्मान्म्ृत्युभंवति य एवं 


बेद ॥ ९ ॥ 


बह यह देवता “दूर! नामवाली है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर हैं । जो 
ऐेसा जानता है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ९ ॥ 


सा वा एवा देवता दूनोम । 
य॑ प्राणं प्राप्याइ्मानमित्र लोष्ट- 
वद्विध्वस्ता अमुरास्तं परामरृश॒ति 
सेति । सेतेषा येयं वरतेमानय ज- 
मानशरी रख्या देवेनिधोरिता““अ प- 
मास्पेडन्त:”” इति । देवता च सा 


वह यह देवता “दूर! नामवाली 
है। जिस प्राणको प्रात होकर 
पत्थरको प्राप्त हुए मृत्रिण्डके समान 
असुरगण न2 हो गये थे उसीका 
श्रुति सा ( वह )! ऐसा कहकर 
परामश करती है | वह यही है 
जिसे कि देवोंने “यह आस्यके भीतर 
है?ः इस प्रकार वर्तमान यजमानके 
शररमें स्थित निश्चय किया है। 
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बिक बरियिक बर्जियि नये नयपिियेक न्याजिटयिक नायक नि बयॉर्सिलिट कर आईएएस एफ बलि पिक 
सात, उपासनक्रियायाः कमे- | उपासनाकरियाके कर्ममावसे गुणभूत 
भावेन गुण पृतलात । होनेके कारण वह देवता भी है |#% 

यसात्सा दू्नांध द्रित्येबं | क्योंकि यह प्राणदेवता «दूर! 
नामत्राठी हैं अर्थात्‌ “दूर! इस 
प्रकार विख्यात है---यहाँ “नाम! 
यः । तसात्प्रसिद्धासा विशुद्धि- | शब्द “रूयाति! का पर्याय है-- 
अत: “दूर? नामवराढी होनेसे इसकी 
विशुद्धि भी प्रसिद्र है । इसका 
“दूर! नाम क्यों है ? इसपर श्रृति 


। ५ ३ 

कहती है---क्योंकि इस प्राणदेव्रतासे 

प्रणदेवताया सृत्युरासड्रलक्षण: | “| ार्किइस शा देवता 
मृत्यु यानी आसक्तिरूप पाप दूर 


पाप्मा। असंइ्लेषधर्मित्वात्पराणस्य | है | प्राण असंसर्गर्मी है, इसलिये 
समीपस्थस्यापि द्रता सृत्योस्तस्मा- समीपस्थ होनेपर भी इससे मृत्युकी 
दूरता हैं, अत: “दूर? इस प्रकार 
ही इसकी प्रसिद्धि है; इस तरह 
विशुद्धिज्ञोपिता । प्राणकी विशुद्धि बतछायी गयी | 
विदुष: फलम्ुच्यते--दूरं ह | अत्र इसक्रे विद्वान्‌ ( उपासक ) 
का फल बतलाया जाता है--इससे 
मृत्यु दूर रहता है| इससे अर्थात्‌ 
विद), य एवं वेद तस्मादेव॒मिति | इस प्रकार जाननेवालेसे यानी जो 
इस प्रकार जानता है उससे | इस 
प्रकार अथोत्‌ जो विश्वद्धिगुणविशिष्ट 
इत्यथ +। प्राणकी उपासना करता है । 
उपासन नाम उपास्याथंबादे | उपास्य-सम्बन्धी अर्थवादमें श्रुति- 
यथा देवतादिखरूपं भ्रुत्या ज्ञाप्यते | के द्वारा देवतादिका जैसा खरूप 


झा केक तन 


 # क्योंकि जिस प्रकार यशमें कारकरूपसे देवगण गुणभूत होते हैं, उसी 
प्रकार प्राण भी द्रव्यादिसे प्रथक विहित क्रियामें गुण भूत होनेके कारण- देवता है। 


ख्याता। नामशब्दः र्पापनपयौ- 


दूर्नामत्वात्‌ | कुतः पुनदूर्नामल्म्‌ 
इत्याह--दूरं दरे हि यस्तादस्या; 


अमल कील भ जल महल 


द्‌ द्रित्येब॑ ख्यातिः, एवं प्राणस्य 


वा असान्मृत्युभेवति । अस्ादेव॑- 


प्रक्ृत॑ विशुद्धि शुणो पेत॑ प्राणम्रुपास्त 
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बॉय ७ नयी त न्या्सियटिक बट कण नाईट काएििियरेक बियर परईपिटटिकर याईसिडटक, नार्डिकियोक २ न्सििटिक 
तथा मनसोपगम्य आसन चिन्तन | ज्ञात कराया जाय वैसे ही ख़रूपको 
मनके द्वारा उपलब्ध करके उसके 

लौकिकप्रत्ययाव्यवधानेन यावत्त- |... ( समीप ) आसन करना-बैठना 


हेवतादिखरूपात्माभिमानाभिव्य- | अर्थात्‌ लौकिक प्रत्ययोंका व्यवधान न 
आने देकर जबतक लेकिक आत्मा- 
क्तिरिति लोकिकात्मामिमानवत्‌ | | मिमानके समान उस देवतादिके 
 खरूपमें आत्मलका अभिमान उत्पन्न 

4४ !) | 
देवो भूत्वा देवानप्येति/ ( बु० | न हो तब्रतक उसीका चिन्तन करना 
उ० ४। १ ।२ ) 6४ किन्देवतो- उपासना हैं; जैसा कि ं “देवता होकर 
| ' देवताओंमें लीन होता है? “इस 
इसां प्राच्यां दिश्यत्ि!!( बृ० उ० | पूर्व दिशामें तू किस देवताबाला 
दि | ( किस देवताकी उपासना करनेत्राल ) 

|९ | २० ) हत्येवमादि- . तियों हि 

र ) इसे | है?” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता 


श्रुतिभ्य। ॥ ९॥ है ॥ ९ ॥ 


प्राणोपातकर्से मृत्यु दूर रहता है--इसकी उपपत्ति 


सावा एपा देवता दूरं ह वा। “ह यह देवता है, उससे मृत्यु 
दूर रहता है? ऐसा ऊपर कहा गया । 
| किंतु इस प्रकार जाननेवालेसे 

रु ७ * (रे | है + 
पुनरेवंविदी दूर सृत्युभेवति १ शृत्यु दूर क्‍यों रहता है ? सो बतलाया 
हे | जाता हैं--क्योंकि इस प्रकार 
च्यते--एवंविच विरोधात । | 
इट्युच्यते--एवंविच् बिर व्‌ ' जाननेसे मृत्युका विरोध है। इन्द्रिय- 
इन्द्रियविषयसंसगौसज्जजो हि | जनित विषयोंके संसर्गसे होनेवाली 
पाप्मा प्राणात्मामिमानिनों हि आल हो आक 4 0 
| उसका पग्राणात्माभिमानीसे विरोध हैं; 


विरुष्यते, वागादिविशेषात्मा- | क्योंकि वह वागादि परिच्छि्नात्मा- 
मिमानहेतुत्वात्‌ खाभा वि काज्ञान- भिमानका हेतु है और खाभाविक 


4 


असान्‍्सृत्युभवतीत्युक्तम । कर्॑ 
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हेतुत्वाश्। शास्रजनितो हि प्राणा- | भज्ञानसे उत्पन्न होता है। तथा 
प्राणात्माभिमान शाख्रजनित है । 


त्माभिमान; । तसादेव॑बिद * | अतः विरोध होनेके कारण इस 


त्‌ । तदेतत्प्रद्शयति-- श्रुति प्रदर्शित करती है--- 

सा वा एपषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्यु- 
मपहत्य.. यत्रासां. दिशामन्तस्तद्मयात्वकार  तदासां 
पाप्मनो विन्यदधात्तस्माज्न जनमियाज्नान्तमियान्नेत्पा- 


प्मानं मत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूष मृत्युको 
हटाकर जहाँ इन विशाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ इनके 
पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया | अतः मैं पापरूप मृत्युसे 
संश्लिष्ट न हो जाउऊँ? इस भयसे अन्त्यजनके पास न जाय और अन्त 
दिशामें भी न जाय ॥ १० ॥ 
सा वा एपा देवतेत्युक्ताथम्‌। “सा वा एपा देवता? इस वाक्य- 
का अथ कहा जा चुका है। उस इस 
प्राण देवताने इन वागादि देवताओंके 
पाप्मानं सृत्युं खाभाविकान्ञान- ' पापरूप मृत्युको---खाभाविक भज्ञान- 


थे , .. प्रेरित इन्द्रियविषयोंके संसर्गजनित 
प्रयुक्तेन्द्रयविषयसंसगांस ड्रजनि- | अभिनिवेशसे होनेवाले पापेसे ही 


तेन हि पाप्मना सर्वो प्रियते, स : सत्र जीव मरते हैं, इसलिये वही 

न द | मृत्यु है । उसे प्राणात्माभिमानरूप 
द्यतो मृत्यु), त॑ ग्राणात्मामिमान- | देवताओंसे अपहत्य--अछग कर 4 
रूपाभ्यो देवताभ्यो5पच्छिद्याप- [ अन्य दैवताओंका ] प्राणस्वरूप- 
मात्रम ही अभिमान होनेके कारण 
इत्य, पग्राणात्मामिमानमात्रतयेव | यहाँ मुख्य प्राणको अपहन्ता कहा 


एतासां वागादीनां देवतानां 
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प्राणो5पहन्तेत्युच्यते । विरोधादेव | गया है, उससे विरोध ढोनेके 

अल द ढक कारण ही इस प्रकार जाननेव्रालेका 
पाफवंबिदों दर गतो भवति 

हे दो दूर बाप दूर चला जाता है । देवताओंके 

कि पुनश्षकार देवतानां पाप्मानं | वापरूप मृत्युकों उनसे अल्ग कर 


मृत्युमपदत्य ? इत्युच्यते--यत्र | फिर प्राण देवताने क्‍या किया, सी 


यसिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा- बतलाया जाता है---जहाँ यानी 
' जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओंका 


। ग |। | 
मन्तो5वसान तत्तत्र गमयाश्वकार | अन्त-अबसान है वहाँ उसे पहुँचा दिया 
गमन॑ क्रतवानित्येतत्‌ । : अर्थात्‌ वहाँ उसका गमन करा दिया। 


ननु नास्ति दिशामन्तः कथ- | किंतु दिशाओंका तो अन्त ही 
नहीं है, फिर उसे दिशान्तमें कैसे 


सन्त गमितवान्‌ ? इत्युच्यते-- | 'हँचा दिया ! इसपर हमारा कथन 
यह है कि दिशाओंकी कल्पना 
श्रोतविज्ञानजनवधिनिमित्त- . श्रौतविज्ञानवान्‌ पुरुषषोकी सीमापर्यन्त 
' ही की गयी है, अत: उनसे विरुद्ध 
कल्पितत्वादिशां तद्विरोधिजना- | आचरणवाले लोगोंसे बसा हुआ देश 
' ही दिशाओंका अन्त है; जैसे कि 
ध्युषित एवं देशों दिशामन्तः, | देशका अन्त अरण्य होता है उसी 
प्रकार ऐसा माननेमें भी दोष 
देशान्तो5रण्यमिति यद्वद्त्यदोषः ।. नहीं है । 


तत्तत्र गमयित्वा आसां देव- | इन देवताओंके पार्पोको वहाँ 
! पहुँचाकर प्राणदेवताने उसे विविध 


तानामू्‌, पाप्मन इति द्वितीया- प्रकारसे निम्नभावसे ( तिरस्कारपूत्रक ) 


| 


ब्हुतचनमू,  विन्यदधादिविध॑ | निहित--स्थापित कर दिया । 


| * १ द्विः त्र न्त 
न्यग्मावेनादधात्स्थापितवती प्राण-..*/'*ई दिंतीयातरहवचना 
है | प्रसड़के सामथ्यसे ज्ञात होता 


देवता । प्राणात्माभिमानशन्येषु | है कि उसे प्राणात्मामिमानशून्य 
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अन्त्यजनेष्विति. सामथ्यात्‌ । 
इन्द्रियसंसगंजो हि स इति प्रा- 


ण्याश्रयतावगम्यते । 
तस्माचमन्त्यं॑ जन नेयान्न 


गच्छेत्सम्भाषणदश नादिभिन सं- 

०. ७०६ ० ए 
सृजेत्‌ । तत्संसगे पाप्मना संसगेः 
कृतः स्थात्पाप्माश्रयों हि से । 
तजननिवासं चान्तं दिगन्तश्वब्द- 
वाच्यं नेयाजनशून्यमपि, जन- 


मपि तठद्देशवियुक्तमित्यमिप्रायः । 
नेदिति परिभयार्थे निपातः । 


इत्थं जनसंसगे पाप्मानं सृत्यु- 
मन्ववायानीति । अनु अब अया- 
नीत्यनुगच्छेयमिति, एवं भीतो 
न जनमन्तं चेयादिति पूव॑ण 
सम्बन्ध; | १० ॥ 


अन्त्यजनोंमें स्थापित कर दिया। 
बह पाप इन्द्रियसंसगंसे ही होनेव्राला 
है, इसलिये उसका प्राणियोके 
आश्रित रहना ज्ञात होता है । 

अत: उन अन्त्यजनोके पास न 
जाय, अर्थात्‌ सम्माषण और दर्शनादि- 
से भी उनका संसग न करे । उनका 
संसर्ग करनेपर पापसे भी संसगग 
होगा, क्योंकि वह पापका आश्रय 
है । उन लोगोंके निव्रासस्थान अन्त 
यानी. दिगन्तशब्दबाच्य. देशमें 
उसके जनशून्य होनेपर भी, न 
जाय; तथा उस देशसे अलग हुए 
अन्त्य जनके पास भी न जाय--- 
08 इसका अभिप्राय है । 

ननेतः यह 'परिमियः ( सर्वेतःमय ) 


| के अथमें निपात हैं | इस प्रकार इन 


अन्त्य जनोंके संसगगमें जानेसे मैं पाप- 
रूप मृत्युकी “अन्ववायानि?---“अनु 
अब अयानि? अर्थात्‌ अनुगत हो ऊँगा, 
इस प्रकार डरता हुआ उन अन्त्यजन 
और अन्त देशोंमें न जाय--इस 
प्रकार इसका पूर्वक्रियापद (इयात? 
से सम्बन्ध है || १० ॥ 


+---चपसे2>४०क& (००-३० 
प्राणद्वारा वागादिका अस्नयादि देवभावकों श्राप्त कराया जाना 


सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं म्त्यु- 
जे 
मपहत्याथना मत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 
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उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युकों दूरकर फिर 

इन्हें मृत्युके पार [ अन्न्यादि देवतात्मभावको प्राप्त ] कर दिया ॥ ११ ॥ 
सा वा एपा देवता, तदे-| 'सा वा एषा देवता? इस श्रुतिसे 
तत्प्राणात्मज्ञानकमफलं वागादीना-| भ्रोणात्मशञानरूप कर्मके फल्स्वरूपसे 
मस्न्यादयात्मत्वमुच्यते । अथैना | **दिंकी अग्न्यादिख्पताका वर्णन 


किया जाता है | इसके अनन्तर 
५ 20200 जी कि प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार कर 


त्मिकपरिच्छेदकरः पाप्मा सृत्यु; | दिया | क्योंकि आध्यात्मिक 


प्राणात्मविज्ञानेनापहतस्तसतात्स | 'र्प्छिदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणातम- 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया इसलिय ग्राण 


प्राणो5पहन्ता पाप्मनों सत्योः | | पापरूप मृत्युका नाश करनेवाला 
तस्मात्स एव प्राण एना वागादि- | है | अतः उस प्राणने ही इन वागादि 


देवता प्रकृत हि वी देवताओंकी, इनके प्रकृत पापरूप 
मत कल मृत्युकी पारकर, इनके अपरिच्छिन 


अवहत्प्रापयत्स्व॑ स्वमपरिच्छिन्न- | अन्यादि देवतात्मस्वरूपको प्राप्त 
मग्न्सादिदेवतात्मरूपस।। ११ ॥ | करा दिया ॥ ११॥ 
+-<्फच्च 28-8४ -4-०-- ५ 
स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्य- 
स॒च्यत सोउभिरभवत्सोध्यमप्निः परेण मत्युमतिक्रान्तो 


दीप्यते ॥ १२ ॥ 
उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान वाग्देवताको [ मृत्युके ] पार पहुँचाया । 
तह वाक्‌ जिस समय मृत्युसे पार हुई यह अग्नि हो गयी | वह यह 
अग्नि मृत्युसे परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है || २२॥ 
स॒ वे वाचमेव प्रथमामत्यव- | “स वै वाचमेव प्रथमामत्य- 
. | वहत्‌?ः--उस प्रसिद्ध प्राणने प्रथमा 
दत्‌ । स प्राणों वाचमेव प्रथमां यानी प्रधाना वाक्‌का [ झृत्युसे ] अति- 


प्रधानामित्येतत्‌ । उद्भीथकमेणी वहन किया । उद्बीयकर्ममें अन्य 


+ ब्राह्मण ३ ] शाइुरभाष्याथ १२५९ 


” तरकरणापेक्षया साधकतमत्वं | इन्द्रियोंकी अपेक्षा साधकतम होना 


- +तराए - -४७-- _, ४८.-...* 


: ग्राधान्य॑ तस्याः । तां प्रथमामत्य- | दी उसकी ग्रधानता है । उस प्रथमा 


 बहढदन रूतवान्‌ । वाग्देबताका उसने अतिवबहदन किया | 


तस्याः पुनर्मत्युमतीत्योढायाः | किंतु मृत्युकों पार करके छे 
कि रूपम! हत्युच्यते-सा वाग्यदा जायी गयी उस वाणीका क्या रूप 
| है , सो बतलाया जाता है---वह 

यस्िन्काले पाप्मानं सृत्युम् अत्य- | वाक्‌ जब--जिस समयमें पापरूप 
मुच्यतातीत्यापच्यत मोचिता | शैयुको पार करके मुक्त इईई--खय 
ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह 

खयमेव, तदा सोडभिरमवत्‌ । सा | अप्नि हो गयी । वह वाक्‌ पहले भी 


वाक्पूवमप्यग्निरेष सती मृत्यु- अग्निरुपा ही थी, अब मृत्युका 
हे वियोग हो जानेपर भी अभ्नि ही हो 
वियोगेःप्य प्रिरेवाभवत्‌ । एताबां- । विशेषता इतनी ही है कि 


स्तु विशेषो मृत्युवियोगे | ' मृत्युका वियोग होनेपर । 


| 


॥| 


सोडयमतिक्रान्तो5मि। परेण . वह यह [ पृत्युको ] अतिक्रान्त 


सत्य वर करनेवाला भप्मि 'परेण मृत्युम्‌*-..- 
त्युं परस्तान्मृत्यो्दीष्यते । प्राड- | 
युं परर्तान्मवत्योदी + | झलसे परे देदीप्यमान है, उससे मुक्त 


मोक्षान्म॒त्युप्रतिबद्धो अध्यात्म- | होनेसे पूवे अध्यात्मवागूरूप मृत्युसे 
वागात्मना नेदानीमिव दीपि- प्रतिबद्ध होनेके कारण वह इस समयके 
नी समान दीपिमान्‌ नहीं था; अत्र मृत्युका 
मानासीत्‌, इदानीं तु मृत्युं परेण वियोग हो जानेके कारण वह मृत्युसे 
दीप्यते मृत्युवियोगात्‌ ॥१२॥ । परे होकर देदीप्यमान है ॥१२॥ 


अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यम॒च्यत स 
वायुरभवत्सो६यं बायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥ 
बृ० उ० ९-- 


१३० बृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बर्पि: 2, 52... «अर परे आए कर्टिन पल -ईिंट्रिक नाई: रे नई" नर्टिमियिक बरपिगिटक बरपिनिटकण नर्टिट्रिक 
फिर प्राणका अतिवहन किया | वह जिस समय सृत्युसे पार हुआ 

बह वायु हो गया | वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१३॥ 
तथा प्राणो प्राणमू--वायुर- | इसी प्रकार प्राण--प्राण अर्थात्‌ 

न्‍ वायु हो गया । वह मृत्युसे पार हीकर 

भवत्‌ | सतु पचते मृत्युं परेणाति- |. है | और सबका अर्थ कहा 

क्रान्तः | स्वेमन्यदुक्तारथभ।।१३॥। जा चुका है ॥ १३ ॥ 
“५७० रै:ज्ट2....७-- 

अथ चक्षुत्यवहत्तयदा. मत्युमत्यम्नच्यत स 
आदित्यो5भवत्सोइसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्त- 


पति॥ १४ ॥ 
फिर चक्षुका अतिवरहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह 
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है॥१०॥ 


तथा चद्लुरादित्योह्मवत्स तु । इसी प्रकार चक्षु आदित्य हो 
तपति ॥ १४ ॥ | गया और वह तपता है ॥ १४ ॥ 


अलानल्‍लन्‍न्‍थ, 


अथ श्रोन्रमत्यवहत्तयदा मृत्युमत्यम॒च्यत ता 
दिशो5भवंस्ता इमा दिशः परेण म्॒त्युमतिक्रान्ताः ॥ १ ५॥ 
फिर श्रोत्रका अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 

यह दिशा हो गया । वे ये अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं |॥१५॥ 


तथा श्रोत्रंदिशो5मवत्‌ । दिश! | तथा श्रोत्र दिशा हो गया। 
द दिशाएँ पूर्वादिकि विभागसे स्थित 


प्राच्यादिविभागेनावस्थिता:॥१५॥।| हैं॥ १० ॥ 
की-बहीड 0 किक 


अथ  मनोःत्यवहत्तयदा म्र॒त्युमत्यमुच्यत सर 
चन्द्रमा अभवत्सोषसो चन्द्रः परेण मत्युमतिकान्तो 


अप 
40 
हम 


हम] 
करू 
जप 
जि 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्यार्थ १३१ 
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: भात्येबं ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं 
 बेद ॥ १६ ॥ 


फिर मनका अतिव्रहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 
यह चन्द्रमा हो गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है जो कि 


इसे इस प्रकार जानता है || १६ ॥ 
: मनअन्द्रमा भाति | यथा पूथ- . मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 
' होता है । जिस प्रकार प्राणने पूर्व 


न॑ वागादग्न्यादिभावेन 
यजमा ये हवाई दस अजमानकों वागादिके अग्न्यादिभावसे 


| (९ | 
मृत्युमरत्यवहत्‌, एवबमेन वतमान- मृत्युसे अतिवहन किया था उसी 
। | प्रकार यह प्राणदेवता इस वर्तमान 
म वा एपा प्राण- 
यजमानमपि ह के यजमानको भी वागादिके अग्नन्‍्यादि- 
देवता मृत्युमतिवहति वागाद्य- | भावद्वारा मृल्युसे अतिक्रान्त कर 
; जज देती है जो कि इस प्रकार ग्राणको 
ग्यादिभा एवं यो वागा- 
दमावैन । ' वागादि पञ्चदेवविशिष्ट जानता है, 
दिपश्वकषिशिष्टं प्राणं वेद | “तं | जैसा कि “उसकी जो जिस प्रकार 
' उपासना करता है तद्बूप ही हो 
| जाता है? इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
इति श्रुतेः ॥ १६ ॥ | है ॥ १६॥ 


“+7+-७००““ अर जछ८::7*+ जाती) ममता भा 
आणका अन्ाद्यागान 


अथात्मने न्‍नायमागाययडि. किश्वान्नमयते(नेनेब 


यथा यथोपासते तदेव भचति”' 


: तद्यत इह प्रतितिष्ठति॥ १७ ॥ 


फिर उसने अपने लिये अन्नाधथका आगान किया, क्योंकि जो भी 


| कुछ अन्न खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा 


बी 


उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥| १७ ॥ 


१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नवॉ्डिटंक ऑर्मिटरि न्यर्टि न रथ पैक नाईट नर गिर (32%, कई के टिक जाई पक गदर: दि नया शक नपििगट क 


यथा वामादिभिरात्मारथमागानं॑ | _ जिस प्रकार वागादिने अपने 

लिये आगान किया था उसी 
तथा प्रख्योषपि प्राण! सर्व 

कल प्रकार मुख्य प्राणने भी तीन 


ऊृत्वा त्रियु पतमानेषु, अथानन्तरं | समान प्राजापत्यरूप फलका आगान 


शिष्टेषु नवसु, स्तोत्नेषु, आत्मने | कर इसके पश्चात्‌ शेष नौ स्तोत्रोमें 

आत्मार्थमन्नामन्न॑ च दाद | टिये अलॉयका--जों अभ 
भंगेरयन आम 0 अल 

डी जमकर | अन्नाद्यका आगान किया | 

कतु । कामसंयोगोी वाचनिक | उद्धवानकर्ताकों जो यह इच्छित 


॥ ,_- | पदार्थका संयोग होता है, वह 

हस्युक्तत्‌ कं पुनसदन्नायंग्रागे- | ,.नक, है...हसा पहले कहा 

नात्माथंमागीतमिति गम्यतेइत्य तर जा जुका है | किंतु प्राणने उस 

अनाद्यका अपने लिये आगान 

हेतुमाह--य त्किश्वेति सामान्या- | किया--- यह कैसे जाना जाता 

है ? इसमें श्रुति हेतु बतलाती 

न्‍नमात्रपरामशारथ | हीति हेतों | | है---“यत्किज्चः---यह पद सामान्य- 

| रूपसे अन्नमात्रका परामर्श करनेके 

यस्मासलोके प्राणिभियत्किश्विद्‌- | लिये है ।, “हि? यह अव्यय हेल्वर्थमे 

| है । अर्थात्‌ क्योंकि लोकमें प्राणियों 

द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण 

किया जाता है वह अन--प्राणके 

द्वारा ही खाया जाता है। “अन! 

यह प्राणका नाम प्रसिद्ध है । 

शब्द; सान्‍्तः शकटवाची, यस्त्व- | सान्‍त “अनसू! शब्द शकटका वाचक 

और जो दूसरा ख्रान्त 

न्‍्यः स्वरान्तः स ग्राणप्योय! | | ( अकारान्त ) है वह प्राणका 
.._ १. “अथासमनेडन्नागमागायत्‌? इस श्रुतिवचनसे विहित | 

२. मन्त्र १ । ३। २ के भाष्यमें । 


न्‍नमयते भक्ष्यते तदनेनंव | अन 


इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा अनः- 


बआह्षण ३ ] शाडु रभाष्यार्थ १३३ 
बिक बट क पक बमिटेक बपिटे आय नाजिटेक नयर्पिियिक बार्डि2 ७ बार बय(पत नि 


प्राणेनेव तदद्यत इत्यथः । पर्याय है, अतः वह अनेन अर्थात्‌ 
प्राणसे ही खाया जाता है | 

किश्व न केवल प्राणनाद्यत | इसके सित्रा अन्नाद्य ग्राणसे 
केवल खाया ही नहीं जाता, 
अपि तु उस अन्नाथके रारीराकारमे 
णते5न्नाथ इह प्रतितिष्ठति प्राण: । | परिणत होनेपर उसमें ही प्राण 
प्रतिष्ठित होता है । अत: अपनी 
प्रतिष्ठाके लिये प्राणने अन्नाबका 
मागीतमन्नादम्‌ । यदपि प्राणे- | आगान किया। प्राणके द्वारा जो अन्न- 


, ८... का अदन ( भक्षण ) होता है वह भी 
नान्‍नादनं तदपि प्रतिष्ठाथमेवेति न| उसकी प्रतिष्ठाके ही लिये है; अत: 


वागादिष्विव कल्याणासड्रजपा- | रिके समान प्राणमें शुभामि- 
निवेशजनित पापकी सम्भावना नहीं 
प्मसम्भवः प्राणेइस्ति ॥१७॥ | है॥ १७॥ 


+--क०-- -केिशिनब---०क--- 


एवान्नाधम्‌,त सिज्छरीराकारपरि- 


तस्मात्पाणेनात्मनः ग्रतिष्ठार्थ- 


प्रणका स्वपोषकत्व और उसकी इस ग्रकारकी उपासनाका फल 
ननन्‍्ववधारणमयुक्त॑ आणेनेव  भझज्ला-कितु ऐसा जो निश्चय 
किया है कि वह अन्न प्राणके ही 
तदद्यत इति, वागादीनामपि द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक 
ल्‍ नहीं है, क्योंकि अन्नसे होनेवाला 
| उपकार तो वागादिको भी होता 

| देखा जाता है । 

नैष दोष; प्राणड्वारत्वात्तदुप- . समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वह उपकार प्राणके 
कारस्य | कथ॑ प्राणदारको5न्नकृतो | ही द्वारा होता है | अन्नके कारण 
| होनेवाछा बागादिका उपकार प्राणके 
वागादीनापुपकार इस्येतमर्थ | द्वरा होनेवाला कैसे हैं ? इसी 
| बातकी दिखानेके लिये श्रति 


प्रदशयस्नाह-- न्‍ कहती है--..- 


अन्ननिमित्तोपकारदशनात । 


१३४ सूहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


ते देंवा अब्ुवन्नेताबद्वा इृद< सर्व यदन्नं तदात्मन 
आगासीरनु नोउस्मिन्नन्न आमजस्वेति ते वे मामिसंवि- 
इतेति तथेति त« समन्तं परिण्यविशन्त । तस्मायदने- 
नाज्नमत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येवः हू वा एन खा अभिसंवि- 
इन्ति भती खाना* श्रेष्ठ; पुर एता भवत्यन्नादो(घिपतिये 
एवं बेद्‌ य उ हैबंविद्‌* स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं 
भार्येग्यो भवत्यथय य एवैतमनु भवति यो वेतमनु 


मायोन्बुभूषति स हेवालं भार्येभ्यो भवति॥ १८॥ 
ते देवगण बोले, “यह जो अन्न है वह सत्र तो इतना ही है; उसे 
तुमने अपने लिये आगान कर लिया है | अतः अब पीछेसे हमें भी 
इस अन्नमें भागी बनाओ |? [ प्राणने कहा ] “ वे तुमलेग सब ओरसे 
मुझमें प्रवेश कर जाओ ।! तत्र “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर वे सब ओरसे 
उसमें प्रवेश कर गये । अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 
ये प्राण भी तृप्त होते हैं | अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सत्र ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह खजनोंका भरण करनेवाला, 
उनमें श्रे. और उनके आगे चल'नेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करने- 
वाल और सब्रका अधभिपति होता है । ज्ञातियोमेंसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवालेके प्रति प्रति_छ होना चाहता है. वह अपने आश्रितोंका पोषण 
करनेमें समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने अश्रितोंका भरण करना चाहता है वह 

निश्चय ही अपने आश्रितेंके भरणमें समर्थ होता है ॥ १८ ॥ 

ते वागादयों देवा।, स्वविषय- उन वागादि देवताओंने, जो 
। अपने विषयका द्योतन ( प्रकाशन ) 
दयोतनादेवा।, अश्ुवन्नुक्तवन्तो | करनेके कारण देबता है, मुख्य 
प्राणसे कहा--““यह [ अन्न ] तो 
इतना ही है, इससे अधिक नहीं 


घुख्य॑ प्राण इृदमेतावन्नातो ५थि- 
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कमस्ति | वा इति स्मरणाथं। । | है । इसमें “बै? यह निपात स्मरणके 


इंद॑ तस्सवंमेतावदेव,किम््‌ ? यदन्‍्न॑ 
प्राणस्थितिकरमद्यते लोके तत्स- 
वेमात्मम आत्मार्थमागासी: 
आगीतवानसि आगानेनात्मसा- 
त्कृतमित्पथे। । बय॑ चान्नमन्तरेण 
स्थातुं नोत्सहामहे । अतोष्नु 
पथ्चान्नो 5सानसिन्नन्ने आत्मार्थ 
तवान्ने आभजस्र आभाजयखर । 
णिचो5श्रतवणं छान्द्सम्‌ । असां- 
शान्नभागिनः कुरु । 

इतर आह--ते यूयं यद्यन्ना- 
थिनो वे, मा मामभिसंविशत 
समनन्‍्ततो मामामिम्मुख्येन निबि- 
शत । इन्येवमुक्तवति प्राणे तथे- 
त्येवमिति, त॑ प्राणं परिसमन्तं 
परिसमन्तानन्‍्य विशन्त निश्येना- 
विशन्त, त॑ प्राणं परिवेश्य 
निविश्टवन्त इत्यथः । तथा निवि- 
शानां प्राणानुज्ञया तेषां प्राणे- 
नेवाद्यमानं प्राणस्थि तिकरं सदन 
तृप्तिरं भवति न खातन्त्येण 


लिये है । यह वह सब इतना ही 
है | वह क्‍या ? लोकमें प्राणकी 
स्थिति करनेवाला जो भी अन्न भक्षण 
किया जाता है उस सबका तो तुमने 
अपने लिये आगान कर लिया; 
अथांत्‌ आगानके द्वारा उसे अपने 
अधीन कर लिया | हम भी अन्नके 
बिना रहनेमें सम नहीं हैं | अतः 
अब पीछेसे अपने लिये अगान किये 
हुए अपने इस अन्नमेंसे हमें भी भाग 
प्राप्त करओ, “आभजख में णिचका 
श्रवण न होना छान्‍्दस है | अर्थात्‌ 
हमें भी अन्नका भागी बनाओ ।?? 

तब उनसे इतर--मुख्य प्राणने 
कहा, “'े तुम, यदि अन्नप्राप्तिके 
इच्छुक हो तो सब ओरसे अभिमुख भाव- 
से मुझमें प्रवेश कर जाओ ।” प्राणके 
इस प्रकार कहनेपर वे “बहुत अच्छा! 
ऐसा कहकर उस प्राणमें निश्चय ही 
उसे सत्र ओरसे घेरकर प्रविष्ट हो 
गये | इस प्रकार प्राणकी आज्ञासे 
प्रति हुए उन सबकी, जो प्राणके 
द्वारा खाया जाता है वह प्राणकी 
स्थिति करनेवाला अन्न ही तृप्ति 
करनेतवाला होता है । वागादिका 
खतन्त्रतासे अन्नके साथ सम्बन्ध 
नहीं होता । 


१२९ बृददारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉ्रे १, ऑपि नईप कि: व्यय नर्पियिक आाडियि नईि: 2 वि आर्ट रमिए 0 ार्लि फिर हद पकिक 
तम्माधुक्तमेवावधारणम्‌ अने- | अतः “वह अन्न प्राणके ही द्वारा 
मैच तदद्यत इृति | तदेव चाह-- | 'या जाता है?” ऐसा निश्चय करना 
हें प्‌ उचित ही है | वही बात श्रुति भी 
वमायस्ात्पाणाश्रयतर्यव प्राणा- कहती है--अतः क्योंकि प्राणके 
लुज्ञयाभिसन्निविष्टा वागादि- आश्रित रहकर ही प्राणकी आज्ञासे 
देवता: तस्साद्यदन्‍नमनेन प्राणे- | धगादि देवता उसमें प्रविष्ट हुए हैं 
नात्ति लोकस्तेनाननेनेता वागा- इसलिये लोक अन यानी प्राणके 
चास्तृप्यन्ति । द्वारा जो अन्न खाते हैं. उसी अन्नसे 
ये वागादि भी तृप्त होते हैं । 
वागाद्याश्रयं प्राणं यो वेद | वागादिके आश्रयमूत प्राणकी जो 
ध्वागादि पाँच प्राणके आश्रित हैं? इस 
प्रकार जानता है उसको भी इसी 
तमप्येवमेव॑ ह थे खा ज्ञातय | प्रकार ज्ञातिजन सत्र ओरसे आश्रित 
अभिसंविशन्ति वागादय इब | रत हैं, जैसे प्राणको वागादि । 
बणीयो | तात्पर्य यह हैं कि वह भपने 
आणम्‌ | ज्ञातीनामाश्र ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य हो 
भवतीत्यभिप्राय/ | अभिसन्नि- | नोंता है | तथा वागादिके भर्ता 
| प्राणके समान वह भी अपने आश्रित 


ज्ञितिजनेंका अपने अन्नद्वारा भरण 


विष्टानां च खानां प्राणवदेव 
वागादीनां खान्नेन भर्ता मव॒ति । | *रेनेवाल होता है; तथा वह उनमें श्रेष्ठ 
और उनके आगे जानेवाला होता है, 


तथा श्रेष्ठ: पुरोष्ग्रत एता गन्ता जैसे वागादिके आगे प्राण। इसी तरह 
भवति वागादीनामिव प्राणः । | वह अन्‍्नाद अर्थात्‌ अनामयावी 

( निरामय--ब्याधिशून्य ) और 
तथान्नादो5नामयावीत्यथे; । अ- अधिपति---वागादिके अधिपति 
प्रायफके समान ही ज्ञातिजनोंका 
अधिष्ठाता होकर पालन करनेवाला 
अथोत्‌ खतन्त्र खामी होता है 


वागादयश्र पश्च प्राणाश्रया इति 


घिपतिरधिष्ठाप्न॒ च पालयिता 


न्त्र) पति; प्राणवदेव वागा- 
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न्याईटि: कर न्यास ब्यरपिल टेक नये: कर ०व(2८ कर नया मे: कर ईपिमिीटे 4 न्यर्पि टेक बईपिंि पक न्यरपियं टेक नि क ब्रससि 
दीनाम्‌ । य एवं प्राणं वेद तस्‍्ये- | जो प्राणको इस प्रकार जानता है उसे 
तद्यथोक्त॑ फलं भवति । उपर्युक्त फल मिल्ता है । 


किश य उ दैवंबिदं प्राणविदं | इसके सित्रा खजनों यानी 


प्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः ज्ञातियोंमेंसे जो भी इस प्रकार जानने- 
वाले इस प्राणवेत्ताके प्रति प्रतिकूल 

प्रतिकूलो बुभूषति प्रतिस्पर्धी मवि-| यानी उसका प्रतिस्पर्धी होना 
तुमिच्छति, सोड्सुरा हव प्राण- | चाहता है वह प्राणके प्रतिस्पर्धी 
घिनो न हैवाल . | असुरोकेे समान अपने भरणीयों 
प्रतिस्पधिनो न दैवाल न पयाप्तो ( आश्रितों ) का भरण करनेनें अल्म्‌ 
भार्यभ्यों भरणीयेम्यो भवति | अर्थात समर्थ नहीं होता । तथा 
ज्ञातियोंमेंसे जो भी, प्राणके अनुगामी 
वागादिके समान, इस प्रकार जानने- 
वाले इस प्राणवेत्ताका अनु----अनुगत 
होता है अर्थात्‌ जो भी इस प्राण- 
मा | वेत्ताका अनुवर्तन करते हुए ही 

भवति, यो वतमेव॑ विदमन्वेवालु- अपने आत्मीय यानी भरणीयोंका 


अप आत्मीयान्भार्यान | भरण करनेकी इच्छा करता है, 


५ जिस प्रकार कि वागादि प्राणका 
चुभूषेति मतुमिच्छति, यथेव | अनुवर्तन करते हुए अपनेको भरण 


वागादयः प्राणालुवृत्यात्मबुभू- | रुक थे, वह अपने 
द , &. | भेरणीयोेंके प्रति उनका भरण करने- 
पंव आसन्‌। स॒ हेवाल॑ पय्याप्तो | + अल्म भर्थात्‌ समर्थ होता है, 
भार्येभ्यो मरणीयेम्प्रो भवति मतुं | अन्य जो स्वतन्त्र है वह ऐसा 
करनेमें समर्थ नहीं होता | यह 
सत्र प्राणके गोण विज्ञानका फल 
गुणविज्ञानफलसुक्तम्‌ ॥। १८ ॥ | कहा गया है॥ १८ ॥ 


+++० यमन. फरई') बाई ९ मई ाक->>>>»»>- 


भतुमित्यर्थ/ । अथ पुनर्य एव 
ज्ञातीनां मध्ये एतमेवंबिदं वागा- 
दय इव प्राणम् अनु अनुगतो 


नेतरः खतन्‍्त्र; । सवमेतत्आाण- 


प्राणके आविरसत्वकी उपपर्ति 
कार्यकरणानामात्मत्वश्नतिपा- |. भूत पर एक; 
पुपन्‍्यस्त प्रतिपादन कर 'सोथ्यास्य 
दनाय प्राणख्याज्विसतलहान्यर आइ्रिरस:” इस वाक्यसे प्राणके 
सोडयास्य आह्विरस इति | अस्मा- | आद्विससत्रका उल्लेख किया था। 
हि किंतु यह इसलिये आइिरस है--- 
द्रेतोरयमाज्िरस हत्याज्विस्सस्त इस प्रकार इसकी आइ्विरसतामें हेतु 
हेतुनोक्तः । तद्भेतुसिद्धयथेमार- नहीं बताया गया था | उस हेतुकी 
क्‍ 5 लि सिद्धिके लिये अब्च आरम्भ क्रिया 
म्यते, तद्भेतुसिद्धयायत्त ह्दि जाता है; क्योंकि उसके हेतुकी 
हे ; सिद्धिके अधीन ही प्राणकी कार्य- 
का्यकरणात्मत्व प्राणल | जैन करणरूपता है। आज्विरसलके पश्चात्‌ 
न्तरं च वागादीनां प्राणाधीन- | जो वागादिकी प्राणाधीनता बतलायी 
दि गयी है उसका उपपादन किस 
तोक्ता सा च कथप्रुपपादनी- प्रकार किया जा सकता है ? सो 


या ! इत्याह-- ! बतलाते हैं-- 
सोपयास्य आइ्रिरसो5ड्राना< हि रसः प्राणो वा 
अड़ानां रसः प्राणो हि वा अड्डाना< रसस्तस्मायस्मात्क- 
स्माच्चाड्रात्पाण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा 
अड्राना: रसः ॥ १५९ ॥ 
वह ग्राण अयास्य आइ्विरस है, क्योंकि वह अड्रोंका रस ( सार ) 
है । प्राण ही अड्रोका रस है, निश्चय प्राण ही अड्लोंका रस है; क्योंकि 


जिस किसी अज्गसे प्राण उत्कमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता है, भतः यही अड्रोंका रस है ॥ १९ ॥ 


सोष्यास्य आइह्रिसस इत्यादि| 'सोथयास्थ आह्विरसः इत्यादि 
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न्बा्टिए ० जिस न्यमट40 «व: नाप: टिक नाई: कर व्या्िगेंट पक कई र्स्लिट कि नॉन ्रिक नवर्पिजे: नर्वा लि फ, 

ययोपन्यर्तमेवीपादीयते . उत्त- वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख हो 

चुका है उसीको अब श्रुति उत्तर 

देनेके लिये ग्रहण करती है । 

| प्राणी वा अड्जानां रसः? यहाँतक- 

इत्येवमन्तं वाक्य यथाव्याख्या- _ के वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याके 

| अनुसार ही श्रुति पुन; स्मरण 
ताथमेत्र पुनः सारयति | कराती है | 


कथम्‌ 'प्राणो वा अड्भानां रस: किस प्रकार स्मरण कराती है ! 
मर ह प्राण ही अड्ञोंका रस है--इस 
४ कलर ; रे 

इति। “प्राणो हि हिताचद। पर । ओआणो हि? इसमें 'हि' 
प्रसिद्ो--अज्ञानां रसः | प्रसिद्धू- शब्द प्रसिद्विके अर्थमें है। अब्लोंका 


मेतत्प्राणस्याद्भरसत्व॑ न वागादी- रस है । प्राणका ही यह अज्जरसल 
,.. «- : प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं। अत: 
नाम | तस्राधुक्त प्राणा वा हते ' श्राणो वे! इस प्रकार उसका स्मरण 


स्मारणप्‌ | करना उचित ही है । 


कथं पुनः प्रसिद्धत्वम्‌ ! इत्यत ,._ किंतु, उसकी प्रसिद्धि किस 

, & प्रकार है? सो श्रुति अब बतलती 

आह | तस्राच्छब्द उपसहाराथ | है। तस्मात्‌” शब्द उपसंहारके 
रे ; लिये हैं; अतः वह उपर्लिभावसे 
उपरित्वेन सम्बध्यते । यस्रा- ' [आगेके वाक्‍्यसे] सम्बन्ध रखता है| 
| 'यस्मात्‌ः--- जिस अवयवसे और 

| 'कस्मात्‌'जिसका विशेष बतलाया नहीं 

यस्ात्कसादतः कुतश्रिच्च अ- | गया ऐसे किसी भी अवयवसे | अतः 
यस्मात्‌-कस्मात्‌ू--जिस-किसी भी 

ड्राच्छरी रावयवाद विशे पितात्प्राण | अविशेषित अड्ग यानी शरीरके अवयव- 


रा्थम्‌ । 'प्राणो वा अड्ानां रसः! 


यतोध्वयवात्कसाद नुक्त तिशेषात, 


#& अर्थात्‌ इस वाक्यका अन्वय इस प्रकार है-- ध्यस्मात्कस्माच्चाज्ञात्पाण 
उत्करामति तदेब तच्छुष्यति तम्मादेष हि वा अज्ञानां रसः ।? 


“३४० बृहृद्ररण्यकोपमिषद्‌ [ अध्याय रै 


ब्वॉप्टियिज कर्फियिज 33... -+%.. किये मि2७ "रवि" नरक नाटक "ईंट क-मसि22- 
उत्क्रामत्यपसर्पति तदेव तत्रेव | से के उत्क्रान्त---अपसर्पित हो 
8. २8 पर्स जाता है वह अड्ड वहाँ ही शुष्क- 
तदड् शुध्यति न मवति कक कह जातक अर तल 
झुपेति | तस्तरादेष दि वा अदड्भानां | जाता है। अतः निश्चय यही अक्ञों- 
रस हत्युपसंहारः । का रस है-ऐसा इसका उपसंहार है । 

अतः कार्यकरणानामात्मा | इससे यह सिद्ध होता है कि 


हि है प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा 
प्राण ह्येतत्सि द्वम्‌। अ।त्मापाये हि 30 जाओ बिग होने ही 


शोषो मरणं स्थात्तसात्तेन जीवन्ति | शोष---मरण होता है; अतः समस्त 
आ्रणिनः सर्वे । तस्मादपास्य | श्रेणी उसीसे जीवित रहते हैं । 
> | इसलिये वागादि समस्त प्रार्णोको 
बागादीन्प्राण एबोपास्थ इति | आकर प्राण ही उपासनीय है--- 


समुदायाथ! ॥ १९ ॥ यह इसका समुदायार्थ है ॥ १९, ॥ 


पाक 


््ि प्राणके बहस्पातित्वकी उपपत्ति 
न केवल कार्यकरणयोरेबात्मा |. प्राण रूपात्मक पश्चमू्तों और 
ि ; करमभूत इन्द्रियोंका ही आत्मा नहीं 
प्राणो रूपकमभूतयो: । कि तहिं १ | है तो और किसका है ? वह नाम- 
| ; खरूप ऋक, यजु: और सामका भी 
ऋग्यजु/सास्नां न|मभूतानामा- | आत्मा है। इस प्रकार सर्वात्मकताद्वारा 
ह त्मेति संवीत्मकतया प्राणं स्तुब- प्राणकी स्तुति करते हुए वेद उसके 
हु | उपास्यत्वके लिये उसे महिमान्वरित 

न्महीकरोत्युपास्यतवाय-- करता है । 
' एष एवं उ बृहस्पतिवोग्बे बहती तस्या एष पति- 


“"ैभप प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय हनेके कारण स्थूलशरीर अथोत्‌ भूत रूपात्मक 
और शान तथा क्रियाकी दक्तिवाली द्वोनेसे इन्द्रियों कर्म हैं | 


एप उ एव प्रकृत आह्विरसो 
बृहस्पति! । कथ्थ बइहरपतिः 
इत्युच्यते--वाग्वे बृहती बहती- 
छन्दः पटत्रिशदक्षरा | अनुष्डुप्च 
वाक। कथम्‌ ? “वाग्वा अनुष्टुप! 
(नृसिं० पू० १ | १) इति 
श्रुतेः । सा च वागनुष्टुब्ब॒हत्यां 
हन्दस्यन्तमंवबति । अतो युक्त 
वाग्वे बृहतीति प्रसिद्धवद्- 
क्तुम्‌ । बृहत्यां च सबो ऋचो- 
उन्तभेवन्ति ग्राणसंस्तुतत्वात्‌ । 
“ब्राणो बृहती प्राण ऋच इत्येव 
विद्यात्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
वागात्मत्वाचचों प्राणेडन्तभोवः । 

तत्कथम्‌३ इत्याह--तस्या वाचो 


बृहत्या ऋच एप प्राण: पतिः । 
तस्था निवतकत्वात्‌। कौष्ठथाप्नि- 
प्रेरितमारुतनिवत्या हि ऋक । 
पालनाह्ा वाचः पतिः | प्राणेन 


यह प्राण ही प्रकृत आह्विर्स 
बृहस्पति है। किस प्रकार बृहस्पति है ! 
सो बतलाया जाता है--त्ाक्‌ ही 
ब्ृहती--छत्तीस अक्षरोंवाली बहती 
छन्‍्द है । वाक अनुष्ठुप्‌ भी है।. 
किस प्रकार ? “बाक्‌ ही अनुष्ठुप्‌ 
है? इस श्रुतिके अनुसार । किंतु वह 
अनुष्ट्प्‌ वाक्‌ बहती हन्दमें अन्तभूत 
हो जाती है । “अतः वाक्‌ ही बहती 
है! इस प्रकार प्रसिद्धके समान 
कहना उचित ही है । “थश॥्राण 
बहती है, प्राण ऋक्‌ है--हस 
प्रकार ही जाने” इस अन्य श्रुतिसे 
प्राणरूपसे ब्ृहतीकी स्तुति की 
जानेके कारण ब्रह्॒तीमें भी समस्त 
ऋजचाओंका अन्तभाव हो जाता है । 
समस्त ऋचाएँ वाग्रुपा हैं, इसलिये 
भी उनका प्राणमें अन्तर्भाव होता है | 

सो किस प्रकार ? इसपर श्रुति 
कहती है---उस वाकका---ब्रह तीका 
यानी ऋकका यह प्राण पति है, क्योंकि 
यही उसको अंभिव्यक्त करनेवाला 
है---जठराम्निद्वारा प्रेरित वायुसे ही 
ऋक्‌ निषनन्न होती है अथवा वाणीका 
पालन करनेके कारण यह उसका 


१, जठराम्रिद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तर्गत प्राणवायु है बही ऊपरकी ओर 
जाकर कण्ठादिसे आहत हो वर्णोके रूपमें अभिव्यक्त होता है। देवताधिकरणसे 
वाक॒को प्राणात्मिका ही निश्चित किया गया है और ऋक वागात्मिका बतल्ययी गयी 
है इसलिये उसका प्राणमें अन्तर्गत होना उचित ही है । 


१४२ बृहददूरण्य कोपनिष व्‌ [ अध्याय र 
बॉ्डिय नरक जार्मि, बर्टिये नर्फियि नॉटियिक बा्मियेज- नार्डियत नर्मिय बर्फिय ररर्फिट नयर्सिकर 


हिपाल्यतेवाक | अप्राणस्य शब्दो- | पति है । प्राणसे ही वाणीका 


घारणसामर्थ्यभावात्‌ । तसादु | “टन द्वोता है, क्योंकि प्राणहीनको 
शब्दोचारणकी शक्ति नहीं होती । 


बृहस्पतिऋंचां प्राण आत्मे- | अत: यह बृहस्पति यानी ऋचाओं 
त्यर्थ! ॥ २० ॥ | का प्राण अर्थात्‌ आत्मा है ॥२०॥ 
--*णहिड् 5 कीक+-- 
प्राणके बह्मणस्पातित्वकी उपप्ति 
: तथा यजुपाम्‌ | कथम्‌ १| ससी प्रकार यह यजुर्म॑न्त्रोंका भी 
। ' आत्मा है | किस प्रकार ? 


एब उ एव ब्रह्मणस्पतिबोग्वे ब्रह्म तस्या एव 


पतिस्तस्मादु बह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥ 
यह ही ब्रह्मणस्पति है । वाक्‌ ही ब्रह्म है $ - उसका यह पति हैं, 
इसलिये यह ब्रह्मणस्पति है ॥ २१ ॥ 
: एप उ एवं ब्रह्मणस्पति: ।, यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाक्‌ 
ब्रह्म है । ब्रह्म अर्थात्‌ यजु: है, 
0०० डक, डी “न मे हक वह हे एक कैम 
वाग्विशिष एवं | तस्या वाचो ही है | उस वाक-यजुः यानी 


यंजुषो ब्रक्मण एप पतिस्तस्मादु | अह्का यह पति है; इसलिये पूर्ववत्‌ 


ब्रह्मणस्पतिः पूववत्‌ । ' यह त्रह्मणस्पति है । 
कथं पुनरेतद्वगम्यते बृहती- . किंतु यह कैसे जाना जाता है 
कि ब्रहती और ब्रह्म क्रमशः ऋक्‌ 
ब्रह्मणोऋग्यजुष्टवं न पुनरन्याथं- और यजु:के ही वाचक हैं, इनका 
_._ कोई दूसरा अर्थ नहीं है ! इसपर 
लव $ इत्युच्यते-बाचोःन्ते कहा जाता है---अन्तनें [ भर्थात्‌ 
सामसामानाधिकरण्यनिर्देशात्‌'वा-| भैगे चलकर ] “वास साम!? इस 
वाक्यद्वारः वाणीका सामके साथ 
गे साम'!! (१। ३। २२) हृति |  सामानाधिकरण्य दिखलाया है । 


प्राह्मण ३ शाइरभाष्याथे १७४ 


७3२७. -८२२६.. -_प कर बापियन जाफि--बरसियन «(2 9 वा ८322 -९%७- ५ 
तथा च्‌ वाग्वे बृहती' वबाग्व | उसीके समान धवाग्वे बहती? 
धाग्वे ब्रह्मा इन वाक्योंमें जो 
ब्रह हति च॑ वाक्समानाधि- | वाकके समानाधिकरण | बृहती और 
; । ब्रह्म ] हैं उनका ऋक और यजु 
करणयोऋग्यजुष्टव युक्तम । | होना उचित ही है । 
परिशेपाध--साप्नि अभिहिते | यही बात परिशेषसे भी सिद्ध 
होती है---सामके कह देनेपर ऋक 
ऋग्यजुषी एवं परिशिष्टे | वा- | और यजु: ही परिशिष्ट ( शेष ) 
सा | रहते हैं | तथा वाग्िशेष होनेसे 
ग्विशेषत्वाच्-वाग्विशेषो_. हि | थी यही बात माद्म होती है--ऋक 
और यजु: ये वागिशष ही हैं। अत 
ऋग्यजुपी । तस्रात तयोबाचा वाणीके साथ उन दोनोंका समाना- 
समानाधिकरणता युक्ता । | घिकरण होना उचित ही है । 
अविशेषप्रसड्राद्य --सामोद्रीथ /_ इसके सित्रा [ बृहती और ब्रह्मका 
रूद अर्थ लेनेसे | अविशेषको 


इति चस्पष्टं विशेषामिधानत्वम्, | £सज्ञ होगा । [ आगे ] साम और 
| उद्रीथ कहकर स्पष्टलया विशेषका 


तथा वृदहतीब्रक्षशब्दयोरपि विश्ये- उल्लेख किया हैँ, उसी प्रकार बहती 
और ब्रह्म शब्दोंका भी विशेष अथ 


पाभिधानत्व॑ युक्तम्‌ । अन्यथा | बतलाना आवश्यक है । अन्यथा 
विशेषका निश्चय न होनेसे उनकी 


अनिर्धारितविशेषयोरानर्थक्यापत्तेश्व| निरर्थकतता ही सिद्ध होगी । यदि 
उनका विशेष वाक ही बतलाया 
विशेषाभिधानस्_य वाडमात्र- | जाय तो दोनों जगह पुनरुक्तिका 
प्रसड़ होगा । तथा ऋक, यजु:, साम 
और उद्बीथ---इन राब्दोंका श्रतियों 
| में ऐसा ही क्रम देखा गया है । 
ऋग्यजु!सामोद्वीथशब्दानां च [ इसलिये ब्ृहती और ब्रह्म शब्द 
क्ररा: ऋक ओर यजु:के ही 
श्रुतिष्वेबंक्रदशनात्‌ ।। २१ ॥ | वाचक हैं ] ॥ २१॥ 
“*+ेंडिक्टरिकेटक- 


सवे चोभयत्र पोनरुक्‍त्यात्‌ । 


श्छ्छ बृहदारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय रै 


बॉनिफि नि बर्फ नर्पिए 2 न्र्जिंट न्र्पिंट नहा नए ् कपि कि ३ की... 
प्राणके सामत्वकी उपपत्ति 


एप उ एबं साम वाग्वे सामैष सा चामश्चेति 
तत्सान्नः सामत्वम्‌ । यद्वेब समः प्लुषिणा समो मशकेन 
समो नागेन सम एमिखिमिलोंकेः समोहनेन सर्देण 
तस्माद्वेव सामाइनुने साम्नः सायुज्यर सलोकतां य एव- 
मेतत्साम बेद ॥ २२॥ 


यह ही साम है। वाक्‌ ही 'सा? है और यह ( प्राण ) “अमः है | 

'साः और “अम” ही साम हैं; यही सामका सामत्व है; क्योंकि यह 

प्राण मक्‍्खीके समान है, मच्छरके समान है, हाथीके समान है, 

इस त्रिछोकीके समान है और इस सभीके समान है इसीसे यह साम दे | 

जो इस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य और उसकी 
सलोकता प्राप्त करता है || २२ ॥ 

एप उ एवं साम|कथम्‌ ? इत्याह-|  यहद्दी साम है । किस प्रकार ? सो 


बतलाते हैं--वाक ही ५सा? है । 
वाग्व सा यत्किश्ित्सी झब्दाभिषेय कुछ भी ख्रीशब्दवाच्य है वह 


सा वाक्‌। सबंस्रीशब्दामिधेय- | है “सा? यह सर्वनाम बब्द 
... | समस्त ख्रीलिड्ड राब्दोद्वार कही 


वस्तुविषयो दि सबनाम “सा! | जानेवाली वस्तुओंको विषय करता 
| । है | तथा “अमः? यह प्राण है| 
शब्द; | तथा अम एप ग्राण; । | ( शब्द समस्त पुल्लिड्ठशब्दोंद्वारा 
सर्वधुंशब्दामिपेयवस्तुविषयोडमः | दी जानेवाली वस्तुओंकों विषय 
५ । “न मे पौंस्ना करता है । “!( यदि कोई पूछे | 
शब्द: । “केन मे पोंस्नानि नामा- | रे पुल्लिज्ञ नामोंकों त्‌ किसके द्वारा 
न्याप्तोषीति, प्राणेनेति ब्रयात्केन प्राप्त करता है ? तो थ्राणसे? ऐसा 
22 हे कहे और [ यदि पूछे कि ] ख्रीलिड् 

में ख्रीनामानीति वाचा”' (क्रौषी० | नामोंको किससे प्राप्त करता है तो 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाधष्याथे १७५ 
€2% -ॉफियेक नाईट ेक नरपिट बलि फ बलि टेअक बट नर्टिटिंटेक रजिटक, ब्र्टिय रब नारे 


० १।७) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 'बाणीसे! ऐसा कहे” इस अन्य 
श्रतिसे भी यही सिद्ध होता है । यह 
| ध्सामः दाब्द वाक्‌ और प्राणका 
शब्दः, तथा प्राणनिव॑त्येखरादि- | अभिधानभूत है तथा प्राणसे निष्पन्न 
९ सम्मुदायमात्र गीति $ सामशब्दे | बे र सी हर कक 
९ | गान है वह भी “साम” शब्दसे कहा 
नामिधीयते अतो ने प्राणवा- | जाता है अत: प्राणरूप बाणीके 
- उव्यतिरेकेण सामनामास्ति कि-  व्यापारके सिवा 'साम” नामकी कोई 
वस्तु नहीं है; क्योंकि खर और 
खित्‌,खरवर्णादेशव प्राणनिवत्यत्वा बर्णादि भी प्राणसे निष्पल होनेवाले 
. स्प्राणतन्त्रत्वाच्च । एप उ एवं | और प्राणके ही अधीन हैं. । अत: यह 
क्योंकि “सा? 
प्राण: साम | यसास्साम सामेति | | सा हे । 
| और “अम? इस व्युतत्तिके अनुसार 
* वाक्प्राणात्मकम-सा चामश्रेति, | “साम साम? इस प्रकार कद्दा जाने 
9 और प्राणरूप 
|! तक्तस्मात्साम्ना गीतिरूपस्य खरा- बाला पदाथ वाक 
 दिसपुदायस्थ सामत्व तत्प्रगीत॑ | धामसंशक खरादिसमुदाय है उसका 
* खुवि। | छोकमें सामत्व विरूयात है । 


वाक्प्राणाभिधानभूतो5्यं॑ साम 


यद्‌ उ एवं समस्तुल्यः सर्वेण ._ अथवा क्योंकि आगे कहे जाने- 
' वाले प्रकारसे यह सबके समान 
' वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, तस्माद्दा | यानी तुल्य है, इसलिये साम है--- 


सामेत्यनेन सम्बन्ध: | वाशब्दः | से वक्‍्यके साथ यद्देव”““'इत्यादि 
वाक्यका सम्बन्ध है। “वा! शब्द 


सामशब्दलामनिमित्तप्रकारान्तर- | स्ामशब्दलामके निमित्तमूत प्रका- 


निर्देशसामथ्यलम्य रान्‍्तरका निर्देश करनेकी सामथ्यसे 
निर्देशसामथ्येल ४ *4 
भयः । केन पुन प्राप्त होनेवाला है | तो फिर किस 


प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम्र्‌ १ | प्रकारसे प्राणकी तुल्यता है ? यह 


बू० उ० १०७--- 


१४६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


इत्युज्यते--समः प्लुषिणा अब बतलाया जाता है--[ यह 
प्राण | प्लषि---पृत्तिका ( छोटी 

शरीरेण, समो मशकेन मशक- मक्खी ) के शरीरके समान है, 
शरीरेण, सभो नागेन हस्तिशरी- | मशक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
भिखिमिलकेखेलोक्य समान है, नाग---हाथीके शरीरके 

रेण, सम एभिखमिलेकिखेलोक्य- हे लत वो हक अमर 
शरीरेण श्राजापत्येन, समोडनेन | त्रिलोकीरूप प्रजापतिके शरीरके 
जगद्र॒पेण दैरण्यगर्मेण | पुत्तिका- | ' ते है तथा इस जगद्प हिरण्य- 
५. गर्भके शरीरके समान है । जिस 
दिशरीरेषु गोत्वादिवत्कात्स्न्येन | प्रकार गोशरीरमें गोत्वकी पूर्णतया 
व्याप्ति होती हैं उसी प्रकार यह 
. _. | पत्तिकादि शरीरोंमें पूर्णतया व्याप्त 
नें पुन ९ शरीरमात्रपरिमाणेनेव, है---इसलिये ही प्राण उनके समान 


अमृतंत्वात्सवंगवत्वाच | नं च है, शरीरमात्रके बराबर होनेके कारण 


, . » [ही नहीं; क्योंकि यह अमूत्त और 
घटप्रासादादिप्रदीपवस्संकोचबि- | उक्त है | घट और महल 


कासितया शरीरेषु तावन्मात्रं | आदिके दीपकके समान संकुचित 
ओर विकसित होनेवाल होनेसे 
समत्वम्‌ । “त एते सबे लग कही: " 
ही रु एते सबे एवं समा दरीरोंमे उन्हींके बराबर रहनैसे 
सब5$ननन्‍्ता:” ( बृहू० 3० १।५। | इसका समत्व नहीं है; जैसा कि “वे 
ये सभी समान हैं ओर सभी अनन्त 
१३) इति श्रुतेः | सवंगतख तु | । 
द ठ हैं? इस श्रुतिसे सिद्ध होता हैं । 
शरीरपरिमाणवृत्तिलामो न सर्तबंगत प्राणका शरीरके परिमाणा- 
| नुसार वृत्ति छाभ करनेमें कोई विरोध 
विश] | नुस | नर करनेमें कोई विर 
नहीं है | द 
एवं समत्वात्सामाख्यं प्राणं। इस प्रकार सम होनेके कारण 
सामसंज्ञक प्राणको, जिसका महत्त्व 


वेद यः श्रुतिप्रकाशितमहस्व तस्पे- | श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुष 


परिसमाप्त इति समत्वं प्राणस; 


8 
६ 
हि 
3] 
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. तत्फलम-अच्नुते व्याप्नोति साम्रः 


* ग्राणख सायुज्यं सयुग्भावं समान- 


जप: 5 अपलफे: उस माप: 


: देहेन्द्रियाभिमानत्वम्‌, सालोक्य॑ 
. समानलोकतां वा भावनाविशे- 


:, य एवमेतचथोक्तं साम प्राणं 


. बेद--आ पग्राणात्मामिमानामि- 


जानता है उसे यह फल प्राप्त 
होता है--बह ॒सामसंज्ञक प्राणका 
सायुज्य-सयुग्भाव अर्थात्‌ उसके 
साथ एक ही देह और इन्द्रियादिका 
अभिमान ग्राप्त करता है तथा भावना- 
विशेषसे साछोक्‍्य यानी समानलोकता 
प्राप्त करता है, जो इस प्रकार इस 
उपयुक्त सामरूप प्राणको जानता है 
अर्थात्‌ प्राणाव्मच्का अमिमान उदय 
होनेपयन्‍्त उसकी उपासना करता 


व्यक्तेरुपास्ते इत्यर्थं; ॥ २२ ॥ हऐै॥ २२॥ 


---$>च्3-0-28-756-...ल्‍९ 
ग्राणक उद्गीधत्वकी उपपत्ति 


एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्पाणेन हीद£ स्वे- 
म॒त्तब्धं वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्बीथः ॥ २३ ॥ 
. यह ही उद्गीथ है । प्राण ही उत्‌ हैं, प्राणके द्वारा ही यह सब 


उत्तब्ध---धारण किया हुआ हैं | वाक ही गीथा है । वह उत्‌ हैं और 
गीथा भी है; इसलिये उद्बीथ हे || २३ ॥ 


एप 3 वा उद्बीथः 
नाम सामावयवो भक्तिविशेषो 
नोट्रानम, सामाधिकारात्‌ । 
कथमुद्वीथः प्राण: १ प्राणो वा 
उत्प्राणेन द्वि यक्तादिदं सब 
जगदुत्तन्धमूष्व॑ स्तब्घमुत्तम्भितं 


विधृतमित्यथे! । उत्तब्धा्थाच- 


यह ही “उद्बीथ! है । “उद्बीथ! रब्द- 
से सामकी अवयवभूत भक्तिविशेष 
अभिप्रेत है, उद्बान नहीं; क्योंकि 
यहाँ सामका ही अधिकरण है-। 
प्राण उद्भीथ किस प्रकार है /-बप्राण 
ही “उत्‌! है; क्योंकि प्राणसे ही यह 
सब जगत उत्तब्ध---ऊपरकी 
ओर ठहरा हुआ अथोत्‌ बिघृत है । 
“त्तब्ध' अर्थका द्योतन करनेवाल्य 


१४८ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय * 


द्योतको5यमुच्छब्दः प्राणयुणामि- | यह “उत्‌” शब्द प्राणका ग्रुण 

ु बतलानेवाला है | अतः प्राण उत्‌ 
धायकः, तस्मादुत्पाणः । वागेव है । वाक्‌ ही गीया है; क्योंकि 
गीथा शब्द विशेषत्वादुद्दी थभक्ते; । | उद्बीयभक्ति शब्दविशेष ही है । 'ै! 


गायतेः शब्दार्थत्वात्सा वागेव | | का अर्थ शब्द करना है, अत: 
गीथा वाक ही है। उद्गबीथभक्तिके 


न ह्द्गीथमक्तेः शब्दव्यतिरेकेण खरूपकी शब्दके सिवा और कोई 
किश्िदृपपुत्मेष्ष्यते । तस्सायुक्त- | उम्रेक्षा नहीं की जा सकती । अतः 


मवधारणं वागेव गीयेति । उच्च | “रद गीथा है---ऐसा निश्चय करना 
उचित ही है। उत्‌ प्राण है और 


प्राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागि- | कया प्राणतनत्रा वाक्‌ है, अतः इन 
त्युमयमेकेन शब्देनामिधीयते स दोनोंका एक ही शब्दसे कथन होता 
उद्बीथः ॥ २३ ॥ | है, वह शब्द “उद्बीय” है ॥ २३ ॥ 


उक्त अ्थंकी पुष्टिके लिये आख्यायिका 

तडापि ब्रह्मदत्तरचेकितानेयो राजानं भक्षयन्नु- 
वाचायं त्यस्य राजा मुधोनं विपातयतायदितो5यास्य 
आड्रिरसो'न्येनोदगायदिति वाचा च होब स प्राणेन 


चोदगायदिति ॥ २४ ॥ 
उस [ प्राण ] के विषयमें यह आख्यायिका भी है--चैकितनेय 
ब्रह्मदत्तने यज्ञ्में सोम भक्षण करते हुए कहा | “यदि अयास्य और आह्लिरस- 
नामक मुख्य प्राणने वाक्संयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्वारा उद्घान किया 
हो तो यह सोम मेरा शिर गिरा दे |” अतः उसने प्राण और वाकके दी 
द्वारा उद्बान किया था--ऐसा निश्चय होता है | २४ ॥ 
तद्घापि तत्तश्रेतलिन्नुक्तेप्थे,. तद्वापि'--उस अर्थात्‌ इस 


उपयुक्त विषयमें यह आख्यायिका 
दाप्याख्याबिकापि भ्रूयते ह स | | भी छुनी जाती है--अहादत्त नाम- 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्यारथ १७९ 
“2, बर्मिये नर्टििटेक आर्ट बर्षिमयेक नआरटिटक नि: पक *ईि २आर्टिए 22 बहर्पि22 बर्पगि2७ बाई५निटेक 
ब्रक्मदत्तो नामतः चिकितानस्था- | वाला चैकितानेय--चिकितानके पुत्र 

चैकितानका  युवसंज्ञक* अपत्य 
पत्य॑ चेकितानस्तदपत्यं युवा | ( संतान ) यज्ञमें राजा अर्थात्‌ 


चैकिताने खेमे सोमका भक्षण करता हुआ बोला । 
ये, राजान यज्ञे सोम॑ क्यों बोलो रो मेड से अ् 
भक्षयन्नुवाच । किस १ अयं | किया जाता हुआ चमसस्थ सोम 
ध्यस्यः----उस मुझ मिथ्यावादीके 
मस्तककी . विपतित--विस्पष्ट तया 


त्यस्थ तस्य ममानृतवादिनो | तित कर दे, अर्थात्‌ यदि मैं 


न अ तयतादिस्पषट मिथ्यावादी होऊ तो ऐसा हो |” यहाँ 
मूधोनं शिरों विपा | आशिष्षि छिडलेदौ इस सूतरक 


पातयतु । तोरंयं वातड्डादेशः | नियमानुसार ] आशीर्वाद अर्थमें लोद्‌ 


ग्रेट, विषातयतादिति लकार है । “विपातयतु? के भ्तुः 
आश्षिषि लोट, विषातयतादिति । | लात आटे कर किया, 


यबइमनृतवादी स्वामित्यथे ४ । | तयतात” यह रूप सिद्ध हुआ है | हक 
कथं पुनरनृतवादित्वप्राप्ति: १ | किंतु मुझे मिथ्यावादित्वकी प्राप्ति 


कैसे हो सकती है ? सो बतलाया जाता 
हत्युच्यते--यद्यदीतो5सात्प्र- 
चदी हे है---““थयदिं इस प्रकृत वाक्संयुक्त 


कृतात्‌ श्राणाद्वाक्संयुक्तात्‌, | प्राणसे अयास्थने, जो मुख्यप्राणके 
अबास्व;--प्ुख्यप्राणाभिधायकेन | वाचक अयास्थान्निसस शब्दद्वारा 


# व्याकरणशास्ज्रीय प्रक्रियामें अपत्य तीन प्रकारके माने गये हैं; १ अनन्तरा- 
पत्य+ २ गोत्रापत्य और ३ युवापत्य। पुत्रको अनन्तरापत्य कहते हैं, पौत्रसे लेकर 
जितनी भी होनेवाली पीढ़ियाँ हैं, सभी गोत्रापत्य कहल्णती हैं; किंतु जिसके पिता 
आदिमेंसे कोई भी जीवित हो, वह संतान यदि मूल पुरुषसे नीचेकी चौथी आदि 
पीढ़ियोंमेंसे है अर्थात्‌ पौत्रका पुत्र आदि है तो उसको युवापत्य कहते हैं । 

ग संस्कृतमें आशा अर्थमें “छोट! छकार होता है। उसका आशीर्वादके अर्थमें 
भी प्रयोग होता है। उसके प्रथमपुरुषका एक वचन प्रत्यय ५ति? है, उसीके 


इकारकी उकार आदेश होनेसे तु? होता है और फिर उसका ५तातड? आदेश 
होकर ५्तात्‌? रूप बनता है। 


चमसस्यो मया भक्ष्यमाणो राजा 


१५० बृहृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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अयास्था ड्रिससशब्देनाभिधीयते | कहा जाता है और जो विश्वकी रचना 
विश्वस॒जां पूर्वषीणां सत्रे उद्धाता--| करनेवाले पूर्ववर्ता ऋषियोंके सत्रमें 


सोउन्येन देवतान्तरेण वाकप्राण- | खहीता था, उसने यदि वाक्संयुक्त 
डे दगायदद्वानं क्ृत- | “से भिन्‍न किसी अन्य देवताद्वारा 
यतिरिक्तेनोदगायहुद्ानं॑ छत उद्बान किया हो तो मैं मिथ्यावादी 


वानू, ततो5इमनृतवादी साम्‌, ठदरूगा, अतः देवता मुझ विपरीत 
'तस्य मम देवता विपरीतप्रतिपत्तु- | ज्ञन रखनेवालेका मस्तक गिरा 
मूंधोन॑ विपातयतु, हत्येव॑ शपर्थ॑ | दे।'” इस प्रकार उसने जो शपथ की 
चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाद्येकते- | यह विज्ञानमें प्रत्ययकी इृढ़ता करनी 
व्यतां दशयति | चाहिये-इस बातको प्रकट करती है । 

तमिममारस्यायिकानिधोरित- | आख्यायिकाद्वारा निश्चित इस 
मथ स्वेन वचसोपसंहरति अथका श्रुति अपने वचनसे उपसंहार 
श्रुतिः--वाचा च प्राणप्रधानया | करती है--उस अयास्य आइ्रिरस 
प्राणण च खस्यात्मभृतेन सो- | उद्गाताने प्राणप्रधान वाणीसे और 
ध्यास्य आड्रिरस उद्बातोदगाय- | अपने आत्मभूत प्राणसे ही उद्गान 
दित्येषोडथों निधारितः शपथेन | किया था--यही अर्थ इस शपथसे 
॥ २४॥ निश्चित होता हैं ॥ २४ ॥ 


-++-वलिकिलेक्रिईफिलिकिकाक--- ० 


सामके श्रभूत स्व॒रकों सम्पादन करनेको आवश्यकता 

तस्य हेतस्थ साम्नो यः रवं वेद भवति हास्य 
सं तस्य वे खर एबं रब तस्मादातिज्यं करिष्यन्वाचि- 
स्रमिच्छेत तया वाचा खरसम्पन्नयात्ज्यं कुयोत्तस्मा- 
यज्ञे खरबन्त दिदक्षत्त एबं । अथो यस्य स्व॑ भवति 
भवति हास्य स्त् य एबमेतत्साम्नः स्तं वेद ॥ २५ ॥ 


जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके ख ( धन ) को जानता 
है उसे धन प्राप्त होता है | निश्चय खर ही उसका धन है | अतः ऋतिक्‌- 


* ब्राह्मण ३ ] शाडूरभाष्याथ १५१ 
' कर्म करनेवालेकी वाणीमें खरकी इच्छा करनी चाहिये । उस खरसम्पन्न 
: बाणीसे ऋतिक कर्म करे । इसीसे यज्ञमें खरवान्‌ उद्घाताकों देखनेकी इच्छा 
करते ही हैं | लोकमें भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही देखना 
चाहते हैं ] | जो इस प्रकार इस सामके धनको जानता है उसे धन प्राप्त 
होता है ॥| २५ ॥ 
तस्पेति प्ररृतं॑ प्राणमभि- | “तस्थः इस सर्वनामसे श्रुति 
शैलस्ेति || प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती 
सम्बध्नाति । हँतस्थेति मुख्यं | है। “ह एतस्थः इन पदोंसे श्रुति 
व्यपदिशत्यभिनयेन । साम्नः | /ाणकोीं अझ्लुलिनिर्देशद्वारा 
बतलाती है। साम अर्थात्‌ साम- 
सामशब्दवाच्यस्य प्राणस्य यः स्व शब्दवाच्य मुख्यप्राणके ख यानी 
ह धनको जो पुरुष जानता है उसे 
धन वेद, तस्य ह कि स्यात्‌ १ | क्या फल मिलता है ?---उसे धनकी 
मवति हास्य खम््‌ । फलेन प्रलो- प्राप्ति होती है । इस प्रकार फलके 
| द्वारा प्रछोमित कर उसे अपनी ओर 
भ्यामिसुखी कृत्य शुश्॒षवे आइ-- | अमिमुख करके श्रुति श्रवणके इच्छुक- 
तस्य वे साम्नः खर एवं खम्‌ । | से कहती है--निश्चय उस सामका 


ह ५ खर ही धन है। खर कण्ठगत 
सर इति कण्टगत माधुय तदे- मधुरताको कहते हैं, वही इसका 


वास्य स्वं विभूषणम्‌ । तेन द्वि | ।--विभूषण है। उसके द्वारा 
भूषित होनेपर ही उद्बान समृद्विमान्‌ 

भूषितमृद्धिमछक्ष्यत उद्धानम्‌ । | खायी देता है | 
यसादेव॑ तस्ादात्विज्यं | क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये आर्लिज्य 
ऋत्विकर्मोद्दानं करिष्यन्वाधि | तनी उद्घानरूप ऋलिक्कर्म करते 


स्वर हुए खरके द्वारा सामकी समद्ि 
विषये वाचि वागश्रितं स्वर , | सम्पादन करनेकी इच्छावाले उद्बाताको 
च्छेत इच्छेत्‌ साम्नो धनवत्तां | वाणीके विषयमें अथौत्‌ वाणीके आश्रित 
स्व॒रेण चिकीषुरुद्गाता । इंदं तु | खरकी इच्छा करनी चाहिये । यह 
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बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ! 
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प्रासब्रिक विधीयते; साम्रः तो प्रासड्िक विधान किया गया है; 


येंण स्वरव्त्रत्यये कतंव्ये इच्छा- 
मात्रेण सौखय न भवतीति दन्त- 
धावनतैलपानादि सामथ्यात्कते- 
व्यमित्यर्थ: । तयेवं संस्कृतया 
बाचा स्वस्सम्पश्नयात्विज्यं कुयोत। 

तस्माधसात्साम्न  स्वभृतः 
स्वरस्तेन स्‍्वेन भूषित॑ साम 
अतो यज्ञे स्व॒रवन्तमुझ्गातारं दिह- 
अन्त एव द्रष्ट्रमिच्छन्त एवं धनि- 
नमिव लोकिकाः । भ्रसिद्ध दि 
लोके5थोी अपि यस्य स्वं भन 
भवति त॑ धनिनं दिच्ध्न्ते इति 


सिद्धख गुणविज्ञानफलसम्बन्धस्य 


उपसंहार; क्रियते--भवति हास्य 
सवं य एवमेतत्सान्नः स्वं वेदेति 
| २५ ।। 


सामकी खुखरता अथांत्‌ खरबत्त्व- 
प्रतीति कत॑व्य होनेपर इच्छामात्रसे ही 
उसकी सुखरता नहीं हो जाती । 
इसलिये तात्पयये यह है कि दन्त- 
धावन और तैलपानादिके बलसे 
सुखरताका सम्पादन करना चाहिये । 
इस प्रकार संस्कारयुक्त हुई उस 
खरसब्पन्न वाणीसे ऋतिककर्म करे । 

अतः क्योंकि खर सामका धन 
है, इसलिये उसीसे साम विमूषित होता 
है । इसीसे लौकिक पुरुष जिस प्रकार 
धनीको देखना चाहते हैं उसी प्रकार 
यज्ञम)ं खरसम्पन्न उद्बाताको ही 
देखनेकी इच्छा करते हैं । लोेकमें 
यह प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास 
ख---धन होता है, उस धनीकों 
लोग देखना चाहते हैं; इस प्रकार 


सिद्ध हुए गुणविज्ञानरूप फलके 


सम्बन्धका “जो इस प्रकार इस 
सामके धनको जानता हे उसे घन 
प्राप्त होता है! इस वाक्यद्वारा उप- 


| संद्वार किया जाता है ॥ २० ॥ 


सामके सुवर्णको जाननेका फल 


अथान्यो शुणः सुवर्णवत्ता- 
लक्ष्णो विधीयते । असावपि 
सौखरंमेव । एतावान्विशेष/-- 


अब सुव्ंवत्तारूप दूसरे गुणका 
विधान किया जाता है। वह भी 
सुखरता ही है । अन्तर इतना ही 


आाह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ १५३. 
पूर्व कण्ठगतमाधुयंमिदं तु लाक्ष- | है कि पहली खुखरता कण्ठ- 
गत माघुय थी और वह खुवर्ण- 
शब्दवाच्य माघुय लाक्षणिक है ॥ 


णिक॑ सुवर्णशब्दवाच्यम्‌ । 
तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य 
सुबर्ण तस्य वे स्वर एवं छुवर्ण भवति हास्य सुबर्ण य 


एबमेतत्साम्नः सुबर्ण वेद ॥ २६ ॥. 

जो उस इस सामके सुवणेकी जानता है उसे सुबर्ण प्राप्त होता है । 
उसका खर ही सुवर्ण है । जो इस प्रकार इस सामके सुबर्णको जानता है | 
उसे छुबर्ण मिलता है ॥ २६ ॥ 


तस्थ देतस्य साम्नो यः सुवरण ,। जो उस इस सामके सुवर्णकोः 
७ | जानता है उसे सुवर्ण ग्राप्त होता' 
बवि 

वेद भवति हास्य सुबणप् बे है। खर ओर सुबर्ण इन दोनोंके. 
भब्दसामान्यात्खसर्सुवर्णयो: लौ- | लिये सुवर्ण शब्दका प्रयोग समान- 
वेदनफ रूपसे होता है, इसलिये उस गुणके 

किकमेव सुवर्ण गुण विज्ञाका] फल लौकिक सुवर्ण दी 
भवतीत्यथे; । तस्ब वे खबर एवं | होता है | निश्चय खर ही उस 


हे खुब ( साम ) का सुवर्ग है। जो इस 
सुबर्भम्‌ | मवति हास्य सुवर्ण य | थ्रकार इस सामके सुवर्णकों जानता 


एवमेतत्साम्नः सुबर्ण वेदेति पूर्व - | उसे उबर मिछता है--इस 
प्रकार सब॒ अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
वत्सवेम्‌ ॥ २६ ॥ ' चाहिये ॥ २६ ॥ 
-+*न्रैंट्ट)2...२००- 


सामके प्रतिष्ठायणकी जाननेवालेका फल 
तथा प्रतिष्ठागुणं विधित्स- | इसी प्रकार सामके प्रतिष्ठागणका 
विधान करनेकी इच्छासे श्रुति 
नाह--- कहती है-- 
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बृहद्ारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


>बबॉडियरि नर्टियिक आईलियिक नटियिक वासियि नि नाजिटिक ाजिटिक बईजिटि नाजिटिक ईपेपर 


तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां बेद प्रति ह 
तिष्ठति तस्वय वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष 
एतत्आणः प्रतिष्ठितो गीयतेषनन इत्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥ 

जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है | 


उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है । निश्चय वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण 
गाया जाता है। कोई-कोई यह कहते हैं कि “वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर 


गाया जाता है? || २७ ॥ 


तस्य देतस्य साम्नो यः ग्रतिष्ठां ' 


जो पुरुष उस इस सामकी 
प्रतिष्ठकी जानता है । जिसमें 


वेद ।प्रतिविष्ट्यस्या मिति प्रतिष्ठा [ साम ] प्रतिष्ठित है वह वाक्‌ 


बाक्तां प्रतिष्ठां साम्नो गुणं यो 
बेद स प्रतितिष्ठति है । “तं यथा 
यथोपासते”' इति श्रुतेस्तद्गुणत्वं 
युक्तम्‌ | 

पूवेबत्फलेन प्रतिकोभिताय का 
अविष्ठेति झुश्रृषये आह-तस्य वे 
साम्नो वागेब, वागिति जिह्ा- 


मूलीयादीनां खानानामाख्या, 
सव प्रतिष्ठा, तदाइ--बाचि हि 
जिद्दामूलीयादिषु हि यस्तातप्रति- 


उसकी प्रतिष्ठा है, उस सामकी 
गुणभूत प्रतिष्ठको जो जानता है 
बह प्रतिष्ठित होता है । “उसे जो 
जिस प्रकार उपासना करता है 
[ वही हो जाता है ]” इस श्रुतिके 
अनुसार उसका उसी गुणवाला हो 
जाना उचित ही है । 


फलके द्वारा प्रछोभित हुए तथा 
“वह प्रतिष्ठा क्या है? यह सुननेकी 
इच्छावाले पुरुषसे श्रुति पूवबत्‌ कहती 
है---निश्चय उस सामकी वाक्‌ ही, 
वाक यह जिह्दामूलीयादि स्थानोंका 
नाम है, वही प्रतिष्ठा है। यही बात 
श्रुति कहती है--क्योंकि वाणी 
अर्थात्‌ जिह्मामूलीयादि स्थानोंमें 
प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण यह 


शाइ्रभाष्याथे १५५ 


गान गाया जाता है अर्थात्‌ गीति- 
भावको प्राप्त होता है, अतः वाक्‌ 
सामकी प्रतिष्ठा है । यह अंनमें 
रे क्‍ प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है--ऐसा 
 गीयत इत्यु हैकेजन्ये आहुः । कोई-कोई--अन्य लोग कहते हैं । 
० अत: यह इसमें प्रतिष्ठित है--- 
इह प्रतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनि- | ३सा मानना उचित है । यह अन्य 
 न्दितत्वादेकीयपक्षस्य विकल्पेन | उरुषोंका मत भी निर्दोष है, इसलिये 
रे नि विंकल्पसे प्रतिष्ठामुणविज्ञान करे 
- प्रतिष्ठागुणविज्ञानं कुयोद वाग्वा अर्थात्‌ वाक्‌ प्रतिष्ठा है अथवा अन्न 


५ प्रतिष्ठान्नं वेति | २७ ॥। | प्रतिष्ठा है--ऐसी दृष्टि करे ॥२७॥ 


>कककनन_-_. 


पग्राणोपासकके लिये जपका विधान 
एवं प्राणविज्ञाननतो जपकम | इस प्रकार प्राण-विज्ञानवानके 
लिये जपकर्मका विधान इृष्ट है। 
. विधित्स्थते। यद्विज्ञानवतो जप- | जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप- 
कममें अधिकार है वह विज्ञान कह 
दिया गया | 


कमेण्यधिकारस्तद्वि्ञानमुक्तम्‌ । 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वे खलु 
प्रस्तोता साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुवात्तदेतानि जपेत्‌ । 
असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिगमय मृत्यो- 
मोस्ततं गमयेति । स यदाहासतो मा सद्वमयेति 
मत्यवों असत्सदम्रतं मत्योमोम्रतं गमयाम्तं मा 
_कुवित्येबे तदाह । तमसो मा ब्योतिगमयेति मत्युवें 


१. अन्नके परिणामभूत शरीरमें । 


श्ष्द. बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नासिक -ई"िंट> नाई किक नाईिरिटेक नाई लिट कर नाईपलिटिकर न्पिटेक्र नाईिट टेक वाईए”ि2 कर कर्रनिटक नाई टिक नाई: 
तमो ज्योतिरम्॒तं म्॒त्योमोम्गरतं गमयाम्रतं मा कुवित्ये- 
बैतदाह । मत्योमोम्रत॑ गमयेति नात्र तिरोहित- 
मिवास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मने5न्नाय- 
मागायेत्तस्मादु॒ तेषु बर॑ वृणीत य॑ काम॑ कामयेत तर 
स॒एष एवंबिदुद्वातात्मने वा यजमानाय वा यं॑ काम 
कामयते तमागायति तडेतल्लोकजिदेव न हैवालोक्य- 


ताया आशास्ति य एवमेतत्साम वेद #॥ २८ ॥ 

अब आगे पवमानोंका ही अभ्यारोह कहा जाता है | वह प्रस्तोता 
निश्चय सामका ही प्रस्ताव ( आरम्म ) करता है। जिस समय वह प्रस्ताव 
करे उस समय इन मन्त्रोको जपे---'असतो मा सद्गमय”, “तमसो मा 
ज्योतिर्गंमयः, “मृत्योर्माम्रतं गमय” |# वह जिस समय कहता है--.'मुझे 
असतसे सत्‌की ओर ले जाओ? यहाँ मृत्यु ही असत्‌ है और अमृत सत्‌ 
है| अत: वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ मुप्ते अमर कर दो । जब कहता है-भमुझे अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर ले जाओ? तो यहाँ मृत्यु ढी अन्धकार है और अम्रत ज्योति है यानी 
उसका यही कथन है कि मृत्युसे अव्ृतकी ओर ले जाओ अभरांत्‌ मुझे 
अमर कर दो । मुझे मृत्युसे अवृतकी ओर ले जाओ---इसमें तो कोई बात 
छिपी-सी है ही नहीं । इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये 
अन्नाद्यका आगान करे | उनका गान किये जानेपर यजमान वर माँगे और 
जिस भोगकी इच्छा हो उसे माँगे | वह यह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कामना करता है उसीका 
आगान करता है | वह यह प्राणदशेन लोकप्राप्तिका साधन है | जो इस 
प्रकार इस सामको जानता है उसे अलोक्यताकी आशा ( प्रार्थना ) तो 
है ही नहीं ॥ २८ ॥ 

# “मुझे असतते सत्‌की ओर ले जाओ)? ५्मुझ्ले अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
ले जाओ” मुझे मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले जाओ? | 


ग्रे] शाड्रभाष्यार्थ १५७ 
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अथानन्तरं यस्माच्चेवं विदुषा | इसके. पश्चात्‌, क्योंकि इस प्रकार 
जाननेवाले उपासकके द्वारा प्रयोग 
किया हुआ अभ्यारोहफल्वाल 
जपकम देवभावकी प्राप्ति करानेवाला 
है, इसलिये यहाँ उसका विधान 
किया जाता हैं। उद्बीयसे सम्बन्ध 
होनेके कारण उसकी सत्र प्राप्ति 
होनेपर “पवमानानाम? ( पवमानेके ) 
इस वचनसे तीन पवमानोंमें ही 
आन उसकी प्राप्ति होती है--ऐसा प्राप्त 
मर मी करोति-स वे ख होनेपर 'स वै खल प्रस्तोता साम 
: अस्तोता साम श्रस्तोति। स | प्रस्तौति! इस वाक्यसे श्रुति उसका 
: अस्तोता यत्र यसिन्काले साम पुनः काल्संकोच करती है । अथोत्‌ 


युज्यमानं देवभावायाभ्यारोंद्द- 
ल॑ जपकर्म, अतस्तस्ात्तद्विधी- 


५ हरी 
“2 


यत इृह । वस्य चोद्गीथसम्बन्धा- 


८२ 


हु 


-स्सवंत्र प्राप्तौ पवमानानामिति 
: बचनात्‌ पवमानेषु त्रिष्वपि कर्ते- 


“ व्यतायां प्राप्तायां पुनः काल- 


जे 


बन्क जिस समय वह प्रस्तोता सामका 
परस्तुवात्पारमेत तसिन्काल प्रस्ताव--प्रारम्मभ करे उस कालमें 
! शतानि जपेत्‌ । इनका जप करे | 

.. अस् च जपकमंण आख्या 

 अभ्यारोह हति । आमिशम्नुरूयेना- 

| रोहत्यनेन जपकर्मेणेबंविद्‌ देव- | पुरुष अमिमुखतासे अपने देवभावको 
| आरूढ--प्राप्त हो जाता है, इसलिये 
भावात्मानमित्यम्यारोहः । एता- यह अभ्यारोह है । “एतानि? यह बहु- 


यजुर्मन्त्र हैं तथा “एतानि? राब्दमें 


 दितीयानिर्देशाद्‌ बआश्षणोत्पन्न- | द्वितीयानिर्देश और इन मन्हत्रोंके 


इस जपकमका “अभ्यारोह” यह 
नाम है । इस जपकर्मके द्वारा इस 
प्रकार प्राणकी उपासना करनेवाला 
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बृहदारण्यकोपनिष द्‌ 


| अध्याय र 
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त्वाच्च यथापठटित एवं खरः प्रयों- 
क्तव्यो न मान्त्रः । याजमान॑ 
| 
जपकरम । 
एतानि तानि यजूषि-- 
असतो मा सद्रमय' 'तमसो मा 
ज्योतिर्गेमय' 'मृत्योमास्तं गमय! 
इति । मन्त्राणामथस्तिरोहितो 


भवतीति खयमेव व्याचपष्टे ब्राक्षणं 
मन्त्राथेम--स मनन्‍्त्रो यदाह 


यदुक्तवान्कोइसावथे:? इत्युच्यते- 


असतो मा सद्मय” इति, 


मृत्युवां असत्‌--स्वाभाविककर्मवि- 


ज्ञाने मृत्युरित्युच्येते, असदू 
अत्यन्ताधोमावहेतुत्वात्‌ । सद- 


मृतम्‌--सच्छाख्नीयकमविज्ञाने-- 


अमरणहेतुत्वादमृतम्‌ । तस्ाद- 
सतो असत्कमंणोज्ञानाञव मा मां 
सच्छाख्नीयकमविज्ञाने गमय देव- 


भावसाधनात्ममावमापादयेत्यथेः । 


ब्राह्मणभागजनित होनेके कारण 
इनमें इनके पाठके अनुसार ही 
खरका प्रयोग करना चाहिये, 
मान्त्रखरका नहीं |# यह जपकर्म 
यजमानका है । 

वें यजुम॑न्त्र ये हैं--'असतो मा 
सद्बरमय”, “तमसो मा ज्योतिर्गमय?, 
भरृत्योमाम्रुत॑ गमय? | मन्त्रोंका अथे 
गूढ़ होता है, इसलिये ब्राह्मण 
खयं ही इन मन्त्रोंके अथंकी व्याख्या 
करता है। जिसे वह मन्त्र कहता 
है, वह अर्थ क्‍या है ? सो बतलाया 
जाता है---“असतो मा सद्बमय 
इस मन्त्रमें मृत्यु ही असत्‌ है, 
खाभाविक कम और विज्ञानको मृत्यु 
कहते हैं | वह अत्यन्त अघो- 
गतिका हेतु होनेके कारण असत्‌. 
है । सत्‌ अमृत है, सत्‌ शाल्रीय 
कर्म और विज्ञानका नाम है, वह 
अमरताका हेतु होनेके कारण अमृत 
है | अत: असत--असत्कम अर्थात्‌ 
अज्ञानसे मुझे सत---शाखीय कर्म 
और विज्ञानको प्राप्त कराओ । अथोत्‌ 
देवभावके साधनभूत आत्मभावकी 
प्राप्ति कराओ | यहाँ श्रुति वाक्यका 


# जहाँ मान्त्रस्वर विवक्षित होता है वह तृतीयासे निर्देश किया जाता है; 
जैसे--८८उच्चेऋचा क्रियते?? “८उच्चेःसाम्रा?” “८उपषांशु यजुषा”? इत्यादि वाक्योंमें 
कट्दा गया है । परंतु यहाँ “एतानि? ऐसा द्वितीया विभक्तिका निर्देश है| इसलिये 
इस स्थानमें जपकर्मकी द्वी प्रतीति होती है; मान्त्रस्वरकी प्रतीति नहीं होती । 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ १५९. 


गईल: फ्-ब्यॉपि टिक प्रर्सि-परिक न्याय नये बराि नाईक  नाईि: िक नईिडटेक निज) क्र नाईफ एक न्या्प्टिियि 
तत्र वाक्यार्थभाह--अमृतं मा | फलित अर्थ बतछाती है--.मुझे 
कुर्विस्येबेतदाहेति । अमर करो? यही कहता है । 

तथा तमसो मा ज्योति-| तथा 


इस मन्त्रमें मृत्यु ही तम है;. 
र्म : सब 
मयेति । सृत्युवें तमः सब | आवरणात्मक होनेके कारण सारा 


हज्ञानमावरणात्मकत्वात्तमः तदेव वी अलग लोग है और लेडी सा का 
च मरणहेतुत्वान्मृत्युः । ज्योति- | देठ होनेके कारण मृत्यु है। अमृत 


| ज्योति हैं; वह पहले बतलाये हुए 
रखत॑ पूर्वोक्तबिपरीत देव खा मृत्युसे विपरीत देव---देवतासम्बन्धी 


रूपम्‌ । प्रकाशात्मकत्वाज्ज्ञानं खरूप हैं | प्रकाशखरूप होनेके. 

कारण ज्ञान ही ज्योति है; वही अवब्ि 
' नाशात्मक होनेके कारण अमृत है । 
कत्वात्‌ | तस्मात्तमसां मा ज्योति- अत: “तमसो मा स्योतिर्गेमय” इसका 
पे सेल मत अर्थ पूर्वबत्‌ "मुझे म्रत्युसे अमृतकी 
गंमयेति. पूबवन्मृत्योमोस्् समय पलोबाक 
ग़मयेत्यादि । अम्ृतं मा कुविं- द्वारा जप करनेवाला ] यही कहता हद 
; कि मुझ अमर करो अथांत्‌ मुझे देवता 
और प्रजापतिसम्बन्धी फल प्राप्त 
भावमापादयेत्यर्थ! । _कराओ । 


ज्योतिः, तदेवासतमबिनाशात्म- 


स्येवेतदाह--दव॑ प्राजापत्यं फल- 


पूर्वी मन्त्रोःसाधनखभावात्‌ ._ इनमें पहला मन्त्र “मुझे असाधन 
खभावसे साधनखभावको प्राप्त करो? 
| ऐसा कहता है। दूसरा मन्त्र पमझे 
यस्तु साधनभावादपि अज्नान- | अज्ञानरूप साधनभावसे भी साध्य- 


| 
रूपातू साध्यमावमापादयेति । 


साधनभावमापादयेति । द्विती 


| भावको प्राप्त करो? ऐसा कहता है | 

तथा 'मृत्योमोम्रृत॑ गमय”ः इस तृतीय 
। मृत्योमोग्रत॑ गमयेति पूर्वेयोरेच मन्त्रद्वारा पहले दोनों मन्‍्त्रोका ही 
६ मन्त्रयाः समुश्चितोडथंस्तृत येन समुच्चित अर्थ कहा गया है।. 
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2 -य 2 लिये नर बिक “बर्फ बरिये बस बरस पी अर्पित नया 


मन्न्रेणोच्यत इति प्रसिद्धार्थतेव | 
नात्र दृतीये मन्त्रे तिरोहितमन्त- 
र्ितमिवार्थरूपं पूवयोरिव मन्त्र 
योरस्ति, यथाश्रुत एवार्थः । 
याजमानसुद्गानं रुत्वा पवमा- 
मेषु त्रिषु, अथानन्तरं यानीतराणि 
शिष्टानि स्तोत्राणि तेष्वात्मने- 
न्नाद्मागायेत्‌ प्राणविदुद्वाताप्राण- 
भूतः प्राणवदेव | यस्तरात्स एव 
उद्भातेव॑ प्राणं यथोक्त वेत्ति, अतः 
आणवदेव ठं काम साधयितुं समर्थ । 
'तस्माद्यजमानस्तेषु स्तोत्रेषु प्रयु- 
ज्यमानेषु वरं ब्रृणीत, य॑ काम 
कामयेत त॑ काम वरं वृणीत 
प्राथेयेत । यस्तात्स एप एवंविदु- 
द्वरातेति तसाच्छब्दात्पागेव 
सम्बध्यते । आत्मने वा यजमा- 
नाय वा य॑ काम कामयते इच्छ- 


स्यूद्राता तमागायत्यागानेन 
साधयवि । 
एवं तावज्ज्ञानकमम्यां प्राणा- 


स्मापश्िरित्युक्तम्‌ । तत्र नास्‍्त्या- 


इसलिये इसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही 
है | पूर्व दोनों मन्त्रोंके समान इस 
तृतीय मन्त्रमें कोई छिपा हुआ-सा 
अर्थका रूप नहीं है | इसका अथथे 
यथाश्रुत ( प्रसिद्धिके अनुसार ) ही है । 

तीन पवमान स्तोत्रोंमें यजमान- 
सम्बन्धी उद्गान कर इसके पश्चात्‌ 
जो अवशिष्ट स्तोत्र हैं उनमें 
प्राणोपासक उद्घाता प्राणमूत होकर 
प्राणेके ही समान अपने लिये 
अन्नाथका आगान करे; क्योंकि वह 
उद्बाता इस प्रकार उपयुक्त प्राणको 
जानता है, इसलिये प्राणके समान 
ही वह उस कामनाको सिद्ध करनेमें 
समर्थ है | अतः उन स्तोन्रोंका 
प्रयोग किये जानेपर यजमानकों वर 
माँगना चाहिये | उसे जिस भोगकी 
इच्छा हो उसी भोगका वर माँगे; 
क्योंकि वह यह इस प्रकार जानने- 
बाला उद्घाता अपने या यजमानके 
लिये जिस भोगकी इच्छा करता है 
उसीका आगान कर सकता है 
अथोत्‌ आगानद्वारा उसे सिद्ध कर 
लेता है---इस वाक्यका [ ५तस्मादु 
तेषु वरं॑ बृणीतः इस वाक्‍यके ] 
तस्मादु शब्दके पहले अन्य होगा । 

इस प्रकार यहाँतक यह्द बतलया 
गया कि ज्ञान और कर्म दोनोंके 
समुचयद्वारा प्राण/त्मत्वकी प्राप्ति होती 
है । उसमें किप्ती आशह्ढाकी 


५५ :इश पड आयी 2.27 26, 53,/7: 
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, नैवास्ति ह। न हि प्राणात्मनि 


 सम्भवति । तसान्नाशास्ति 


_' शह्लासम्मवः | अतः कमांपाये | सम्भावना नहीं है । अतः अब यह 
£ प्राणापत्तिमेवतिवानवा हत्याशड 


शझ्डा होती है कि करके अभावमें 
[ केबल ग्राणविज्ञानद्वारा ] प्राणात्म- 
क्यते | तदाशह्लानिवृत््यथमाइ-- | भावकी प्राति होती है या नहीं ! 


तद्धेतल्लोकजिदेवेति । तद्ध तदे इस आशछ्लाकी निवृत्तिके लिये श्रुति 
कहती है-५तद्गैतलल्लोकजिदेव” अथौत्‌ 


दर तत्माणदशन कर्मवियुक्त केवल- | वह यह प्राण विज्ञान कमेसे रहित 
* मपि, लोकजिदेवेति लोकसाधन- 
< भेव। नह एवालोक्यतायै अलोका-. “ततिका साधन ही है। अलेक्पता 


अकेला होनेपर भी लोकजित्‌---छोक- 


| अथात्‌ लोकप्राप्तिकी अयोग्यताके 


 हत्वाय आशा आशंसन ग्राथेनं | लिये तो आशा--आशंसन अर्थात्‌ 


प्राथना होती ही नहीं है। जिसे 


प्राणात्माम॑ आत्मवका अभिमान: 


: उत्पन्नात्माभिमानस्य तत्प्राप्त्या- , उत्पन्न हो गया है उसे उसकी प्रापि- 


पु ' की आशा होना सम्मब नहीं है; 
शंसन सम्मवति। न आम रा 
| न हि ग्रामखः क्योंकि जो पुरुष गाँवमें मौजूद है 

कदा ग्राम प्राप्नुयामित्यरण्यस्थ | वह वनस्थ पुरुषके समान मैं क्र 
| गाँवमें पहुँचूंगाः---ऐसी आशा नहीं 

इवाशास्ते । असन्निक्ृष्टविषये । करता । अपनेसे दूर रहनेवाली 


हानात्मन्याशंसनम्‌,न तत्खात्मनि अनात्मवस्तुके ल्यि ही ऐसी आशा 
हो सकती है, अपने आत्माके लिये 


| उसका होना सम्मव नहीं है | अत 


| कदाचित्माणात्मभाव॑ न प्रपधेय- | वह 'कदाचित्‌ मैं प्राणात्ममावको प्राप्त 
, मिति। | न होऊ? ऐसी आशंसा नहीं करता । 


यह फल किसे प्राप्त होता है ! जो इस 


कस्येतत्‌ ? य एवमेतत्साम 
* | प्रकार इस सामको अर्थात्‌ ऊपर निश्चित 


<आण यथोक्त निर्धारितमहिमानं हुई महिमावाले यथोक्त प्राणको 


इ० उ० ११-- 
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वेद--अहमस्मि प्राण इन्द्रिय- 
विषयासड्ररासुरे! पाप्मभिरधर्ष- 
णीयो विशुद्ध।, वागादिपश्चकं च 
मदाश्रयत्वादग्न्याद्ात्मरूप॑ खा- 


भाविकविज्ञानो त्थेन्द्रियविषयासड्र- 


जनितासुरपाप्मदोषवियुक्त॑ सबे- 
भूतेषु च मदाश्रयान्नादोपयोग- 


बन्धनम्‌, आत्मा चाहं स्वभृता- 


नामाड्रिरसत्वात्‌ू, ऋग्यजुःसामो- 
द्वीथभृतायाश्र वाच आत्मा तद॒था- 
पेस्तन्निवंतंकत्वाच, मम साम्नो 
गीतिभावमापच्यमानस बाह्य॑ं धन 
सूषणं॑ सोखये ततोः्प्यान्तरं 


सौवण्य लाक्षणिकं सौखयम््‌,गीति- 


जानता है । मैं इन्द्रियोंके विषयोंकी 
आसक्तिरूप आउुर पार्पोसे अधर्षणीय 
विश्वद्ध प्राण हूँ। वागादि पाँच प्राण 
मेरे आश्रित होनेके कारण खाभाविक 
विज्ञानजनित  इन्द्रिय-विषयासक्तिसे 
होनेवाले आसुर पापरूप दोषसे रहित 
अग्नयादि देवताखरूप और समस्त 
भूतोंमें मेरे आश्रयसे अन्नाथके उप- 
थोगके हेतु हैं । आज्विरस हो नेके कारण 

समस्त भूतोंका आत्मा हूँ । 
ऋक्‌, यजु:, साम और उद्गीयरूपा 
वाणीका, उसमें व्याप्त और उसका 
निर्वतवक होनेके कारण मैं आत्मा 
हैँ । गीतिभावको प्राप्त हुए मुझ 
सामका सुखरता बाह्य धन यानी 
भूषण है और लाक्षणिक सुखरतारूप 
सुवर्णता उसकी अपेक्षा आन्तर धन 
है । गीतिभावको प्राप्त हुए मेरी 
कण्ठादि स्थान प्रतिष्ठा हैं । ऐसे. 


भावमापद्यमानस्थ मम कण्ठादि- | नुणोंवाछा मैं अमूर्स और सर्वगत 
स्थानानि प्रतिष्ठा | एवंगुणो5ह | होनेके कारण पुत्तिकादि शरीरोंमें 


पुत्तिकादिशरी रेषु कार्त्स्स्येन परि- 


समाप्तो5मृतेत्वात्सवेगतत्वाध्च-- 


बेंदोपास्त इत्यथ! ॥२८॥ 


पूर्णतया व्याप्त हँः--इस प्रकारका 
अभिमान उत्पन्न होनेतक जो ग्राणको 


जानता अर्थात्‌ उसकी उपासना 
इति आ एवमभिमानाभिव्यक्ते- 


| मिलता है. ] ॥२८॥ 


करता है [ उसे उपयुक्त फल 


इति ब्रहदारण्यंकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयमुद्रीयब्राह्मणम्‌ || ३ ॥ 


"₹ 

चत॒र्थ ब्राह्मण 

ग्रन्थ-सम्बन्ध 

ज्ञानकमंम्यां सम्नचिताभ्यां |. [ ठतीय ब्राह्मणमें ] समुचित 
ज्ञान और कमसे तथा ०५तद्रैतल्लोक- 
| जिदेव? इत्यादि वाक्यद्वारा केबल 
प्राणदशनेन च 'तड्भतत्लोकजिदेव!, प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी प्राप्ति- 
का व्याख्यान किया गया | अब 
उनके फलमूत प्रजापतिकी, जगत्‌- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहारमें, 
खतन्त्रतारूप विभूतिऋ्ा वर्गन करके 
जिलओि | वैदिक ज्ञान और कर्मक्रे फलेत्करषका 
कमंण वेंदिकयोः! फलोत्कर्षो वर्ण- | वर्गन करना है, इसीलिये इस 
ब्राह्षणका आरम्म किया जाता है | 
उस ( फलेत्कर्षके वणन ) से ही 
च कमेकाण्ड व हितज्ञानकमस्तु ति! उसकी सामर्थ्यके कारण, कर्मकाण्ड- 
विहित ज्ञान और कर्मकी स्तुति हो 

| जायगी | 
कहना तो यह है कि यह ज्ञान 
और कमका सभी फछ संसार ही 
है, क्योंकि इसका भय और अरति 
रत्यादियृक्तत्वश्रवणात्‌,कार्यक्रण-| आदिसे युक्त होना सुना गया है, 
इसके अतिरिक्त यह कार्य-करणरूप 
लक्षणत्वाच्व॒स्थूलव्यक्तानित्य- | है तथा स्थूल, व्यक्त और अनित्य- 
को विषय करनेत्राला है | तया अब्र 
। कही जानेबाली केवल ब्रह्मविया 
। केबलाया वक्ष्यमाणाया मोक्षहेतु- | मोक्षकी हेतु है---इस आगामी विषय- 


प्रज्ञापतित्व प्राम्िव्याख्याता केव ल- 


इत्यादिना । प्रजापतेः फलभूतस्य 


सृश्टिस्थितिसंहारेष जगत; खा- 
तन्त्यादिविभूत्युपवर्णनेन ज्ञान- 


पितव्य इत्येबमथमार भ्यते । तेन 
कृता भवेत्सामर्थ्यात्‌ | 


विवक्षितं त्वेतत्‌- सवमप्येत- 


ज्ञ्ानकमंफल संसार एवं, भया- 


| विषयल्वाब्चेति । बअद्मविद्याया: 


हृहदारण्यकोपनिपदू [ अध्याय ! 


लमित्युत्तार्थ चेति | ने हि | का हर कक; ल्यि ही यह्‌ 
राय मेद-| न है । जिस प्रकार तृषाहीनकी 
संसारविषयात्साध्यसाधनादिमेद जल पीमेमें प्रवृत्ति नहीं होती उसी 
लक्षणाद्‌ अधिरक्तस् आत्मंकत्व- प्रकार जो साध्यसाधनादि भेदरूप 
ज्ञानविषये5धिकारः न अतृषितस्येव सांसारिक तिषयसे वरिरक्त नहीं है 
पाने । तस्ाज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्षों- उसका आत्माके एकलज्ञानरूप विषय- 


पवर्णनमुत्तार्थभू । तथा च|ें कर हर ह्‌ डे है 
व व । हि )) | ज्ञान र्‌ कम फलत्किषका 
पति पं किलरयेकिकक | वर्णन आगेके विषय ( अद्मविद्या ) के 
( ० 3०। ४ | ७ ) “तदेत- | ये है। ऐसा ही श्रुति कहेगी मी-- 
त्प्रेय/ पृत्रात्‌ु!! ( बू० उ० १। “यह इसका प्राप्तव्य है?, “प्यह 
४।८) इत्यादि | पुत्रसे अधिक प्रिय है” इत्यादि । 
प्रजापतिके अहंनामा होनेका कारण और उत्तकी इस 
प्रकार उपासना करनेका फल 
आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषबधः सो5नुवीक्ष्य नान्‍्य- 
दात्मनोपर्यत्सो5हमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततो हंनामा भवत्तस्मा- 
दष्येतद्योमन्त्रितो5हहमयमित्येवाग्र.._ उक्लााथान्यन्नाम 
प्रबते यदस्य भवति स यत्पूर्वों स्मात्सवेस्मात्सवोन्पाप्मन 
ओषत्तर्मात्पुरण ओषति ह वे स त॑ योःस्मात्यूवों बुभू- 


पतिय एवं वेद ॥ १ ॥ 

पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करनेपर 
अपनेसे मिन्न और कोई न देखा । उसने आरम्ममें “अहंँभस्मिः ऐसा कहा, 
इसलिये वह “अइम! नामवाला हुआ । इसीसे अब भी पुकारे जानेपर 
पहले “अयमहम? ऐसा ही कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम 


९ मैं हूँ। २. यह मैं हूँ । 
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$ होता है वह बतलाता है; क्योंकि इस सबसे पूबेबर्ती उस [ आत्मासंशक 
प्रजापति ] ने समस्त पार्पोको उषित--दग्ध कर दिया था इसलिये यह 
पुरुष हुआ | जो ऐसी उपासना करता है वह उसे दम्ध कर देता है जो 
5 उससे पहले प्रजापति होना चाहता है ॥ १ ॥ 
 आसीवास्मेति प्रजापति: प्र-| “आत्मैव-यहाँ “आता? इस 
| थमो5ण्डजः शरीयंभिधीयते । शब्दसे अण्डेसे उत्पन्न हुआ प्रथम 
का शरीरी प्रजापति ही कहा जाता है । 
पे दिकज्ञानकमंफलभूतः स एवं । | वही वैदिक ज्ञान और कर्मका फल- 
/ किम ! इद शरीरभेदजातं तेन | में है। ऐसा क्यों हैं ! क्योंकि 
ः रु | यह शरीरादि भेदसमुदाय उस 
.: प्रजापतिशरीरेणाविभक्तम्‌ | आ- जग: आग: अधि हो 
त्वैत्रासीदगे प्रावशरी रान्तरोत्पत्ते;। कारण, शरीरान्तरकी उद्यत्तिसे पूर्व 
डे हि आत्मा ही था। वह पुरुषविध--- 
सच पुरुषविध:पुरुपप्रकारः शिरः पुरुपकी तरह शिर एवं हाथ-मैर आदि 
पाण्यादिलक्षणो विराट ।  लक्षणवाल्त विराट पुरुष था । 
. स एवं प्रथमः सम्भूतोषलु- प्रथम उसन्न हुए उस ग्रजापतिने 
£ वीक्ष्यान्यालोचनं कृत्वा, कोईहं ' कहकर कर मैं कौन 
| | ५ ल गोंव रे 
किंलक्षणो वासीति, नान्‍्यदस्त्व- हर न र्‌ क्षणोंवाला हूँ? इत्यादि 
 रूपसे विचारकर अपने ग्राण- 


न्तरम अत्मनः प्राणपिण्डात्मकार्य- समुदायरूप देहेन्द्रियसंघातसे मित्र 
करणरूपान्न अपश्यन्न ददश । | कोई और पदार्थ नहीं देखा | केवल 
। केवल लात्मानमेव सर्वात्मान-| अपनेको ही सर्वात्मरूपसे देखा तथा 
६ मपध्यत्‌ | तथा पूर्वजन्मश्रौतवि- गा 'बह मैं स्रातमा प्रजापति 
६ ब्वानसंस्कृत।, सो5ह प्रजापति: | “ततशनजनित संस्कारसे 
॥ सर्वात्माहमसीत्यग्रे व्याहरदथा- |... का शा की आज 
। | /अहमस्मि” ऐसा कह' 

। हृतवानू। ततस्तसादत। पूर्वज्ञान- | «कि पूर्वज्ञानके सं 

६ सस्‍्काराद आत्मानमेवाहमित्यभ्य-| आरम्भमें अपनेको 


रैधद 


बृहदार ण्यकोपनिष द्‌ 


[ अध्याय ! 


धादयग्रे तसादहंनामाभवत्‌। तथयो- 
पनिषदहमिति श्रुतिप्रदर्शितमेव 
नाम वक्ष्यति । 


तस्ादस्मात्कारणे प्रजापता- 
वेवं इत्तं तस्मात्‌, तत्कायेमूतेषु 
प्राणिषु एतहोंतसिन्नपि काल 


आमन्त्रितः कस्त्वपित्युक्त: सन्‍नह- 


मयमित्येवाग्र उक्त्वा कारणात्मा- 
मिधानेन आत्मानमभिधायातग्रे 
पुनर्तिशेषनामजिज्ञासवे5था नन्तरं 
विशेष पिण्डामिधान देवदततो यज्ञ- 
दत्तो वेति प्रत्रृत कथयति यन्‍ना- 
माखविशेषपिण्ड्य मातापितकृत॑ 
भवति तत्कथयति । 

स॒च प्रजापतिरतिक्रान्त- 
जन्मनि सम्यक्‍्कमंन्।नमावनानु- 
छाने! साधकावस्थायां यद्यस्पा- 
त्कमज्ञानभावनानुष्ठाने! प्रजा- 
पतित्व॑ प्रतिपित्सनां पू! प्रथमः 
सन्‌ असात्प्रजापतित्वप्रतिपित्सु- 
सम्ुदायात्सवस्माद्‌ आदो औपद- 
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कहा था, इसलिये वह अहंनामबाला 
हुआ । उसका श्रुतिप्रदर्शित ही 


'अहमः यह नाम उपनिषद्‌ 
आगे बतावेगी | 
इसीसे, क्‍योंकि कारणरूप 


प्रजापतिमे यह बवृत्तान्त घटित हुआ 
इसीलिये एतहि---इस समय भी 
उसके कायभूत जीबोंमें जब किसी- 
को “तू कौन है! ऐसा कहकर 
पुकारा जाता है तो पहले भ्यह्द में 
हूँ” इस प्रकार अपनेको कारणरूप 
नामसे बतढाकर फिर जो विशेष 
नामको जानना चाहता है उसे अपने 
विशेष शरीरका धदेवदत्त” या 
प्यज्ञवत्त ऐसा कोई नाम बतलाता है 
अथात्‌ जो नाम इसके विशेष पिण्डके 
माता पिताका रखा हुआ होता हैं, 
उसे बतलाता है । 


उस प्रजापतिने अपने पूर्नजन्ममें 
साधकावस्थामें सम्यक्‌ कम॑ और 
ज्ञानी भावनाके अनुष्ठानेद्वारा, 
इस कम और ज्ञानकी भावनाके 
अनुष्ठानोंसे प्रजापतित्रकी प्रापिकी 
इच्छावालेसि पूथेबर्ती अर्थात्‌ पहला 
होनेके कारण, इस प्रजापतिलप्राप्तिकी 
इच्छाबाले सम्पूणं समुदायसे पूष 
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दहत्‌ । किम ? आसड्भाज्ञानलक्षू- | उपन-दग्ध कर दिया था; किसे £-- 
णजान्सवॉन्पाप्मन ; प्रजापतित्व- प्रजापतित्रके प्रतिबन्धक कल 
कारणमू देव॑ अभिनित्रेश और अज्ञानादि सम्पू 

बकरी अमान ै | पापोंको । क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिये 
तस्मात्पुरुप,.. पू्वमोषदिति | यह “पुरुष? हुआ। पूर्वमे ओषण किया, 
पुरुष: | इसलिये “पुरुष” कहलाया । 

यथायं प्रजापतिरोषित्वा प्रति- ल्‍ जिस प्रकार यह प्रजापति 


बन्धकान्पाप्मनः . सर्वान्पुरुषः सम्पूर्ण प्रतिबन्धक पार्पोका ओषण 
करके पुरुषरूप प्रजापति हुआ उसी 
ग्रजापतिरभवत्‌,  एवमन्यो5पि ' प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्मकी 


्र  भावनाके रूप अथवा 
ज्ञानकर्ममावनालुष्ठानवहिना के- के अयेश्नरूप अग्निसे अथवा 


' केबल ज्ञानबलसे उसका ओपण करता 


वलं ज्ञानबलाद्रोपति भस्मीकरोति है----उसे भस्म कर देता है, किसे ! जो 
ह वे स तम; कम्‌ ! योउस्माहि- इस विद्वानसे पहले प्रजापति होना 
हि चाहता है उसको--णसा इसका 
दुप: पूरे; प्रथमः प्रजापतिबुं- तातय हैं। उस ( विद्वान्‌ ) को 
श्रुति दिखलाती हँ---जो इस प्रकार 
जानता ( उपासना करता ) है । 
उसकी सामथ्यैसे जाना जाता है 
कि वह ज्ञानभावनामें बढ़ा-चढ़ा 
सामथ्याज्ज्ञानभावनाप्रकषवान्‌ । | होता है । 
नन्वनर्थाय प्राजापत्यप्रति-| शज्का-यदि वह इस प्रकार 
उपासना करनेवालेसे दग्ध कर दिया 
। जाता है तत्र तो प्रजापतिलग्राप्तिकी 
पिप्सा, एच विदा चेदद्मते | इच्छा अनर्थकी ही हेतु हे । 
नेष दोष), ज्ञानमावनोत्कषों- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि ज्ञानभावनाके उत्कषैका 


अभाव होनेके कारण पहले प्रजापतित्व 
भावमात्रत्वादाहस्य। उत्कृष्ट- | प्रातन कर सकना ही उसका दाह है । 


>> क «. के (९ 
भूषति भवितुमिच्छति तमित्यथे;। 


त॑ दशयति य एवं वेदेति । 


भावात्प्रथमं प्रजापतित्व प्रतिपक्ष्य- 


१६८ 


बृद्टदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


साधन! प्रथम प्रजापवितं प्राप्लु- 
बन्‌ न्यूनसाधनो न प्रामोतीति, 


स॒ त॑ दहतीत्युच्यते । न पुनः 
इतरो 


दद्यते । यथा लोके आजिशततां 


प्रत्यक्षपरत्कृष्टताधनेन 


य; प्रथममाजिम्ुपसपेति तेनेतरे 
दग्धा हवापहतसामथ्यों भवन्ति 


तद्त्‌ ॥ १ ॥ 


ताप्पर्य यह है कि जो उत्कृष्ट साधन- 
वाला होता है वह पहले प्रजापतित्व 
प्रात्त करता है और न्यून साधनवाला 
प्राप्त नहीं करता; अत: बह उसे 
भस्म कर देता है---ऐसा कहा गया 
है। उत्कृष्ट साधनवाला अपनेसे 
भिन्‍न---न्यून साधनवालेकी साक्षात्‌ 
जला ही डालता हो---ऐसी बात 
नहीं है | जिस प्रकार लोकमें किसी 
मर्यादातक दौड़कर जानेवालोंमें जो 
पहले मर्यादापर पहुँचता है उसके 
द्वारा दूसरे लोग दग्ध-से होकर अपहृत- 


| सामर्श्य-हतोत्साह हो जाते हैं, उसी 
। चाहिये 
| प्रकार यहाँ समझना चाहिये ॥१॥ 


+--.>_-०-< कप माएी तक 
प्रजापतिका भय ओर विचारद्वारा उसकी निवत्ति : 


यदिद॑ तुष्टषितं कमेकाण्ड- 


यहाँ जिस प्रजापतित्वरूप कम- 
काण्डत्रिहित ज्ञान और कर्मके फल- 


५ [ पर 
विहितज्ञानकमेफलप्राजापत्य- | की स्तुति करनी अमीष्ट है वह 


लक्षणं नेव तत्संसारविषयमत्य- 


सांसारिक तिबयसे बाहर नहीं है-- 
इस बातकों दिखानेके लिये श्रुति 


क्रामदितीममर्थ प्रदर्शयिष्यन्नाह-| कहती है--- 
सो5बिभेत्तस्मादेकाकी बिमेति स हायमीक्षां चक्रे 

यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं 

बीयाय करमाइथ्यमेष्यद्‌ द्वितीयादहे भयं भवति ॥ २ ॥ 


वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता हैं । उसने 
यह विचार किया “यदि मेरे सित्रा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता 


आअराह्णण ४ | शाइ्रभाधष्याथे १६९ 


हूँ ? तभी उसका भय निवृत्त हो गया | किंतु उसे भय क्‍यों हुआ * 
क्योंकि भय तो दूसरेसे ही होता है || २ ॥ 


सोडविभेत्स प्रजापतियोंइयं। वह भयभीत हो गया । अर्थात्‌ 


। जिया 5 वह प्रजापति, जिसकी पुरुषाकार प्रथम 
प्रथम! शरीरी पुरुषविधों व्या- शरीरीके रूपमें व्याख्या की गयी है, 


ख्यातः । सो5वि9भेद्भीतवानस्प- | हमारे समान ही भयभीत हो गया- 
दोद्विदेवेल्याई | अंक्मोदर्य ऐसा श्रुति कहती हैं । क्योंकि यह 
पुरुपविध शरीरेन्द्रियवान्‌ प्रजापति 

पुरुषविधः शरी रकरणव।न्‌ आत्म- | आत्मनाशरूप विपरीत ज्ञानवाल्य 
होनेके कारण डर गया था, इसलिये 
. | उसते समानता होनेके कारण आज 
भेत्‌, तखसात्तत्सामा न्याददचत्व- । भी अकेला होनेपर पुरुष डरता है । 


अप्येकाकी बिमेति | किश्वासदा- | के सित्रा हमार समान ही 
! प्रजापतिके भी भयक्रे हेतुमूत विपरीत 


गीतदशन 
दिवदेव भयहेतुविपरीतदशनाप- ज्ञानकी निवृत्तिका कारण यथार्थ 


नोदकारणं यथाभूतात्मद्शनम््‌ | आत्मज्ञान ही हुआ । उस इस 
सो5य॑ अ्रजापतिरीक्षामीक्षणं चक्रे | *पतिने ईक्षा--दैक्षण ( विचार ) 
| किया । किस प्रकार विचार किया 


कृतवान्द | कथम्‌ $ इत्याह-- | सो श्रुति बतछाती है---यदिं इस 


यद्यस्तान्मतो उन्यद त्मव्यति रेकेण मेरेसे मिन्न अथात्‌ आत्माके सिवा 
वस्त्वन्तरं पतिदन्द्वीमृतं नास्ति, | के प्रतिदन्द्दी कोई और पदार्थ 
| नहीं है, तो उस आत्मनाशके 


तसिन्नात्मविनाशहेत्वमावे कारणके अभावमें मैं किससे डरता 
कसान्नु बिभेमीति । तत एव हूँ ? उसीसे यानी उस यथार्थ 
आत्मदशेनसे ही इस प्रजापतिका 


भू ७ 
यथाभूवात्मदशनादस्थ प्रजापते- उस कित: >विस्मतयो निदल हो 
५ के हर 
भेय॑ वीयाय विस्पष्टमपगतवत्‌ | | गया। 


नाशविपरीतदशनवक्त्ताद्‌ अबि- 


१० बृहधारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
नजियि (2७, आफियिक बर्फ नॉडियेक -११०-गपिय नाजियेत- बाय नियत "बिक नाक 


तस्थ प्रजापतेयद्धयं तत्केवला- उस प्रजापतिकी जो भय था 
ध॑दर्शने ७... | वह केवल अवियाके ही कारण था, 
विद्यानिमित्तमेव परमारथेदशने- परमार्थज्ञान होनेपर उसका होना 


<नुपपन्नमित्याह-कसाद्रयमेष्यत्‌ | असम्भत था, यही बात श्रुति कहती 
पीने है---पवह क्यों डरा ?--शइसका 

किमित्यसी मीतवान्परमाथनिरूप-| क्या कारण है कि उसे भय हुआ ! 
; मेवेल्यमिप्राय;॥| “रस यह है कि परमार्थतः विचार 
णायां मयमनुपपननमे वेत्यमिप्राय:। या व व मा मिल 
यसाद्‌ द्वितीयाद्वस्तवन्तराद्रे मय॑ ही है; क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
होता हैं | और [ आत्मासे मिन्न | 
| दूसरी वस्तु तो अविद्याद्यारा श्रस्तुत 
विद्या प्रत्युपथ्ापितमेव; न ह्यचश्य- | की हुई ही है; क्योंकि न दीखनेवाली 


न 


मन दितीये अगवन्गओों हते! | कोई दूसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिका 
॥ं कारण नहीं हो सकती; जैसा कि 
#तत्र को मोह! कः शोक एकत्व- | उस अवस्थामें निरन्तर एकलदर्शन 
करनेवाले पुरुषको क्‍या मोह और 
बेकत्वदर्शनेन क्या शोक हो सकता है ?”? इस मन्त्रसे 
मन्त्रवणात्‌ । यच्चेकत्वदशनेन | सिद्ध होता है ।# प्रजापतिने जो 
> एकत्वदशनके द्वारा अपने भयकों 
शेयमपनुनाद तद्यक्तम । 
डे डे कि निवृत्त किया सो उचित ही है। 
कसात्‌ १ दितीयाइस्त्वन्तराद्ट | क्‍यों उचित है ? क्योंकि द्वितीय 
भयं॑ भवति, तदेकत्वदर्शनेन यानी अन्य वस्तुसे ही भय होता 
द्ितीयदर्श है । वह द्वितीयदर्शन आत्माके 
द्वितीयदश नमपनीतमिति नास्ति एकत्वदशनसे निवृत्त हो गया; 
यतः । | क्योंकि वास्तवमें द्वितीय है नहीं । 
# यदि कोई कहे कि प्रजापतिका भय विराट पुरुषके साथ एकत्वशानसे ही 


हे हुआ था; अद्वैतदृष्टिके कारण नहीं--तो इसका उत्तर श्रुति आगेके वाक्यसे 
| 


*< गय॑ । 
भवति | द्वितीयं च वस्त्वन्तरम- 


। 
मनुपच्यत;/” ( ईशा० ७ ) इति | 
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ब्नमिय- बािय- बरिय नाप ५2 आप ५2 बिक निया  >6<2 फ- 
अन्न चोदयन्ति--छुतः प्रजा-- यहाँ यह शक्ल करते हैं कि 

त . » जापतिको किससे एकलज्ञान हुआ ! 
पतेरेकत्वदशन जातम्‌ ? को वास्मे उसे किसने उपदेश किया था ? 
अथवा ब्रिना उपदेशके ही उसका 
प्रादुर्भाव हो गया, तब तो हमारे 
प्रादुरभूतू, अस्नदादेरपि तथा . डिये भी वैसा ही प्रसज़् हो सकता 
हैं । यदि उसे जन्मान्तरकृत संस्कार- 

असज्ञझ । अथ जन्मान्तरकुतस- से होनेवाटा माना जाय तो एकत्व- 


उपदिदेश ? अथानुपदिष्टमेव 


दशनकी व्यर्थताका प्रसड् उपस्थित 
होता हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने 
ग्रसड्रः | यथा प्रजापतेरतिक्रान्त- पूत्रजन्ममें स्थित प्रजापतिके एकल्व- 
५, दर्शनने विद्यमान रहनेपर भी 
जन्मादसस एकत्वद्शन अविद्यारूप बन्धनके कारणकी निवृत्ति 
नहीं की--क्योंकि अविद्यासंयुक्त 
' उत्पन्न होनेके कारण ही उसे भय 
नापनिन्ये,यतःअविद्यासंयुक्त एवायं' इआ था--इसी प्रकार समभीके 
विन दी लो , एकल्दर्शनकी व्यर्थता श्राप्त होती 
जातो5विभेत्‌, एवं सर्वेषामेकत्व- | है। यदि कह्ढो कि सब्रके अन्त 
दशनानथकयं प्राम्मेति | अन्त्य- | दोनेतराडा एकलज्ञान ही अविद्याकी 
है «.निदत्ति करनेवाला होता है तो यह 
मेव निवतंकमिति चेन्न, पूव॑वत्पुन: | ठीक नहीं, क्योंकि पूर्बबत्‌ पुनः 
प्रसझ्ञेनानकान्त्यात्‌ । तसादनथे-  असने उपलित होनेपर उसका 
कह | अव्यभिचारित्त नहीं रह सकेगा 
कमेबकत्वदशनमिति । | अतः एकलदरोन व्यर्थ ही है । 
नेष दोषः, उत्कृश्हेतुद्धव- |. समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
| क्योंकि व्यवहारमें अन्य लोगेकि 
स्वारलोकबत्‌ । यथा पृण्यक्र्मो- | समान प्रजापतिका जन्म उत्कृष्ट 
देतुसे हुआ है । जिस प्रकार पुण्य- 


स्कारहेतुकप्‌,एकत्वदशनानथक्य- 


विद्यमानमप्य विद्याबन्धकारणं 
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नॉऑपिफ नटियिक नर्दनियिेक नर्पमियक नि एक: पक, ईपेपर नाईट क्र बाई पक नए पक गारिगे डिक 
डवेविविक्ते कायकरण संयुक्ते | कर्मोसे प्रात्त हुए पत्रित्र देह ओर 

मा इन्द्रियोंसे युक्त जन्म होनेपर बुद्धि, 
जन्मनि सति शञामेधास्तृतिन- मेघाशक्ति और स्मृतिकी व्रिशदता 
शारय दृष्टमू, तथा प्रजाप ते) धमे- देखी जाती है उसी प्रकार धर्म, 
ज्ञानवैराग्येश्वय विपरी तहेतुसवेपा- | रे) वैराग्य और ऐश्वयंके 
2 सी विपरीत अधर्मादिके कारण होनेवाले 
प्मदाहत विशुद्ध का्यकरणः | समस्त पर्षोका दाह हो जानेसे 


संयुक्तमुत्कृष्ट जन्म, तदुड्भव॑ चानु । प्रजापतिका विशुद्ध देह और इन्द्रियों- 
पदिष्टमेव युक्तमेकत्वदश न॑ प्रजा- । से युक्त उत्कृष्ट जन्म है, उससे 
| ' होनेवाल्य प्रजापतिका एकत्वदर्शन 
पते! | तथा च स्मृति;---/ज्ञान- | भी बिना उपदेश किया हुआ ही है 
मप्रतिधं यसय बैराग्यं च जगत्पते;। |. गगना युक्तिसज्ञत ही है । 


हल |; ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है --- 
ऐश्वयं चेत्र धमंथ सहसिद्धं | «जिस जगत्पतिका निरंकुश ज्ञान, 
चतुश्यभ््‌ ॥”” इति | 


| वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म--ये चारों 
| सहसिद्ध ( जन्मसिद्ध ) हैं?? इत्यादि। 
सहसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति | जझ्ज्ला-किंतु इनके सहसिद्ध 


चेत । न द्यादित्येन सह तम हे उसे भय होना अलुपपन्न 
» सूयके साथ अन्धकारका उदय 

उदेति । | नहीं हो सकता । 
न, अन्यानुपदिष्टाथंत्वात्सह- |. समाधान-ऐसा मत कहो; क्योंकि 
क्‍ ' इस सहसिद्धवाक्यका तात्पर्य उसके 
सिद्धवाक्यस्य । ज्ञानको इसके द्वारा अनुपदिष्ट बतलाने- 

में है । 

. श्रद्घातास्पयप्रणिपातादीनाम्‌. शक्का-यदि ऐसा माना जायगा 
अह्देतुखमिति चेत्‌ स्यान्मतम तो श्रद्धा, तत्परता एवं प्रणिपातादि- 
विधिक ह की ज्ञानोयत्तिमें अहेतुता प्राप्त होगी । 
'श्रद्धावॉब्लभते ज्ञान तत्पर;  अर्थात्‌--यदि प्रजापतिके समान 
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संयतेन्द्रिय/' ( गीता ४ । ३९ ) | जन्मान्तरकृत धर्म ही ज्ञानका हेतु 
होगा तो “'जितन्द्रिय एवं तत्पर 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानडाभ करता है?” 
८उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानो”? 
इत्यादि प्रकारके श्रति-स्मृतिवाक्यों- 
द्वारा बत्रिहित ज्ञानके हेतुओंकी 
अहतुता प्राप्त होगी । 


“हद्विद्वि प्रणिपातेन!! ( गीता 
४। ३४ ) हत्येवमादीनां श्रुति- 
स्मृतिविद्वितानां ल्लानहेतूनाम- 
हेतुत्वम्र्‌, प्रजापतिरिव जन्मान्तर- 


कऊतधमहेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत्‌ ! 

न; निमित्तविकत्पस मुच्चयगुण - 
वदगुणवच्तभेदोपपत्तेः । लोके द्वि 
नेमित्तिकानां कार्याणां निमित्त- 
मेदोब्नेकधा विकल्प्यते । तथा 
निमित्तसमुच्चयः । तेषां च विक- 


समाधान--ऐसा नहीं हो सकता; 
क्योंकि निमित्तोंके विकल्प, समुच्चय, 
गुणवत्त, अगुणवत्त---ऐसे भेद हो 
सकते हैं | लोकमें निमित्तसे होने- 
वाले कार्योके निमित्तका भेद अनेक 
प्रकारसे विकल्पित किया जाता है | 
इसी प्रकार निमित्तका समुचंय भी 
अनेक प्रकारसे होता है । उन 


ल्पितानां समुच्चितानां च पुनशुण- | रकल्पित और समुचित हेतुओंका 

वदगुणवच्कृतो भेदो मवति । | भी गुणवत्त और अगरुणवत्तके कारण 
| सो >मक 

तथ्था-रूपज्ञान एव तावन्नमित्तिके | भेद होता है। सो इस श्रकार है 


कार्य-तमसि विनालोकेन चक्षू- 
रूपसन्निकर्षो नक्तश्वराणां रूप- 
ज्ञाने निमित्तं मबति | मन एव 
केवल रूपज्ञाननिमित्त योगिनाम । 
असाकं तु सन्निकषोलोकाभ्याँ 


सह तथादित्यचन्द्राद्यालोक भेद; 
सम्नुच्चिता निमित्तमेदा भवन्ति । 


| पहले नैमित्तिक कार्यभूत रूपज्ञानमें 
ही [ निमित्त-भेद यों है--- | 


निशाचरोंकी बिना प्रकाशके अन्ध- 
कारमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका 
संनिकर्ष रूपज्ञानमें कारण होता है, 
योगियोंका मन ही रूथज्ञानमें हेतु है 
तथा हमें चक्षु:संनिकषे और प्रकाश 
दोनोंके होनेपर रूपज्ञान होता है | 
इसी प्रकार सूय और चन्द्र आदि 
प्रकाशेंके. भेदसे.. मिन्र-मिन्र 
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तथा आलोकविशेषगुणवदगुण- | निमित्तोंका समु्यय होता है तथा 


वच्वेन भेदाः स्युः । 

एवमेव आत्मेकत्वन्नाने5पि 
कविज्जन्मान्तरक्ृतं कर्म निमित्तं 
भवति, यथा प्रजापते। । 
कचित्तपो निमित्तम्‌, “तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासख”” (त० 3० ३। २। 


प्रकाशविशेषोंके मुणवान्‌ या गुणहीन 
होनेसे भी निमित्तोके भेद हो 
जाते हैं | 

इसी प्रकार भात्मैकलज्ञानमें भी 
कहीं जन्मान्तरकृत कर्म निमित्त 
होता है, जेसा कि प्रजापतिका; 
कहीं तप निमित्त है, जैसा कि 
“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 
करो” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है 


१) इति श्रुतेः क्चित्‌ “आचाये- | और कहीं “आचार्यवान्‌ पुरुषको 
वान्पुरुषो बेद!” (छा० 3३० ६। ज्ञान होता हैं??, “अद्वावान्‌ पुरुष 
(४ डा ५७ ते म्‌! ज्ञानलांभ करता हैं!?!, ( “उसे 
१४। २ )“अ्रद्धावॉल्लमभते ज्ञानम्‌'!| प्रणिपात करके जानो, “आचार्यके 


( गीता ४ | २९ ) “तदिद्धि | द्वारा ही [ विद्या खिरताको प्राप्त 
प्रणिपातेन'” ( गीता ४ | ३४ ) | होती है ]? एवं “यह आत्मा द्रष्व्य 
“आचार्याद्वेव/(छा०3० ४।९। | है, श्रोक््य है?! इत्यादि श्रति- 
३) “द्रश्व्यः श्रोतव्य;”” ( बृ० | स्वृतियोंक्रे भनुसार श्रद्धाप्रभ्नति, 
उ०२।४।५ ) इत्पादिश्वुति. | अबरमोदिके हेतुओंकी निद्वत्तिके 
स्मृतिभ्य एकान्तन्नानलामनिमि- । कारण होनेसे ज्ञानडाभके नियत 
ततत्व॑ भ्द्धाप्रभतीनाम्‌ अधर्मादि- निमित्त हैं| वेदान्तके श्रत्रण, मनन 
निमित्तवियोगहेतुत्वात्‌ । वेदान्त- |. तिदिष्यासन तो साक्षात्‌ ज्ञेय 
भवणमनननिदिध्यासनानां च | हे है तथ, 2204 05 7 कक 
साध्षाज्जेयविषयत्वात्‌ । पापादि- वाले हैं तथा पापादि प्रतित्रन्धका 


पविदन् तो लॉलिपनता ता होनेपर आत्मा और मनका भी 
तपन्थक्षतचात्ममनसाक्ष॒ता- परमार्थज्ञानमें निमित्त होना खाभाविक 


है; इसलिये श्रद्धा और प्रणिपातादि- 
का ज्ञानकी उत्पत्तिमें अहेतुल कभी 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


थेज्ञाननिमित्तखाभाव्यात्‌। तस्ता- 
दहेतुत्व॑ न जातु ज्ञानस 
श्रद्धाप्रणिषातादीनामिति | २॥ 


2७७७७. 4 


श्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथ १७५ 
न्वटिं+ पक गई” कक नाई कर नया न्यर्पिग लेक, यश नई: पक न लें" क्र नस: कक बाई: पक, नि टेक बर्टिनिटर 


प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति 


इतश्व संसारविपय एवं प्रजा-। प्रजापतित्व इसलिये भी संसारका 
पतित्वम्‌, यतः । | ही विषय है, क्योंकि--- 
चर २ २ 
स वे नेत्र रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मेच्छत्‌ । स हेतावानास यथा स्त्रीपुमाश्सो सम्परिष्वक्तो 
स॒इममेवात्मानं द्रघापातयत्ततः पतिश्र पत्नी चामवतां 
तस्मादिदमधेब्रृगलमिव ख््र इति ह स्माह याज्षवल्क्य- 
स्तस्मादयमाकाशः ख्रिया पूयेत एवं ता* समभवत्ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 
बह रममाण नहीं हुआ | इसीसे एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता । 
उसने दूसरेकी इच्छा की | वह जिस प्रकार परस्पर आलिड्रित ञ्री 
और पुरुष होते हैं वेसे ही परिमाणबाला हो गया | उसने इस अपने 
देहको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला । उससे पति और पत्नी हुए । 
इसलिये यह शरीर अद्धव्ृगल ( द्विलल अन्नके एक दछ ) के समान 
है---ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा | इसलिये यह [ पुरुषाद्ध ] आकाश खीसे 
पूर्ण होता हैं । वह उस (खत्री) से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुप्य उत्पन्न 
हुए हैं॥ ३ ॥ 
स भ्रजञापतिर्वे नेष रेमे रतिं | उह प्रजापति रममाण नहीं 
| हुआ---उसने रतिका अनुभव नहीं 
रे । अरत्या विशेद दि 
का व आमजन किया अथौत्‌ वह हमारे ही समान 
त्यथ), अस्दादिवदेव यतः, | अरतिसे भर गया । क्योंकि ऐसा 
इदानीमपि तम्मादेकाकरित्वादि- | बहिन इस गा भी 
हि. एकाकिलादि धर्मत्रान्‌ पुरुष 
सादेकाकी न रमते रतिं | 0 नहीं रमता--रतिका अनुभव 
नानुभवति। रतिनामेष्टाथंसंयोगजा| नहीं करता । इष्टविषयके संयोगसे 


१७६ 


बृद्ददारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


बा2७, 4०2, अपिये न्जियि नारलियि नियत नजििक-नालियिक बातियिल र्सियेक बमियिक- नरसििक- 


क्रीडा, तत्प्रसब्जिन 


। 5, 
न्‍्मनस्थाकुलीभाबो रतिरित्युच्यते | 
स तस्था अरतेरपनोदाय द्विर्त 


अरत्यपघातसमर्थ॑ खीवस्त्वेच्छद्‌ 
ग्रद्धमकरोत्‌ । तस्य चेव॑ स्त्री- 
विषय गृध्यतः ख्लिया परिष्वक्त- 
स्पेव/त्मनो भावों बभूव | स तेन 


सत्येप्सुत्वाद एतावानेतत्परिमाण 


आस बभूव है । 
किंपरिमाण; ? इत्याह-- यथा 


लोके ब्रीपुमांसों अरत्यपनोदाय 
सम्परिष्वक्तो यत्परिमाणों ख्ातां 


तथा तत्परिमाणों बभूवेत्यथंः । 
स तथा तत्परिमाणमेच हममात्मान॑ 
हेधा दिप्रकारमपातयत्पातितवान। 
इममेवेत्यवधारणं मूलकारणादि- 
राजो विशेषणाथम््‌ | न क्षीरस 
सर्वोपमर्देन दधिमावापत्तिवद्विराट्‌ 
सर्वोपमर्देनेतावानास; 


होनेवाली क्रीडाका नाम रति है, 
उसमें आसक्त पुरुषके मनमें शृष्ट 
बस्तुका वियोग होनेपर जो ब्याकुछता 
होती है उसे अरति कहते हैं. । 
उस अरतिकी निवृत्तिके लिये 
उसने अरतिका नाश करनेमें समर्थ 
दूसरी वस्तु--ल्लीकी इच्छा यानी 
अभिलाषा की । इस प्रकार ख्री- 
विषयक इच्छा करनेपर उसे अपने 
देहका त्रीसे आलिड्डित हुएके समान 
भाव हो गया। सत्यसंकल्प होनेके 
कारण वह उस भावसे इतना अर्थात्‌ 
ऐसे ही परिमाणवाला हो गया । 
किस परिमाणवाला हो गया ? 
सो श्रुति बतछाती है-जिस प्रकार 
लोकमें त्री और पुरुष अरतिकी 
निवृत्तिक लिये परस्पर आलिद्धित 
होते हैं, वे जिस परिमाणवाले होते 
हैं उसी परिमाणबात्य वह हो गया-- 
ऐसा इसका तातदये है। उसने वैसे-.. 
उस परिमाणवाले अपने इस देहको 
ही द्वेधा-दो प्रकारसे पतित किया । 
“इमम्‌ एव? ( इस देहको ही ) इस 
प्रकार निश्चय करना मूल कारणसे 
विराट्की विशेषता बतलानेके लिये 
है। दूधके सारे स्वरूपका नाश करके 
होनेवाली दथधिभावकी प्राप्तिके समान 


कि | विराट अपने पूर्ववर्ता सारे स्वरूपका 


आह्यण ४ ] शाड्रभाष्यार्थ १७७ 


नसिदरिंक रियर बर्सिगियिक नाईट |: "जियो नपग बआर्िकेंट कक नर... शिविर कीट, बरस पक- 


तहिं १ आत्मना व्यवस्तस्येव तिरोभाव करके ऐसा नहीं हुआ ! 
तो फिर किस प्रकार हुआ । अपने 


विराजः सत्यसंकल्पत्वादात्मव्य- | खरूपमें स्थित रहते हुए दी विराट्रके 
सत्यसंकल्प होनेके कारण उसके उस 


तिरिक्त ख््रीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं | शरीरसे मिन्न परस्पर आलिल्लित हुए 
स्री-पुरुषोंके परिमाणवाला एकदेद्वान्तर 


शरीरान्तर बसु । स एव च; हो गया; क्याँकि बही पूर्वरूपमें स्थित 
: बिरादू था और वह्दी ऐसा दो गया- 


बिराट तथाभृतः स देतावानासेति ' इस प्रकार यहाँ [ विशटके वाचक | 
 “सः का “एतावान्‌” से सामाना- 

सामानाधिकरण्यात्‌ । ; घिकरप्य है । 
ततस्तस्मात्पातनात्पतिश्व पल्ली. उससे---उस द्विधा पातनसे पति 


चामवतामिति दम्पत्योर्निबंचन॑ और पत्नी हए-- यह छौकिक पति- 
' पक्नि्षों किपति- पत्नी नाम]का निवंचन 


लोकिकयोः । अत एवं तस्रात्‌, ' किया गया है। इसीसे, क्योंकि यह जो 


यस्रादात्मन एवार्ष । पृथरभूतो | स्रीद्दे शरीरका दी पथग्मूत अधेभाग 
| है, इसलिये यह इशारीर आत्माका 


येयं ख्री, तसादिदं शरीरमात्म- । अध॑बृगल है । जो अर्थ ( आधा ) 
नोज्थंबगलमधघें च तदू बगल | हो और बगछ-- बिदल हो उसे अर्ध- 
विदलं च तदर्घबगलम्‌ अर्धविद्ल-| थेगठ (दो दर्लोमेंसे एक दल )कह्दते है 
मिवेस्पर्थ अर्थात्‌-अर्धविदल-सा है । किंतु त्रीसे 
हा त्यथ: । प्रावस्उुद्नहनात्कला- (नह करनेसे पूष यह किसका अर्ध- 
धेबृगलग्)हत्युच्यते--सख आत्मन।| बगल द्वोता है, सो श्रुति बतलाती है-- 
इति । एवमाह स्मोक्तवान्किल | थे अर्थात्‌ अपना द्वी--ऐसा निश्चय 
याज्ञवल्क्य:, यज्ञस्य वल्कों वक्ता द्वी याज्वल्क्यने कहा दे । यज्ञका 
े . | क्‍ल्‍क-वक्ता यज्ञत्क कद्दलाता है, 
मी वाह्षव॒सक्या | उद्धका पुत्र याज्वल्क्य अर्थात्‌ दैवराति 
देवरातिरित्यर्थ: | ब्रक्मणो वापत्यम्त। | अथवा ब्द्माका पुत्र याजवल्क्य । 
ब्‌० उ० १५-- 


"१७८ यूहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय है 
बाई: कर्फिफे नर्जियिक ब्रेक बार्पि्मियेन प्ॉर्जियिक बर्फ वॉरमिकि बऑर्जिटि, प्र्टिसिक प्र्मिफ- ब््मिििक 
यस्मादयं पुरुषाधं आकाशः | क्‍योंकि यह कमल प का 
रूयब से शून्य : 
सपर्षयत्पः इनरदहनाचसालू- बज वह छयपते ए् 
यते 
यंते रत्पर्धेन, पुनः सम्पुटीकरणे- | है, जिस प्रकार कि विदलर्ध 
नेव विदलार्ध: | वां स प्रजापति- | पुनः सम्पुटित कर दिये जानेपर । 


मंन्वाख्यः शतरूपाख्यामात्मनों | '* पढे मनुरंज्ञक प्रजापति अपनी 


: पतीत्वेन , | पक्ीरूप कल्पना की हुईं उस अपनी ही 
दृह्वितर हे कल्पितां शतरूपा नामकी कन्यासे संयुक्त 


सममवन्मेथुनयुपगतवान्‌ | ततस्त-| हुआ अर्थात्‌ मैथुनर्ममें प्रदत्त हुआ । 
स्ात्तदुपगमनाद्‌ मजुष्या अजा- | उस मैथुनकी प्रदृत्तिसे मनुष्य उत्पन्न 
यन्तोत्पन्नाः ॥ ३े ॥ हुए ॥ ३ ॥ 


मिधुनके द्वारा गवादि प्रपश्चकी धष्टि 
सो हेयमीक्षाश्क्रे कथं नु मात्मन एवं जनयि- 
त्वा सम्भवति हन्त तिरोएसानीति सा गोरभवद्ृपभ इत- 
रस्ता« समेवाभवत्ततो गावोई5जायन्त वडबेतराभमवदश्ववृष 
इतरो गदभीतरा गद॑भ इतरस्ता< समेवाभवत्तत एकशफ- 
मजायताजेतराभवदह्ठस्त इतरो5विरितरा मेष इतरस्तार 
समेवाभवत्ततो5जावयो5जायन्तैबमेव यदिदं किश्व मिथु- 


नमा पिपीलिकाभ्यस्तत्सबेमसजत ॥४॥ 

उस [ शतरूपा ] ने यह विचार किया कि “अपनेहीसे उत्पन्न करके 
यह मुश्ससे क्‍यों समागम करता है ? अच्छा, मैं छिप जाऊँ, अतः वह 
गौ हो गयी, तो दूसरा यानी मनु बृषभ होकर उससे सम्भोग करने छगा, 
इससे गाय-बैल उत्पन्न हुए | तब वह धोड़ी दो गयी और मनु अश्वश्रेष् 
हो गया, फिर वह ग्दभी हो गयी और मनु ग्दभ हो गया और उससे 


ब्राह्मण ४ ] शाहुरभाष्यार्थ ह १७९ 
बर्म्क्ि ब्रजिं20 नर्डिं2 "९2%, र्मिय ईंट बलि म्िये ४0% नर्पिए कर नासिक बर्मिस 
सम्मोग करने छगा | इससे एक छुरखाले पशु उत्पन्न हुए । तदनन्तर 
झतरूपा बकरी हो गयी और मनु बकरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी 
और मनु भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा | इससे बकरी और 
भेड़ोंकी उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने मिथुन ( स्री-पुरुष- 

रूप जोड़े ) हैं उन सभीकी उन्होंने रचना कर डाली ॥ 9 ॥ 

सा शतरूपा उ ह हयस॑ सेयं, वह यहद्द शतरूपा स्मृतिके 
दुद्दितगमने सात प्रतिषेध मनु- कन्यागमनसम्बन्त्री प्रतिषेषवाक्यको 
सरन्तीक्षाअक्े । क्थ न्विदम- | रण कर यद्द विचार करने लगी। 


श _ | यह ऐसा अकरणीय कार्य क्यों करता 
कृत्य यन्‍्मा मामात्मन एवं जन है जो हंस अपनी से उ्ेलेकर रे 


यित्वोत्पाद सम्भवत्युपगच्छति ! | धाथ सम्भोग करता है । यद्यपि यह 
यद्यप्ययं निष्वेणो5ं हन्तेदानीं तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जाती 
तिरो5सानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता हूँ--- जात्यन्तररूपसे अपनेको छिपाये 
भवानि । हस्येवमीक्षित्वातो | छेती हैँ | ऐसा विचारकर वह गौ दो 
गोरभवत्‌ । उत्पाद प्राणिकममि- | गयी | किंतु उत्पन्न किये जाने योग्य 
श्रोद्यममानाया; पुन: पुनः सेव मतिः | प्राणियोंके कर्मोंसे प्रेरित हुई शत- 
शतरूपाया मनोश्रामवत्‌ । ततश्र | रूपाकी और मनुकी भी पुनः-पुन: 
ऋषम इतरः | तां समेवामवदि- | बैदी ही मति द्वोती रही । अतः 
त्यादि पूवबत्‌ । ततो गावो- | मनु इृषभ हो गया और पूवव॑बत्‌ 
उसके साथ समागम करने लगा । 

2000 उससे गाय-बैल ठत्पन्न हुए । 
तथा वडवेतराभवदश्ववृष | फिर झतरूपा घोड़ी हो गयी 
हतरः | तथा गदमीतरा ग्दम अर मंतु अस्श्रेष्ठ तथा उसके 
| पश्चात्‌ वह गर्दमी दो गयी और 
हतरः । तत्न वड़वाश्ववृषादीनां मनु गदभ । तब उन धोड़ी और 
अअ्वश्रेष्ठादिके समागमसे घोड़ा, खबर 
सझ्मातत एकशफमेकखुरम्‌ अश्ा- औएंगवा ये जीने तक शरजंले 


शतरगदंभाख्य॑ शत्रयमजायत । | पश्चु उत्पन हुए। 


५ 
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इसी प्रकार शतरूपा बकरी दो 

क्‍ थे गयी और मनु बकरा तथा वह भेड़ 
इतर),तथाअविरितरा मेष इतर;, ता) तवी और मल भेड़ा दो गया 
समेवाभवत्‌ । तां तामिति वीप्सा। | और उससे समागम करने लगा । 
दामजां वामर वे तिस मभव देवै त्य- यहाँ 'ताम्‌' शब्दकी ता तागर ऐसी 
दविरुकि समझनी चाहिये अर्थात्‌ उस 


ंदियिक 
रथ; । ततोडजाआवयश्राजावयो- | (कगते और उस भेइसे समागम 
ज्जायन्त । एवमेव यदिदं क्िश्व | करने लगा। तंत्र भेड़-बकरियोंकी 


ब्चेद॑ मिथुन खीपं , | उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार आपिपीलिका- 
यरिकिज _ ख्लीपुंसलक्षण भय:-- चौंटीसे लेकर ये जो कुछ 
इन्द्र, अ पिपीलिकास्य: पिपी- | भी मिथुन--ल्ली-पुरुषरूप जोड़े हैं, 
लिकामि/सहानेनैव न्‍्यायेन तत्सवे- उसने इसी न्यायसे इन सबकी रचना 
की, अर्थात्‌ इस सारे जगत्‌को 
मसृजत जगत्सृथ्वान्‌ ॥४॥ .. उसने किया ॥ 9 ॥ 
पु अणचणन-““ मय सफचिय्रेटी । पड 
प्रजापतिकी सृष्टिसंज्ञा और सृश्रपस उसकी उपासना करनेका फल 


सो5वेदहं॑ वाव सृष्टिरसम्यह< ही सबंमसक्षीति 


ततः सष्टिरमवत्सष्ध्याः हास्येतस्यां भत्रति य एवं बेद॥५॥ 

उस प्रजापतिने “मैं द्वी सृ्ि हूँ! ऐप्ा जाना। मैंने इस सब्रको रचा 

है। इस कारण वह “सृष्टि! नामवाला हुआ | जो ऐसा जानता है वह इस 
( प्रजापति ) की इस सृष्टिमे [ खर्ट ] होता है ॥ ५॥ 

स्‌ प्रजापति; सर्वमिदं जग-। उस प्रजापतिने इस सम्पूर् 

है | जगतको रचकर जाना । किस 

त्यृष्ठा अवेत्‌। कथम्‌) अहं वावाह- | प्रकार जाना : "मैं ही सृष्टि हैं ।' 

ः उसका सर्जन ( निर्माण ) किया 

मेव सृष्टि।, सुज्यते इति सृष्ट | जाता है, इसलिये वह सृ४ ( उन ) 

नी हुआ जगत्‌ सृश्टि कहलाता है। 

जगदुच्यते सृष्टिरेति | यन्मया | [उसने विचार किया--] 'मेरेद्वारा 


तथा : अजेतराभवद्वस्तरछाग 
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सुष्ट जगन्मदमभेदल्वादहमेवास्सि 
न मत्तों व्यतिरिच्यते । कुत 
एतत्‌ १ अहं हि यस्मादिद॑ सब 
जगदसक्षि सृश्वानस्ति तस्मादि- 
त्यथंः । 


यसात्सृश्शिब्देन आत्मान- 


मेवाभ्यधात्मजापतिः, ततस्तस्ता- 


त्यृश्रिमिवत्‌ खुश्निामामवत्‌ ।' 


सृष्टयां जगति, हास्य प्रजापते- 
रेतस्थामेत स्िद्चधगरति, स प्रजापति- 
वत्सष्टा भवति खात्मनो5ननन्‍्य- 
मृतस्य जगतः, कः ? य एवं 
प्रजापतिवद्यथोक्तं खात्मनो5ननन्‍्य- 
भूतं जगत्साध्यात्मादियूताधिदेव॑ 
जगदहमस्मी ति वेद ॥ ५॥। 


जो जगत रचा गया दे वह मुझसे 
अभिन्न होनेके कारण मैं ही हुँ, वह 
मुझसे अलग नहीं है । ऐसा क्‍यों है ! 
| क्योंकि मैंने द्वी इस सम्पूर्ण जगतू- 
' को रचा है, इसलिये -- [ यह मुझसे 
' अभिन्‍न है ] ऐस्ता इसका तत्पर्य है । 


क्योंकि गप्रजापतिने 'सूष्टि! नामसे 
' अपनेको ही कहा था, इसलिये 
'बद्द सृष्टि अर्थात्‌ सृष्टि नाम- 
! बाछठा हुआ । इस प्रनापतिकी 
' सृष्टिमें अर्थात्‌ इस जगतमें वह 
' प्रजापतिके समान अपनेसे अनन्य- 
। भूत जगत्‌का स्रश होता है; कौन ! 
| जो इस प्रकार प्रजापतिके समान 
! उपयुक्त अपनेसे अभिन्‍न जग्तूकों; 
; “अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैतके 
: सहित सारा जगत्‌ मैं हूँ? इस 
: प्रकार जानता है ॥ ५॥ 


अ्नन्‍नपभ-ननाननगाएणा अप केकिनीनननननननन न नल 


प्रजापतिकी अस्न्यादिदेवरूप अतिस्ि 
अधेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां चामि- 
मस्जत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतो5लोमका हि योनि- 
रन्तरतः । तयदिदमाहरमं यजामुं यजेत्येकैक॑ देवमेत- 


स्पेव सा विसष्टिरेष उ होव 


सर्व देवा; । अथ यत्किज्चेद- 


मार तद्रेतसोएसजत तदु सोम एतावद्वा इृद< सर्वमन्‍्न 


बेद ॥ ६ ॥ 
फिर उसने इस प्रकार मन्यन किया । उसने मुखरूपी योनिसे दोनों 
द्वार्थोद्दरा [ मन्थन करके ] अपग्निकों रचा । इसलिये ये दोनों भीतरकी 
ओरसे लोमरद्वित हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे लोमरद्वित ही होती दे | 
अत: [ याज्ञिक छोग अप्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-मिन्न ) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कट्दते हैं कि इस ( अप्नि ) का यजन करो, इस 
( इन्द्र ) का यज्ञन करो' सो वह तो इस एक द्वी देवकी विसृष्टि है | यह 
[ प्रजापति ] द्वी सर्वदेवरूप है | इसके बाद जो कुछ यह गीला है उसे 
उसने वीर्यसे उत्पन्न किया, वद्दी सोम है | इतना द्वी यद्द सब अन्न और 
अन्नाद है । सोम द्वी अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है । यह ब्रह्माक़ी अति- 
सक्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की--खबं मत्ये 
होनेपर भी अम्गतोंको उत्यन्‍्न किया । इसलिये यद्द अतिसृष्टि है । जो इस 
प्रकार जानता है वह इसशी इस अतिसश्ििं द्वी हो जाता है ॥ ६॥ 
एवं स प्रजापतिजंगदिदं मिथु- | ईंस प्रकार उस प्रजापतिने इस 
हे मिथुनातव्मक जगत्‌की रचना कर 
नात्मक स॒द्ठा ब्राक्षणादिवर्ण नि- | ब्राह्मणादि वर्णोका नियन्त्रण करने- 
अन्त्रोदें बत। ; सिसक्षुरादो » | वाली देवताओंकी रचना करनेकी 
अथेति शुब्ददयममिनयप्रदशना- इच्छासे पहले--यहद्ाँ 'अथः ओर 
डे “इति? ये दो शब्द अभिनय प्रदशित 
थम, अनेन प्रकारेण मुखे हस्तो | करनेके लिये हैं---इस प्रकारसे 


प्रक्षिप्याम्यमन्थदामिमुख्येन म- मुखमें द्वाथ डालकर “अम्बमन्थत्‌- 


, | अभिमुखतासे मनन्‍्थन किया । उसने 
न्थनमकरोत्‌ । स धुखदस्ताभ्या मुखको हार्थेसि मथकर मुखरूप 


मथित्वा घुखाथ योनेहंस्ताभ्यां योनिसे द्वाथरूप योवियेके द्वारा 


आह्यण ४ ] शाइरभाष्यार्थ ..._ १८३ 


ब्रमि- मर्सिस नर्जियिल कईफिय निटिक न्र्पटक कर्थिय नार्सियि बर्थ नर्पिमिस कार्मिक न्र्पियि... 


च योनिभ्यामशप्रि ब्राक्षणजातेरनु- | आह्षण जातिपर अनुग्रद्द करनेवाले 
ग्रहकरतारमसृजत सृष्वान्‌ । | अप्निदेवको उत्पन्न किया । 

यसाहाहकस्पाग्नेयोनिरेतदुभयं | *योंकि ये द्वाथ और मुख दोनों 

॥॒ दाह करनेत्ाले अग्निदेवकी योनि हैं । 

इस्तो मुख च, तसादुभयमप्ये- | इसलिये ये दोनों दी लोमशून्य हैं । 

तदलोमक॑ लोमविवर्जितम्‌ । कि | परे दी छोमश॒त््य हैं !-- 


नहीं, अन्तरतः--भीतरसे । इन 
सर्वेमेष  न,अन्तरतो उभ्यन्तरतः; | द्ोनोंकी योनिसे समानता है । 


अस्ति हि योन्‍्या सामान्य- | समानता है? ज्ियांकी योनि 
भी भीतरसे लोमशून्य ही होती है । 
मुभयस्थास्य | किम १ अलोमका | इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके 
हि योनिरन्तरतः खस्लीणाम्‌ । तथा | गीजसे का दा इआ है का 
एक ही योनिसे उत्पन्न द्वोनेवा 

ब्राक्षणोईपि मुखादेव जज होनेसे जिस प्रकार बड़े भाईका 
प्रजापते! । तस्मादेकयोनित्वा- | छोटे भाईपर अनुग्रह रइता है उसी 
प्रकार अग्नि भी ब्राह्मणपर अनुम्रह 
ज्ज्येष्ठेनेबालुजो बालुजोःलुगृह्यते अप्निना | करता है । अत: अग्नि ही ब्राह्मण- 
ब्राक्षणः | तसाड्राक्षणो5प्रिदेवत्यो | की देवता है और वद्द मुखरूप 
वीयंवाल है---यह्द बात श्रुति-स्मृति- 

मुखवीर्यश्वेति श्रुतिस्म॒ृविसिद्ध्‌। (६ है । हे 

तथा बलाश्रयाभ्यां बाहुम्पां। इसी प्रकार बलठकी आश्रयभूता 

। भुजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके 
बलमभिदादिक क्षत्रियजातिनिय- | नियन्ता इन्द्रादि और क्षत्रियोंको रचा । 
* क्षत्रिय ५, , | इसीसे क्षत्रिय इन्द्रदेबताका अनुग्राह्म 
न्तारं क्षत्रियं च। तसादेन्दर क्षत्र और बाहुरूप वीय॑वाला होता है---यद 
बाहुवीय॑ येति स्मृतौ | नत श्रुति और स्मृतिमें क्खियात 
डी शत है। तथा ईहा यानी चेश उसके 
चावगतस्‌ । तथोरुत ईदा चेष्टा 'आश्रयमूत ऊरुओंसे वैश्यजातिके 
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तंदाश्रयादखादिलक्षणं.. विज्ञो | नियन्ता बच आदिको और वैश्य- 


नियन्तार॑ विश जातिको उत्पन्न किया । अतः 
एं विश्व च। तस्माल्कृष्यादि- वैश्य कृषि आदि कर्मोर्मे संलग्न रहने- 
परो वखादिदेवत्यश्र वेश्यः । 


बाला और वघ्चु आदि देवताओंसे 
तथा पृषणं प्ृथ्वीदेवतं शृद्रं च | भनुगृह्दीत होता है । इसी तरद्द 
पद्चधयां परिचरणक्षममसृजतेति 


पृथ्वीदेवत पूृषा और पत्चिर्या- 
परायण._ शूद्रजातिको -चरणोंसे 
रचा--ऐसा  श्रति-स्प्रति जनित 

श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धे! । | प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है । 
तत्र क्षत्रादिदेवतासगंमिहानुक्त।| उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी 


बे ४ | सृष्टिका य्रपि यहाँ (मूलमें ) उल्लेख 
वक्ष्यमाणमप्युक्ततदुपसंहरति | 
है 3फेइुपसहर ! नहीं है, और वह भागे कह्दी जाने- 


६ वाली है तो भी सृष्टिकी सर्वाड्भताका 

अनुकीतंन करनेके लिये श्रुति उसका 
श्रुतिव्येवस्थिता तथा प्रजापति- | है इएके समान उपसंदार करती 
है | जैसी कि इस श्रुतिकी व्यवस्था 
रेव सर्वे देवा इति निश्चितो5थे! । | है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्व 


एरनन्यत्वात्सृष्टानामू, प्रजा- देवरूप है--यद्द इसका निश्चित 


पतिनैच तु सृष्टत्वादेवानाम । | “भिन्न होते हैं और प्रजापतिने ही 
सब देवोंकी सृष्टि की है । 


अथेवं प्रकरणार्थे व्यवस्यिति | अब इस प्रकार इस प्रकरणका 
अर्थ निश्चित होनेपर उसकी स्तुति- 


तत्स्तुत्यभिप्रायेणाविद्वन्मतान्तर- | के लिये अविद्वानके मतान्तरकी 
निन्दाका उपन्यास किया जाता है, 
निन्दोपन्यास;; अन्यनिन्दान्य- | क्योंकि एककी निन्‍्दा दूसरेकी स्तुति- 
के लिये होती है । इसलिये अभिगप्राय 


स्तुतये । तत्तत्र कमप्रकरणे केवल- यद्द है कि वहाँ कर्मप्रकरणमें केवल 


सृश्सिकल्यानुकीत्यें 
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(2७ (ये. नियत बप्िय बधकिय बर्फ "किट. 42७ बर्थ. "रपट २2 ०5 
याज्षिका यागकाले यदिदं वच | याज्षिकलोग यज्ञके समय जो अग्नि 
आइहुः-अप्ठुपप्ति यजामुमिन्द्रं यज'| आदि देवताओमेसे प्रत्येकके नाम, 
इत्यादि--नामशख्स्तोत्रकमोंदि- |“? स्तोत्र और कर्म मिन्न-भिन्न 


क्‍ « « -< | होनेके कारण एक-एककोी अछग- 
भिन्नत्वाद्धि नमेवास्न्यादिदेवमेके अछग मानते हुए ऐसा वचन बोलते 


कं सन्यमसाना आहरित्यमिप्राय ३ | रह कि ४ इस अग्निका यजन करो 4 
तन्‍न तथा विद्यात्‌, यस्मादेतस्येव | इस इन्द्रका यजन करो! उसे उस 


प्रजापते; स। विस शिदेंब मेद: सर्व रूपमें ( ठीक ) नहीं समझना 
हे तिरेब प्राण: | चाद्दिये: क्‍योंकि यद्द सम्पूर्ण विसृष्टि- 
के उ झांव अजापंतिरव शा | देवभेद इस प्रजापतिका दी है, अत: 
सर्वे देवा; । | प्राणरूप प्रजापति ही सबदेव है । 
अन्न विप्रतिपच्चन्ते--पर एव... इस तिषयमें. विद्वानोंका मतभेद 
' है--किन्हींका तो कथन हैं कि 
(5 ९ ! 
हिरण्यगर्भ इत्येफे | संसारीत्य- | परमात्मा ही हदिरण्यगर्भ है और 
परे । कोई कहते हैं कि वह संसारी है । 
पर एवं तु मन्त्रवर्णात | अधमपक्ष-मन्त्राक्षरोंसे सिद्ध होने- 
हल हु -.. | के कारण परमात्मा द्वी हिरण्यगर्भ 
४८ वरुणमाग्मिमाहुः  इंति 
इन्द्र मित्रं वरू डे हे है | “उसे इन्द्र, मित्र, वरुण और 
श्रुतेः | “एप बक्षेष इन्द्र एप | अग्नि कह्दते हैं?” इस श्रुतिसे तथा 
प्रजापतिरेते सर्वे देवाः”” (ऐ०ड० | 6 जहा है; यह इन्द्र है, यह 


ि प्रजापति ( त्रिराट ) है और यह्द 
प्र] इ््‌ ) इति चच्‌ श्रुते ३ । स्मृतेश्र-- सम्पूण देबगण दे! ? इस श्रतिसे, एवं 


“एतमेके वदन्त्यपिं मनुमन्ये प्रजा-| ८८इस परमात्माको कोई अग्नि,कोई मनु 
पतिम!” ( मनु० १२। १२३ ) | और कोई प्र नापति कद्द ते हैं??, “यह 
इति, “योड्सावतीन्द्रियोड्ग्राद्मः | जो टतीन्द्रिय, अम्राह्म, सूक्ष्म, 


, | ९ | अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और 
सह्मोडव्यक्त: सनातनः । सब | _ सत्य परमात्मा है वही' खर्य 


स्ृतमयो5चिन्त्य भ्सं एच सयमु- प्रकट हुआ ११ इन स्मृतियेसे यही 
हुभी! । ( मनु ० १। ७ ) हृतिच। | सिद्ध होता है । 
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शहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


कॉर्पिंय टेट हरि नार्टिट रियर बर्मिथ ऑमिं2- कर्मिके न्र्जियित _र्मिि बर्मिकि 


. संसार्येब वा स्थात्‌। “सवा 
न्पाप्मन औपत” (छू० उ० १ै। 
४।१ ) इति श्रुतेः। न झ्संसा- 
रिणः पाप्मदाइप्रसज्ञी५$स्ति | भया- 


रतिसंयोगश्रवणाध्यध | “अथ 
यन्मत्य! सन्नमतानसृजत”! (ब० 
उ०१।४।६) इति च । 
८““हिरिण्यगर्म पशयति जायमानम”” 
(ब्वे० उ० ४ | १२) इति च 
मन्त्रवर्णात्‌ । स्टतेश्व करमविपाक- 
प्रक्रियायामू-“ब्रक्मा विश्वमृजो 
धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां 
सात््विकी मेतां गतिमाहुमेनी पिणः”! 
( मनु० १२। ५० ) इति । 
अथैब॑ विरुद्धाथोनुपपत्तेः 


प्रामाष्यव्याघात इति चेत ! 


न,कल्पनान्तरोपपत्तेरविरोधात| 


उपाधिविशेषसम्बन्धादिशेषकल्प 


द्वितीय पक्ष-अयवा संसारी दी 
दिणयगर्म होना चाहिये, जेसा कि 
८उसने समस्त पार्पोकी दग्ध कर 
दिया” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, 
क्योंकि असंसारी परमात्माके लिये तो 
पापदाइका प्रसंग ही नहीं है। 
इसके सिवा उसका भय भर अरति- 
के साथ संयोग भी छुना गया है; 
यहाँ यक्ष भी कड्ठा है कि “उसने 
खय॑ मर्त्य होकर भी अमृतों 
( देवताओं ) की रचना की ।?? तथा 
“उसने उद्न्न द्वोनेवाले द्वण्यगर्भ- 
को देखा?” इस मन्त्रतर्णसे भी यद्दी 
सिद्ध होता है । और करम्मविपाक- 
प्रक्रियामें “अह्मा ( द्]विरण्यगर्म ), 
प्रजापतिगण, धर्म, मद्गत्तव और 
अव्यक्त---इन्‍्हें मनीषिगण उत्तम 
साचिकी गति बतलते हैं? इत्यादि 
स्मृति भी है । 

शड्भा-कितु इस प्रकार विरुद्ध 
अर्थ तो संगत नहीं हो सकता | 
इसलिये इससे श्रुतिके प्रामाण्यका 
विधात ढ्वोता है । 

समाधान--रेसा मत कहो, 
क्णेंकि एक अन्य कल्पना सम्भव 
होनेके कारण इनमे अबिरोध हो 
सकता है । उपाधिविशेषके सम्बन्ध- 
से एक विशेष प्रकारकी कल्पना 


नान्तरसुपपथते । “आसीनो दूरं | दोनी सम्भव दे । “वह स्थिर होने 
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व्वसिकिरिक- प्या्ििट्रिक्रिक बिक न्यलिपफ बर्थसमेटोक नमक अ्दिमटेफ. व्यार्डलिएक ब्ीविटकाज पररलियटेशिक प्या्शिलिंग्रशीक- नय्रीकिपटरेकक, 


बअजति श्षयानो याति सबेतः । 
कस्त॑ मदामदं देवं मदन्यो ब्वातु- 
महंति” (क० 3० १।२। २१) 
इत्येवमादिश्रुतिभ्य उपाधिवश्ञा- 
त्संसारित्वं न परमार्थतः । खतो- 
5संसायेंव । 

एवमेकत्वं नानात्वं च हिर- 
ण्यगर्भरय । तथा सबंजीवानाम, 
$“तत्तमसि' (छा० 3० ६ | ८- 


पघिशुद्धधतिशयापेक्षया प्रायशः पर 
णवेति भ्रुतिस्मतिवादाः प्रवृत्ताः | 
संसारित्वं तु कचिदेव दश यन्ति। 
जीवानां तु उपाधिगताशु ड्विबाहु- 
ल्यात्संसारित्वमेव प्रायशो$मिल- 
स्यते । व्यावृत्तकृत्ल्लोपाधिभेदा- 
येक्षया तु सबेः परत्वेनाभिधीयते 
श्रुतिस्मृतिवादेः । 
ताकिकेस्तु 


परित्यक्तागम- 


१६ )हति श्रुते!।द्रिण्पगमस्तु उपा 


पर भी दूर चला जाता है, शयन 
किये द्दोनेपर भी सत्र ओर जाता है, 
उस दवर्ष और विषादयुक्त देवकों मेरे 
सिवा और कौन जान सकता है ?”? 
इत्यादि श्रुतियंके अनुसार उसका 
उपाधिके ही कारण संसारित्व है, 
परमार्थत: नहीं । खत: तो वह 
असंसारी ही दे | 


इस प्रकार द्िरण्यगर्भका एकत्व 
भी है और नानात्व भी । इसी तरद 
सब जीवोंका भी एकतल्व और नानात्व 
है, जैसा कि “तू वह है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध द्वोता है। दिरिण्यगर्भ 
तो उपाधिकी शुद्धिकी अतिशयताकी 
अपेक्षासे प्रायः परमात्मा द्वी है---- 
ऐसी श्रति-स्मृतिवादोंकी प्रवृत्ति हे। 
वे उसका संसारित्व तो कहीं-कहीं 
दी दिखाते हैं । किंतु जीत्रेंका तो 
उपाधिगत अशुद्विकी अधिकताके 
कारण प्राय: संसारित्व दही बतलाया 
जाता है | तथा सम्पूर्ण उपाधिभेद- 
के बाधकी अयपेक्षासे श्रुति और 
स्मृतिके वादोंद्वारा सबका परमात्म- 
भावसे निरूपण किया जाता है। . 


जो शात्रका बल छोड़ चुके हैं 
तथा “आत्मा है---नहीं है, वह 


बलेरस्ति नास्ति कर्ताकर्तेत्यादि | कर्ता दै--अकर्ता है, इस प्रकार 


श्टर्ट बहवारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बर्फ -ईएिटरफ नाईट नई ईंट कर नाईट क नाप न्या्िजिटेफ्र नाईट नई": कर नॉडियिक बिन, 
विरुद्ध बह तकयद्विराकुली कृत: | बहुत-से विरुद्ध तक करते हैं उन 
तार्किकॉने तो शात्नको दुर्विज्ेग कर 
शास्राथ तेनाथनिश्रयो दुलभः। | दिया है, इससे उसके तात्पयक 
निश्चय होना कठिन हो गया है। 

ये तु केवलशाखरानुसारिणः शान्त किंतु जो केवल शात्रका दी 
। ५». | अनुसरण करनेवाले और द्पहीन 
दर्पस्तेषां प्रत्यक्षविषय इच निश्चित * पुरुष हैं उन्हें तो शात्रका देवतादि- 
विषयक अभिप्राय प्रत्यक्षते समान 


शाख्राथों देवता दिविषयः । निश्चित है । 


. तत्र प्रजापतेरेकसय देवस्था-| इतना निश्चय दो जानेपर अब 
एक देव प्रजापतिके अत्ता ( भोक्ता ) 
त्रायलक्षणों भेदों विवक्षित इति. ओर आद्य ( भोग्य ) रूप भेदका 


तत्रा भ्िरुक्तो5त्ता, आद्यः सोम | निरूपण करना अभीष्ट है, उसमें 
| 'अत्ता? रूप अग्निका वर्णन तो कर 
इदानीमुच्यते--अथ यर्किब्चेद | (५ गया, अब्र “आद्ः रूप सोम- 
लोक आदर द्रवात्मकं तद्रेतस | का वर्णन किया जाता है । यह 
पा | जो कुछ लोकमें आद्-द्रवात्मक है 
आत्मत्रो बीजादसूजत; “रेतस | उसे उसने अपने बीज रेतस (वीर) 
आपः” ( ऐ० 3० १ | ४ ) इति से उत्पन किया; जैसा कि “'रेतससे 
जल हुआ” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
श्रुतेः 4: द्रवात्मकश्न॒ सोमः । | है । सोम भी द्रवात्मक द्वोता है । 
तसायदांद्रें प्रजापतिना रेतसः | शत प्रजापतिके द्वारा जो कुछ 
अपने वीयसे द्रवात्मक रचा गया है 

सुध्ट तदु सोम एवं । बह सोम ही है | 
एतावदे एताबदेव नातोषईघि- यह सब इतना ही है, इससे 
कमिदं सवेभ्‌ | कि तत्‌ १ अन्न अधिक नहीं है | वह क्‍या है? 
सोमो द्रवात्मकत्वादाप्याय- यही कि द्रवात्मक होनेके क्रारण 
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कप्त ! अन्नादश्राप्निरोष्ण्याद्‌ | सोम पोषक अन्न है और ठष्णता 

तथा रुक्षताके कारण अग्नि अन्नाद 
रूश्वववाच । तत्रेवमवश्रियते, सोम है। यहाँ यद्द निश्चय होता है कि 


एवान्नं यददयते तदेव सोम इस्यर्थ:॥ "दी अन्न है, अर्थात्‌ जो भक्षण 
कियाजाता है वह्दी सोम है। इंसी प्रकार 

यण्वात्ता स एवाग्रि); अर्थबला- | जो दी अत्ता (भक्षण करनेवाला ) है 
. वही अग्नि है, भर्थके बल्से दी 

द्वथव्रधारणम्‌ । अप्निरपि क्चिद्‌ ऐप्ता निश्चय किया जाता है । कहीं 
' हवन किया जानेवाला होनेसे अंग्नि 
| भी सोमपक्षका ही हो: जाता है और 
5पीज्यमानो$प्रिरेघात्तचात्‌ू.। | कहीं यजन किया जानेबाला द्वोनेपर 
अत्ता होनेके कारण सोम भी अग्नि 

एव मग्नीषोमात्मक जगदात्मत्वेन | दी माना जाता है । इस्त प्रकार 


ह | अग्नीषोमात्मक जगवकों आत्मभावसे 
पत्रयज्न केनचिद्दोषेण लिप्यते, | देखनेवराला पुरुष किसी भी दोषसे 
| लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापति 
| हो जाता है । 

सेपा ब्रह्मणः प्रजापतेर तिसृष्टि- बह यह प्रजापति ब्रह्मकी अति- 
रात्मनोउप्यतिशया । का सा सेथ्टि अर्थात्‌ अपनेसे भी बढ़ी हुई 
सृष्टि हैं। वह क्‍या हैं: ? इसपर 
इत्याह-यच्छेयसः ग्रशस्थतरा- श्रुति कहती है--क्योंकि प्र जापतिने 


न/त्ममः सकाशायसादसृुजत | देवताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयस: --- 
देवांससादेवय शिरतिसष्टि: | | असस्‍तर रचा है, श्सलिये: देवसृष्टि 


अतिसृष्टि है । [ प्रजापतिकी ] यद्व 
द््ति । ह 
क्थ॑ पुनरात्मनोइतिशया सृष्टि | सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्‍यों हे! 


रब १० जे क । | 


हयमानः सोमपक्षस्पेत्र । सोमो- 


प्रजापतिथ भवति | 


सन्मरणधर्मा सन्‍नसृतानमरण- | इसने खयय॑ मर्त्य--मरणधर्मा होनेपर 


१९० 


बरहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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धर्मिणो देवान्‌ कर्मज्ञानवह्विना 
सर्वानात्मनः पाप्मन ओषित्वा- 
सृजत, तस्मादियमतिसृश्टिरुत्कृ- 
शज्ञानय फलमित्यर्थ। । तस्रा- 
देवामतियृष्टि प्रजापतेरात्ममूतां 
यो वेद स एतस्थामतितृष्टयां 
प्रजापतिरिव भवति प्रजापतिवदेव 
स्रष्टा भवति ॥ ६ ॥ 


भी कर्मझानरूप अग्निसे अपने समस्त 
पार्पोको दग्धकर इन अमृत---अमरण- 
धर्मा देवताओंकी रचना की है | 
इसलिये यद्द अतिसृष्टि भर्थात्‌ उत्कृष्ट 
ज्ञानका फल है। इसलिये प्रजापतिकी 
आत्ममूता इस भतिसृष्टिको जो 
जानता है वह इस अतिसृष्टिमे 
प्रजापतिके समान होता है, अर्थात्‌ 
प्रजापतिके समान ही जगत्‌का स्रश 
होता है॥ ६ ॥ 


अव्याकृत कारण बह्मसे व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति, दोनोंका अभेद 
और इस अभेदोपासनाका फ़ल 


से वेदिकं साधन ज्ञानकर्म- 
लक्षण कत्रांघनेकका रकापेक्ष॑ प्रजा- 


कर्तादि अनेक कारकोंकी 
अपेक्षावाला ज्ञान और कर्मरूप 
सम्पूर्ण वैदिक साधन तथा प्रजा- 


पतित्वफ्लावसानं साध्यमेतावदेव | पतित्वरूप फलमें समाप्त होनेबाला 


यदेतद्रथाकृतं 
अगैतस्येव॒साध्यसाधनलक्षणरय 


जगत्संसार; | साध्य इतना ही है जो कि यह्‌ 


व्याकृत जगत्‌ यानी संसार है । 


| अब, जिसका बीज कर्म है और क्षेत्र 


व्याकृतस्ख जगतो व्याकरणात्प्रा- | अविद्या है उस संसारदइक्षको समूल 


ग्वीजावला या तां निर्दिदिश्ष- 
त्यडकुरादिकायानुमितामिव 

वृक्षयय, कर्मबीजो 5 विद्याक्षेत्रो दस 
संसारवृक्ष/ समूल उद्धतब्य इति। 


ठखाड़ना है--इसलिये अड्ूरादि 
काय्से अनुमित द्वोनेवाली वृक्षकी पूर्व 
बीजावस्थाके समान इस साध्यत्ताधन- 
रूप व्याकृत जगतके ब्याकृत होनेसे 
पूर्व इसकी जो बीजावस्था थी उसका 
श्रुति निर्देश करना चाहती है; क्योंकि 
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बॉजियेक नव. क्र न्मियेक न्यईप५ि कर न्जिटेक्र नए फ् नर्पिकफ्रि बर्थ आर्पियेक न्यर्थििटर नर, 
तदुद्धरण हि पुरुषाथेपरिसमाप्तिः । उस संसाग्वक्षेके उखड़नेमें ही 
तथा चोक्तम्‌-“ऊष्त पूलो बवाक्‌- पुरुषार्थकी परिसमाप्ति होती है | 
झाखः”(२। ३।१)हति काठके। | ऐसा दी कठोपनिषदूमें “उल्बेदूडी- 
मीतास॒ च “ऊर्यमलमध;- | सयलिः/!गीतामें*“ऊ्वेमूलमप:- 

के ऐ | शाखम्‌.” और पुराणमें “जल्नवृक्षः 
झाखम” ( १५।१ ) इति। पुराणे सनातन: ”? इत्यादि वाक्योंसे कह्दा 
च--“ब्रक्मवृक्ष।सनातनः हति । | भी है । 

तदेंद॑ तहांव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव ॒व्या- 

क्रियतासोनामायमिद्२रूप इति तदिदमप्येतहिं नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियतेइसोनामा$यमिद्‌*रूप इति । स एप इह 
प्रविष्ट । आ नखाग्रेभ्यों यथा छुरः छ्ुरधाने;बहितः 
स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुला ये तं॑ न पश्यन्ति। अछृत्खो 
हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वदन्वाक्परयश्रश्लुः 
सृण्वज्श्रोत्रं मनवानो मनस्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव । 
स योपत एकेकम्पास्ते न स वेदाकृत्खों ह्ोेषोपत एके- 
केन भत्रत्यात्मेत्येबोपाप्तीतात्र होते सबब॑ एक॑ भवन्ति । 
तदेंतत्पदूनीयमस्थ सबेस्थ यद्यमात्मानेन .होतत्सव॑ 
वेद । यथा ह वे पदेनानुविन्देदेव॑ कीर्तिशइलोक॑ विन्दते 
य एवं बेद ॥ ७ ॥ 

वह यद्द जगत्‌ उत्त समय ( उत्पत्तिसे पूर्व ) भव्याकृत था | वह 
नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ थयइ्ट शत नाम और इस रूपवाल्य 
है? इस प्रकार व्यक्त हुआ । अत: इस समय भी यद्द अन्याकृत वस्तु 
“एस नाम और इस रूपवाली है! इस प्रकार व्यक्त होती है । वद्द यह 
( व्याकर्ता ) इस ( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है, जिस 
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प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका भरण करने- 
बाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुप्त रहता है । परंतु उसे छोग 
देख नहीं सकते | वह असम्पूर्ण है; ग्राणनक्रियाके कारण दी बह प्राण 
है, बोलनेके कारण वाक्‌ है, देखनेके कारण चक्षु है, छुननेके कारण 
श्रोत्र है और मनन करनेके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम दी 
हैं | अत: इनमेंसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता । 
वह असम्पूर्ण ही दै | वह एक-एक विशेषणसे ही युक्त द्वोता है| अतः 
“आत्मा है? इस प्रकार द्वी उसकी उपासना करे, क्योंकि इस ( आत्मा ) में 
दी वे सब एक द्वो जाते हैं । यद्द जो आत्मा है वही इस सबका प्राप्तव्य 
है, क्‍योंकि यह आत्मा है, इस आत्माके ज्ञात द्वोनेसे द्वी इस सब जगत्‌को 
जानता है । जिस प्रकार पदों ( ख़ुर आदिके चिह्ों ) द्वारा [ खोये हुए 
पश्चुको ] ग्रात्त कर लेते हैं उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह्द इसके द्वारा 
यश ओर इष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 
तद्धेदे तदिति बरीजावस्थं , . “तद्वेदमः---तत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्ति 
है ' से पूर्व बीजरूपमें स्थित जगत्‌ “तह! 
जगस्प्राग॒त्पत्तेसहिं तस्मिन्काले; | उस समय--यहाँ.. अव्याकृतसे 
परोक्षल्वात्सब | ह्वोनेवाला जगत्‌ भूतकालसपे सम्बद्ध 
रोक्षास्सवेनास्नाप्रत्यक्षामिधा- नव कोर आग शग ये एत! 
| और “इदम्‌? इन दो सर्जनामोंद्वाग 
परोक्षरूपसे कहा गया है | तथा “ह! 
इस ऐतिह्यत्राचक अभ्ययका प्रयोग 
उस ( परीोक्ष जगत्‌ ) का छझुगमता- 
से ग्रहण (बोध ) करानेके लिये 
क्रिया गया है । अर्थात्‌ “एवं ह तदा 
आसीत्‌'---इस प्रकार कहनेपर, 
परोक्ष द्वोनेयर भी उस जगतकी 
बीजावस्थाको श्रोता अनायास ही 


नेनामिधीयते, भधृवकालसम्बन्धि- 


। 


त्वादव्याकृतमाविनो जगत३; 


सुखग्रदणाथमैतिद्यप्रयोगो हृशब्द३। 


एवं ह तदा आतीदित्युच्यमाने 


सुखंतां परोक्षमपि जगतो बीजा- 


१, उस समय वह ऐसा था । 
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गॉडिट्ित न्गर्भिथि बार बरर्टिप न्र्मिसक ब्र्षियेल मिट नर्मिं2 2 न्वर्थिमं 2 न्र्थिकिटक गिर ग्याप्ििट्िक 


बच्यां प्रतिपचते, युधिष्ठिरो ह किल | प्रदण कर लेता है, जैसे '“युधिष्ठिरो 

क्‍ ह किलर राजासीत” ऐसा कट्दनेपर 
राजासीदित्युक्ते कि | इंद्मिति [ युधिष्ठिको ] । 'इृदम? इस शब्दसे 
व्याकृतनामरूपात्मक साध्यसाधन-| जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त 


लषशणं यथावर्णितममिधीयते । | दो गये हैं वह साध्यसाधनरूप पूर्बोक्त 
दिदंशनन्दयों: परे | जगत्‌ द्वी कद्दा जाता है। [ इस 
तदि ; परोष्षप्रत्यक्षावस्थ- प्रकार ] परोक्ष और प्रत्क्षरूपसे 
जगद्वाचकयो ; सामानाधिकरण्या- स्थित जगतके वाचक “तत्‌!? ओर 
देकत्वमेव . परोध्षप्रत्यक्षावसवस्थ | री! राब्दोंका सामानाविकरा! 
देवेद | होनेसे प्रत्यक्ष और परोक्षावस्थ जगत- 
जगतो5वगम्यते । तदेवेदमिद- |.) एकता ज्ञात द्ोती है । वद्द 
मेव च तदबव्याकृतमासीदिति | | ( अब्याकृत ) द्वी बह जगत्‌ है 
सैव॑ त्तिर्न और यद्दी बद्द अव्याकृत था । ऐसा 
अथैवं॑ सति नासत 
थैवं सति नासत उत्प होनेते यह निशा होते है कि 


सतो विनाशः कार्यस्येत्यवशतं | असतकी उत्पत्ति नदी दो सकती और 


भवति । सब्कार्यका नाश नहीं दो सकता । 
तदेवम्भूत॑ जगदव्याकृतं |. वह इस प्रकारका जगत्‌ अस्याद्षत 
“नामरूपाभ्याम--नाम 

सन्‍नामरूपाभ्यामेब नाम्ना रूपेणैव | हे 


ब्याक्रियतेति और रूपके द्वारा ढ्वी व्याकृत हुआ । 
च॒ व्याक्रितत । व्याक्रियतेति | «वाक्रियतः ऐसा केमंकर्तप्रयोग 


कमकत प्रयोगात्तत्खयमेवा त्मेव होनेके कारण [ यहद्द निश्चय द्वोता 


व्याक्रियत, वि आ अक्रियत,वि- है कि ] वद आत्मा सामंथ्यसे 
आक्षिप्त हुए नियन्ता, कर्ता और 


स्पष्टं नामरूपविशेषावधारणमयोद॑| धाधनरूप क्रियाके निमित्तोंबाले 


व्यक्ती मावमापद्यचता सामथ्यौं- | जगतके रूपमें खयद्वी “व्याक्रियत?-- 
१. प्रसिद्ध है कि युधिष्टिरनामक एक राजा हुआ था । पं प्रकद है कि युधिष्िनामक एक राजा हुआ था। 
२. जहाँ कर्म ही कर्ताके रूपमें विवक्षित हो वह कर्मकर्ता कहत्मता है । 
३. कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति होनी असम्भव है---इस सामथ्यंसे जिनका 


बृ० उ० १३-- 
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बट कॉर्मिकिक नाटिये नार्टिय नासिक "पट बॉजिफ्र (220 बडिये- ना्सिये १ारफियेक कर्मिफि 
दाधषिप्तनियन्त कर्ब्साधनक्रिया- | वि भा अक्रियत अर्थात्‌ विशिश्रूपसे 
क्‍ नामरूपविशेषके निश्चयकी मयोदासे 

निमित्तम्‌ । युक्त व्यक्तीमावको प्राप्त हुआ । 
असौनामेति ् 'असौनामाः इस पदके “असौ! 
मिधानेन नाममात्र॑ व्यपदिशति । सर्वनामसे किसी प्रकारका विशेष 
न बतलाकर श्रुति नाममात्रका प्रति- 
देवदचो यज्ञदत्त इति वा नामास्य | पादन करती दै--देबइत्त या यज्द््त 


हत्यसोनामायम्‌ । तवथेदमिति 
शुक्॒कृष्णादीनामविशेष! । इदं 
शुक्ुमिदं क्रष्णं वा रूपमस्येतीदं॑- 
रूप: । तदिदमव्याकृतं वस्तु 
एतप्येंतस्मिन्नपि काले नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियते असोनामा- 
यमिदंरूप इति । 

यदर्थः सर्वशास्रारम्म;, यसि- 
ज्विद्यया खाभाविक्या कतेक्रिया- 
फलाध्यारोपणा कृता, यः कारणं 
स्वस्थ जगतः, यदात्मके नामरूपे 


सलिलादिव खच्छान्मलऊमिव 


मव्याकृते व्याक्रियेते, यश्व ताम्यां 


इत्यादि इसके नाम हैं, इसलिये यह 
पुरुष “अतौनामा? है । तथा “इदम! 
यह शुकु्न-कृष्णादि वर्णोंका सामान्‍य 
बाचक है--यह 'शुकह्ूः अथत्रा यह 
“कृष्ण” इसका रूप है इसलिये यहद्द 
इदंरूप है । इसीसे यह अत्याकृत 
वस्तु इस समय भी नाम-रूपके द्वारा 
ही “इस नामवाली है!, 'इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है । 


जिसके लिये सारे शातत्रका 
आरम्म हुआ है, जिसमें खामाविकी 
अबियासे कर्ता, क्रिया और फलका 
आरोप किया गया है; जो सारे 
जगत्‌का कारण है, जिसके खरूप- 
भूत नाम और रूप खच्छ जलसे 
मलरूप फेनके समान अब्याकृत- 
रूपसे स्थित हुए ढ्वी व्याकृत ढोते 


आल और 77+-+--++7परः 
आश्षेप करना आवश्यक है उन नियन्ता-:प्रेरकः कर्ता--उत्पत्तिके अनुकूल शरीर 
एवं इन्द्रियादिका व्यापार करनेवाल्ा तथा साधन--ईन्द्रियव्यापार इन क्रियाके 


निमित्तोंसे युक्त होकर व्यक्त हुआ। 


ब्राह्मण ४ ] शाड्रभाष्याथ १९.५ 
न्ग्टिमिय- बमिय ०2 बहयक बर्थ बांट 2, बाकि क 22 जय जा<522 वध)... 


नामरूपाभ्यां विलक्षणः खतो | हैं और जो उन नामरूपसे विलक्षण 
नित्यशुद्धबुड्धमुक्तखभावः, .. स | | निः्यशुद्धचुद्धमुक्तखरूप है वह 
एपो<्व्याकृते आ त्ममू यह [ आत्मा ] अव्याकृत एव 
एषो5व्याकृते आत्ममूते नामरूपे भगत आग, व्यक्त करत 
व्याकुवन्त्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु दे- | हुआ ब्ह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इन 
| कर्मफलके आश्रयभूत एवं क्षुधादि- 
(व 
हेष्विह कमफलाश्रयेष्वशनायादि मान्‌ समस्त देद्दोरमे प्रवेश किये 
मत्सु प्रविष्ट: । | हुए है । 
ननु अव्याकृतं खयमेव ' शज्ला-किंतु पहले यहद्द कहा 
व्याकृतप्रप्े पर- व्याक्रियतेत्युक्तमू, गया है कि अव्याकृत खयं दी 
मात्मानुमबेश-  फैथमिदमिदानीम्‌ | व्याकृत द्वोता है । अब यह कैसे 
भीमांसा.. उ्यते, पर एवं तु कहा जाता है कि परमात्मा ही 
आत्माव्याकृत॑ व्याकुबेन्निह अव्याकृतको व्यक्त करता हुआ 
प्रविष्ट इति । इसमें प्रविष्ट है । 


चर ७. री ७ 
नष दोषः, परस्थाप्यात्मनोी-. समाधान-यद्द कोई दोष नहीं है; 
त्मस्वेन विवि : क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अब्याकृत 
5व्याकृतजगदात्मत्वेन विवक्षित- | जगद्पसे विवक्षित है | हमने कहा 


त्वात्‌ | आक्षिप्तनियन्त॒कर्दक्रिया- हि. £ साम/से ] आक्षिपत 
हुए नियन्ता और कर्ता [ एवं 


निमित्त हि जगदव्याकृतं व्या- द साधन ] रूप-क्रियाके निमित्तोंसे युक्त 

_ अब्याकृत जगत्‌ द्वी व्याकृत होता 
] | 5अठ 9 डाढइल 

क्रियतेत्यवोचाम । इृदंशब्द्सामा- है । इसके सित्रा “अव्याकृत? शब्दका 


| “(इदम! शब्दके साथ सामानाधिकरण्य 
नाधिकरण्याचाव्याकृतशब्दस्य | होनेसे भी यद्दी सिद्ध द्वोता है । 


न । 
यथेद॑ जगन्नियन्त्राद्योेककारक- | >से अफार यद्द व्याइत जगत्‌ प्रेरक 


आदि अनेक कारकरूप निमित्तादि 
निमित्तादिविशेषवद्॒याकृतम, | विशेषसे युक्त है उसी प्रकार वह 


१९.६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय * 


नाईट: चईर्पमिटे+ बपिलिटिकक नाई 32% वध किट ब्ॉर्पियि, ०:22 बर्टिकीयेक ब्र्पिलिफ, न हज लक 
तथा अपरित्यक्तान्यतमविशेषव- | अव्याकत भी उनमें से किसी विशेषका 


त्याग न करके उनसे युक्त ढ्वी है । 


देव तदव्याकृतम्‌ | व्याकृताव्या- | उनमें व्याकृत और अव्याक्ृत द्वोनेका 


कृतमात्रं तु विशेष! । 

दृष्श्न लोके विवक्षातः शब्द- 
प्रयोगो ग्राम आगतो ग्रामः शून्य 
इति । कदाचिद्‌ ग्रामशब्देन 
निवासमात्रविवक्षायां ग्राम: शून्य 
हति शब्दप्रयोगो भवति, कदा- 
चिन्रिवासिजनविवक्षायां. ग्राम 
आगत इति, कदाचिदुभय विवक्षा- 
यामपि ग्रामशब्दगप्रयोगो भवति 
ग्रामं च न प्रविशेदेति यथा । 
तद्वदिहापि जगदिदं व्याकृतमव्या- 
कृतं चेत्यमेदविवक्षायाम्‌ आत्मा- 
नास्मनोमवति व्यपदेशः । तथेद॑ 
जगदुत्पत्तिविनाशात्मकमिति के- 
वलजगद्थपदेश्च! | तथा “भहा- 
नज आत्मा” (बृ०उ3०४।४। 
२२ ) “अस्थूलोइनणु।” “स 
एप नेति नेति” ( बृ० उ०३। 
९ | २६ ) इत्यादि केवलात्म- 
व्यपदेश्न: । 


ही अन्तर है । 


लोकमें भी वित्रक्षाके अनुसार 
शब्दका प्रयोग द्वोता देखा गया है 
जैसे गाँव आ गया), “गाँत्र सूना 
है! इन वाक्योंमें कभी तो “गाँव! 
रब्दसे निवासलानमात्र  बतलाना 
अभीष्ट द्वोनेपर “गाँव सूना है? ऐसा 
शब्द प्रयोग होता है और कभी 
गाँवमें रहनेवाले लछोगोंकी विवक्षासे 
गाँव आ गया? ऐसा प्रयोग ढ्वोता 
है | तथा कभी दोनोंकी वित्रक्षासे भी 
गाँव” राब्दका प्रयोग होता है जेसे 
धाँवमें प्रवेश न करे! इस बाक्यमें । 
इसी प्रकार यहाँ भी “यह जगत्‌ 
व्याकृत और अब्याकृत है? इस 
वाक्यमें अमेदकी विवक्षासे आत्मा 
और अनात्माका निर्देश हुआ है तथा 
धयह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशात्मक है! 
इस वाक्यमें केवल जगतका व्यपदेश 
है । इसी तरद्द “यद्द महान्‌ अजन्मा 
आत्मा है?, “यद्व न स्थूछ है, 
न अणु (सूक्ष्)”,“ वह यहद्द आत्मा ऐसा 
( कारणरूप ) नहीं है, ऐसा 
( कार्यरूप ) नहीं है” इत्यादि 
श्रतियोंमें केवछ आत्माका व्यपदेश है। 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथे १९७ 
ऑजिय न्यास नर्पि 2, नई) ८ वईपिटर नई: ० नव, नर्स -ऋरई(222% बरपि, नए नि फ बर्पिनिट 


ननु परेण व्याकरत्रा व्याकृतं | शक्का-किंतु जगत्‌को व्यक्त 
3 | करनेवाले परमात्माने उसे व्यक्त कर 
सबंतो व्याप्त सबंदा जगत्‌, उ्दा सब ओरसे व्याप्त कर रखा 


है; फिर “उसने इसमें प्रवेश किया! 

कब मद अधि परकर ते) ऐसी कल्पना क्यों की जाती है ! 
अप्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन किसी परिच्छिन पदार्थद्वारा अपनेसे 
प्रवेष्दू॑शक्यते पुरुषेण | अप्रविष्ट देशमें ही प्रवेश किया जा 
डे शयत, यथा इंहाण सकता दे, जेसे पुरुषसे ग्रामादि | 
ग्रामादिः । नाकाशेन किश्विज्नि- | आकाशके द्वारा किसी भी पदार्थमे 
| प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि 

त्यश्रविष्टत्वात्‌ । वह तो सबमें नित्य प्रविष्ट द्वी है । 
पाषाणसर्पांदिवद्धमोन्तरेणेति |. पिद्धान्ती-किंतु यदि पाषाण 
ओर सर्पादिके समान उसने धर्मान्तर- 

चेत । अथापि खात, न पर [ रूपसे प्रवेश किया द्वो तो ! अर्थात 
ज्ये | ऐसा भी हो सकता है कि परमात्माने 

आत्मा स्वेनव रूपेण प्रविवेश, कि अपने ही रूपसे प्रवेश नहीं किया, 


तहिं १ तत्स्य एवं धर्मान्तरेणोप- तो फिर क्‍या हुआ £ वह उसमें 
| स्थित हुआ ह्वी धर्मान्तररूपसे उत्पन्न 


जायते, तेन प्रविष्ट इत्युपचयते | हो गया, इसीसे “उसने प्रवेश किया! 
| ऐसा उपचार होता है, जिस प्रकार 

यथा पाषाणे सहजो5न्तःस्थः सर्पो कि पत्थरमें उसके भीतर रहनेवाला 
| एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ सर्प 

नालिकेरे वा तोयम्‌ । । अथवा नारियलमें जल । 

न, “त्सुष्ठा तदेवानुप्रावि- पूव०-ऐसी बात नहीं है, 

क्योंकि “उसे रचकर वह उसीमें 

शत्‌” (तै० उड० २|६।१ ) : अनुप्रविष्ट ह्वो गया”--ऐसी श्रुति है। 

7 प प्रष्नाणण स्थित जो पद्ममह्ाभूत हैं उन्होंका परिणाम होनेसे सपको सहज 

( उसके साथ उत्पन्न होनेवाला ) कह्दा है। 


बॉ््िय मिट ब्यार्सि- नस न्रििटेक नर्गिट- बॉर्षिये् ब्र्ियिक परम 


स्रष्टा स भावा- | जो सर था उसने भावान्तरको प्राप्त 


इति श्रुतेः | यः 
न्‍्तरमनापन्न एव काये सृध्रा पश्चा- 
स्माविशदिति हि श्रूयते । यथा 
सुक्‍्त्वा गच्छतीति ध्रुजिगमिक्रि- 


[ अध्याय * 


हुए बिना ही कार्यकी रचना कर 
पीछेसे उसमें प्रवेश किया--ऐसा 
श्रुतिमं कद्दा गया दे । जिस 
प्रकार 'भोजन करके जाता दै? इस 
वाक्यमें. पूर्वापरकाल्में द्वोनेवाली 


ययो!पूर्वा परकालयोरितरेवरदिच्छे| भोजन और गमनक्रियाओंका परस्पर 


दोडविशिष्श्व॒ कतो तद्॒दिहापि 
स्थात । न तु तत्स्थस्येव भावान्त- 
रोपजनन एतत्सम्मवति । न च 
स्थानान्तरेण वियुज्य स्थानान्तर- 


संयोगलक्षणःप्रवेशो निरव यवस्या- 
परिच्छिन्नय दृष्ट; | 
सावयव एवं प्रवेशश्रवणा- 


दिवि चेत्‌ 
न; “दिव्यो छामूतेः पुरुष: 


(गरु० 35०२१ १।२ ) ४“निष्कल 


निष्क्रियम्‌!' ( इवे” उ० ६। १९ ) 
इत्यादिश्रुतिम्यः, सर्वेव्यपदेश्य- 
धर्मविशेषश्रतिषेषश्रुतिभ्यश्व । 


प्रतिबिम्पप्रवेशवदिति चेत्‌ * 


विभेद है और उनका कतों अलग- 
अलग नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भी 
समझना चाहिये । यह उसमें स्थित- 
का ही भावान्तरको प्राप्त होनेपर 
सम्मव नहीं है| तथा जो निरवयव 
और अपरिब्छिन्न द्वोता है उसका एक 
स्थानसे शियुक्त द्वोकर दूसरे स्थानसे 
संयुक्त द्वोनारूप प्रवेश नहीं देखा जाता। 


सिद्धान्ती-उसका प्रवेश छुना 
गया है, इसलिये यदि वह सावयव 
ही द्वोतो: 


पूर्व ०-नहीं; “शरीररूप पुरमें 
रइनेवाला आत्मा दिव्य और अमूतत है?” 
“बद्ध निरवयव और निष्क्रिय है!” 
इत्यादि श्रुतियोंसे तथा सब प्रकारके 
व्यपदेश्य घर्मोंका निषेध करनेवाली 
श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता । 

सिद्वान्ती-[ दर्पणादिमें ] प्रति- 
बिम्बके प्रवेशके समान उसका प्रवेश 
होते: 
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न, वस्त्वन्तरेण विप्रकर्षान-. पूर्व०-नहीं, क्योंकि वस्तवन्तर- 

ही | रूपसे उसका दूरस्थ होना सम्भव 
पपत्त: । नद्ीं है ।# 

द्रव्ये गुणप्रवेशवदिति चेत्‌ १. पिद्धान्ती-दव्यमें गुणके प्रवेशके 


| 
| समान उसका प्रवेश माना जाय तो १ 


न, अनाश्रितत्वात्‌ । नित्यपर- | पूर्व ०-नहीं, क्योंकि वह किसीके 
आश्रित नहीं है । जो नित्यपरतन्त्र 
तन्त्रस्येवाश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये आगमन ही जल शत ग ह 
प्रवेश उपचयेते । न तु ब्रह्मण; | द्वव्यमें प्रवशका उपचार किया जाता 
है| ब्रह्मका उस प्रकार प्रवेश करना 
सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका तो 
उपपद्मयते । | खातन्त्रय चुना गया है। 
फले बीजवदिति चेत्‌ ? पिद्वान्ती-यदि वह्द [ प्रवेश ] 
फलमें बीजके समान द्वो तो ! 
न; सावयवस्ववृद्धिक्षयोत्पत्ति- | _ पूर्व ०-नहीं, ऐसा माननेसे उसके 
सावयव्रत्व तथा बृद्धि,क्षय एवं उत्पत्ति- 
विनाशादिधमंवच्तप्रसब्रात | न | विनाशादि धम्मयुक्त होनेका प्रसंग 
होगा । किंतु ब्रक्षका ऐसे धर्मोवाला 
चैवं धमवच्त्॑ त्रक्षण:“अजो5जरः”'| होना सम्भत्र नहीं है; क्योंकि ऐसा 


माननेपर “वह अजन्मा और अजर 
इत्यादि श्रुतिन्यायविरोधात्‌ । | है), इत्यादि श्रुति और युक्तिसे विरोध 


तस्तादन्‍्य एवं संसारी परि- | उपस्थित द्वोगा । अत: यदि ऐसा 
मानें कि परमात्मासे मिन्‍न किसी 


च्छिन्न इृद् प्रविष्ट इति चेत १! | संसारीने ही इसमें प्रवेश किया है तो 


# क्योंकि प्रतिबिम्ब तभी पड़ता है जब कोई वस्तु प्रतिब्रिम्बके आश्रय भूत 
जल या दपंणसे दूरस्थ हो । ब्रह्म व्यापक है; इसलिये उसका प्रतिबिम्बरूपसे प्रवेश 
| नहीं द्वो सकता । 


सखातन्त्यश्रवणात्तथा प्रवेश 
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२७०० 
बॉर्डियि बरजिये- बम अर्सिय कर, न्यर्टिगियक नाई: 


ब्वॉिंट कर नस ग्रसित मरब्िीटेकक नहर्टिीय0- नर्षलिटक 


न; “सेय॑ देवतैक्षत'(छा०उ० 
६।३।२) इत्यारभ्य “जाम- 
रूपे व्याकरवाणि” ( ६। २) 
३ )इति तस्या एव प्रवेशव्याकरण- 
कठत्वश्रुतेतः । तथा “तत्सृष्ठा 
तदेवानुप्राविशत्‌' (तै० उ० २। 
६ ।१) “स एतमेव सीमान॑ 
विदारयंतया द्वारा प्रापद्यत'' ( ऐ० 
उ० ३। १२ ) “सवोणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वामि- 
वदन्यदास्ते” “त्व॑ कुमार उत 
वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन 
वशआसि” (च्वे० उ० ४ । ३) 
“बुरअक्रे ठ्िपद /!(ब० 3० २।५। 
१८) “रूप रूपम| (क० उ०२। 
२।९) इहति च 
परादन्यस्थ प्रवेश । 

प्रविष्टनामितरेतरमेदात्पराने- 


कत्वमिति चेत्‌ 

न, “एको देषो बहुधा सन्नि- 
विष्ट/ "“एकःसन्बहुधा विचचार 
“त्वमेकोई्सि बहुनलुप्रविष्ट” 
“एको देवः सर्वशूतेषु गृढः सबे- 
व्यापी सर्व भृतान्तरात्मा” ( ब्वे ० 


पिद्धान्ती-ऐसा मानना ठीक 
नहीं; क्योंकि “उस इस देवताने 
ईक्षण किया” यहाँसे लेकंर “'मैं 
नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति करूं?” 
यहाँतक श्रुतिसे उसीका प्रवेश और 
अभिव्यक्त करना सिद्ध द्वोता दै। तथा 
८उसे रचकर वह पीछेसे उसीमें प्रविष्ट 
हो गया”, “वह इसी प्रकार मस्तकके 
अन्तिम भागको विदीर्ण कर उसके 
द्वारा प्रवेश कर गया”, ““वह् धीर 
समझ्ल रूपोंको जानकर उनके नाम 
रख उनके द्वारा बोलता रद्दता है?! 
“तू कुमार है, व्‌ द्वी कुमारी है और 
तू ही वृद्ध होकर लाठीके सद्दारे 
चलता है”, ““उसने दो चरणवाले 
शरीर बनाये”, ““रूप-रूपके [ अनु- 
रूप दो गया ]?” इत्यादि मन्त्रवर्णोंसे 
भी परमात्मासे मिन्‍न किसी अन्यका 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता । 

पूव०-किंतु प्रविष्ट द्वोनेवाले 
पदार्थोका एक दूसरेसे भेद हुआ 
करता हे, इसलिये परमात्माका 
अनेकत् प्राप्त द्वोता दे । 

सिद्धान्ती-नहीं, ““एक दी देव 
अनेक प्रकारसे प्रविष्ट हुआ??,“एक 
होकर भी उसने अनेक रूपसे संचार 
किया??, “तुम एक ही अनेकेंमें 
अनुप्रविष्ट दो”, “सर्वभूतोंमें निद्धित 
एक देव है, वह्द सबमें व्यात्त और 
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बा५िगं2 बर्थ न्प्मिशक, अर, गए नाईए 2 ईंट न्यई५”ि: गॉरपि क नाइट पक बर्सिकेटकक व्य्कक 


उ०६। ११) हृत्यादिश्वुतिभ्यः। 

प्रवेश उपपच्यते नोपपच्यत इति 
तिष्ठतु तावत | प्रविष्टानां संसारि- 
त्वात्तदनन्यत्वाच्च परस्य संसारि- 
त्वमिति चेत्‌ १ 

न, अशनायाद्त्ययथ्रुतेः । 
सुखित्वदुःखित्वादिदशनान्नेति 
चेन्न, “न लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्य” (क० 3० २।२। ११ ) 
इतिश्रुते! । 

प्रत्यक्षादिविरोधादयुक्तमिति 

चेत्‌ ९ 


न, उपाध्याश्रयजनितविशेष- 
विषयत्वात््रत्यक्षादे! । “न दृष्टे- 
द्रेशारं पच्ये!!! ( बृू० उ० ३। 
४ । २) “भिज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌” (बृ० उ० ४।५। 


१९ ) “अविज्ञातं विज्ञात्‌” (चू० 


समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है?” इत्यादि. 
श्रुतियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता । 
पूर्व ०-उत्पन्न किये हुए कार्यवर्ग-. 
के भीतर परमात्माका प्रवेश द्वोना 
सम्मब है अथवा नहीं है--यह 
प्रन्‍्न तबतक अलग रहे, किंतु जो 
प्रविष्ट हैं वे संसारी हैं और उससे 
अभिन्न हैं, इसलिये परमात्माका भी. 
संसारी ढ्ोना प्राप्त द्वोता है। 
सिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योंकि परमात्माको क्षुधादि सांसारिक 
धर्मोंसे परे बतानेवाली श्रुति है! 
यदि कट्ठो कि उसको खुखी-दुःखी 
होना देखा जाता है, इसलिये यह्द 
कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात 
भी नहीं है; क्योंकि “सबसे अलग 
रहनेवाला परमात्मा लौकिक दुः:खसे 
रिप्त नहीं द्योता” ऐसी श्रुति है। 
पूव॑ ०-किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
इस कथनका विरोध होनेके कारण 
यह मान्य नहीं है | 
सिद्धान्ती-ऐरेसा मत कहो, 
क्योंकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रय- 
से दोनेवाले विशेषको ही विषय करने- 
वाले ह्वोते हैं | “दश्टिके दृष्को मत 
देखो, १9 १ “अरे, क्ज्ञाताको किसके 
द्वारा जाने ),” “वह खयु अविज्ञात 
रहकर दूसरोंको जाननेवाला है”? 
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3० ३।८ | ११ ) हत्यादि | हत्यादि श्रुतियोंसे [ प्रमाणजनित ] 
अुतिभ्यो नात्मविषयं विज्ञानम्‌ | | शैन आत्माको विषय करनेवाला 
किं तहिं ? बुद्धथाद्युपाध्यात्मप्रति- दो है । तो फिर कैसा है ? मैं 


विष , | छुखी हूँ, में दुःखी हूँ? इत्यादि 
च्छायाविषय मेव सुखितो5हं प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि 3उपा धिमें 


दुःखितो5हमित्येवमादि प्रत्यक्ष- पड़नेवाले आत्माके प्रतिबिम्बको ही 
विज्ञानम्‌ । | विषय करनेवाला है । 

अयमहमिति विषयेण विष-| इसके सिवा “यह ( देह ) मैं 
ह हूँ” भ्स प्रकार विषयके साथ 
यिणः सामानाधिकरण्योपचारात्‌, | बयीके सामानाधिकरण्यका उपचार 
“नान्यद्तोडल् द्रष्ठ' (बू० उ० | होनेसे “इससे मिन्‍न कोई अन्य 
| द्रष्टा नहीं है!” इस श्रुति-वाक्यसे 
२।८।११) हत्यन्यात्मप्रति- | 4. आत्माका निषेध द्वोनेसे तथा 


पेघाध्य, देहावयव्विशेष्यत्वाश्च देहके अवयबरोंसे विशेष्य द्वोनेके 
कारण सुख-दुःखकी विषयधमंता 


'सुखदुःखयोविंपयधमंत्वम्‌ू । | सिद्ध होती है | 
“आत्मनस्तु कामाय'! ( बु० यदि कहो कि “आत्माके लिये 
५ ही सब प्रिय होते हैं” ऐसी 
'उ० २। ४। ०५ ) हत्यात्माथे- | आत्मार्थवको प्रकट करनेवाली श्रुति 
होनेसे ऐसा कथन ठीक नहीं है तो 
ल्वश्रुतेरयुक्त इति चेन्न, “यत्र वा | ऐसी बात नहीं है; क्योंकि “जहाँ 
कोई अन्य-सा ढोता है?” इस श्रुतिके 
अन्यदिव स्यात्‌”” इत्यविद्याविषया-| अनुसार उसकी अविद्याजनित 
# तात्पय यह है कि अज्ञानवश देहके साथ आत्माका तादात्म्य दोनेसे देहके 
खुख-दुःखादिका आत्मामें उपचार किया जाता है; आत्मासे भिन्न कोई और द्रष्ट 
नहीं है और द्रष्टा सर्वथा शुद्ध होता है; इसलिये आत्मामें सुख-दुःखादि धर्म नहीं रह 
सकते तथा सुख-दुःखकी जो प्रतीति होती है उसका आश्रय भी कोई-न-कोई 
'देहका अवयव ही होता है, जेसे शिरःपीडा, उदरशूलछादि | इससे भी वे अनात्मगत 
दी सिद्ध दोते हैं । क्‍ 
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गऑॉर््कि, ब्याप्ियिल नासियेक नाटक बॉर्नियेक, ब्प्निंयक्र नाजिटि जिक्र मर्प्ियेक ब्र्सिमियेक नि करण नई कर 


स्माथत्वाभ्युपगमात “तत्केन क॑ 
पश्येत्‌” ( बृ० 3०४।५।१५ ) 
“ज्ेह नानास्ति किश्वन!! ( बृ० 
उ० ४ | ४ | १९) “तत्र को 
मोह।कः शोक एकत्वमनुपद्यतः !! 
( ईशा> ७ ) इत्यादिना विद्या 
विषये तत्प्रतिषेधाब नात्मधमेत्वम्‌ । 


ताकिकसमय विरोधादयुक्तमि- 


ति चेत 
न; युकत्याप्यात्मनों दुःखि- 
त्वानुपपत्ते:। न हि दुःखेन प्रत्यक्ष 
विपयेण आत्मनो विशेष्यलम््‌ 
प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ू । आकाशस्य 
शब्दगुणवत्त्ववदत्मनो दुःखित्व- 
मिति चेन्न, एकप्रत्ययविषयत्वा- 
नुपपत्ते: । न हि सुखग्राहकेण 
प्रत्यक्षविषयेण प्रत्ययेन नित्यानु- 
मेयस्यात्मनो विषयीकरणप्ुपपद्यते 


आत्मार्थता मानी जाती है; “वहाँ 
कौन किसके द्वारा देखे,” “हाँ 
नाना कुछ नहीं है,?” “वहाँ एकत्व 
देखनेवालेको क्या मोह और क्या शोक 
हो सकता है ?” इत्यादि वाक्योंसे 
ज्ञानदश्टिमें तो उनका निषेध होनेके 
कारण आत्मघमंत्र द्वोना सम्मव 
नद्दी है । 

पूर्व ०-किंतु नेयायिकके 
पिद्वान्तत्ते तिरोध होनेके कारण 
यह ( आत्माका असंसारित्व ) 
अयुक्त दे ।# 

तिद्वान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योंकि युक्तिसे भी आत्माका दुःखी 
होना सिद्ध नहीं हो सकता । 
प्रत्यक्षके विषयमूत दुःखसे भात्मा 
विशिष्ट नद्ीं दो सकता; क्योंकि वहन 
खयं प्रत्यक्षका अविषय है | यदि 
कद्ठदो कि जिस प्रकार आकाश शब्द- 
गुणवाला माना जाता है उसी प्रकार 
आत्माका दुःखिःव भी सिद्ध हो सकता 
है तो यह भी द्वोना सम्मव नहीं, 
क्योंकि उसका एक ज्ञानका विषय 
द्ोना असम्भव दै। सुखको ग्रहण 
करनेवाले प्रत्यक्षबिषषक ज्ञानके 
द्वारा नित्य अनुमेय आत्माकी विषय 
करना सम्भव नहीं दे | यदि वह उसे 


राज मी लक पक 
# क्योंकि नेयायिकोके सिद्धान्तमें आत्मा बुद्धि आदि चौबीस गुणोवाला है। 


२०8 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


तस्व च विषयीकरणे आत्मन एक- | विषय कर ले तो विषयीके अभावका 
प्रसड़् उपस्थित द्वो जाय, क्योंकि 


त्वादिषय्यमावप्रसद्ः । आत्मा तो एक दी है ।# 


एकस्येव विषयविषयित्व॑ पूव ०-दीपकके समान एकका 
ही विषय और विषयी भी द्वोना 


दीपबदिति जेत्‌ ! सम्भव है । 
न; युगपदसम्भवात्‌, | पिद्धान्ती-नहीं, एक साथ ऐसा 
होना सम्भव नहीं हे | इसके सिवा 
आत्मन्यंश्ञानुपपत्तेश्व | एतेन विज्ञा-। आत्मामें अंश होना सम्मव न द्वोनेसे 
! भी यही सिद्ध द्वोता है । इससे 


नस्य ग्राह्ग्राहकत्व॑ प्रत्युक्तम | | शिशिनका प्राह्म-प्राइक उभयरूप 
द्ोना भी खण्डित हो जाता है । 


प्रत्यक्षामुमानविषययोश्र दुःखात्म- | प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय दुःख और 
अनुमान प्रमाणके विषय आत्माके 
नोगुणगुणित्वे.. नानुमानम्‌ | | गुण और गुणी द्वोनेमें अनुमान 
प्रमाण भी नहीं हो सकता; क्योंकि 
दुःखस्य नित्यमेव श्रत्यक्षबिषय- | दु:ख सर्वदा प्रत्यक्षका द्वी विषय है 
तथा रूपादिसे उसका सामानाधि- 

त्वात्‌,रूपादिसामानाधिकरण्यान्व || करण्य है | 
मनःसंयोगजत्वेउप्यात्मनि आत्मामें दु:खको मन:संयोगजनित 
दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावत्त्वा- | मोना जाय तो भी आत्माके सावयवत्व, 
विकारित्व एवं अनित्यत्वका प्रसड्ढ 
नित्यत्वप्रसज्ञात । न ह्विद्ृत्य उपस्थित होता है, क्योंकि संयोगी 


संयोगि द्रव्य शाुण; कश्रिदुपयन्न- द्रव्यकोी विकृत किये बिना कोई गुण क्‍ 


# इसलिये यदि वह प्रत्यक्षविषयक ज्ञानका विषय हो जायगा तो विषयी 
कौन होगा ! क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही शानका विषय और विषयी दोनों नहीं 


हो सकता । 


ब्राह्मण ४ | शाइरभाष्याथे २०५ 


ईंट कण बर्पलिटक ्ॉरसि टिक बलि पक नया नापशियिकक नि बर्सिटिक्र नाडिंए ये ब्यसिटिक नई टेक व्यॉ्टिए 


पयन्वा दृष्ट! क्चित्‌ | न च | कहीं आता-जाता नहीं देखा गया । 
निरवयवं विक्रियमाणं दृष्ट कचि- निरवयव वस्तुको कहीं विक्ृत 
दोते. और नित्य वस्तुकी अनित्य 
दनित्यगुणाश्रयं वा नित्यम्‌ । न गुणोंका भआश्रय होते नहीं देखा 
चाकाश आगमवादिभिनित्यतया- गया । आागमोक्तमतावलम्बियोंने 
| आकाशको तो नित्य नहीं माना % 

६000 कक ७ 3028] और इसके सित्रा कोई दूसरा दृशन्त 


न्तो5स्ति । | नहीं है । 


विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया- पूर्व ०-विकृत ह्वोनेपर भी/यह वद्दी 
| है? ऐसा ज्ञान निवृत्त न होनेके कारण 


निइत्तेनित्यमेवेति चेतू ३ वह नित्य दी है--ऐसा मानें तो | 


न, द्रव्यस्य अवयवान्यथात्व- पिद्धान्ती-ऐसा नहीं द्वो सकता, 
क्योंकि द्रव्य पदार्थके अबयदवॉमें 


व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । परिवतेन हुए बिना विकार होना 
के सम्भव नहीं है। यदि कहो कि 


, | सावयव द्वोनेपर भी वह्द नित्य है 
सावयवत्वे5पि नित्यत्वमिति चेन्न; तो ऐसा वो. नहीं सकता: ब्याकि 
सावयव पदार्थ अवयक्संयोगपूवक 
उत्पन द्वोनेके कारण उसके अवयबोंका 
विभाग द्ोना सम्भव है | यदि कह्ढो 
सति विभागोपपत्तेः | वज्रादिष्व- | कि वज्रादिमं तो ऐसा नहीं देखा 

जाताई तो ऐसा कहना ठीक 

दशनान्नेति चेन्‍न,अनुमेयत्वात्सं- | नद्दीं, क्योंकि उनकी अवयव्संयोग- 

# क्योंकि “आत्मन आकाशः सम्भूतः?? (तै० उ० २। १) इस श्रुतिसे: 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध होती है ओर उत्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य 
नहीं हो सकता । 

"| यह परिणामवादियोंका मत है । 

| ऐसा जैनी छोग मानते हैं । 

$ अर्थात्‌ वज़ादि ( बिजली आदि ) सावयव होनेपर भी अवयवसंयोग- 
पूर्वक उत्पन्न होते हों, ऐसा नहीं देखा जाता । 


सावयवस्यावयवरसंयोगप्‌वेकत्वे 


२०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय है 


बॉनिटि -र्पिरि 2 मर्ज, बरलियि बर्रिये नर्जिय न्र्मिय- नरिटक आर्जिि र्पिगियत नरम 2 परप्मिय 


योगपूवेत्वस्थ । तस्मान्नात्मनों | पूर्वकताका अनुमान किया जा सकता 
है | अतः आत्माका अनित्य गुर्णोका 


दुःखाद्यनित्यगुणाश्रयत्वोपपत्ति:। | आश्रय होना सम्मव नहीं है | 
परस्यादुःखित्वेडन्यस्य च दु:: | पूर्व ०-कितु यदि परमात्मा 
दुःखी नहीं दे और 3ससे भिन्न 
दूसरे दुःखी पदार्थका अभाष है तो 
ऐसी थ्थितिमें [ दुःखकी निवृत्तिके 
५ लिये ] शात्रका आरम्म होना न्यर्थ 
बास्रारम्मानथंक्यमिति चेत्‌ ? [हीसखिद्ध द्वोता है | 
न, अविद्याष्यारोपितदुःखि- |. पिद्धान्ती-ऐसा मत कद्दो, क्योंकि 
आत्मामें प्रकरत ( दशम ) संखझ्याकी 
त्वश्रमापोहाथत्वात, आत्मनि अपूर्वरूप भ्रमकी निवृत्तिके समान 
शाञत्र अविदासे आरोपित दुः खिलरूप 
प्रकृतसड ख्यापूरणभ्रमापोहवत्‌ । | श्रमकी निवृत्तिके लिये है । तथा 
कल्पित दुःखी आत्मा खीकार भी 
कल्पितदुःख्यात्माभ्युपगमाच्च । | किया गया है ॥॥ 


जलसर्यादिप्रतिबिम्बवदात्म- | जलमें पड़े हुए सूर्यादिके 
प्रतिबिम्बके समान व्याकृत कार्यमें 


प्रवेशश्र प्रतिबिम्बवद्रथाकऊृते काये | आत्माका प्रतिबिम्बके समान उपलब्ध 
होना ही उसका कार्यमें प्रवेश 


उपलबम्यत्वम | प्रागुत्पत्तरनुपलब्ध । है । जगत्‌की उत्पत्तिसे पूव जो 


# यह आख्यायिका इस प्रकार है। एक बार दस आंदमी विदेश गये | 
मार्गमें उन्होंने एक नदी पार की । उस पार पहुँचनेपर यह देखनेके लिये कि हम 
दस हैं या नहीं; आपसमें गणना करने लगे। परंतु जो गिनता वह अपनेकों छोड़कर 
गिनता । इसलिये दस संख्याकी पूति न होती । इतनेमें ही एक आस पुरुष आया$ 
उसने उन्हें अलग-अलग गिनकर बता दिया कि तुम दस ही हो । इससे उनका 
अ्रमजनित दुःख दूर हो गया। 

' इसलिये भी शास््रारम्म साथंक है | 


खिनो5भावे. दुःखोपशमनाय 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्यार्थ २०७. 


आत्मा पश्चात्कार्ये च सृष्टे व्याकृते | आत्मा उपलब्ध नहीं द्ोता था वदद 
बुद्धेरन्तरुपलभ्यमानः सयोदि- | कार्यकी रचना हो जानेपर 
प्रतिबिम्बबजलादो काय सट्टा बुद्धघिकि भीतर उपलब्ध दवोनेसे: 


के जलादियें सूर्यादिके प्रतिबिम्बके समान 
प्रविष्ट शव लक्ष्यमाणों निर्दिश्यते | &रको रचकर उसमें प्रविष्ट हुआ- 


“सर एप हह प्रविष्ट:' ( बृ० उ० सा लक्षित द्वोता है--ऐसा कहद्दा' 


१।४।७ ) “ता; सष्ठी तदे- | जाता है;# जेसा कि वह यह 
; | आत्मा इक्षमे प्रवेश किये हुए है,” 


वानुप्राविशत”“'स एतमेव सीमाने | ८उन ( शरीरों ) को रचऋर वह. 


विदार्येतया द्वारा ग्रापद्यत'' ( ऐ० । उनमें प्रवेश कर गया,”” “पवह् इत्त 
उ०३।१२ ) “सेयं देवतेक्षत मूर्सीमाको विदी्णंकर इसके द्वारा 
८७ ८ «७ «७. 0०. प्रवेश कर गया,” “उस इस देवताने 
हन्ताहमिमास्तिस्रा दवता अनेन  ईक्षण क्रिया--अहो ! मैं इस. 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य/( छा० , जजैत्मरूपसे इन तीनों देवताओंमें 


.. | प्रवेश कर” इत्यादि श्रतियोंसे सिद्ध 
उ०६।२।३ ) इत्येबमादिभिः । ्षेता है | 


न तु स्वंगतस्य निरवयवस्थ | जो सर्बगत और निरवयत्र है उस 


दिग्देशकालान्तरापक्रमण प्राप्नि ल- आत्माका एक दिशा; देश या 
| कालको छोड़कर अन्य दिशा, देश 


धक्षण;प्रवेशः कदाचिदप्युपपच्चते। या काछको प्राप्त होनारूप प्रवेश: 


न च परादात्मनो5न्यो5स्ति द्रष्टा ' कभी सम्भत्र नहीं हैं | तथा यह्द 

कि . [दम पहले ही कहद्द चुके है कि 

“नान्यदतोइस्ति द्रष्ट्‌ नान्‍्यद्ता- | “इससे भिन्‍न कोई द्रष् नहीं है?” 

ष्स्ति श्रोव!' (बृ० 3०३।८।११ ) “इससे भिन्‍न कोई श्रोता नहीं है?? 

| इत्यादि श्रुतिके अनुसार परमात्मासे. 

इत्यादि श्रुतेरित्यवोचाम । उपल- मिन्‍न और कोई द्रष्टा नहीं है। 

# अर्थात्‌ वस्तुतः वह प्रतित्रिम्बके समान प्रवेश करता हो ऐसी बात नहीं है; 

क्योंकि प्रतिबिम्बके आशभ्रयसे बिम्बके पार्थंक्यक्रे समान आत्माका बुद्धि आदिसेः 
व्यवधान नहीं है । 


“२०८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


अध्यथेत्वाशय ; तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और 


यवाक्यानाम्‌, उपलब्धेः पुरुषार्थ- | <यका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 
स्वश्रवणात्‌ । “आत्मानमेवावेत्‌”” | ऑप्मोपलब्धिके ही डिये हैं, क्योंकि 


(ब० उ० १। ४ । १० )/तस्ता- | “मो पटन्धि ही पुरुषाय है--ऐसा 


त्त्सवेमभवत्‌' ! (बृ० 3०१ | घुना गया है; जेसा कि “उसने 
म अपनेहीको जाना,”” “अतः वह्द 
४ । १०) “ब्रह्मविदाप्नोति आय गो यह 
ह |) ( है० 35० २।१।१ ) सवरूप या, ब्रह्मत्रत्ता 
हे ५ मु परमात्माको प्राप्त कर लेता है,” 
कप | े हक मक “वह जो कि उस परअह्मक्री जानता 
हा त दि मु हमर दे ब्रह्म ही हो जाता है, १ ८“आचार्यवान्‌ 
२। ९ ) “आचायवान है? होता किंग “लत 
( छा० उ०६।१४ | २ ) 


हा लिये तभीतक देरी है” इत्यादि 
+तस्थ तावबदव चिरम”” ( छा० | श्तियोसे, तथा “तब मुझे तक्तत: 
उ० ६। १४ । २ ) इत्यादि- | जानकर उसके पश्चात्‌ मुझहीमें 
अतिमभ्यः। “ततो मां तच्चतो 


प्रवेश करता है,” “वही समस्त 
ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम!' (गीता | विद्याओंमें श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे 
१८ । ५५) “तद्थरयं स्वे- 


अम्रृतकी प्राप्ति द्वोती हे” इत्यादि 
विद्यानां प्राप्पते ह्यमृतं ततः”” 


स्मृतियोंसे भी सिद्ध द्वोता है | इसके 
इत्यादिस्सृतिभ्यश्व । मेददर्शना- | मेददशशनकी निनदा होनेसे भी 
सश्यादिविषयक वाक्योंका आत्मैकल- 

पवादाच्च सुष्टथादिवाक्यानाम | _.. हल 
नाग परी एंपसि! दशनपरक होना युक्त है। अत: 
आत्मेकत्व पी पपाच:। | (र्यस्थ भाव्माका उपलब्ध होना दी 
तस्मात्कायेखस्थ उपलबम्यत्वमेव | उसका प्रवेश है---ऐसा उपचारसे 

५ 

प्रवेश दृत्युपचयते । कद्दा जाता है । 
आ नखाग्रेभ्यो नखाग्रमर्यादस्‌ | 'आ नखाप्रेम्य:? अर्थात्‌ नखाप्र- 
आत्मनव्चेतन्यप्रुपलम्यते । तत्र | पर्यन्त आत्माका चैतन्य उपलब्ध द्वोता 


ब्राह्मण ४ ] शाहरभाष्याथथ २०९, 


वि मर्लिफि बऑर्डिटिक नरर्मियिक बॉरिसि न्मिसित बर्मिय नर्जियक बम मरे चरमियो७- पानियिफ- 


कथमिव प्रविष्ट:  इत्याह--यथा | दै। वद् उसमें किसके समान प्रविष्ट दे, 
| श्लो श्रुति बतलाती है---जिस प्रकार 


ठोके श्ुरधाने छुरो धीयते5सि-  जके क्षुरधानमें--जिसमें छुरा रखा 


भ्रिति झ्षुरधानं तसिल्लापितोप- गॉय उसे क्षुरघान कट्टते हैं उसमें 
| अर्थात्‌ नापितके मुण्डनसामग्री 
. ( भौजार ) रखनेके संदूकमें उसके 
! भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता 
अर्यात्‌ उसमें अनब्रह्गित ( छिपा 
हुआ )--प्रविष्ट रद्वता है | अथवा 
जिस प्रकार विश्वम्भर---अग्नि, जो 
विश्वका भरण करनेके कारण विश्वम्मर 
है, कुलाय-नीड यानी काष्टा दिमें छिपा 
| रहता है---इस प्रकार यहाँ “अत्रहित: 
स्थात्‌! इसकी अनुवृत्ति द्वोती है, वहाँ 
वह मन्थन करनेपर देखा जाता है । 


स्कराधाने, क्षुरोडन्तःस्थ उप- 
प्रवेशितः 


स्थाद्‌ यथा वा विश्वम्भरो5ग्नि!, 


लम्यते, अवदितः 


विश्वस्य भरणाद्विश्वम्मरः कुलाये 
नीडेषग्रि; काष्टादाववहितः स्था- 


दित्यनुवतते । तत्र हि स मध्य- 


मान उपलब्यते | 

यथा च घ्लुरः क्षुघान एक- | तथा जिस प्रकार छुरा क्षुरघानके 
देशेष्वसितों यथा चाग्नि; | एक देशमें स्थित रहता है और अग्नि 
काष्ठादी सर्वतो व्याप्यावस्थित:, | असे काप्ठादिमें उसे सब ओरसे व्याप् 
एवं सामान्यतो विशेषतश् देहं | करके विध्मान रहता है इसी प्रकार 
व «. । आत्मा शरीरकों सामान्य और विशेष- 
संव्याप्यावस्थित आत्मा | तत्र हि | 


दिक्रिय ०. | रूपसे व्याप्त करके स्थित है । वहाँ 
स॒प्राणनादिक्रियावान दशेना- 


| बढ प्राणनादि और दर्शनादि क्रिया- 
दिक्रियावांश्रोपलभ्यते । तस्ा- | वाला देखा जाता है | अतः उस 


शरीरमें प्रतिष्ट उस प्राणनादिक्रिया- 
विशिष्ट आत्माको छोग नहीं देखते-- 
उन्हें उसकी उपलब्धि नहीं होती । 


त्त्रेवं प्रविष्टं तमात्मानं प्राण- 
नादिक्रियाविशिष्टं न पश्यन्ति 
नोपलभन्ते । 


नन्यप्राप्तप्रतिषेधोष्य॑य त॑ न 


शझ्ला-किंतु “उस आत्माको नहीं 
देखते यह तो अप्राप्तका प्रतिषेध 


२१० बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय रै- 


पदयन्तीति, दर्शनस्थाप्रकृतत्वात | | है, क्योंकि यहाँ दर्शनका- कोई 
प्रसंग नहीं है । 


नेष दोष), सृष्टयादिवा-| समाधान-यह कोई दोष नहीं 
क्यानाम॒ आत्मैकत्वप्रतिपक्ष्यथपर- | है! पयोंकि सृष्ट्यादिषरक वाक्योंका 


त्वा्मकृतमेव तस्य दर्शनम्‌ | |“ आत्मेकलब्ोध होनेके कारण 
उसका दरान प्रकृत ही है, जैसा 


। हे । रूप प्रतिरूपो बभुव तदलस |. , “हद प्रत्येक रूपके अनुरूप 
रूपए प्रति चक्षणाय” ( बृ० उ० | है गया है ५» उसका यह रूप उसके 
२।५।१९ ) इति मन्त्र- | दरनके लिये है?” इस मन्त्रवर्णसे 
चर्णात्‌ । सिद्ध होता है 


तत्र प्राणनादिक्रियाविशिष्ट-| अब श्रृति प्राणनादिक्रियातिशिष्ट 


क्रियाविशिष्टला- स्थादश ने हेतुमाह- आत्माके दिखायी न देनेमें हेतु 


त्मगो5समस्तत्व- अकृर्स्नो5समस्तो हि बतलती है-- क्योंकि वह प्राणनादि- 
यसात्स  प्राणना- | कियाविशिष्ट आत्मा अकृत्स-- 


| असम्पूर्ण है । उसकी असम्पूर्णता 
दिक्रियाविशिष्ट: | कुतः धुनरक- क्यों है ?ः सो बतलाया जाता है-- 
रखत्वम्‌ ? इत्युच्यते--प्राणन्नेव | प्राणन अर्थात्‌ प्राणनक्रिया करनेसे 


प्राणनक्रियामेव कुबन्प्राणो नाम ही वद्द प्राण बन प्राणनामत्राला 
होता है । [ तात्पर्य यह है कि ] 


प्राणसमारूयः प्राणाभिधानो भव- | प्राणन क्रियाका कर्ता द्वोनेसे दी 
ति। प्राणनक्रियाकत त्वाद्धि प्राण: | 'प्राण प्राणन कर्ता है! ऐसा कहा 


यो: कि जाता है, किसी अन्य क्रियाके करने- 
प्राणितीत्युच्यते नान्‍यां क्रियां से नहीं जैसे लाबक, पाचक हृत्थादि । 


कुत्रेन । यथा लावकः पाचक | अत: उसमें .क्रियान्तरविशिश्का 
हति । तस्ात्क्रियान्तरविशिष्टय उपसंदहार (संग्रह ) न होनेके कारण 
वह असम्पूर्ण ही है । इसी प्रकार 
अनुपसंद्वारादक॒त्ल्ो हि. सः । | «क्तीतिवाक इस व्युत्पत्तिसे बोलने 


तथा वदन्वदनक्रियां कुबेन्ध- | यानी वदनक्रिया करनेके कारण वह 


प्रदशनम्‌ 


ब्राह्मण ४ ] शाह्रभाष्याथ र्श्र्‌ 


क्तीति वाक्‌, पव्यंश्रक्षुअ्रष्ट इति- | वाक्‌ है, “चष्टे इति चक्षु:” इस 

.  व्युप्पत्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टाका 
चक्षुद्रेष्टा धष्वच्थृणोतीति त्रो- । नाम चक्षु है और '्रणोतीति श्रोत्रम! 
त्र्स्‌ | इस व्युलत्तिसे जो घुनता है वह्द श्रोत्र है | 


'प्राणन्नेव प्राण: 'वदन्वाक! |. 'प्राणन्नेव प्राण:?, “बदन्बाक्‌' इन 
इत्पास्यां क्रियाशक्त्पुद्भवः प्रद- | दोनों वाक्योंसे आत्मामें क्रिया-शक्ति- 
हि हैं ह का उद्धव दिखाया गया है तथा 
शितोी भवति । पह्यंश्क्षु:! | पहयंश्क्षु/, . “आण्पर्श्रोत्रमः इन 
“पृष्वज्श्रोश्रम! इत्याभ्यां विज्ञान- | दोनों. वाक्‍्योसि विज्ञानशक्तिका 
८ | प्राकटय ग्रदशित किया गया है, 

शक्त्युड्धवः प्रदश्येते, ० क्योंकि विज्ञानशक्ति नाम और रूप- 
विषयत्वादिज्ञानशक्तेः । श्रोत्र- , को विषय करनेवाली होती है। श्रोत्र 
चक्षुषी विज्ञानस्थ साधने । विज्ञान और नेत्र विज्ञानेके साधन त्क तथा 


नामरूपसाधनम । न दि नाम- विज्ञान नाम-रूपका साधन है; क्योंकि 
के हि नाम-रूपके सित्रा और कोई विज्ञेय 


रूपव्यतिरिक्त विज्ञेयमस्ति । | नहीं है तथा उनकी उपलब्धिमें नेत्र 
तयोश्रोपलम्मे करण चकश्लुःश्रोत्रे | ; और श्रोत्र करण हैं । 

क्रिया च नामरूपसाध्या नाम और रूपसे साध्य जो क्रिया 
ग्राणत्रमवायिनी, तस्याः प्राणा- | है वह प्राणके आश्रित है और उस 


प्राणाश्रिता क्रियाकी अभिव्यक्तिमे 

श्रयाया अभिव्यक्तों वांकरणम्‌ | | “शिता क्रिपाकी अमेव्यक्तिमे 
दि वाक्‌ साधन है. इसी प्रकार पाणि, 

तथा पाणिपादपायूपस्थाख्यानि । | पट, पायु और उपस्थ नामकी 


सर्वेषामुपलक्षणार्था वाकू । एत- | कर्मेन्द्रियाँ भी हैं | वाक्‌ इन सबके 


४ , | उपल्क्षणके डिये है | यही सब 
व व्याकृतम्‌ | “ त्रय 
दे हि सत ु दर म्‌ व्याकृत जगत्‌ है | आगे “पयह सारा 
वा हृद नाम रूप कृमे!! (बूं० 3० | प्ामरूप कर्म बन्रयरूप ही है” इस 


. |।5६।१) इति द्वि वक्ष्यति। श्रतिसे यही बात कद्दी जायगी । 


२१२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
वॉनिदिक नह: ७० यॉरजिये नर 2% नई, नाई मे क्र ०5 + फ्र, नय >2 22% बर्फ नई नापिटेआक यार्डगिय 
 मन्‍्वानो मनो मनुत हति || 'मनुते इति मनः? इस अ्युस्पत्तिसे 

, | मनन करनेपर उसका नाम मन 
ज्ञानशक्तिपिकासानां साधारण॑ हओ। पाते: हॉनेंग जिंक विकास को 


करण॑ मनो मनुते5नेनेति । पुरु- 
पस्तु कतों सन्मन्वानो मन 
इत्युच्यते । 

तान्येतानि प्राणादीन्यस्या- 
विशिष्टात्मवेदि- मेने; करमनामानि, 
नो5कृत्स्नत्व- कमेजानि नामानि 
निरूपणम्‌ कम्ननामान्येव, न तु 
वस्तुमात्रविषषाण । अतो न 
ऊृत्स्नात्मवस्त्ववद्योतकानि । एवं 
हासावात्मा प्राणनादिक्रियया त- 
त्तत्क्रियाजनितग्राणादिनामरूपा- 
स्‍्यां व्याक्रियमाणो5्वद्योत्यमानो- 
5पि । स यो5तो5सात्प्राणनादि- 
क्रियासमुदायाद्‌ एकेक प्राणं 
चक्षुरिति वा विशिश्म अनुपसंहते- 
तरविशिष्टक्रियात्मक॑ मनसा अय- 
मात्मेत्युपास्ते चिन्तयति,न स वेद 
नस जानाति ब्रक्ष | कसात्‌ ! 
अकृर्लोइसमस्तो दि यस्मादेष 
आत्मा अस्ात्प्राणनादिसमुदा- 
यात्‌ | अतः प्रविभक्त एकेफेन 


साधारण साधन है, क्योंकि इससे 
आत्मा मनन करता है | पुरुष ही 
कर्ता होनेपप जब मनन करता है 
तो “मन? इस नामसे कह्दा जाता है । 

वे ये प्राणादि इस आत्माके 
कर्मनाम अर्थात्‌ कर्मजनित नाम द्वी 
हैं, ये वस्तुमात्रकों विषय करनेवाले 
नहीं हैं | अत: ये सम्पूर्ण आत्मतरस्तु- 
के द्योतक नहीं हैं | इस प्रकार यह 
आत्मा प्राणनादि क्रियासे उस-उस 
क्रियाके कारण होनेवाले प्राणादि 
नाम और रूपोंसे व्यक्त होने अर्थात्‌ 
प्रकाशित द्वोनेपर भी [ पूर्णतया 
प्रकाशित नहीं होता ] | वह जो 
इस ग्राणनादिक्रिय'समुदायमेसे किस्ती 
क्रियासे विशिष्ट प्राण या चक्षुकी, अन्य 
विशिष्टक्रेयामय आत्माका उपसंद्वार 
न करके, मनके द्वारा “यह आत्मा 
है? इस प्रकार उपासना यानी चिन्तन 
कर्ता है बह नहीं जानता---उसे 
ब्रह्मयका ज्ञान नहीं दे । क्‍यों नहीं 
है? क्‍योंकि इस प्राणनादिसमुदायसे 
विशिष्ट यह आत्मा अकृत्स्न-असम्पूर्ण 
है | इसलिये वद्द अन्य धर्मोका 
उपप्तहार न करनेके कारण प्रविभक्त 


ब्राह्मण ७ ] शाह्ररभाष्याथ- २१३ 


विशेषणन विशिष्ट इतरधमोन्त- | यानी एक-एक विशेषणसे विशिष्ट 
रानुपसंहाराक्भवति । यावदयमेवं | 7 है । अतः जबतक यह मैं 

देखता हूँ, मैं छुनता हूँ, मैं स्पश 
वेद पश्यामि धश्रणोमि स्पृशामीति | करता हूँ? इस प्रकार आत्माको 


सिविशिष्ट थे खाभाविक प्रवृत्तियोंसे विशिष्ट जानत 
वा सवभावप्रवृत्तिविशिष्ट वेद |. ह । 
है तबतक यह साक्षात्‌ रूपसे सम्पूर्ण 


तावदज्ञसा कृरखमात्मानं न वेद । आत्माको नहीं जानता | 


कथ॑ पुनः पश्यन्वेद  हृत्याहइ- तो फिर किस प्रकार देखनेपर वह 


[4०] 4 पृ श्र क्‌ 
(निरुपाधिकात्मो- अ्मेस्येव, आत्मेति उसे जानता है ? इसपर श्रुति कहती 


दीनि विशेष- | है--“आत्मा है? इस प्रकार ही । 
जे ही ले आणाद | आत्मा. ऊपर जिन प्राणनादि 


इत्तवम णानि यान्‍्युक्तानि क्‍ विशेषणोंका वर्णन किया गया है, वे 
तानि यस्य स आचप्नुव॑स्तान्यात्मा | जिसके हैं, उन्हें व्याप्त करनेके 
.. | कारण वह आत्मा कह्दा जाता हैं । 
इत्युच्यते। स तथा कृत्स्नविशेषो- इस प्रकार सम्पूर्ण विशेषोंका अपने- 
पसंदारी सन्कृरखो मबति। मे उपसंदार व होनेसे है 
“| सम्पूर्ण है | वह अपने वस्तुमात्ररू 
वस्तुमात्ररूपेण हि आ्रणाधुपाधि- प्राणादि विशेष उपाधियोंकी क्रियासे 
विशेषक्रियाजनितानि विशेषणानि | होनेवाले विशेषणोंमें व्याप्त है | ऐसा 
व्याप्नोति | तथा च वक्ष्यति-- | दी “मानो ध्यान करता हैं, मानो 


चेष्टा करता है?” इस वाक्यसे श्रति 
€ ६ |) [७] ध्ड्ऊ 
ध्यायतीव लेलायतीव” ( बृ करेगी लत अब आम है 


उ० ४। ३ । ७) इति | तस्मा- | इस प्रकार ही उसकी उपासना 
दात्मेत्येवोपासीत । करनी चाहिये | 


एवं करस्नो आसो स्वेन वस्तु-। से प्रकार अपने वास्तविक 
खरूपसे ग्रहण किया जानपर यह्द 
रूपेण गृद्यमाणो भवति | कसा | सम्पूर्ण है । क्यों सम्पूर्ण है /-ऐसी 


त्कृत्लः ? इत्पाशइथाह--अत्रा- | आशह्ढा करके श्रुति कहती है-- 
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सिह्नात्मनि हि यस्मान्निरुपाधिक- | क्योंकि इस निरूणाधिक आत्मामें, 


जलब्षयप्रतिबिम्ब भेदा श्वादित्ये 


ग्राणाद्ुपाधिक ता विशेषाः प्राणा- 


दिकरमजनामामिधेया यथोक्ता 
होते एक्रमभिन्‍नतां भवन्ति प्रति- . 
पथ्चन्ते । 


अ त्मेत्येोपसी त' इति ना- 


आत्मोपा सनस्या- पूवविधि ; । पक्षे 
विषेयत्वम. प्रप्तितात “यत्सा- 


जिस प्रकार जलमें पड़े हुए सूर्- 
प्रतित्रिम्बके भेद सूर्यमें एक हो जाते 
हैं उसी प्रकार, ऊपर बतलाये हुए 
प्राणादि कमजन्य नामोसे कहे जाने- 
वाले प्राणादि उपाधियेके कारण होने- 
वाले सम्पूर्ण त्रिशेष एक द्वोते अर्थात्‌ 
अभिन्नताको प्राप्त हो जाते हैं । 
'आत्मेत्येत्रोपासीत' यह्द अपूर्व- 
विधि नहीं है, क्योंकि यह एक 
पक्षमें खत: प्राप्त है |# “जो 


क्षादपरोक्ष ड्रद्मौ/ ( बृ० उ० ३ । | साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है?” “आत्मा 
४।१) “कतम आत्मेति-- | कौन-सा है, इसपर कहते हैं---यह 


योप्यं॑ विज्ञानमय:! 


(बृ० | जो विज्ञानममय है!” इस प्रकारकी 


उ० ४ | ३ । ७) हइस्येत्र- | आत्माका प्रतितदन करनेवाली 


माद्यात्मप्रतिपादनपरभिः श्रति- 
भिरात्मविषयं विज्ञानमुत्पा- 
दितम्‌ । तत्रात्मम्वरूपविज्ञ नेनेव 
तदिषयानात्म/भिमानबुद्धिः का र- 
कादिक्रियाफलाध्यारोपणात्मिका 
अविद्या निवर्तिता । तस्यां निव- 
तिंतायां. कामादिदोपानुपपत्तेः 


श्रुतियोंसे आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न 
होता है। तहाँ आत्मखरूपके ज्ञानसे 
ही उसमें द्ोनेवाडी अनात्मामिमान- 
बुद्धि अर्थात्‌ कारकादि क्रिया एवं 
फलकी अध्यारोपरूपा अविया निवृत्त 
की जाती है | उसके निवृत्त हो 
जानेपर कामादि दोष्गेंकी सम्मावना 


# जो अर्थ अत्यन्त अप्राप्त होता है उसके लिये जो विधि की जाती है उसे 
अपूर्नविधि कहते हैं | जेसे “जिसे स्वर्ग की इच्छा हो वह अभिद्दोत्र करे! यहाँ 
अभिह्नोत्र अत्यन्त अप्राप्त था; अतः उसके लिये जो विधि की गयी है वह अपूर्वविधि 
है। आत्मा विधिका विषय नहों है--यह बात आगेके विचारसे स्पष्ट हो जायगी |- 


'आह्ाण ४ ] शाहरभाष्यार्थ २१५ 


अनात्मचिन्तानुपपत्ति: । पारि- न रदनेसे अनात्मचिन्तनकी सम्मावना 
नहीं रहती । फलत: आत्मचिन्तन 
| ही रह जाता है । अतः इस पक्षमें 
आत्मोपासनाक्ा विधान करनेकी 
आवश्यक्रता नदीं है, क्योंकि वह 
प्राप्तत्वात्‌ | खत: प्राप्त है । 
तिष्ठतु तावत्पाश्षिक्यात्मीपा-| _ शझज्ला-आत्मोपासनकी प्राप्ति 
| पाक्षिक है अथवा नित्य है--इस 
तिचारकी अभी रहने दो, यद्ट तो 
रु ...... | अपूर्वविधि ही है, क्योंकि यहाँ ज्ञान 
बेति, अपूवंबिधिः और उथासनाका एक ही अथ होनेके 
स्यात्‌;ज्ञानोपासनयोरेकत्वे | कारण वद्द खतः प्राप्त नहीं है। 
सत्यप्राप्तत्वात्‌ । “नस वेद' इति “से वेद” ( वह नहीं जानता ) 


विज्ञानं प्रस्तुत्य “आस्मेत्येत्रोपा- |. वाक्यसे विज्ञानका आरम्म कर 


किले ' *आत्मेत्येत्रोपासीत? इस प्रकार कइने- 
सीत' कह ली 2: मम के कारण यहाँ | वेद | और “उपासन! 
ऋब्दयोर काथंतावगम्पते | इन शब्दोंकी एकार्थता ज्ञात होती है। 
“अनेन झ्ेतत्सव॑ वेद!” “आत्मा- | “इससे इस सबको जांन लेता है” 
> “आत्माकी ही जाना? (ैत्यादि 
नमेवाबत्‌” ( बृ० 3० १।४। 
कि हे के श्रुतियोंसे भी विज्ञान उपासनाहीका 
१० ) इत्यादिश्रतिभ्यश्व विज्ञान- 


.. | नाम है | और वह ( उपासना ) 
सुपासनम्‌ । तस्स चाप्राप्तताद्व- | &्राप्त होनेके कारण त्रितिकी योग्यता 


ध्यहेत्वम्‌ । रखती है |# 
न च सखरूपान्वाख्याने पुरुष- | इसके सितव्रा खरूपके अनुतादमें 
# ५ * ५ 

प्रबत्तरुपपच ते, तस्माद पू्े- । पुरुषकी प्रवृत्ति द्वोनी भी सम्भव नहीं 


शेष्यादात्मचिन्तेव । तसात्तदु- 


पासनमसिन्पक्षे न विधातव्यम्‌, 


सनप्राप्तिनित्या 


वक्ताथ मी मां सा 


# क्योंकि उपासना मानस कर्म है? वह स्वतःप्राप्त नहीं होता; इसलिये 
उसके लिये बिधिकी आवश्यकता है। 
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विधिरेवायम्‌ । कर्मविधिसामा- | है; इसलिये यह अपूर्वविधि ही है। 
तथा कम्मविधिसे इसकी समानता 


लक 
न्याज्व। यथा 'यजेत' जुहुयात्‌ होनेके कारण भी [ यही बात सिद्ध 
हत्यादयः कमविधयः, न तेरस्य द्वोती है ]। जिस प्रकार “यजन 
“आत्मेत्येबोपासीत” ( १।४।७) करे? हवन करे? इत्यादि कर्मत्िधियाँ 
क्‍ हैं, उनसे “आत्मा है--इस प्रकार 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य+'” ( २। | उपासना करे” “अथि मैत्रेयि ! यह 
की गपासनबिये- | आत्मा द्रष्टब्य है” इध्यादि आत्मो- 
४।५ ) हत्याद्यात्मापासनाविध॑ पसिनबी: - विवियोका: आर 
विंशेषोषवगम्यते । मानसक्रिया- | अन्‍तर नहीं जान पड़ता। तथा विज्ञान 
भी मानसक्रिया ही है [ इसलिये भी 
त्वाच्च विज्ञानस्; तथा “यस्ये | यह त्रिधि है ]। जिस प्रकार “जिस 
देवताये हविर्शृहीत स्थात्तां मनसा | “के लिये हवि ग्रदण किया 
जाय उसका “वषट्कार! करते हुए 
ध्यायेदपटकरिष्यन!  इत्याद्या | मनसे ध्यान करे! हत्यादिरूपसे 
मानसी क्रिया विधीयते, तथा | मानसी क्रियाका विधान किया जाता 
“आत्मेल्येवोपासीत” ( १॥७। | सी शरकार “आत्मा है--इस 
प्रकार उपासना करे??, “आत्माका 
७ ) “मन्तव्यो निदिध्यासि-| प्नन करना चाहिये » निदिध्यासन 
तव्य४” ( २।४।५) इत्याद्या | करना चाहिये? इत्यादि रूपसे 


क्रियेष विधीयते ज्ञानात्मिका | ज्ञानात्मिका क्रियाका ही विधान 
किया जाता है | तथा “वेद! और 


5७४३ वेदोपासनशब्दयो- |, उपासन” शब्दोंका एक ह्वी अर्थ 
रेकाथ्थत्वमिति । है--यह इम कद्द द्वी चुके हैं । 

भावनांशत्रयोपपत्तेश्न--पथा | इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके 

[ फल, करण ओर इतिकर्तव्यता- 

रूप ] तीनों अंश सम्भव होनेके 


ब्राह्मण ४ ] 


शाह रभाष्याथ 
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हि यजेत हत्यस्यां भावनायाम्‌--किं 
केन कथम इति भाव्याद्याकाड़ा- 
पनयकारणमंशत्रयमवगम्यते,तथा 
उपासीत इत्यस्यामपि भावनायां 
विधीयमानायाम््‌ किप्रुपासीत 
केनोपासीत १ कथप्तुपासी त  हत्य- 
स्थामाकाडुएयाम्‌ आत्मानप्रुपासीत 
मनसा त्यागन्नह्मचयेशमदमो- 
परमतितिक्षादीतिकरतेव्यतासंयुक्तः 
इत्यादिशास्रेणेव समथ्येते5शतन्र- 
यम्र्‌ । यथा च कृत्स्नस्थ दशपूर्ण- 
मासादिगप्रकरणस्य दशपूर्णमासा- 
दिविध्युदेशत्वेनोपयोग;, एव- 
मोपनिषदाम्‌ आत्मोपासन- 
प्रकरणस आत्मोपासनविषध्युद्दे- 
शत्वेनेवोपयोगः । “नेति नेति” 
( २।३ । ६) “अस्थूलप्! 
(३। ८।८) “एकमेवाहिती यम! 


(छा० 3० ६। २। १ ) 'अशना- | “अस्थूल्म!” 


कारण भी यह विधित्रक्य है| जिस 
प्रकार “यजेतः ( यजन करे ) इस 
भावनामें “किस उद्देश्यसे किस 
साधनसे और किस प्रकार [ यजन 
करे ]” ऐसी भाव्यादिसम्बन्धिनी 
आकाह्लाओंकी निदृत्तिके कारणभूत 
तीन अंश देखे जाते हैं, उसी प्रकार 
“उपासीत! इस विधान की जानेवाली 
भावनामें भी “किसकी उपासना करे ?? 
“किसके द्वारा उपासना करे :? और 
“किस प्रकार उपासना करे !? ऐसी 
आकाज्ला होनेपर “आत्माकी उपासना 
करे' “मनसे करे! तथा त्याग, ब्रह्मचर्य, 
शम, दम, उपरति तथा तितिक्षादि- 
रूप इतिकर्त॑व्यतासे युक्त होकर 
करे! इत्यादि शाखसे ही तीन 
अंशोंका समर्थन होता है। तथा 
जिस प्रकार <शंपूर्णमासादिसम्बन्धी 
शात्रके सम्पूर्ण प्रकरणका दर्श॑पूर्ण- 
मासकी विधिके उद्दशरूपसे द्वी उपयोग 
है उसी प्रकार उपनिषदोके आत्मो- 
पासनसम्बन्धी प्रकरणका भी आत्मो- 
एासनकी विधिके उद्देशरूपसे ही 
उपयोग है । “ननेति नेति? 
८८एकमेवादितीयम?? 


१, “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समादहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌? 
इत्यादि शास्त्र आत्मज्ञानके साधनका निरूपण करता है | 


“इ१८ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
याद्यतीतः” इत्येवमादिवाक्यानाम्‌ | ““अशानायाथतीत:”” झत्यादि शाशत्र- 


| उपास्यात्मखरूपविशेषसभपंणेनो- वाक्योंका उपयोग उपास्य आत्माके 
विशेष रूपको समर्पण करनेमें है तथा 


परयोग : | फल॑ च मोक्षो5विद्या- | उसका फल मोक्ष या अविद्याकी 
' निवृत्तिवां । | निवृत्ति है । 


अपरे वर्णयन्ति उपासनेना- | कुछ अन्य लोगोंका कथन है कि 
स्मविषय॑ विशिष्ट विज्ञानान्तरं . सनाके द्वारा आत्मविषयक अन्य 
ै विशिष्ट विज्ञानकी भावना करनी 
भावयेव, तेनात्मा ज्ञायते, अवि- ! ॥हिये, उसमे आत्माका ज्ञान होता 
द्यानिवर्तकं च तदेव, नात्मविषयं है और वही अवियाकी निवृत्ति 
वेदवाक्यजनितं विज्ञानमिति | करनेवाला है । आत्मत्रिषयक वेद- 
एतसिन्नर्थे वचनान्यपि--“वि- वाक्यजनित विज्ञान उसकी निवृत्ति 
हे | करनेवाला नद्वीं है | इस विषय ये 
ज्ञाय त्ज्ञां कुर्वीत! ( ज्ृु० उ० वचन भी हैं--““उसे जानकर 


४।४।२१ ) “द्रष्टव्यः श्रोतव्यो | तद्रिषयक बुद्धि करे? “आत्माका 


मन्तव्यो. निदिध्यासितव्यः/ | साक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण, 


(२।४।५ ) “सोड्न्वेश्व्यः स | और निदिष्यासन करे”, 
“उसका अन्तेषण करना चाहिये 


विजिज्ञासितव्यः”” ( छा० 3० | तथा उसे जाननेकी इच्छा करनी 
४।७।१ ) हत्यादीनि । चाहिये?” इत्यादि । 


न, अथान्तराभावात्‌ । न च | समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
है ९ | क्योंकि इस वाक्यका कोई अर्थान्तर 
५ गा ९4 है ह“- हा] 


विधि;; कस्मात्‌ ? आत्मस्वरूप- | यह अपूर्वविधि नहीं है | क्यों नहीं 


कथनानात्मप्रतिषेधवाक्यजनित- | +  योंकि आत्मवरूपके कथन 
और अनात्मप्रतिषेधवाक्यजनित 


विज्ञानन्यतिरेकेण अर्थान्तर् विज्ञानसे भिन्न इसका मानसिक या 
कतेव्यय्य मानसस्थय बाह्यस्थ | बाह्य कर्तव्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर्थ 


अऋह्याण ४ ] ः शाइरभाष्याथ 2१९, 
७0५. 2२... (३२... «४... -<९२२७०.. ०६२७... >6ढ७. 6६२२०. ६६२२०. «८. &र2.... <2.. 
वामावात्‌ । तन्र हि विधे। साफट्यं . नहीं हो सकता | विधिकी सफलता 
यत्र विधिवाक्यश्रशणमात्रजनित- हीं दोती है जहाँ विधित्राक्यके 


मलिक -_ श्रव॒णमात्रसे होनेवाले विज्ञानके पिश्रा 
व्यतिरेकेण पुरुषप्रवृत्ति- कोई अन्य पुरुषप्रवृत्ति भी जानी 


गेम्यते । यथा ४दशेपृणमासा- जाय । जैसे “खरगकी कामनावाला 
म्यां खर्गकामों यजेत” इत्येव- दर्श-पूर्णमास यक्षोद्वारा यजन करे? 
मादौ | नहि दर्शवू्णमासविधि- दि वाक्योंमे। यहाँ दर्शा-पूर्णणास- 
वाक्य जनितविज्ञानमेव दर्शपूर्ण- तिविवाक्यसे दोनेवाला 


बे ! विज्ञान ही दर्श-पूर्णास यज्ञोंका 
मासानुष्ठानम्‌; तच्चाधिकाराद्य- ; अनुष्ठान नहीं है; वह तो अधिकारी 


पेक्षानुभावि । ' आदिकी अपेक्षासे पीछे होनेवाला है । 
नतु “नेति नेति/ः (२। किंतु “नेति नेति? इत्यादि 
३। ६ ) इत्याद्यात्मप्रतिपादक-  आत्मश्रतिपादक वाक्येंसे होनेवाले 
वाक्यजनितविज्ञानव्यतिरेकेण .. तिगके सिवा उससे, दर्श-पूर्ण 
पास दिलत्पसपव्यॉ पर | मासादिके समान, कोई और पुरुष- 
जल, ्वा३ ' ] व्यापार द्वोना सम्भव नहीं है, क्योंकि 


सम्मव॒ति | स्वेव्यापारोपशमहेतु- 
| इन वाक्योंसे होनेवाला विज्ञान तो सत्र 


स्वात्‌ तद्वाक्यजनितविज्ञानस । अ्रकारके व्यापारकी निबृत्तिका हेतु 
न्‌ ह्यद।सीनविज्ञानं प्रवृत्ति- | है । अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति- 
जनकम, अन्नक्यानात्मविज्ञान- | का जनक नहीं हो सकता। इसके 
निवतेकत्वाच “एकमेवादितीयस! ये ह 304 हा हर 
मसि” इत्यादि वाक्य अन्रक्म अ 
(छा० 3०६ |२। १ ) तत््व- हक कल विज्ञानकी हक 
मससि” (छा० 3० ६।८--१६ ) | करनेवाले भी हैं और उसकी निवृत्ति 
'इत्येबमादिवाक्यानामू । ने च | होनेपर प्रद्ृत्तिका होनां सम्भत्र नहीं 
तबिवत्तो प्रवृत्तिस्पपद्यते; | दे, क्योंकि अनात्मविज्ञानकी निवृत्ति 
विरोधात्‌ । और पुरुषप्रदृत्तिमें विरोध है | 


वाक्यजनितविज्ञानमात्रान्नात्र- | पूर्व ०-किंतु वाक्‍्यजनित विज्ञान- 


२०० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बट. बरमिय. कर्थिनिफिल नर्पििय बर्बाजिपट &3... ०602 ३2७ नरिय- बाय २८82० नई: 
हानात्मविज्ञाननिद्वत्तिरिति चेत्‌? | मात्रसे दी अन्रह्म एवं अनात्मविज्ञान- 
| की निदृृत्ति नहीं हो सकती । 
न; “तस्वमसि” ( छा० उ०... खिद्वान्ती-ऐसा मत कही, 
६ | ८--१६ ) “नेति नेति” | क्‍योंकि “तू वह है?, “यह ( कार्य ) 
(बृ० 3० २। ३। ६) “आत्मे- | आत्मा नहीं है, यह ( कारण ) 
वेदम्‌” ( छा० उ० ७। २५ है आत्मा नहीं है!!, “यह सत्र आत्मा 
श्‌ ) “एकमेवाद्ितीयम्‌' (छा०। ह्दी है!!, “एक द्ठी अद्वितीय है?! 
उ० ६।२। १ ) “ब्रह्मेवेद म- | “यह अमृत ब्रक्ष द्ठी है??, “इससे 
30 5 जी की घी, | मिन्न कोई द्रष्ट नहीं है??, “उसीको 
नान्यदतो5सित द्रष्ट/ (बर० 3० | हाय 
३। ८ । ११) “तदेव बअक्म तू श्र जान” इत्यादि वाक्य उस 
सव॑ विद्धि” (के० 3० १। ४ ) ( अनाक्षप्रतिषिष ) का हीं प्रति- 
इत्यादिवाक्यानां तद्बादित्वातु, | |... करनेवाले हैं । 
द्रष्टन्यविधेविंपयसमपंकाण्येता- ' पूर्ब०-ये तो द्रंशव्यविधिके विपय- 
नीति चेत्‌ | को समपैण करनेवाले हैं । 


न, अर्थान्तरामावादित्युक्तो- विद्धान्ती-ऐसा मत कह्दो; क्योंकि 
“इनका अर्पान्तर नद्दीं दो सकता? 
त्तरत्वात्‌। आत्मवस्तुखरूपसम- | 30006 लीक 
| ऐसा कहकर हम इसका उत्तर 


पकेरेव वाक्य: 'तत्वमसि” पहले द्वी दे चुके हैं । आत्मवस्तुके 
द खरूपको समप॑ण करनेवाले “तत्त- 
इत्यादिमि! श्रवणकाल एव तह- मसि” इत्यादि वाक्योंसे द्वी उनके 
५ _ ८ | श्रवणकालमें ही आत्मदर्शन हो. 
शुनस हरृतत्वाद द्रष्टव्यविधेनो- जानेके कारण द्रष्टव्यविधिसे कोई अन्य 
न्तर॑ क्वव्यमित्युक्त | अनुष्ठान कर्त्तत्य नहीं है--इस 
लुछ्ठानान्तरं कवेन्यमित्दुक्ता तर | शक्कर इसका उत्तर पहले ही दिया 
मेतत । _.... २ बे निशिमिनिनिकिलिल ४3०४ म कक द जा चुका है । 


१. “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इस वाक्यसे 
होनेवाली विधि । 


ब्राह्मण ७ ] शाड्रभाष्याथे २२१ 


९2... ०२... बमिय नपिषय ९१22, मिस 4९2७, मर बिपिन ब6>७, माय 

आत्मखरूपान्वाख्यानमात्रेण | पूर्व ०-किंतु बिना विधिके केवल 

आत्मखरूपके अनुवादमात्रसे द्वी 

अलाबिशान विधिमन्तरेण न पुरुष आत्मविज्ञानमें प्रवृत्त नहीं 
प्रवतत इति चेत्‌ ? हो सकता । 


न, आत्मवादिवाक्यश्रवणेन | ऐिद्धान्ती-रेस्ता नहीं है; क्योंकि 
आत्मत्रिज्ञान तो आत्मबादी वाक्यके 

आत्मविज्ञानस्य जनितत्वात्‌-किं | श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है । 
फिर किये हुएको करनेका अर्थ द्वी 

भो कृतस्य करणम्‌ १ तच्छूव- क्‍या है? यदि कहो कि [ विधिके 
रा नि बिना ] पुरुष उसे सुननेमें भी प्रदृत्त 
णंडांप ने प्रवतत हते चनन्‍न, नहीं होता तो यह ठीक नहीं 
है, क्योंकि इससे अनवस्थादोषका 

अनवस्थाप्रसड्भात्‌ | यथा आत्म- प्रसंग उपस्थित दह्वोता है। जिस 
ध हु प्रकार [ तुम्दारे मतानुसार ] पुरुष 
वादिवाक्याथश्रवणे विधिमन्तरेण उ्रध्िके त्रिना आत्मबादी वाक्‍्यके 
ते «  अर्थकों श्रवण करनेमें प्रवृत्त नहाँ 

न ग्रवतेते तथा विधिवाक्याथे- वा, इसी प्रकार वह विधिके बिना 


। विधिवाक्यार्थको श्रवण करनेमें भी 
श्रवणे5पि विधिमन्तरेण न प्रव- अब तह! बोगोस, इलडिय: एके 


। दूसरी विधिकी आवश्यकता द्वोगी । 


इसी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्थ 
श्रवण करनेमें भी अन्य विधिके बिना 
प्रचृत्त नहीं होगा--इस तरह अन- 
प्रसज्येत । वस्थाका प्रसंग उपस्यित हो जायगा | 


| 4०. 


तिष्यत इति विध्यन्तरापेक्षा । 


तथा. तदथंश्रवणेष्पीत्यनवस्था | 


| 
पूव॑०-तो भी श्रवणविज्ञानमात्रसे 


वाक्यजनित आत्मज्ञानकी स्मृतिका 
प्रवाह तो दूसरी दी चीज है ! 


वाक्यजनितात्मन्नानस्मृतिसं- 
ततेः श्रवणविज्ञानमात्रादथोन्तर- 
_ लमिति चेत्‌ ! 


२२२ . बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्यास ब्यरि, आग अपिकियोक बर्पिश० नाई ०९2 रपये बर्पमिय बरस नरक, 
- न, अर्थश्राप्तत्वाव | यदेवात्म- विद्वान्ती-नहीं, वह तो अर्थत: 
भ्रति प्रात है। जिस समय भी आत्म- 
पादकवाक्यश्रवणाई आत्म अतिपादक वाक्यके श्रवणसे आत्म- 


विषय॑ विज्ञानम्॒त्पच्यते, तदेव | विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी 

दुर मु ५ 25 , | समय वद्द उत्पन्न होनेवाल। ज्ञान 

4 कक 'तद्िषयं मिथ्याज्ञानं | ८, दिबयक मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति 

निवर्तयदेवोत्पध्वते | आत्मविषय- . करता हुआ ही डलन्‍न होता है; 

मिथ्यान्ञाननिवृत्ती च तत्प्रभवा; + आत्मविष्यक मिथ्या ज्ञानकी 

स्लो हि ' निदत्ति ह्वो जानेपर तजनित अनात्म- 

न. भवन्ति खाभावि- ' बस्तुभेदविषयक खाभाविकी स्मृतियाँ 
क्योउनात्मवस्तुभेदविषया; |... भी नहीं होती । 

6 | 
अनर्थंत्वावगतेश्र, आत्माव- | इसके सित्रा अनात्मवस्‍्तुविषयक 
| से हैं 
हि ५. | स्पृतियाँ अनर्थकारिणी हैं-- ऐसा 
गतो हि सत्यामन्यद्वस्लनथत्वे- ' बोध हो जानेसे भी उनकी आवृत्ति 


नावगम्पते, अनित्यदुःखाशुद्धया- | नहीं होती । आत्मज्ञान हो जानेपर 

है अन्य वस्तुएँ अनर्थरूपसे ज्ञात होती 
दिषहुदोषवन्त्याद्‌ आत्मवस्तुनश्र | हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दुःख एवं 
' अशुद्धि आदि अनेकों दोषसि युक्त 


तद्विलक्षणलवात्‌ । तस्मादनात्म- | हैं और आत्मवस्तु उनसे भिन्‍न खभाव- 


विज्ञानस्मृतीनाम्‌ आत्मावगतेरमा-| की है । अतः आल्ज्ञान द्वोनेपर 

. ..  अनात्मविज्ञाननित स्मृतियोंका 
वप्नाप्तिः । पारिशष्यदात्मेकत्व- | अभाव प्राप्त होता है | अन्ततोगला 
| आत्मैकतल्वविज्ञानसम्बन्धी. स्घृतिका 
| प्रवाह अर्थतः प्राप्त होनेके कारण 
भावान्न विधेयत्वमू, शोकमोह- | विधिका विषय नहीं है, क्योंकि 


& 23 | आम्मस्मृति तो शोक, मोह, भय, 
भयायासादिदुःखदोषनिवर्तंकत्वाब।| , पर आदि बहुत-से दुःख और दोषों- 


की निदृत्ति करनेवाली है। शोक- 
तत्स्वते / । विपरीतज्ञानप्रभवो मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञानसे ही 


हि शोकमोहादिदोष; | तथा च | होनेवाल है | इस विषयमें “उस 


विज्ञानस्मृतिसन्ततेरथेत.. एव 


(तै० उ० २।१।१) “स हे 
, योह वे तत्परमं त्रक्म वेद अद्मेव | परमात्माको प्राप्त कर लेता है, 
| भवति!” (घु० 35०३ २। ९) 
| “आचायेवान्पुरुषो वेद!” ( छा० 
॥3०६। १४। २) “तस्य ताव- ! वान्‌ पुरुषको ज्ञान द्वोता है,” 
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अर्पि हरप्मियाक बॉ्सिकिजिक, गर्पकिय- नई नाईट: ज(ऊ) ७. आए, न्यर्टिटेफत नईर्पििए 2, बरसिट, गाल 
“तत्र को मोह!!! ( इश्वा० ७ ) | अवस्थामें क्या मोह है”, “आतज्ञानी 
“विद्वान्न बिमेति कुतश्नन” | 
(तै० उ० २।९। १ ) “अमयं | किसीसे भी मय नहीं मानता”, “है: 
वे जनक प्राप्तोइसि!” ( बृ० 3० | जनक ! त्‌ निश्चय अभयक्रो प्राप्त दो 
४।२।४ ) “मिचते हृदय- न 
' गया है”, “हृदयकी ग्रन्यि टूट जाती 
ग्रन्थिः” (घु० उ० २।२।८) हा 
इत्यादिश्रतय। |. : है?” इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं । 
र्जं ५ _ । ल्‍ धि 
निरोधसतषर्थान्तरमिति चेत्‌ |. एरवे०-तथापि ज्ञानसे भिन्न 
 निरोध भी तो एक मोक्षका साधन 


अथापि य्ाच्चित्ततृत्तिनिराधस्य । है । तात्पर्य यह है कि वेदब्ाक्य- 


वेदवाक्पजनितात्मविज्ञानाद थी- ' जनित आत्मविज्ञानसे अर्थान्तर द्वोने 
न और शाब्रान्तरमें [ मोक्षप्राप्तिके 
न्तरत्वात्‌, तन्त्रान्तरेषु च कते- लिये ] कतंन्यरूपसे ज्ञात दॉनेके 
व्यतयावगतत्वादिधियत्वमिति . कारण चित्तदृत्तिनिरोधकी विधेयता 
चेत्‌ १ तो है ही । 

न; मोक्षसाधनत्वेनानवगमात्‌। . सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहि वेद न्तेषु ब्रक्मत्मविज्ञ।नादू नहीं, क्योंकि वद्द मोक्षके सापनरूपसे 
अन्यत्परमपुरुषार्थशाधनत्वेनाव- | नहीं जाना जाता । वेदान्तशार्खरोमिं 
गम्यते । “आत्मानमेवावेत” । ब्रह्मत्मविज्ञानक सिवा अन्य कुछ भी 
( बृ० उ० १ | ४७।१० ) | परमपुरुषार्थकी प्राप्तिके स्रधनरूपसे 
म 'तस्मात्तत्सवंममब॒त्‌' /(१।४। नहीं जाना जाता; जैसा कि 


न ८“आत्माको "१. ८ अत! 
१० ) “प्रक्मविदाप्नोति परम” | “माकी दी जाना", “अत; व 
सवरूप हो गया”, «अह्वेत्ता 


८जौो भी उस परब्रह्मको जानता है 
ब्रह्म दी हो जाता है,” “आचाये- 


२२७ '. बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
व्निकि नरमिय न्यार्टिट ० आरमिफि ७७. ७३... ०९२७ -बहिय- नियत नियत नमक नरक 
देव चिर्म!! (६।१9। २ ) ८उसके लिये तभीतक देरी है!” 
८“अम्रयं हि वे ब्रह्म भवति य एवं | “जो इस प्रकार जानता है अभय 
वेद” (बृ० उ० ४७ । ४ । २५ ) | हम दी दो जाता है” इत्यादि 
इत्येबमादिश्वुतिशतेम्यः | सैकड़ों श्रुतियोंसे सिद्ध दोता है । 
अनन्यसाधनत्वाच्च निरोध्य | इसके सित्रा निशेध भी किसी 
अन्य साधनसे सिद्ध द्वोनेवाला नहीं 

न ब्यात्मविज्ञानतत्स्मृतिसन्तान- | & | अर्थात्‌ आत्मविज्ञान और उसकी 


स्मृतिके प्रवाद्दके लिवा चित्तवृत्ति: 
व्यतिरेकेण चित्तइत्तिनिरोधख निरोधका कोई अन्य साधन नहीं 


है । यह्द बात भी हम उसे मोक्षका 
साधन मानकर कटद्दते हैं, वस्तुतः 
नतु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण अन्य- तो ब्रह्मत्िज्ञानके पघ्विवा मोक्षका कोई 
दूसरा साधन जाननेमें ही. नहीं 

न्मोक्षसाधनमवगम्यते । | आता । 
आकाइ्डाभावान्च मावनाभावः। | [ अब भाजनात्रयका खण्डन 
कक करते हैं--] आत्मविज्ञानमें आकाह्लाका 
यदुक्त॑ यजेतेत्यादी | अ्ञाव द्वोनेके कारण भावनाका 


हा भी अभाव है । तुमने जो कद्दा कि 
खण्डन 
कि केन कक इ्ति प्यजेतः इत्यादि विधिमें “किसका, 


भावनाकाहायां फ़लसाधनेति- किसके द्वारा, किस प्रकार [ यजन 
करे ])? ऐसी भावनाकी आकाझ्ला 


दोनेपर जैसे फल, साधन और इति- 
क्‍ कर्तब्यताके द्वारा उस आकाह्लाको 
तददिहाप्यात्मविज्ञानविधावपष्यु- | निदृत्ति की जाती है उसी प्रकार 

यहाँ. आत्मजिज्ञानसम्बन्धी. विषिमें 
पपद्यत इति; तदसत, “एक- | भी उसका द्वोना सम्भत्र दे, सो 

तुम्दारा यह कथन ठीक नहीं, 
मेवाहितीयम!” ( छा० उ० ६ । | क्योंकि «एकमेत्राद्वितीय॑ ब्रह्म”, 


साधनमस्ति | अभ्युपगम्येदसृक्तम, 


कतेव्यताभिराकाहुगपनयनं यथा, 
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२। १ ) “तक्तमसि” (छा० उ० | “तत्तरमसि?, “नेति नेति!१, 
६ | ८--१६ ) “नेति नेति” | “अनन्तरमबाह्यम?? मय 
( बृ० उ० २।३।६) “अनन्त- ब्रह्म?” इत्यादि वारक्योंके अथंका ज्ञान 
के होते ही सब प्रकारकी आकाज्लाएँ 
रमबाह्मम्‌(ब० 3०२।५। १९) निदृत्त द्वो जाती हैं | तथा वाक्यार्थके 
“अयमात्मा ब्रह्म” (२।५।१९) ज्ञानमें पुरुष विधिसे प्रेरित द्वोकर 
इत्यादिवाक्याथथविज्ञानसमकालमेव  प्रबृत्त नहीं होता । उसमें विध्यन्तरका 
सवाकाडविनिवृत्त! । न च | प्रयोग माननेसे अनवस्था दोष आता 
वाक्यार्थविज्ञाने. विधिग्रयुक्तः | है--यद्द दम ऊपर बतला चुके 
प्रवतेते विध्यन्तरप्रयुक्तो चान- हैं । इसके सिवा “एकमेबाद्वितीयं 
वस्थादोषमबोचाम । न च “एक- / ब्रह्म? इत्यादि वाक्योंमें विधि देखी 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादिवाक्येषु | भी नहीं जाती, क्योंकि उनका 
विधिरवगम्यते । आत्मस्वरूपा- . पर्ययसान तो आत्मखरूपके अनुवाद- 
न्वाख्यानेनेवावसितत्वात। माज्रमें दी दो जाता है । 
वस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वा-_ पूर्व ०-तस्तुखरूपके अनुवादमात्र 


दप्रामाण्यमिति चेत्‌ । अथापि | दोनेसे तो उनकी अप्रामाणिकता 
सिद्ध द्वोती है । अर्थात्‌ जेसे 


स्याधथा “सो5रोदीयदरोदीत्तदु- ' ,/प-रोदीबदरोदीत्तदुद्धस्प रद्र॒लमए” 


द्र्य॒ रुद्रतम' इत्येवमादोी इत्यादि वाक्योंमें वस्तुकें खरूपका 
म््‌ 


वस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वादप्रा- अनुवादमात्र होनेसे उनकी प्रामाणि- 
कता नहीं मानी जाती, उसी प्रकार 


3 एवमात्माथवाक्यानाम- आत्मविषयक वार्क्योकी भी प्रामा- 
पीति चेत्‌ ९ ' णिकता नहीं है--ऐसी बात द्वो तो : 


न; विशेषात्‌ । न वाक्यस्य | पिदान्ती-ऐसी बात नहीं है, 

क्योंकि उन अर्थत्रादवाक्योंसे आत्मा 
। वार्क्योंकी विशेषता है । वस्तु या 
£ पस्ल्वन्वाख्यानं क्रियान्याख्यानं क्रियाका अनुवाद दी वाक्यकी 
ै १. वह ( अभि ) रोया और वह जो रोया वही उस रुद्रका रुद्गत्व है । 


बं० जैू७& 9९... 


२२६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
"०20... "६०१७. िय, नारे बिक किट, बर्मिये बयर्टिट- बाजियिक बर्पििय- "मािपक गािफि, 
वा प्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌, किं | प्रामाणिकताका भथवा अप्रामाणिकता- 

का कारण नहीं हे । तो फिर क्या 
तहिं ! निश्चितफलवद्चिज्ञानो त्पाद- है ! निश्चित फलवाले विज्ञानको 
उत्पन्न करना । वह जिसमें है वही 
वाक्य प्रामाणिक है और जिसमें नद्टीं 
वाक्यम््‌, यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ । | है वद्दी अप्रामाणिक है | 


कत्वम् । तदथत्रास्ति तत्प्रमाणं 


आत्मखरूपान्वाख्यानपरेषु | हैं कि आत्मखरूपका निरूपण 
6. ५ | ले ं फ्‌ 
वाक्येषु फलवन्निश्नितं च्च्‌ षि ज्ञान- | करनेवा वाक्योसे सफल और 


पास #उत्पदत सिर ' निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या 
झुत्पयते, न वा ; उत्पगते चैत्कथ- | नदीओ भा उतने होता: है तो 


मप्रामाण्यमिति किवान पद्यसि | उनकी अप्रामाणिकता कैसे द्वो 
अविद्याशोकमोहमयादिसंसारबीज- सकती है ? क्या तुम उस विज्ञानका 


दोषनित्ृर्ति विज्ञाफलम्‌ । न' अविया, शोक, मोह और भय आदि 

# . .  संतारके बीजभूत दोषोकी निवृत्तिरूप 
श्णोषि वा किम्‌ “तत्र को मोहः फल नहीं देखते ? क्‍या तुम “उस 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” : अबस्थामें एकत्व देखनेवालेको क्या 


( ईशा० ७ ) “भन्त्रविदेवास्ति | मोह और क्या शोक है !??, “४ नारद 
नात्मवित्सो5ह॑ मगवः शोचामि | ये हैं) भगवन्‌ ! वह मैं केवल 
 मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ 


त॑ मा मगवाब्छोकस्थ पार तार- मैं शोक करता हूँ। ऐसे मुझको, 
यतु” ( छा० 33 ७।१॥। ३ ) | हे भगवन्‌ | शोकसे पार कर दीजिये!” 
इत्येवमाद्युपनिषद्धाक्यशतानि ?  ईप्यादि प्रकारके सैकड़ों उपनिषद्‌- 


व॑ विद्यते कि सोड _ , वाक्य नद्ीीं सुनते ? क्या 'सोडरोदीत? 
थे आय | इत्यादि वाक्‍्योंमें इसी प्रकार निश्चित 


दिषु निश्चितं फलवच्च विज्ञानम । | और सफल विज्ञान है ! यदि नहीं 
न चेद्द्तेउस्त्वप्रामाण्यम्‌ | तद- | है तो मले द्वी उनकी अगप्रामाणिकता 
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ग्रामाण्ये फलवन्निश्चित विज्ञानो- | रहे । उनकी अप्रामाणिकतासे सफल 
' और निश्चित विज्ञान उल्न्न करनेवाले 
त्पादकस्थ क्रिमित्यग्रामाण्यं स्यात्‌ः वाक्योंकी अप्रामाणिकता क्‍यों होनी 
ः चाहिये ! यदि उनकी अप्रामाणिकता 
तइप्रामाण्ये च दर्शपूर्णमासादि- | गनी जाय तो दर्श-पूर्णमासादि- 
: विषयक वाक्पोमें ही क्‍या विश्वास 
वाक्येषु को विश्रम्भः । | किया जा सकता है ! 


नलु दशपूणमासादिवाक्यानां पूर्व ०-दर्श-यूण॑म'सादि वाक्योंकी 
पुरुपप्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वात्‌ |“ णिकता तो पुरुषप्रबृत्तिसम्बन्धी 


अर . | विज्ञानके उत्न्न करनेवाले होनेसे है; 
प्रामाण्यम्‌ । आत्मविज्ञानवाक्येषु | ॥सविज्ञनविषयक वाक्येंमे यह बात 


तन्‍नास्तीति । नहीं है । 

सत्यमेवम्‌, नेष दोष: ै। विद्वान्ती-ठीक है, ऐसा ही है; 
क्‍ है किंतु यइ कोई दोष नहीं है, कर्योकि 
प्रामाण्यकारणोपपत्ते: । प्रामाष्य- | आत्मविज्ञानविषयक वाक्योंमें भी 


| ब्रार्मा 
| प्रामाणिकताकायुक्तियुक्त कारण 


कारणं च यथांक्तमेव, नान्‍्यत्‌ | ' उपलब्ध है | प्रामांणकताका कारण 


| जैसा ऊपर बताया गया है वही 
है, दूसरा नहीं । सत्र प्रकारकी 
प्रवृत्तिक बीजका निरोध जिसका फल 
है-ऐसे विज्ञानका उत्पन्न करनेवाला 
आत्मप्रतिपादकत्राक्यानां नाप्रा- होना तो आत्मप्रतिपादक वार्क्योका 
भूषण है, यह उनकी अप्रामाणिकता- 

माण्यकारणम्‌ । का कारण नहीं हो सकता । 
यत्तक्तम्‌ “विज्ञाय ग्रज्ञां। इसके सिवा यह जो कह्दा कि 
कुर्वीत!” (बृ० उ० ७ | ४७। २१ ) | “आत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि 
हत्यादिवचनानां वाक्याथे- | करे” इत्यारि वाक्य वाक्यार्थविज्ञानसे 
विज्ञानव्यतिरेकेणष उपासनाथं- अलग उप्रासनाके डिये हैं, सो यह 


अलड्जारथायम््‌,यत्सव प्रवृत्तिबी ज- 


निरोधफलवद विज्ञानोत्पादकत्व प्‌ 
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'त्वमिति, सत्यमेतत, 
नापूर्वविध्यर्थता; पश्षे प्राप्तस्य 
नियमाथतेव | 


कथ्थ पुनरुपासनस पकश्चप्राप्तिः ! 
यावता पारिशेष्यादात्मविज्ञान- 


स्मृतिसन्ततिः नित्येवेत्य भिहितम्‌। 


बाठम्‌, यद्यप्येवम्‌;शरीरारम्म- 
आत्मोपासन- कस्य कमेणो नियत- 
वाक्यानां नियम- फलत्वातू, सम्य- 
विध्यथंत्वसाधनम्‌ ज्ञानप्राप्तावप्यव- 
इ्यम्माविनी प्रवृत्तिवोडमनःकाया- 
नाम, लब्धबृत्तेः कमंणो बलीय- 
स्वात्‌, मुक्तेष्वादिप्रवृत्तिवत । 
तेन पक्षे प्राप्त ल्लानप्रवृत्ति 
दौबेल्यम्‌ । तसात्त्यागवेराग्यादि- 
साधनबलावलम्बेन आत्मविज्ञान- 
स्मृतिसन्ततिनियन्तव्या भवति, 
न त्वपूर्वा कतेव्या; प्राप्तत्वादू 


१. अर्थात्‌ आत्मज्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निवत्ति हो जानेपर अन्तमें । 


किन्तु | तो ठीक है; किंतु यद्द अपूर्वविधि 


नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षमें 
प्राप्त होनेबाली उपासनाका नियम 
करनेके लिये ही है | 


पूर्व ०-किंतु एक पक्षमें उपासना- 
की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? कपोंकि 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
पंरिशितत:  आत्मविज्ञानसम्बन्धिनी 
स्मृतिका प्रवाह नित्य प्राप्त ही है । 


पिद्धान्ती-ठीक है, यथपि ऐसा 
ही है; तथापि शरीरार्म्भक कममका 
फल निश्चित ' होनेके कारण 
सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर 
भी वाणी, मन ओर दारीरकी चेश 
अवश म्माविनी द्वी है, क्‍योंकि जो 
कम फलोन्मुख हो चुका है वद्द तो 
छूटे हुए बाण आदिकी प्रबृत्तिके 
समान अधिक बलवान्‌ है द्वी। 
अत: एक पक्षमें ज्ञानप्रशृत्तिकी 
दुरबेलता ग्राप्त ढ्वोेती है | अत: त्याग- 
वैराग्यादि साधनोंके बलका आश्रय 
लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके प्रवाहका 
नियमन ह्वी करना होता है, उसे अपूर्व- 
रूपसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि 
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हत्यवोचाम । तस्मात्‌ प्राप्नपिज्ञान- | हम कद चुके हैं कि आत्मज्ञान ह्वोनेपर 
स्मृतिसन्ताननियमविध्यर्थानि | वह प्राप्त है ही । अत: ““विज्ञाय प्रज्ञां 
है ु | .. | कुर्त्रीत”” इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञनकी 
9 श्त्य बडे ि पि रु 
विज्ञाय ज्ञां कुवीत” इत्यादि- | तके प्रवाहकी नियमत्रिविके लिये 
वाक्यानि, अन्यार्थासम्भदात्‌ । | ही हैं, क्योंकि उनका अन्य अर्थ 
की. मल होना असम्भव है | 
ननन्‍्वनात्मा पासनामदस, शत- पूर्व० -किंतु ध्आत्मा? शब्दके 
शब्दप्रयोगात; यथा “प्रियमित्ये- | आगे ५इति? शब्दका प्रयोग होनेसे 
कप र्‌ | री हे || 
पा उत्यादी ले प्रिधादि/ दे गो मोपासना जान पड़्त॑ 
3० 20903७ सज ' जिस प्रकार «प्रिंयमित्येतदपासीत! 
गुणा एबोपास्याः, कि तहिं १ इत्यादि वाक्योंमें प्रियादि गुण ही 
गं हैं; तो फिर कौन 
दिगणवरत्पोणायेबोपायम; 
प्रियादिगुणवत्मोणाधेबोपाखम्‌ः  _र4 है ? प्रियादि गुणवान 
तथेद्यापि इतिपरात्मशब्द प्रयोगाद्‌ ' प्राणादि ही उपास्य हैं, उसी प्रकार 
आत्मगुणवदनास्मवस्तूप/स्थमिति हों भी ते जिसके आगे है ऐसे 
गॉग्पत ' (आत्मा? शब्दका प्रयोग होनेसे यही 
| जान पड़ता हैं कि आत्माके समान 
आत्मोपास्यत्ववाक्यवेलक्षण्यात्च, गुर्णोवाली अनात्मवस्तु ही उपास्य है | 
इसके सिव्रा आत्माका उपास्यत्व 
बतलानेवाले वाक्यसे इसफी विलक्षणता 
होनेके कारण भी यह वाक्य 
लोकम्ुपासीत'” ( १ | ४ । १५) | अनात्मोपासनसम्बन्धी ही है। आगे 
| श्रुति कहेगी “आत्मानमेत्र लोक- 
इति। तत्र च वाक्ये आत्मेवो | मुपासीत ।!” वहाँ . इस वाक्यमें 
| उपास्यरूपसे आत्मा ही अभिप्रेत है, 
पास्यत्वेनाभिप्रेती द्वितीयाश्रवणा- | क्योंकि “आत्मानमेव!ः इस प्रकार 
“आत्मानम!ः पदमे वहाँ हितीया 
दात्मानमचेति | इह तु नद्वितीया | छुनी जाती है; किंतु यहाँ द्वितीया 


१, यह प्रिय है--इस प्रकार उपासना करे। 
२. “आत्मा? रूप ही लोककी उपासना करे | 


परेण च वक्ष्पति---“आत्मानमेव 
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नर्फिय0, ऋएंड2७, रेट बॉजिये कर्म नार्सियेक २ार्>22 नर्टिरिट ब््थिए, हा /+ 
श्रयते | इतिपरथात्मशब्द : आत्मे- | नहीं छुनी जाती और “आत्मेत्येबो- 
| ये थे पासीतः इसमें “आत्मा? शब्दके आगे 
त्येत्रोपसीत' इति। अतो नात्मो- | /क भी हे | अत: यही ज्ञात 
क्‍ | होता है कि यहाँ “आत्मा? उपास्य नहीं 


त्मगुणशान्य इति त्वव-| . 
पारस मी आटे । है, अपितु आत्माके समान गरुणवाला 


पे 


गम्यते | । उससे भिन्न--अनात्मा ही उपास्य 
ने; वाक्यशेष आत्मन उपा- | है। 

| हे हीं <. 

सत्वेनागमात्‌ ।  अस्थेब तिद्ान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


रन क्योंकि वाक्यशेषमें आत्मा द्वी उपास्य- 
वाक्य शेषे आत्मेवोपासत्वेनाव-, €पसे जाना गया है। इसी वाक्‍्यके 
ग़म्यते---“तदेतत्पदनी यमस्य | अन्तमें उपास्यरूपसे आत्मा द्वी जाना 
स्ंस्थ यद्यमात्मा', ( ब्ृ० 3० | जाता है, यथा--“यद्द जो आत्मा 
१।४।७) “अन्तरतरं यदय- | है वही इस सम्पूर्ण जगत्‌का प्राप्तव्य 
मात्मा” (बृ०उ० १।४।८) | दै?, “यह जो आत्मा है अन्तर- 
“आत्मानमेवावेत्‌”' ( १।४। | कर हे”, “आत्माहीको जाना?! 
१० ) इति | | इत्यादि । 
प्रविश्य दर्शनप्रतिषेधादलु-| ०: किंव [ शरीरके भीतर | 


हर प्रतेष्ठ अमाके दशनका प्रतिषेष 
पास्त्वमिति चेत्‌। यस्थात्मनः अप म जनक न्‍ 
होनेसे तो उसका अनुपास्यत्र सिद्ध 


कै (, 
प्रवेश उक्तः तस्थेच दशनं | होता है। जिस आत्माका प्रवेश 
वारयते “तं न पश्यन्ति” (४।३॥ | बताया गया है उसीके दरशनका 
बा "। | “तं न पहश्यन्ति” इस वाक्यके 
0 कि अप द गत 'तमः पदसे ग्रहण करके निषेध 
तसादात्मनोइनुपासयल्वमेवेति | करते हैं | अत: आत्माका अलु- 
चेत ! पास्यल ही सिद्ध ह्वोता है | 


न, अकृत्स्नत्वदोषात्‌ | द्शन- |. तिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
वह तो असम्पूर्णतारूप दोषके कारण 


१. उसे नहीं देखते । 
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प्रतिषेधो5ऊ त्स्तत्वदोषाभिप्रायेण | है । अर्थात्‌ आत्माके दर्शनका 
नात्मोपास्यस्वप्रतिषेधाय । प्राण- | ?ैतिषेष तो उसमें असम्यूणतारूप 


| दोषके अभिप्रायसे है, आत्माके 
नादिक्रियाविशिष्टत्वेन विशेष- ' 02 पर 0र# ० पक 


| 
/ लपास्थत्वका प्रतिषेष करनेके अमि- 


णात्‌ । आत्मनश्चेदुपास्यत्वमन- के नहीं है वर्योंकि प्राणनादि. 
मिग्रेत॑ प्राणनाधेकैकक्रियाविशि- (3 उसे विशेषित किया 
०५ ता है। यदि आत्माका उपास्यत्व 
श्स्यात्मनो5कृत्स्तत्ववचनमनथेक  अमिप्रेत नद्गोता तो “अंझत्सनो 
हषो5त एककेन भवति?? इस वाक्यसे 
| प्राणनादि एक-एक क्रियासे विशिष्ट 
भवति” ( १।४। ७ ) इति।  आत्माको असम्पूर्ण बतलाना व्यर्थ 
बने जि सिर बॉ होता । अत: यह सिद्ध होता है कि 
अतोड्नेकऋविशिश्स्त्वात्मा रूत्ख जो एक एंव नियत विशिव नी है. 
त्वाडुपास्य एवेति| सिद्धम । बह आत्मा तो पूर्ण होनेके कारण 


यस्त्वात्मशब्दय . इतिपरः  उप्ढी दे । 


बिक, | थ्‌  थ आ | शब्द 
प्रयोग:,  आत्मशब्दप्रत्यययोः त्मा? शब्दका जो उसके 
| आगे 'इति? शब्द लगाकर प्रयोग किया 


९ । 
आत्मततच्वश्य॒परमाथंतो5विषय- ! गया हे वह आत्मतत्तको यरमार्थत: 


एः | 
स्वज्ञापनाथम्‌, अन्यथा आत्मान- | आत्मशब्द औरआत्मप्रत्ययका अविषय 
घुपासीतेत्येवमवक्ष्यत्‌ । तथा | सूचित करनेके लिये है। नहीं तो 
। श्रुति “आत्मानमुपासीत?-.- आत्माकी 


श्‌ [8 
शब्द प्रत्ययावनु- 
चाथादात्मान व्यवातद | न करे--ऐसाही कददती। ऐसा 


ज्ञातो साताग्न; तच्चानिश्म, । कद्नेपर आत्मामें खत: द्वी आत्म- 
“ज्ेति नेति/;( २। ३। ६) ' शब्द और आत्रप्रत्ययकी विषयता अनु- 


रे | मोदित हो जाती और ऐसा होना ““यह 
“बिज्ञातारमरे केन विजानीयात', | , हू है, यह नहीं है?”, “ओरे मैज्रेयि ! 


(२।४। १४) “अविज्ञातं | विज्ञाताको किससे जाने??, “वह [ख्यं] 
विज्ञाद!! (३। < ।१२) “यतो अविज्ञात [किंतु दूसरोंका ] विज्ञाता 


१. अतः एक-एक क्रियासे विशिष्ट होनेके कारण यह अपम्पूर्ण दी होता है। 


स्थात्‌ “अक्न त्स्नो ह्येषो50 एकेकेन 
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वाचों निवरन्ते अप्राप्य मनसा | है”जहाँसे वाणी उसे न पाकर 
मनके सद्दित लौट आती है?! इत्यादि 


सह! (है० उ० २। ४६) श्रुतियोंके अनुसार इृष्ट नहीं है । भोर 

'इत्यादिश्वतिभ्यः । यत्तआत्मा- | ,.३आारूप ही ठोककी उपासना करे?” 
नमेव लोकह्॒पासीत” ( १। ४ । ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासन- 

१५ ) इति तदनात्मोपासनप्रस- | के प्रसंगकी निवृत्ति करनेवाली होनेसे 


ड्रनिवृत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरमू । | कोई भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं है । 


अनि्ांतत्वसामान्यादात्मा | (व०-किंतु पूर्णतया ज्ञात न 
| होनेमें समान होनेवे. कारण तो आत्मा 


कपमात्मैवो- ज्ञातव्योध्नात्मा च।। 
पाखः. तंत्र... कसादात्मो- और अनात्मा दोनों ह्वी ज्ञातग्य हैं। 
पासने एवं यत्न आस्थीयते “आ- . तह से “ इक अब अर 
ु अनुसार आक्रोपासनामें ही 
बट !) । 

स्मेत्येबोपासीत'” इति नेतरविज्ञान ' यत्न करनेकी आस्था क्यों की जाय, 

इति _ अनात्मोपासनामें क्यों नहीं ! 
अन्रोच्यते--तदेतदेव ग्रकृतं,.. पिद्धान्ती-इसपर मारा कथन 
पदनीय॑ । ' है कि इन सबमें यह्द प्रकृत आत्मा ढी 
पदनीय॑ गमनीय॑ नान्‍्यत्‌ | अस्थ  ((नीय-.. -गन्तव्य है, अन्य लो) 


सर्वस्येति निर्धाणणार्था पष्ठी | | नहीं । “अस्य सर्वेक्ः इन पद्ोमे 
निश्चयार्थिका पष्ठी है; इसका तात्पर्य 


अखिन्सवेसिन्नित्यथं: । यदय- | “अस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ः (इस सबमें ) 
ऐसा है। “यदयमात्मा? भर्थात्‌ यह 


मात्मा यदेतदात्मतल्मम्‌। | जो आत्मतत्त दै[| वद्द सबमें 
| गन्तव्य--ज्ञातव्य है ] | 


कि न विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ ? |. तो क्या अन्य ज्ञातब्य ह्वी नहीं 

न; कि तहिं ! ्ञातव्यस्वेषपि न ! ऐसी बात नहीं है । तो क्या 
__ | हैं !7-- ज्ञातव्य होनेपर भी उसे 

पृथरज्ञानान्तरमपेक्ष।. आत्म- | आ्मज्ञानसे मिन्‍न किसी ज्ञानान्तरकी 
ज्ञानात्‌ | कसात्‌ £ अनेनात्मना अपेक्षा नहीं है । क्यों नहीं है! 


ब्राह्मण ४ ] शाहरभाष्याथे श्बे 
नारनिटिकन न्मर्लिस--. बर्मिथिक, बएिगयेक नर्स आईएगि2. आर. बॉर्मिकि न्वर्टिकेंफ्रे न्यॉ्यिकेंट७- मर्ज नर्पििकि- 


बातेन हि यस्मादेतत्सवे मनात्म- क्योंकि इस आत्माके जान लेनेपर ही 
जातम्‌ अन्यदत्तत्सवें समस्तं वेद | अन्य जो कुछ भनात्मजात है उस 


जानाति | ' सभीको पुरुष जान लेता है । 
नन्‍वन्यब्ानेनान्यश्न॒ज्ञायत | पूर्व ०-किंतु अन्य पदार्थके ज्ञानसे 

इति। | दूसरेका ज्ञान तो हुआ नहीं करता । 
अस्य परिद्ारं दुन्दुभ्यादि- | पसिद्धान्वी-इसका निराकरण दम 


दुन्दुभ्यादिं ग्रन्थसे करेंगे । किंतु 
ग्रन्थेन वक्ष्यामः । कर्थ॑ धुनरेतत्‌ यद्द आत्मा पदनीय ( गमनीय ) 
पदनीयमित्युच्यते-- यथा ह वे किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता 
हैं-जिस प्रकार लछोकमें पदसे--- 
लोके पदेन, गवादिखुराष्धितो | गौ आदिके खुरसे अज्लित देश “पद! 
कहा जाता है, उस पदसे--- 
देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन, उस पदके द्वारा खोजनेवाला पुरुष 
जिसको पाना अभीष्ट है ऐसे खोये 
हुए पशुको पा लेता हैं उसी 
माणोनुविन्देछ्लमेत | एवप्रात्मनि | कार आत्माके प्राप्त हो जानेपर 
पुरुष सभी पा लेता है-ऐसा इसका 

लब्धे सवेमनुलभत इत्यथे! । | तात्पर्य है । 
नन्वात्मनि ज्ञाते सर्वेमन्य-। पूर्व ०-किंतु “आत्माको जाननेपर 
अन्य सब्को जान लेता है? इस प्रकार 
य . | यहाँ ज्ञानका प्रसंग द्वोनेपर [ “अनु- 
ज्ञायत इति ज्ञाने प्रकृते, कर विन्देत”' इस पदसे ] जिसका कोई 
प्रसंग नहीं है उस लछामकी बात 


लाभो5प्रकृत उच्यत इति ९ क्यों कह्दी जाती दे ! 
न; ज्ञानलाभयोरेकार्थेत्वस्थ | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ज्ञान ओर लाभ इनकी 


एकार्थता द्वी विवक्षित है। भज्ञान ही 
कर्थत्तम आत्मनों हलाभो5ज्ञा- आत्माका अहछ्ाभ है, अत: ज्ञान ही 


नष्टं विवित्सितं पशु पदेनान्वेष- 


शानराभयोरे- विधक्षित्वात्‌ | 


रई४ बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय. * 


नमेव, . तस्ाज्ज्ञानमेवात्मनो | अत्माका लाभ है, अनात्मलामके 


लाम:, नानात्मलामबदप्राप्तप्राप्ति- | नि अल दस अप्राप्तकी प्राप्ति 
| होना नहीं है, क्योंकि यहाँ लाम 


लक्षण आत्मछाभः, लब्दडटय । ॥ सतेबाले और रब्ध द्वोनेत्ाली वस्तुमे 
व्ययोभेंदाभावात्‌ । यत्र ह्ात्म- | कोई भेद नहीं है | जहाँ अनात्मा- 


नोइनात्मा लब्धव्यों भषति, आत्माका रव्धव्य होता है बहाँ ही 
तत्रात्मा लब्धा, लब्धव्यो- | मी उपलब्ध करनेबाला और अनात्मा 
है शििन उपलब्ध होने योग्य होता है | वह 
के मम ० है की सर ! अप्राप्त अर्थात्‌ उत्पाधादि क्रियाओंसे 
क्रियाव्यवहितः कारकविशेषो- | «य्रद्वित होता है तथा कारकविश्येषके 
पादानेन. क्रियाविशेषज्लुत्पाद्य | उपादानसे क्रियातिशेषको उत्पन्न करके 
लब्धव्यः | | उसे प्राप्त करना ढ्वोता है । 
सलप्राप्तप्राप्तिलक्षणो5नित्य/, .. वह अनात्मलाभ तो मिथ्या ज्ञान- 
हि | जनित काम और क्रियासे उत्पन्न 
मिथ्याज्ञानननितकामक्रियाप्रमव- | दवोनेवाठ दोनेके कारण ख्ममें 


त्वात्‌, खप्ने पुत्रादिलाभवत्‌। पुत्रादिकभके समान अ तराप्तप्राततिरूप 
| भर ॒अनित्य होता है; किंतु यह्द 

अय॑ तु तद्बिपरीत आत्मा । आत्म- आत्मा तो उससे त्रिपरीत खभाववाद्य 
देव नो ग हे | आत्मा द्वी होनेके कारण यह्व 
त्वादेव नोत्पाद्यादिक्रियाव्यव- | उत्पान्वादि क्रियासे व्यत्रद्वित नहीं 
है | नित्यप्राप्तत्ररूप होनेपर भी 
अत्या द्वी उसका व्यवधान है। 
सत्यविद्यामात्र व्यवधानम्‌ | यथा | जिस प्रकार विपरीत ज्ञानवश रजत- 


रूपसे भासनेवाली गृह्ममाण शुक्तिका 


(्‌ ५ 
विपय्येण रजतामासाया अग्रहर्ण | ज्ञनरूप व्यवधानवाल दी है 
विपरीतज्ञानव्यवधानमात्रमू, तथा | तथा ज्ञान ही उसका ग्रहण है, 
ब्रद्ण ज्ञानमात्रमेव, विपरीतज्ञा- क्‍योंकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञानरूप 


हितः । नित्यलब्धरूपत्वे5पि 


ब्राह्मण ४] शाइरभाष्याथ श्३े५ 


नाईट न्यास कि बऑर्पिलिटेक 7 ऑर्टिरिप्यक, ब्र्सफियक न्यॉ्डिटेकर आर्पिियिक मॉार्ियेक नरक कार्फियेक नारमिटि 
नव्यवधानापाहाथेत्वाज्ज्ञानसख । | व्यवधानकी निदृत्ति करनेवाला है.। 


एवमिहाप्यात्मनोइलाभो5विद्या- इसी प्रकार यहाँ भी आत्माका अलाभ 
द अविद्यामात्र व्यवधानवाला ही है. 


मात्रव्यवधानम्‌ । तस्माद्विदयया | अत: विधयासे उसे दूर कर देना दी 
तदपोहनमात्रमेव लाभो नान्‍्यः | आत्माका ठाम करना है, इसके सित्रा 


और किसी प्रकारका आत्मलाभ होना 

कंदाचिद्प्युपपद्यते । तसादा- | कभी सम्मव नहीं है | इसीसे आत्म- 
त्मलामे ज्ञानादर्थान्‍्तरसाधनस्य | छाममें हमने ज्ञानसे भिन्न किसी अन्य 
साधनकी व्यर्थता बतलायी है । अत 
ज्ञान और लाभ! इन दोनोंकी 
राशइूमेव ज्ञानलाभयोरेकार्थत्व॑ . एकार्थतामें कुछ भी शझा नहीं है-- 
| यह बतढानेकी इच्छासे ही श्रतिने 

विवक्षत्नाह--ज्ञानं प्रकृत्य, अनु- ; ज्ञानका प्रकरण उम्रकर “अनुब्न्दित? 
देन्‍्देदिति । विन्दततेलॉमार् ( छाम करता है ) ऐसा कह्दा है, 


क्योंकि [ तुदादिगणपढित लकारानु- 


आनथंकय वजक्ष्यामः | तगस्मांत्रि 


त्वात्‌ | बन्ची ] 'किदू! धातुका अथ लाभ है। 
गुणविज्ञानफठमिदमशुच्यते--... हे ग्रुणविज्ञाकका यद्द फल 
बतलाया जाता है--जिस प्रकार 


यथायमात्मा नाम 
उपासनफलम्‌ | यद्द आत्मा नाम--रूपके अनुप्रवेशसे 


रूपानुप्रवेशेन 03 ख्यातिको तथा आत्मा इत्यादि नाम- 

ति गत आत्मेत्यादिनामरूपाभ्यां . रूपोंके कारण प्राणादिसंघातरूप 

ग्राणादिसंहतिं च्‌ इलोक॑ पग्राप्तवा- : इ्लोक ( इष्टजनोके समागम ) को 

म | प्राप्त हुआ है उसी प्रकार जो ऐसा 
नित्येवे यो बंद, स कीति के 


जानता है वह ख्याति--दीति और 
ख्याति इलाके च सद्दातमिष्टे; | इलोक---इृष्ट जन कि साथ समागम लाभ 


सह बिन्दते लगते । यद्दा यथाक्त | करता है । अथवा जो उपर्युक्त वस्तु- 
चस्तु यो बेद मुपुक्षुणामपेक्षितं को जानता है वह मुमुक्षुओंके अपेक्षित 


48 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ..[ अध्याय 
52. आए, किये वन्यॉपिफ कर्पिये नरिटिक नर, गई 2 आई": बाटिये नार्डमियिक ब्र्सिक 


'कीति? शब्दके कहे जानेवाले ऐक्य- 
| ज्ञान और उसके फल “लोक शब्दसे 
इलोकशब्दितां मुक्तिमाप्नोतीति . कद्दी जानेवाली मुक्तिको प्राप्त करता 
| है। भर्थात्‌ उसे आक्ज्ञानका मुख्य 
! फल ही प्राप्त दो जाता है ॥ ७ ॥ 


झुख्यमेव फलम्‌ ॥ ७ ॥ 


निरतिशय प्रियरूपसे आत्माकी उपासना 


कुतश्वात्मतत्वमेत्र ज्ञेयमना- किंतु और सबकी उपेक्षा करके 
द ' आत्मतत्त्व ही क्यों जाननेयोग्य हैं ? 


दत्यान्यदित्याह-- ! इसपर श्रुति कद्ती द्ै-- 


तदेतत्मेयः पत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयो:न्यस्मात्सवैस्मा- 
दुन्‍्तरतरं यदयमात्मा | स योउन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाण 
ब्रुयात्पियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्थादात्मानमेव प्रिय- 
म॒पासीत । स य आत्मानमेव प्रियम॒पास्ते न हास्य प्रिय॑ 
प्रमायुकं भवति ॥ < ॥ 


वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है 
और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है; क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा 
अन्तरतर दे । वह जो आत्मप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्‍न ( अनात्मा ) 
को प्रिय कहनेवाले पुरुषसे कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा! 
तो वैसा ही द्वो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है | अतः आत्मा-रूप 
प्रियकी ही उपासना करे | जो आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मणशील नहीं होता ॥ ८ ॥ 


. तदेतदात्मतच्ब॑ प्रेयः प्रियतरं | वह्द यद्ट आत्मतत्त्व पुत्रसे प्रेय-- 
अुन्रात । पुत्रो हि लोके प्रिय! | प्रियतर है | लोकमें पुत्र प्रियरूपसे 


ब्राह्मण ४ ] शाइुरभाष्यार्थ २२७ 
बॉटियिक ब्यापििंटे व्यापक नॉर्सिमिये ऑर्जिट्र न्यर्सिमियेक नार्प्मियक, आप फ नईपिंटि, बर्जिये,, गर्जियिक, नरपििंट 


प्रसिद्धस्त्सादपि प्रियतरमिति | प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियवर 


निरतिशयप्रियत्वं दशेयति | तथा है, ऐसा कहकर श्रुति उसका 
है | निरतिशय प्रियत्र प्रदर्शित करती है । 
वित्ताद्धिरण्यरत्रादे!ः, तथा अन्य- 


है | तथा वह धन यानी सुवर्ण-रत्नादिसे 
स्माधचल्लोके प्रियत्वेन असिद्धं | और ढोकमें जो प्रियरूपसे प्रसिद्ध 


तस्मात्सवस्मादित्यथे +। | है उस ओर सबसे भी प्रियतर है | 

तत्कस्मादात्मतत्तवमेव प्रिय-.. किंतु यदह्द क्‍या बात है कि 
तर॑ न प्राणादि ! इत्युच्यते-- | अष्मतत्त ही प्रियतर है, प्राणादि 
के [००] ] ैं 6 प्‌ मे 
अन्तरतरं बाब्यास्पुत्रवित्तादे: प्राण- | है ऐसा प्रर्न दोनेपर कहते 
| हैं-- यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप- 


ग्री हार न्त्रः' 
पिण्डसप्रुदायो हान्तरो5भ्यन्तर | वर्ती ) है । पुत्रधन आदि बाह्म 


सन्निकृष्ट आत्मन; । तस्मादप्य- ' पदार्थोंकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड- 

, समुदाय अन्तर--अभ्यन्तर अर्थात्‌ 
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे-, आत्माका समीपवर्ता है और उस 
| अन्तरसे भी अन्तरतर यहद्द जो आत्मा 
' अर्थात्‌ आत्मतच्त है वह्द है। लोकमें 


निरतिशयप्रियः स सर्वप्रयत्नेन . जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है वह सर्व- 
 प्रयल्नद्वारा प्राप्तत्य होता है, तथा यह 


लब्धव्यो मब॒ति | तथायमात्मा आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थोसे 


6 हि | प्रियतम है; अत: अभिगप्राय यह है 
किक श्य ५ के 
सबेलोकिकप्रियेम्यः प्रियतमः । कि अन्य प्रिय पदार्थोकी प्राप्तिके 


तस्मात्तल्ला भे महान्यत्र आस्थेप लिये यदि कोई यत्न अवश्यकतंब्यता हे 
हे ह | रूपसे प्राप्त दो तो भी उसे छोड़कर 

इत्यथंड, कत्तव्यताप्रासमप्यन्य- आत्माकी प्राप्तिके लिये ही महान्‌ 

प्रियलामे यत्नप्रुज्झिखा। | यल करना चाहिये 
कस्मात्पुनः आन्मानात्मप्रिय- इसका क्‍या कारण है कि यदि 


तदात्मतत्मम । यो हि लोके 


आत्मा और अनात्मा-इन दो प्रिय 
योरन्यतरभत्रियहानेन इतरप्रियो- | पदार्थोमेंसे किसी एक प्रिय पदार्थक्ा 


रश्के८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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पादानग्राप्ती आत्मप्रियोपादानेने- | त्याग करनेपर द्वी दूसरे प्रिय पदार्थकी 
वेतरहानं क्रियते न विपर्ययः ? प्राप्ति हक तो आत्मा- हे लि 
है ; कब्रिदन्यमना- ग्रहण करके अनात्माका ही त्याग 
ऑ्वच्यते स्ड कशि मना | किया जाता है, इसके विपरीत नहीं 
त्मविशेष॑ पुत्रादिक श्रियतर- किया जाता ? ऐसा प्रव्न होनेपर 
मात्मनः सकाशाद्‌ छुवाणं ब्रूया- कदते हैं-- वह जो आत्मत्रियवादी है 
यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनात्म- 
दात्मग्रियवादी | किम ? प्रिय॑ । विशेषकोी आत्माकी अपेक्षा प्रिय 
। "निज लेसे कहे--- क्या कहे ? 
तवाभिमत पत्रादिलक्षणं रोत्स्य- | 6 
5 4५295 यही कि तेरा प्रिय यानी पुत्रादिरूप 


स्यावरणं प्राणसरोध॑ ग्राप्स्यति | | अभिमत पदार्थ 'रोत्स्यति'-- आवरण 
' यानी प्राणसंरोधको प्राप्त ह्वो जायगा 


विनडक्ष्यवीति | स कस्मादेव॑ | अर्थात्‌ न2 हो जायगा !? ऐसा 
वह क्यों कहेगा ? क्योंकि वह 
| ऐसा कहनेमें इख्र अर्थात्‌ समर्थ-- 
पर्याप्तोडसावेव॑ वक्‍तुं ह यस्मात्त- | पर्याप्त है; क्‍योंकि ऐसा है, इसलिये 


ब्रवीति  यस्मादीश्वर: समथः 


स्मात्तमैव स्थायत्तेनोक्त॑ प्राण- मं दी होगा | यानी उसने जैसा 
कटद्दा है वह प्राणसंगेधको प्राप्त हो 


संरोध॑ प्राप््यति | यथाभूतवादी | जायगा । क्योंकि वह ययार्थवादी 
हि सः, तस्मात्स ईश्वरो वक्तम्‌ । | है, इसलिये ऐसा कहनेमें समर्थ है । 


इेश्वरशब्दः. क्षिप्रवाचीति | किन्द्दीका मत है कि 'ईइरर! 
शब्द क्षिप्र (शीघ्र ) इस अथर्म है । 


फेचित्‌। भवेद्यदि असिद्धिः खात्‌ किंतु यदि ऐसी प्रसिद्धि होती तो यह 

: तस्मादुज्झित्वान्यत्मियमात्मानमेव | हे ता था। अतः अन्य प्रिय 
पदार्थोकी छोड़कर आत्मा-रूप प्रियकी 

प्रियम्ुपासीत । ' ही उपासना करनी चाद्दिये | 


ब्राह्मण ७ ] शाहरभाष्यार्थ २३९० 
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सयओआत्मानमेत्र प्रियम्नपास्ते,, जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियकी दी 
आत्मैव प्रियो नान्योउस्तीति | सना करता है अर्थात्‌ आत्मा दी 
प्रिय है, और कोई पदार्थ नहीं--- 


प्रतिपद्यतेषन्यल्लोकिक प्रियमप्य ऐसा जानता है, दूसरे लौकिक पदार्थ 


प्रिय होनेपर भी अग्रिय ही हैं---- 
प्रियमेवेति निश्रित्य उपास्ते | (सा निश्रय करके उपासना यानी 


चिन्तन करता है उस इस प्रकार 
: उपासना करनेबालेका प्रिय प्रमायुक- 

प्रमायुक॑ प्रमरणशील॑ भवति || प्रकृटतया मरणशील नहीं होता । 
नित्यानुवादमात्र मेतत्‌,आत्म- आत्मवेत्ताकी दृष्टिमं तो किसी 
| अन्य प्रिय या अप्रियकी सत्ता ही 
विदोषन्यस्य प्रियस्याप्रियस्थ | नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुका 
अनुवादमात्र हैं | अथवा यह कथन 
चाभावात्‌ | आत्मप्रियग्रहणस्तु- आम्मप्रियग्रहणकी स्तुतिके लिये है । 
(या जो अदृढ़ आत्मज्ञनी हे उसके 
त्यर्थ वा प्रियगुणफलविधानाथ | लिये. प्रियगुगविशिष्ट आत्माकी 
, उपासनाका फछ बतलानेके लिये है 
वा मन्दात्मदर्शिन; । ताच्छील्य- क्योंकि “प्रमायुक! इस पदमें “उकः 
यदईदट ताच्छील्य॑प्रत्यय ग्रहण किया 

प्रत्ययोपादानात्‌ !। ८ ॥ | गया है ॥ ८ ॥ 


चिन्तयति, न द्वास्येवंविदः प्रिय 


अह्यके सबरूप होनेके विषयों प्रश्न 


सत्रिता अक्मविद्या 'आस्मेत्ये-। जिसके लिये यह सारी उपनि षद्‌ 
| है. उस ब्रह्मत्िद्याका श्रुतिने “आत्मेत्ये- 


१. यह उसका शील यानी स्वभाव है-इस अथमें व्याकरणशास्रमें “उकज? 
प्रत्ययका विधान किया है। पदार्थ अपने स्वभावकों सवंथा नहीं त्याग सकता । 
इसलिये ८प्रमायुक” नहीं होता | इस कथनसे प्राणादिका आत्यन्तिक अमरण विवक्षित 
नहीं है; केवछ यही समझना चाहिये किं वे दीर्जीबी होते हैं। 


२४० बुहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यक्य रै 
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हि _._ वर्णन किया है। उस इस सूत्रकी 
स््ापि । लक अंक व्याख्या करनेकी इच्छाबाली श्रुति 
चिख्यासुः प्रयोजनाभिधित्सयो- | ,,॥ उसका प्रयोजन बतलानेकी 


पोज्जिधांसति-- इच्छासे उपोद्धात करना चाहती दै-- 
तदाहुयेद्ब॒ह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तोी मनुष्या 
मन्यन्ते । किम्र॒ तड़ह्मावेच्स्मात्तत्सवेममवदिति ॥ ९ ॥ 


[ आह्णोंने ] यह कद्ठा कि बह्मविधाके द्वारा मनुष्य 'हम सर्व दो 
जायेंगे! ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व 
हो गया? ॥ ९॥ 

तदिति वक्ष्यमाणमनन्तर-| “तत्‌” इस पदसे आगे कही 
जानेवाली तथा बिना किसी न्यवधान- 
के ही भ्रप्रिम वाक्यसे प्रकाशनीय 
बसतुका ग्रहण होता है उसके 
विषयमें ब्राह्मणोंने कहा | ब्राह्मप--- 
ब्रह्म विविदिषवों जन्मजरामरण- | अक्मको जाननेकी इच्छावाले अर्थात्‌ 
जन्म, जरा और मरण इनके प्रवाहमें 
चक्रके समान निरन्तर श्रमणसे 
होनेवाला परिश्रमरूप दुःख दी 
| जिसमें जल है उस अपार संसार- 
दकापारमहोदधिप्लवभूत॑ गुरु- | महोदधिको पार करनेके लिये 
नोकारूप जो गुरु हैं उनके पास 

हा आकर उसके तीर ( ब्रह्म ) पर 
उतरनेकी इच्छावाले यानी धर्म और 
अधर्म दी जिसके प्ताथन और फल 
धमंसाधनतत्फललश्नणात्‌ साध्य- | हैं उस साध्य-साधनरूप संसारसे 


वाक्येज्वद्योत्य॑ वस्त्वा हु! । ब्राह्मणा 
प्रबन्धचक्रश्रमणकृतायासदु:खो- 


मापाद्य तत्तीरम्नुत्तितीषंवो ५ 


ब्राह्मण ४ ] शाह्र भाष्या्थ रछ१ 


साधनरूपान्निविण्णाः तद्विलक्षण- विरक्त और उससे विलक्षण खभाव- 
वाले नित्य-निरतिशय श्रेयको जानने- 
नित्यनिरतिश्षयश्रेयः प्रतिपित्सव१।| की इच्छावाले उन ब्राह्मणोने कहा । 


किमाहुरित्याइ--यह्क्ञविद्य- | क्‍या कहा ? सो श्रुति बतछाती 
त्माको कहते हैं, वह जिससे जाना 
सा बक्षविद्या तया ब्क्मविद्यया, जाता है वह ब्रह्मविद्या है; उस 


सब निरवशेषं मविष्यन्तो मवि- : अक्मविद्यासे जो मनुष्य “हम सर्व यानी 
न्‍ ! अरेष हो जायँगे! ऐसा मानते हैं 
ध्याम इत्येवं मनुष्या यन्मन्यन्ते । कक | रस हे 

| [ उसके विषयमें पूछा ]। यहाँ 


मनुष्यग्रहणं विशेषक्षेडघिकारज्ञा- | अनुष्यः पदका ग्रहण उनका विशेष- 


पनार्थम्‌ । मलुष्या एवं हि विशे- | रूपसे त्रह्मविद्यामें अधिकार सूचित 
स ' करनेके लिये है । तात्पर्य यह है कि 
पतो5म्युदयनि:श्रेयससाधने5घि- अम्युदय और निःअ्रेयसके साधनमें 


कृता इत्यभिप्रायः । ' विशेषत:ः मनुष्योंका ही अधिकार है । 


यथा कमंविषये फलप्रापिं लोग जिस प्रकार कमंविषयमें 
हे | कमोंसे होनेवाली जो फलग्राप्ि है 
धुवां कमम्यो मन्यन्ते, तथा उसे निश्चित मानते हैं, उसी प्रकार 
ब्रक्षविद्याया सर्वात्ममावफल- “क्विद्यासे सर्वात्ममावरूप फछकी 
हि ! प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं, क्योंकि 

प्रार्ति ध्रुवामेब मन्यन्ते | वेद-  ३द८की प्रमाणता दोनोंहीके विषयमें 
प्रामाण्यस्योभयत्राविशेषात्‌ । तत्र | समान है । किंत॒ [ अ्ज्ञनसे मोक्ष 
| होता है] यह बात तिपरीत-सी 
जान पड़ती है, इसलिये हम पूछते 
पृच्छामः--किम्मु तड़ह्म यस्य हैं कि वह ब्रह्म क्या है! जिसके 
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पिप्नतिषिद्धं वस्तु लक्ष्यतेष्तः 
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विज्ञानात्सवं भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते ? तत्किमवेदयसा द्विज्ञा- 


नात्तड़क् सवेमभवत्‌ ! 

ब्रक्ष च सवभिति श्रयते | 
तथ्यद्यविज्ञाय किश्वित्सवेममवत्त 
थान्येषामप्यस्तु, कि ब्रह्मविद्यया ( 
अथ विज्ञाय सर्वभभवत्‌, विज्ञान- 


साध्यत्वात्कमंफलेन तुल्यमेवेत्य- 


विद्याफलसस । अनवय्यादोषश्व--- 


तदप्यन्यद्िज्ञाय सर्वेमभवत्ततः 


विज्ञानसे मनुष्य “सर्वरूप हो जायेंगे? 
ऐसा मानते हैं और उसने क्‍या 
जाना, जिस विज्ञानसे वह ब्रह्म सबे- 
रूप हो गया । 


ब्रह्म स्वरूप है---यह तो सुना 
ही जाता है | वह यदि कुछ भी 
न जानकर ही सवरूप हुआ है तो 


| दूसरोंके लिये भी ऐसी ही बात होनी 
' चाहिये, फिर ब्रह्मत्रिधासे क्‍या लाभ 
है ? और यदि वह जानकर सबरूप 
'हुआ है तो विज्ञानसाध्य होनेके 
_ कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफलके 
नित्यत्वप्रसड्र $ सब भावस्य ब्रह्म समान ही है---इससे ब्रह्मत्रियाके 

; फलमभूत सर्वात्मवकी अनित्यताका 
' प्रसंग आता हैं. तथा वह अपनेसे 
! मिन्‍न पदार्थकों जानकर स्व हुआ 
और इससे पहले भी किसी अन्यको 
पूर्व मप्यन्यदिज्ञायेति । न तावद- क्‍ जानकर सब हुआ था--इस प्रकार 
' अनबस्था दोष प्राप्त होता है । किंतु 
विज्ञाय सवमभवत्‌, शाखार्थ- 
कि हि क्योंकि इससे शाखत्रकी व्यर्थताका 
परूप्यदोषात्‌ । फलानित्यत्व- 


वह न जानकर तो सत्र हुआ नहीं, 


दोष आता है। तो फिर फलकी 


दोषस्तहिं ? नेको5पि दोषोडर्थ- अनित्यताका दोष रहा ? नहीं, इससे 


विशेषोपपत्ते: ॥ ९ ॥ 


विशेष प्रयोजन सम्भव होनेके कारण 


एक भी दोष नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


कि फिलकिरिल्किशा जता 
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बहने क्‍या जाना ?-- इसका उत्तर और उस ग्रकार जाननेका फल--- 
है 

यदि क्रिमपि विज्ञायंत्र तहुहझ | यदि वह ब्रह्म कुऊ जानकर ही 
सर्वमपतरत्पच्छामः--किसम तह़- | है तो हम पूछते हैं-- 
. “उस ब्रह्मने क्या जाना ? जिससे वह 

ह्ञावेत्‌ ? यसात्तत्सवेममवदिति 


सब हुआ ।' ऐसा प्रदइन होनेपर श्रति 


एवं चोदिते सर्वेदाषानागन्धितं जिसमें किसी भी प्रकारके दोषकी 


प्रतिवचनमाह-- | गन्ध नहीं है, ऐसा उत्तर देती हैं-- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमंवावेत्‌ । अहं 
ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्मन्मभवत्तद्यो यो देबानां प्रत्य- 
बुध्यत स॒ एवं तद्भवत्तथर्षणां तथा मनुष्याणां तड़े- 
तत्पर्यन्नषिवामदेवः प्रतिपेदे(ह॑ मनुरभवश्सूयचेति । 
तदिदमप्येतहिं य एवं वेदाहं व्रद्यास्मीति स इृदर सब 
भवति तस्य ह न देवाश्र नाभूत्या इंशते । आत्मा 
होषाश्स भवति । अथ योउन्यां देवतामुपास्तेउन्योइसाव- 
न्योपहहमस्मीति न स वेद यथा पशुरे वश्स देवानाम्‌ । 
कि - कक + ७ कर) का 

यथा ह वे बहबः पशवों मनुष्यं आुज्ज्युरेब्मेकेकः पुरुषों 
देवन्मुनकत्येकस्मिन्नेव पशावादीयमाने(प्रियं. भवति 
किमु बहुषु तस्मादेषां तनंन प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युस्‍॥ १ ०॥ 
पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि "मैं ब्रह्म हूँ! । 

अतः वह सर्व हो गया । उसे देवोंनेंसे जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो 
गया | इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्योंमेसे भी [ जिसने उसे जाना वह 
_तद्ग॒प हो गया ] | उसे आत्मारूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना-- 'मैं 


मनु हुआ और सूर्य भी? उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार 
जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह यह सर्त्र हो जाता है | उसके परामवर्मे 
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देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है । 
और जो अन्य देवताकी यह अन्य है और मैं अन्य हूँ? इस प्रकार 
उपासना करता है वह नहीं जानता । जैसे पश्ुु होता है वैसे ही वह 
देवताओंका पशु है । जैसे छोकमें बहुत-से पशु मनुष्यका पालन करते हैं, 
उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है | एक पशुका 
ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर 
तो कहना ही क्या है ? इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य 
[ ब्रह्मात्मतत्तको ] जानें ॥ १० ॥ 

ब्रह्मापरम, सर्वभावस्य साध्य- | यहाँ 'तरह्म'शब्दसे अपर्रह्म समझना 
जह्माशब्देन कि- त्वोपपत्ते! । न हि | चाहिये; क्योंकि उसीका सर्वरूप 
ममिप्रेतमिति परसय ब्रह्मण; सव्वे- होना विज्ञान-साध्य हो सकता है । 

| 


विचायंते भावापत्तिर्विज्ञान- फल हर न हरे 
साध्या । विज्ञानसाध्यां च सबवे- ; और “इसीसे वह 


ग माल) स्वरूप हो गया? इस वाक्यसे श्रुति 
पी कम लक तसत्म- । स्वैभावप्राप्तिको विज्ञानसाध्य बतलाती 
मवत्‌” इति । तसस्‍्माहझ वा 


है | अत: “अह्म वा इदमग्र आसीत? 
इृदमग्र आसीदित्यपरं ब्रह्मेह | इस वाक्यमें “ह्म! पद अपर ब्रह्मका 
भवितुमहति । 


वाचक होना चाहिये | 
मनुष्ियाधिकारादा तड्भावी अथवा यहाँ मनुष्यका अधिकरण 
होनेसे “अह्म” शब्दसे ब्रह्मरूपताकों 
प्राप्त होनेवाला ब्राह्मण समझा जा 
सकता है | “सत्र भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यतें! इस वाक्यसे यहाँ मनुष्योंका 
प्रसंग है, क्योंकि उन्हींक्रा अभ्युदय 
और नि:श्रयसके साधनमें विशेषरूपसे 
अधिकार है-ऐसा ऊपर कहा गया 
है; परत्रह्म या अपरब्रह्म प्रजापतिका 
नहीं | अत: कमेसहित द्वैतैकत्वरूप 


ब्राह्मण: खात्‌ । सर्वे भविष्यन्तो 
मनुष्या मन्यन्ते! इति हि मनुष्याः 
प्रक्रृता!, तेषां चाभ्युदय नि: श्रेयस- 
साधने विशेषतो5घिकार हत्युक्तम, 
न परस्य ब्रह्मणो नाप्यपरसस 
प्रजापते! । अतो द्वेतकत्वापर- 
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ब्रह्मविद्यया कर्मेंसहितया अपर- | अपर ब्रह्मविद्योके द्वारा अपररह्म- 
भावको प्राप्त हुआ, हिरण्यगर्भसम्बन 
भोगोंसे व्रिरक्त एवं सब प्रकारके 
दपावत्त: सर्वग्राए॑तौच्छिन्नकाम- कमफल प्राप्त होनेके कारण जिसका 
काम और कमंरूप बन्धन नष्ट हो 
| गया है वह पस्रह्मभात्रको प्राप्त 
'कषेल्यार  होनेवाद्य पुरुष ब्रह्मत्रियाके कारण 
विद्याहेतोत्रक्वेत्यभिधीयते। दृष्टश्न |, _ हग गस्वसो व गा 
लोऊे भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य लोकमें भी भाविनी वृत्तिको आश्रित 
| करके शब्दका प्रयोग होता देखा 
शब्दप्रयोग:-यथा 'ओदनं पचति' गया है; जैसे “भात पकाता हैं? इस 
हे ७.६ ५ वाक्यमें । तथा शाब्॒म मी--“संन्यासी 
इति, शास्त्रे च-'परिव्राजकः सवे- समस्त भूतोंकी अमयरूप दक्षिणा 
भूवामयदक्षिणाम! इत्यादि, , [ देकर संन्यास करे ]' झयादि 
न ' बोक्यमें ऐसा ही प्रयोग हैं। उसी 
तथेहदेति केचित्‌--अक्ष ब्रक्मभावी प्रकार यहाँ भी “त्र्ममात्रकोीं प्राप्त 


पुरुषो आ्ह्मणः--इति व्याचक्षते। होनेवाला ब्राह्मण ही “अ्रह्म? हैं! ऐसी 
' व्याख्या कुछ लोग करते हैं । 

तन्‍न, स्भावापत्तेरनित्यत्व- किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 

| इससे सर्बभावप्राप्तिकों अनित्यलका 

दोषात्‌ । न हि सोषस्ति लोके | दोष प्राप्त होगा । छोकमें ऐसी कोई 

| बस्तु नहीं है जो वास्तवमें क्रिसी 


प्रमाथतो यो निमित्तवशाड्भावा- निमित्तश भावान्तरको प्राप्त होती. 
कल अल 


राणा आम 
१. चावलोंके पकनेपर उनकी ओदन ( भात ) संज्ञा होती है; किंतु इस 
वाक्यमें पकाये जाते हुए चावरल्लॉकों मात कहा है । 


ब्रह्मभावमुपसम्पन्नी. भोज्या- 
“पं 


कर्मबन्धनः परब्रह्ममात्री ब्रह्म- 


२. संन्यासाश्रमकी दीक्षा लेनेके पीछे पुरुषको संन्‍्यासी कहा जाता है. परंतु 
यहाँ दीक्षा लेनेवालेको भी संन्‍्यासी कहा है । 
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बृहदारण्यको पनिषदू 


[ अध्याय १ 


गई" कर बाई: कर जप बन बट नाईक नये नि ड नए मे न्य्टिनिपयिक बजट न्यर्िगियिक 
न्तरमापद्यते नित्यश्चेति | तथा | हो और नित्य भी हो । इसी प्रकार 


ब्रश्नविज्ञाननिमित्तकृता चेत्सवे 


भावापत्ति;, नित्या चेति विरुद्धम। 


अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यते- 


त्युक्तो दोष | 


से, त्रह्मभाविपुरुषकटपना व्यथों 
सात; प्रागरह्मविज्ञानादपि सर्वों 
जन्तुतंह्त्वान्नित्यमेव सबभावा- 
पन्‍नः परमार्थतः, अविद्यया त्व- 
ब्रह्मस्यमसवेत्व॑ चाध्यारोपितम्‌ 
यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, व्योम्नि 
वा तलमलवच्ादि, तथेह ब्रह्मण्य- 
ध्यारोपितमविद्यया अब्रह्मत्वम- 
सबस्व॑ च ब्रह्मविद्यया निवत्यंत 
इति मन्यसे यदि, तदा युक्तम्‌ 
'यत्परमाथंत आसीत्पर त्रह्म, त्रह्म 
भब्दस्य मुख्याथंभूतम्‌ अ्रह्म वा 
इृदमग्र आसीत'! इत्यसिन्वाक्ये 


यदि सबृभावकी प्राप्ति भी अह्मविज्ञान- 
रूप निभित्तसे होनेवाली हो तो वह 


। नित्य भी है-ऐसा कहना विरुद्ध होगा। 


और यदि उसे अनित्य माना जाय 

/ ( (5 
तो वह भी कमफलके ही समान हुई 
[ उसमें कोई विशेष्यता न रही ]- 


| यह दोष वतछाया जा चुका है । 
अविद्याकृतासबंलतनिबृत्ति चे- | 
त्सवंभावापत्ति ब्रह्मविद्याफल मन्य-| 


यदि तुम अविद्याकृत असर्न॑त्वकी 
निववत्तिको ही ब्रह्मतिधाका सत्रभाव- 
प्रापिरूप फल मानते हो तो [ “अक्म! 
शब्दके अथर्में | ब्रह्म होनेवाले 


'पुरुषकी कल्पना करना व्यर्थ है, 


क्योंकि बह्मज्ञान होनेसे पूत्र भी सत्र 
जीव ब्रह्मरूप ही होनेके कारण सदा 
ही परमार्थत: सर्रभावको प्राप्त हैं । 
अब्रह्मत और असबेत्व तो अवियासे 
ही आरोपित हैं । जैसे शुक्तिमें चाँदी 
और आकाशमें तल्माडिन्यादि 
आरोपित हैं, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्ममें 
अविद्यासे आरोपित अबन्नह्मव और 
असवलकी ब्ह्मविद्यासे निवृत्ति 
हो जाती है---ऐसा यदि तुम मानते 
ही ततब्र यही कहना उचित है 
कि “जो परमार्थतः ब्रह्मदब्दका 
मुख्याथमूत परअह्म है वही 'त्रह्म वा 

इमग्र आसीतू? इस वाक्यमें कहा 
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उच्यते' इति वक्तम; यथाभूताथे- | गया है”, क्योंकि वेद यथार्थवादी 
वादित्वाददेद्स्थ। न त्वियं कल्पना के गत आह मे जे श्टके 

कि  अथसे विपरीत ब्रह्म होनेवाल्ा पुरुष 
युक्ता, त्ह्मशब्दाथविपरीतो त्रह्म- : कहा गया है--ऐसी कल्पना करनी 


भावी पुरुषो अल्लेत्युव्यत इति | उचित नहीं है, क्योंकि जबतक कोई 
श्रुतहान्यश्रुतकर्पनाया अन्याय्य- ते बड़ा प्रयोजन न हो) 


. श्रुत अथंकों छोड़ना और अश्रतकी 

त्वान्मदत्तरे प्रयोजनान्तरेडसति । ; #&पना करना अन्‍्याव्य है। 
अविद्यारृतव्यतिरेकेणात्रह्मत्व - यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं, 
पारमार्थिकाबद्ा- मसवेत्व॑ च विद्यत वस्तुत: अब्रह्मल और असर्वत्र है 
एवेति चेनन, तस्य क्‍ ही, ः तो ऐसा कहना उचित नहीं, 
हि | क्योंकि उसकी ब्दह्मविद्याद्वारा निवृत्ति 
ब्रक्मविद्ययापोहानुप- | लत्नी असम्मव होगी । अह्मविद्या 


। न हि कचित्साक्षा- | साक्षात्रूपसे किसी वस्तुके धर्मोंका 


७ ' छोप या ग्रादुर्भाव करनेवाली कभी 
धघ य्ष्टा वा 
इस्तुधमंखापोट़ी थ्टा कत्री नहीं देखी गयी | किंतु वह अविद्या- 


ब्रक्षविद्या । अविद्यायास्तु सबत्रेव | की सर्वत्र ही निवदृत्ति करने- 


त्वासवंत्वयो- 


निषेध: 


पत्ते! 


निवर्तिका दव्यते | तथेहाप्यत्रह्म- 
स्वम्सवंत्वं चाविद्याकृ तमेव निव- 
त्यतां ब्रक्षविद्यया । न तु पार- 
मार्यिकं वस्तु कते निवतेयितु 
वाहेति बक्षविद्या | तस्ताद्थयेंब 
श्रुतद्ान्यश्रुतकल्पना । 


वाली देखी जाती है | इसी प्रकार 
यहाँ भी जो अविययाकृत अब्रह्मत्व 
और असर्त्व है, उसकी ही ब्रक्म- 
विद्यासे निवृत्ति होनी चाहिये । 
ब्रह्मविद्या पारमारथिक वस्तुको पैदा 
करने या निवृत्त करनेमें तो सम 
है नहीं । इसलिये श्रुत अर्थको 
छोड़ना और अश्रुतकी कल्पना करना 


व्यथे ही है । 


त्रक्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ १ पूर्व०-किंत॒ अहममें. अवियया, 


| होना तो असंगत है ! है 


शर्ट 


बॉय बियर बहरियत- बर्टलियेत ब्याजियिक नाक ब्लैक 


: न, ब्रक्षणि विद्याविधानात्‌। न 
अविषाधिष्ठान- हि शुक्तिकीयों रज- 
बचारः. ताध्यारोपणे5प्तति 


शुक्तिकात्व॑ ज्ञाप्यते चक्षुगोचराप- 


सरायाम- ईय शुक्तिका न रजतस, 


हति। तथा “सदेवेदं सर्वेम/! “तर्क 


बेदं सर्वम/” “आरस्मेवेदं सबंध! 


“कद द्वतमस्त्यत्रह्म”” इति बरह्मण्ये- 


कत्वविज्ञानं न विधातव्यं त्रह्मण्य- 


विद्याध्यारोपणायामसत्याम्‌ । 


न ब्रूम:--शक्तिकायामिव क्‍ 


प्यतद्धमौध्यारोपणा नास्तीति, कि 


: तहिं ? न ब्क्ष खात्मन्यतद्धमोध्या- 


रोपनिमित्तम्‌, अविद्याकत चेति | 

भवस्वेव॑ नाविद्याकर्द भ्रान्‍्तं 
न ब्रक्ष । किन्तु नेवात्रह्माविद्या- 
कतो चेतनो अन्तोषन्य इष्यते । 
“त्ञान्यो5तो5स्ति विज्ञाता' ( बु० 
उ० ३।७। २३) “लान्यदतो- 


बुहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 
नि बार्फियिक बिक नई व्यॉरटिगिट 


सिद्धान्ती-रेसा. मत कहो, 
क्योंकि ब्रह्ममें विद्याका विधान किया 
गया है । यदि शुक्तिमें चाँदी- 


का अध्यारोप न हो तो उसके 
नेत्रेन्द्रियके 
शुक्ति है चाँदी नहीं है?! इस प्रकार 
उसके शुक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया 
जाता | इसी प्रकार यदि ब्रह्ममें 


विषय होनेपर “यह 


अविद्याका आरोप न होता तो “ध्यह्‌ 
सब सत ही है?” “यह सब ब्रह्ममें ही 
है?” “यह सब आत्मा ही है?! “यह 
अन्रह्मरूप द्वैत नहीं है?” “इस प्रकार 
ब्रह्ममें एकत्वज्ञानका विधान नहीं 
किया जा सकता । 

पूर्व ०-हम यह नहीं कहते कि 
शुक्तिमे,ं रजतके समान ब्रह्ममें 
अन्नह्मके धर्मोका आरोप नहीं है तो 
फिर क्‍या कहते हैं ? हमारा कथन 
तो यह है ब्रह्म अपनेमें अन्नह्म धर्मोंके 
आरोपका निमित्त और अबवियया 
करनेवाला नहीं है । 

धिद्धान्ती-यह हो सकता है कि 
ब्रह्म अविधाका कर्ता और श्रान्त 
नहीं है, किंतु अविद्याका कर्ता कोई 
अन्य अब्नह्म भ्रान्त चेतन है-ऐसा भी 
नहीं माना जाता; जैसा कि “इससे 
भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है?”, “इससे 


इस्ति विज्ञात” ( ३।८ । ११ ) | मिन्‍न कोई जाननेवाला नहीं है??, 


ब्राह्मण ४ ] शाह्रभाष्यार्थ रछ९ 
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“तक्तमसि!' (छा०3०६।८-१६)।| “वह तू है”, “अपनेको ही जाना 
“आत्मानमेवावेत्‌। अहं ब्रक्षास्ति'' | कि में ब्रह्म हूँ”, “यह अन्य है और 


( बू० उ० १ ॥। ४ | १० ) 
“अन्योध्सावन्योडह्मसीति न 
सवेद”( १।४।१० )इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च--'समं 
सर्वेषु भूतेषु!!( गीता १३। २७) 
“अहमात्मा गुडाकेश” (गीता१०। 
२०) “शनि चेव श्रपाके च” 
(गीता५। १८) “यस्तु सर्णि 
भूतानि/ इत्यादिभ्यः । “यसि- 
न्सर्वाणि घृतानि/' ( ईशा०उ० ७) 
इति च मन्त्रवर्णांत्‌ । 

नन्वेब॑ शाख्रोपदेशानथेक्य- 
मिति । 

बाढठमेवम्‌ अवगते5स्त्वेवानथ- 


क्यम्‌ । 
अवगमानर्थक्यमपीति चेत्‌ ! 


न, अनवगमनिवृत्तेदंशत्वात्‌ । 


तन्निवृत्तरप्यनुपपत्तिरेकत्व इति 


चेत ! 


मैं अन्य हँ-- ऐसा जो जानता है 
वह नहीं जानता ।? इत्यादि श्रुतियोंसे 
“जो समस्त भूतोंमें मुशे सम- 
भावसे स्थित ( देखता है ]”, “हे 
गुडाकेश ! मैं आत्मा हूँ”, “कुत्ते 
ओर चाण्डालमें?, “जो समस्त 
भूतोंको [ अपनेहीमें देखता है ]?” 
इत्यादि स्मृतियोंसे और “जिस 
अवस्थामें सब भूत आत्मा ही हो 
जाते हैं? इस मन्त्रवर्णसे भी सिद्ध 
होता है । 

पूव०-किंतु इस प्रकार तो 
शात्रोपदेशकी व्यथैता प्राप्त होती है। 

सिद्धान्ती-हाँ, ऐसा ही है; 
तत्तज्ञान होनेपर तो उसकी व्यथता 
होगी ही । 

पृव ०-कितु इससे तो ज्ञानकी 
भी व्यथेता सिद्ध होती है ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उससे 


अज्ञानकी निद्ृत्ति होती देखी 
जाती है । 
पूर्व ०-ब्रह्मका एकत्व माननेपर 


तो उसकी निवृत्ति भी सड्गत 
नहीं है-ऐसा कहें तो ?% 


# क्योंकि यदि अशाननिबृत्तिकों वास्तविक माना जाय तो ब्रह्म और अज्ञान- 
निबृत्ति दो पदार्थ सिद्ध होंगे, अतः इससे अद्वैतकी हानि होगी। और यदि उसे 
ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्मश्षानकके अधीन होना सिद्ध नहीं हो सकता । 


बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बियर नररियेक बाग बलि टिक न्सिसिटिक नर िटक बॉसियेड अर 


... िद्धान्ती-ऐसा मत कही, 
क्योंकि इससे दृष्तिरोध आता है । 
एकत्वज्ञानसे ही अज्ञानकी निदृत्ति 
पा होती देखी जाती है । दिखलायी 
इद्यमानमप्यज्ञुपपन्‍नमिति छुवतो | (नेपर भी वह अनुपपनन ही 
, है--ऐसा कहनेपर तो इछट- 
द्टविरोध: खातः ने 7 विरोध ही होगा और दृष्वविरोधको 
कोई भी स्वीकार नहीं करता । 
कोई भी त्रिषय दिखायी देनेपर वह 
दृष्टगोचर. ( अनुभूत ) हीोनेके 
कारण ही अनुपपन्न नहीं हो सकता । 
यदि कहो कि दर्शन (अनुभव) की भी 
«8 ग | अनुपपत्ति ही सकती है, तो उसमें 
त्राप्येषेव युक्ति: | भी यही युक्ति है ।ग 
पे 'पृण्यो वे पुण्येन कमेणा . पूर्व०-“पुण्यक्रमके द्वारा पुरुष 
परजीवयोगेंदे भवति” ( बु० उ० | उण्यात्मा होता है”, “पुरुषदी 
युक्त: ३। २। १३) “त॑ | उपासना और कम उसका 
विद्याऊमंणी समम्वारभेते” ( ४। | परछोकमें ] अनुसरण करते हैं?” 
४। २) “मन्ता बोढ़ा। मनन करनेवाला, ज्ञाता, कर्ता और 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष/” ( प्र० | गिज्ञानामा पृर्ष है” श्त्यादि 
उ० ४। ९) इत्येवमादिश्रुति- श्रुति-स्मृति और न्यायसे संसारी जीव 
स्मृतिन्यायेम्य ; प्रस्मादिलक्षणो- । परमात्मासे भिन्न ज्ञात होता है । तथा 
जय; संमार्यवगम्यते । तद्विलक्ष- | उससे विलक्षण परमात्मा “वह कह 
णश्व पर; “स एप नेति नेति/# | (कार्य ) नहीं है, [ कारण | नहीं है? 
; यह मन्त्राश इस उपनिषद्के ४।२।४०४।४। २२ और ४। "झ्ाफकाफशराणणण रहा पा रफ्तेमीहै। 
+ अर्थात्‌ उसकी अनुपपत्ति भी अनुभवके ही आधारपर सिद्ध की जायगी। 
इसलिये अनुभवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नहीं है। 
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न, दृष्टबिरोधात्‌ ! द्श्यते 


होकत्वविज्ञानादेवानवगमनिदृत्ति १ 


दृष्टविरोध। केनविदष्यम्युपगम्य- 


ते।न च दष्टेनुपपन्‍न नाम, दृष्ट- 


त्व.देव। दशनालुपपत्तिरिति चेत्त- 


ब्राह्मण ४ ] शाइ्रभाष्यार्थ २५१ 


(बृ० 3०३। ९। २६) “अश- | “श्षुधादिका उल्लद्वन किये हुए है” 
नायादत्येति!” “य आत्मापहत- “जो आत्मा निष्पाप, जराशून्य और 
पाप्मा बिजरो विमृत्यु।” ( छा० | मृत्युहीन हैं? “निश्चय इस अक्षरके 
उ० ८।७। १ ) “एतस्थ वा | मरकृष्ट शासनमें?”? इत्यादि श्रुतियोंसे 
अक्षरस्थ॒प्रशासने!” ( बृ० उ० | सिद्धह्ोता हैं । कणाद और गौतमादिके 
३।८।९ ) इत्यादिश्वुतिम्यः । | तर्कशात्रोमे भी युक्तिसे संसारी जीवसे 
कणादाक्षपादादितकशास्त्रेष्‌ च|प्रथक्‌ ईखर सिद्ध किया जाता है । 
संसारिविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः संसारदु:ग्वकी निवृत्तिके प्रयोजनसे 
साध्यते | संसारदुःखापनयार्थित्व- | जीवकी ग्रश्त्ति देखी जानेके कारण 
प्र्वृ त्तिदश नात्स्फुटमन्यत्व मी श्व रा - । इज्रसे जीवका अन्यब स्प्श्तया ज्ञात 
त्संसा रिणोहवगम्यते । “अवाक्‍्य- होता है; जैसा कि [ आत्मा |“बाकू 
नादरः” (छा०3० ३।१४।२) | रहित और सम्भमशूत्य है” इस श्वुतिसे 
“ल मे पार्थास्ति” (गीता ३।२२) | और “हे पार्थ : मेरा कोई कर्तव्य 
इति श्रुतिस्मृतिभ्य: । नहीं है” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है । 
“सोष्न्वेश्व्य; स विज्िज्ञासि- | इसके सित्रा “वह अन्वेषण करने- 
तव्य;” (छा० उ० ८ | ७ | १ ) | योग्य और वतिशेषरूपसे जिज्ञासा 
“हं विदित्वा न लिप्यते” (बृ० | करने योग्य है”, “उसे जानकर लिप्त 
उ० ४७ ।४। २३ ) “बक्षविदा- | नहीं होता,” “त्रह्मवेत्ता परमात्मा- 
झोति परम” (तै० उ० २।१। | को प्राप्त कर लेता है,” «इसे 
१ )“एकपैवालुद्रष्टव्यमे तत्‌” (बू०| एन रूपसे ही देखना चाहिये!?, 
उ० ४४२०) “योवा एवदश्वरं | हैं गर्ग ! जो कोई इस 
गग्यबिदिला का शक 
“तम्रेत् धीरो विज्ञाय” ( ७ । ४ । अब सडक कर लखिलेहर 
रे धनुष है, आत्मा ( मन ) बाण है 
२१ ) “अ्रणत्रो धनुः शरो ह्वात्मा | और ब्रह्म उसका रुक्ष्य है?? इत्यादि 
ब्रह्म तत्लक्ष्यप्रुच्यते!” ( श्लु० उ० | वाक्योंसे जीव्र और ईश्वरका कर्तृत्व 
२॥२।४) इत्यादिकर्म के - और कमंत्व बतलाये जानेसे भी 
निर्देशाच्च । [ उनमें मेद सिद्ध होता है ] । 


२५२ बहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
मुपुधोश्र गतिमागविशेषदेशो- | तथा मुमुक्षुके लिये [ देवयानादि ] 
री गति और [ अर्चिरादि ] मार्गविशेष- 
त्‌। असति भेदे कस्य कुतो | का उपदेश होनेके कारण भी [ ऐसा 
ही जान पड़ता है ] | यदि भेद न 
गतिःस्वात्‌ःतदभाषे च दक्षिणोत्तर-| ल्‍ तो किसका कहाँसे गमन होगा ? 
पार्मविशेषालुपपत्ति:,गन्‍्तव्यदेश और गतिका अभाव माना जाय तो 
लुपपत्ति;,गन्त :ा | दक्षिणायन-उत्तरायणसंज्ञक. मारगे- 
_ | विशेषोकी तथा गन्तव्य देशकी 
सुपपत्तिश्वेति । भिन्नख तु परसा | उपपत्ति नहीं हो सकती । परमात्मासे 
'मेतद्‌ | मिन्‍न आत्माके लिये तो यह सभी 
। पपनन ! 
दात्मनः सवमेतदुपपन्‍नम्‌ | _; उपपन्‍न हो सकता है । 
कर्म और ज्ञानरूप साधनोंका 
| उपदेश होनेके कारण भी [ उनका 
भिन्‍नश्चेड्रक्षणः संसारी खात्‌, भेद है ]। यदि संसारी जीव ब्रह्मसे 
है भिन्न होगा तभी उसके लिये भोग 
युक्तस्तं प्रत्यम्युदयनिःश्रेयससाध-| और मोक्षके साधनमृत कर्म और 
। | ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ईखंर- 
मु ५ क्र च्च््‌ ३ | १ ध( 
नयोः कमज्ञानयोरुपदेशो नेश्वर | को इनका उपदेश नहीं किया जा 
अं ५ क्योंकि वह तो आप्तकाम 
स्याप्कामत्तात | तसायुक्त ७३८ 
दे है | अत: यही ठीक है कि “अह्म! 


ब्रह्मेति ब्रह्ममावी पुरुष उच्यत शब्दसे भविष्यमें ब्रह्ममावको प्राप्त 

| होनेवाला पुरुष ही कहां गया हैं- 
इति चेत्‌ : ऐसा मानें तो ! 

न; ब्रक्षोपदेशानथंक्यप्रस- विद्वान्ती-ऐसी बात नहीं हैं; 

क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेशकी ही 

भेदबाद- ज्रात्‌ । संसारी चे- | व्यर्थताका प्रसज्ञ॒ उपस्थित हो 

जायगा | यदि भविष्यमें ब्रह्ममावको 

सन्‌ प्राप्त होनेवाला संसारी ही अन्रह्म 


कर्मज्ञानसाधनोपदेशाच्च-- 


निरसनम्‌ ढ्ह्लभाव्यत्रह्ष 
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७२०. ०५२२७ -_80७-+३२७०-०न५ि 7 _७२७...2९७- 2० “४+५%-+-नियत 44०२० <&%२... 
विदित्वात्मानमेवाई अद्यास्मीति होते हुए भपनेको भी ब्रह्म हूँ! ऐसा 
सर्वममवत्तस्य संसायोत्मविज्ञाना- | सर्वरूप हो गया तो उसे 

कल संसारी जीवके विज्ञानसे ही 
देव सर्वात्मभावस्य सिद्धू सर्वात्ममावरूप फल प्राप्त होनेके 
त्वात्परत्रक्ोपदेशस्थ॒घुवमानर्थ- | कारण पसत्नह्मोपदेशकी निश्चय ही 


क्‍्य॑ प्राप्तम्‌ । | ब्यर्थता ग्राप्त हुई । 


तद्विज्ञानस क्चित्पुरुषाथ- |. पूर्व ०-त्ह्मज्ञानका कहीं पुरुषार्थ- 

| के साधनमें विनियोग न होनेके 

साधने5विनियोगात्संसारिण एवा- कारण संसारी जीवको ही मैं ब्रह्म 
हूँः इस प्रकार ब्रह्ममाव समादन 
करानेके लिये यह उपदेश हो तो £ 


उपदेश इति चेत । अनिश्ञोते हि | ब्रह्यका खरूप अच्छी तरह जाने 
| बिना 'मैं ब्रह्म हूँ? इस उपदेशसे 


ब्रह्मखर्पे कि. सम्पादयेदहं | संसारी जीव क्‍या सम्पादन कर 


। 


' सकता है ? क्योंकि ब्रह्मके लक्षणों 
ब्रह्मास्मीति । निर्ञातलक्षणे हि का सम्पक्‌ प्रकारसे ज्ञान हो जानैपर 

: ही [ ब्रह्मरूपताका ] सम्पादन किया 
ब्रद्मणि शक्या सम्पत्कतुम्‌ । जा सकता है । 


की 
हं ब्रक्षास्मीति ब्रह्मत्वसम्पादनाथथ 


न; “अयमात्मा ब्रह्म (बृ० ,.. तिद्घान्ती-ऐसी बात नहीं है। 
उ० २।५। १९ ) “यत्साक्षाद - | “यह आत्मा अह्म है,” “जो साक्षात्‌ 
वाइस (३।४। १) _ अपरोक्ष ब्रह्म है?, “जो आत्मा 

व्प्मा!! 
य आत्मा (छा ० उ० <ै। ७। । अपहतपापष्मा,?” “वह सत्य है, बह 
१ )“तत्सत्यं स आत्मा” (छा० | _... है.» तथा «अहामवे ह 
है ' आत्मा है,” तथा “ह्ववेत्ता परमात्मा- 
3०९६८ | हर ) “ह्मविदा- को प्राप्त कर लेता है?” इस प्रकार 
प्रोति परम!” ( त० उ० २। १ । 
१ ) इति प्रकृत्य “तस्माद्वा एत- | मसज्ञ उठाकर “उस इस आत्मा 
सादात्मन/” ( २।१।१) | [ आकाश उत्पन्न हुआ ]” झ्त्यादि 


२५४ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


गई कर नाईट क्र कई पक बरस पक नई टेक “राई: , नाईट ्य3ट% ब्या्टि कीटेडक नई नेट पक नाई" डक, नया: 2 
इति सहस्रशों ब्रह्मात्मशब्दयो | सहस्तों श्रुतियोंसे अह्म!ः और 
आआत्मःः शब्दोॉंका सामानाधि- 
करण्य देखे जानेसे इनका एक ही 
त्यवगम्यते । अन्यस्य हन्यत्वे | अर्थ है---यह बात ज्ञात होती है । 
सम्पत्कियते नैकसत्वे | “इदं सर्वे | 'दार्थसे दूसरेके मिन्‍न होने- 


पर ही [ उसकी तद्॒पताका ] 
यदयमात्मा” (बू० उ० २।४। | सम्पादन किया जाता है, एक होने- 
& ) इति च प्रकृतस्येत्र द्रष्टव्य- 


सामानाधिकरण्यादेकाथंल् मे वे- 


पर नहीं । किंतु “यह जो कुछ 
| है. सब्र आत्मा है”? यह श्रुति इस 
स्यात्मम एकत्व॑ दशयति | अत द्रव्य आत्माका एकल 
लि न | दिखलाती है | अतः आत्माके लिये 
गजल आ० लक कली | अह्मत्व-सम्पादन करना. उपपन्न 
पत्ति; । | नहीं है । 
न चाप्यन्यत्प्रयोजन ब्रह्मोप- इसके सिवा ब्रह्मोपदेशका कोई 
»_ | दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता; 
देशस्य गम्यते, “त्रह्म वेद अक्षेव क्योंकि “ब्रह्मको जाननेवाल्य ब्रह्म 
भवति” (मु० 3० ३।२।९) | ही होता है,” “हे जनक ! निश्चय 
ई4 अभय वे जनक प्राप्ताउसि' १ तू अभयको ग्राप्त हो गया है के है [जो 
५८. | अह्मको इस प्रकार जानता है ] वह 
(4 
( ३०3० ४।२।४ ) “अभय हि निम॑ंय ब्रह्म हो जाता है।? इत्यादि वाक्यों- 
व ब्रह्म भवति” (४।४ | २५)इति से ब्रह्मकी प्राप्ति सुनी गयी है | यदि 
च तदापत्तिश्रवणात्‌ । सम्पत्ति- कस 24 हक 
५ _ हि मी 
बचेत्तदापत्तिन स्यात्‌। न हन्यस्था- | सकती थी, क्योंकि एक वस्तुका 
न्यभाव उपपद्ते । अन्यभाव हो जाना सम्भव नहीं है । 
वचनात्‌ सम्पत्तेरपि तद्भावा-) पूर्व ०-श्रेतिका वचन होनेके 
कारण ब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्मभावकी 
१. (तं यथा यथोपासते तदेव भवतिः---उसे जिप्त-जिस प्रकार उपासना करता 
है तद्रप ही हो जाता है-- यही श्रतिका बचन है | 


नाह्मण ४ ] शाइ्ूरभाष्यार्थ २५५ 


पत्तिः स्यादिति चेत्‌ १ प्राप्ति हो सकती है-ऐसा मानें तो ? 


न, सम्पत्तेः प्रत्ययमात्रत्वात्‌। सिद्धान्ती-ऐसा मानना ठीक नहीं, 
« क्योंकि समत्ति तो केवल प्रत्यय 


कत्वव्यतिरेकेणाकारकत्वमित्य- , मिं्या ज्ञानका निवत्तेक होनेके सित्रा 
| | और कुछ करनेवाला है नहीं-ऐसा हम 
बोचाम | न च वचन वस्तुनः | +हले कह चुऊे हैं | शाल्-यचन किसी 


सामथ्य जनकम । ज्ञापकं हि शास्त्र | वस्तुमें कोई सामर्थ्य पैदा करनेवाला 
रे । नहीं होता, क्योंकि शात्र केवल ज्ञापक 
न कारकमिति स्थिति: | “स एप | ह क्वारक नहीं-यही वास्तविक स्थिति 
इह प्रविष्ट:!(बू० 3० १।४।७) हैं | *वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट 
ले ५ हुआ” उत्यादि वा क्योंम परमात्माका 
इत्यादिवाक्येषु च परस्थेव प्रवेश | ही [ शरीरमे ] प्रवेश निश्चय किया 
[का 0० १ ः ञ हु 6 ह्व $ हद भें व्‌ 
इति खितम्‌ । तसादक्षेति न“ हैं। अतः “बहा' यह जह्मभावी 
| पुरुषका वाचक हँ---एऐसी कल्पना 

अह्मभातरिपुरुषकल्पना साध्वी । | करना ठीक नहीं है । 
इष्टाथबाधनाथ | सन्‍्धवघन- |... इसके सित्रा इट अर्थका बाघ 


। 
,  __.,. | होनेके कारण भी [ इससे ब्रह्ममावी 
व्‌ नेन्त ता कर त्र है आज वा 3. 
दनन्तरमबाह्ममेकरस अल्लेति ' पुरुष अभिप्रेत नहीं है ] | नमकके 


विज्ञान सर्वेस्थाम्रपनिषदि प्रति- डलेके समान त्रह्म अविच्छिन्न, अनब्राह्म 


| न ५ और ण्करस हे-- - हे विज्ञान ही 
पिपाद यिषितों5थे।। काण्डद्ये5प्य- समस्त उपनिषदोंमें प्रतिपादनक्रे लिये 
अभीष्ट विषय है | ८ इत्यनुशासनम?”? 
न्तेषवरधारणा दवगम 6४ 2 
30000 की | और “एताबदरे खल्वमृतत्वम!” इन 
शासनम्‌” “एतावदरे खल्वसृत- | से इस उपनिषदूके दो काण्डों- 
| के अन्तमें निर्णय करनेसे भी यही 
त्वम्‌” इति । | ज्ञात होता है । 


१. मधुकाण्ड (अ० २ ब्रा० ५ ) और मुनिकाण्ड ( अ० ४ब० ५)। 
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बृहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय १ 


बारडिय -बउय रे ब्यि बरजिये न्यजियि निये नहऊथ. बाय बिक बाप न्र्ि, 


तथा सर्वेश्नाखोपनिषत्सु च 
ब्रह्मेकत्वविज्ञानं. निश्चितो5थः 
तत्र यदि संग्रारी ब्रह्मणोडन्य 
आत्मानमेवावेदिति कल्प्येत, इृष्ट- 
स्थाथेस बाधनं खात्‌ | तथा च 
शासत्रमुपक्रमो पसंहारमोरवि रोधा - 


दसमझ़स कल्पितं खात्‌ । 
व्यपदेशानुपपत्तेश्व | यदि च 
“आत्मानमेवावेत' इति संसारी 
कर्प्येत, ब्रह्म विद्या इति व्यपदेशो 
न स्थात्‌ | आत्मानमेवावेदिति 
संसारिण एवं वेद्यत्वोपपत्तेः । 
आत्मेति वेदितुरन्यदुच्यत इति 
चेन्‍्न, अहढ ब्रह्मासी ति विशेषणात। 
अन्यश्रेददेध। स्यादयमसाबिति वा 
विशेष्येत न त्वहमस्मीति । अह- 


मस्मीति विशेषणादात्मानमेवा- 


इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंके 
उपनिषदोंमें भी ब्रह्मेकत्व-विज्ञान ही 
निश्चित अर्थ है, वहाँ यदि ऐसी 
कल्पना की जाय कि अहमसे मिन्‍्न 
संसारी जीवने अपनेको ही जाना तो 
इष्ट अर्थक्रा बाध होगा। इससे 
“उपक्रम और उपसंहारमें विरोध 
होनेके कारण शात्र असंगत है? ऐसी 
कल्पना हो जायगी । 

व्यपदेश ( नाम ) की अनुपपत्ति 
होनेसे भी [ संसारी जीत्र “अद्मः 
शब्दका वाच्य नहीं हो सकता ]। 
यदि “आत्मानमेवावेत्‌? इस वाक्यमें 
“जानना? इस क्रियाका कता 
संसारी जीव माना जाय तो इस 
विद्याका अह्मत्रिद्या” यह नाम नहीं 
हो सकता; क्‍योंकि “अपनेको ही 
जाना? इस वाक्यके अनुसार [ संसारी 
जीवका ] खय॑ संसारी जीत्र ही वेद्य 
होना सम्मब है । यदि कहो कि 
“आत्मा” इस शब्दसे कहा हुआ वेद्य 
वेत्तासे भिन्‍न बतलाया गया है तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसे 
“मैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकार [ अहंरूपसे ] 
विशेषित किया गया है | यदि वेद्य 
वेत्तासे मिन्‍न होता तो उसे प्यह! 
अथत्रा प्वह्ः कहकर विशेषित 
किया जाता भें हूँ! ऐसा कहकर 
नहीं । «मैं हूँ इस प्रकार विशेषित 
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वेदिति चावधारणान्निश्चितमा- | करनेसे और “अपनेको ही “जाना? 
ऐसा निश्चय करनेसे यह निश्चितरूपसे 

. स्मैब अश्लेत्यवगम्यते | तथा च | ज्ञात होता है कि खय॑ आत्मा ही अह्म 
है । ऐसा होनेपर ही इस विद्याका “्रह्म- 

सत्युपपन्नो ब्रद्मविद्याव्यपदेशो | विद्या! यह नाम उपपन्न हो सकता 
है और किसी प्रकार नहीं | अन्यथा 


नान्यथा । संसारिविधा ह्यन्यथा | मॉननेपर तो इसका नाम “संसारिविद्या? 
होगा | जिस प्रकार विरुद्ध होनेके 


स्यात। न॒च्‌ ब्रह्मत्वात्ह्मत्वे छोक- | कारण अन्चकार और प्रकाश ये दोनों 
ही सूथके धर्म नहीं हो सकते उसी 
स्योपपन्ने परमार्थत१,तमःप्रकाशा- | अ्रकार एक ही भात्माके ब्रह्म और 
के अब्रह्मल ये दोनों धर्म परमार्थतः 

विव भानोरविरुद्धत्वात्‌ । लक 
न चोमयनिमित्तत्वे ब्रह्म | इसके सिवा यदि प्रस्तुत 
विधेति निश्चितो व्यपदेशो | बिज्ञानके ये दोनों ही निमित्त हों तो 
| भी उसका “अ्रह्मविद्या! यह निश्चित 
युक्त: | तदा ब्रह्मविद्या संसारि- | ब्यपदेश उपपन्न नहीं है । उस 
| अवस्थामें वह ब्रह्मविद्या और संसारि- 
| विद्या भी कहलायेगी और तत्तज्ञान- 
5धजरतीयत्वं कल्पयितु युक्त तत््त-- का निरूपण करना अभीष्ट होनेपर 
, _ | कसतुके विषयमें अंर्वजरतीय-कल्पना 
ज्ञानविवक्षायाम्‌, श्रोतुः संशयों करनी चित नी हैं? क्योकि शेसो 
५ « | करनेपर सुननेवालेकी संदेह 
हा ोत ॥निशित ते शात होगा। पुरुषार्थका साधन तो निश्चित 
ज्ञान ही माना जाता है; जेसा कि 


विद्या च सात्‌ । न च वस्तुना- 


पुरुषाथसाधनमिष्यते._ “यस्य 


१. एक ही वस्तुके विषयमें दो विरुद्ध कल्पना करना अर्धजरतीयन्याय 
कहलाता है; जैसे कोई कह्दे कि आधी गाय तो बूढ़ी हो गयी है और आधी बच्चा 
देनेमें सम है। 


बृ० 3० १७--- 
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स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति” | “जिसका ऐसा निश्चय है और जिसे 

, | इस विषयमें कोई संदेह भी नहीं है 
( छा० 3० ३।१४।४ ) “सश्- | उसे ही बत्ह्म-साक्षात्कार होता है ]? 


यात्मा विनश्यति” ( गीता ४। | इस श्रुतिसे और “संशयात्मा नष्ट हो 


हर जाता है”? इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
४० ) इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ । 


हैं | अत: दूसरोंका हित चाहनेवाले 
अतो न संशयितो वाकयार्थो | परुषको वाक्‍्यका संशययुक्त अर्थ नहीं 
वाच्यः परहितार्थिना | 


| करना चाहिये । 
ब्रत्मणि साधकत्वकल्पना | ए३०-किंतु “उसने अपनेको ही 


अस्मदादिष्विव अपेशला तदा- | जाना [ कि मैं ब्रह्म हूँ | अत: वह 


त्मानमेवावेत्तसात्तत्सबंमभवत्‌! | गया? इस वाक्यके अनुसार 
> ' हमलोगोंकी तरह ब्रह्ममें साथकत्वकी 
इति--इति चेत्‌ ? 


| 


| कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है ! 


॥६ 


न, शाख्रोपालम्भात्‌ू | न|  धतिद्धान्ती-ऐसा न कहो, क्योंकि 
हयसत्कल्पनेयम्‌, शाखकृता तु; | यह उपालम्म शात्रके लिये है | यह 
तस्माच्छास्रस्यायमुपालम्भपभ..ै। हमारी कल्पना नहीं है, अपितु 
न॒च्‌ ब्रह्मण इृष्टं चिकीषुणा | शालको की हुई है, अतः यह शाख्रके 
शास्ररार्थविपरीतकल्पनया ख्ार्थ- | | लिये उपाल्म्म है । और ब्रह्मका 
परित्याग: कायय: । न चेता- | फरनेकी इच्छावाले. पुरुषको 
ब्‌त , ६. | शाखके अथंसे विपरीत कल्पना 
सपैबाक्षमा युक्त मचतः | सब हि | के उसके जर्थका पतियाग नहीं 


नानात्वं ब्रक्षणि करिपतमेव 
“४एकपवानुद्रष्टव्यम्‌!! ( बृ० उ० 
४।४। २० ) “नेह नानास्ति 
किश्वन!!| ( ४७। ७। १९ ) “यत्र 
हि इंतमिव मवति” ( २। ४। 
१४ )एकमेबाद्वितीयम्‌!! ( छा० 
उ०६। २ ।१ ) हृत्यादिवा- 


करना चाहिये | आपके लिये इतनी 
अक्षमा उचित नहीं है । सारा 
नानात्व ब्रह्ममें कल्पित ही है । 
“उसे एकरूप ही देखना चाहिये”, 
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं है”, 
“जहाँ दत-सा होता है??, “एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म है” इत्यादि सैकड़ों 
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क्यशतेमभ्यः | सर्वो हि लोकव्यव- | वाक्योंसे यही बात कही गयी है। 
ब्रह्ममें तो सारा ही लोकव्यवहार 
कल्पित ही है; यह परमार्थतः सत्‌ 
मार्थं: सन, इ्त्य त्यल्पमिदप्रच्ण्ते नहीं है अत यही कल्पना अच्छा 
नहीं है? यह तो तुम बहुत छोटी 
बात कहते हो । 


हारो ब्रक्मण्येव कश्पितो न पर 


हयमेव कल्पना अपेशला' इति। 


अत: जो संष्टिकर्ता ब्रह्म प्रव्िष्ट 
था, वही यह ब्रह्म है | “त्रह्म 
इसमें “वें? शब्द निश्चयाथंक है । 


तसाद्‌ यत्प्रविष्ट स्रष्ट ब्रह्म 
तहुझ । वेशब्दोष्वधारणाथ: । 


इृदं शरीरस्थं यद्‌ गृह्मयते, इृदम” अर्थात्‌ यह जो शरीरमें स्थित 
अग्रे प्रावप्रतिबोधाद पि ब्रह्मेवासीत्‌, दिखायी देता है “अग्रे--बोध होनेसे 


सब चंदम्‌ । कन्‍त्वप्रतबाधात | पूत्र भी ब्रह्म ही था तथा यह सत्र भी 


; मा ४ [था । किंतु अज्ञानत्रश आम्मामें 
अन्नह्मास्म्यसबं चइत्यात्मन्यध्या- ३ अ्ह्म हैँ, असर्व हैँ? ऐसा आरोप 


रोपात्‌ 'कर्ताहँ क्रियावान्फलानां च| कर लेनेसे “मैं कर्ता हूँ, क्रियावान्‌ 
हूँ, फटोंका भोक्ता हूँ, सुखी हूँ, 
| हु खी हूँ और संसारी हूँ'ऐसा अध्यारोप 
कर लेता हैं | वस्तुत: तो वह उससे 
ब्रहोव तद्दिलक्षणं सवे च | वि ब्रह्म और सबरूप ही है । 
बेब अिकयिंगगः ेयॉर्लेसो उसने दयाद् आचायद्वारा किसी 

>> [। प्रकार “तू संसारी नहीं है? ऐसा 
प्रतिबोधितम्‌ “नासि संसारी! | ब्रोध कराये जानेपर स्वाभाविक 


इत्यात्मानमेवावेत्स्ताभाविकम्‌ । | आत्माको ही जाना । “आत्मानमेव 


इस-'एव! शब्दका यह अभिवश्राय है कि 
“उसने अविद्याद्वारा आरोपित विशेषसे 
एवशब्दस्याथे! । रहित-निर्विशेष आत्माकों जाना |! 


भोक्ता सुखी दुःखी संस।री' 
चाध्यारोपयति । परमाथंतस्तु 


अविद्याध्यारापितविशेषवर्जितामति 


बृहि कोडसावात्मा खाभा- पूर्व ०-अच्छा, बताओ वह स्था- 
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विकः, यमात्मानं विद्तिवड्रक्ष | | भातिक आत्मा कौन है ? जिसे 
ब्रह्मने जाना | 
ननु न सरखात्मानम्‌, दर्शितो । . पिद्धान्‍्ती-क्या तुम्हें आत्माका 
द स्मरण नहीं रहा; उसे “जो यह 
शरीरमें प्रवेश करके प्राण, अपान, 
विवेचनम्‌. उय प्राणित्यपानिति | व्यान, उदान और समानकी क्रियाएँ 
ु करता है वह आत्मा है? इस प्रकार 
व्यानित्युदानिति समानितीति । प्रदर्शित किया था । 


ननु असो गो, असावशह्वः” | ए4०-किंतु 'वह गौ है, वह 


इत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता | “* है रैल्यादिरूपसे तुम उसका 
नामनिर्देश तो करते हो, परंतु 


पर 
030 000 53028 आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते | 
एवं तहिं द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता |. सिद्धान्ती-तो फिर ऐसा समझो 
क्‍ कि जो द्रश, श्रोता, मन्‍्ता और 
विज्ञाता, स आत्मेति । विज्ञाता है, वह आत्मा है | 
न्वत्रापि दशनादिक्रियाकतुं! | एूर्व०-किंतु यहाँ भी तुम 
खरूप॑ न प्रत्यक्ष दशयसि | न दशनादि क्रिया करनेवालेका स्वरूप 
, | प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । जाना ही 
हि गमिरेव गन्तुः स्वरूप जानेवालेका और छेदन ही छेदन 
छिदिवों छेत्तुः । करनेवालेका स््॒रूप नहीं है । 
एवं तहिं रृष्टेद्रष्टा श्रुतेः ओता |. सिद्ान्ती-तो फ़िर जो इृष्टिका 
८ द्रष्टा, श्रुतिका श्रोता, मतिका मन्‍्ता 
मतेमेन्ता विज्ञातेविज्ञाता, स और विज्ञातिका विज्ञाता है, वही 
आत्मेति । आत्मा है---ऐसा समझी । 
नन्वत्र को बिशेषो द्रष्टरे ? | पृं०-किंतु इससे द्रश्टमें क्‍या 
विशेषता हुई ? चाहे दृष्टिका द्रश 
यदि इष्टेद्रेश, यदि वा घटसय | हो चाहे घटका द्रश, वह तो सब 


आत्मखरूप-. हयसो, य हृह् प्रवि- 
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द्रष्टा, सवथापि द्रष्टेव । द्रष्टव्य 
एव तु भवान्विशेषमाह दष्टेद्रेष्टेति 
द्रष्टा तु यदि दृष्टेः, यदि वा घटरव, 
द्रष्टा द्रष्टेव । 

न, विशेषोपपत्ते; । अस्‍्त्यत्र 
विशेषः--दष्टेद्रश्ट स दृश्टिब्चेद्‌ 
भवति नित्यमेव पश्यति दष्टिम्‌, न 
कदाचिदपि दृश्नि व्य्यते द्रष्टा; 
तत्र नित्यया 
भवितव्यम्‌, अनित्या चेद्‌ द्रष्डु- 


द्रष्ट्द्ष्ट्या 


टेष्टि!, तत्र देइ्या या दृष्टि! सा 
कदाचिन्न दब्येतापि, यथानि- 
त्यया दृष्टया धटादि वस्तु । न 
च तद्॒द दृष्टद्रष्टा कदाचिदपि 
न पश्यति दृष्टिम । 


शया, अन्या अनित्या दश्येति ९ 
बाढम; प्रसिद्धा तावदनित्या 


(९ 
दृष्टिग, अन्धानन्धलदशनात्‌ । ' 


नित्येवः चेत्सवॉ5नन्ध 


तरहसे द्रश ही रहा । दृशि्का द्रष्ट 
कहकर तो आप केवल द्रश्व्यमें 
ही त्रिशेषता बतलाते हैं | द्रष्टा तो 
चाहे दृष्टिका हो चाहे घटका, द्रश 
द्रश ही है । 

विद्धान्ती ०-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि घटद॒श और दइृश्द्रष्टाका भेद 
सम्भव है। यहाँ एक भेद है- 
जो इशिका द्रश है वह, यदि 
दृष्टि होती है तो, उसे नित्य ही 
देखता है | ऐसा नहीं होता कभी 
द्रशकों इष्टि न भी दिखायी पड़े । 
उस अवचस्थामें द्रष्टाकी दृष्टि नित्य 
होनी चाहिये | यदि द्रशकी दृष्टि 
अनित्य होगी तो उसकी दृश्यमूता 
जो दृष्टि है वह कभी नहीं भी 
देखी जायगी, जैसे कि अनित्य 
दृश्टिसे घटादि वस्तु | किंतु उसके 
समान दष्टिका द्रद्टा कभी इशिको 


। न देखता हो-ऐसी बात नहीं है | 
कि हे दृष्टी द्रष्टु:-नित्या अइ-] 


पूर्व ०-तो क्या द्रष्टाकी दो 
दृश्टियाँ हैं---एक नित्य और अद्दृश्य 
तथा दूसरी अनित्य और दृश्य ? 

सिद्धान्ती-हाँ, छोकमें अन्धत्व 
और अनन्वत्व दोनों देखे जानेसे 
अनित्य इश्टि तो प्रसिद्ध ही है। 
यदि यह दृष्टि नित्य ही होती तो 


एवं | सब अनन्ध ( नेत्रवान्‌ ) ही होते । 


रे६२ 


बुद्ददार ण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


स्थात । द्रष्डस्तु नित्या क्‍ 
धन हि. द्रष्ट्र्टे्रिंपरिलोपो 
विद्ये--इति श्रुतेः । 
अनुमान व्व--अन्धस्यापि घटा- 
द्यामासविषया सप्ने दृष्टिरुप- 
लम्यते, सा तहींतरदृष्टिनाशे 
न नव्यति, सा द्रष्ट्ुटंष्टि: | तया- 
विपरिठुप्तया नित्यया दरृष्टथा 
खरूप भूतया सपञ्ज्योंतिःसमा- 
ख्ययेतर/मनित्यां दृष्टि खम्मबु- 
द्वान्तयोवसना!प्रत्ययरूपां नित्य- 
मेव पच्यन्टष्टेद्रेंश भवति | एवश्व 
सति दृष्टिरेव खरूपमस्थाग्न्यों- 
प्यव॒त्‌, न काणादानामित्र दृष्टि- 
व्यतिरिक्तोषन्यश्चेतनो द्रष्टा । 


तढ़क् आत्मानमेत्र नित्यहग्रु- 


है 


पममध्यारोपितानित्य दृष्टयादिवर्जि- 


तमेवावेद्विदितवत्‌ । 
ननु तिप्र।ततिषिद्ध “न विज्ञाते- 


घटठाभासादितिषयिणी दृष्टि 


किंतु “द्रशकी इडिका कभी लोप 
नहीं होता” इस श्रुतिके अनुसार 
दृरष्ठाकी दृशि तो नित्य है । यह 
बात अनुमानसे भी सिद्ध होती 
है । अन्धे पुरुषकी भी खप्नमें 
देखी 
जाती हैं। वह दृट्टि अन्य ६ नेत्र- 
सम्बन्धिनी ) इृष्टिका नाश हो 
जानेपर भी नष्ट नहीं होती | वह 
द्रशअकी इशि है।उस कमी लुप्त 
न होनेतराठी खयंज्योति:संज्ञिका 
खरूपभूता नित्यदश्सि खप्न और 
जाग्रत-अवस्थाओंने रहनेवाली वासना- 
प्रत्ययरूपा इश्िको नित्य ही देखते 
रहनेके कारण वह दइश्िकरा द्रश 
होता है | ऐसा होनेके कारण 
अन्निकी उध्णताके समान दश्टि ही 
आत्माक्रा खरूप है । कणादि- 
मतावलम्त्रियोंकी मान्यतांके समान 
दष्टिसि मिन्‍ने कोई अन्य चेतन 
दरश नहीं है । 


उस ब्रह्मने जो अन्य आरोपित 
अनित्य दृष्टि आदिसे रहित है, उस 
| नित्यद्ग्रप. आत्माको ही अवेतू-- 
| जाना । 


| 


पूर्व ०-किंतु “'त्रिज्ञानशक्तिके 


| 
। 
। 
| 
। 


आऋाह्मण ४ ] शाड्रभाष्यार्थ २६३ 
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विज्ञातारं विजानीया४ ( ब० | विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते” ऐसी 
उ० ३। ४। २) इति श्रुतेः, श्रुति होनेसे विज्ञाता ( आत्मा ) को 
जानना तो विरुद्ध कथन जान 

विज्ञातु विज्ञानम्‌ | पड़ता है । 
न, . एवं विज्ञानान्न विप्रति-| घिद्धान्ती ०-ऐसी बात नहीं है । 
इस प्रकारके विज्ञानसे इस श्रतिका 
बेघः । एवं दष्टेट्रेष्टेति विज्ञा- | विरोध नहीं होता | “बह इशिका 
| द्रष्ठा हैं! इस प्रकार तो वह जाना 
यत एव । अन्यज्ञानानपेक्षल्वाच् “7 ही जाता है। इसके सिवा अन्य 
न अर ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण भी 
न च्‌ द्रष्टुनित्येव दृशिरित्येव॑ [ इस कथनमें विरोध नहीं है ] । 
द्रशकी दृष्टि नित्या ही है--ऐसा 
विज्ञाते द्रष्ट्विषयां दृष्टिमन्या- | ज्ञान हो जानेपर उस इशटिको 
| विषय करनेवाडी किसी अन्य दृष्टि- 
की अपेक्षा नहीं होती। बल्कि 
इससे तो द्र॒ष्टाको विषय करनेवाली 
विषयदृष्टथाकाडुग तदसम्मवादेव | दृष्टिकी आकाइक्षा निद्ृत्त हो जाती 
है, क्योंकि उसका होना असम्भव 
ही है।जो वस्तु विद्यमान नहीं 
होती उसके लिये किसीकी आकाइ्क्षा 
नहीं हुआ करती | कोई भी दृश्य- 
भूता दृष्टि द्रष्ठाकों विषय करनेमें 
समथ नहीं है, जिससे कि उसकी 
स्तामाकाड्नेत । न च खरूपविष- | “काइक्षा की जाय और अपने 
खरूपके विषयमें अपने ही आकाड्क्षा 
याकाड़ग खस्पेव । तस्मादज्ञाना- | हआ नहीं करती । अतः “आत्माको 
जाना!ः इस वाक्यसे कज्ञानके 
ध्यारोपणनिवृत्तिरेव “आत्मानमे- | आरोपकी निवदृत्तिका ही निरूपण 


माकाड़ते । नित्तते हि द्रष्ट- 


न दह्विद्यमाने विषय आकाह्ला 


कस्यचिदृपजायते । न च दृश्या 


इृश्टिद्रंष्टारं विषय्रीकतुमुत्सहते,यत- 


रद 
नर्किय- बाप बजियि- 


बृहदारण्यको पनिणद्‌ 
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बावेत' इृत्युक्तम, नात्मनो विषयी- | किया गया है, आत्माको विषय 


करणम्‌ । 
तत्कथमवेत्‌ १ इत्याह--अहें 


रष्टेद्रष्टा आत्मा ब्रह्मास्मि भवामीति 


ब्रद्मे ति- यत्साक्षादपरोक्षास्सवोन्तर 


करना नहीं बताया गया | 

उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना * 
सो श्रुति बतलाती है, मैं दृश्िका 
द्रश आत्मा ब्रह्म हँ---ऐसा जाना । 
ब्रह्म अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
सर्वान्तर आत्मा, क्षुधादि बिकारोंसे 


आत्मा अश्नायाद्यतीतो नेति | (त, “नेति-नेतिः वाक्यप्रतिपादित, 


नेत्यस्थूलमनण्वित्येवमादिलुक्षणम्‌, 
तदेवाहमस्मि, नान्‍्यः संसारी, 
यथा मभवानाहेति । तस्मादेव॑ 
विज्ञानात्तड़क्म सर्वेमभवतु--अ- 
ब्रह्माध्यारोपणापगमात्‌ तत्काये- 
स्थासवंत्वस्थ निवृत्त्या सबेममवत्‌ । 
तस्मादुक्तमेव मनुष्या मन्यन्ते 


अस्थूल, असुक्ष्म इत्यादि प्रकारके 
लक्षणोंवाला है, वही मैं हूँ; जैसा 
कि आप कहते हैं मैं अन्य यानी 
संसारी नहीं हूँ । अतः इस प्रकार- 
के विज्ञासे वह ब्रह्म स्वरूप 
हो गया । अर्थात्‌ अन्नह्मरूप 
अध्यारोपके बाघसे उसके कार्यभूत 
असर्वत्वकी निवृत्ति हो जानेसे वह 
स्वरूप हो गया। अतः मनुष्य 
जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मत्रियाके 


यदुन्नह्मविद्यया सर्वे मविष्याम | द्वारा हम सर्वरूप हो जायँगे, वह 


इ्ति । 
यत्एटटम्‌, 


यस्मात्तत्सवेमभवत्‌” इति, तन्नि- 
पीतम्‌--'त्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवापेदहं त्रक्मास्मीति 
तस्मात्तत्सवेममबत्‌' इति । 


'क्सि तढ़आआवेद | 


उचित ही है । 

[ इस ग्रकार | यह जो पूछा 
गया था कि “उस ब्रह्मने क्या जाना 
जिससे वह सत्र हो गया? उसका 
पहले यह ब्रह्म ही था; उसने 
आत्माको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, 
अत: वह सर्व हो गया? इस वाक्य- 
से निर्णय कर दिया गया। 


हज 


शाह्रभाष्याथथे 


रद५ 


नरक बर्थ फ्र बऑर्पियी कक बर्सियि कर नाईपि:ट गए क्र नि मियिकर बिग नई टेक नाईक: निकट कर व्यापक, 


तत्तत्र यो यो देवानां मध्ये 
जक्षविश्वया देवा- प्रत्यबुध्यत प्रतिबु - 
दीनां सार्बसतय- द्भावानात्मानं यथो- 
प्रदिषादनम्‌ क्तेन विधिना, स एव 
प्रतिबुद्ध आत्मा तदह्हझामवत्‌ । 
तथषींणां तथा मनुष्याणां च 
मध्ये । देवानामित्यादि लोक- 
दृष्टयपेक्षया न ब्रह्मतबुद्धथोच्यते। 
“पुर पुरुष आविशत' इति सत्र 
ब्रक्षेवानुप्रविष्टमित्यवोचाम । अतः 
शरीराद्यपाधिजनितलोक रृष्टथपेक्ष- 


या देवानामित्यागुच्यते । पर- 
मार्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्वाग्र 


आसीत्प्राकप्रतिबोधाद देवादि- 
शरीरेष्वन्य५व विभाव्यमानम । 

३] (६ 
तदात्मानमेवावेत्थेव च सबे- 


मभवत्‌ । 

अस्या ब्रह्मविद्यायाः सवमावा- 
पत्तिः फलमिस्येतस्यार्थस्थ द्रढि- 
म्ने मन्त्रानुदाहरति श्रुतिः । 
कथम्‌ १ तद्‌ ब्रह्म एतदात्मान- 
मेव'अहमसिि' इति पश्यन्नेतसा देव 
ब्रह्मणो दशनाइपिवामदेवाख्यः 


अत: देवताओंमेंसे जिस-जिसने 
आंत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जाना 
वही बोधवान्‌ आत्मा वह अ्थोात्‌ 
ब्रह्म हो गया | इसी प्रकार ऋषियों 
और मजनुष्योंमें भी हुआ । यहाँ 
“देवानामः इत्यादि जो कथन है 
वह लोकद॒ष्टिको लेकर है, ब्रह्मत्व- 
बुद्गधिसि ऐसा नहीं कहा जाता, 
क्योंकि “पुरुषने दशरीररूप पुरमें 
प्रवेश किया?! इस वाक्यसे हम 
बतलछा चुके हैं कि सत्रत्र ब्रह्म ही 
अनुप्रत्रिष हुआ । अत: शरीरादि- 
उपाधिजनित लोकदृश्टिकी अपेक्षासे 
ददेवानाम! इत्यादि कहां गया हैं । 
परमारथतलट: तो पहले उन-उन 
देवादि-शरीरोंमें बोध होनेसे पृ 
अन्यरूपसे भावना किया जाता 
हुआ ब्रह्म ही था | उसने आत्माको 
जाना और उसी प्रकार सब्ररूप 
हो गया । 

इस ब्रह्मविद्याका फल सर्वभावकी 
प्राप्ति है; इसी बातकों दृढ़ करनेके 
लिये श्रुति मन्त्र उद्धृत करती है । 
किस प्रकार उद्धत करती है ः उस 
ब्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अथोत्‌ 
अपनेको ही मं ब्रह्म हूँ?--ऐसा समझने- 
वाले वामदेवनामक ऋषिको इस ब्रह्मके 


रद 
ये बरस ४र्षरि+ गये नि 


प्रतिपेदे ह प्रतिपन्नत्रान्किल । यह 

> ज्ञान हुआ । इस ब्रह्मात्मदशनम 

सन शने5वस्थित | ह 

8. कम े | स्थित होकर उसने इन अं 

एतान्मन्त्रान्दद्श- अह मचुरभतर | अनुरभ्न सूर्मश्रः इत्यादि मन्त्रोंका 
सयश्र' इत्यादीन्‌ | सक्षात्कार किया । 


'तदेतड़द्म पश्यन/इति बह्मविद्या 'तंदेतड़क् पर्यन्‌! इस वाक्यसे 
श्रुति ब्रह्मत्रद्याका परामश करती है 


ग « ९ 

परामध्यते | कप मलुरभ् सर्वर तथा “अई मनुरभवं सू+श्र” इत्यादि 
इत्यादिना स्वेभावापत्ति त्रह्म- | 4क्यसे ब्रह्त्रियाके फल सत्रभावकी 
विद्याफल॑ पराम्ृशति ! पश्य | प्रातिका परामर्श करती है । अह्मको 
न्सवीत्मभाव॑ फ् प्रतिपेद इत्य- देखनेत्राले वामरेव ऋति स्रत्ममाव- 

के रूप फल्को प्राप्त इए---इस प्रयोगसे 
सात्प्रयोगाद्‌ ब्रक्ञविद्यासदाय बह मोक्षको ब्रह्मव्रियाके सहायमूत 
साधनसाध्यं मोक्ष दशेयति; 


साथनोंसे साथ्य दिखाती है, जैसे 
जुच्चानस्तृप्यतीति यद्वत्‌ । 


# ७ 


कि भोजन  करनेत्रढ् तृप्त 


5 | द्वोता है |% 
सेण ब्रह्मविद्यया सवभावा- ब्रह्मविद्याक द्वारा वह यह 

५ ४ सर्वभावकी प्राप्ति देतादि महापुरुषेंको 
पत्तिरासीन्महतां देवादी नां वीयो | उनमें विशेष सामर्थ्थ होनेके कारण 
तिशयात्‌ । नेदानीमदंयुगीनानां | हो गयी थी । अब वतमान युगके 
विजलेषतो किम, प्राणियोंको और उनमें भी अल्पवीय 
षतो मनुष्याणाम्‌/ अल्पवीय- द्नेके कारण मनुष्योंको उसकी 
व्वादिति स्ास्कस्यचिद्बृद्धि:, प्राप्ति नहीं ही सकती--रैसा यदि 
किसीका विचार हो तो उसे निद्ृत्त 


तद॒त्थापनायाह--- | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


जा 


१९. में मनु हुआ और सूर्य भी । २. उस इस ब्रह्मको देखते हुए। 
ये च्दे न ९ च +. 
# इस ब'क्यमे जैसे भोजन-क्रिया तृप्तिका साधन प्रतीत होती है। उत्ती प्रकार 
मुक्तिका साधन ब्रह्मविद्या है। 
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तदिदं प्ररृतं ब्रह्म यत्सवें-| उस इस प्रकृत ब्रह्मको, जो 
भूतानुप्रविष्ट दृश्क्रियादिलिड्मू, भूतोंमें अनुप्रवि2 है तथा 


पक | इष्टि-क्रियादि जिसके लिल्ढ हैं, इस 
5 एतेतसित्नपि वतेधानकाले यः | सम्रय अर्थात्‌ इस वर्तमानकालगें भी जो 
; कश्रिदय:इ तबाह्योत्सुक्य आत्मा- | कोई बाह्य विषयोंकी अभिवाषासे मुक्त 
: नमेवव वेद “अहं ब्रह्मास्रि' इति 


होकर आत्माको ही “मैं ब्रह्म हूँ? इस 
. अपंधदापाधिजनितमश्रान्तिविज्ञाना 


पल 


कही औन 
माकपा 


अचल हा पट 22 पेड लत 
“हा 3 लक 


प्रकार जानता है अर्थात्‌ उपाधि- 
| जनित मिथ्या ज्ञानसे आरोपित 
ध्यारोपितान्विशेप/न्‌ संपारधमो- | विशेषोंका बाध कर जो ऐसा अनुभव 
नागन्धितमनन्तरमबाद्यं ब्रल्मेब।ह- | करता हैं कि मैं जिसमें संसारधर्मोकी 
४ गंध भी नहीं है ऐसा अन्तर-बाद्यशू 

अधि: अब मित ललियिंयो हीं है ऐसा अन्तर-बाह्यशून्य 

शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, वह अबिय्याक्षृत 
कृतासवंत्वनिवत्तेत्रह्म विज्ञानादिद | असर्वत्वकी निवृत्ति हो जानेसे 
से भत्रति । न हि महा- बहाज्ञानके द्वारा यह सत्र हो जाता 
वीयेंपु वामरेवादिषु हीनव्रँं पृ है । महान्‌ प्रभावशाली वामदेवादि 


अथवा मन्दवीय आधुनिक पुरुषोमे 
. वावातंमानिकेपु मनुष्येपु ब्रह्म णो 
| केपु मनुष्येषु ब्रझ्म अथवा उसके विज्ञानका कोई 


विशेषस्तद्विज्ञानस्य वास्ति । अन्तर नहीं है | 


वात॑मानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्य- आधुनिक पुरुषोंमें ब्ह्मविद्ाके 
नह्वविद्या- विद्याफले अने का- फलकी अनिश्चितताकी शह्ला की 
माहात्यम्‌ जाती है, अतः श्रुति कहती हैं. 
महाप्रमावशाली देवगण भी उपयुक्त 
विविसे उस ब्रह्मको जाननेवालेकी 
अभूतिका अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सवंभावकों 
५; ;ढ न होने देनेका सामध्य नहीं रखते, 
५ अद्यसवंभावस्य,  नेशते न | फिर औरोंकी तो बात ही क्‍यों 
& पयाप्ताः, किस्तान्ये । | है ! 


न्तिकता शह्बथत 
: इत्यत अ ह--तस्य ह अक्षविज्ञा- 
: तुगथोक्तेन विधिना देवा महा- 
5 वीयांश्व नापि अपृत्ये-अमवनाय 


नर 
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ब्रद्मविद्याफलग्राप्तौ पिध्नकरणे | किंतु अ्ह्मविद्याके फलकी प्रापिमें 
विष्न करनेमें देवादि सम होते हैं- 
द्वाविद्याफलप्राप्ती दे > हे क्‍ 
नदाविधाफब्याती देवादय इंशत इति ऐसी शक्ला क्‍यों होती है ? इसपर 


दल: का का शक्ला ? इत्यु- | कहते हैं--क्योंकि देवादिके प्रति 
विप्नाशक्षा ज्यते-देवादीन्प्रति | मनुष्य ऋणवान्‌ हैं, जैसा कि “्रह्म- 


ऋणवच्चान्मत्यानाम । 'ब्रह्मचर्येण चर्यके द्वारा ऋषियोंसे, य्ञद्वारा 
90 208 | देवताओंसे और पृत्रोत्यादनद्वारा 

भय; या... 
पित॒भ्यः/”इति हि जायमानमेवण- ' जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी दिखाती 
वन्तं पुरुष दर्शयति श्रुति: । पशु- : है तथा ' 'अथो अयं वा आत्मा सर्वे 
० हा 00 गूतानां लोक:”” इस श्रुतिसे मनुष्य- 
अथोष्यं वा! है 
निदशेनाञ् हे । की पशुरूप बतलाया जानेके कारण 


( बृ० उ० १ | ४ | १६ )इत्या- | जिस प्रकार उत्तमर्ण ( ऋण देने- 


दिलोकश्रुतेश्वात्मनो . वृत्तिपरि- | तौछा ) अधमर्णों ( ऋण लेनेवालों ) 
लि ि | को कष्ट देता है उसी प्रकार देवगण 
पिपालयिषयाधमणोनिव देवा: | ,. अपनी वृत्तिका निर्वाह करनेके 


परतन्त्रान्मनुष्यान्प्रत्यमृतत्व प्राप्ति | लिये परतन्त्र मनुष्योंके प्रति अम्ृतत्व- 


प्रति विन्न॑ कुयुरिति न्याय्ये- | प्राप्तिमं विष्न करें--यह शज्झा 
बेषा श्रद्धा । ' न्याथ्य ही है । 


। 
! 


सपशुन्खशरीराणीव च रक्ष- देवगण अपने इन पश्चुओंकी 
बेब! ; | अपने शरीरोंके समान रक्षा करते 
न्ति देवा: । मह॒त्तरां हि वृत्ति | | एकएक पुरुषकी अनेकों 


कर्माधीनां दशयिष्यति देवादीनां | पशुओंसे समता करके श्रुति उसे 
88 | देवादिकी बहुत बड़ी कर्माधीन दृत्ति 
बहुपझसमतयककस पुरूस । | टखछायगी और यह मी कहेगी. 
“तस्ादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनु- | कि “अतः उन्हें यह प्रिय नहीं है 
१० यह प्रसिद्ध आत्मा समस्त भूतोंका भोग्य है । द 
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 ध्या विद्यु! (१।४ | १० ) , कि मनुष्य इस आत्मतक्तको जानें?! । 

इति हि वक्ष्यति | “यथा ह वे | आगे चलकर यह भी कहेगी 

ु के कि “जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर- 
खाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव<, 


का अविनाश चाहते हैं उसी प्रकार 

हेव॑विदे स्वाणि भूतान्यरिश्टि- जो ऐसा ( देवताओंसे उऋण होने- 

मिच्छान्ति” के लिये अपना कत्तेव्य ) जानता 

च्छन्ति” (१। ४। १६ ) है उसका देवादि समस्त मूत 
इति च | 


अविनाश चाहते हैं? | 


ब्रह्मवित्ते पाराथ्यनितृत्तेन | किंतु ब्रह्मज्षान हो जानेपर 
पाराथ्ये ( अन्यका उपभोग होना ) 
निवृत्त हो जानेसे उसके देहात्मत्व 
और देवपशुत्व नहीं रहते---यह 
। अभिग्राय उपयुक्त अप्रिय और अरिष्टि- 
म्यते | तसाइड्ाविदो ब्रह्मविद्या- | वाक्योंसे त्रेदित होता है । अतः 


, | ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मविद्यका फल प्राप्त 
फ्‌लग्रा रेव विध्न॑ है 
प्रािं प्रति कुयु रेष वि | होनेमें देवगण विन्न करेंगे ही और वे हैं 


देवाः, प्रभाववन्तश्व हि ते। | भी प्रभावशाली | 


खलोकत्व॑ पशुल्वश्रेत्यभिप्रा- 


यो5प्रियारिष्टिवचना भ्यामवग- 
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ननन्‍्वेव॑सत्यन्याखपि कमे- | झक्का-ऐसी बात है तो अन्य 
विप्तमयाच्छा ब्लार्थ - फलप्राप्तिषु देवानां । कर्म फेंकी प्राप्तिमं विष्न करना भी 
तम्पादनागिलन्म विध्नकरणं पेयपान - देवताओंके लिये जल पीनेके समान 
अ [ सुलभ ] है । तब तो अभ्युदय 

इत्याशइचते समम्र्‌ । हन्त तह - | ( भोग ) और नि: श्रेयस ( मोक्ष ) के 
विखम्भो5भ्युदयनि:श्रेयससाधना- साधनोंके अनुष्ठानमें विश्वास नहीं 
हो सकता | इसी प्रकार अचिन्त्य- 

नुप्ठानेषु । तथेश्वरस्याचिन्त्य- | शक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईश्वर भी 
विष्न करनेमें समर्थ हैं ही। तथा 
काल, कमे, मन्त्र, ओषधि और तपका 


तथा कालऋममन्त्रोषधितपसाम्र । | भी बहुत बड़ा प्रभाव है । शाश्र एवं 


शक्तित्वादिध्नकरण प्रश्चत्वम्‌ । 
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एषां दि फलसम्पत्तिविपत्तिहेतुत्वं | ठोकमें फलकी प्राप्ति या अप्राप्तिमे 
इनकी हेतुता प्रसिद्ग ही है | इसलिये 
भी शास्नाज्ञाके अनुष्ठानमें अविश्वास 
प्यनाश्वासः शाख्राथोनुष्ठाने | | ही रहेगा । 
. न; स्वेपदार्थानां नियतनि-। . समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
द क्योंकि सभी पदार्थोके निश्चित 
कारण ग्रहण किये जाते हैं तथा 
' जगतमें सुखदु:खादिवैचित््य भी 
जगद्वैचित्रयदशना- _ देखा जाता है | यदि इन्हें खाभा- 
ज्व। खभावपक्षे च तदुभयानुप- विक माना जाय तो ये दोनों बातें 


५ . , होनी सम्भव नहीं हैं | 'सुख-दु:खादि 
पत्त; | सुखद साद फलानामत्त फलका निमित्त कम ह्ै ! इस वेद, 
कम! इत्येतसिन्पक्षे खिते वेद-  शेति, न्याय और लोकद्वारा गृहीत 
स्‍्वृतिन्यायलोकपरिगहीते, देवे- ! पक्षके निश्चित होनेपर यह निर्विवाद 

हे : सिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर 
श्वरकालास्तावन्न कर्मफलविपयों-- और काल तो कमफलका विपर्यय 
| करनेवाले हैं. नहीं, क्योंकि थे तो 
कर्मानुष्ानके अपेक्षित कारक है- 
कत्वात्‌ । कम हि शुभाशुभं पुरु- देव, काल और ईश्वरादि कारकोंकी 
पाणां देवकालेश्वरदिकारकमन- न 7 करके तो मलुष्योका 
शुभाशुभ कम खतः सम्पन्न ही 

पेक्ष्य नात्मान प्रति लभते ) | नहीं हो सकता । यदि सम्पन्न 
| हों भी जाय तो वह फल देनेमें 

कल कक केक समर्थ नहीं होगा, क्योंकि कारकादि 
अनेकों निर्मित्तोंकी ग्रहण करना 
क्रियाका खभाव ही है । अत 
देवता और ईश्वरादि कमके गुणका 
अनुसरण करनेवाले ही हैं, इसलिये 


शास््रे लोके च प्रसिद्धम्‌ | अतो5- 


मित्तोपादानाव, 


तन्निराक्रियते 


सकतारः, कमणां काह्वितकार 


थम, क्रियाया हि कारकाथने 


कनिमित्तोपादानखाभाव्यात्‌.। 
तस्ात्कियानुगुणा हि देवेश्वरा- 
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दय इति कमंसु तावन्न फलप्राप्ति उनके कारण कर्मोमें फलप्राप्िके प्रति 
प्रत्यविद्तम्मः । | अविश्वास नहीं हो सकता । 
कमेणामप्येषां. वशानुगत्वं इसके पिवा इन ( देवादि ) का 


कचित, खसामथ्यंस्थाप्रणो्य-| हैं करना कमेंके भी अधीन 
मे अल है, क्योंकि कर्मोक्रे अपने सामर्थ्य- 
स्वात्‌ । कमकालदवद्रव्यादख- |. कहीं बाघ नहीं हो सकता ।% 
भावानां गुणप्रधानमावस्त्वनियतो | कर्म, काल, दैव और द्र॒व्यादि खभावों- 
दुर्विज्येश्नेति तत्कृतो मोहो | गौण और मुख्य भाव अनिश्चित 
लोकस्य--कमेंव कारक नान्‍्य- की का हा कक 
कारण लोगोंको मोह हो जाता है । 

किन्हींका मत है कि फल्प्राप्तिने 
| कर्म ही कारक है, और कोई नहीं: 
मेवेत्यपरे;। काल इस्येके; | कोई कहते हैं-दैव उसका हेतु है; 
द्रव्यादिखभाव इति केचित्‌; | किन्दीका कथन हैं कि काल इसका 
कारण हैं; कोई द्वव्यादिके खणत्रको 
इसका हेतु बतछाते हैं और झिन्हींका 
मत है कि वे सत्र मिंठकर कर्मफल- 
प्राप्तिक हेतु हैं । इनमें कमकी 
५ प्रधानताको लेकर ही “पुण्यकमसे 
कमंणा मवति पापः पापेन” | पुरुष पुण्यत्रान्‌ होता है और पाप- 
कर्मसे पापी होता है” इत्यादि वेद 

हा ( ब० उ० ३। २। १३ ) इत्या- और स्मृतिवाद प्रबृत्त होते हैं । 
: दयः। यद्यप्येषां खविषये कस्य- | यद्यपि अपने-अपने विषयमें इनमेंसे 
व ५ हे किसी-किसीकी प्रधानताका उदय होता 
| त्प्राधान्योद्भूव इतरेपां तत्का- आह दल सा अर 
लीनप्राधान्यशक्तिस्तम्भ; , तथापि | कारकोकी प्राधान्यशक्तिका निरोध 


'अंकथअकड८मकाआउ्एर5०७,.. आफ अदमालदा-आराऊ 


त्फलग्राप्ताविति केचित्‌; देव- 


अवक+ककमकोतक न >> 


सव एते संहता एवेन्यपरे । तत्र 
कमंणः प्राधान्यमड़ी कृत्य वेद- 


स्वृतिवाद।:--“पृण्यो वे पृण्येन 


ही 242 लि शक सा अप लक पक लि वर त आज कस रक कस कर अल सम क टी 
...._# अतः जबतक कोई परापमय अद्ृष्ट नहीं होगा; तब्रतक दुःखादिकी प्रासि 
<. नहीं हो सकती । 


२७२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
2२७. ०९ ०४२७ व नियत नमक नियत अर + की + >उम्क- "रीयित निक- 
न कर्मणः फलम्राप्ति प्रत्यने-| दी जाता है. तथापि फब्प्राप्तिमें 
कर्मका अनैकान्तिकत्व ( अप्राधान्य ) 
नहीं है, क्योंकि शात्ष और न्यायसे 
रितत्वात्कमप्राधान्यर्य । कर्मकी प्रधानता निश्चित है । 


कान्तिकत्वमू, श्लास्नन्यायनिधों- 


न; अविद्यापगममात्रत्वादु | 7 ब्रह्मविद्याके फलमें विश्न नहीं 
पड़ता, क्योंकि ब्रह्मप्राप्तिका फल तो 

ब्रह्प्राभिफलल- यदुक्तः बअह्म- केबल अबिद्याकी निदृत्ति ही है । 
पा बिध्न॑ के ऊपर जो यह कहा गया था कि 
प्राप्तिफलं प्रति देवा विध्नं कुयु- | ब्लिद्या ( ज्ञान ) के अह्मप्रातिरूप फलमें 
3 देवगण विन्न करेंगे सो उसमें विश्न 

रिति, तत्र न देवानां विध्नकरणे करनेकी देवताओंमें शक्ति नहीं 
है | क्‍यों नहीं है ? क्योंकि ब्रह्म- 
प्रापिह्प फल तो ज्ञान होनेके 
कालानन्वरितत्वादू त्रह्मप्राप्तिफल- | सं ही आंत हो जाता है। 
किस प्रकार ? जिस प्रकार लोकमें 

सथ । कथम्‌ $ यथा लोके द्रष्डु- | देखनेत्रालेके नेत्रोंका प्रकाशके साथ 
किम जिस समय संयोग होता है उसी 

श्रक्षुप आलोकेन संयोगो यत्काल: समय रूपकी अभिव्यक्ति हो जाती 
है । उसी प्रकार जिस समय आत्म- 
विषयक ज्ञान होता है उसी समय 
. एवमात्मविषयं विज्ञान यत्कालम, तद्विषयक अज्ञानक्री निहृत्ति हो 
| जाती है । अतः जिस प्रकार 

तत्काल एवं तद्विषयाज्ञानतिरो- | (पक्के रहते हुए. अन्धकारका 


भाव; सात । अतो बदन्नविद्यायां कार्य नहीं रहता उसी प्रकार अक्म- 
बिद्याके रहते हुए अविद्याका कार्य 
रहना असम्मव है । जब कि 
इत तस कार्य, केन कस्य ब्रह्मवेत्ता देवताओंके आत्मत्वकों ही 


सामथ्यंम; कसात्‌ * विद्या- 


तत्काल एवं रूपाभिव्यक्तिः | 


सत्यामविद्याक्नायोनुपपत्तेः प्रदीप 


। 
रत 


स्कट के अमन 
दि मम 


कम 

५ ; त्राह्मषण थे ] 
सी ६१ 
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शाइरभाष्यार्थ 


रश्छरे 


विप्त॑ कुगुदेवाः-- यत्रात्मत्वमेव 


देवानां ब्रद्मविदः | 
तदेतदाह--आत्मा 


ध्येयं यत्तत्सवेशाल्रेविज्ञेयं अर्म, 
हि यसात्‌, एपां देवानाम्‌, स ब्रह्म- 
विद्धवति । ब्रह्मविद्यासमका लमे- 
वाविद्यामात्रव्यवधानापगमाच्छु- 


क्तिकाया इव रजताभासाया$ 


शुक्तिकात्वमित्ययोचाम । अतो 


नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां 


प्रयथलत;ः सम्भवति । यस्थ 


हनात्मभूतं फल देशकालनिमि- 


त्तान्तरितमू,  तत्रानात्मविषये 
सफल: प्रयलो विम्ाचरणाय 
देवानाम्‌ । न त्विह विद्यासमकाल 
आस्मभृते देशकालनिमित्तानन्त- 


रिते, अवसरानुपपत्ते । 


बृ० उ० १ टैा 


क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं- 


प्राप्त हो जाता है तो देवगण किसके 
द्वारा किसे विष्न करेंगे 
यही बात श्रुति कहती ह--- 


का आत्मा--ध्येयस्वरूप अथांत्‌ 
जो सम्पूर्ण शात्रोंसे विज्ेय ब्रह्म है 
वही हो जाता है, क्योंकि हम 
कह॒ चुके हैं कि रजतरूपसे 
भासनेवाली शुक्तिके शुक्तिकात्वका 
ज्ञान होते ही जैसे भ्रान्तजनित 
रजततलकी निवृत्ति हो जाती है 
वैसे ही ब्रह्मज्ञान होनेके समय ही 
अविद्यामात्र व्यवधानकी निवृत्ति 
हो जाती हैं। अतः आत्माकी 
प्रतिकूलतामें देवताओंका प्रयत्न होना 
सम्मव नहीं है | जहाँ देश, काल 
और निमित्तसे व्यवहित अनात्मभूत 
फल होता है वहाँ भनात्मविषयमें 
ही विष्न करनेके लिये देवताओंका 
प्रयलन सफल हो सकता है | यहाँ 
देश, कार और निमित्तसे अव्यव- 
हित और ज्ञानोदयकालमें ही 
देवताओंके आत्मत्वको प्राप्त हो 
जानेवाले ब्रह्मतेत्ताके प्रति विष्न 
करनेमें उनका प्रयत्न सफल नहीं 
होता, क्योंकि इसके लिये उन्हें 
अवसर मिलना ही सम्भव नहीं है । 


एवं तहिं विद्याप्रत्ययसन्त-| . शव० _यदि ऐसी बात है 
अविधानिकती त्यमावाद्‌ विपरी- | 7 बोधवृत्तिके प्रवाहका अंमेति 
विद्याकत्ते: सामथ्य॑-तुप्रत्ययतत्काययो श्र होनेके कारण तथा विपरीत इत्ति 
विवेचनम,. दर्शनावू अन्त्य और उसका कार्य देखा जानेसे यह 
एबात्मप्त्ययो5विद्यानिवर्तको निश्चय होता है कि अन्तिम आत्मा- 
है ५ पे नेवतेकी न | क्षाखृत्ति ही अविधाकी निदृत्ति करने- 
तु पूष हृति । वाली हो सकती है, पहली नहीं । 


न; प्रथेनानैकान्तिकवात्‌। | पिकान्‍्ती-ऐसा मं कहो, 
क्योंकि प्रथम आत्मग्रत्ययकी तरह 
यदि हि प्रथम आत्मविषयः अन्तिम प्रत्यय भी बव्यभिचारी 
हो सकता है । यदि आत्मविषयक 
| प्रथम प्रत्यय अविद्याकी निदृत्ति नहीं 
क्‍ करता तो उसी तरह अन्तिम प्रत्यय 
भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनोका 
न्त्योडपि, तुल्यविषयत्वात्‌ । | विषय समान ही है । 
एवं तहिं सनन्‍्ततोविद्यानि- |. व०- यदि ऐसी बात है तो 
संतत ( अविच्ठिन्न ) आक्प्रसर 
वर्क | ही अविद्याका निवर्तक हो सकता 
न विच्छिन्न हृति | । है, विच्छिन्न नहीं | 
न, जीवनादौ सति सन्तत्य- |. तिद्ान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जीवनादिके रहते हुए 
सुपपततेः । न हि जीवनादिहेतुके | आत्माकारइत्तिकी संन्तति ( अबि- 
क्‍ र्छिन्नता) सम्भव नहीं है। जीवनादि- 
प्रत्यये सति विद्याप्रत्ययसन्तति- | की देतुमृता इ॒त्तिके रहते हुए 
परे बोधवृत्तिकी अविच्छिन्नता सम्भव 
रुपपचवते, विरोधात्‌। अथ जीवना- | नहीं है, क्योंकि उनमें विरीध है । 
कल, यदि कहो, जीवनादिकी हैतुभूता 
दिंग्रत्ययतिरस्करणेनेव आ मरणा- | इतियोंका तिरत्कार करके ही मरण- 


योषविद्यां न निवर्तेयति, तथा- 


ब्राह्मण ७४ ] शाइ्रभाष्याथ द २७५ 
बाप: न्वार्पिलेफ्र नारपिकटेक नि फ्र नईिट क्र निगल नाएिफर न्यॉर्टिंटक्र नईलिट कक, न्र्रिमिफ प्ॉॉर्टिट क्र नाई५- 


न्तादियासन्ततिरिति चेन्न, प्रत्य- | पयन्‍त बोधइत्तिका प्रवाह रहेगा तो 

यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
येयतासन्तानानवधारणाच्छाख्रा- | ज्ेधवृत्तियोंकी इयत्ताके प्रवाहका 
निश्चय न होनेके कारण शास्त्राभिप्रायके 
अनिश्चयका दोष आवबेगा । अर्थात्‌ 
इतनी वृत्तियोंका प्रवाह अत्रिद्याकी 
निवृत्ति करनेवाल है---ऐसा निश्चय 


केत्यनवधारणाच्छाख्रार्था नाव- नें होनेके कारण शास्त्रका तात्पये 
निश्चि नहीं होगा और यह इष्ट 


र्थानवधारणदोषाद । ह्यतां प्रत्य- 


यानां सन्‍्ततिरविद्याया निवर्ति- 


प्रियेत, तचानिश्म्‌ । | नहीं है । 
सन्‍्ततिमात्रत्वेबबधारित एवेति व ०-यदि ऐसा मानें कि बोध- 
| वृत्तिकी संततिमात्र होनेमें तो शास्त्रका 
चेत्‌ ! | ताथर्य निश्चित ही है, तो ! 
न, आयन्तयोरविशेषात्‌ । सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 


| क्योंकि ऐसी अवस्थामें भी आधद्य 
प्रवाह और अन्तिम प्रवाहमें कोई 
| अन्तर नहीं है । बोधबृत्तिका प्रथम 
| प्रवाह हो अथवा मरणकालमें समाप्त 
अद्यन्तयोः प्रत्ययोः पूर्बोक्तौ | ऐनेतला हो-इन आद्य और अन्तिम 

प्रत्ययोमं कोई अन्तर न होनेके कारण 
दोषों प्रसज्येयाताम । | पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग होगा । 


एवं तहानिवतंक एवेति क्‍ पूर्व ०-तब॒ तो आत्माकारबृत्ति 
ः अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली है ही 
; चेत्‌ ! नहीं !--ऐसा कहें तो ! 
न, “तसात्तत्सवेमभवत्‌” | पिजञान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
( ह० उ० १।४ | १० ) हति | क्योंकि “अतः वह सर्व हो गया” 
( शरुते! । “मिचते हृदयग्रन्थि!!! | इस श्रुतिसे तथा “हृदयकी प्रन्थि 


प्रथमा विद्याप्रत्ययसन्ततिमरण- 


कालान्ता वेति विशेषाभावात्‌, 


२७६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नर्फिप- बर्फ गियर नाडियेक नर्जियेन नाडिट ना्फिये- नाजियि २2 याजियि नि 


(घु० 3० २।२। ८ )। “तत्र | दृठ जाती है,” “उस अवस्थामें क्या 
को मोह” ( इंशा० ७ ) इत्यादि | मोद है”! इत्यादि श्रुतियोंसे [ ज्ञानद्वारा 
श्रुतिभ्यश्र । अज्ञानकी निवृत्ति ] सिद्ध होती है । 
अथंवाद इति चेत्‌ ! पूर्व ०-वे श्रुतियाँ अर्थताद हों तो ? 
न, सर्वक्षाखोपनिषदामर्थवाद- |. पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
इस प्रकार तो समस्त शाखाओंकी 
८_- | उपनिषदोंके अर्थवाद होनेका प्रसंग 
तप्रसड्रात्‌ । एतावन्मात्राथत्वा- उपलित होगा; क्योंकि समस्त 
: शाखाओंकी उपनिषदोंका परयवसान 

पक्षीणा हि स्वेशाखोपनिषद्‌ः । | केवल इतने ही अर्थमें है । 
प्रत्यक्षप्रमितात्मविषयत्वाद- । पूर्व ०-यदि कहें, प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
| ज्ञात होनेवाले आत्मासे सम्बद्ध होनेके 
स्पेवेति चेत्‌ ! कारण उनका अर्थवादत्व है ही, तो ! 
न, उत्तपरिहारत्वात्‌ । अबि- . पिद्यान्ती-नहीं, इसका परिहार 
| पहले किया जा चुका है । इसके सित्रा 


य्ाशोकमोहभयादिदोपनिशृत्तेः आमन्ञानसे अविदया, शोक, मोह (एवं 


प्रत्यक्षत्वादिति चोक्त) परिहार; । भय आदि दोषोंकी निवृत्तिका प्रत्यक्ष 
| अनुभव होनेसे भी इस शझ्ढझाका 


तसादाद्ो5न्त्यः सन्‍्ततो5स न्तत- | परिहार किया जा चुका है | अतः 
। 

हे (दिदोष- | आय हो, अन्त्य हो, अविच्छिन्न हो, 

शेत्यचोद्यमेतत्‌ । अविद्यादिदोष- (हो की के 

निवृत्तिफलावसानत्वाद्िद्यायाः । | 'होँ की जा सकती, क्योंकि ज्ञान 


! तो अवियादि दोषोंकी निवृत्तिरूप 
य एवाविद्यादिदोपनिवृत्तिफल- 


फलमें ही पर्यवसित होनेवाला है । 
जो भी प्रत्यय अविय्ादि दोषोंकी 
निवृत्तिरप फल प्रदान करनेवाला हो 
वह आय, अन्त्य, अविच्छिन, विष्छिन्न 
कैसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है; 


कृत्प्र्यय आयद्यो5न्त्य; सन्ततो- 
5इसन्ततो वा स एव विद्येत्यम्युप- 
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गमानन चोथचस्यावतारगन्धो- | इसलिये इसमें शझ्ला उठनेका तो 
श्प्यस्ति । अवकाश ही नहीं है | 


यत्तक्त विपरीतप्रत्यश्रतत्कायं- और यह जो कहा कि [ मैं 
ऐ ! कर 
' अक्म नहीं हूँ? ऐसा ] विपरीत प्रत्यय 


! 


योश् दशनादिति, न; तच्छेष- और उसका का देखे जानेसे 
इतर ' आत्मज्ञान अविद्याका निवर्तक नहीं 
स्थितिहेत॒त्वात्‌ । बेन कर्मेणा ॥ उसे) ठीक नहीं। क्योंकि वह तो 
शरीरमारब्ध॑ तद्विपरीतप्रत्ययदोष- प्रारब्धशेषकी स्थितिके कारण है । 
५. जिस कमसे विद्वानके शरीरका आरम्भ 

निमित्तत्वात्तस्य तथाभूदस्॑ंतर॑ हुआ है, वह विपरीत प्रत्यय और 
;े . रागादि दोपजनित होनेके कारण 
बिपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तस्य फल- उसका तद्रपसे यानी विपरीत प्रत्यय 
. और रागादि दोषोंसे संयुक्त रह- 
कर ही फलप्रदानमें सामथ्य॑ हैं, 
; अत: जबतक शरीरपात नहीं होता 
 तबतक वह फलोपभोगके अड्गरूपसे 
विपरीतप्रत्ययं॑ रागादिदोष॑ च्‌ | उतना-सा विपरीत प्रत्यय और 
' रागादि दोष उपस्थित कर ही देता 

तावन्मात्रमाक्षिपत्येव, मुक्तेषुच- है, क्‍योंकि वह शरीरास्म्मक कर्म 
रु ५ ' छोड़े हुए बाणके समान फलप्रदानमें 
त्प्रबृत्तफलत्वात्तड्धुतुकस्स कमण; । प्रवृत्त हो चुका है । अत: ज्ञान 


' उसकी निवृत्ति करनेवाला नहीं है, 
तेन न तस्य निवर्तिका विद्या, क्योकि! उससे उसका: विश: नेट 


: अविरोधात्‌ | कि तहिं खाश्रया- | है । तो फिर वह किसकी निदृत्त 
| करता है !--खाश्रित होनेके कारण 
: देब खात्मविरोध्यविद्याकार्य यदु- | जो अपना विरोधी अविद्याका कार्य 


दाने सामथ्यमिति, यावच्छरीर- 


पातः तावत्फलोपमोगाड़तया 


८ 


बृहदारण्यकोीपमिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


स्पित्सु तन्निरुणद्धि, अनागत- | उत्पन्न होनेबाला द्वोता है, उसे दी 


त्वात्‌ । अतीत दीतरत्‌ । 

किश्थ, न च॑ं विपरीतप्र॑त्ययो 
विद्यावत उत्पयते, निर्विषय- 
त्वात्‌ । अनवध्टतविषयविशेषख- 
रूप दि सामान्यमात्रमाश्रित्य 
विपरीतप्रत्यय उत्पद्यमान 3तप- 
चते, यथा शुक्तिकायां रजत- 
मिति । स च विषयविशेषाव- 
घारणवतो5शेषविपरीतप्रत्यया- 
श्रयस्योपमर्दितत्वाश्न॒ पू्ेवत्स- 
म्मवति, शुक्तिकादों सम्यवप्रत्य- 
योत्पत्तो पुनरदशेनात्‌ । 

क्चित्तु विद्यायाः पूर्वोत्पन्न- 
बिपरीतप्रत्ययजनितसंस्कारेभ्यो 
विपरीतप्रत्ययावमासाः स्म्ृतयो 
जायमाना विपरीतप्रत्ययभ्रान्ति- 
मकसात्कुवेन्ति; यथा विज्ञात- 
_ 


विश्रम! । सम्यग्ज्ञानवतो5पि 


चेत्पूर्ववद्िपरीतप्रत्यय उत्पचते, 


वह रोकता है; क्योंकि वह अनागत 
है और प्रारब्ध तो अतीत है । 

इसके सिवा, विद्वानकी विपरीत 
प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता, 
क्योंकि उसके लिये कोई विषय नहीं 
रहता | विषयके विशेष खरूपका 
निश्चय न होनेपर उसके सामान्य 
स्वरूपको आश्रित करके उत्पन्न 
दोनेवाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न 
होता है; जैसे शुक्तिमें रजत । किंतु 
जिसे विषयके विशेष रूपका निश्चय 
हो गया है, उसकी दृष्टिमे सब प्रकार- 
के विपरीत प्रत्ययके आश्रयका बाघ 
हो जानेके कारण उसका पूव॑बत्‌ 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है; जैसे 
कि शुक्तिकादिमें, उनका सम्यग्झ्ञान 
हो जानेपर फिर रजतादिका श्रम 
होता नहीं देखा जाता | 

परंतु कभी-कभी ज्ञानोदयसे 
पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्ययजनित 
संस्कारोंसे विपरीत प्रत्ययके समान 
भासनेवाली स्मृतियाँ उत्पन्न द्वोकर 
अकस्मात्‌ विपरीत प्रत्ययकी भ्रान्ति 
पैदा कर देती हैं, जिस प्रकार 
दिशाओंके विभागकी अच्छी तरह 
जाननेवाले पुरुषकी भी अकस्मात्‌ 
दिग्श्रम पैदा हो जाता है। यदि 
सम्पग्ज्ञानवानकी भी पू्बेत्रत्‌ विपरीत 
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सम्यग्ज्ाने5प्यविसम्माच्छास्रार्थ- | प्रत्यय उत्पन्न द्वो जाय तो सम्यम्ज्ञानमें 


विज्ञानादों. प्रवृत्तिस्समश्नसा 
स्थात्सबं च प्रमाणमप्रमाणं सम्प- 
देत प्रमाणाप्रमाणयोविशेषा नु- 
पपत्ते; । 

एतेन 'सम्यम्न्वानानन्तरमेव 
शरीरपातामावः कस्मात्‌?' इत्येतत्‌ 
परिहतम्‌ । ज्ञानोत्पत्तेः प्रागूध्व 
तत्कालजन्मान्तरसखितानां चच्‌ 
कमंणामप्रवृत्तफलानां विनाश; 
सिद्धों भवति फलप्राप्तिविध्न- 
निषेधश्रुतेरेव । “क्षीयन्ते चासय 
कर्माणि” (घरु० 5० २।२।८)। 
“तस्थ तावदेव चिरम्‌!” ( छा० 
उ० ६। १४७। २) | “सर्वे 
पाप्मानः प्रदयन्ते!! ( छा० उ० 
५ |२४।३ )। तंविदित्वा न 
लिप्यते कर्मणा पापकेन!' ( बु० 
उ० ४।४।२३) | “एतम्नु हैवेते न 
तरत:” ( ४ । ४ | २२ ) । “मेन 
कृताऊृते तपत:” ( ४।४।२२ )। 
“एत॑ ह वाब न तपति” ( तै० 
उ०२।९।१ )। “न बिभेति 


भी अविश्वास हो जानेसे शास्त्रके 
तात्पय और विज्ञानादिमें प्रवृत्ति होनी 
कठिन हो जाय और फिर सारा प्रमाण 
अप्रमाण हो जाय, क्योंकि उस 
अवस्थामें प्रमाण और अप्रमाणमें कोई 
अन्तर ही न रहेगा । 

इस ( छोड़े हुए बाणके ) न्यायसे 
इस शहझ्लाका परिहार किया गया कि 
सम्यग्जझ्ञानके पश्चात्‌ तुरंत ही देहपात 
क्यों नहीं होता ? ज्ञानोत्पत्तिसे पूरे, 
उसके पीछे और उसकी उत्पत्तिके समय 


| होनेवांले तथा जन्मान्तरके सनच्वित 


अप्रवृत्तजल कर्मोका विनाश तो 
“तस्य ह न देवाश्व नाभूत्या ईशते?? 
इस ज्ञानफलकी प्राप्तिके विध्नका 
निषेध करनेवाली श्रुतिसे ही सिद्ध 
होता है | तथा “इसके कर्म क्षीण 
हो जाते हैं?, “उसके मोक्षमें तभी- 
तक देरी है?”, “उसके सब पाप 
भस्म हो जाते हैं?, “उसे जानकर 
पापकर्मसे लिप्त नहीं होता?, भ्थये 
पाप-पुण्य इस ( आत्तज्ञानी ) का 
अतिक्रमण नहीं कर सकते??, “इसे 
पाप-पुण्य संतत्त नहीं करते!!, 


कुतश्रन”' (तै०3०२।९|१) इत्यादि| ““उसीको ताप नहीं देता””, “किसी- 


श्रुतिम्पश्च । “ज्ञानाग्नि! सबे- 
कमोणि भस्रसात्कुरुते” ( गीता 


से नहीं डरता” इत्यादि श्रुतियों और 


“ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म कर 


२८० 


नकिये रडियिक क्ियिक- -ॉर्फियरिल नर्स, बिन नए नर क- बार्मियिक 


४। ३७ ) ह्त्यादिस्मृतिम्यश्र । देती है” इत्यादि स्पृतियोंसे भी यही 


यत्तु ऋणेः प्रतिबध्यत इति, 
कर्मणामविद्या- तन, अविदावद्ि- 


. बढ्धियवललम.. पयत्वात्‌। अविद्या- 


वान्दि ऋणी, तस्य कदेत्वाझुप- 
पत्ते; | “थत्र वा अन्यदिव स्था- 
त्रान्योबन्यत्पश्येत!' ( ४। रे । 
३१ ) हति हि वक्ष्यति । अनन्य- 
त्सइस्त्वात्माख्यं यत्राविद्यायां 
सत्यामन्यदिव स्थात्तिमिरकृतदि- 
तीयचन्द्रवत्‌, तत्राविद्याकृतानेक- 
कारकापेक्ष॑ं दशनादिकम तत्कृत 


फलं च दशयति, “तत्रान्यो5न्यत्प- 


श्येत'' इत्यादिना । 
यत्र पुनर्विद्यायां सत्याम- 


विद्याकृवानेकत्वश्रमप्रहाणम्‌, 'त 
त्केन क॑ पश्येत''( ४ । ५। १५ ) 
हृतिकर्मासम्मवं दशेयति । तसा- 
दविद्यावद्धिपण एवं ऋणित्वम, 
कर्मसम्मवातः नेतरत्र । एतश्चोत्तरत्र 


सिद्ध होता है । 

और यह जो कहा गया कि यह 
ऋणोंसे बँधा हुआ है, सो ठीक नहीं, 
क्योंकि ऋणोंका सम्बन्ध तो अविद्वानू- 
से ही है । अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है; 
क्योंकि उसीमें कतृत्वादि रहने सम्भव 
हैं। “जहाँ अन्यके समान होता है 
वहीं अन्य अन्यको देख सकता है?” 
ऐसा श्रुति कहेगी भी | तात्पय यह 
है कि आत्मा-संज्ञ़क सद्बस्तु अनन्य 
है, वह जहाँ अविद्यावस्थामें तिमिर- 
रोगकृत द्वितीयचन्द्रके समान अन्यके 
समान होती है, वहींपर श्रुति “वहाँ 
अन्य अन्यको देखेगा” इस वाक्यसे 
अनेक कारकोंकी अपेक्षावाला 
अविद्याकृत दशनादि कर्म और उससे 
होनेवाला फल भी दिखलाती है । 

किंतु जहाँ ज्ञानका उदय होनेपर 
अज्ञानजनित अनेकत्वश्रमका नाश 
हो जाता है, वहाँ “तब किसके द्वारा 
किसे देखे” यह श्रुति कर्मकी 
असम्मवता दिखलाती है । अतः 
ऋणित्का अविद्वानसे ही सम्बन्ध 
है, क्योंकि उसीके द्वारा कम होना 
सम्मत् है, अन्य ( ज्ञानवान्‌ ) से 
नहीं | यही बात आगे, जिन वाक्यों- 
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व्याचिख्यासिष्यमाण रेबव की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छा 
विंस्तरेण प्रदशपिष्यामः है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेंगे । 
तदथेहैव तावतू--अथ यः | वह बात [ ऐसी है ] जैसी कि 
यहाँ ( इस मन्त्रमें ) भी कही गयी है- 
और जो कोई अन्रह्मज्ञ अन्य---अपनेसे 
मिन्न जिस किसी भी देवताकी उपासना 
करता है-स्तुति, नमस्कार, यज्ञ, बलि, 
उपहार, प्रणिधान (सर्वकर्मापण) और 
ध्यानादिद्वारा उसके समीप उपस्थित 
होता है अथोत्‌ उसके गुणभाव 
( शेषत्व ) को प्राप्त होकर रहता है और 
[ मनमें यह भाव रखता है कि ] वह 
देवता अन्य---अनात्मा यानी मुझसे 
प्रथक्‌ है तथा मैं उपासनाका अधि- 
कारी इससे भिन्‍न हूँ, मुसे ऋणीके 
समान इसके उपकारका बदला चुकाना 
चाहिये-ऐसे भावसे युक्त होकर उसकी 
उपासना करता है, वह इस प्रकारके 
भाववाला पुरुष तत्तको नहीं जानता। 


वह ऐसा अज्ञानी केबल अविदा- 


रूप दोषसे ही युक्त नहीं है, तो 
फिर कैसा है ? जिस प्रकार गौ-बैल 


आदि पशु दोहन और वाहनादि 
उपकार्रोंसे उपभोगमें छाया जाता है, 
उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेकों 
द उपकारोंके कारण एक-एक देवादिका 
पकारे रुपभोक्तव्यत्वादेकेकेन | उपभोग्य होनेसे [उनका पश्च ही है ]। 


कश्िदब्रक्षविद्‌ अन्यामात्मनो व्य- 
तिरिक्तां यां काशथिद्देवताम्‌, उपा 
स्तुतिनमस्कारयागबल्युपहारप्रणि- 
धानध्यानादिना उप आस्ते तस्या 
गुण भावम्मुपगम्य आस्ते--अन्यो- 
3सावना त्मा मत्त; एथक, अन्यो- 
5हमस्म्यधिक्ृतः, मयास्मे ऋणि- 
वत्प्रतिकतेव्यमू--त्येवम्प्रत्यय! 
सन्‍्नुपास्ते; न स॒इत्थम्प्रत्ययो 
वेद विजानाति तत्त्वम्न । 

न स केवलमेबंभूतो5विद्वा- 


नविद्यादोषवानेव, किं तर्हि १ यथा 
पशुगेवादिवाहनदोहनाहुपकार रु- 
पश्चुज्यते, एवं स इज्यायनेको- 
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[ अध्याय * 


देवादीनाम, अतः पशुरिव 


सर्वार्थेषु कमंखधिकृत इत्यथः । 
एतस्थ ध्वविदुषों वर्णाश्रमादि- 
प्रविमागवतो5घिकृतस्य कमणो 
विद्यासद्दितस्य केवलस्य च शास्रो- 
क्तस् कार्य मनुष्यत्वादिको ब्रह्मा- 
न्‍्त उत्कषेः । शास्रोक्त विपरीतस्य 
च खाभाविकस्थ कार्य मनुष्य- 
त्वादिक एवं खथावरान्तो5पकर्षः । 
यथा चेतत्तथा “अथ त्रयो वाव 
लोकाः? ( १।५। १६ ) इत्या- 
दिना वक्ष्यामः कृत्स्नेनेवा ध्याय- 
शेषेण । 
विद्यायाश्र कार्य सर्वात्मभावा- 
पत्तिरित्येतत्सड्डेपतो दर्शितम्‌ । सर्वा 
हीयमुपनिषद्‌ विद्याविद्याविभा- 
गश्रदशनेनेवोपक्षीणा । यथा चैं- 
पोष्थः कृत्खस्थ शाख्र्य तथा 
प्रदर्शयिष्यामः । 
यस्मादेवम्‌, तस्मादविद्यावन्तं 
टवाना निशा. प्रति देवा 
ग्रहसामथ्येम्‌ ईशत एवं विध्न॑ 
कतुमनुग्रह॑ चेत्येतदशयति-- 


अत: तात्पय यह है कि वह पश्ुके 
समान सब प्रकारके फल देनेबाले 
कर्मोंका अधिकारी है | 

इस वर्णाश्रमादि विभागवान्‌ 
कर्माधिकारी अविद्वानके ज्ञानसद्ठित 
तथा केवल शाल्नोक्त कर्मोंका 
कार्य मनुष्यलसे लेकर ब्रह्मत्वपर्यन्त 
उत्कर्ष होना है तथा शाझ्रोक्तसे 
विरुद्ध जो खाभाविक कर्म है, 
उसका कार्य मनुष्यचसे लेकर 
स्थावर योनिर्योतक अधोगति होना 
है । यह जिस प्रकार है, उस सबका 
हम इस अध्यायके अन्तमें “अथ त्रयो 
वाव लोका: ” इत्यादि वाक्यसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे वर्णन करेंगे । 

तथा ज्ञानका काये सर्वात्म- 
भावकी प्रापि है, यह बात संक्षेपत: 
दिखलायी गयी है | यह सारी 
ही उपनिषद्‌ ज्ञान और अज्ञान- 
का विभाग प्रदर्शित करनेमें ही समाप्त 
हुई है । सम्पूर्ण शार्तरोका यही 
अभिप्राय जिस प्रकार है, सो हम 
आगे दिखलावेंगे | 

क्योंकि ऐसा हैं, इसलिये अब 
श्रुति यह दिखलाती है कि देवगण 
अविद्वान्‌ पुरुषके प्रति ही विष्न या 
अनुग्रह करनेमें समर्थ होते हैं । जिस 
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यथा हद वे लोके बहवो 
गोअश्वादयः पशवों मनुष्य 


पालयेयुरेवं बहुपशुर्थानीय एके- 
को विद्वान्पु रुप देवान्‌--देवानि 
ति पित्राद्यपलक्षणार्थम्‌--श्र नक्ति 
पालयतीति | इम इन्द्रादयो<न्ये 
मत्तो ममेशितारो भृत्य इवाहमेषां 
स्तुतिनमस्का रेज्यादिनाराधनं क- 
त्वाभ्युदयं निःश्रेयसं च तत्प्रत्त 
फल प्राप्स्यामी त्येबम मिस न्धि:- 
तत्र लोके बहुपशुमतो यथे 
कसिन्नेत पशावादीयमाने व्या 
प्रादिनापहियमाणे. महद॒प्रि्ं 
भवति, तथा बहुपशुस्थानीय एक- 
सिन्पुरुषे पशुभावाद व्युत्तिष्ठ- 
त्यप्रियं भवतीति, कि चित्र 
देवानां बहुपश्चपहरण हव कुडु- 
म्बिनः । तस्सादेपां देवानां तन्‍न 
प्रियम्‌, कि तत्‌ ? यदेतड्रआ्ञात्मतत्त॑ 
कथश्वन मनुष्या विद्युविजानीयु: 
तथा च सरणमनुगीतासु भग- 


वतो व्यापतस्य--- 


खामिनमात्मनो5घिष्टातारं श्रुञ्ज्यु 


प्रकार छोकमें गौ-धोड़े आदि बहुत-से 
पशु अपने खामी-अधिष्ठाता मनुष्यका 
भरण-पालन करते हैं, उसी प्रकार 
अनेक पशुस्थानीय एक-एक शभक्षानी 
पुरुष देवताओंका भरण-पालन करता 
है | “देवान! यह पद पितृगणादिका 
भी उपलक्षण कराता है। "मुझसे 
भिन्‍न ये इन्द्रादि मेरे शासक हैं, में 
सेवकके समान स्तुति, नमस्कार एवं 
यज्ञादेसि इनकी आराधना करके 
इनके दिये हुए भोग और मोक्ष सब 
फल ग्राप्त करूँगा? इस प्रकार अज्ञानी- 
का संकल्प होता है । 

ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
लोकमें किसी बहुत-से पशुओंवाले 
पुरुषके एक पशुके भी चले जानेपर--- 
व्यात्रादि द्वारा हररण कर लिये जानेपर 
उसे बहुत बुरा माछूम होता है, उसी 
प्रकार किसी कुटुम्बीके बहुत-से पशु- 
चुरा लिये जानेके समान अनेक पशु- 
स्थानीय एक पुरुषके भी पशुभावसे 
उठ जानेपर यदि देवताओंको अच्छा 
नहीं लगता तो इसमें आश्चर्य क्या 
है ? अत: इन देवताओंको यह प्रिय 
नहीं है; क्या ? यही कि ये मनुष्य 
इस ब्रह्मात्मतत्तकी किसी प्रकार भी 
जानें। ऐसी ही अनुगीतामें भगवान्‌ 


२८४ बृददारण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय १ 

_॥क्रियावद्धिहिं कौन्तेय.. | व्यासकी स्वृति भी है-हे ० ! 

७ ७,  । | देवढोक कर्मपरायण पुरुषोंसे भरा 

. देवलोकः ८ न ली हुआ है । देवताओंको यह इृष्ट नहीं 

. न चेविदिष्टं देवानां है कि मनुष्य उनसे ऊपर ( बअह्म- 
मत्यैंसयपरि वर्तनम्‌ ॥”” | छोकादिमें ) रहें ।” 

अतो देवा! पशूनिव व्याप्र- | अतः देवगण, यह सोचकर कि 

हमारे उपभोग्य होनेके कारण मनुष्य 

दिभ्यो ब्रक्षविज्वानादिध्नमाचि- | हमसे ऊपर न उठने पावें, पशुओंको 

क्‍ द व्याप्रादिसे दूर रखनेके समान मनुष्यों 

को ब्रह्मविज्ञाससे दूर रखनेके लिये 

व्युत्तिष्ठेयुरिति | य॑ तु मुमोच- विष्न उपस्थित करते हैं । वे जिसे 

| मुक्त करना चाहते हैं उसे श्रद्धादि 

यिषन्ति त॑ श्रद्धादिमियेक्ष्यन्ति | साधनोंसे सम्पन्न कर देते हैं और 


भिः _ | सिसे मुक्त नहीं करना चाहते उसे 
विपरीतमभ्रद्वादिभि: । तसान्मु अश्रद्वादियुक्त कर देते हैं। अतः 
मुक्षुदवाराधनपर ९ श्रद्धाभक्तिपर $ | मोक्षकामी पुरुषको देवाराधनतत्पर, 
| श्रद्धाभक्तिपरायण, देवताओंका प्रिय 

प्रणेयोषप्रमादी य्ाद्विद्याप्राप्तिं | तथा ज्ञानप्रातिके साधन श्रवणादि 
«५ | अथवा उनके फलमूत ज्ञानके प्रति 

प्रति विद्यां प्रतीति वा कार्के- अप्रमादयुक्त होना चाहिये-यह भाव 


तत्मद्शित॑ भवति देवाप्रिय- देवताओंका अप्रियल्ल बतलानेवाले 
वाक्यसे काकूक्तिद्वारा# प्रदर्शित होता 


वाक्येन ॥ १० ॥ है ॥ १०॥ 
“--अ्सकिट मगु.व०--- 
# शोक या भय आदिके कारण पुरुषके ख्वरम जो एक प्रकारका कम्प 
: उत्पन्न होता है उसे “काकु? कहते हैं। श्रुतिमें 'देवताओंकों यह प्रिय नहीं है 
ऐसा कहकर काकूक्तिसे यह बतछाया है कि मोक्षकामीको शानप्रासिक्े साधनोंमें 
| का द्वारा देवताओंकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमें सावधान रहना 
। 


कीपेन्ति; अखदुपभोग्यत्वान्मा 
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बूत्रितः शास्रा्थं! आत्मेत्ये- 
बोपासीत” इति | तस्य च व्या- 
चिख्यासितस्य साथंवादेन “तदा- 
हुयड्रक्मविद्यया”” इत्यादिना सम्ब- 
न्धप्रयोजने अभिद्दिते | अविद्या- 
याश्र संसाराधिकारकारणलपुक्त प्‌ 
“अथ योष्न्यां देवतामुपास्ते”' 
हत्यादिना । तत्राविद्वानृणी पश्ञु 
वद्देवादिकर्मकतेव्यतया परतन्त्र 


इत्युक्तम्‌ । 
कि पुनर्देवादिकर्मक्तव्यत्वे 


निमित्तम्‌ ? बर्णा आश्रमाथ्र । 
तत्र के वणों; इत्यत इदमारम्यते। 
यन्निमित्तसम्बद्धेष क्मंखयं पर- 
तन्‍्त्र एवाधिकृत। संसारीति । 
एतस्येवार्थस्य प्रदशनायाप्निसर्गा- 
नन्तरभिन्द्रादिसगों नोक्तः | अग्ने- 
स्तु सगे प्रजापतेः सृश्टिपरि- 
पूरणाय प्रदर्शित; । अय॑ च इन्द्रा- 
दिसगस्तत्रेव. द्रष्टव्यस्तच्छेष- 


“आत्मेत्येवोपासीत”ः इस वाक्यसे 
शासत्रके तात्पर्यका सूत्ररूपमें संक्षेपसे 
वर्णन किया गया । फिर .“तथो यो 
देवानां प्रत्यबुद्धयतः 'इत्यादि अर्थवादके 
सहित “पतदाहुयंद्रह्मविद्यया?! इत्यादि 
मन्त्रवाक्यद्वारा व्याख्या करनेके लिये 
अभीष्ट उस शाखार्थके सम्बन्ध और 
प्रयोजन बतलाये गये, तथा “अथ 
योइन्यां. देवतामुपास्ते” इत्यादि 
वाक्यसे अविययाको संसारोलत्तिमें 
कारण बताया | वहाँ यह कहा गया 
है कि अज्ञानी ऋणी होता है; अर्थात्‌ 
पशुके समान देवकमोंदिकी कतंब्यता- 
से युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता है। 

किंतु देवादि कर्मोकी कतंब्यतामें 
कारण क्या है ? वर्ण और आश्रम | 
उनमें, जिस वर्णरूप निमित्तसे सम्बद्ध 
कर्मोमे इस परतन्त्र संसारी जीवका 
ही अधिकार है, वेवर्ण कौन-से हैं ?-- 
ऐसा प्रश्न होनेपर यहाँसे आरम्भ 
किया जाता है । इस अर्थको प्रदर्शित 
करनेके प्रयोजनसे ही अग्निसगंके 
पश्चात्‌ इन्द्रादि सगंका वर्णन नहीं 
किया । अग्निसगंको तो प्रजापतिकी 
सृषश्टिकी सब्र प्रकार पूर्ति करनेके लिये 
प्रदर्शित किया था । प्रजापति स्गका 
शेष भूत होनेके कारण इस इन्द्रसर्गको 
बढ़ीं ( उसीके अन्तगेत ) समझना 


४८६ शुहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय र 
नई4 ८२७, न. न अरफिये- नफियि, बाफिये मारियि बर्डिकरि मर्डिये र्फिय- नरम 


स्वांत । ईंई तु स एवामिधीयते चाहिये । यहाँ अविद्वानके कर्मा 
धिकारमें हेतु दिखानेके लिये उसीका 


$विदुषः कर्माधिकारहेतुप्रदशनाय- वर्णन किया जाता है-- 
क्षत्रियत्र्ग तथा आाह्यमणजातिक्रे साथ उधके सम्बन्धका वर्णन 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकर सन्‍न व्य- 
भवत्‌। तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्र॑ यान्येतानि देवत्रा 
क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्यन्यो यमो म्ृत्युरीशान 
इति । तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति तस्माढ़ाह्मणः क्षत्रियमध- 
स्तादुपास्‍्ते राजसूये क्षत्र एबं तयशों दूधाति सेषा 
क्षत्रस्य योनियेद्रह्म । तस्मायद्यपि राजा परमतां गच्छति 
ब्रह्मेवान्तत उपनिश्रयति खां योनि य उ एन हिनस्ति 
स्वरा स योनिम्रच्छति स पापीयान्भवति यथा श्रेयार 
सर हिश्सित्वा ॥ ११ ॥ 


आरम्ममें यह एक ब्रह्म ही था | अकेले होनेके कारण वह विभूति- 
युक्त कम॑ करनेमें समर्थ नहीं हुआ | उसने अतिशयतासे क्षत्र इस प्रशस्त 
रूपकी रचना की | अ्थात्‌ देवताओंमें क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, 
रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं, उन्हें उत्पन्न किया | भतः क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट कोई नहीं है । इसीसे राजसूययज्ञमें ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रियमें ही अपने यशको स्थापित करता है | यह 
जो ब्रह्म है, क्षत्रियकी योनि है । इसलिये यद्यपि राजा उत्कृष्टताको प्राप्त 
होता है तो भी [ राजसूयके ] अन्तमें वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है। 
अंत: जो क्षत्रिय इस ( ब्राक्षण ) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिका 
ही नाश करता है । जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११.॥. 


>डटरन नावटनद3 4 बजपमयन्‍न्कहा ८ अमर एज प्रपक-न बाण पा नप्यकिशलानय उस्ताशफा रच्चानाए)ए उचपदृष्ण नाप "का कलम पाना, 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 


२८७ 


बबरडियि नॉडिये बिक किट नापियिक बएिटिक नलियिक आर्पियि बाडिटिक नार्पिय नई किट, 


ब्रक्ष वा हृदमग्र आसीद्दरग्नि 
सृष्ठा अग्निरुपापन्न॑ बक्ष । 


' ब्राक्षणजात्यमिमानाद्‌.ब्रक्षेत्य- 


मिधीयते । वे ह॒द॑ क्षत्रादिजातंअद्षे- 
बाभिन्नमासी देकमेव । नासीर्क्ष- 
श्रादिमेदः । तढ़झेक॑ क्षत्रादि- 
परिपालयित्रादिशून्यं सद्‌ न व्य- 
भवत्‌--न विभूतवत्‌, कमणे 


नालमासी दित्यथ! । 
ततस्तहुह्म ब्राह्मणोषसि ममे- 


त्थं कतव्यम्‌' इति ब्राक्षणजातिनि- 

मित्त कर्म चिकीषुं, आत्मनः कर्म- 
6 0० व ५ 

कतत्वविभृत्य श्रेयोरूपं प्रशस्त- 


रूपस्‌ अत्यसुजत-अतिशयेनासजत 


-सश्वत्‌ । कि पुनस्तदत्सृशटमक्षत्र 
क्षंत्रियजाति, तदथक्तिमेदेन प्र- 
दर्शयति--यान्येतानि प्रसिद्धानि 
लोके देवत्रा देवेषु क्षत्राणीति । 


आरम्भमें यह ब्रह्म ही था अर्थात्‌ 
अग्निकों रचकर जो अग्निरूपको 
प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म ही था । 
ब्राह्णणणातिका अंभिमान होनेके 
कारण वह ब्रह्म कहा जाता है | उस 
समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी 
ब्रह्मसे अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप ही था। 
अर्थात्‌ पहले क्षत्रियादि भेद नहीं 
था | वह ब्रह्म एक ( अकेला )-- 
क्षत्रियादि पालनकतोीसे शून्य होनेके 
कारण विमूतियुक्त कर्म करनेको समर्थ 
नहीं हुआ । 

तब उस ब्रह्मने «मैं ब्राह्मण हूँ, 
मेरा यह कर्तव्य है?! इस विचारसे 
ब्राह्मणजातिनिमित्तिक कर्म करनेकी 
इच्छा करके कर्मकतृत्वरूप विभूतिके 
लिये “श्रेयो रूपमत्यस॒जतः अथौत्‌ 
प्रशस्त रूपकी रचना की । जिसकी 
रचना की गयी थी वह रूप कौन- 
सा था ? क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रियजाति | 
उन्हींको “यान्येतानि? इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति व्यक्तिभेदसे दिखाती है। अर्थात्‌ 
लोकमें देवताओंमें जो क्षत्रियरूपसे 
प्रसिद्र हैं । जातिबराचक राब्दोंमें 


१. इस अध्यायके आरम्ममें अग्निरूप प्रजापतिकी उत्पत्ति दिखलायी है 
और अग्नि ब्राह्मणजातिका उपकारक देव है| इसलिये उसे ब्राह्मणजातिका अभिमान 


होना स्वाभाविक है । 


२. “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम? (पा०्सू० १। २। ५८) 


रंणाद्‌ व्यक्तिबहुलादा मेदी- 
पचारेण बहुवचनम्‌ | 

कानि पुनस्तानि ! ३ 
मिपिक्ता एवं विशेषतो निर्दि- 
श्यन्ते--इन्द्रो देवानां राजा, 
वरुणो यादसाम्‌, सोमो ब्राह्म- 
णानामर, रुद्रः पश्चताम, पजे- 
न्‍यो विद्युदादीनाम, यमः पित॒- 
णाम्‌, सत्यू रोगादीनाम, ईशानो 
भासाम्‌-त्येवमादीनि देवेषु 
क्षत्राणि। तदनु, इन्द्रादिक्षत्रदेष- 
ताधिष्टितानि मनुष्यक्षत्राणि सो- 
मद्तयवंश्यानि पुरूखःप्रभृतीनि 
सृश्टान्येव द्रष्टन्यानि | तदर्थ एव 
हि देवध्षत्रसग! प्रस्तुत: । 

यसाहइडझणातिशयेन युष्टे 
भ्षत्रं तसात्क्षत्रात्परं नास्ति ब्रा- 
दाणजातेरपि नियन्त । तसाड़ा- 
क्षण; कारणभूतो5पि श्ृत्रियय 
क्षत्रियमघस्ताह थवस्थितः सन्नुपरि 
स्थितम्नुपास्ते । क १ राजगये । 


७२७.. ०8२- «तय रिक- नाफियित नियत अप अर नआएि 


जात्याख्यायां पक्षे बहुबचनस- 


विकल्पसे बहुवचन होता है-ऐसी स्मृति 
होनेसे अथवा भेदोपचारसे इन्द्रादि 
व्यक्तियोंके भनेक होनेके कारण यहाँ 
क्षत्राणि? इस पदमें बहुवचन है । 
वे कौन हैं ? सो श्रुति बतलाती 
है । यहाँ विशेषरूपसे उनमेंसे [मिन्न- 
भिन्न वर्गोके अधिपतिरूपसे ] अभिषिक्त 
देवताओंका ही उल्लेख किया जाता 
है--देवताओंका राजा इन्द्र, जलचरों- 
का अधिपति वरुण, ब्राह्मणोंका राजा 
सोम, पशुपति रुद्र, विद्युदादिका 
नायक मेघ, पितरोंका राजा यम, रोग 
आदिका खामी मृत्यु और अ्रकाशोंका 
खामी ईशान इत्यादि जो देबताओंमें 
क्षत्रिय हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] । 
उनके पीछे इन्द्रादि क्षत्रिय देवताओंसे 
अधिष्ठित पुरूरा आदि चन्द्र और 
सूर्यवंशी मानवक्षत्रिय रचे गये-ऐसा 
समझना चाहिये । उन्हींके लिये 
देवक्षत्रसष्टिका आरम्म किया गया है। 
क्योंकि ब्रह्ने क्षत्रियोंकी अतिशय- 
रूपसे रचा है, इसलिये क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । इसीसे 
क्षत्रियजातिका कारणभूत होकर भी 
ब्राह्मण नीचे बेठकर ऊँचे बैठे हुए 
क्षत्रियकी उपासना करता है। कहाँ ! 
राजसूययज्ञमं । उस समय बह 


त्राह्मण् ५ ] .._शाह्रभाष्याथ २८५९. 


क्षत्र एव तदात्मीयं यश ख्याति- | क्षत्रियमें ही अपने ह्म? इस नाम- 


दंपति वात आपकी यशको स्थापित करता है । 
03 ति दधाति खा | राजसूययज्ञ्म). अभिषिक्त मश्नस्थ 


राजसयाभिषिक्तेनासन्धां खितेन राजाके । द्वारा अहानें | इस ' प्रकार 
राज्ञा आमन्त्रितो त्रक्षश्निति ऋ- पुकारे जानेपर ऋत्विक्‌ उत्तरमें उससे 
त्विकपुनस्त प्रत्याह---त्वं राज- मा आम 
इसीसे यह' कहा जाता है कि वह 
न्त्रह्मासि' इति | तदेतदमिधीयते- | क्षत्रियमें ही अपना [ “आह्मण! नाम- 
'्त्र एव तथशो दधाति” इति |  *णी ) यश स्थापित करता हे । 
-सैषा अ्रक्ृता क्षेत्र योनिरेव | यह जो ब्रह्म ( ब्राह्मण ) है, वह 
यद़ह्म । तस्ताद्यग्यपि राजा पर- | “त्रियकी प्रकृत योनि ही है। इसलिये 


मतां राजश्रयाभिषेकगुणं गच्छ- यद्यपि राजा परमताको---राजसूया- 
 भिषेकरूप ग्रुणको प्राप्त हो जाता है 


मी छह कहे ा 
की त्राक्षणजातिमेष, तो भी अन्तमें कर्मकी समाप्ति होनेपर 
अन्ततो5न्ते कमपरिसमप्ताब॒ुप- | अपती योनि ब्राक्मणजातिका ही 


निश्रयत्याश्रयति खां योनिम्‌, पुरो- ' आश्रय लेता है अथोत्‌ उसे पुरोहित 
। 

हित॑ पुरो निधत्त इत्यर्थ: । | करता यानी आगे स्थापित करता है । 

यस्तु पुनबेलाभिमानात्सां .. और जो बलके अमभिमानसे अपनी 

योनिं ब्राक्षणजातिं ब्राक्षणं य उ | योनि आह्मण-जातिकी हिंसा करता है 


एन हिनस्ति हिंसति न्‍्यग्भावेन अथांत्‌ उसे नीची इश्सि देखता है, 


पश्यति, खामात्मीयामेव स यो- कद अपनी ही योनिका नाश करता 
है अथात्‌ अपने ही प्रसवका विच्छेद 


निम॒च्छति-स्व॑ प्रसव विच्छिनलि | यानी बिनाशः करता है | ऐसा करके 

विनाशयति | स एतल्कृत्वा पा- ' बह पापीयान्‌--बड़ा पापी होता है। 

पीयान्पापतरों भवति । पूर्वमपि | क्र होनेके कारण क्षत्रिय पापी तो 

क्षत्रिय *पाप एव ऋरत्वादात्मप्र- | पहले भी था, अन्न अपने प्रसवकी 
बृ० 3० १९-- 


२९० बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय १ 
अप आप 2 सफर नर्पिियि ब्यर्टिक बर्थ बॉरपि कि नईरमियेक बर्थ आप: ९2 


सबंदिंसया सुतराम्‌ | यथा लोके | हिंसा करनेसे और भी अधिक पापी 
दोता है । जिस प्रकार लेकमें श्रेष्ठ 


हु #अक कि अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीयकी हिंसा--- 
' प्रश्चस्ततरं हिंसित्वा परि- पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता 
है उसी प्रकार उसे भी बड़ा भारी 


भूय पापतरो मवति तड़्त्‌ ॥ ११॥ | पाप रूगता है ॥ ११ ॥ 
वा “8 


१श्यजातिकी उत्पत्ति 
श्षत्रे सृष्टेडपि-- |. क्षत्रियोंकी रचना हो जानेपर भी-- 


स नेव व्यभवत्स विशमसजत यान्येतानि देव- 
जातानि गणश आख्यायन्ते बसबो रुद्रा आदित्या विदवे- 


देवा मरुत इति ॥ १२ ॥ 
वह (ब्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें सम नहीं हुआ। उसने वैश्यजाति- 
की रचना की । जो ये बसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत्‌ इत्यादि 
देवगण गणश: कहे जाते हैं [ उन्हें उत्पन्न किया |] ॥ १२॥ 
सनेव व्यमवत, कमेणे ब्रह्म वह (ब्रह्म) धनोपाजन करनेवालेका 


तथा न व्यमवत्‌, वित्तोपाज पितुर- हक किस कारण # करने में 
प्र 6 | समथ नहीं हुआ | उसने कमके साथन- 
भावात्‌ | स विशमसजत कम- 


है भूत धनका उपाजेन करनेके लिये 
साधनवित्तोपाजनाय । कः पुन- | बैद्यजातिको रचा | वे वैश्यकलोग कौन 


रसौ बिट ? यान्येतानि देव- थे! ये जो देवजात हैं । “देव- 


२ जातानि!? इस पदके “जात” शब्दमें जो 
जातानि-खार्थ निष्ठा, य एते देव- ८त” यह निष्ठाप्रत्यय है वह खार्थमें है। 


जातिमेदा इत्यथे।; गणश्नो गणं | तात्पर्य यह है कि ये जो देवजातिके 


गणम्‌ भेद हैं, जो गणश: अथोत्‌ एक-एक 
गम आख्यायन्ते कथ्यन # 
/ आख्यायन्ते कथ्यन्ते । गण करके कह्दे जाते हैं; क्योंकि वैश्य- 


_ शणप्रापा हि विश्व), प्रायेण | छोग गणप्राय होते हैं, वे प्राय: अनेक 
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संहता द्वि विच्तोपा्ने समर्थाः | मिल्कर ही धनोपार्जनमें समर्थ होते हैं, 
न॑ एकेकशः । बसबः अष्टसह्बथो | *क-एक करके नहीं | वत्चु आठ संख्या- 


का गण है. रुद्र ग्याहह तथा आदित्य 
), तथेकादश रुद्राः, द्वादशा- हे ; ३ 
के 2 की बारह हैं। विश्वेदेव तेरह हैं--ये 


दित्याः, विश्वेदेवास्रयोदश सभी विश्वाके पुत्र हैं । अथवा “बिश्वे 
विश्वाया अपत्यानि, सर्वे वा देवा:, | देवा:” का अर्थ है---सम्पूर्ण देवगण । 
मरुत। सप्त सप्त गणा। ॥| १२॥। क्‍ इसी प्रकार उन्‌चास मरुद्रण हैं ॥ १ २॥ 


आूद्रवर्णकी उत्पत्ति 
स नेव व्यभवत्स शौद्र वर्णमसजत पूषणमियं वे 
पूृषेय< हीद* सब पुष्यति यदिदं किद्य ॥ १३॥ 

[ फिर भी ] वह विमूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने 
आूद्र्णजी रचना की | पूृषा शद्ववर्ण है | यह प्रथित्री ही पृषा है; क्योंकि 
यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती है ॥ १३ ॥ 

स परिचारकामावात्पुनरपि ' सेबकका अभात्र होनेके कारण 
का , _0९ फिर भी वह विमूतियुक्त कर्म करनेमें 
नत्र व्यभवरत्‌, से शोद्ं वशम . समर्थ नहीं हुआ | उसने शौंद्रबर्णकी 
सजत--शुद्र एवं शोद्र ), सेष्टि की | शृद्र ही दशौद्र! हैं । 
जज: यहाँ खार्थमें 'अण्‌? प्रत्यय होनेपर 
खार्थअणि वृद्धि; । हे आदि खरकी वृद्धि हुई है | 

कः पुनरसो शोद्रो वर्णो यः । किंतु यह जो उत्पन्न किया गया था 

भू--पृष्यतीति , वह शूद्ववर्ण कौन था ? पृषण---जो 
सृष्ट: ? पृषणम्‌--पृष्यती ति पूषा कक. 
डड। + सागम्‌ 03080 पीषण करता है, इसलिये पृषा कहलाता 
कः पुनरसों पूषा ? इति विशेषत- | है । किंतु यह पृषा कौन है ! उसे 
| श्रुति विशेषरूपसे निर्देश करती है--यह 
स्त्‌ं किक | 

कक 7 शैयें शथिवी पूषा । पृथ्वी पृषा है। फिर उसका खबथं 

स्वथमेव निवेचनमाह--हयं हीद॑ | द्वी निर्न॑चन करके कहती है-क्योंकि 
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सर्वे पृष्यति यदिदं किश्व ॥१३॥ | यह जो कुछ है, उस सबका यही 
पोषण करती है ॥ १३ ॥ 


मी बे लिन गली 
धर्मकी उत्पचि और उसके ग्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन 

स नेव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसजत धर्म तदेतत्क्ष- 
 अस्य क्षत्रं यडमंस्तस्माडमोत्परं नासत्यथो अबलीयान्ब- 
लीयाश्समाशश्सते धर्मेंण यथा राज्ञेवं यो वे स धर्मः सत्य॑ 
बे तत्तस्मात्सत्यं बदन्‍्तमाहुधेम वदतीति धर्म वा वदन्तर 


सत्यं बदतोत्येतडः्येबेतदुभयं मवति ॥ १४ ॥ 
तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समय नहीं हुआ । उसने श्रेयोरूप 
(कल्याणखरूप) धमकी अतिसृष्टि की | यह जो धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता है। 
अत: पर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है | इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे 
[ प्रबल शत्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके 
द्वारा निबेल पुरुष भी बलत्रानकों जीतनेकी इच्छा करने लगता है | वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है । इसीसे सत्य बोलनेवालोंको कहते हैं कि 
“यह धर्ममय वचन बोलता है? तथा धर्ममय वचन बोलनेवालेसे कहते हैं कि “यह 

सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म ही हैं ॥ १४ ॥ 

स चतुरः सृष्ठापि वणोन्नेव | वह (ब्रह्म) चारों वर्णोकी रचकर 
भी-द्षत्रिय जाति उम्र होती है, इसलिये 
व्यभवत्‌, उग्रत्वात्क्षत्र्यानियता- | वह नियन्त्रणमें नहीं रह सकती-- 
न्‍ इस आशझ्डझसे विभूतियुक्त कम करनेमें 
शइ्या | तच्छेघोरूपमत्यस जत, | समर्थ नहीं हुआ | तब उसने अति- 
शयतासे श्रेयोरूप उत्पन किया । 
कि तत्‌ १ धर्मम; तदेतच्छेयोरूपं | वह श्रेयोरूप कौन है ! धर्म; वह यह 
ि . : | रचा हुआ श्रेयोरूप धर्म क्षत्रका भी 
: सृष्ट क्ृत्रस क्षत्र क्षत्रयापि नियन्तू,| क्षत्र यानी क्षत्रियका भी नियन्ता है 
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उग्नादप्युग्रम,. यद्धमों यो 


“ € 
' शाइ्रभाष्याथ 


श९३, 


और उम्रसे भी उंग्र है; “यद्वर्म:” का 
अर्थ है जो धर्म; अतः क्षत्रियका भी 


' है [&००म कम 
धमे;; तस्मात्क्षत्रयापि नियन्तृ- | नियन्ता होनेके कारण धर्मसे उत्कृट 


त्वाडमात्पर॑ नास्ति; तेन हि 
नियम्यन्ते सर्वे । तत्कथम्‌  इत्यु- 


व्यते--अथो अप्यबलीयान्दुब- 


कोई नहीं है, क्योंकि उसीके द्वारा 
सबका नियमन होता है | सो किस 


| प्रकार ? यह बतलाया जाता है-जो 
' अबलीयान्‌ यानी बहुत दुबंल होता 


है, वह भी बलीयान्‌---अपनी अपेक्षा 


लतरो बलीयांसमात्मनो बलवत्तर- | अधिक बल्वानको धर्मरूपी बलके द्वारा 


मप्याशंसते कामयते जेतुं धर्मेण 
बलेन; यथा लोके राज्ञा स्वे- 
बलवत्तमेनापि कुटुम्बिक!,एवम; 


ह ५ ९ 
तसात्सिड्ध धमेय स्ंबलवत्तर- 


त्वात्सवेनियन्तृलम्‌ । 

यो वे स धर्मो व्यवहारलक्षणो 
लौकिकेव्यंवहियमाणः सत्य वे 
तत्‌; सत्यमिति यथाशाख्राथेता; 
स॒ एवानुप्ठीयमानो धमंनामा 
भवति, शास्राथत्वेन ज्ञायमान- 
स्‍्तु सत्य मवति | 


यसादेव॑ तसात्सत्यं यथा- 
शास्त्र वदन्तं व्यवहारकाल आहुः 
%# अभिप्राय यह है कि ज्ञात 


जीतना चाहता है, जिस प्रकार लोकमें 
सबसे बल्वान्‌ राजाकी सहायतासे 
साधारण कुटुम्बी पुरुष अपनेपे 
अधिक बल्वानूका पराभव करना 
चाहता है, उस प्रकार [ वह धर्मबलसे 


| जीतना चाहता है।] अतः सबकी 


अपेक्षा बलवबत्तर होनेके कारण धर्म 


| सबका नियन्ता है-यह सिद्ध होता है। 


वह जो लोकिक पुरुषोंद्वारा 


| व्यवहार किया जानेवाला व्यवहाररूप 


धम है, वह निश्चय सत्य ही है | सत्य 
शाल्रानुकूल अथंका नाम है। वह 
( शाख्रानुकूल अर्थ ) ही अनुष्ठान किये 
जानेपर धरम नामवाल्ा होता है और 
शाब्रके तात्ययरूपसे ज्ञात होनेपर 
वही सत्य कहलाता है |% 

क्योंकि ऐसा है, इसलिये व्यवहार- 
कालमें सत्य यानी शात्रानुसार भाषण 


होनेवाला शासत्रका तात्पय॑ सत्य है और 
आचरणमें आनेपर वही घर्म कहलाता है । 
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समीपस्थर उभयविवेकज्ञा;--धर्म | करनेवालेको उसके समीपतवर्ता धर्म 


बदतीति, प्रसिद्ध लोकिक॑ न्याय 
वदतीति। तथा विपययेण धर्म 
वा लोकिक व्यवहार वदन्तमाहु:- 
सत्यं बदति, शासत्रादनपेत॑ बद- 
तीति। 

एतद्दुक्तमुभयं ज्ञायमानमनु- 
हीयमानं चेतद्धम एवं भवति । 
तस्ात्स धर्मो ज्ञानानुष्ठानलक्षणः 
शाखब्ञानितरांथ स्वानेब नियम- 
यति | तसात्स क्षत्रस्यापि क्षत्रम। 
अतस्तदभिमानो5विद्वांस्तद्विशेषा- 
नुष्ठानाय तद्षक्षत्रविट्शद्रनिमित्त- 
विशेषमभिमन्यते । तानि च 
निसगेत एवं क्माधिकारनिमि- 


तानि ॥ १४ ॥ 


और सत्यका रहस्य जाननेवाले लोग 
“यह घर्ममय वचन बोलता है, प्रसिद्ध 
लौकिकन्याय बोलता है, ऐसा कहते 
हैं और इसी तरह इससे विपरीत 
धर्म यानी छौकिक व्यवहार बताने- 
वालेको “यह सत्य बोलता है, शात्षके 
अनुकूल बोलता है? ऐसा कहते हैं । 


ये जो जानी जानेवाली और की 
जानेवाली दो बातें बतायी गयी हैं--- 
ये दोनों धर्म ही हैं। अत: यह 
ज्ञान और अनुष्ठानरूप धर्म शात्नज्ञ 
और अशाब्जज्ञ सभीका नियमन 
करता है। इसलिये वह क्षत्रका 
भी क्षत्र है। अत: उसका अभिमान 
रखनेवाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी 
विशेष रूपका अनुष्ठान करनेके 
लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेज्य अथवा 
शूदरूप किसी निमित्तविशेषमें 
अभिमान करने लगता है । ये 
ब्राह्मणादि वर्ण खमावत: ही कर्मा- 
धिकारके कारण हैं ॥ १४ ॥ 


आत्मोपाततनक्की आवश्यकता 
तदेतढक्म क्षत्रं बिटशुद्रस्तदभिनेव देवेषु अह्मामव- 
ह्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो बेश्येन बेश्यः शूद्रेण 
शुद्रस्तस्मादमावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्ये- 
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बाजिदिक बॉर्डिफ्रिल *्यरििक बईएिट क ब्रिटेन नाईट, बरईपिए फ गिल: 3 निधि नर्स नई नर्सिि टिक 
"्वेताभ्याः हि रूपाभ्यां अक्मामबत्‌ । अथ यो ह वा अस्मा- 
छोकात्ख॑ लोकमदृष्टा प्रेति स एनमविदितो न भुनक्ति 
यथा वेदो बाननुक्तोपन्यठ्वा कमोकृतं॑ यदिह वा अप्य- 
नेबंविन्महत्पुण्यं कम करोति तडास्यान्ततः क्षीयत एवा- 
त्मानममेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकम॒पास्ते 
न हास्य कम क्षीयते । अस्माड्थ्ेवात्मनो यद्यत्कामयते 


तचत्सूजते ॥ १५ ॥ 
वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व चार वर्ण हैं । [ इन्हें उत्पन्न 
करनेवाला ] ब्रह्म अग्निरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ | तथा मनुष्षेमिं 
ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण, क्षत्रियरपसे क्षत्रिय, वेश्यरूपसे वैश्य और शूद्वरूपसे 
जूद्ध हुआ । इसीसे अग्निमें ही [कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्योके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था । तथा जो 
कोई इस लछोकसे आत्मठोकका दर्शन किये बिना ही चला जाता है, उसका 
यह अविदित आत्मछोक [ शोक-मोहादिकी निदृत्तिके द्वारा ] पालन नहीं . 
करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना 
अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कम । इस प्रकार ( आत्मठोकको ) न 
जाननेवाछा पुरुष यदि इस लछोकमें कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी करे तो भी 
अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो द्वी जाता है; अत: आत्मल्लेककी ही 
उपासना करनी चाहिये | जो पुरुष आत्मलोककी ही उपासना करता है, 
उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस-जिस बस्तुकी 
कामना करता है, उसी-उसीको प्राप्त कर लेता है | १५॥ 
तदेतब्यातुवेण्ये सृष्टम्-द्ष क्षत्र | आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध- 
क्‍ इन चारों वर्णोको उत्पन किया--- 
ऐसा जो उपसंहार है, वह आगेके 
विदशद्र इति; उत्तराथे उपसंद्यारः अर्थसे सम्बन्ध दिखानेके ढिये है। 
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[ अध्याय: १ 


यत्तत्सष्ट ्र्म, तदग्निनेव नान्येन 
रूपेण देवेषु ब्रह्म, ब्राह्मणजातिर- 
भवत्‌ । ब्राह्मणों ब्राह्मणखंरूपेण 
मनुष्येषु ब्रह्मामवत्‌, इतरेषु वर्णषु 
विकारान्तरं प्राप्य, 
क्षत्रियो5मव दिन्द्रादिदेवताधिष्ठि- 
), वेश्येन वेश्यः, शुद्रेण शूद्रः । 
यसात्क्षत्रादिषु विकारापन्रमू, 
अग्नो ब्राह्मण एवं चाबिद्ृतं सष्ट 
ब्रक्ष, तसादग्नावेव देवेषु देवानां 
मध्ये लोक कमंफलम्‌ इच्छन्त्यप्रि- 
सम्बद्ध कम कृत्वेत्यथः । तदर्थ- 
मेष हि तदूद कर्माधिकरणत्वे- 
नाभरिरुपेण व्यवितम््‌ । तसात्‌ 
तसिन्नप्रो कम ऋृत्वा तत्फल 
प्राथथन्त इत्येतदुपपन्‍नम्‌ । 
ब्ाक्षणे मनुष्येषु--मनुष्याणां 


पुनर्मष्ये कम फलेच्छायां नाग्न्या- 


क्षत्रियेण 


वह जो उत्त्तिकर्ता ब्रह्म था |बह, 
किसी भन्यरूपसे नहीं, अग्निरुपसे 
ही देवताओंमें ब्रह्म यानी आ्राह्मण- 
जाति हुआ | तथा वह बक्ष मनुष्योंमे 
ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण हुआ | इसी 
प्रकार अन्य वर्णो्में विकारान्तरको 
प्राप्त हो क्षत्रियरूपसे इन्द्रादि 
देवताओंसे अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ 
तथा वैश्यरूपसे वैश्य और शूद्वरूपसे 
शूद्ध हुआ | | 


क्योंकि सृश्िता अक्ष क्षत्रियादिमें 
विकारको प्राप्त हो गया है, केबल 
अग्नि और ब्राह्मणमें ही वह निर्विकार 


| है, इसलिये छोग अग्निमें ही देवताओं - 


के बीच लोक-कमेफलकी इच्छा करते 
हैं। अर्थात्‌ अग्निसम्बन्धी कर्म करके 


[ उसके फलकी इच्छा करते हैं ] । 


उसी श्रयोजनके लिये [ अथात्‌ 
कमफल-दान करनेके लिये ही ]' वह 
ब्रह्म कमेके आधारभूत अग्निरूपसे 
स्थित है। अत: उस अग्निमें कर्म 
करके लोग उसके फलकी प्राथना 
करते हैं--यह उचित ही है। 
तथा मनुष्योंमें अथोत्‌ मनुष्षोंके 
बीचमें कर्मफल पानेकी इच्छा होनेपर 
अन्नयादिके कारण होनेवाली क्रियाकी 
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दिनिमित्तक्रियापेक्षा, कि तहिं ? | अपेक्षा नहीं है; तो फिर क्या बात- 
पक बे | है ? वहाँ ब्राह्मणमें अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
जातिमात्रखरूपप्रतिलम्मेनेव पुरु- | जातिमात्रका खरूप प्राप्त कर लेनेपर 
0 नी | पुरुषार्थसिद्धि हो जाती है । जहाँ 
00 क्‍ आआ पुरुषाथैकी सिद्धि देवाधीन होती है, 
पुरुषाथेसिद्धिः ) तत्रेवाग्न्यादि- वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
क्‍ क्‍ कर्मोंकी भपेक्षा होती है | यही बात: 
सम्बद्धक्रियापेक्षा | स्मृतेश्व-- स्मृतिसे भी सिद्ध होती है-““इसमें 


संदेह नहीं, ब्राह्मण अन्य [ अन्यादि- 


८ (अरजेये मिध्ये- 

“जप्येनेब तु संसिध्ये क्‍ सम्बन्धी ] कर्म करे अथवा न करे 
द्राह्मणो नात्र संशय १] जपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है॥ 
द द मित्र ( सूर्य )-देवतासम्बन्धी गायत्री 
कुर्यादन्‍्यन्न वा कुयो-._ | मन्त्रका जप करनेके कारण अथवा 


च्छै । सर रण तोंकी मित्रकी भाँति 
न्मत्रो ब्राक्षण उच्यते ॥ हक दा होनेसे ब्राह्मण मैत्र 
ः ( मनु० २। ८७ ) इति । | कहलाता है 2 
 पारित्राज्यद्शनाच । तस्ता-। इसके सिवा [ ब्राह्मणके लिये ही ] 
हर संन्यासका विधान होनेसे भी [ मनुष्य- 
द्राक्षणल एवं मलुष्येषु लोक॑ | छोकमें उसीकी सर्वोत्कथ्ता सिद्ध 
कर्मफलमिच्छन्ति । यस्मादेता- | 7 है । ] अतः मलुष्योंमे ज्राहमणल- 
' में ही लोक--कमफलकी इच्छा करते 
भयां हि ब्राक्मणाप्रिरुपाभ्यां कमे- | हैं; क्योंकि जो साक्षात्‌ सृष्टिकर्ता 
करन ' ब्र्म था, वह कमके कर्ता और 
घधकरणरूपान्यां यत्स्ष्ट ब्रह्म | अधिकरणरूप ब्राह्मण और अग्नि-इन 
साक्षादभवत्‌ । दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था । 
अत्र .तु परमात्मलोकमग्नी | यहाँ कोई-कोई (भर्तृग्रपन्न आदि ) 
हे ऐसी व्याख्या करते हैं कि “भत्मि [-में 
हवन करके ] और ब्राह्मणमें [ उसे 
ब्राह्मण चेच्छन्तीति केचित्‌ | दान देकर ] परमात्मलोककी इच्छा 
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[आण्कात २ 


तसदसत्‌, अविद्याधिकारे कर्मा- 
घिकाराथ वर्णविभागस्तर प्रस्तुत- 
स्वात, परेण च विशेषणात्‌; यदि 


आत्र लोकशब्देन पर एवात्मो- 


करते हैं !! किंत॒ यह अर्थ ठीक 
नहीं है, क्योंकि वर्णविभागका प्रस्ताव 
अविद्याके प्रकरणमें कर्माषिकारका 
निरूपण करनेके लिये किया गया 
है, इसके सिवा आगेके वाक्यमें 'म! 
ऐसा विशेषण दिया है; यदि यहाँ 
“लोक! शब्दसे परमात्मा ही कहा जाय 


्येत, परेण विशेषणमनर्थक स्थात्‌| तो 'स्व॑ लोकमद्टर इस आगेके 


''सव॑ लोकमच्द्टा! इति । 


खलोकव्यतिरिक्तश्वेद ग्न्यधी - 


नतया प्राध्यमानः प्रकृतो लोक, 
'ततः खम इति युक्त विशेषणम्र, 
'परकरृतपरलोकनिइ्टच्यथ॑त्वात्‌; ख- 
स्वेन चाव्यभिचारात्परमात्मलो- 
कस्य, अविद्यकृतानां च खत्व- 
व्यमिचारात्‌ । अवीति च कमे- 
'ऊतानां व्यभिचारम--क्षीयत 
शत! हृति | 

ब्रक्षणा सृष्टा वर्गाः काम; 
स्य कर्म धर्माख्यं सर्वानिव कते- 
ज्यतया नियन्द पुरुषाथेसाधन॑ 
च। तसात्तेनेव चेत्कमंणा खो 
लोक। परमात्माख्यो5विदितो- 
5पि प्राप्यते, कि तस्थेद पदनी- 


वाक्यमें 'स्वम? यह विशेषण निरर्थक 
होगा | 

यदि अग्निकी अधीनतासे प्रार्थना 
किया जानेवाला प्रकृत छोक स्व्ोक- 
से भिन्‍न हो तभी “स्वम्‌? यह विशेषण 
प्रस्तुत परछोककी निवृत्तिके लिये 
होनेके कारण सार्थक होगा; क्योंकि 
स्वरूपसे परमात्मलेक का तो व्यमिचार 
( भेद ) है नहीं, केवछ अविद्याकृत 
लोकोंका ही व्यमिचार है । भामेके 
'क्षीयत एव! इस वाक्यसे श्रुति कम- 
जनित लोकोंका स्वलोकसे व्यभिचार 
बतलाती है | 

ब्रह्मनने कम करनेके लिये वर्णोंकी 
रचना की थी। वह धमंसंज्ञक कम 
कर्तव्यरूपसे सभीका नियन्ता और 
पुरुषार्थका साधन है | अत: यदि उसी 
कर्मसे परमात्म-संज्ञक स्वलोक अज्ञात 
होनेपर भी ग्राप्त हो जाता है तो फिर 
प्राप्तव्यरूपसे उसीके लिये और क्या 


ब्राह्मण ४ ] 


शाहरभाष्याथे 
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यत्वेन क्रियत हत्यत आह-- 
अथेति पूर्वपक्षविनिदृत््यथे); यः 
कश्मित्‌, ६ वे असात्सांसारिका- 


करनेकी आवश्यकता है ? इसपर श्रुति 
कहती है---यहाँ “अथः? यह पद पूर्व- 
पक्षकी निवृत्तिके लिये है। [ क्या 
कहती है--] जो कोई भी इस 


त्पिण्डग्रहणलक्षणादविद्याका मकर्म- अविद्याकामकर्मजनित तथा अग्न्यधीन 


हेतुकादग्न्यधीनकर्मामिमानतया 
वा ब्राक्षणजञातिमात्रकर्मामिमान- 
तया वा आगन्तुकादखशूताटलो- 
कात, स्त् लोकपात्म।ख्यम आत्म- 
त्वेनाव्यभिचारित्वात्‌, अच्झ्ा-- 
'अहं ब्रक्षास्त्रि' इृति, भ्रेति प्रियते; 
स यद्यपि खो लोकः, अविदितो- 
<विद्यया व्यवद्दितो5ख इवाज्ञात:, 
एनम्‌--सद्बथापूरण इव लोकिक 
आत्मानम--न इनक्ति न पाल- 


यति शोकमोह मयादिदोपापनयेन | 
यथा च लोके वेदो5नमुक्तो- 


इनधीतः कमोद्रवबोधकत्वेन न 
भ्ुनक्ति, अन्यद्वा लोकिक॑ कृ- 
ध्यादि कमे अरृतं खात्मनानभि- 
व्यज्ञितम्‌ आत्मीयफलप्रदानेन न 
भ्ुनक्ति, एवमात्मा खो लोकः 


कर्मामिमानके कारण अथवा ब्राह्मण- 
जातिमात्रके कर्मामिमानके कारण 
आगन्तुक पिण्डग्रहणरूप सांसारिक 
अनात्ममूतलोकसे, अपने “आत्मा? 
संज्ञक लोकको, जो आत्मस्वरूप होने- 
के कारण अब्यभिचारी है, “मैं ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकार न देखंकर (न जानकर) चल 
जाता अथात मर जाता है, वह यथपि 
स्लेक है, तो भी अविदित-अविधासे 
व्यवहित अरथात्‌ अस्वबलोकके समान 
अज्ञत रहनेपर, लोकिक दृश्टन्तमें 
दशम संख्याकी पूर्तिक समान, इस 
आत्माका शोक, मोह एवं मय आदि 
दोषोंकी निदृत्तिद्वार भरण यानी 
पालन नहीं करता | 

तथा छोकमे जिस प्रकार अन- 
नुक्त-बिना अध्ययन किया हुआ वेद 
कमोांदिके अवबोधकरूपसे पालन 
नहीं करता एवं अन्य कृषि आदि 
लौकिक कम अकृत यानी अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त न होनेपर अपने 
फलप्रदानके द्वारा पालन नहीं करता, 
उसी प्रकार स्वबलोक आत्मा अपने 
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स्वेनेव नित्यात्मखरूपेणानमिः | नित्य आत्मखरूपसे अभिव्यक्त, न 
व्यज्ितो5विद्यादि प्रहाणेन न | होनेपर अविद्यादिके विनाशद्वारा पालन 
सुनक्त्येव । नहीं करता | क्‍ 
ननु कि खलोकदशननिमित्त- | शज्ञा-किंतु आत्मछेकके 
साक्षात्कार ( ज्ञान ) के कारण होने- 
वाले परियालनकी आवश्यकता क्‍या 
है ? क्योंकि कर्मके फलकी ग्राप्ति तो 
निश्चित है और इष्ट फल्का हेतु 
होनेवाला कर्म [ स्वभावत: ] अंधिक 
क्‍ | होता ही है, इसलिये उसके कारण 
पालनमक्षय॑ भविष्यति | उसका पालन अक्षय हो जायगा |. . 


तन्न, कृतस् क्षयवत्त्वात्‌; हत्ये- । समाधान-ऐसी बात नहीं: है, 
३ क्योंकि किया जानेबाला कर्म क्षीण 

तदाह--- ये ससार5ऊुत- 
दाह--यदिह वें संसारेः्छुत होनेवाला होता है । इसीसे श्रुति ऐसा 


वत्कश्िन्महात्मापि, हु कहती है-जो कोई इस संसारमें, 
लोक यथोक्तेन विधिना अविद्वान, चाहे वह आश्चर्य-जैसा महात्मा भी 
हो, इस प्रकार न जाननेवाला अथात्‌ 
महठ्ग हु अश्वमेधा दि पुण्य कमे इष्ट- | आत्मलोकको उपयुक्त रीतिसे जानने- 
फलमेष नैरन्तयेंण करोति, 'अने- | *े हों है, वह इस विचारसे कि 
मुझे अनन्तत्वकी प्राप्ति होगी निरन्तर 

नेवानन्त्यं मम भविष्यति' इति, | महान भर्थात्‌ बहुत-से इृष्ट फल 
तत्कर्म  हास्थाविद्यावतोषविद्या- | ससेमेधादि पुण्य-कर्म भी 
करे तो भी उस अविद्वानका चह 
जनितकामहेतुत्वात्‌ु खप्नदशन- | कर्म अविद्वाजनित कामरूप द्वेतुवाला 
मोद्भतविभूतिवदन्ततो5र होनेसे स्वप्नद्शनरूप भ्रमसे होनेवाले 
विश्रमोद्भतविभूतिवदन्ततो&्ते ऐश्वयंके समान फलोपमोगके अन्‍्तमें 


फलोपभोगसर्य॒ क्षीयत एव | । क्षीण हो ही जाता है, क्योंकि उसके 


परिपालनेन ? कर्ण! फलप्राप्ति- 


प्रोव्यात्‌, इृश्फलनिमित्तस्य च 


कमेणो बाहुल्यात्‌, तन्निमित्तं 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्यार्थ. ३०१ 
तत्कारणयोरविद्याकामयोअलत्वात्‌| कारणभूत अविया और काम चडाय- 
मल मान हैं, इसलिये उस कमफलके क्षयकी 

ध्र गठि हे 
हतक्षयभोव्योपपत्ति करनी | अनिवार्यता उचित ही है । अतः 
इग्यकाफलपालनानन्त्याश/  पुण्यकर्मफलके द्वारा अनन्तकावतक 


अस्त्येत् । | पाछनकी आशा है ही नहीं । 
। हा 


अत आत्मानमेव स्व लोकम्‌-- अत: . स्वलोक भात्माकी ही 
| उपासना करे | “आत्मानमेव छोक- 


खलोकशब्दार्थ, “आत्मानम्‌! इति “स्व ' मुपासीत? इसे वाक्यमें “आत्मोनम! यह 
'विवेचनम. लोकप्! इत्यस्मिन्नर्थे, | पद “स्वं छोकमः इस अर्थमें है, क्योंकि 
स्व लोकमिति प्रकृतत्वात्‌, इृह च मा 
| से प्रकरणका आरम्भ हुआ है और यहाँ 
सरब्दस प्रयोगातू---उपासी त | <स्व! टाब्दका प्रयोग किया नहीं 
स य आत्मानमेव लोकप्र॒पास्ते, | त। वह जो आल्मझोककी ही 
द ' उपासना करता है, उसे क्या होता 
तस्य किम्र्‌  इत्युच्यते--न हा स्थ॒ है, सो बतलते हैं--उसका कर्म क्षीण 
कर्म क्षीयते; कर्माभावादेव, इति । नहीं होता; क्योंकि [ वस्तुतः ] उस 
| आत्मवेत्तामें कर्मका अभाव ही है, 
नित्यानुबादः । यथाविद॒षः कमें- | अत: यह कथन तो नित्यका अलु- 
क्षयलक्षणं संसारदुःखं सन्ततमेव, | वदमात्र है | तापपय यह है कि 
«| जिस प्रकार अविद्वानके लिये कम- 
न तथा तदस्थ विद्यत इत्यथे: | | क्षयरूप संसारदुःख निरन्तर रहता 
#मिथिलायां. प्रदीप्तायां है, उस प्रकार इस विद्वानके लिये 
हि उसकी सत्ता नहीं है; जैसे कि राजा 
न में दह्मति किश्वन/ | जनकने कहा था “मिथिलाके जलने- 

इति यद्दत्‌। से मेरा कुछ भी नहीं जलता ।” 


खात्मलोकोपासकस्थ विदुषो |. .[ भर्तृप्रपन्नादि ] कुछ अन्य 
व्याख्याकारोंका कथन है कि स्वात्म- 


३०२ 


[ अध्याय २ 
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विधासंयोगात्कमैंव. न धीयत | स्लेकके उपासकका कर्म ज्ञानका 


इत्यपरे वर्णयन्ति | लोकशब्दाथ 
व कर्मसमवायिनं द्विधा परि- 


कल्पयन्ति किल-एको व्याकृता - 


वस्थः कमांश्रयों लोकों दैरण्य- 
गर्भाख्यग, त॑. कर्मसमवायिन 
लोक॑ व्याकृतं परिच्छिन्नं य 
उपास्ते, तस्य किल परिच्छिन्न- 
कर्मात्मदर्शिस! कर्म क्षीयते । 


तमेव कमेसमवायिन लोकमव्या- 
कृतावस्थं कारणरूपमापाद यस्तुू- 
प।स्ते, तस्यापरिच्छिन्नकमोत्म- 


कर ( हे 
दि त्वात्तय कम न क्षीयत इति। | 


भवतोीय शोभना कल्पना न 
तु शरोती । खलोकशब्देन 
प्रकृतस्प परमात्मनो5मिहितत्वात्‌। 
स्व लोकमिति प्रस्तुत्य खशब्दं 
विहायात्मशब्दप्रक्षेग . पु]न- 
स्तस्पेव प्रतिनि्देशादात्मानमेव 
लोकप्ुुपासीतेति । तत्र कर्मंसम- 


९ | संयोग होनेके कारण क्षीण नहीं 


होता | वे कमसे सम्बद्ध “लोक! 
शब्दका अर्थ दो प्रकारसे कल्पना 
करते हैं#-उनमें एक तो ब्याकृत- 
रूपसे स्थित कर्माधीन हैरण्यगर्भ- 
नामक लोक है, उस कमेसम्बन्धी 
व्याकृत और परिच्छिन छोककी जो 
उपासना करता है, उस परिष्छिन- 
कर्माः्मदर्शीका कम क्षीण हो जाता 
है | और जो उसी कमंसम्बन्धी 
लोकको अब्याक्ृतरूपसे स्थित अर्थात्‌ 
कारणरूपको प्राप्त करके उपासना 
करता है, उसका वह कमे क्षीण नहीं 
होता, क्योंकि वह अपरिव्छिनन- 
कमौत्मदर्शी है । 


उनकी यह कल्पना है तो 
सुन्दर, परंतु श्रुतिसम्मत नहीं है, 
क्योंकि श्रुतिके द्वारा तो 'खलोक! 
शब्दसे प्रकरणप्राप्त परमात्माका ही 
प्रतिपादन किया गया है |. कारण 
उसने ५स्त्रं लोकम! इस प्रकार आरम्भ- 
कर फिर “ख'”शब्द को त्याग कर उसकी 
जगह “आत्मा” शब्दका प्रयोग करके 
उसीका “आत्मानमेत्र लोकमुपासीत! 


# यहाँ मूलमें जो “किल? शब्द है वह इस बातका द्योतक है कि उनकी यह 
कल्पना केवल तकंके आधारपर है; श्रुतिसम्मत नहीं है । 


देश 


डिसिक बयदिथित नर्स नजिटि नर्टिगशिक नये नई: क्र बिक, न्ार्सियरिन नर्जियि न्यर्पिटिक नई फ- 


वाबिलोफकंल्पनावा 


एव । 

परेण च केवलविद्याविषयेण 
विशेषणात्‌-“किं प्रजया करि- 
ध्यामो येषां नो5य मात्मायं लोक: ”” 
(बृ० उ० ४ । ४। २२) हृति। 
पृत्रकमांपरविद्याकृतेभ्यो._. हि 
लोकेम्यो विशिनष्टि'अयमात्मा नो 
लोकः” इति । “न हास्य केनचन 
कर्मणा लोको मीयत एपोज्स्य 
परमो लोकः” इति च । तेः 
सविशेषणरस्येकवाक्यता युक्ता, 
इहापि स्व॑ं लोकमिति विशेषण 
दशनात्‌ । 

अश्मात्कामयत इत्यपुक्तमिति 


चेत्‌ू--३ह खो लोकः परमात्मा, 


तद॒ुपासनात्स एव भवती ति खिते, 


यद्॒त्कामयते तत्तदस्ादात्मन; 


सुजत इति तदात्मप्राप्तिव्यति- 


(तन ननीनगनननमनन-म-ममननन-न 


अनवसर | इस प्रकार पुनः निर्देश किया है 


इसलिये यहाँ कमंसम्बन्धी लोककी 
कल्पनाका तो अत्सर है ही नहीं । 
इसके सिवा आगेके “कि प्रजया: 
करिष्यामो येषरां नोडयमात्मार्य लेक: !?' 
इस केवल ज्ञानतिपयक वाक्यसे उसे 
विशेषित भी किया गया है । यहाँ. 
श्रुति “अयमात्मा नो छोकः!” ऐसा: 
कहकर उसे पुत्र, कम और अपरा- 
विद्याद्वारा प्राप्त होनेवाडे लोकोंसे: 
प्रथक करती है | तथा यह भी कहा. 
है “इसका यह लोक किसी भी कम 
से नष्ट नहीं होता, यह इसका. 
उत्कृष्ट छोक है ।”” उन विशेषणयुक्त 
वाक्योंसे इस वाक्यकी एकवराक्यता 
होनी चाहिये, क्योंकि यहाँ भी “स्व. 
लोकम?! ऐसा विशेषण देखा जाता हैं । 
यदि कहो कि [ ऐसी वात है तो ] 
“ससे कामना करता है? ऐसा कहना 
उचित नहीं है | अर्थात्‌ यदि ऐसी शर्ढ्ा 
की जाय कि यदि यहाँ खठोक परमात्मा 
ही है और उसकी उपासनासे पुरुष 
तद्रप ही हो जाता हैं, तो ऐसा 
निश्चय होनेपर “उससे जो-जो 
चाहता है उसी-उसीकी रचना 
कर लेता है? इस प्रकार आत्प्राप्तिसे 


रेकेण फलवचनमयुक्तमिति चेत्‌, | मित्र फल बतछाना उचित नहीं है--- 


३ जिन हमको केवल यह आत्मलछोक ही अभीष्ट है; वें हम संतानको लेकर 


क्या करेंगे ९ 
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बृद्ददारण्यकोप्रनिष द्‌ 


.[ अध्याय 


न; खलोकोपासनस्तुतिपरत्वात्‌; 
खसादेव लोकात्सबंमिष्टं सम्प- 
चत इत्यथंः; नान्‍्यदतः प्रार्थ- 
नीयमाप्तकामत्वात्‌; “आत्मतः 
प्राण आत्मत आशा” (छा० 3० 
७। २६ । १) इत्यादि श्रुत्यन्तरे 


यथा | 


सर्वात्ममावग्रदशनार्थो.. वा 


पूवंबत्‌ । यदि हि पर एवात्मा 
सम्पय्ते तदा युक्तः 'अस्ताड्भथे- 
वात्मन:' हत्यात्मशब्द प्रयोग, 
स्स्रादेव प्रकृतादात्मनो लोका- 
दित्येबमर्थ: । अन्यथा “अव्या- 
ऊृतावस्थात्कमंणो लोकात' इति 
सविशेषणमवश्ष्यत्‌ प्रकृ तपर मात्म- 
लोक व्यावृत्तये व्याकृतावस्थाव्या - 


चत्तये च्‌। न हसिन्प्रकृते 


तो. यह ठीक नहीं, क्येंक्रि यह वाक्य 
खलोककी उपासनाकी स्तुति करने- 
वाला है । इसका यही तात्पये है कि 
सारी इश्प्िद्वधि आत्मढोकसे ही हो 
सकती है; इससे मिन्‍न और कोई 
वस्तु माँगने योग्य नहीं है, क्योंकि 
आत्तज्ञ पूर्णकाम होता है; जैसा कि 
“आत्मासे प्राण है, आत्मासे ही 
आशा है?” इत्यादि अन्य श्रुतिसे सिद्ध 
होता हैं. । 

अथवा पूर्ववत्‌ यह आत्मज्षका 
सब्रोत्मभाव प्रदर्शित करनेके लिये 
है। यदि आतक्मज्ञ परमात्मा ही हो 
जाता है, तभी “अस्माद्धयरेवात्मन:? इस 
प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग उचित 
होगा | इसका भर्थ यह है कि 
इस खरूपभूत प्रकृत आत्मलोकसे | 
अन्यथा प्रकृत परमात्मलेक और 
व्याकृतावस्था ( व्याक्ृतरूपसे स्थित 
ब्रह्मलोक ) की व्यादृत्तिके लिये श्रुति 
[ लोकशब्दका ] “अव्याक्ृतावस्था- 
व्कमंणो लोकात्‌? इस प्रकार विशेषण- 
पूर्वक उल्लेख करती। अत: यहाँ “रख” 
ऐसा प्रक्ृत विशेषण रहते हुए, जिसकी 
श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर 


१. “तस्मात्सबमभवत्‌? इस वाक्यके समान | 
२. अव्याकृतरूपसे स्थित कम लोकसे | 


: अन्नाविद्वान्‌ वर्णाश्रमाद्रभिमानों 
: धर्मेण नियम्थमानों देवादिकम- देवादिसम्बन्धी कर्मकी कत॑ब्यताके 
: क्तेव्यतया पशुवत्परतन्त्र इत्यु- | #रण पशुके समान परतन्त्र है-ऐसा 
. क्तम | कानि पुनस्तानि कमांणि 
. अत्कतेव्यवया पशुवत्परतन्त्रो पशुके समान परतन्त्र होता है ? और 


आह्मण ४ ] शाड्टरभाष्या्थ ३०७५ 
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विशेषिते5 श्रुत।न्तरालावस्था प्रति- | और अपर त्ह्मके मध्यकी [अव्याकृत 
नामवाली ] अवस्थाकोी ग्रहण नहीं 


पत्तुं शक्यते ॥ १५ ॥ | किया जा सकता ॥ १५ ॥ 
मद नकल मिनी 
कर्माषिकारी जीव क्िन-किन कर्मोके कारण समस्त ग्राणियोंका लोक है ? 
अथो अय॑ वा आत्मा ।। अथो अयं वा आत्मा । यहाँ 


वर्णाश्रमादिका अभिमान रखनेवाला 
तथा घमसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरुष 


बतलाया गया है | किंतु वे कम 
कौन-से हैं जिनकी कतंव्यतासे वह 


भवति ? के वा ते देवादयो येषां | रन वें देवादि हैं जिनका वह 


मेमिः हि « | कर्मोके द्वारा उपकार करता है ! 
कमेमिः पशुवदुपकरोति १ इति | रा प्रश्न होनेपर अति उस दोलोका 


: तदुभय॑ प्रपश्चथति-- विस्तारपूवक निरूपण करती है- 


अथो अयं वा आत्मा सर्बेषां भूतानां छोकः स 


 यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोईथ यदनुबते तेन 


ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निप्रणाति यत्प्जामिच्छते तेन 
पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो5शनं ददाति तेन 
मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदक॑ विन्दति तेन पशुनां 
यदस्य ग्रहेषु श्रापदा वया<स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां लोको यथा ह वे खाय लोकायारिष्टिमिच्छे- 
देवशहैवंबिदे सबोणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्बा एतद्ठि- 
दितं मीमाश्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 


बु० 3० २६७००-- 


१०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
€८2.. (2७-४० बर्लिटिक रसि-2- व्यय बफियिक 3र्लिटिक अरसििटक नबी कर बरिये नरसिटटिकन 


यह आत्मा ( गृद्दी कर्माधिकारी ) समस्त जीबोंका छोक ( भोग्य ) 
है । वह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओंका छोक होता है; 
जो खाध्याय करता है, उससे ऋषियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान 
करता है और संतानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योंको 
बासस्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण 
एवं जल्दि पहुँचाता है, उससे पशुओंका लोक होता है । इसके घरमें 
जो [ कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्रापद, पक्षी और चींटीपर्यन्‍्त जीव-जन्तु इसके 
आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता है । 
जिस प्रकार छोकमें अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा 
जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हैं । उस इस करमकी अवधश्य- 
कर्तव्यता [ पत्चमहायज्ञप्रकरणमें ] ज्ञात है और [ अबदानप्रकरणमें ] इसकी 
मीमांसा की गयी है ॥ १६ ॥ 
अथो हत्ययं वाक्योपन्या- मूलमें “अथो” यहद्द निपात वाक्य- 
साथ; । अय॑ य: प्रकृतो गृही का उपक्रम ( आरम्भ ) करनेके 


_ लिये है । यह जो कर्माधिकारी 
कमांधिकृतो5विद्वास्छरी रेन्द्रिय अज्ञानी गृहस्थरूप शरीरेन्रियसंघात- 


सह्बातादिविशिष्ट । पिण्ड आस्मे- | विशिष्ट प्रकृत पिण्ड है, वह 
स्युच्यते; सर्वेषां देवादीनां | आत्मा? कद्दलता है; वह देवताओंसे 
पिपीलिकान्तानां भूतानां लोको लेकर चींटीपर्यन्त समस्त प्राणियोंका 
भोग्य आत्मेत्यर्थ;; सर्वेषां बणो- | छोक-भोग्य है; क्योंकि वर्णाश्रमादि- 
श्रमादिविहितेः कर्मभिरुपकारि- | विहित कर्मोके द्वारा वह सबका 
त्वात्‌ । उपकारी है । 


के; पुनः कर्मविशेषैरुपकुर्बन | ढ़ किन कमविशेषोके द्वारा किन 
भूतबिशेषोंका उपकार करनेके कारण 


केषां मूतविशेषाणां लोकः ६ इत्यु- | उनका छोक ( भोग्य ) दोता है 
सो कहा जाता है-वह गृद्दी जो 
हवन और यजन करता है-देवताके 
जते, यागो देवतामुद्दिश्य खत्व- | उद्देश्यसे बस्तुमें खत्व त्यागना याग 


च्यते--स गृही यज्जुद्दोति यद्य- 


ब्रीक्षण ७ | शाइ्रभाष्याथ ३०७ 
परित्याग४, स एवं आसेचना- है---उसीमें जब 'आहति देना” इतना 
' कम अधिक होता है तो उसे होम 

४ गल 2 है ८ 
घिको होमः तेन होमयागलक्षणेन लत बल हो लो /बसे, 
कमणावश्यकतेव्यत्वेन देवानां | उसकी अवश्यकर्तव्यताके कारण पुरुष 


अंखेन प्रोरि तिः पशुके समान देवताओंके अधीन होनेसे 
पशुवत्परतन्त्रत्वेन प्रतिबद्ध इति | ६... (आ है- इसलिये उनका लोक 
लोकः । ( भोग्य ) है । 


अथ यदनुब्नते खाध्यायमधी- तथा जो अनुवचन अर्थात्‌ नित्य- 
| प्रति खाध्याय करता है, उसके कारण 
वह ऋषियोंका छोक है । जो पितृ- 
गणको “निप्रणाति!---पिण्डोदकादि 
प्रदान करता है और जो प्रजाकी इच्छा 
यानी संतानके लिये प्रयत्न करता 
है---यहाँ “इच्छा? शब्द उत्पत्तिका 
उपलक्षण  करानेके लिये है, 
तातयये यह कि वह जो प्रजा 
उत्पन्न करता है, उस कमंके द्वारा 
उसकी अवश्यकतंव्यताके कारण वह 
पितृगणका लोक अथात्‌ पितरोंके भोग्य- 
रूपसे उनका परतन्त्र छोक होता है । 


तथा वह जो स्थान और जल 


अथ सन्मनुष्यान्वासयते ही आस बल 
आदि देकर मनुष्योंको घरमें ठहराता 
सूम्पुदकादिदानेन गृहे, यत् तेभ्यो है तथा घरमें ठहरे हुए अथवा न 


वसद्भयोज्वसद्भथो वा अर्थिम्यो- | ठहरे हुए भी भोजनार्थी मनुष्योंको 
5्शनं ददाति, तेन मनुष्याणास्‌; | गे भोजन देता है, उससे बह 


बम | मनुष्योंका लोक है; और पश्चओंको 
अथ यत्पशुम्यर्तृणोदक विन्द॒ति | जो तृण और जल प्राप्त कराता है, 


लम्भयति, तेन पशूनाम्‌; यदस्य | उससे वह पश्चुओंका लोक है; एवं 


तेहहरहस्तेन ऋषीणां लोक! | अथ 
यत्पितृम्या निषृणाति प्रथच्छति 
पिण्डोदकादि, यश्च प्रजामिच्छति 
प्रजाथेम्र॒द्यमं करोति--इच्छा चो- 


...........-..बल९०००गननन-3न मीना ननीनीनीमीी निनननीम-मक--33 व  ैच 
नन्नतत>तत 3०09 नयन-नननमीतीत न +नननमम-ममनीन-मननननान- 


त्पच्युपलक्षणार्था--प्रजां चोत्पाद- 
रु ५ 

यतीत्यथे), तेन कमेणावव्य- 

कतेव्यत्वेन पितणां लोकः पितणां 


भाग्यत्वेन परतन्त्रो लोक; । 


__«“क् 0 उरी  फफकींाििफ/फअधियजय,--_फ--स्‍+स्‍-+--+प्-+-+्+575/5५०>_7्5+7++ 


३०८ बृहद्ारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
गृहेषु श्रापदा वर्यांसि च पिपी- | इसके घरमें जो श्वापद, पक्षी एवं चींठी- 
(रे 
न्‍्त जीव-जन्तु कण, बलि तथा 
लिकरामिः सह कणबलिभाण्डक्षा- |. कहे 
के पात्रोंके धोवनके उपजीबी होते हैं, 
लनाग्ुपजीवन्ति, तेन तेषां लोक: उससे वह उनका लोक है । 
यसादयमेतानि कर्माणि कुबं- | क्‍योंकि इन कर्मोकों करता हुआ 
बे यह देवादिका उपकार करता है, इस 
न्लुपकरोति देवादिभ्यः, तस्ता- लिये जिस प्रकार लोकमें अपने शरीरके 
द्यथा ह वे लोके खाय लोकाय | लिये पुरुष अरिश्टि-अविनाश अर्थात्‌ 


५ ,____ | अपनेपनके भावकी अग्रच्युति चाहता 
स्स्मे देहायारिश्रिमविनाशं खत्व- है तथा अपर के! ोजकी व्यूति 


भावाप्रच्युतिमिच्छेत खत्वमाव- | भयसे उसका पोषण एवं रक्षण करके 


प्रच्युतिमयात्पोषणरक्षणादिमिः | ने प्रकारसे पालन करता है, उसी 
प्रकार इस तरह जाननेवालेका अर्थात्‌ 
सवतः परिपालयेत्‌, एवं दैवंबिदे | “मैं समस्त भूतोंका भोग्य हूँ, मुझे ऋणी- 
'सर्वभूतभोग्यो5हमने न प्रकारेण के समान इन सब्रका इस प्रकार 
है अवश्य प्रतीकार करना चाहिये! 

मया अवश्यमृणिवत्यतिकतव्य मर! इस प्रकार अपने विषयमे कल्पना करने- 
इत्येबमात्मानं. परिकल्पितवते | अलेका उपर्युक्त देवतादि समस्त भूत 
अरिष्टि--अविनाश चाहते हैं | जिस 

सवोणि भूतानि देवादीनि यथो- | प्रकार कोई कुटुम्बी अपने पशुओं- 
क्तानि अरिष्टिमविनाशमिच्छन्ति | रक्षा करता है, उसी प्रकार 
अपने अधिकारकी अभग्रच्युतिके लिये 


खत्वाप्रच्युत्ये सबंतः संरक्षन्ति | ते इसकी सब ओरसे रक्षा करते 
देषां हैं; इसीसे पहले (१ |०४। १० 
कुटम्बिन हव पशूनु--तसत्ना मन्त्र ) यह कहा गया है “अत: 


तश्न प्रियम” इत्युक्तम्‌ | तद्ठा एव- | रेताओंको यह प्रिय नहीं है [ कि 
लोग आत्मतत्तको जानें )” | वह 


सदेतथथोक्तानां कमेणाय ऋण- | यह अर्थात्‌ उपयुक्त कर्मोका ऋणके 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाध्यार्थ ३०९, 
नि नि फ न्वर्पलयेक नॉ्सिियेक्र नईिएटेक बांट बईिटिक बजट कल -या्लिटिक नर: टेक बवामिपे0०- +बि22७- 
वदवश्यकर्तव्यत्व॑ पश्चमहायज्ञ- | समान अवश्यकर्तव्यल पद्चमह्वायह्ञ- 
प्रकरणे विदितं कतेव्यतया | प्रकर्णमें ब्रिंदित दै तथा अवदान- 
मीमांसितं विचारितं चावदान- | प्रकरणमें करतब्यरूपसे इसकी मीमांसा 
प्रकरणे ॥ १६ ॥। हुई दै---त्रिचार किया गया है।॥ १ ६॥ 
«---+-० «90 ०९०-२०००० 
ब्रद्ष विद्वां ्वेत्तसात्पशुभावा- यदि ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष 
प्रवत्तिबीज- ल्कृतंव्यताबन्धन- | कव्यताबन्धनरूप उस पशुभावसे 
विवेचनम्‌ रूपात्प्रतिमुच्यते, मुक्त होता है तो यह किसकी प्रेरणा- 


लत से विवश-सा होकर कर्मबन्धनके 
केनायं कारितः कमेबन्धनाधिकारे- अधिकारों प्रबृत्त होता है तथा उससे 


बर्तते 
5वश इव प्रवतेते, न पुनस्तढ्धिमो- मुक्ति पानेके उपायरूप ज्ञानाधिकारमें 
क्षणोपाये विद्याधिकार इ्ति | प्रबृत्त नहीं होता । 


ननृक्तं देवा रक्षन्तीति। | पूर्व०-पहले कहा जा चुका है 

| कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं |# 

बाढम्‌, कर्माधिकारखगोचरा- .. पिड्धान्ती-ठीक है, परंतु वे भी 

| कर्माधिकारके द्वारा अपनी विषयताको 

| प्राप्त हुए छोगोंकी ही रक्षा करते हैं, 

रूढानेव तेषपि रक्षन्ति, अन्यथा- | अन्यथा [ यदि ऐसा माना जाय कि 
' सभीकी रक्षा करते हैं तो ] बिना किये 

| कर्मकी प्राप्ति और कृतकर्मका नाश 

कृताभ्यागमक्रतनाशप्रसड्रात्‌ । | होनेका प्रसंग उपस्थित होगा । वे 


१. भूतयश) मनुष्ययश) पितृयश) देवयश और ब्रह्मययश--इन पॉच यशोंका 
जिसमें विधान किया गया है वह पदञ्चमहायशप्रकरण है | 

२. एक आहुतिकी पूर्तिके लिये लिया हुआ घुतादि हृव्य अवदान कहलाता है । 
८तदेतदवदयते यद्यजते स यदग्नौ जुद्दोति? इत्यादि अवदानप्रकरण है । अर्थात्‌ 
“जो यजन करता है यानी वह जो अभ्रिमें हृवन करता है; वह यह अवदान करता . 
है? इत्यादि । इसमें “ऋणं ह वाव जायते जायमानो योउस्ति? अर्थात्‌ जो उत्नन्न होने- 
वाल्य है; उसे निश्चय ऋण प्राप्त होता है--इस अर्थवादद्वारा कर्मकी अवश्य- 
कतंव्यताका विचार किया है | 

# इसलिये वह नियमसे प्रदृत्तिमार्गमें ही रहता है । 


शे१० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ! 
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न तु सामान्य पूरुषमात्र॑ विशि- 
श्ाधिकारानारूब्म; तस्माद्भवि- 
तव्य॑ तेन, येन प्रेरितोउवश एवं 


बढहिसुंखो मवति खसाल्लोकात । 
ननन्‍्व विद्या सा, अविद्यावान्हि 


बहिसुंखीभूतः प्रवर्तते । 
सापि नेव प्रवर्तिका; वस्तु- 
खरूपावर्णात्मिका हि सा; ग्रव- 
तेकबीजत्वं तु प्रतिपद्यतेडन्धत्व- 
मिव गर्तादिपतनभ्रवृत्तिहेतुः । 
एवं तहा च्यतां कि तदू यत्प्र- 


वृत्तिहेतुरिति ९ 
तदिहाभिधीयते-एपणा काम: 


स$, 'खाभाविक्यामविद्यायां बते- 


माना बालाःपराचः कामान नुय न्ति' 


इति काठकश्वुतों, स्वृतो च-- 
“काम एप क्रोध एप” ( गीता ३। 
_ ३७) इत्यादि, मानवे च॒ सर्वा 


विशिष्ट अधिकारपर आरूढ़ न हुए 
सामान्य पुरुषमात्रकी रक्षा नहीं करते; 
अतः कोई ऐसा होना चाहिये, जिससे 
प्रेरित होकर वह बलात्कारसे आत्म- 
लोकसे बहिमुख हो जाता है | 

पूव॑ ०-अच्छा तो वह अविद्या है, 
क्योंकि अविधावान्‌ पुरुष ही बहिमुख 
होकर प्रवृत्त होता है । 

सिद्धान्ती-वह भी प्रवर्तिका नहीं 
है, वह तो वस्तुके खरूपका आवरण 
करनेवाली ही है । हाँ, जिस प्रकार 
अन्धल गढ़ेंमें गिरनेका हेतु होता है, 
उसी प्रकार यह प्रवर्तकबीजरूपता- 
को तो प्राप्त होती है । 

पूर्व ०-ऐसी बात है तो तुम्हीं 
बताओ, जो प्रवृत्तिका हेतु है, वह 
क्या है ! 

सिद्धान्ती-वह यहाँ. बतलाया 
जाता है----वह एषणा यानी काम है। 
“खाभाविकी अविधामें रहनेवाले मूर्ख- 
लोग बाह्य कामनाओंका अनुसरण 
करते हैं?-ऐसा कठश्रुतिमें मी कहा 
है, तथा स्मृतिमें भी “यह काम, 
यह क्रोध”? ऐसा कहा है । मानब- 
धमंशासत्रमें भी सारी प्रवृत्ति कामसे 


प्रवृत्ति: कामहेतुक्येवेति | स एपो- | ही द्ोनेवाली है--ऐसा कहा है ।# 


# अकामतः क्रिया काचिद्द॒श्यते न हि कस्यचित्‌ । 


यद्यद्धि. कुरुते 


जन्तुस्तत्तत्कामस्य 


चेष्टितम ॥ 
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«रथ सबिस्तरः प्रदर्यंत हृह आ : वही विषय यहाँ अध्यायकी समाप्ति- 
| पर्यन्त बिस्तारसे प्रदर्शित किया 


अध्यायपरिसमाप्तेः-- | जाता है--- 
प्रवृत्तिके बीजभूत काम और पाडक्तकर्मका वर्णन 
आत्मैबेदमग्र आसीदेक एबं सोई$कामयत जाया मे 
स्थादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्थादथ कम कुर्वीयेत्येतावा- 
न्वे कामो नेच्छश्थ्र नातो भूयों बिन्देत्तस्मादप्येतर्ॉकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्थवादथ 
कर्म कुर्वीयेति स यावदष्येतेषामेकेक न प्राप्तोत्यक्ृत्ख 
एव तावन्मन्यते तस्यों कृत्सलता मन एवास्यात्मा वा- 
ग्जाया प्राणः प्रजा चक्लुमोनुषं वित्त चक्षुषा हि तद्विन्दते 
श्रोत्रं दैवश्श्रोत्रेण हि तच्छुणोत्यात्मेवास्य कमोत्मना हि 
कर्म करोति स एष पाड्नो यज्ञः पाडु: पशुः पा: 
पुरुष: पाह्ुमिद< सर्ब यदिदं किब्व॒ तदिदः सबेमाप्मोति 
य एवं बेद ॥ १७ ॥ 
पहले एक आत्मा ही था | उसने कामना की कि 'मेरे सञत्री हो, 
फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ | तथा मेरे धन हो, फिर मैं कर्म करूँ ।? 
बस इतनी ही कामना है | इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । 
इसीसे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे त्री हो, फिर 
मैं संतानरूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर मैं कम करूँ । 
बह जबतक इनमेंसे एक-एकको भी प्राप्त नहीं करता तबतक वह अपनेको 
अपूर्ण ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती दै-मन ही इसका 
आत्मा है, वाणी ख्री है, प्राण संतान है ओर नेत्र मानुष वित्त 


है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ आदि मानुष वित्तको जानता है । श्रोत्र दैव- 
वित्त है, क्योंकि श्रोत्रसे ही बह उसे ( दैववित्तकों ) सुनता है । आत्मा 


३१२५ 


जदहवारण्यकोपनिययू 


[ अध्याय १ 


( शरीर ) ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कम करता है । 
वह यह यज्ञ पाड्ड है, पशु पाड्ुः है, पुरुष पा है तथा यह जो कुछ है, सब 
पाड़ है । जो ऐसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 


आत्मेवेदमग्र आसीत्‌। आत्मैव 


खाभाविको5विद्वान्कारयंकरण- 
सह्ृयातलक्षणो वर्णी, अग्रे प्राग्दार- 
सम्बन्धातू, आस्मेत्यमिधीयते; 
तसादात्मनः पृथग्भूतं काम्यमान॑ 
जायादिभेदरूप॑ नासीत्‌; स एवेक 
असीत्‌--जाया ग्रेषणाबी जभूता - 
'विद्यावानेक एवासीत्‌ । 


स्वाभाविक्या खात्मनि कन्नौदि- 


कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोप- 
लक्षणया अविद्यावासनया 
बासितःसो5कामयत कामितवान|। 
कथम्‌ १ जाया कर्माधिकारहेतु- 
भूता मे मम कतुः स्थात्‌; तया 
विनाहमनधिकृत एवं कमंणि; 
अतः कमोधिकारसम्पत्तये भवे- 
जाया; अथाहं प्रजायेय प्रजा- 
रूपेणाहमेवोत्पयेय । 

अथ वित्त मे स्यात्कमंसाधनं 


आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ । आत्मा ही 
अर्थात्‌ खाभाविक अबविद्वान्‌ देह 
इन्द्रियका संघातरूप वर्णी 
( ब्रह्मचारी ) ही अग्रे-..- त्री-सम्बन्ध 
होनेसे पून था | इस प्रकार यहाँ 
[ देहेन्द्रियसंघात ही ] आत्मा कहा 
गया है । उस आत्मासे प्रथर्भूत 
उसकी कामनाका विषय ख्री 
आदि भेदरूप नहीं था | वही एक 
था---स्री आदि एषणाकी बीजभूता 
अविद्यासे युक्त वह अकेला ही था । 
उसने अपनेमें कत्नांदि-कारक, 
क्रिया एवं कर्मात्मकताकी अध्यारोप- 
रूपा खाभाविकी अविद्याजनित 
वासनासे युक्त होकर कामना की | 
किस प्रकार कामना की ? मेरे 
अर्थात्‌ मुझ कताके कर्माषिकारकी 
हेतुभूता त्री हो, क्योंकि उसके बिना 
तो मैं कर्मका अनधिकारी ही हूँ; 
अतः कर्माधिकारकी प्राप्तिके लिये 
मुझे सत्री प्राप्त हो; फिर मैं प्रजात 
होऊ अर्थात्‌ प्रजारूपसे मैं खय॑ 
द्वी उत्पन होऊँ |. 
तथा मेरे कमंका साधनभूत गौ 


गवादिलक्षणम्‌,अथाहमस्युदयनि३-| आदिरूप घन हो, फिर मैं अम्युदय 
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श्रेयससाधन कम कुर्वीय; येना- | और नि:श्रेयतका साधनरूप कर्म 
दमनृणी भूत्वा देवादीनां लोकान्‌ [ करूँ। अर्थात्‌ वह कर्म कहें, 
प्राप्नुयाम, तत्कम॑ कुर्वीय: ' जिससे मैं उक्कण होकर देवादिके 


क्‍ लोकोंको प्राप्त कर सकूँ तथा पुत्र, 
काम्यानि च॒ पृत्रवित्ततरगोदिसाध- ' धन और खर्गादिके साधन काम्य 


नानि । एतावान्बे काम एता- | कर्म भी करूँ । इतना ही अर्थात्‌ 
वद्धिषयपरिच्छिन्न इत्यथे। । इतने विषयसे परिच्छिन ही कान है। 
एतावानेव दि कामयितव्यो | ये जो ख्री, पुत्र, वित्त और कर्म 


विषयो यदुत जायापुत्रवित्तकर्माणि हैं-- बस,इतना ही कामना करनेयोग्य 
विषय है, यह साधनरूपा एषणा 


साधनलक्षणेषणा; लोकाश्न त्रयो | है, भनुष्यलोक, पितलोक और देव- 
मनुष्यलोकः पिठ्लोको देवबलोक | छोक-ये तीनों लोक इस साधनैषणा- 
इति फलभूताः साधनेषणायाश्रा- | * 'िखरूप हैं । इन्हीं तीनों 


स्याः । तदर्था हि जायापुत्रवित्त- | “लिये जाया, पुत्र, वित्त एवं 
ह है कमरूपा साधन-एषणा होती है; अतः 
कमलक्षणा साधनपणा, तख्ला- यह एक ही एषणा है, जो लेकेषणा 


त्सा एकेवैषणा या लोकेषणा | कहलाती है | वह एषणा एक होने- 


७ | पर भी साधनकी अपेक्षावाली है, 
सकेव सत्येषणा साधनापेक्षेति | लय दो अकारकी है गा इसीस 


द्विधा; अतोध्वधारयिष्यति “उमे श्रुति यह निश्रय करेगी कि «ये 
होते एपणे एव” (३।५। १ )हति।| दोनों एषणाएँ ही हैं |?” 

फलार्थत्वात्सवारम्भ्य लोक. सारे आरम्भ फलके ही लिये होते 

| हैं, अत: अ्थेत: प्राप्त लोकैषणाका 

पणाथग्राप्ता उक्तेवेति | एतावान्वा | वर्णन कर ही दिया गया | एतावान्‌ 

बै-इतना ही काम है, इस प्रकार 

एतावानेब काम हत्यवध्रियते ।  उसीका निश्चय किया जाता है। 


ह तज्जनित तृप्तिका अलग वर्णन करने- 
भिधेया १ तदथेत्वाद्भोजनस्य | की । आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 
ते एते एषणे साध्यसाधनलक्षणे | भोजन तो उसीके लिये होता है। 

_| वे ये साध्य-साधनरूपा एषणाएँ काम 
काम;, येन प्रयुक्तो5विद्ानव३ हैं, जिस (काम) से प्रेरित हुआ अज्ञानी 
एवं कोशकारवदा त्मान॑ - पुरुष रेशमके कीड़ेके समान अपनेको 
प्रार्म एवास्मान॑ प्रणिद्घह्नहि- विवश होकर लपेट लेता दे तथा 
कमेमाग एवात्मान प्रणिद्धद्ध हैं | नेको कर्ममार्गेमें ही अठकाये रख- 
मुखीभूतो न स्वं लोक॑ प्रतिजा- | बद्विर्मुंख द्वो आत्मलोककों नहीं 

जान पाता । ऐसा ही तैत्तिसीयकमें 
नाति | तथा च तैत्तिरीय के-- भी कहा है-“जो पुरुष अग्निसम्बरन्धी 
“अग्निमुग्धो हैव धूमतान्तः स्वं कर्मोमें मुघ है, उसकी चरमगति 
धूममार्ग ही है, वह आत्मछोकको 

लोकं न प्रतिजानाति”” इति । | नहीं जान पाता” इत्यादि । 
कर्थ॑ पुनरेतावत््व्मवधायेते | किंत कामनाओंकी एतावत्ता क्‍ 


कामानाम? अनन्तत्वात्‌। अनन्ता | ( कनान्‍न ) कैसे निश्चय की जाती 


हि कामा;, इत्येतदाशइथ हेतु- कामनाओंका तो कोई अन्त नहीं 


माह--यस्ताद्‌ न चछन्‌ च न-- | है--ऐसी आशक्ला करके श्रुति उसका 
कारण बतलाती है; क्‍योंकि इच्छा 
इच्छन्नपि, अतोडसात्फलसाधन- | «रनेपर भी पुरुष इस फल और 


लक्षणाद्‌ु. भूयोईघिकतरं. न | साधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी 


विन्देन्न लभेत | नहि लोके |... नहीं कर सकता । छोकमें फल 
| और साधनसे व्यतिरिक्त कोई भी दृष्ट 


फूलसाधनव्यतिरिक्त दृष्टमदष्ट | थाअदृए प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है । कामना 
वा लब्धव्यमस्ति । लब्धन्य- | तो किसी म्राप्तव्य विषयके लिये ही 
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विषयो दि कामः, तस्य चेतद्थ- | होती है और वह इसके सिवा है 


तिरेकेणामावादू युक्त ववतुम्‌ नहीं; इसलिये यह कहना उचित ही 
“एतावान्वे कामः” इति । | है कि “बस इतना ही काम है ।! 


एतद्क्तं भवति-- दृष्टाथेम- यहाँ कहना यह है कि दृष्ट 
दृष्टार्थं वा साध्यसाधनलक्षणम्‌ अथवा अद्ृष्ट फलबाला साध्य-साधन- 


रूप तथा अज्ञानी पुरुषके अधिकारका 
अविद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेष- |... 
विषयभूत जो एषणाद्वय है, वही काम 


णाद्ययं॑ कामः, अतोड्साहिदृषा | है, अतः बिद्धानको इससे ऊपर 
व्युत्थातव्यमिति । उठना चाहिये। 
यस्मादेवमविद्वानात्मा कामी | क्योंकि वह अविंद्वान्‌ कामी 


० आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता 
कामयामास था पूः दा ऐसे ८ 
जक अर बैतरो था, अतः उससे पू्वेतरने भी ऐसे ही 


5पि,एपा लोकस्थितिः प्रजा पते३चेव-| कामना की होगी, क्योंकि यह छोक- 


ञआ न _ | स्थिति है; और प्रजापतिका यह सगे 
मेष सर सीत्‌ । सो$बिभेद भी इसी प्रकार हुआ है। पहले 


विद्या, ततः कामग्रयुक्त | अज्ञानवदश उसे भय हुआ, फिर काम- 


एकाक्यरममाणो<रत्युपघाताय | ' ओेरित हीकर अकैले रति न 
करनेके कारण उस अरतिकी निद्ृत्ति- 


के) ह। 
खियमेच्छत्‌, तां समभवत्‌, ततः | के लिये उसने ख्रीकी इच्छा की, 


सर्गो्यमासीदिति द्यक्तम्र । | उससे वह संयुक्त हुआ और फिर 
जी .. ,. | यह सृष्टि हुई-इस प्रकार पहले कहा 
तसात्तत्सूषश्टॉ. एतहब्येतासन्नपि | जा चुका है। इसलिये इस समय भी 


काल एकाकी सन्प्राग्दारक्रियातः क्‍ उसकी सूृझ्रिमें ख्री-परिप्रहसे पूर्व 
एकाकी पुरुष यह कामना करता है 
कामयते--जाया मे स्थात्‌, अथ | कि मेरे खी हो, फिर मैं प्रजारूपसे 


प्रजायेय अथ बित्तं मे स्थात्‌ू, अथ का के जंक 8 धन हो और 
६ | फिर मैं कर्म करू-इस प्रकार यह 


कम कुवीय--हव्युक्ता् वाक्यम्‌ पूर्वोक्त अर्थवाला वाक्य है | 


शे१६ बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय * 
नॉर्फि-७ नईपिटरक "डिक बापिटर कई फेज बट नरकिये बॉ्जियिक न्र्फिटि नईडिफ नारियिक नाईट, 
स एवं कामयसान: । इस प्रकार कामना करके ख्री 


; आदिका सम्पादन करनेवाला यह 
यंश्र जायादीन्यावत्स एतेषां 


। हि पुरुष जबतक इन पूर्वोक्त न्नी आदि- 
यथोक्तानां जायादीनामेकेकमपि | से एकको भी प्राप्त नहीं कर लेता 


न प्राम्नोति, अदृत्स्नो$सम्पूर्णों- | तबतक यह अपनेको ५ असम्पूण हूँ? 
5हमित्येवं॑ तावदात्मानं मन्यते | | ऐसा मानता है । फलतः जब यह 
पारिशेष्यात्समस्तानेवेतान्सम्पाद-| इन सभीका सम्पादन कर लेता है, 
यति यदा, तदा तस्य कृत्खता। | तभी उसकी पूर्णता होती है । 
यदा तु न शक्रोति किंतु जब यह उस पूर्णताका 
सम्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता, 
उस समय उसके पूर्णबके सम्पादनके 
लिये श्रुति इस प्रकार कहती है--- 
उस अपूर्णतके अभिमानीकी यह 
तस्यो_तस्थाकृत्खत्वामिमा- | पूर्णता इस प्रकार होती है । किस 
निनः कृत्खता इहयम्‌ एवं | ?कार !-- उसके | इस देहेन्दिय- 
संघातका विभाग किया जाता है, उसमें 
भवति कथम्‌ $ अय॑ कार्ये- | अन्य सारा कार्यकरणसमुदाय मनका 
करणसह्वात: प्रविभज्यते; तत्र | अनुसरण करनेवाला है, इसलिये 


नई हि इतर कागे। । प्रधान होनेके कारण उसमें मन ही 
मनाउचुडॉत |ह इतरत्सव कायय-। के समान आत्मा है। जिस 


करणजातमिति मन; प्रधानत्वा- | प्रकार परिवारका खामी त्री आदिका 
आत्मा होता है, क्‍योंकि [ ञ्री, पुत्र, 
दात्मेवात्मा | यथा जायादीनां | धन और कर्म--ये ] चारों उसका 
कुटुम्पपतिरात्मेव तदनुकारित्वा- | अनुसरण करनेवाले होते हैं, उसी 
प्रकार यहाँ भी पूर्णताके लिये मन 
जायादिचतुष्टयस; एवमिदापि आज हैं. ऐसी कानों की ंगी 


मन आत्मा परिकट्पते रृत्खताये। | है । 


कृत्सनतां सम्पादयितुं तदा 


अस्थय ऊ#त्खत्वतम्पादनायाह-- 
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तथा वाग्जाया, मनो इनुषृत्तित्व- 


सामान्याद्राच! । वागिति शब्द- 
श्रोदनादिलक्षण;, मनसा श्रोत्र- 
द्वारेण गृद्यतेष्वधायते प्रयुज्यते 
च, इति मनसो जायेव वाक्‌ । 
ताभ्यां च वाझानसाभ्यां जाया- 
पतिस्यानीयाभ्यां प्रसयते प्राणः 
कर्मार्थम्‌, इति प्राण: प्रजेव । तत्र 
प्राणचेष्टादिलक्षणं कम चहश्लुच्े्ट- 
वित्तसाध्यं मवतीति चश्लुमोनुष 


..._ तथा वाणी जी है; क्योंकि मनका 
 अनुवर्तन करना यह ब्लीके साथ 
 वाणीकी समानता है। “वाक्‌ यह 
| विधि-निषेघरूप शब्द है, यह श्रोत्रे- 
न्द्रियद्वधारा मनसे गृहीत, निश्चित और 
प्रयुक्त होता है, इसलिये वाक्‌ मनकी 
खत्रीके समान है । उन पति-पत्नी- 
स्थानीय मन और वाणीसे कर्म- 
सम्पादनके लिये प्राणका जन्म होता 
है, इसलिये प्राण उनकी संतानके 
समान है । तहाँ प्राणचेशदिरूप 
कर्म नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे 


वित्तम्‌ । तद्‌ द्विविध॑ वित्त स्ध्य है, इसलिये नेत्र मानुष वित्त है | 


मानुपमितरश; अतो विशिनष्टी तर- 
वित्तनिवृत्यथे मालुषमिति | 
गवादि हि मनुष्यसम्बन्धि वित्त 


चक्षुग्राह्मय॑ कमेसाधनम; तसात्त- | 


त्थानीयम, तेन सम्बन्धा- 
खक्षुमानुषं॑ वित्तम; चक्षुपा हि 
यस्ात्तन्मानुषं॑ वित्त बिन्दते 
गवाद्यपलभत इत्यथेः । 


कि पुनरितरद्वित्तम्‌ | श्रोत्र देव॑ 
देवविषयत्वादिज्ञानस्थ । विज्ञान 


देव॑ वित्तम्‌; तदिद्द ओश्रमेव 


वित्त दो प्रकारका होता है-मानुष 
और अमानुष; अतः अमानुष वित्तकी 
निवृत्तिके लिये पमानुषम? यह विशेषण 
दिया गया है। गौ आदि मनुष्य- 

सम्बन्धी वित्त नेन्रम्राह्म और कर्मका 
साधन है, इसलिये वह मानुष वित्त- 
स्थानीय है । उससे सम्बन्ध रखनेके 
कारण नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि 
नेत्नसे ही पुरुष मानुष वित्तको यानी 
गो आदिको देखता है । 

तो फिर दूसरा ( अमानुष ) वित्त 
क्या है ? “श्रोत्र” यह देव वित्त है, 
क्योंकि विज्ञान देवविषयक होता है | 
विज्ञान दैव वित्त है, यहाँ उस (विज्ञान) 
की सम्पत्तिका विषय श्रोत्र ही बह 


३१८ बुंहद्ारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय रै 
५ अर्थ बट रपट नई 2 «हर ि:220० बिक अ<+%% र्प र्जे 22 नर्सिंग नर्स पक नर्वारिगक- 
सम्पत्तिविषयम्‌ | कसमात्‌ ! | ( दैव वित्त ) है। क्यों ! क्योंकि 
श्रोत्रेण हि यसात्तदव वित्त | पुरुष श्रोत्रसे ही उस देव वित्त विज्ञान- 
विज्ञानं ध्रणोति; अतः श्रोत्रा- | को सुनता है; अतः विज्ञान श्रोत्रके 
धीनत्वादिज्ञानय... श्रोत्रमेव | अधीन होनेके कारण श्रोत्र ही वह 
तदिति । | ( दैत बित्त ) है । 
कि. पुनरेतैरात्मादिवित्तान्ते- हि किंतु इन कश#: लेकर वित्त- 
आल पर्यन्त पदार्थोसे निष्पन्न होनेवाला 
रिह निवेत्य कर्म £ इत्युच्यतै-- | यहाँ कौन-सा कर्म है ? सो बतलाया 
आत्मेब--आत्मेति शरीरसुच्यते | क्‍ जाता है--आत्मा ही [ इसका कम 
6 ' है |। “आत्मा? शब्दसे यहाँ शरीरका 
कथं पुनरात्मा कर्मस्थानीयः १ अस्य | कथन ह्वोता है । किंतु यह आत्मा 
हा ,_.. | कर्मस्थानीय कैसे है! क्योंकि यह 
कमहेतुत्वात्‌ | कथं कर्महेत॒त्वम्‌ ? | ,सका हेतु है। यह कर्मका हेत 
| किस प्रकार है ? क्योंकि इस आत्मा 
| यानी शरीरसे ही जीव कमे करता 
करोति । तस्वाकृत्खत्वाभिमानिन | है । जिस प्रकार जायादिरूपा बाह्य 
॥ अपूर्णता है, उसी प्रकार उस शरीरकी 
एव इत्खता सम्पञ्ना-यथा बाह्य ३((र्णताका अमिमान करनेवालेकी 
इस प्रकार ( यानी ऐसा जाननेसे ) 
| पूर्णता निष्पन्न हो जाती है | इसलिये 
एप पाह्ूः पश्नमिनिवेत्तः पाड्ो | बह यह ( आत्मदर्शन ) पाढक्त है; 
| पाड़ः यानी पाँचके 
यज्ञो दर्शनमात्रनिषृत्तोडकमिंणो- हज सह हि अंगीन हज 
षपि। | करनेबालेके द्वारा भी यह केवल दृष्टि 
। मात्रसे निष्पन्न होता है । 
क्थं पुनरस्य पश्चत्वसम्पत्ति-।. किंतु पद्चत्वके सम्पादनमात्रसे 
क्‍ ' इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है ? सो 
मात्रेण यज्ञत्वम्‌उच्यते--यस्मा- - त्रतछाया जाता है; क्योंकि बाह्ययज्ञ 


आत्मना हि शरीरेण यतः कमे 


जायादिलक्षणा एवम्‌ | तस्मात्स 
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द्वाह्मोडपि यज्ञः पशुपुरुषसाध्यः, 
सच पशुः पुरुष पा एव 
यथोक्तमनआदिपश्वत्वयोगात्‌ । 
तदाह-पाड्ू+. पश्चुगंवादिः, 
पा पुरुप:--पशुत्वेषप्यधिकृत- 
त्वेनास्थ विशेष पुरुषस्येति 
पृथकपुरुपग्रहणम्‌ । कि बहुना ; 
पाह्ुमिदे सब कमसाधनं फर्ल 
च, यदिद॑ किश्व यत्किश्विदिदं 
सबंध । एवं पाडू यज्ञमात्मानं 
यः सम्पादयति स तदिदं स्व 
जगदात्मत्वेनाप्नेति य एवं 
बेंद ॥ १७॥ 


भी पुरुष और पशुसे साध्य है और 
वह पुरुष एवं पशु भी उपयुक्त मन 
आदि पशन्चलके सम्बन्ध्से पाडु ही 
हैं | यही बात श्रुति कहती है-पशु 
यानी गौ आदि पाड़ हैं, पुरुष पाडः 
है | पुरुष भी यथ्पि पश्चु ही है, 
तथापि अधिकारी होनेसे इसकी 
विशेषता है; इसलिये इसे अलग ग्रहण 
किया है । अधिक क्या ? यह कर्मका 
साधन और फल सभी पाडूः है | तथा 
यह जो कुछ भी है सभी पाड्ूः है । 
इस प्रकार जो अपनेको पाड़्ू-यज्ञरूपसे 
भावना करता है, अथवा जो इस 
प्रकार जानता है, वह इस सम्पूर्ण 
जगतको आत्मखख्पसे प्राप्त कर लेता 
है। १७॥ 


आए ७ 
इति बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थ- 


सृश्यादिसवोत्मताब्राह्मणण | ४9 ॥ 
००००--००--_ै०_. हि" हिं.२०0०-६-०००० 


पच्रम आह्मण 


- +:-्याइ->>(>००८ >>) मममम»क»»>नन 
सप्ताचसाण्ि, उसका विभाग और व्याख्या 


यत्सप्रात्नानि मेधया । अविद्या 


उपक्रम, पिया) तत्राविद्वानन्यां 
देवतामुपास्ते “अन्यो- 


प्यत्सप्तान्नानि मेघयाः इत्यादि 
मन्त्रसे पश्चम ब्राह्मणका आरम्भ होता 
है । यहाँ अविद्याका प्रकरण है। 
तहाँ अविद्वान्‌ “यह ( देवता ) अन्य 


१. यानी साध्य और साधनरूप पाढक्तको जानकर उसे आत्मखरूपसे 


अनुसंधान करता है। 


३२० श्ृददारण्यकोपनिषय्‌ | अध्याय * 
जय बरी जि बर्टकटेफ नासिक मिंट नरक कॉल 4 बिक गरईमिटेकर नॉटिपिक नि: 
असावन्यो5हमसि! हृति | स वर्णा- | है और मैं अन्य हूँ? इस भावनासे 
क्‍ ४ _५ | अन्य देवताकी उपासना करता है । 
त्रभा भिमान 5303 203 बह बर्णाश्रमका अमिमान रखनेवाला 
नियतो जुहोत्यादिकर्मभिः काम- | पुरुष कर्मकी कर्तव्यतासे नियन्त्रित 
< ५ होकर कामनासे प्रेरित हो होम-यागादि 
प्रथुक्तो देवादीनाअ्ुपइवन्सवेंवां कर्मोद्दारा देवता आदिका उपकार 
भूतानां लोक हत्युक्तम्‌ | यथा च | करनेके कारण समस्त भूतोंका छोक 
खकममिरेफेकेन सरूतैरसो लोकों हट व दाग 
स॒प्रकार एक-एक करके सभी 
भोज्यत्वेब सृष्ट, एवमसावपि । प्राणियोंने अपने कर्मोद्वारा उस छोक- 
पर्वाणि को भोज्यरूपसे उत्पन्न किया है, 
उसी प्रकार उस ( कर्माधिकारी ) ने 
भूतानि सर्व च जगदात्ममोज्य- | भी याग-दोमादि पाडुकर्मोद्ारा सम्पूर्ण 
है | भूतोंकी तथा सारे संसारकों अपने 
स्वैनासृजत्‌ । | भोग्यरूपसे रचा । 
० हे । 
एवमेकेकः खकमंविद्यानुरूप्येणे इस प्रकार अत्येक जीव अपने 
स्वस्थ जगतो भोक्ता भोज्य॑ च, | कर्म और ज्ञानके अनुसार सारे 
स्वस्थ सर्व कर्ता कार्य चेत्यर्थ/। | यका भोक्ता और भोग्य है, 
एतदेव च विद्याप्रकरणे मधु- तात्पर्य यह है कि सभी सबके कर्ता 


| 
और कार्य हैं। ज्ञानके प्रकरणमें आत्मै- 

५ क्ष् ५४ हे 
विद्यायां वक्ष्याम+:--'सर्व सर्वेस्य बम बाग ये बरी बिल हा 


कार्य मधु' हत्यास्मेकत्वविज्ञाना- | धुविदयाके असंगमें कहेंगे कि 'सभी 
थेम्‌ । | सबके कार्य यानी मधु हैं ॥! 


यदसो जुहोतीत्यादिना पाड्लेन उस कतौने जो होम-यागादि पाडू 


के न के वर मस्त और काम्यकरमसे तथा अपने विज्ञानके 
| द्वारा अपने भोज्यरूपसे इस जगत्‌की 


जगदसृजत विज्ञानेन च, तज॒ग- रचना की, वह सारा जगत कार्य- 


जुहोत्यादिपाडक्तकममिः 


ध्रह्मण: ५ ] शाडइर भाष्याथे इ२१ 


स्सवें सप्तथा प्रविमज्यमानं कार्य- | कारणरूपसे सात प्रकारसे बिभक्त 
कारणस्वेन सप्तान्नान्युच्यन्ते, | पिया जानेपर भोज्य होनेके कारण 
भोज्यत्वात्‌; तेन सो पिता तेषा- सप्तानन्‍्न कहा जाता हे है इसलिये वह 


नेषा सवि- अन्नोंका पिता है । विनियोगके 
मन्‍नानाम्‌ | एतपामस्नाना सात | सहित इन अन्नेके संक्षेपतः प्रकाशक 


नियोगानां सत्रभूताः सट्ढेपतः | होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्र- 
प्रकाशकत्वादिमे मन्त्रा: | भूत हैं । 

यत्सप्तानज्नानि मेघया तपसाजनयत्पिता । एक- 
मस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ । त्रीण्यात्मने5कुरुत 
पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सव प्रतिष्ठित य्च 
प्राणिति यश्च न | करमात्तानि न क्षीयन्तेष्यमानानि 
सबंदा । यो वेतामक्षिति बेद सो5न्नमत्ति प्रतिकन | स 


देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति इलोकाः ॥ १ ॥ 
.. पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अन्नोंकी 
रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण हैं [ अथात्‌ वद्द सभी 
प्राणियोंका भोग्य है ); दो अन्न उसने देवताओंको बाँट दिये; तीन अपने 
लिये रखे, एक पशुओंको दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो 
प्राणनक्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न 
संत्रंदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते ? जो इस [ अन्नके ] अक्षय- 
भावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न भक्षण करता है | तह 
देवताओंको प्राप्त होता है तथा अमृतका उपजीबी होता है, इस त्रिषयमें ये 
छ्रेक ( मन्त्र ) हैं॥ १ ॥* 
यत्सप्तान्नानि, यदू अजनय- |. “यत्सप्तान्नानि? इसमें “्यत्‌? शब्द 
“यदू अजनयत्‌” इस प्रकार [ 'अजन- 
यत्‌! क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण ] 
दिवि क्रियाविशेषणम; मेधया | क्रियाविशेषण है । मेघा-प्रज्ञा (बुद्धि) 


# द्वितीय मन्ज इसीकी व्याख्या करता है । 


बृ ० उ० «६ १०० 


'हे२२ बृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च अर्थात्‌ विज्ञाससे तथा “तप” यानी 

कमंसे; मेधा और तप रब्दोंके वाच्य 
ज्ञानकमेणी एवं हि मेधातपः- 


ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि इन्हीं- 
का प्रकरण है, इनसे मिन्न मेघा 
( धारणा-शक्ति ) और कृच्छु-चान्द्रा- 
यणादि तप इनके वाच्य नहीं हैं; 
क्योंकि यहाँ उनका प्रसज्ग नहीं है; 
यहाँ तो त्री आदि जिसके साधन हैं, 
उस पाड्ुकर्मका और इसके अनन्तर 
ही “य एवं वेद” इस वाक्यसे ज्ञानका 
प्रसड़ है; इसलिये इन शाब्दोंसे 
प्रसिद्र मेघा और तपकी आशइ्ा 
नहीं करनी चाहिये; अतः पिताने 
ज्ञान ऑर कमके द्वारा जिन सात 
अन्नोंको उत्पन्न किया, उन्हें हम 
प्रकाशित करेंगे। इस वाक्यमें पतानि 
प्रकाशयिष्याम: ? (उन्हें हम प्रकाशित 
करेंगे) यह अंश वाक्यरेष है| १॥% 


शब्दवाच्ये, तयोः प्रकृतत्वातु 
नेतरे मेघातपसी,अगप्रकरणात्‌;पाडू 
हि कर्म जायादिसाधनम्‌; 'य एवं 
वेद इति चानन्तरमेव ज्ञान 
प्रकृतम; तसान्न प्रसिद्धयोमेंधा- 
तपसोराश्वा कार्यों; अतो यानि 
सप्तान्नानि ज्ञानकमंभ्यां जनित- 
वान्पिता तानि प्रकाशयिष्याम 


इति वाक्यशेष) ॥ १॥ 


तत्र मन्त्राणामथस्तिरोहितत्वा- | 7 हाँ ( मन्त्रत्नह्मणाक्षक वेदमें ) 


मन्त्रोंका अर्थ गूढ़ होनेके कांरण प्राय: 
दुर्बोध होता है, अतः उसके भर्थकी 
व्याख्या करनेके लिये ब्राह्मण प्रवृत्त 
होता है-. 


त्पायेण दुर्विज्वेयो भवतीति तदर्थ- 


व्याख्यानाय ब्राह्मणं प्रवतते-- 


६१. जो इस प्रकार जानता है| 

ः # अर्थात्‌ मूल मन्त्रमें इनका वाचक शब्द न होनेपर भी वाक्यको स्पष्ट तथा 
पूर्ण करनेके लिये वाक्यके शेष ( अन्त ) में इसे जोड़ लेना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी बाक्यशेषका तात्यय समझना चाहिये। "| .. 


ब्राह्मण ५ ] .._-शाह्रभाष्याथे ध्श्रे 
बडे न्वटिटे निंट नर्पि पर, नयर्ए फेज नरक नाईट कर नकर्यि: कर किस टेक 22 बाई: बटर 2४ 


यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्तेति मेघया 
हि. तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यद्दमथते । स य एतदुपास्ते न स 
पाप्मनो व्यावतंते मिश्र होतत्‌। हे देबानभाजयदिति 
हुतं च प्रहुतं च तस्मादवेभ्यो जुह्ृति च प्र च जुद्ृत्यथो 
आहुदंशंपूर्णणासाविति । तस्मान्नेष्टियाजुकः स्वात्‌ | 
पशुभ्य एक॑ प्रायच्छद्ति तत्पयः । पयो छोवाग्रे 
मनुष्याश्र पशवश्रोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जात॑ घृतं बे- 
बाग्रे प्रतिलिहयन्ति स्तनं बानुधापयन्त्यथ बत्सं जात- 
माहुरतुणाद इति । तस्मिन्सव प्रतिष्ठितं यज्च प्राणिति 
यज्च नेति पयसि हीदशसव प्रतिष्ठितं य्च प्राणिति यज्चन 
न । तथदिदमाहुः संवत्सरं प्यसा जुहृदप पुनमंत्यु 
जयतीति न तथा विद्याददहरेब जुहोति तदहः पुनमुत्यु- 
मपजयत्येबं॑ विद्वान्सबेश हि देवेभ्योष्नायं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेत्यमानानि सबेदेति पुरुषों वा 
अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । यो वेतामक्षिति 
बदेति पुरुषों वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया 
जनयते कर्मभियद्तन्न कुयोत्क्षोीयीत ह सो5न्नमत्ति 
प्रतीकेनेति मुखं प्रतीक मुखेनेत्येतत्‌ । स॒देवानपि- 
गच्छति स ऊजमुपजीबतीति प्रशश्सा ॥ २ ॥ 


.  त्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिता! इसका यह अर्थ अपसिद्ध है 
कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही अन्नोंकी उत्पत्ति की। उसका एक 


३२४ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय 
नये, अर पक बाप बिक बडजियत नी बरि-न_लिय- नयर2७- ४52. 
अन्न साधारण है अर्थात्‌ यह जो खाया जाता है, बही इसका साधारण अन्न 
है | जो इसकी उपासना करता है, वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि यह 
अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिलित रूप ) है। दो अन्न उसने 
देवताओंको बाँटे--वे हुत और ग्रहुत हैं इसलिये गृहस्थ पुरुष देवताओंकें 
लिये हकन और बलि-हरण करता है । कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो: 
अन्न दर्श और पूर्णमास हैं; इसलिये काम्य इशियोंके यजनमें प्रबृत्त न हो । 

एक अन्न पशुओंको दिया, वह दुग्ध है । मनुष्य और पशु पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए बालककों पहले 
घृत चटातते हैं या स्तनपान कराते हैं; तथा उत्पन्न हुए बछड़ेको भी अतृणाद 

( तृण मक्षण न करनेवाला ) कहते हैं | जो प्राणनक्रिया करते हैं और जो 
नहीं करते, वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही ग्रतिष्ठित हैं | अर्थात्‌ जो प्रांणन 
करते हैं ओर जो नहीं करते, वे सब दुग्धमें ही प्रतिष्ठित हैं | अतः ऐसा 
जो कहंते हैं कि एक साल्तक दुग्घसे हवन करनेवाला पुरुष अपमृत्युको जीत 
लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि वह जिस दिन हवन करता 
है, उसी दिन अपमृत्युको जीत लेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं 
करता ]। इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाढा ) पुरुष देवताओंको 
सम्पूर्ण अन्नाथ प्रदान करता है | किंतु सर्बदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण 
क्यों नहीं होते ? इसका कारण यह है कि पुरुष अनिनाशी है, वही पुनः-' 
पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयभावकों जनता 
है अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको ज्ञान और कर्मद्वारा 
उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यंह क्षीण हो जाता-- 

[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके द्वारा--मुख प्रतीक है अथात्‌ मुखके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है । वह देवताओंको प्राप्त होता है और अम्ृतका 

उपजीबी होता है | यह ( फलश्रुति ) प्रशंसा है ॥ २ ॥ 


तत्र 'यत्सप्तान्नानि मेधया तप- | उपयुक्त “यत्सतान्नानि मेधया 
6 | तपसाजनयत्पिताः इत्यादि प्रथम 


साजनयत्पिता' इत्यसय कोथथ | उनत्रक्ा क्या अर्थ बताया. जाता 
उच्यते? इति हि शब्देनेव व्यायष्ठे | हें. ! इस प्रश्नके उत्तरमें यह- दितीय: 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्या्थ 


ही 


बर्टिलटक र्थिलयक आा्सिटिकर बरिटिक गई १2 बार्टििट ब2:2%- नाईक किट ब्यटफ् टिक 


प्रसिद्धाथोत्रद्योतकेन | प्रसिद्धों | मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ग अर्थक्े योतक 


(हि? शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या 


हास्य मन्त्रय्याथे इत्यथं! । यदजन- | करता है | इसका -तात्यय यह है कि 


इस मन्त्रका भर्थ प्रसिद्ध ही है । 


येदिति चानुवादखरूपेण मन्त्रेण “यदजनयत्‌” ( जो उत्पन्न किया ) 


प्रसिद्धाथतेव श्रकाशिता । अतो 


ब्राह्मगमविद्वक्येवाह--'मेधया 


हि तपसाजनयत्पिता' हृति | 

ननु कथं प्रसिद्धतास्याथेस्स ? 
इत्युच्यते-जायादिकर्मान्तानां 
लोकफलसाधनानां पितुत्व॑ तावत्‌ 
प्रत्यक्षमेव, अमिहितं च “जाया से 
स्थात! इत्यादिना । तत्र च देव॑ 
वित्त विद्या कमे पुत्रथ्न फल मृतानां 
लोकानां साधन सष्टूत्वं प्रतीत्य- 
भिद्दितम्‌, वक्ष्यमाणं च प्रसिद्ध 
मेव; तस्ाधुक्त वक्‍तुं मेधये- 
त्यादि । 

एपणा हि फूलविषया प्रसि- 


द्वेव च लोके । एपणा च जाया- 


स अनुवादस्वरूप मन्त्रसे भी इसकी 
प्रसिद्वार्थता ही प्रकाशित होती है । 
अतः ब्राह्मण नि: राइ्भावसे ही कहता 
है-“पिताने विज्ञान और कर्मसे ही 
उत्पन्न किया |! 

इस अर्थकी प्रसिद्वार्थता कैसे है ! 
सो बतलायी. जाती है-ख्रीसे लेकर 
कर्मपर्यन्त छोक, फल और साधनों 
का पितृत्र तो प्रत्यक्ष ही है, यह 
बात भमेरे श्री हो? इत्यादि वाक्यसे 
कही ही गयी है पूर्वग्रन्थमें यह 
बतलाया गया है कि देव वित्त, 
ज्ञान, कम और पुत्र अपने फलभूत 
लेकोंके खष्ट्व्में साधन हैं; तथा 
आंगे जो कहा जायगा वह भी 
प्रसिद्ध ही है। अत: “मेघया” इत्यादि 
कथन उचित ही है । 

एषणा भी किसी फलको ही लेकर 
होती है--यह बात भी लोकमें प्रसिद्ध 
ही है । 'एतावान्वै काम:? इस वाक्य 
से यह बंतलांया गया है कि ज्री 


दीस्युक्तम 'एतावान्वैकामं:” इत्य- | आदि ही एषणा है | अंह्विद्याका 


“पुश्रेणैवायं छोको जय्यः? इस वाक्यसे | 


बै२८े यृहदारण्य कोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

नेन । ब्रह्मविद्यानिषये च सर्वे- , जो विषय हैं, उसमें तो सबकी एकता 
हो जानेके कारण कामनाका होना 

कत्वात्कामानुपपत्तेः । सम्भव ही नहीं है |% 


एतेनाशास्रीय प्रज्ञ।तपोमभ्यां इसे उपयुक्त कथनसे यानी 

न्‍ __ | अविद्याजनित काम ही संसार-बन्धन- 
खाभाविकाम्यां जगत्वध्टृत्व- का कारण है-ऐसा दिखलाये जानेसे 
मुक्तमेव भवति; ख्थावरान्त्य | अशाल्रीय एवं स्वाभाविक ज्ञानकर्मोके 
द्वारा संसारकी सृष्टि होती है---यह 
भी प्रतिपादित ही हो जाता है; 
त्वात्‌ | विवश्वितस्तु शास्त्रीय | क्योंकि स्थावरपर्यन्त सारा अनिष्ट फल 
कर्म और विज्ञानसे ही होनेवाला है । 
किंतु यहाँ शास्रीय साध्य-साधनमाव 


विधित्सया तद्वैराग्यस्य विवक्षि- | दी बताना ३2 है, क्योंकि अल्मविया- 
 , का विधान करनेकी इच्छासे उस 
तत्कात्‌ । सर्वो श्वय॑ व्यक्ताव्यक्त- ( साध्य-साथन ) में वैराग्य बतलछाना 


आवश्यक है| यह व्यक्त और अव्यक्त- 
रूप सारा ही संसार अशुद्ध, अनित्य, 
साध्यसाधनरूपो दुःखोडविद्या- | साध्य-साथनरूप, दुःखमय और 


# यहाँ यह शह्का होती है कि जिस प्रकार जाया आदि विषयक कामना 
संसारबन्धनमें डालनेवाली है, उसी प्रकार मोक्षविषयक्र कामना भी हो सकती है; 
क्योंकि कामनामात्र बन्धनकी हेतु है; इसके उत्तरमें कहते हैं - ब्रह्मतिद्याके विषयमें 
कामना नहीं होती | कामना रागके कारण होती है और राग अन्यमें होता है । 
ब्रह्मविद्याके विषयभूत मोक्षमें द्वेतका सवंथा अभाव है; अतः कामना नहीं होती । 

१० यदि कोई कहे) “जाया में स्थात्‌? इत्यादि शाखवचनोंके द्वारा जायादि- 
विषयक कामनाका उल्लेख होनेसे वह शास्त्रीय है; अतः शास्त्रीय कामना संसारोलत्तिमें 
ट्ेतु हो; कितु अशास्त्रीय कम आदि क्योंकर कारण हो सकते हैं?! तो श्सके उत्तरमें 
कहते हैं--इस उपयुक्त कथनसे इत्यादि | 


चानिष्टफलस्थ कमविज्ञाननिमित्त- 


एवं साध्यसाधनमावो ब्रह्मविद्या- 


लक्षण: संमारोडशुद्धों 5नित्यः 
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विषय हशत्येतसादिरक्तस्थ ब्रह्म- | अविधाका विषय है, अतः इससे 


विद्या आरब्धव्येति । 
तत्रान्नानां विभागेन विनियोग 
उच्यते--'एकमस 
साधारणान्न- 
विवेचनम्‌ साधारणम' इ्ति 
मन्त्रदम, तस्य व्याख्यानम्‌ 
“इृदमेवास्थतत्साधारणमन्नम! 
इत्युक्तम्‌ । अस्यथ भोक्तसप्ु- 
दायस्य, कि तत्‌ ? यदिदमथते 
भ्ुज्पते सर्वे! प्राणिभिरहन्य- 
हनि, तत्साधारणं स्वभोकत्रथंम- 
कल्पय त्पिता सृध्रान्नम । 
स य एतत्साधारणं सबप्राण- 


भृत्थ्थितिकरं झुज्यमानमञ्रधुपास्ते 
तत्परो मव॒तीत्यथ: -- उपासन दि 
नाप तान्पय दृष्टं लोके 'गुरुम॒पास्ते' 
(ाजानपृुपर्ते' हत्यादो--तस्मा- 
च्छरीरखित्यथोन्नोपभोगप्रधानो 
७ ९ 

नादष्टाथक्ग्रधान इत्यथे!; स 
एवंभूतो न पप्मनो5घमोढयाव- 


विरक्त हुए पुरुषके लिये ही ब्रह्म- 
विद्याका आरम्भ करना उचित है | 
तहाँ.. अन्नोंका. विभागपूर्वक 
विनियोग बतलाया जाता है | “एक- 
मस्य साधारणम” यह मन्त्रका पद 
है, उसका “इदमेवास्य तत्साधारण- 
मन्‍्नम? यह व्याख्यान कहा गया है । 
“अस्य? अर्थात्‌ इस भोक्तसमुदायका, 
वह साधारण भन्‍न है, वह कौन- 
सा ? यह जो प्रतिदिन समस्त 
प्राणियोंद्रार अदन---भोजन किया 
जाता अर्थात्‌ खाया जाता है | 
भाव यह कि पिताने अन्नकी रचना 
करके, उसे समस्त भोक्ताओंके लिये 
साधारण अन्न नियत कर दिया | 
वह जो समस्त प्राणियोंका भरण- 
पोषण और स्थिति करनेवाले एवं 
उनसे भोगे जाते हुए इस साधारण 
अन्नकी उपासना करता है, अर्थात्‌ 
तत्यर होता है---लोकमें “गुरुकी 
उपासना करता है,” 'राजाकी उपासना 
करता है? इत्यादि प्रसब्जोंमें तत्परता 
ही उपासनारूपसे देखी गयी है--- 
अत: जो प्रधानतया शरीरकी स्थिति 
करनेवाले अन्नका ही उपभोग करने- 
वाल है, अर्थात्‌ अद्शेत्पादककर्म- 
प्रधान नहीं है, वह इस प्रकारका पुरुष 
पाप यानी अधर्मसे नहीं बचता अथोत्‌ 


हेश्ट । पूहद्ारण्यको पनिपद्‌ [ अध्यास १२ 


सेसे--न विम्नुच्यत इल्येतत्‌ । तथा | उससे उसका छुटकारा नहीं होता । 


से सन्तरपर्ण:--“ सोपमन्‍्न विन्द- | | दी “वह व्यर्थ अन्नका भोग करता 
इत्यांदिः । स्मृतिरंपि- है”? इत्यादि मन्त्रतर्ण कहता है । 
8 37९ आजकल 
ते” इत्यांदिः । हि स्वृतिरपि तथा “अपने लिये अन्पाक न करे?! 
“तात्पाथे पाचयेदअम!! “ “जो इन्हें त्रिना दिये भोजन करता है 
गेम्यों ञ्ो थुड्ढे स्तेम एब सः ॥ | वह चोर ही है 2? “अपना भन 
(गीवा३। २२)“ खानेत्रालेको गर्भकी हत्या करनेबाला 
कं के अन्नादे न पापी [ अपना पाप देकर | उसका 
मा्ि” ( मछ्ु० < ॥ रे१७ ) | मार्जन करता है” इत्यादि स्मृति- 
शत्यादिः | वाक्य भी ऐसा ही कहते हैं । 


कसात्पुन ; पाप्मनों न व्या- | वह पापसे मुक्त क्यों नहीं होता ? 


जल , | क्योंकि जो प्राणियोंद्वारा ब्रिना बाँटे 
वतेते सिर झ्ेतस्सवेंषां हि स्व खाया जाता है, वह अन्न मिश्र यामी 


वदभ्रविभक्त यत्प्राणिभिश्वेज्यते । | समीका स्व-धन है । सत्रका भोज्य 


मम होनेके कारण ही उस अन्नका मुखमें 
सभभोग्यर्कादेष यो झुखे प्रश्षि- दिया जानेवाल्ा ग्रास भी दूसरेको 


प्यमाणो5पि ग्रासः परस्य पीडाकरो पीडा देनेवाला देखा जाता है, 
दवब्यते, 'ममेदं स्थात! इति हि | क्योंकि उसपर “यह मेरा हो' इस 
सर्वेधां तत्नाशा प्रतिबद्धा। तसा्न | “रं सभीकी आशा बंधी रहती 
परमपीडयित्वा. ग्रसितुमपि |... 7 हीरोंको कट दिये बिना 


| उसे खाया भी नहीं जा सकता; जैसा 
शकपते । “दुष्छृतं॑ द्विकि ४ दुष्क्त॑ हि. मनुष्याणाम?” 
मनुष्यागाम्‌” हत्यादिसरणाश्व । | हत्यादि स्मृति भी कइती है । 


'१. यह स्मृतिवाक्य इस प्रकार है-- क्‍ 
दुष्कृत॑ हि. मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठते । 
'यो हि यस्यान्नमभाति स तस्वाश्नाति.किल्बिषम्‌ ॥ 
आअथात्‌ मनुष्योंका पाप्र उनके अन्नके आश्रित रहता है। अतः जो जिसका 
 अन्‍्म खाता है? बह मानो. उसका पाप खाता है। 
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:. शृिणा. वेश्वदेवाख्यमन्नं 
यदहन्यहनि  निरूप्पत इति 
केचित, तम्न, सर्वेभोक्‍्त्साधारण- 
त्व॑ वेश्वंदेवाख्यस्यानस्य न स्वे- 
प्राणभुद्ुज्यमानानवत्त्यक्षम्‌, 

नापि 'यदिदमधते' इति तद्िषयं 
वर्चनमनुकूलम्‌ । सर्वप्राणभृद्धु- 
ज्यमानाग्ान्त:पातित्वाच्॒वेश्व- 
देवाखूयसय युक्त श्वचाण्डाला- 
धाबर्यात्रस् ग्रहणम्‌, वेश्वदेवव्य- 
विरेकेणापि श्रवाण्डालादादानन- 
दशनात्‌,तत्र युक्तम, ह 
'इति बचनम । यदि हि तन्न 
गृश्ेत, साधारणशब्देन पिश्नासृष्ट- 


त्वाविनियुक्तत्वे तस्य प्रसज्येया- 


किन्हीं-किन्हीं ( भतृप्रपश्न आदि ) 
का कथन है कि गृहस्थद्वारा नित्य- 
प्रति जो वैश्वदेवनामक अन्न निकाला 
जाता है, वही साधारण अन्न है । 
यह मत ठीक नहीं, क्योंकि समस्त 
प्राणियोंद्रारा खाये जानेवाले अन्नके 
समान वैश्वदेवसंज्ञक अनका समस्त 
भोक्ताओंके लिये साधारण होना 
प्रत्यक्ष नहीं है और न उसके विषय- 
में ध्यदिदमथ्यते! ( जो यह खाया 
जाता है ) यह वचन ही अनुकूछ 
है । इसके सिव्रा वैश्वदेवसंज्ञक अन्न 
तो समस्त प्राणियोंद्वारा खाये जानेवाले 
अन्के अन्तर्गत ही है, अत: वहाँ 
कुत्ते और चाण्डालादिद्वारा खाये 
जानेबाले अन्नको ही ग्रहण करना 
उचित है, क्योंकि वैश्वदेवसे अतिरिक्त 
भी कुत्ते और चाण्डालादिके खाने- 
योग्य अन्न देखा जाता है, अत: 
वहाँ “जो यह अन्न खाया जाता है? 
यह वचन उचित होगा और यदि 
साधारणशब्दसे उस अन्नको ग्रहण 
नहीं किया जायगा तो «पिताने 
उसकी सृष्टि नहीं की और उसका 
विनियोग भी नहीं किया? ऐसे कथन- 
का प्रसह् उपस्थित होगा | पर वास्तव- 


३३० बुदहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ताम्‌ | इष्यते दि तत्सूश्त्व॑ में समस्त अन्न उसीने रचे हैं और 
उसीने उनका विनियोग किया है--- 
यही सिद्धान्त यहाँ इथ् है । 

इसके सित्रा वैश्वदेवसंज्ञक 
शात्रोक्त कर्म करनेवाले पुरुषका 
पापसे निवृत्त न होना युक्तिसड्रत 
नहीं है । तथा [ शात्रोमें ] बलियैश्व देव- 
का कहीं भी प्रतिषेध नहीं किया 
गया है| मछली पकड़ने आदि कर्मों- 
के समान यह खभावत: निन्दनीय 
भी नहीं है, क्‍योंकि यह शिष्ट 
पुरुषोंद्वारा निष्पलन होनेवाला है और 
इसके न करनेपर प्रत्यव्राय भी सुना 
गया है | तथा “मैं अन्न ही [ अतिथि 
आदिको बिना दिये ] अन्न भक्षण 
करनेवरालेकी भक्षण कर जाता हूँ? 
इस मन्त्रके अनुसार अन्यत्र ( वैश्व- 
देवान्नसे मिन्न अन्न भक्षण करनेमें ) 


नियुक्तत्व॑ च सवेस्यात्जातस्य । 

न॒च॒ वेश्देवाख्यं आाख्रोक्त 
कम कुवेतः पाप्मनो5विनिवृत्ति- 
युक्ता, न च तस्य प्रतिषेधो5र्ति, 
न च मत्सबन्धनादिक्मंवत्ख- 
भावजुगुप्सितमेततु,.. शिष्ट- 
निवेत्यंचात, अकरणे च 
प्रत्यवायश्रवणात्‌ । इतरत्र च 
प्रत्यवायोपपत्ते: “अहमशमन्नम- 
दन्तमारथ्ि” (ते० 3० ३।१०। 


हे ) इति मन्त्रवणांत्‌ । ही प्रत्यवाय होना सम्भव है । 


द्वं देवानभाजयत्‌' इति मन्त्र- |. 'दे देवानभाजयत्‌? यह मन्त्रका 
पद, व दे अन्‍ने | है | िलने मन ो कक 

रचकर देवताओंको बाँटा 

[ श 

यत । के ते 8 व #+ हा कौन-से हैं ? सो बतलाया जाता है--.. 
व्‌ ; “$>यत-हुत | [स और प्रहुत । “हुत” यह अग्निमें 
च्‌ प्रहु्त च। हुतमित्पप्रो दृव- हवन करना है और प्रहुतः हवन 
नम, प्रहुत हुत्वा बलिदरणम्‌ । | करके बंलिहरण करना है । क्योंकि 
यसाद्‌ दे एवे अन्ने हुतप्रहुते | पिताने ये दो अन्न हुत और प्रहुत 

१. देवताभोंके लिये भाग निकालना पबल्िहरण” कहलाता है। 


है देवानने 


प्राह्मण ५ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


शेदेरै 


गईं गाए गर्िप, बांटे नि ७, बिक न्यर््ि2० «(रे बरिफ नि नि ब्र्टकीट कर, 


देवानभाजय त्पिता | तस्तादेतश्येपि 
ग्रृद्िण: काले देवेभ्यो जुह्बति 
देवेभ्य हृदमन्ममसाभिदीयमान- 
मिति मन्वराना जुद्दति, प्रजु्ृति 
च हुत्वा बलिहरणं च कुबंत 
इत्यथे! । 

अथो अप्यन्य आहु्े अन्‍्ने 
पित्रा देवेभ्यः प्रत्ते न हुतप्रहुते, 
किं तहिं ! दशपूर्णमाम्राविति । 
द्वित्वश्रवणाविशेषाद त्यन्तप्रसिद्ध- 
त्वाच्च हुतप्रहुते हृति प्रथम: पश्चः | 
यद्यपि द्वित्वं हुतप्रहुतयों! सम्भ- 
बति, तथापि श्रौतयोरेष तु दर्श- 
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पूणमासयोदेंवात्नत्व॑ प्रसिद्धतरम, 

मन्त्रप्रकाशितत्वात्‌ । गुणप्रधान- 

प्राप्तो च प्रधाने प्रथमतरा अब- 
७ १ 

गतिः, दशपृणमासयोश्र प्राधा- 

न्‍्यं हुतप्रहुतापेक्षया । तसात्त- 


योरेव ग्रहण युक्तम्‌ 'ठे देवानभाज- : 


यत्‌! इति । 


देवताओंकी दिये थे, इसलिये इस 
समय भी गृहस्थलोग समयपर 
देवताओंके लिये होम करते हैं; 
अर्थात्‌ धयह अन हमारे द्वारा देवताओं- 
को दिया जाता है?---ऐसा मानते 
हुए हवन करते हैं तथा “प्रजुद्दति च! 
अर्थात्‌ हवन करके बलिहरण भी 
करते हैं | 

तथा किन्हीं दूसरोंका ऐसा भी 
कहना है कि पिताके द्वारा देवताओं- 
को दिये हुए दो अन्न हुत और प्रहुत 
नहीं हैं; तो कौन-से हैं ? दश और 
पूर्णणास । द्विवचन-श्रत्रणमें समानता 
होनेसे और अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे 
हुत और प्रहुत ही वे अन्न हैं--- 
यह तो पहला पक्ष है | यचपि 
हुत और प्रहुतका द्वित्व सम्भव है, 
तो भी उनकी अपेक्षा श्रुतिप्रतियादित 
दर्श और पूर्णमासका ही देवान्न 
होना अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वे 
मन्त्रोक्त हैं | इसके सिवा जब गौण 
और प्रधान अथेकी प्राप्ति हो तो 
पहले प्रधान अथंका ही ज्ञान होगा, 
और हुत-प्रहुतकी अपेक्षा दरो- 
पूर्णासकी ही प्रधानता है | अतः 
“ह देवानभाजयत्‌? इस वाक्यसे 
उन्हींकी ग्रहण करना उचित है 
[-यह दूसरा पक्ष है | । 


अपर 


बृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय: 


यम्माहेवार्थमेते पित्र। प्रक्लूप्ते 
दर पल अन्‍्ने, तसात्त- 
योदेंवार्थत्वाविधाताय नेष्टियाजुक 
इष्टिशब्देन 


क्िल काम्या इृष्टयः, शातपथीय॑ 


इंशियजनशील ; 


असिद्धि!; ताच्छील्यप्रत्ययप्रयो- 
गात्कास्येशियिजनप्रधानो न स्था- 
दिस्यर्थ! । 

प्रशुभ्य एक प्रायच्छदि ति--- 
यत्पशुम्य एक प्रा- 
यच्छत्पिता कि पुन- 
सतदस्रम्‌  तत्पयः | कथं पुनरव- 
गम्यते पश्चवो5स्ानस्य खामिन: ( 
इत्यत आह--पयो छाग्रे प्रथम 
यसान्मनुष्याश्ष पशवश्च॒पय३ 
एबोपजीवन्तीति । उचितं द्टि 


तिषां तदब्लम अन्यथा कर्थ॑ 
सदेवाग्रे नियमेनोपजीवेयु! ९ 


परवन्नमेकम्‌ 


: कषमग्रेतदेबोपजीवन्ति  इस्यु- 


प्रकार जीवन धारण करते हैं ? सो 


क्योंकि ये दर्श और परूर्णमास 
संज्ञक अन्न पिताने देवताओंके लिये 
बनाये हैं, इसलिये उनकी देवार्थतग- 
का विधात न करनेके लिये इष्टि- 


| याजुक--इष्टियजनशील नहीं हीना 


चाहिये । “इष्टि? शब्दसे यहाँ काम्य 
इशियाँ ( यज्ञ ) समझनी चाहिये, 
यह शतपथ ब्राह्मणकी प्रसिद्वि है | 
“इश्याजुक:? इस पदमें “उकन्रः प्रत्यय 
ताच्छील्य ( तत्स्वभावता ) अभैमें 
प्रयुक्त है, अत: इसका तात्पय 
यही है कि प्रधानतया काममायुक्त 
यज्ञोका यजन नहीं करना चाहिये ॥ 


धशुम्प एक प्रायन्छत? इति--- 
पिताने पशुओंकी जो एक अन्न दिया 
था, वह कौन-सा है ? वह दुख है | 
किंतु यह कैसे जाना जाता है कि 
इस अन्नके खामी पशु हैं--ऐसा 
प्रन्‍न्न होनेपर कहते हैं--क्योंकि 


मनुष्य और पशु पहले यानी आरम्म- 


में दुग्वके आश्रय ही जीवन धारण 
करते हैं | अत: “यह उनका अन्न 
है? ऐसा कहना उचित ही है 4 
नहीं तो वे आरम्भमें नियमसे उसीक्े 
आश्रय जीवन-धारण क्‍यों करते !? 

वे पहले उसीके आश्रय किस 


ब्राह्मण ५ ] शाइ्रभाष्या्थ रैरेरे 
चयते-मनुष्याथ पशवश्व यस्ता-| बतलाया जात है-- पिताने आरभभभ- 
प्लेन बनते में जेसा विनियोग किया था, उसीके 
त्ेनवान्नेन वतन्तेःच्यत्वेडपि,यथा | यार आज मी मलुष्य और 
पित्रा आदो विनियोगः कृतस्तथा। | पशुगण उसी अन्नके आश्रय रहते 
तस्ात्कुमारं बाल॑ जात॑ छत वा | +। सोसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्- 
इन तीन वर्णोके लोग नवजात 
त्रेवर्णिका जातकमंणि जातरूप- | कुमारको जातकर्मसंस्कारके समय 
संयुक्त प्रतिलेहयन्ति प्र(शयन्ति । सुवर्णसंयुक्त (सुवणकी शल्यकादिसे) 
घृत चटाते हैं, अथवा स्तनपान कराते 

सन॑ वानुधापयन्ति पश्चात्‌ | हैं, अर्थात्‌ उसके पीछे दुग्धपान कराते 
पाययन्ति । यथासम्भवमन्येषां | + | 7 जातकमके अनधिकारी दूसरे 
मनुष्योके उत्पन हुए बालकको एत्र 

स्तनमेवाग्रे धापयन्ति मनुष्ये- | मनुष्योंसे मिन्‍न पश्चुओंके बछड़ोंकों 
न्येषां ब्त्सं भी यथासम्भव पहले स्तन ही चुसाते 
भ्योडन्येषां पशुनाम्‌ | अथ व्स | | | ब्बर बछड़ा उसन्न होता है, के 
जातमाहुः 'कियत्प्रमाणो वत्स; १! | उसके विषयमें यह पूछे जानेपर कि 


४ 2 “बछड़ा कितना बड़ा है ?? यही कहते 
इत्येब॑ पृष्टाः सन्‍्तोष्तणाद इति-। # कि “अभी के बी हक 


नाद्यापि तृणमत्ति, अतीव बालः, | हैआ? । ताटर्य यह है कि अभीतक 
धास नहीं खाता, बहुत ही छोटा 


पयसैवाद्यापि वतंत इत्यथ! । | है, केवल दूध पीकर ही रहता है । 


यज्ञाग्रे जातकर्मादों घृतसुप-| इस प्रकार जो पहले जातकर्म 
आदियमें घृतके आश्रय जीवन धारण 

जीवन्ति, यच्चेतरे पय एव, तत्स- | करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्धके ही 
आश्रय र्वते हैं वे सब सर्वथा दुग्घके 

वेथापि पय एयोपजीवन्ति; घृत- | ही उपजीत्री हैं; क्योंकि दुग्धका 
मे विक स्िल्ययरर विकार होनेके कारण धरृत भी दुग्धरूप 

स्थापि पयो विकारत्वात्पयस्त्वमेव। ही है। किंतु [ मन्त्रमे] पल सातवों 
कस्मात्पुनः सप्तमं सत्पश्च्न॑ चतु- ' होनेपर भी यहाँ ( आह्मणमें ) इसकी 
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[ अध्याय है 


थत्वैन व्याख्यायते ? कमेंसाधन- | 


त्वात्‌ । कर्म हि पयःसाधनाश्रयं 
अभिहोश्रादि । तद्च कर्म साधन 
वित्तसाध्य॑ वक्ष्यमाणस्याचनत्रयस्य 
साध्यय, यथा दशशपूर्णमासो 
पूर्बोक्तावन्ने । अतः कमपक्षत्वात्‌ 
कर्मणां सह पिण्डीकृत्योपदेशः । 

साधनलाविशेषाद थे सम्बन्धादा- 

नन्‍्तयमकारणमिति च । व्याख्पाने 
प्रतिपत्तितौकयोच्च । सुखं हि 
तैरन्तरयेण व्याख्यातुं शक्‍्यन्ते- 


इस्नानि व्याख्यातानि च सुख 
प्रतीयन्ते । 
तसिन्सव प्रतिष्ठित यज्च 


चतुथरूपसे व्याख्या क्यों की गयी 
है ? [उत्तर--] क्योंकि यह कमका 
साधन है | अग्निहोत्रांदि कम दुग्धरूप 
साधनके ही अश्रित हैं | और वह 
कर्म आगे कहे जानेवाले साध्यभूत 
तीन अन्नोंका वित्तसाध्य साधन है 
जैसे कि पहले बतलाये हुए दरशे 
और पूर्णमासनामक अन्न । अतः 
कमके पक्षमें होनेके कारण इसका 
कमके साथ मिलकर उपदेश किया 
गया है। [ दर्श-पूर्णणासके साथ | 
साधनलमे समानता होनेके कारण 
इसका उनके साथ अथमें भी सम्बन्ध 
है, इसलिये केवल पाठका आनन्तर्य 
इनके अर्थक्रममें अन्तर डाढनेका 
कारण नहीं हो सकता । इस प्रकार 
व्याख्या करनेसे समझनेमें भी सुगमता 
होती है | साधनमूत अन्नोंकी व्याख्या 
एक साथ सुगमतासे की जा सकती है 
और इस प्रकार व्याख्या करनेपर 
अनायास ही उनकी प्रतीति हो 
जाती है |% 


जो कोई प्राणनक्रिया करता है 


और जो नहीं करता वह सब उसीमें 


# चार अन्न साधन हैं और तीन साध्य हैं; अतः उन साधन “ययद्दवर मत्र साथन है जोर तीन साथ्य के अतः उन साधन और साध्य- 
भूत अन्नोका विभाग करके व्याख्या करनेसे वक्ता) श्रोता दोनोंके समझनेमें सुविधा 
होंगी; इसीसे यहाँ पाठक़मकां अतिक्रमण करके पश्चन्नकी व्याख्या की गयी है। 


रै 
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प्नोद्रम्बस्य सब॑- प्राणिति य्च नेत्य- | प्रतिष्ठित है--इस वाक़्यका क्‍या 
प्रतिष्ठाचनिरू- स्य को5थ; ? इत्यु- तावय है ? सो बतन्द्या जाता है । 
उस दुग्बरूप पश्चन्नमें, जो प्राणन 

पणम्‌ उयते--तसिन्प- 


करता है अथोत्‌ प्राणचेशसे युक्त है 

झनने पयसि स्वमध्यात्माधिभूता- | और जो स्थावर पर्वतादि वैसे नहीं 
घिदेवलक्षणं कत्ल जगत्प्रतिष्ठितं | हैं, वे सत्र यानी अध्यात्म, अधिभूत 
यच्च प्राणिति प्राणचेष्टाबद्यद्च न | और अधिदेबरूप सारा ही जगत्‌ 
खावरं शैलादि | तत्र हिशब्दे- हब हे के कि कक 
_ . ७ झयोतक'ही'शब्दसे ही इसकी व्याख्या 

नैच प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्या- बाग आज 
त्म्‌ । कथ पयाद्रव्यस्स सवश्रति- सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार है! 
8त्वम्‌ १ कारणत्वोपपत्तेः । | क्योंकि उसमें कारणत्वकी उपपत्ति 
कारणत्व॑ चाप्रिहोत्रादिकर्म रम- | है । अम्निहोत्रादि कर्मसे सम्बन्ध 
वायित्वम्‌ । अग्निहोत्राद्याहुतिवि- | होना ही उसका रे है | अप्नि- 
परिणामात्मकं च जगर्द्ृत्स्रमिति होत्रादिकी आहतियोंका विपरिणाम 


__ ' रूप ही सारा जगत्‌ है -इस विषय- 
अतिस्वृतिवादाः शतझों व्यव- ! में सैकड़ों श्रुति-स्मृतित्राद व्यवस्थित 


स्थिता। | अतो युक्तमेव हिशब्देन हैं | अतः “हि? शब्दसे इसकी 


व्याख्यानम्‌ । 

. यत्तद्राह्षणान्तरेष्विदमाहु:-- 
कथ संवत्सर सेवत्सरपयसा जुह- 
पयसा जुहदप- दप पुनमेत्यु जय- 
सत्युं जयति तीति, संवत्सरेण 
किल त्रीणि पश्टिशतान्याहुतीनां 
सप्त च शतानि विंशतिश्चेति 


व्याख्या करना उचित ही है। 
ब्राह्मणान्तरोंमे जो ऐसा कहा है 
कि एक संवत्सरपर्य॑न्त दुग्धसे हवन 
करनेवाला पुरुष अपमृत्युकी जीत 
लेता है, सो यहाँ संवत्सरसे तीन सौ 
साठ अथवा सात सौ बीस आहइतियाँ 
अभिगप्रेत हैं |# वे संवत्सरके दिन-रात 


# संवत्सरमें तीन सौ साठ दिन होते हैं, प्रत्येक दिनके दोनों समयके होम- 
की आहुतियोंको एक मानकर समस्त आहुतियाँ मी तीन सौ साठ होंगी और 
प्रत्येक समयकी एक-एक आहुति माननेसे उनकी संख्या सात सौ बीस होगी । 


बैरेदि 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


( अध्याय रै 


याजुष्मती रिष्टका अभिसम्पद्यमाना यजुर्वेदोक्त इृश्कारूप होकर संबत्सर- 


संब्त्सरस्थ चाहोरात्राणि, संवत्सर- 
मर्मिं प्रजापतिमाप्नुवन्ति; एवं 
कृत्वा संवत्सरं जुह्दपजयति पुनः 


मृत्युम्‌, इतः प्रेत्य देवेषु सम्भूतः 
पुनन प्रियत इत्यथे: । 
इत्येब॑ ब्राह्मणत्रादा आहु;, 


न तथा विद्यान्न तथा द्रष्टव्यम्‌: 
यदहरेव जुद्दोति तदहः पुनसेत्यु- 
मपजयति, न संतत्सराभ्यासमपे- 
क्षते। एवं विद्वान्सन्‌, यदुक्त सू-- 
पयसि हीदं सर्व प्रतिष्ठित पय- 
आहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सवे- 
स्पेति, तदेकेनेवाह्या जगदात्म- 
त्व॑ प्रतिपद्यते; तदुच्यते-- 


अपजयति पुनसुंत्युं पुनमेरणम्र, 


रूप अग्नि प्रजापतिको प्राप्त करते 
हैं;#ऐसी भावना करके एक वषतक 
हतन करनेवाला पुनमृत्युको जीत लेता 
है, अर्थात्‌ यहाँसे मरकर देबताओंमें 
जन्म लेकर फिर नहीं मरता । 

--ऐसा ब्राह्मणत्राद कहते हैं, किंतु 
ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि 
पुरुष जिस दिन भी [ दुग्धसे | हवन 
करता है, उसी दिन पुनमृत्युको 
परास्त कर देता है, इसके लिये 
एक वर्षतक अभ्यास करनेकी 
अपेक्षा नहीं रखता । अतः इस 
प्रकार जानकर अथौत्‌ ऊपर जो 
कहा है कि सब दुग्धकी आहुतियोंका 
परिणामरूप होनेके कारण यह सब 
दुग्धमें ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा 
ही है--ऐसा जाननेवाला पुरुष 
एक ही दिन आहतिप्रदान. करनेसे 
जगतके आत्मत्वको प्राप्त हो जाता 
है | यही बात श्रुति कहती है कि 
वह पुनमंत्यु यानी दूसरी बार मरनेको 


# अर्थात्‌ जो साधक उन आहुतियोंमें यजुबंद्ोक्त इष्टका-दृष्टि कर उन्हें 
संबत्सरके अवयवभूत अद्दोरात्र मानकर दुर्धसे हबन करता है। उसे संबत्सरात्मक 
प्रजापतिकी प्राप्ति होती है। याजुषी इश्काओंकी संख्या भी तीन सौ साठ ही है; अत 
उनकी आहुतियों और अद्दोराजसे संख्यामें समानता है । ह द 


आहाण ५] शाइरभाष्या्थ ३३७ 
नल ८ नर: ब्यर्पिलिटर बसे नररखिंटे कर ाएिड कल, मर्पिदरिक िशि, नर्बार्सिटफ नरईसिटिकिक नाईसिद् कनॉट 


सद्ून्म॒त्वाविद्वाज्छरी रेण वियुज््य | जीत लेता है । अथोत्‌ वह विद्वान. 
एक बार मस्कर---शरीरसे विलग 


सर्वात्मा भवति न पुनमेरणाय | होकर सर्तात्मा हो जाता है, पुन 
द मरनेके लिये परिच्छिनन शरीर ग्रहण 
परिच्छिन्नं शरीर गृहातीत्यथेः । | नहीं करता । द 
कः पुनर्हेतु सवांत्माप्त्या किंतु वह सवोत्मप्राप्तिके द्वारा जो 
मृत्युकी जीत लेता है, इसका क्या 
कारण है ? यह बतलाया जाता 


समस्त हि यश्मादृवेम्य/ सवं- है--क्योंकि वह सायंकाूू और 
प्रातः:कालके आहइतिदानके द्वारा 


भ्योधचाधम मेष तदाद्यं च साय॑- 
समस्त देवताओंको सम्पूर्ण अन्नाध--- 
प्रातराहुतिप्रक्षेपण प्रयच्छति । ' जो अन्न और आय ( भक्ष्य ) भी 


तधुक्त॑ सर्बमाहुतिमयमात्मानं | देता है। अतः अपनेको सर्व- 
आहतिमय करके समस्त देवताओंके 
कृत्वा सवदेवान्नरूपेण सर्वेर्दे- अन्नरूपसे समस्त देवताओंके साथ 


एकत्वको प्राप्त होकर वह सर्वेदेवमय 


मृत्युमपजयति १ इत्युच्यते-- सब 


>नमनक»म-+>ननम--मनन 


वेरेकात्मभा 
भृत्वा पुनने प्रियत इति ! कथन उचित ही है । 
अथेतदप्युक्त॑ ब्राह्णेन-- . त्राह्मणने एक बात यह भी कही 


“ब्रह्म वे खयम्भु तपो5्तप्यत, | है-“खयम्मू अहम ( हिरण्यगर्भ ) ने 
तप ( कम ) किया । उसने विचार 
तदक्ष॒त न वे तपस्थानन्त्यमस्ति, किया तिल॑य ही हंस लगे अरेल्लेल् 


हन्ताह भूतेष्वात्मानं जुहवानि | ( अमृतत्व ) नहीं है । अच्छा तो मैं 


भूतानि चात्मनीति, तत्सर्वेषु | अपनेको भूतोंमें हवन करूँ और 
भृतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि | भूर्तोको अपनेमें | अतः उसने समस्त 
अक बे है तोमें अपनेकी और समस्त भूतोंको 


चात्माने सबंषां भूतानां श्रेष्ठ | अपनेमें हवन कर समस्त भूतोंका 
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खाराज्यमापिपत्यं पर्येत!' हति । 


कर्मात्तानि न क्षीयन्तेध्चमा- 
बज्ानामक्षय- नानि सवदेति | 
स्वोपपादनम्‌, यदा पित्रा अश्नानि 
सष्ठटा सप्त प्थकण्थग्माक्तम्य 
प्रत्तानि, तदाप्रभृत्येव तैमेक्तिमि 


रघ्मानानि--तन्निमित्तत्वात्तेषां 
ज्ितेः--सबंदा नैरन्तर्गेण; ऋत- 
श्षुयोपपत्तेश्व युक्तस्तेषां क्षयः । 
नच तानि क्षीयमाणानि, जगतो- 
<विश्रष्टरूपेणेवावश्थानदशनात्‌ 
भवितव्य॑ चाक्षयकारणेन; तसा- 
त्कस्सात्पुनस्तानि न क्षीयन्त इति 
प्रइनः । 

तस्थेद॑ प्रतिवचनम्‌--'पुरुषो 
वा अक्षितिः' । यथासौ पूव॑मन्ना- 
नां खष्टासीत्पिता मेधया जाया- 
दिसम्बन्धेन च पाइ्ुकरमंणा भोक्ता 
च, तथा येम्यो दत्तान्यन्नानि 
तेंडपि तेषामन्नानां भोक्तारो5पि 
सन्त पितर एबं, सेधया तपसा 


श्रेष्नंच, खाराज्य और आपधिपत्य 
प्राप्त किया ।?? 

अंब “कस्मात्तानि न क्षीयन्तेड्य- 
मानानि सर्वदा? इस श्रुतिका अथे 
किया जाता है । जब पिताके द्वारा 
रचे जाकर सात अन्न अलग-अलग 
भोक्ताओंको बाँटे गये थे, तभीसे वे 
सर्वदा--निरन्तर उन भोक्ताओंद्वारा 
खाये जा रहे हैं; क्योंकि उन अन्‍्नेके 
कारण ही उनकी स्थिति है | कृतक 
बस्तुका क्षय होना उचित ही है, अतः 
उनका भीक्षय होना युक्तियुक्त ही है । 
किंतु वे क्षय होते नहीं जान पड़ते, 
क्योंकि संसार अक्षयरूपसे ही स्थित 
दिखायी देता है । उनके इस अक्षय- 
का कोई कारण होना चाहिये; 
अतः यह प्रइन होता है कि वे ध्तीण 
क्यों नहीं होते 


इसका उत्तर यह है--“पुरुषो 
वा अक्षिति:ः । जिस प्रकार पहले 
यह पिता विज्ञान और ब्ली आदिके 
सम्बन्धसे होनेवाले पाड्डढुकर्मद्वारा 
अन्नोंका रचयिता और भोक्ता था, उसी 
प्रकार जिन्हें वे अन्न दिये गये हैं वे 
भी उन अन्नेके भोक्ता होते हुए भी 
उनके पिता ही हैं; क्‍योंकि वे भी 
बिज्ञान और कम्मके द्वारा उन अन्नोंको 
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सच यतो जनयन्ति तान्यभ्नानि । | उत्नन्न करते हैं । इसीसे यद्द कहा 
तदेतदभिधीयते परुषे _ | जाता है कि पुरुष, जो अन्नोंका 
तदेतदमिधीयते पुरुषो वे योडत्ा भोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके 
नां भोक्ता सोइश्षितिरक्षयहेतुः । | अक्षयका कारण है | 
कथमस्याक्षितित्वम्‌ | श्त्युच्यते-] उसका अक्षितित्र किस प्रकार 
स हि यसादिदं अज्यमानं सप्त- है ? सो बतलाया जाता है--क्योंकि 


बिध॑ कार्य | वह इस खाये जानेवाले कार्य-करण- 
कार्यकरणलक्षणं क्रियाफला- 
विध का्यकरणलक्षण क्रियाफ | रूप एवं कर्मफलात्मक सात प्रकार- 


त्मक॑ पुनः पुनभूयों भूयो जनयत के अन्नको पुनः-पुनः--बार-बार 
उत्पादयति घिया घिया तत्तत्काल -! (पिया घियाः---तत्तत्‌ काढमें होने- 
भाविन्या तया तया प्रज्ञया, कम- | बाली तत्तदुद्धेसि और कर्मों यानी 


मिश्र वाइमनःकायचेशितेः;यद्यदि | +३ मन और शरीरकी चेशओंसे 
है | उत्पन्न कर देता है | यदि वह इस 


ह यद्येतत्सप्तविधमन्नमुकत क्षण-  उपुक्त सपविध अन्नको विज्ञान और 
मात्रमपि नकु्यास्पज्ञया कमंमिश्र,  कमेंके द्वारा एक क्षण भी उस्न्न न 
ततो विच्छिद्येत स्ुज्यमानत्वात्सा- | करे, तो निरन्तर खाये जानेके कारण 
« , | वह विच्छिन यानी क्षीण हो जाय । 

तत्येन क्षीयेत ह । तम्माद्ररथवाय्य | अत: जिस प्रकार वह पुरुष अन्नोंका 
पुरुषो भाक्ता अन्नानां नरन्‍्तर्यण, | निरन्तर भीक्ता है, उसी प्रकार अपनी 
; कल बुद्धि और कर्मके अनुसार उन्हें 
यथाप्रज्ञ यथाकम च करांत्यपि | | _(-त भी करता है | अतः निरन्तर 
तस्मात्पुरुषोउक्षितिः सातत्येन | कर्ता होनेके कारण पुरुष अक्षिति 


कर्दृत्वात्‌। तसाद्‌ झुज्यमानान्य- | | ससोसे निरन्तर खाये जानेपर 


| भी वे अन्न क्षीण नहीं होते--ऐसा 
प्यन्नानि न क्षीयन्त इत्यथेः । इसका तात्पय है । 


अतः प्रज्ञाक्रियालक्षणप्रवन्धा- |. अत: प्रज्ञा और क्रियासे लक्षित 
परम्परापर आरूढ़ हो साध्य तथा 


रूट: सर्वों लोक: साध्यसाधन-  साधनरूपसे बतेमान एवं कमेका 


३४० बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
नि नि मिलन पक मम आरआाभ सता 
लक्षण: क्रियाफलात्मकः संहता- | फलभृत यह सम्पूर्ण जड-चेतनमय 
पा । संसार क्षणिक, अशुद्ध, भैंसार, 
नेकआणिकर्मवासनासन्तानाव्ट- | नदीके प्रवाह और दीपककी ज्योतिके 
| समान [ अस्थिर ) कदलीस्तम्मके 

व्यत्वास्थणिको5श॒द्दोइसारो नदी- | समान असार तथा फेन, शगतृष्णा- 


स्रोतःप्रदीपसन्तानकर्पः कदली- जल और खप्नादिके समान असय 
' होकर भी, जिनकी दृष्टि इसमे आसक्त 
सम्मवदसारः फेनमायामरीच्य- | 2? बहिर्मुल लोगोंको ही अंग 
की्यमाण ( स्थिर ) नित्य ओर 
| सारवान-सा दिखायी देता है; क्योंकि 
, परस्पर मिलकर रहनेवाले नाना 
नामविकीर्यमाणो नित्यः सारबा- | प्राणियोंके अनन्त कर्मों एव उनकी 
क्‍ बासनाओंकी परम्परासे आबद्ध हो 

निव लक्ष्यते । सुस्थिर जान पड़ता है | 
तदेतद्वेराग्याथम्रुच्यते--भिया उससे वैराग्य करानेके लिये ही 
थिया जनयते कमभियेद्धंतन्न श्रुति ऐसा हक है---'धिया धिया 
| | जनयते कर्ममियेद्वैतन्‍्न कुर्यावक्षीयेत' 
कुयोत्क्षीयेत हेति--विरक्तान || इत्यादि । जो इससे विरक्त हैं, उन्हीं- 


हसाइक्कविद्या आरब्धव्या चतु- के लिये [इस उपनिषद्के ] चौथे 
अध्यायसे लेकर ब्रह्मविद्या आरम्भ 


(५ खेणे ही 
थप्रुखेणेति । कह 

यो वेतामध्ितिं वेदेति । यो वैतामक्षिति वेद! इस मन्त्रसे, 
वक्ष्यमाणान्यपि त्री - | आगे कहे जानेवाले तीन अन्नोंकी 
प्यज्नान्यसिलवसरे | भी हंस समय व्याख्या कर दी गयी 


व्याख्यातान्येवेति कृत्वा तेषां है ऐसा मानकर उनके यथार्थ 
याथात्म्यविज्ञानफलपुपसंदियते- | खरूपके विज्ञानके फलका उपसंहार 


स्म।स्वप्नादिसमस्तदात्मगतरष्टी- 


उपासनफलम्‌ 
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यो वा एताम्‌ अक्षितिम्‌ अक्षयहेतु 


यथोक्त वेद, पुरुषो वा अक्षितिः 
स हीदमन्नं घिया घिया जनयते 


कमभियेद्धेतन्न कुर्यासक्षीयेत हेति । 

सो5न्नमत्ति प्रतीकेनेत्यस्याथ 
उच्यते--पुख्ख॑ मुख्यत्वं प्राधान्य- 
मित्येतत्‌ । प्राधान्येनेवान्नानां 
पितुः पृरुषस्थाक्षितित्वं यो वेद 
सो5श्ममत्ति नान्‍न॑ प्रति गुणभूतः 
सन्‌ । यथाज्ञो न तथा विद्वानन्ना- 
नामात्ममूतः, मोक्तेव भवति, न 
भोज्यतामापद्चते । स देवानपि- 
गच्छति स ऊजेम्ुपजीव ति, देवा- 
नपिगच्छति देवात्ममाव॑ प्रति- 
पद्यते; ऊजमस्ृतं॑ चोपजीवतीति 
यदक्तं सा प्रशंसा, नापूर्वार्थो- 
 इन्योषस्ति ॥ २॥ 


किया जाता है---जो भी इस अक्षिति 
अर्थात्‌ ऊपर बतलाये हुए भक्षयके 
हेतुको कि “पुरुष ही भक्षिति है, 
वही तत्तदुद्धि और कमेंसे इस 
अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह 
उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण हो 
जाय! ऐसा जानता है, [ वह प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण बरता है ] । 


अब 'सोषन्नमत्ति प्रतीकेन? 
इस श्रुतिका अर्थ कहा जाता है-- 
मुख---मुख्यत्र अर्थात्‌ ग्राधान्यको 
कहते हैं । जो पुरुष अन्नके 
पिता पुरुषका अक्षितित्व जानता 


है, वह पग्रधानतासे ही अन्न 
भक्षण करता है, अन्नके प्रति 
गोण होकर नहीं । अज्ञानीकी 


तरह ज्ञानवान्‌ भरन्‍नोंका आत्मभूत 
नहीं होता; वह भोक्ता ही रहता है, 
भोज्यताको प्राप्त नहीं होता । तथा 
“स देवानपिंगच्छति स ऊर्जमुपजीवति! 
वह “देवानपिगच्छति!----देवात्मभाव- 
को प्राप्त होता है और ऊज यानी 
अमृतका उपजीबवी होता है--ऐसा 
जो कहा है वह उसकी प्रशंसा है, 
इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं 
है ॥२॥ 


३४२ बृहृदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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आत्माके लिये तीन अब और उनका आध्यात्मिक विवेचन 

पाड्ूृस्य कर्मणः फलभूतानि | पाड्कर्मके फडभूत जिन तीन 
यानित्रीण्यक्नान्युपक्षिप्तानि तानि | >ोंका ऊपर उल्लेख किया गया है 
कार्यत्वाडिस्ती्ण विषयत्वाब पूर्वे- | कथा विस्तीणे कि] बे 
, | होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोंसे अलग 
म्योडल्नेभ्यः प्रथगुत्कृशनि, तेषां और उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । 
व्याख्यानाथ उत्तरो ग्रन्थ आ | उनकी ब्याख्याके लिये इस ब्राह्मण- 
ब्राह्मणप रिसमाप्रेः । की समाप्तिपर्यन्त आगेका प्रन्थ है--.- 


त्रीण्यात्मने(कुरुतेति मनो वाच प्राणं तान्यात्मने- 
$कुरुतान्यत्रमना अभूव॑ नादशंमन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रोष- 
मिति मनसा होव पर्यति मनसा श्वणोति । कामः 
संकलपो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धधृतिरधृतिहर्धीर्भीरित्ये- 
तत्सवं मन एवं तस्मादपि प्ृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 
नाति यः कश्च शब्दों वागेव सा । एपा हान्तमायत्तेषा 
हि न प्राणोउपानो व्यान उदानः समानोन इत्ये- 
तत्सब प्राण एबेतन्मयो वा बयमात्मा वाछ्ययो मनोमयः 
प्राणमयः ॥ ३ ॥ 


उसने तीन अन्न अपने लिये किये अथौत्‌ मन, वाणी और प्राण इन्हें 
उसने अपने लिये किया | “मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं देखा, 
मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मैंने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है, 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता 
है | काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, ध्वति ( घारणशक्ति ), अधृति, 
लज्जा, बुद्धि, भय--ये सब्र मन ही हैं । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर 
मनुष्य मनसे जान लेता है | जो कुछ भी शब्द है, वह वाक्‌ ही है; 
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क्योंकि यह अभिषेयके पर्यत्रसानमें अनुगत है, इसडिये प्रकाश्य नहीं है । 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन-ये सब प्राण ही हैं | यह 
आत्मा ( शरीर ) एतन्मय अथौत्‌ वाब्यय, मनोमय और गप्राणमय ही है ॥३॥ 


त्रीण्यात्मने5कुरुतति. को- 
इस्थार्थ इत्युच्यते--मनोवावप्राणा 
एतानि त्रीण्पन्नानि, तानि मनो 
बार्च प्राणं॑ चात्मने आत्मा 


मकुरुत-कतवान्‌ सृद्दा आदो पिता। 


तेषां मनसो5स्तित्व॑खरूप॑ च 
मनसो5ल्तित्व- प्रति संशय इत्यत 

निरूपणम. आह--अस्ति ताव- 
न्‍्मनः शोोत्रादिवाह्यकरणव्यति- 
रिक्तम्‌, यत॒ एवं प्रसिद्धम्‌-बाह्य- 
करणविषयात्मसम्बन्धे सत्यप्य- 
मिम्मुखीभूत॑ं विषय न गहाति, 
(कि दृष्टवानसीदं रूपम्र १! इस्युक्तो 
वदति--“अन्यत्र में गतं मन 
आपीत्सो5हमन्यत्रमना आस ना- 


दशेम!। तथा इद॑ श्रुववानसि । 


तरीण्यात्मनेडकुरुत”र इस मन्त्रका 
क्या अर्थ है, सी बतलाया जाता 
है -“ मन, वाक्‌ और प्राण ये तीन 
अन्न हैं; उन मन, प्राण और वाक्‌को 
पिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने 
लिये नियत किया । 

उनमें मनके अस्तित्व और खरूप- 
के विषयमें सन्देह है, इसलिये श्रुति 
कहती है--अश्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियोसे 
भिन्‍न मन भी है; क्योंकि यह बात 
प्रसिद्ध है कि [ कभी-कभी ] पुरुष 
बाह्य इन्द्रिय, विषय और आत्माका 
सम्बन्ध रहते हुए भी अपने सामनेके 


“ विषयको ग्रहण नहीं करता, तथा 


यह पूछनेपर कि “क्या तूने यह रूप 
देखा है ?? कहता है--“मेरा मन 

अन्यत्र चला गया था, अतः में 
अन्यत्रमना था, इसलिये नहीं देखा।? 
तथा यह पूछनेपर कि “क्या तूने मेरा 
यह वचन सुना था ?? कहता है-.. 


वच३१! हत्युक्तः अन्यत्रमना अभूव| मैं अन्यत्रमना था, इसलिये नहीं 


नाभ्रौष॑ न श्रुतवानस्ति' इति । 


तसाद्‌ यय्यासल्रिधो रूपादि- 
ग्रहणसमथेस्यापि सतश्रक्षुरादे: 


सुना ।! 
अतः जिसकी सन्निधि न होनेपर, 
रूपादिके ग्रहणमें समर्थ नेत्र आदिके 
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स्वस्वविषयसम्बन्धे रूपशब्दादि 
ज्ञानं न भवति, यस्थ च भावे 


भवति, तदन्यदस्ति मनो नामा- 
न्‍्तःकरणं स्ेकरणविषययोगि 
इत्यवगम्यते । तसाात्सवों हि 


लोको मनसा झोव पश्यति मनसा 
भरणोति, तद्बथग्रत्वे दशनाद्रभा- 
वात । क्‍ 
अस्तित्वे सिद्धे ममसः खरू- 
मनःस्वरूप- पाथमिदसुच्यते-- 
. निर्देश. कामः खीव्यति- 
कराभिलाषादिः, संकल्पः प्रत्यु- 
पस्यितविषयविकल्पनं शुक्ूनी ला- 
दिभेदेन, विचिकित्सा संशय- 
ज्ञानम, श्रद्धा अद्शार्थेषु कमे- 
खार्तिक्यबुद्धिदेवतादिषु. च, 
अश्रद्धा तद्वगिपरीता बुद्धि!, इति- 
धारण देद्दादयसादे उत्तम्मनम, 
अजृतिस्तद्विपयेयः, . द्वीलेज्जा, 
धीः प्रज्ञा, भीमयम्‌, इत्येतदेव- 
मादिक सर्वे मन एवं; मनसो 
इन्तःकरणस्थ रूपाण्येतानि । 


होते हुए भी उन्हें अपने-अपने विषयका 
सम्बन्ध होनेपर रूप एवं शब्दादिका 
ज्ञान नहीं होता और जिसके रहते 
हुए वह होता है, वह उन नेत्रादिसे 
मिन्‍न समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवालता मन नामका 
अन्त:करण है--ऐसा ज्ञात होता 
है | अत: सब लोग मनसे ही देखते 
हैं और मनसे ही सुनते हैं; क्योंकि 
उसके व्यग्र होनेपर दशनादि क्रिया 
नहीं होती । 

इस प्रकार मनका अस्तित्व सिद्ध 
हो जानेपर उसके स्वरूपके विषय 
यह कहा जाता है---काम - -ख्री- 
सम्बन्धकी अभिलाषादि, संकल्पू--- 
सम्मुखस्थ विषयकी शुक्न-नीलादि 
मेदसे विशेष कल्पना करना, 
विचिकित्सा---संशयज्ञान, श्रद्धा--- 
जिनका फल अदृड है, उन कतों 
ओर देवतादिमें आस्तिकताका भाव 
रखना, अश्रद्धा--इससे विपरीत भाव 
रखना, धृति--धारण भर्थात्‌ देहादि- 
के शियिक होनेपर उन्हें संभाले 
रखना, अधृति--इसके विपरीत 
होना, ही---छजा, धी---बुद्धि और 
भी---भय--हत्यादि प्रकारके ये सत्र 
भाव मन ही हैं; ये सब मन अर्थात्‌ 
अन्त:करणके रूप हैं । 


ब्राह्मण ५ ] 


शाह्ररभाष्यार्थ 


३४७५ 


बलि बलिये बॉस बलि बारिश आय (22७ आर्थिक अर्टि2स्‍4 नि नर, 


मनो5स्तित्वं प्रत्यन्यच्च कारण - 
मनसो5सखित्वे. म्ुच्यते--तस्रा- 


मनके अस्तित्रके विषयमें एक. 
दूसरा भी कारण बतलाया जाता: 


लिज्ान्तरनिदेश: जप्तनों नामास्त्यन्तः कै उससे भी मननामक अन्त:करण- 


करणम्‌, यस्माचक्षुपो द्यगोचरे 
पृष्ठतोउप्युपरपृष्टः केनचिद्‌ हस्त- 
स्थाय॑ स्पर्शों जानोरयप्िति विवे- 
केन प्रतिपद्यते | यदि विवेक- 
ऊन्मनो नाम नास्ति तहिं त्व- 
आत्रेण कुतो विवेकप्रतिपत्तिः 
स्थात्‌  यत्तद्िवेकप्र तिपत्तिकार- 
णम्र, तन्मनः । 


अस्ति तावन्मनः, स्वरूप च 


की सत्ता है; क्योंकि नेत्रके सामने न 
आकर किसीके द्वारा पीठपर स्पर्श 
किये जानेपर मनुष्य विवेकद्वारा यह 
जान लेता है कि “यह स्पर्श हाथका 
है या जानुका है।! यदि विवेक. 
करनेवाला मन नहीं है, तो त्वचामात्र- 
से ऐसा विवेकज्ञान केसे हो सकता 
है ? जो उस विवेकज्ञनका कारण 
है, वही मन है । 


अत: सारांश यह हैं कि मन हैं 


तस्याधिगतम्‌। त्रीण्यन्नानीह ओर उसका खरूप भी ज्ञात हो 
फलुभूतानि कर्मणां मनोवाकप्रा- | 7 । यहाँ कर्मोके फलभूत मन, 


हि घिभूतमधि- वाक्‌ और प्राणसंज्ञक अध्यात्म, 

अं सर कि | अधिमूत और अधिदेव तीन अन्नोंकी 
देवं च व्याचिख्यासितानि | तत्र | «रुया करनी है । उनमेंसे 
आध्यात्मिक वाकू, मन और प्राणों- 
मेंसे मनकी व्याख्या तो कर दी 
गयी । अब्र वाक॒का वर्णन करना 
है, इसलिये आरम्म किया जाता है-- 
त्लेकमें प्राणियेद्वारा ताछ॒ आदिसे 
व्यक्त होनेवाला जितना भी वर्णादि- 
प्राणिभिव॑र्णादिल- | रूप शब्द यानी ध्वनि है तथा बाजे 
क्षण इतरों वा वादित्रभेघादि- | या मेघादिके कारण होनेवाल और 
निमित्त: सर्वो ध्वनिर्वागेव सा । भी जो कोई शब्द है सब वाक्‌ 


आध्यात्मिकानां वादा नःप्राणानां 
मनो व्याख्यातम् । अथेदानीं 
वाग्वक्तव्येत्यारम्भड--- 

ये कश्व लोके शब्दों ध्वनि- 


स्तालवादिव्यडग्य: 
वाढनिरूपणम्‌ 
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बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


_.2....69. 92०. 80७ नियम नधि जरियित निया बिपिन कर 


हद) तावद्ाच! स्ररूपमुक्तम्‌ | 


अथ तस्याः कार्यप्रुच्यते--एपा 
'वाग्धि यसादन्तमभिधेयावसान- 
मभिधेयनिर्णयमायत्तानुगता ै 
'एपा पुनः स्वयं नामिधेयवत्प्र- 
'काश्या अभिभेयप्रकाशिकेत, प्र- 
'काशात्मऊत्वात्‌ प्रदीपादिवत्‌ । न 


हि प्रदीपादिप्रकाशः प्रकाशान्त- 
रेण प्रकाश्यते, तद्गद्वाकप्रकाशि- 
कैब स्वयं न प्रकास्येत्यनवस्थां 
श्रुति! परिहरति-एपा हि न 
अ्रकाश्या । प्रकाशकत्वमेव वाचः 
कार्यमित्यथः । 


अथ प्राण उच्यते--प्राणो | 


सुखनासिकासश्चायां 
हृदयबृत्ति!प्रणयना- 


प्राणनिरूपणम्‌ 


स्ाण: अपनयनान्सृत्र पुरीषादे- 


रपानो5धोवृत्तिरानाभिखान;, 
व्यानो व्यायमनकर्मा व्यान: 


ही है । यह तो वाकका खरूप 
बतलाया गया | अब उसका कार्य 
बतलाया जाता है---क्योंकि यह 
वाक्‌ अन्त---अभिषेयावसान अर्थोत्‌ 
अमिधेय-नि्णयके आयत्त यानी 
अनुगत है; किंतु यह अभिधेयके 
समान खयं प्रकाश्य नहीं है, यह 
तो अमभिषेयको प्रकाशित करनेवाली 
ही है; क्योंक्रि दीपकारिके समान 
यह प्रकाशखरूपा ही है | दीपकादि- 
का प्रकाश किसी अन्य प्रकाशसे 
प्रकाशित नहीं होता | अतः उसके 
ही समान वाक्‌ भी प्रकाशिका ही 
है, वह खयं किसीके द्वारा प्रकाश्या 
नहीं है---...इस प्रकार श्रुति अनवस्था 
दोषकी निबृत्ति करती है, क्योंकि यह 
बाक्‌ प्रकाश्या नहीं है। ताले यह है 
कि प्रकाशकत्व ही वाक॒का काय॑ है । 


अब प्राणका वणन किया जाता 
है---प्राण-मुख और नासिकामें 
संचार करनेवाली जो [ वायुकी ] 
हृदयपरयन्त वृत्ति है, वह प्रणयन 
( बह्गिमन ) के कारण प्राण कहलाती 
है, अपान-मल-मृत्रादिको नीचेकी 


आप 


ओर ले जानेके कारण वायुकी जो 


| नाभिस्थानतक रहनेवाली अधोदृत्ति 


है, वह अपान है, व्यान---व्यायमन 


शाइ्रभाष्याथे 
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प्राणापानयो! सन्धिवीयवत्कमे- | कर्मा व्यान है, यह प्राण और 


हेतुअ; उदान उत्कर्षोष्चेगमना- 
दिहेतुरापादतलमस्तकथान 
समानः 


ऊध बवृत्ति 8५ सम 


नयनाद झुक्तस्य पीतस्य च कोष्ट- 


स्थानो5न्नपक्ता, अन॒ हस्येषां 


वृत्तिविशेषाणां सामान्यभूता 
न्यदेहचेष्टाभिसम्बन्धिनी वृत्ति!; 
एवं यथोक्त प्राणादिवृत्ति जातमेत- 
त्सवे प्राण एवं । 
प्राण हृति वृत्तिमानाध्यात्मि- 
को5न उक्तः | कमे चास्य वृत्ति- 
मेदप्रदर्शनेनेव व्याख्यातम्‌ । 
व्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनो- 
वाकप्राणाख्यान्यन्नानि। एतन्मय 


एतद्ठिकारः प्राजापत्येरेतैबोदान:- 


प्राणेरारूघः । को 5सौ १ अय॑ कारये- 


अपानकी सन्धि है तथा बलकी 
अपेक्षा रखनेवाले कर्मोका कारण 
है, उदान--जो उत्कर्ष ( पुष्टि ) 
और ऊध्बंगमन ( प्राणोत्करमण ) 
आदिका हेतु है तथा जिसका पादतल- 
से लेकर मस्तकपर्यन्त स्थान एवं 
ऊपरकी ओर गति है वह उदान है, 
समान--खाये-पीये पदार्थोका समी- 
करण करनेके कारण अन्नको 
पचानेवाला उदरस्थ वायु समान है, 
अन---यह इन विशेषदृत्तियोंकी 
सामान्यभूत तथा देहकी सामान्य 
चेशसे सम्बन्ध रखनेत्राली बृत्ति है; 
इस प्रकार यह उपयुक्त प्राणादि 
समस्त वृत्तिसमुदाय प्राण ही है । 


प्राण” इस राब्दसे वृत्तिमान्‌ 
आध्यात्मिक अन ( वायु ) कहा गया 
है । इसके कर्मकी व्याख्या तो इसके 
वृत्तिभेदके प्रदशनसे ही कर दी 
गयी। इस प्रकार मन, वाक्‌ और 
प्राणसंज््क आध्यात्मिक अन्नोंकी 
व्याख्या की गयी | यह एतन्मय-- 
इनका विकार अर्थात्‌ इन प्राजापत्य 
वाक्‌, मन और प्राणोंसे आरब्ध है 
यह कौन ? यह जो भूत और इन्द्रियों- 


करण सब्बतत आत्मा पिण्ड आत्म- का संधात आत्मा यानी ऐिण्ड है, 


खरूपत्वेनाभिमतो5विवेकिभि ;। जो अविवेकियोंद्वारा आत्मस्वरूपसे 
अविशेषेणेतन्मय इृत्युक्तस्य विशेषेण 

ह | 'एतन्मय:”? इस प्रकार कहे हएको ही 

वादायों मनोमयः प्रणमय श्ति धवारय, मनोमय एवं प्राणमय” ऐसा 

स्फुटीकरणम्‌ ॥ रे । कहकर स्पष्ट किया गया है ॥ ३ ॥ 
आत्मार्थ अन्नोंका आधिभीतिक विस्तार 

तेषमेव प्राजापत्यानामन्नाना- उन्हीं प्राजापत्य अन्नोंका आधि- 

भाधिमौतिको विस्तारोडमिधीयते-| भोतिक खिखार कहा है 

त्रयो छोका एत एव बागेवायं लोको मनो5न्तरिक्ष- 


लोकः प्राणोए्सो लोकः ॥ ४ ॥ 
तीनों लोक ये ही हैं | वाक्‌ ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है 


और प्राण वह ( स्त्रगे ) ठोक है॥ 9 ॥ 
त्रयो लोका मूजुवः खरित्या- | एस: और स्व: नामक तीनों 
लोक ये वाकू। मन और प्राण ही 


रूया एत एवं वाद्यन +प्राणा:, हैं । उनका विशेषरूप इस प्रकार 
है--वाक्‌ ही यह लोक है, मन 


तत्न विशेषों वागेवायं लोक: मनो- 
शिशेर ! अन्तरिक्षठोक है और प्राण वह 
ब्तरिक्षकोकः,प्राणोउसौ लोक:।४॥ ( स्वर्ग ) लोक है ॥ ४ ॥ 
अा+ कप 7 
तथा-: |. इसी प्रकार-- 


त्रयो बेदा एत एवं वागेवग्वेंदों मनो यजुबेंदः 
प्राण: सामबेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरों मनुष्या एत एव 
बागेब देवा मनः पितरः प्राणों मनुष्या:॥ ६ ॥ पिता 
माता प्रजैत एवं मन एव पिता बाब्याता प्राणः प्रजा ॥७॥ 
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तीनों वेद ये ही हैं | वाक्‌ ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण 

सामवेद है || ५ ॥ देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं | वाक्‌ ही देवता हैं, 

मन पितृगण है और प्राण मनुष्य हैं || ६ | पिता, माता और प्रजा ये ही 
हैं | मन ही पिता है, वाक्‌ माता है और प्राण प्रजा है ॥ ७ ॥ 

त्रयो वेदा इत्यादीनि वाक्या- |. ्रयो वेदा:? इत्यादि वाक्योंका 
नि ऋज्वर्थानि ॥ ५-७ ।। | अर्थ सरल है || ५-७ ॥ 

+----श््व्म््य्द्धध्रि की कहडबाक-:.....- 
विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एवं यत्किज्च 


विज्ञातं बाचस्तद्व पं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तहूत्वावति॥<८॥ 
विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं । जो कुछ विज्ञात है 
पह वाकूका रूप है, वाक्‌ ही विज्ञाता है, वाक्‌ इस ( अपने ज्ञाता ) की 
विज्ञत होकर रक्षा करती है || ८ ॥ 
विज्ञातं विजिज्ञायमविज्ञात- | विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात 
मेत एव | तत्र विशेष:--यरिकिश्ष | | उनका विशेष रूप इस 
प्रकार है---जो कुछ विज्ञात--- 
विज्ञात विस्पष्ट ज्ञातं वाचस्तद्रपम्‌। | विस्पष्टरूपसे ज्ञात है, वह वाकका 
तत्र खयमेव हेतुमाह--वाग्धि | है। उसमें श्रुति खयं ही हेतु 
क्‍ बतलाती है---प्रकाशखरूप होनेके 
विज्ञाता प्रकाशात्मकल्वात्‌ | कथम-| कारण वाक्‌ ही विज्ञाता है। जो 
दूसरोंको विज्ञापित करती है, वह 
खय॑ किस प्रकार अविज्ञात हो सकती 
पयति “वाचेव सम्राड्बन्धुः प्रज्ञा- | है । “हे सम्राद्‌ ! वाणीसे ही 


बन्धुकी पहचान होती है” ऐसा 
यते”( ४।१।२) इति हि वक्ष्यति । आग वंजकर अति लटग जी 


पाग्विशेषविद इंदं फलम्रुच्य-। वाककी विशेषताकों जाननेवाले- 
के लिये यह फल बतलाया जाता 


ते--बागेबैन यथोक्तवाग्बिभूति- | है--वाकू ही इसका-उप्युक्त 


विज्ञाता भवेद्‌ यान्यानपि विज्ञा- 


३५१० 


बृहद्ारण्यकीपनिषद्‌ 


विद तंदिज्ञातं भूस्वा अंवति पाल- | वाकूकी विभूतिको जाननेवालेका 


उसकी विज्ञात होकर भवन यानी पालन 


यति,बविज्ञातरूपेणैवास्थान्नं मोज्यतां करती है, अर्थात्‌ वह विज्ञातरूपसे 


अ्तिपद्यत इत्यथे। ॥ ८ ॥ 


ही इसका अन्न ढ्वोती यानी भोज्यता- 
को प्राप्त होती है॥ ८॥ 


तथा-- 


तथा--- 


यत्किद्व॒ विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रपं मनो हि विजि- 
ज्ञास्यं मन एन तदभूत्वावति ॥ ९ ॥ 


जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह मनका रूप है । मन ही विजिज्ञास्य है | 
मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 


यत्किश्व विजिज्ञास्यम, विस्पष्ट 
ज्ञातुमिष्टं विजिज्ञास्यम्‌, तत्सवे 
मनसो रूपम; मनो हि 
यस्मात्सन्दिह्मानाकारत्वादि- 
जिज्ञास्मम्‌ । पू्ववन्मनोविभूति- 
बिदः फलम--मन एन तद्ठि- 
जिज्ञास्य॑ भृत्वा अवति विजिन्नास्- 
खरूपेणेवान्नत्वमापच्चते ॥ ९ ॥ 


जो कुछ विजिज्ञास्य यानी विस्पष्ट 
जाननेके लिये इष्ट है, वह सब मनका 
रूप है; क्योंकि मन ही सन्देहयोग्य 
खरूपब्राला होनेके कारण विजिज्ञास्य 
है | पहलेहीके समान मनकी 
विभूतिको जाननेवालेका फल बतलाया 
जाता है--मन उसका तरिजिज्ञास्य 
होकर उसकी रक्षा करता है, 
अथोत्‌ वह विजिज्ञास्य-स्वरूपसे ही 


उसके अन्नत्वको प्राप्त होता है ॥ ९॥ 


बाप. 


तथा-.- 


तथा--- 


यत्किद्वाविज्ञातं प्राणस्य तद्गुपं प्राणी द्यविज्ञातः 
प्राण एने तद्भत्वावति ॥ १० ॥ 


ब्राह्षण ५ ] शाहइरमभाधष्याथे ३५१ 
बा: न्यास फिण गॉर्णियेफ बर्थ न्यरसियिक गिर नर्पलिए फ नाई नाईट न्यर्पिट्रिक न्यर्टि्रि ग्रजिय्रेज - 


जो कुछ अबिज्ञात है, वह प्राणका रूप है । ग्राण ही अविज्ञात है | 
प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है | १० ॥ 
यत्किश्वाविज्ञातं विज्ञानगोचरं | जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान- 


दू का अविषय है--- केबल सन्देहयोग्य 
नंचस न्दिह्ममानम्‌ प्राणख तद- 
न्दि ! रे ही नहीं है --वह ग्राणका रूप है; 


रूपम्‌ प्राणो ह्विज्ञातो5विज्ञात प्राण ही अबविज्ञात है, क्योंकि 
हि यसात्प्राणोडनिरुक्तश्वुतेः । अनिरक्त-श्रतिसे प्राण अविज्ञातरूप 
ही है । इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञास्य 
विज्ञातविजिज्ञास्थाविज्ञातमेदेन | और अविज्ञातभेदसे वाकू, मन और 
वादान:प्राणविभागे ख्िते त्रयो | “का विभाग निश्चित हो जानेपर 

धत्रयो लोका:!? इत्यादि निर्देश केवल 
लोका इत्यादयो वाचनिका एवं । | 4चनिक ( वचनसे प्राप्त ) ही है । 
सर्वत्र विज्ञातादिरूपदर्शनाइचना- | सत्र विज्ञातादिका ही रूप देखा: 
हि जाता है, अत: इनका नियम श्रुति 
देव नियमः स्मतव्यः । वचनसे ही माना जाता है । 


प्राण एन॑ तद्भृत्वा अवति-अधवि | प्राण तद्रप होकर इसकी रक्षा 
ज्ञातरूपेणैवास्य प्राणोउन्न॑ भवती- | ये है अप, मणि वश 
५ रूपसे ही इसका अन्न होता है ।% 
त्यथंः | शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिह्य- | जिनके उपकारके विषयमें शिष्य एवं 
८ | पुत्रादिको संदेह और अज्ञान रहता 

मानाविज्ञातोपकारा अध्याचार्य- | _ बे 
न की है, ऐसे गुरु और पिता भादि 
पित्रादयों दृश्यन्ते; तथा मनः- | [ लोकमें ] देखे जाते हैं । इसी 


प्राणयोरपि सन्दिष्यमानाविज्ञात- वन और अविज्ञात मन 
एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव 


योरननत्वोपपत्ति; ॥ १० ॥ है ॥ १०॥ 


# यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए. प्राण किस प्रकार उरकारक हो सकता 
है! तो इसके लिये आगे लिखी बातपर ध्यान देना चाहिये । 


३५२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय .* 


आत्मार्थ अबोंका आधिदेषिक विस्तार 
व्याख्यातो वाद्यनःप्राणानामा-.[ इस प्रकार ] वाक्‌, मन और 
पतिको कि प्राणके आधिभौतिक . विस्तारकी 
'धघिभोतिको विस्तारः | अथायमा- | व्याख्या तो कर दी गयी, अब 
२ यहाँसे आधिदेविक विषय आरम्भ 
'घिदेविकार्थ आरम्भ;-- किया जाता है-- 


तस्यें बाचः प्रथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्त- 
आवत्येब वाक्तावती पथिवी तावानयमग्निः॥ ११ ॥ 

उस वाक्‌का पृथिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप है । तहाँ 

: “जितनी वाक्‌ है, उतनी ही पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है ॥११॥ 

तस्ये तस्थाः वाचः प्रजापते- | प्रजापतिके अन्नरूपसे प्रस्तुत हुए 

रन्‍्नस्वेन प्रस्तुतायाः प्थिवी झरीर |. हे 'शैसेती रारीर यानी 


हि सआ | बाह्य_आधार है तथा प्ृरथिबवीका 
बाद आधार; ज्यातारूप प्रकाशा- आध्ेयभूत यह पार्थिव अग्नि उसका 


'त्मक॑ करण प्रथिव्या आधेयमृत- | ज्योतीरूप यानी प्रकाशात्मक करण 


मय पार्थिबोडग्निः | द्विरूपा हि | | “जापतिकी वाक्‌ दो प्रकारकी 
ले है---( १ ) कार्य, आधार और 
अजापतेवाक्‌-कार्यमाधारोउ्प्रकाश: ,प्रकाशरूप तथा ( २) करण, 


करणं चाधेय॑ं प्रकाशः, तदुभयं | आधेय और प्रकाशरूप; वे दोनों 
थिवी और अग्नि प्रजापतिकी वाक्‌ 
'पृथिव्यप्री वागेव श्रजापतेः: | हर हे े 
तत्तत्र यावत्येव यावत्परिसा- |. उनमें जितनी अर्थात्‌ जितने 

कद, 4० 6. 
'णेव अध्यात्माधिभूतभेदमिन्ना | परिमाणवाली अध्यात्म और अधिभूत 
सती वाग्भवति, तत्र सर्वत्र | भेदोंसे भिन्न होनेबाली वाक्‌ है, उसमें 
'आधारत्वेन पृथित्री व्यवस्थिता, | सर्वत्र उसके आधाररूपसे व्यवस्थित 
-तावत्येव भवति कार्यभूता; | करर्ममूता प्रषिवी भी उतनी ही है; 


ग्राह्मण ५ ] शाह्रभाष्याथ ३५३ 


तावानयमश्नमि!, आधेयः करणरूपो | तथा उतना हीं भनिि है, अथोत्‌ 
उपातीरूपेण ५ ज्योतीरूपसे प्रथिवीमें अनुप्रविष्ट 
एप पृथिवीमनु प्रविष्ट- हे ' और 5 कप 

आम क्‍ डे आधेय और करणरूप अग्नि भी 
स्तावानेव भवति । समानमु- उतना ही है | आगेके पयोयोंमें भी 
त्तम ॥ ११॥ ऐसा ही समझना चाहिये | ११ ॥ 


इन्द्ररूप ग्राणकी उत्पत्ति और उसकी उपात्तनाका फल 
... अधैतस्य मनसो द्योः शरीरं ज्योतीरूपमसावादि- 
स्यस्तयावदेव मनस्तावती . द्यौस्तावानसाबादित्यस्तो 
मिथुन समेतां ततः प्राणोएजायत स इन्द्रः स एषो- 
(सपल्नों द्वितीयो वे सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं 


वेद ॥ १२ ॥ 
तथा इस मनका युलोक शरीर है, ज्योतीरूप बह आदित्य है; तहाँ 
जितना मन है, उतना ही युलोक और उतना ही वह आदित्य है । वे 
( आदित्य और अग्नि ) मिथुन ( पारस्परिक संस्ग ) को प्राप्त हुए । तब 
प्राण उत्नन्न हुआ । वह इन्द्र है और वह असपक्न-शनत्रुहीन है; दूसरा 
[ अथात्‌ प्रतियक्षी | ही सपत्न होता है | जो ऐसा जानता है, उसका 
सफ्त्न नहीं होता ॥ १२ ॥ 
अथंतस्य प्राजापत्यान्नोक्तस्थेव।. तथा प्राजापत्य अन्नरूपसे के 
मनसो द्यौद्युलोकः शरीरं काये- ल्‍ हंए इस मनका थोः---युलोक गत 


गे र कार्य अर्थात्‌ आधार है ओर व 
माधारः, ज्योतीरूप॑ करणमाधे- 3 मम हु आह 
ड्विवाहिर बे | आदित्य ज्योतीरूप---करण यानी 
योउसावादित्यः । तत्तत्र यावत्प- | देय है | उनमें जितना परिमाण- 


रिमाणमेव अध्यात्ममधिभूतं वा | बाय अध्यात्म और अधिमूत मन है 

मनस्तावती तावद्विस्तारा तावत्प- | उतना--उतने बिस्ताराला अर्थात्‌ 

रिमाणा मनसो ज्योतीरूपस्थ | उतने ही परिमाणवाला मनके ज्योती- 
बू० उ० श३-- 


शेष 


शददारण्यकोपनिययू 


[ अध्याय १ 


करणस्य आधारत्वैन व्यवस्यथिता | रूप यानी करणके आधाररुपसे 


थोः, तावानसावादित्यो ज्योती- 


आधिदेबिके मातापितरो, मिथुन 
मेथुन्यमितरेतरसंसग समेतां सम- 
गच्छेताम्‌ । .“मनसा आदित्येन 
प्रसृत प्रा चाचाग्निना मात्रा 
प्रकाशित कर्म करिष्यामि! इति, 
अन्तरा रोदस्योः । ततस्तयोरेव 
सद्भमनात्प्राणो वायुरजायत परि- 
स्पन्दाय कमणे । 

यो जातः स हन्द्रः परमेश्वरः, 
न केवलमिन्द्र एवासपलो5विद्य- 
मानः सपलो यस्य; कः पुऔनः 


सपलो नाम ? द्वितीयो वे प्रति- 
पश्चत्वेनोपगतः स द्वितीय: सपल 


अशपराक+रबमन2रक 


व्यवस्थित धुलोक है तथा उतना ही 
वह ॒ज्योतीरूप-करण यानी आधेय 
आदित्य है | 


वे अग्नि और आदित्य अर्थात्‌ 
आधिदेषिक वाक्‌ और मन माता- 
पिता हैं, वे दोनों मिथुन अर्थात्‌ 
एक-दूसरेके साथ संसगको प्राप्त 
हुए । “पितृस्थानीय आदित्यरूप मनसे 
प्रसूत और मातृस्थानीय अग्निरूप 
वाणीसे प्रकाशित कर्म करूँगा? ऐसे 
अभिप्रायसे पृथ्वी और युलोकके बीच 
उन दोनोंका समागम हुआ | तब 
उन्हींके समागमसे परिस्पन्द ( चेश ) 
रूप कमके लिये प्राण यानी वायु 
हुआ |#% 

जो उत्पन्न हुआ वह इन्द्र-- 
परमेश्रर था | वह केवल इन्द्र ही 
नहीं था, असपत्न अथात्‌ जिसका 
कोई सपत्न न हो--ऐसा भी था | 
किंतु सपत्न किसे कहते हैं ? द्वितीय 
अर्थात्‌ जो प्रतिपक्षमावको प्राप्त हो 
वह दूसरा व्यक्ति ही सपत्न कहलाता 


# ऊपर “सन यद्द इसका आत्मा है; वाक जाया है और प्राण प्रजा है? 
इस प्रकार अध्यात्मरूपसे तथा «मन पिता है; वाक माता है और प्राण प्रजा है? 
इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणको मन और वाककी प्रजा बतलाया है। इसी प्रकार 
यहाँ अधिदेवरूपसे भी उसे उनकी प्रजा बतलानेके लिये यह सब कहां गया है। 


आश्ण ५ ] शा रभाष्यार्थ ३५५ 
बारजिफिक व्स्ियेक्र बाप: नरपलिंटेक नरईलिट्रेक नाक पैक न्ईडदिक नाई यिक नयर्दिलेंट्रेक व्याईरििटेक नॉर्प्ियफकरे नासनिफफ, 


हत्युज्यते । तेन टवितीयत्वेषपि | है । अतः वाक्‌ और मन उससे अन्य 
५, उसके सपल्ञत्वको प्र 
सति वाहइमनसे न सपत्नलं॑ 22003 कर आ 2 आर फ 


नहीं हैं | वे तो अध्यात्म मन और 
भजेते, प्राणं प्रति गुणमावोपगते | वाकके समान प्राणके प्रति गौण- 
एव हि ते अध्यात्ममिव । | भातको प्राप्त हैं | 


तत्र प्रासब्डिकासपलविज्ञान- तहाँ प्रसड्॒प्राप असपत्रविज्ञानका 


दम-ना फल यह है---जो इस प्रकार उपर्युक्त 
फलमिदस्‌--नास्य विदृष! सपल: 
दम | प्राणको असपत्न जानता है, उख 


प्रतिपक्षो मवति, य एवं यथोक्त विद्वान॒का कोई सपत्न यानी प्रतिपक्षी 
प्राणमसपत्नं वेद | १२ ॥ नहीं होता | १२ ॥ 
"7 5&*रैंउ्टेऔ.20..२०- 


आत्मार्थ अन्नोंकी अन्तवान्‌ और अनन्तरूपसे उपासना करनेका फल 
अथेतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसो चन्द्र- 
स्तचावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसो बचन्द्रस्त एते 
सब एवं समाः सर्वेइनन्ताः स यो हेतानन्तबत उपास्ते- 
(न्तवन्त* स लोक जयत्यथ यो हेताननन्तानुपास्तेषनन्त* 
स लोक जयति ॥ १३ ॥ 
तथा इस ग्राणका जल शरीर है, वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है | तहाँ 
जितना प्राण है, उतना ही जछू है और उतना ही वह चन्द्रमा है | वे ये 
सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं | जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर 
उपासना करता है, वह अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है और जो इन्हें 
अनन्त समझकर उपासना करता हैं वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त करता 
हैं | १३॥ 
अधेतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्या- |. तथा इस प्रसट्ठप्राप्त प्रजापतिके 
अस्य प्राणणल, न प्रजोक्तस्यान- | अन्नरूप प्राणका, अभी प्रजारूपसे 
न्‍्तरनिर्दिष्टय, आप; शरीरं कार्ये बतछाये हुए प्राणका नहीं, जल 


३५६ 


इददारण्यको पनिषद्‌ 


_ अध्याय (. 


करणाधार:, पूर्व॑वज्ज्योतीरूपमसो 
चेन्द्रें/। तत्र यावानेव प्राणो याव- 
त्परिमाणो5ध्यात्मादिभेदेष, 

: तावदृब्याप्तिमत्य आपः तावत्परि- 
माणाः, तावानसो चन्द्रो5बाघेय- 
स्ताखप्खनुप्रविष्ट... करणभूतो- 
ध्थ्यात्ममधिभूतं च ताबड्थाप्ति- 
मानेव । तान्येतानि पित्रा पा- 
डन कर्मणा सृष्टानि त्रीण्य- 
न्‍नानि वाद्यनःप्राणाख्यानि । 
अध्यात्ममंधिभूतं च जगत्समस्त- 
मेतेव्याप्तम, नेतेभ्यो5न्यदतिरिक्तं 
किश्विदस्ति कार्यात्मक॑ करणा- 
त्मकं वा | समस्तानि त्वेतानि 
प्रजापति: । 

त एते वाद्यानःग्राणाः सर्वे 
एवं समास्तुल्या व्याप्तिमन्तो 
यावत्प्राणिगोचर साध्यात्माधिभूत॑ 
व्याप्य व्यवस्िता: । अत एवा- 
ननन्‍्ता यावर्पंसारभाविनो हि ते । 


न हि का्यकरणप्रत्याख्यानेन 
सेंसारोबगम्यते । कारयकरणा- 


त्मका हि त इत्युक्तम्‌। 


शरीर--कार्य भर्थात्‌ु करणका 
आधार है तथा पूबेवत्‌ वह चन्द्रमा 
ज्योतीरूप है। वहाँ जितना प्राण 
है अर्थात्‌ अध्यात्मादि भेदोंमें जितने 
परिमाणवाला प्राण है, उतनी व्यापि- 
बाला अर्थात्‌ उतने ही परिमाणत्राल 
जल है और उतना ही वह जलके 
आधेय उस जलमें अनुप्रबिश्ठ उसका 
करणमूत अध्यात्म और अधिमभूत 
चन्द्रमा है, वह भी उतनी ही 
व्याप्तिवाला है | ये ही वे पिताके 
द्वारा पाड्ुकमसे रचे हुए वाक्‌, मन 
और प्राणसंज्ञक तीन अन्न हैं | सारा 
अध्यात्म और अधिभूत जगत्‌ इनसे 
व्याप्त है | इनसे भिन्न कार्य और 
करणरूप कोई भी पदार्थ नहीं हैं । 
ये सब [ मिलकर ] ही प्रजापति हैं । 
वे ये वाकू, मन और प्राण सब्र 
समान अर्थात्‌ तुल्य व्याप्तिवाले ही 
हैं | अध्यात्म और अधिभूतके सहित 
जितना भी प्राणियोंका वित्रय है, ये 
उस सबको व्याप्त करके खित हैं । 
अत: ये अनन्त हैं अर्थात्‌ संसारकी 
श्थितिपयेन्त रहनेवाले हैं; क्योंकि 
काय और करणको छोड़कर संसार 
अन्य कुछ नहीं जाना जाता और 
यह कहा ही जा चुका है कि ये 
कार्य-करणरूप हैं। 


ब्राह्मण ५ ] 
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स यः कथिदू देतान्प्रजापते- 
रात्मभृतानन्तवतः परिच्छिन्नान- 
ध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण 
वोपास्ते, स च तदुपासनालुरूप मेव 
फलमन्तवन्तं लोक॑ जयति, परि- 
च्छिनन एवं जायते नेतेषामात्म- 
भूतो भवतीत्यथें; । अथ पुनर्यों 
हेताननन्तान्सवात्मकान्सव प्रा- 
ण्यात्मभूतान्‌ अपरिच्छिन्नानुपास्ते 
सो5नन्तमेव लोक॑ जयति॥१३॥ 


जो कोई प्रजापतिके खरूपभूत 
इन सबको अन्तवान्‌---परिच्छिन्न 
समझकर अध्यात्म या अधिभूतख्ूपसे 
उपासना करता है, वह तो उस 
उपासनाके अनुरूप फल अन्तवान्‌ 
लोकको ही जीतता है । अर्थात्‌ वह 
परिच्छिन्नरूपसे ही उत्पन्न होता है, 
इनका आत्मभूत नहीं होता । और 
जो इन्हें अनन्त--सर्वात्मक-- 
समस्त प्राणियोंके आत्मभूत अर्थात्‌ 
अपरिच्छिन्नरूपसे उपासना करता है, 
वह अनन्त लोकपर ही विजय प्राप्त 
करता है ॥ १३ ॥ 


तीन अनबरूप ग्रजापतिका पोडशकल संवत्सररूपसे निर्देश 


पिता पाझ्ेन कमेणा सप्तान्नानि 
सृष्ठा त्रीण्यन्नान्यात्माथंमकरो- | 

दिव्युक्तम्‌ । तान्येतानि | पाझ- 
कर्मफलभूतानि व्याख्यातानि । 
तत्र कथं पुनः पाझ्ुस्य कमणः 
फलमेतानि ? इति उच्यते-- 
यसात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेषु पाइू- 
ताबगम्यते, वित्तकमंणोरपि तत्र 
सम्भवात्‌ । तत्र एथिव्यम्नी माता, 


पिताने पाड्ुकमंसे सात अन्‍्नोंको 
उत्पन्न कर उनमेसे तीन अपने लिये 
निश्चि किये--यह ऊपर कहा 
गया । पाड्ुकमेके फलमभूते उन 
अन्नोंकी व्याख्या कर दी गयी । 
किंतु वे पाइकमके फल किस 
प्रकार हैं ः सो बतलाया जाता 
है---क्योंकि उन तीन अन्नोंमें भी 
पाड्ूःता देखी जाती है | इसलिये वे 
पा हैं ] कारण, ग्रत्ति और 
कमंकी भी उनमें सम्भावना है | 
उनमें प्रथिवी और अग्नि माता हैं, 


३५८ बृहृदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


दिवादित्यौ पिता । योह्यमन- | झुलोक और आदित्य पिता हैं, इन 
दोनोंके बीचमें जो यह प्राण है, वह 


योरन्तरा प्राण;, स प्रजेति व्या- | प्रजा है--यह तो ऊपर व्याख्या 
| की जा चुकी है| अब उनमें वित्त 
र्यातम्‌ । तत्र वित्तकमेणी | और कर्मकी सम्भावना दिखानी है, 
इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
सम्भाव यितव्ये दृत्यारम्भ--- | जाता है--- 

स॒ एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य 
रात्रय एवं पद्बदश कला ध्रुवेबवास्य षोडशी कला स 
रात्रिभिरेवा च पूर्यतेउप च क्षीयते सो5मावास्या< रात्रिमेतया 
पोडश्या कलया सबेमिदं प्राणभ्रदनुपरविश्य ततः प्रात- 
जोयते तस्मादेता* रात्रि प्राणभ्रतः प्राणं न विच्छिन्यादपि 

कृकलासस्यैतस्या एवं देवताया अपचित्ये ॥ १४ ॥ 


वह यह ( तीन अन्नरूप ) संबत्सर प्रजापति सोलह कलाओंबाला 
है । उसकी रात्रियाँ ही पंद्रह कला हैं, इसकी सोलह॒वीं कला भुवा (नित्य) 
दी है | वह रात्रियोंके द्वारा ही [ शुल्पक्षमें | इद्धिको प्राप्त होता है तथा 
( कृष्णपक्षमें |] क्षीण होता है । अमावास्याकी रात्रिमें वह इस सोलहबीं 
कछासे इन सब प्राणियोमें अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] प्रातःकालमें 
उत्पन होता है । अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे, 
यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी प्राण 
नले| १४ ॥ 

स एप संवत्सरः--यो5यं | _'स एप संवत्सर:--यहाँ जिस 
अन्नत्रयरूप प्रजापतिका प्रसड्ढग है, 
उसीका संवत्सररूपसे विशेषत:ः 
संवत्सरात्मना विशेषतो निर्दिश्यते। निर्देश किया जाता है। वह यह 


व्यव्ात्मा प्रजापतिः प्रकृतः,स एप 
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पोडशकलः पोडश कला 
अवयवा अस्य सो<्यं पोडशकलः 
संवत्सरः संवत्सरात्मा कालरूपः । 

तस्य च कालात्मनः प्रजापतेः 
रात्रय एवाहोरात्राणि, तिथय इत्य- 
थे, पश्चद॒श कला: । ध्रुवैव नित्येव 
व्यवस्यिता अस्थ प्रजापतेः 
पोडशी पोडशानां पूरणी कला | 
स रात्रिभिरेव तिथिमिः कलोक्ता- 
मिरापूयते चापक्षीयते च। प्रति- 
पदाद्यामिहिं चन्द्रमाः प्रजापतिः 
शुकृपक्ष आपूर्यते कलामिरुपचीय- 
मानाभिव्धते यावत्सम्पूर्ण मण्डल: 
पोणमास्याम्र । ताभिरेषापचीय- 
मानामिः कलाभिरपक्षीयते कृष्ण- 


पश्चे यावद्‌ ध्रुवेका कला व्यवस्िता |. 


अमावास्थायाम्‌ । 

स प्रजापति; कालात्मा अमा- 
वास्याममावा स्यायां रात्रि रात्रो या 
ग्यवस्थिता भुवा कलोक्ता 
पोडश्या कलया स्वेम्रिदं प्राण- 


संवत्सर--संवत्सरात्मा अधीत्‌ काल- 
रूप प्रजापति षोडशकल है; जिसकी 
षोडश ( सोलह ) कलाएँ. अर्थात्‌ 
अवयब हों, उसे षोडशकल कहते हैं । 

उस काल्खरूप प्रजापतिकी 
रात्रियाँ---अहोरात्र अथात्‌ तिथियाँ 
ही पंद्रह कलाएँ हैं तथा इस 
प्रजापतिकी सोलह॒वबीं अर्थात्‌ सोलह 
संख्याकी पूर्ति करनेवालडी कला 
भुवा--नित्य व्यत्रस्थिता ही है । वह 
रात्रियों अर्थात्‌ कछारूपसे कही हुई 
तिथियोंसे ही पूण और अपक्षीण 
होता है | वह चन्द्रमा प्रजापति 
शुक्कपक्षमं प्रतिपद्‌ आदि तिथियोंसे 
बढ़ता है, वह बढ़ती हुई कलाओंसे 
तबतक बढ़ता रहता है, जबतक कि 
पूर्णणासीकों पूर्णमण्डलाकार न हो 
जाय; तथा क्षीण होती हुई उन्हीं 
कलाओंके द्वारा कृष्णपक्षमें तबलक 
क्रमरा: क्षीण होता जाता है, जबतक 
कि अमावास्यामें एक धुवा कला ही 
शेष न रह जाय | 

वह कालखरूप प्रजापति, “अमावास्यां 
रात्रिमः---अमावास्यामें रातके समय 
जो एक ऊपर बतलायी हुई धुवा 
नामकी कला रहती है, उस सोलहंवीं 
कलाके द्वारा इन समस्त प्राणधारियों 
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नक्सल बार्पिये बऑर्िय ना: बर्पिलिट्क बर्फ सिर नॉफिप नॉपिंफ्रे नर्डियेल नायक बार. 
भृत्प्राणिजातमलुप्रविश्य यंदपः | अर्थात्‌ श्राणिसमुदायमें अनुप्रवेश कर 
पिबति यज्यौषधीरश्षाति तत्सवेमेव | जो जल पीता है और जो ओषधि 
ओषध्यात्मना सर्वे व्याप्यामावा- | खाता है, उन सभीमें ओषधिरूपसे 
स्‍्थां रात्रिमवस्थाय ततो$परेझ्यु; | व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिमें स्थित 
ग्रातर्जायते द्वितीयया कलया | रह दूसरे दिन प्रातःकाल द्वितीय 
संयुक्तः | कलसे संयुक्त होकर उत्मन होता है | 

एवं पाह्ठात्मकोउसो प्रजापतिः। | इस प्रकार यह प्रजापति पाड्डरूप 


दिवादित्या मनः पिता; है | धुलोक, आदित्य और मन 
पृथिव्य्री वाग्जाया माता; तयोश्र ता मत ले जो अंक 

जाया--माता हैं; उन दोनों माता- 
प्राण: प्रजा | चान्द्रमस्यस्तिथययः | प्िताओंकी प्रजा प्राण है । चन्द्रमा- 
कला वित्तम,उपचयापचयपधर्मित्वा- की तिथियाँ यानी कलाएँ वित्त हैं, 


द्वि्तवत्‌। तासां च कलानां काला- | क्‍योंकि वे वित्तके समान इद्धि और 
वयवानां जगत्परिणामहेतुत्व॑ कम । हासरूप धमवाली हैं | तथा उन 


अब कंरसो प्रजापति: “जाय कालावयवरूप कलछाओंका जगतके 
कं ' . _ | परिणाममें हेतु होना कर्म है। इस 


मे सादथ | प्रजायेयाथ वित्त सर प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति ६ भरे 
स्थादथ कम कुर्वीय!” ( बू० 3० | जाया हो, फिर मैं प्रजारूपसे उपन्न 
१। ४। १७ ) इत्येषणानुरूप | होऊँ; मेरे धन हो, फिर मैं कर्म 
एवं पाड्ठ्य कर्मणः फलमूतः करू?” इस प्रकारकी एषणाकें अनुरूप 
० ७ | ही पाइकमंका फलभूत हो जाता 
मिति लोके5पि स्थिति: । किकार्य कारणका भनुवर्ती होता है । 


यस्तादेष चन्द्र एतां रात्रिं। क्योंकि इस रात्रिमें यह चन्द्रमा 
अपनी घछुवा कलाके सहित समस्त 
प्राणिसमुदायमें अनुप्रविष्ट होकर 
कलया वतेते, तस्माद्धेतोरेताम- | विधमान रहता है, इसलिये इस 


स्वप्राणिजातमलुप्रविष्टो ध्रुवया 
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बिक नर्सि2 नरसिटफ वपफर वाएेिट फ् रपट नाईट कर्क: कक नि: कर नया नई नि, 
मावासां रात्रि प्राणभ्ृतः प्राणिनः | अमावास्याकी रात्रिमें प्राणधारी यानी 
प्राणीके प्राणका विच्छेद न करे;. 
ग्राणं न विच्छिन्धात्पाणिनं न | अर्थात्‌ प्राणीको न मारे । यहाँतक: 
कि गिरगिटके भी प्राण न ले |. 
गिरगिट पापी प्राणी है, इसलिये 
कृकलासो हि पापात्मा यह सोचकर कि यह देखनेसे भी 

रूप है, प्राणी खभावसे ही' 


खमावेनेव हिंस्यते प्राणिमिद्ष्टी- | इसे मार डालते हैं [ यहाँ उसकी. 
धप्यमड्भगल इति कृत्वा । ' भी हिंसाका निषेध हैं |। 
नल प्रतिषिड्रैव प्राणिहिंसा। शज्ला-परंत “अहिंसन्‌ सर्ब- 
“अहिंघन सर्वभूतान्यन्यत्र | भूतान्यन्यत्र तीर्थेम्य:?? इस वचनके. 
तीर अनुसार हिंसा तो सामान्यतः 
भ्यः” (छा०3० ८।१५।१) | प्रतिषिद्ध ही है। [ फिर यहाँ उसका, 
इति । | अछग ग्रतिषेध क्यों किया गया ? |] 
बा प्रतिषिद्धा, तथापि नामा- | समाधान-हाँ, प्रतिषिद्र . है,. 
तथापि यहाँ जो श्रुतिका कथन है 
वास्थाया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थ | वह अमावास्यासे मिन्‍न समयमें सत्र. 
प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिंटकी 
वचन हिंसायाः कूकलांसविषये | दिंसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) 
करनेके लिये नहीं है; तो फिर किस 


वा, कि वहिं ? एतस्था; सोमदेव- | >रेंयसे है ? इस सोम देवताकी 
अपचिति अर्थात्‌ पूजाके लिये ही 


ताया अपवचित्य पूजाथेम ॥१४॥ | [ यह कथन ] है#॥ १४ ॥ 


52223 


प्रमापयेदित्येतत्‌,अपि कुकलासस्थ। 


# यहाँ यह शा होती है--अ्रतिमें सभी प्राणियोंकी हिंसाका निषेध करनेके 

“अहिंसन्‌ सर्वभूतानि? यह सामान्य वचन है। इसके रहते हुए जो यहाँ 
“अमावास्याकी रातमें गिरगिटतकका प्राण न ले? यह विशेष वचन श्रुतिमें कहा 
गया) इससे यह ध्वनि निकल्ती है कि अमावास्याके सिवा अन्य तिथियोंमें सभी 


३९२ यूहदारण्यकीपनिषय्‌ [ अध्याय १ 
अनोपासक ही षोड्शकहऊ संवत्सर प्रजापति है 


यो वे स॒संबत्सरः प्रजापतिः षोडशकलो5यमेब 
स यो5यमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पद्चद्श कला आत्मे- 
-बास्य षोडशी कला स वित्तेनेवा च पयतेषप च क्षीयते 
'तदेतन्नभ्यं यद्यमात्मा प्रधिवित्त तस्मायद्यपि स्वेज्यानि 
जीयत आत्मना चेज्जीबति प्रधिनागादित्येबाहुः ॥ १५ ॥ 


जो भी यह सोलह कलाओंवाला संवत्सर प्रजापति है, वह यही है 

- जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है । वित्त ही उसकी पंद्रह कलाएं 
हैं तथा आत्मा (शरीर) ही उसकी सोलहर्वी कला है । वह वित्तसे ही बढ़ता और 
क्षीण होता है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नभ्य ( रथचक्रकी 
-नामिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा---नेमि ) है । 
इसलिये यदि पुरुष सर्ंस्वहदरणके कारण ह्वासको प्राप्त हो जाय, किंतु 
-शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते हैं कि केबल प्रधिसे ही क्षीण 


हुआ है ॥| १० | 
यो वे परोक्षामिहितः संवत्सर/ | जो भी सोलह कलाओंवाछ 
संवत्सर प्रजापति परोक्षरूपसे कहा 


- ग्जापति; पोडशकलः स नेवात्य- | गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं 


प्राणियोंकी अथवा केवल गिरगिटकी हिंसा की जा सकती है। ऐसी दशामें पूर्बोक्त 
सामान्य वचनसे विरोध होगा। यद्यपि विधिकी अपेक्षा निषेधवचन बलवान होते 
हैं, तथापि सामान्य निषेधकी अपेक्षा विशेष विधि ही बलवान होता है; इसलिये 
' पूर्वोक्त सामान्य निषेधकों बाधकर इस विशेष वचनकोी प्रवृत्ति होनेसे अमावास्यासे 
अन्यत्र हिंसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) सिद्ध हो जायगा। निषेधके बाधक 
 विधिको “प्रतिप्रसवः कहते हैं | उक्त शझह्लाका समाधान करते हुए, भाष्यकार कहते 
_ई-यहाँ यह श्रुतिका विशेष बचन सोमदेवताकी पूजा करनेके लिये है अर्थात्‌ 
-“अमावास्याकी रातमें सभी प्राणियोंमें सोमदेवता व्याप्त रहते हैं, इसलिये उस दिन 
“किसी भी प्राणीको दुःख न दे? यह कहकर यहाँ सोमदेवका सम्मान किया गया है; 

. «इससे हिंसाका प्रतिप्रसब ( विशेष विधान ) समझना भूल है। 
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न्त॑ परोक्षो मन्तव्यः, यस्मादय- | मानना चाहिये; क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष 
मेव स प्रत्यक्ष उपलभ्यते | को- | यही उपलब्ध होता है| वह यह 


5सावयम्‌ ? यो यथोक्तं ज्यम्नात्मकं 
प्रजापतिमात्मभूतं वेत्ति स एवं- 
वित्पुरुषः । 


केन सामान्येन प्रजापतिरिति 


तदुच्यते--तस्येब॑विदः; पुरुषस्य 
गवादि वित्तमेव पश्चदुश कला 
उपचयापचयधर्मिवात; तद्वित्त- 
साध्यं च कम | तस्य कृरखताये 
आत्मेव पिण्ड एवास्थ विदुपः 
पोडशी कला ध्रुवस्थानीया। स 
चन्द्रवद्धित्तेनेवापूर्यते चापक्षीयते 
च--तदेतर्लोके प्रसिद्धम । 
तदेतन्नभ्यम्‌,नाभ्ये हिल नभ्य॑ 


नार्मिं वा अहंतीति | किं तत्‌ ? 


यदय॑ यो5यमात्मा पिण्डः । प्रधि- 


कौन है ?-.जो उपयुक्त अन्नत्रयरूप 


आत्मभूत प्रजापतिको जानता है, वह 
इस प्रकार जाननेवाला पुरुष | 

वह किस समानताके कारण 
प्रजापति है, सो बतलाया जाता 
है---उस इस प्रकार जाननेवाले 
पुरुषकी गौ आदि बित्त ही पंद्रह 
कलाएँ हैं, क्योंकि वे वित्त वृद्धि- 
हास धमंवाले हैं और कर्म भी उस 
वित्तसे ही साध्य है#। उसकी 
पूर्णताके लिये इस विद्वानका आत्मा 
यानी पिण्ड ही धरुवस्थानीया सोलहवीं 
कला है | वह चन्द्रमाके समान 
वित्तसे ही बढ़ता और अपक्षीण होता 


| है---यह लोकमें प्रसिद्ध है । 


वह यह नम्य है, “नाम्यै हितम! 
अथवा “नामिम्‌ अहंति? इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार जो नामिके लिये हितरूप 
अथवा नाभमिकी योग्यता रखता हो 
उसे “नम्यः अर्थात्‌ चक्रका मध्य 


| भाग कहते हैं । वह कौन ? यह जो 


आत्मा अर्थात्‌ पिण्ड है। वित्त 


वित्त परिवारस्थानीयं बाह्य चक्र- | प्रधि यानी बाह्य परिवाररूप है, जैसे 


% अर्थात्‌ जिस प्रकार जगत्‌का विपरिणाम चन्द्रमाकी कलाओंसे साध्य है 
उसी प्रकार जगत्‌का समस्त कार्य वित्तसे साध्य है। 


३६४ चृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
स्पेवारनेम्यादि । तसा्द्यपि | कि पहियेके अरे और नेमि आदि । 
अत: यद्यपि सर्वज्यानि--सबंस्वाप- 
हरण होनेसे पुरुष हीन हो जाता--- 
ग्लानिको प्राप्त हो जाता है, तथापि 
यदि वह चक्रकी नाभिस्थानीय अपने 
देहपिण्डसे जीवित है तो लोग यही 
कहते हैं कि यह ग्रधि यानी बाह्य 
परिवारसे चला गया अथाौत्‌ क्षीण 
हो गया, जिस प्रकार कि अरे और 
नेमिसे रहित चक्र | तात्यय यह है 
कि यदि वह जीवित रहता हैं तो 
रथकी नेमिरूप धनसे फिर भी वृद्धि- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 


सर्वज्यानिं सबेस्वापदरण जीयते 


हीयते ग्लानिं प्राप्नोति, आत्मना 
चक्रनाभिय्थानीयेन चेद्यदि जीवति 
प्रधिना बाह्येन परिवारेणाय- 
मगात्क्षीणो5यं यथा चक्रमरनेमि- 
विम्ुुक्तमेवमाहु: । जीवंश्रेद अर- 
नेमिस्यानीयेन वित्तेन पुनरुपचीयत 
इत्यभिप्राय/ ॥ १५॥। 
लोकत्रयकी प्रापिके साधन तथा देव्लोककी उत्डष्टताका वर्णन 
एवं पाड्छलेन देववित्तविद्या-| इस भ्रकार दैववित्त और विद्या- 


| 
| संयुक्त पाइुूकमेके द्वारा प्रजापति 


संयुक्तेन कमेणा त्यन्नात्मकः प्रजा- 


पतिर्भवतीति व्याख्यातम््‌ | अन- 
न्तरं च जायादिवित्त परिवारखा- 
नीयमिस्युक्तम्‌ । तत्र पुत्रकमोपर- 
विद्यानां लोकप्राप्तिसाधनलवमात्र 
सामान्येनावगतम्‌, न पूृत्रादीनां 


लोकप्राप्तिफलं प्रति विशेषसम्बन्ध- 


नियम; । सोजय॑ पुत्रादीनां साध- 


अन्नत्रयरूप है--इसकी व्याख्या 
कर दी गयी | उसके पीछे परिवार- 
स्थानीय श्री आदि वित्तका वर्णन 
किया गया | वहाँ पुत्र, कर्म और 
अपरबिद्याका सामान्यरूपसे लोक 
प्राप्तिमं साधन होनामात्र विदित होता 
है; पुत्रादिका लोकप्राप्तिरूप फलके 
प्रति विशेष सम्बन्ध होनेका नियम 
नहीं जान पड़ता | वह पुत्रादि 
साधनोंका साध्यविशेषोके साथ 


नानां साध्यविशेषसम्बन्धो वक्तव्य सम्बन्ध बतछाना है---इसीलिये 


इत्यूत्तरकण्डिका प्रणीयते-- 


आगेकी कण्डिका रची जाती है--- 
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जाई कफ नए: नई टेक करर्लिटटक नई नॉर्सिट्क बहस: फिक व्यर्टिियेक गए पिक नस्टियरेक नॉरप्लियरेक 


अथ त्रयों बाव लोका मनुष्यलछोकः पित॒लोको 
देवछोक इति सो5यं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्‍्येन 
कर्मणा कर्मणा पित॒लोको विद्यया देवलोको देवलोको बे 


लोकाना: श्रेष्ठस्तस्माद्वियां प्रशश्सन्ति ॥ १६ ॥ 
अथ मनुष्यलोक, पितव॒लोक और देवलोक --ये ही तीन लोक हैं । 
वह यह मनुष्यछोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य 
कर्मससे नहीं | तथा पितछोक कर्मसे और देबलोक विद्यासे जीते जा सकते 
हैं । छोकोंमें देवछोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी प्रशंसा करते हैं। १६॥ 
अथेति वाक्योपन पासाथ; || “अथः यह शब्द वाक्यारम्मके 
त्रयः, वावेत्यवधारणार्थः । त्रय | हियें है। “यो वाव! इसमें “वाव! 


व निश्चयार्थक है । शात्रोक्त साधनसे 
एव शास्रोक्तताधनाहा लोकाः, न ही आॉक हैं 
! [| प्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हैं; 


न्यूनानाधिका वा | के ते ? इत्यु-.. उसे कम हैं, न अधिक । वे 
च्यते--मनुष्यलोकः पिठ्लोको | क्षैन-से हैं ! सो बतलाये जाते हैं--- 
देवलोक इति । | मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक। 

तेषां सोड्यं मनुष्यलोकः पुत्रे- उनमें वह यह मनुष्यलोक 


णेव साधनेन जय्यों जेतव्यः .ईई.ई साधनके द्वारा ही जीता जा 
सकने योग्य, जीतनेके छायक भर्थाव्‌ 


साध्यः--यथा च पुत्रेण जेत- | साध्य ( प्राप्त करने योग्य ) है । वह 
व्यस्तथोत्तरत्र वक्ष्धाम।,--ना- पुत्रद्वारा किस प्रकार प्राप्तव्य है, सो 
_ हि .. | आगे बतलाबरेंगे | क्रिसी अन्य कर्म 
न्येन कमेणा, विद्या वेति | अथवा विद्यासे नहीं । यहाँ “तिद्यया वा! 
वाक्यशेषः ) (अथवा विद्यासे) यह वाक्यशेष है | 

कर्णा अग्निहोत्रादिलक्षणेन | अन्निहोत्रादिरूप केवल कर्मसे 
केवलेन पितलोको जेतव्यो न | पितृलेक जीतने योग्य है---पुत्रसे 
पुत्रेण नापि विद्यया। विद्यया | अथवा विद्यासे नहीं | तया विद्यासे 


श्ड्दे 


खददारण्यकफोपनलियत्‌ 


[ अध्याय: २ 


ब्ॉरसिक्ि-बर्टिश्ि नायक बाडिय नार्टियिक नर्टियिक माशियिक नालियिक वाडिटे- नालिये नरकियेक नलियिक 


देवलोक़ो न पुत्रेण नापि कमेणा । 


श्रेष्ठ: प्रशयतमः । तसात्तत्सा- 
धनत्वादियां प्रशंसन्ति ॥ १६॥ 


देवलोेक प्राप्त होनेयोग्य है---पुत्रसे 


द अथवा कमसे नहीं । 
देवलोको वे लोकानां त्रयाणां | 


तीनों लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ 
यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है । 
अत: उसका साधन होनेसे विाकी 
प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥ 


मा... 


सम्प्रतिकर्म और उसका परिणाम 


एवं साध्यलोकत्रयफलभेदेन 


विनियुक्तानि पुत्रकमंविद्या ख्यानि 
त्रीणि साधनानि | जाया तु पृत्र- 


कर्मार्थव्वान्न पए्रथक्साधनमिति 
पृथडनामिद्दिता । वित्त च कमे- 
साधनत्वान्न एृथक्साधनम्‌ । 

... विद्याकमंणोलेकिजयहेतुत्व॑ 
स्वात्मप्रतिलामेनेव भवतीति 
प्रसिद्धम्‌ । पुत्र्य त्वक्रियात्मक- 
स्वास्केन प्रकारेण लोकजयहेतु- 
त्वमिति न ज्ञायते । अतस्तद्वक्त- 
व्यमित्यथानन्तरमारम्यते-- 


अथातः सम्प्रच्तियंदा 


इस प्रकार पृत्रकम॑ और विद्या- 
संज़्क तीन साधनोका उनके साध्य 
लेकत्रयरूप फलके भेदसे विनियोग: 
किया गया । ब्री तो पुत्र और कर्मके 
लिये ही होनेके कारण कोई प्रथक्‌ 
साधन नहीं है; इसलिये उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया। वित्त 
भी कर्का साधन होनेके कारण 
अलग साधन नहीं है । 

विद्या और कम अपने खरूपकी 
निष्पत्ति होनेसे ही लोकजयके हेतु 
होते हैं--यह प्रसिद्ध है । किन्तु 
पुत्र अक्रियात्मक है | वह किस 
प्रकार लोकजयका हेतु होता हैं-..- 
यह नहीं जाना जाता । अतः वह 
बतलाना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता है-.- 


प्रेष्यन्मन्यते5थ पुत्रमाह त्व॑ 


बह्मत्वं यज्ञस्तं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं 


ग्राहण ५ ] शाहरभाधष्यार्थ ३६७ 
न्िशिक बार्सियित नार्जिये नरिपिक नाजिये ब्रज नाजियिक न्यर्जिटि बाजियिक नि नर्टियि पा्शियिक 


यज्ञो5हं लोक इति यद्ढे किग्वानूक्तं तस्य सबेस्य बल्येत्ये- 
कता। ये वै के च यज्ञास्तेषार सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये बै के च॒ लोकास्तेषाः सर्वेषां लोक इत्येकतैताबद्वा इृद* 
सर्बेमेतन्मा सब* सन्नयमितो5मुनजदिति तस्मात्पुन्नमनु- 
शिष्ट लोक्यमाहुस्तस्मादेनमननुशासति स यदेवंविद्स्मा- 
ब्लोकात्प्ेत्यथेमिरेव प्राणे: सह पुत्रमाविशति । स यद्यनेन 
किग्विदक्षणया।कृतं॑ भवति तस्मादेन< सबस्मात्पन्नो मुश्बति 


तस्मात्पुन्नो नाम स पुत्रेणेवारिमल्लोके प्रतितिष्त्यथैनमेते 


देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति॥ १७ ॥ 


अब सम्पत्ति [ कही जाती है- | जब पिता यह समझता है कि मैं. 
मरनेवाला हूँ तो वह पुत्रसे कहता है-'तू त्रह्म है, व्‌ यज्ञ है, तू लोक है ।! 
वह पुत्र बदलेमें कहता है-प५में ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, में लोक हूँ।” जो कुछ 
भी खाध्याय है, उस सबकी “ब्रह्म यह एकता है । जो कुछ भी यज्ञ हैं, 
उनकी “यज्ञ” यह एकता है। और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी “लोक! 
यह एकता है| यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कत्तव्य है। 
[ किर पिता यह मानने लगता है कि ] यह मेरे इस भारकों लेकर इस 
लोकसे जानेपर मेरा पालन करेगा। अत: इस प्रकार अनुशासन किये हुए. 
पुत्रको “लोक्यः ( लोकप्राप्तिमं हितकर ) कहते हैं । इसीसे पिता उसका 
अनुशासन करता है । इस प्रकार जाननेवाला वह पिता जब इस छोकसे 
जाता है तो अपने उन्हीं प्राणॉके सहित पुत्रमें व्याप्त हो जाता है | यदि 
किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) से उस ( पिता ) के द्वारा कोई करत्तंब्य नहीं 
किया होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे 
उसका नाम ५पुत्र' है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमें प्रतिष्ठित: 
होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अम्रतप्राण प्रवेश करते हैं ॥१७॥ 


३६८ 


बृहदारण्यकोपतिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


- . सम्प्रत्ति; सस्प्रदानम्‌; सम्प्र- 


सिरिति . वश्ष्यमाणस्स कर्मणों 


है मधेयम्‌ त्रे हि खात्मव्या- |... . कारसे 
नामधयम्‌ । पुत्र ह खात्म  व्यापारका इस प्र सम्प्रदान 


'पारसम्प्रदानं करोत्यनेन प्रकारेण 
पिता, तेन सम्प्रत्तिसंज्ञकमिदं 
कर्म । तत्कसिन्काले कतंव्यम्‌ ! 
'हत्याइ--स पिता यदा यसिन्र्‌ 
काले प्रेष्यन्‌ मरिष्यन्‌ मरिष्यामी- 
व्यरिष्टादिदशनेन मन्यते,अथ तदा 
पुत्रमाहुया ह--त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ 
स्त्वं लाक इति । स एवमुक्तः 
पुत्र: प्रत्याह; स तु पूवेमेवानु- 
शिशे जानाति मयतत्कतंव्यमिति, 
सेनाह--अहं त्रक्माह॑ यज्ञो5हं 
लोक इति । एतद्ठाक्यत्रयम् | 
एतस्वाथेस्तिरोहिित इति म- 
न्वाना श्रुतिव्योख्यानाय प्रव- 
तंते--यहे किश्व यत्किश्वावशि- 
'शमनृक्तमर्धी तमनधीत॑ च, तस्य 
सवस्येव त्मेत्येतसिन्पदे एकता 
एकत्वम्‌ योधध्ययनव्यापारों मम 
कतेव्य आसीदेतावन्त॑ काल 


. सम्रत्ति? सम्प्रदानको कहतें:हैं.। 
धसम्प्त्िर यह आगे कहे जानेवाले 
कर्मका नाम है । पिता पुत्रमें अपने 


करता है, इसलिये यह कर्म “सम्प्रत्ति! 
नामवाला है| उसे किस समय करना 
चाहिये ? इसपर श्रुति कहती है--- 
वह पिता जिस समय मरनेको होता 
है अर्थात्‌ भरिष्ट ( मरणके पूर्तचिह्न ) 
आदि देखकर यह समझता है कि 
“अब में मरूंगा!, उस समय पृत्रकों 
बुलाकर इस प्रकार कहता है-'तू त्रह्म 
है, त्‌ यज्ञ है, त्‌ लोक है।” इस प्रकार 
कहे जानेपर वह ॒पृत्र उत्तरमें 
कहता है। वह शिक्षित होनेके कारण 
पहलेसे ही जानता है कि मुझे यह 
करना चाहिये, इसलिये कहता 
है--. “मैं ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूँ, मैं लोक 
हूँ।” ये तीन प्रथक-पृथक्‌ वाक्य हैं । 

इन वाक्योंका अर्थ गूढ़ है. 
ऐसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या 
करनेके लिये प्रवृत्त होती है---जो 
कुछ भी अवशिष्ट---अनूक्त अर्थात्‌ 
अध्ययन किया हुआ और अध्ययन 
नहीं किया हुआ है, उस सभीकी “तह्म 
इस पदमे एकता है | ताध्पर्य यह है 
कि जो वेदविषयक खाध्याय-कार्य 
इतने समयतक मेरे लिये कर्तन्य 


ब्राह्मण ५ |] शाहरभाष्याथे 5९, 
ब्कॉटि -ग्ॉलिटक्रि पटल पार्सिटक्र बईजिंटेक न्ाएलियेक नासिक न्वईसिटटरनईिटटकर ्ियेक बिपिन नालियिक 


वेदविषयः, स इत ऊच्बे त्वं | था, वह आजके बादसे “त्व॑ अह्म!--- 


ब्रह्म त्वत्कतंको5स्त्वित्यथ! । 
तथा ये वे के च यज्ञा अनु- 
प्ठेयाः सन्‍्तो मया अनुष्ठिताशा- 
ननुष्ठटिताइच, तेषां सर्वेषां यज्ञ 
इत्येतसिन्पदे एकतेकत्वम्‌, मत्क- 


त्वत्कतृंक हो अर्थात्‌ अब व्‌ उसका 
करनेवाला हो । द 
तथा मेरेद्वारा अनुष्ठेय ( करने- 
योग्य ) जो कुछ भी अनुप्ठित ( कृत ) 
ओर अननुष्ठित (अक्वत) यज्ञ थे, उन 
सब यज्ञोंकी [ पत्वं यज्ञ:? ( तू यज्ञ है ) 
इस वाक्यके ] “यज्ञ:? पदमें एकता 
है । अर्थात्‌ जो यज्ञ अबतक मभेरेद्वारा 


९ 
ठेका यज्ञा य आसन, ते इत ऊध्बे बे 

हि पलक कक वतन किये जानेवाले थे वे अबः् 
क्र हि न भवरोन्ल- | (ये जानेवाले हों । तथा जो कोई 
त्यथं: । ये व॑ के च लोका मया | भी छोक मेरेद्वारा जीते जानेयोग्य 
जेतव्याः सन्‍्तो जिता अजिताश्व, | दौकर जीते गये अथवा नहीं जीते 


तेषां सर्वषां लोक इत्येतसिन्पदे 
एकता । इत ऊध्वे त्वं लोक- 
स्वया जेतव्यास्ते । इत ऊध्व 
मयाध्ययनयज्ञलोकजयकतेव्य- 


क्रतुस्त्वयि समर्पितः, अहं तु 
मुक्तोडस्सि कतेव्यताबन्धनविष- 
यात्क्रतरीं! | स॒ च सर्व तथेव 
प्रतिपन्‍नवान्पुत्रो5जु शिश्त्वात्‌ । 

तत्रेम॑ पितुरभिप्रायं मन्वाना 


आचष्टे श्रुतिः-एतावदेतत्परिमाणं 


बू० उ० रे 


गये उन सब लोकोंकी [ “तवं छोक:? 
इस वाक्यके] “लोक: ? पदमें एकता है । 
अबसे आगे “त्वं लोक: ( तूलोक है ) 
अथोत्‌ वे छोक तेरेद्वारा जीते जानेयोग्य 
हों । आजसे आगेके लिये अध्ययन, 
यज्ञ और लोकजयसम्बन्धी कतंन्यका 
संकल्प तुझे सोंप दिया, अब में इनकी 
कर्तव्यताके बन्धनविषयक संकल्पसे 
मुक्त हो गया | शिक्षित होनेके 
कारण उस पुत्रने भी सब उसी 
प्रकार समझ लिया | 


यहाँ श्रुतिने यह बात पिताका 
ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि 
गृह्टस्थ पुरुषके लिये जो कतेन्य हैं, 


३७० यूहव्ारण्यकीपनियय्‌ [ अध्यक्य १ 
वे हद सब यदुगृद्दिणा कर्तव्यम्‌, | बढ इतना ही है. कि वेदोंका भष्ययत 

करना चाहिये, यज्ञोंका यजन करना 
यदुत वेदा अध्येवव्याः, गन्ना चाहिये और लोकोंपर जय प्राप्त 


चाहिये एन ९ 
यष्टव्या:, लोकाश जेतव्याः | ए- | नी चाहिये । त्तन्मा सर 
| सन्‍नयम?---इत्यादिका अभिप्राय यों 


तनमन से सन्‍नयम्‌-सरवव हीस मारं | है कि यह ( पुत्र ) स्वयं ये सब कुछ 
| होकर अर्थात्‌ मेरे अधीन रहनेवाले 
सदधीनं मचो5पच्छिद्य आत्मनि | इस सारे भारकों मुश्नसे लेकर अपने 
ऊपर रखकर इस लेकसे जानेपर 

निधाय, इतो5स्माल्लोकान्मा माम्‌ माम्‌ अभुनजत्‌-- मेरा पालन करेगा | 


अश्वुनजत्पालगिष्यतीति । यहाँ छट्के अर्थमं छह डकारका 
हे अंकलिकाओं | प्रयोग हुआ है; क्योंकि वेदमें काल्‍का 


# “अभुनजत्‌?--यह “भुज? धातुकी छड्ाः छकारकी क्रिया है। लडः छकार 
अनद्यतन भूतकालमें प्रयुक्त होता है; इसका पर्याय “अपाल्यत्‌? और अर्थ थपपालन 
किया? ऐसा होना चाहिये । किंठ भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय “पालयिष्यति 
लिखते हैं; “पालयिष्यति? सामान्य भविष्य-वाची “लग? छकारकी क्रिया है, इसके 
अनुसार ५अभुनजत्‌? का अर्थ “पालन करेगा?--ऐसा होता है | प्रकरणके अनुसार 
छेसा ही अर्थ होना सुपंगत भी है। परंतु भूतकालिक क्रियाका भविष्यकालिक अर्थ 
हो कसे सकता है १--यह प्रश्न सामने आता है | इसका ही उत्तर देते हुए 
भाष्यकार कहते हैं--«यहाँ “छूट! के अर्थमें ८छड? का प्रयोग समझना चाहिये; 
क्योंकि वेदमें कालका नियम नहीं होता । 

परंतु इसका भाव यह नहीं समझना चाहिये कि ५वास्तवमे वेदमें 
कालका कोई निश्चित नियम ही नहीं है; सभी जगह विपरीत ही रूप मिलते 
हैं।? भाष्यकारके उस कथनका यह अमभिप्राय जान पड़ता है कि वेद भूत) 
वर्तमान और भविष्यका निश्चित खरूप होते हुए भी कह्दीं-कद्दीं इसमें व्यत्यय 
( वेपरीत्य ) मी देखा जाता है; इसलिये यहाँ कालका व्यत्यय समझना चाहिये 
अर्थात्‌ भविष्यकालके ही अर्थमें भूतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है--ऐसा 
मानना चाहिये | सूत्रकार महृषि पाणिनिने “व्यत्ययोबहुलम! ( पा० सू० ३। १। 
<५ ) इस सूत्के द्वारा ऐसे स्थल्लोका निर्देश किया है। व्यत्यय केबल कालका 


लक, छन्दसि कालनियमाभावात्‌।| नियम नहीं है ।* 
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यस्मादेवं सम्पञ्मः पुत्र: पित-) क्योंकि इस श्रकार सम्पन्न 
जल: कदर कम (कर्तव्यभारसे युक्त ) हुआ पुत्र पिता 

र्म््‌ कारकतठ ह 
अस्ाल्लोकात्कतंव्यतावन्धनतो पल लत के व्यमा अश्नमे 


मोचयिष्यति, तसात्पुत्रमनुशिष्टं | मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणमण 
| इस प्रकार अनुशिष्ट--सुशिक्षित 
हे किये गये पुत्रकी लोक्य--- पिताके लिये 
णा; । अत एवं हनन पृत्रमनु- | छोकमें हितकर बतलते हैं | इसीलिये 
शासति, लोक्यो5यं न; स्थादिति, | से शयसे कि “यह हमारे लिये 
है लोक्य हो! पितृगण इस पुत्रक्त 
पितरः । अनुशासन करते हैं । 
स पिता यदा यस्िन्काले | इस प्रकार जाननेवाले पुत्रको 
९ जिसने अपनी क॒तंब्यताका संकल्प 
एवंवित्पृत्रसमर्पिंतकतव्यताक्रतुः कि 
है डे हे को सौंप दिया है वह पिता जिस समय 
अस्माललोका््प्रति प्रियते, अथ इस छोकसे जाता है यानी मरता है 
तदेभिरेव प्रकृतेवाद्यनःप्राणैं: | तंत्र वह इन प्रकृत वाकू, मन और 
कि जय | प्राणोंसे ही पुत्रमें आविंड अर्थात्‌ व्याप्त 
पुत्रमाविशति पुत्र व्याप्नोति। अ- | हो जाता है । अध्यात्मपरिच्छेदरूप 
ध्यात्मपरिच्छेद हेत्वपगमात्‌ पितु- | हेतुकी निरृत्ति हो जानेके कारण 
वद्धिन:प्राणा:स्वेन आधिदेविकेन | तर्क मन और प्राण अपने 
ु है पृथिवी एवं अग्नि आदि आधिदेविक 
रूपेण । थिव्यरन्याधदात्मना भन्‍न- रूपसे फूटे हुए घड़ेके अन्तवबेर्ती 
९ में 
घटप्रदीपप्रकाशवत्सव माविशन्ति ॥ दीपकके प्रकाशके समान सबमें व्याप्त 
ही नहीं होता; विकरण, सुप) तिइ$ पद, लिज्ञ और पुरुष आदिका भी होता है; 
जेसा कि निम्नाह्लित कारिकासे सिद्ध होता है-- “सुसिहपग्रहलिज्ञनराणां कालहलूच्स्वर- 
कठंयडां च | व्यत्ययमिच्छति झाख्त्कदेंषां सोडपि च सिद्धथति बाहुलकेन ॥? 
उपर्युक्त *अभुनजत्‌? क्रियामें बिकरणका भी“व्यत्यय हुआ है; अन्यथा “अभुनक? 
रूप ही होना उचित है। यहाँ “श्रम! और “प्‌! दो विकरणोके होनेसे 'अभुनजत्‌! 
रूप बना है | द ्््ि 


लोक्यं लोकहितं पितुराहब्राक्ष- 


१७२ 


बुहदारण्यकीपनिषय्‌ 


[ अध्याय * 


नर्स नपिये लिये बाय बर्फ बरसिये बडियि रपये नॉर्डियिक नारियेक नरलिट्रि न्वार्सि-क 


तेः ग्राणे! सह पिताप्याविशति, 
वाड्मनःप्राणात्मभावित्वालितु: 
अहमस्म्यनन्ता वाडमन!प्राणा 
अध्यात्मादिमेदविस्तारा ध्त्येव॑- 
भावितो द्वि पिता। तसात्तञआणा- 
नुंबृत्तित्व॑ पितुमंवतीति युक्तमु- 
क्तम--एभिरेव प्राणेः सह पुत्र- 
माविशतीति; सर्वेषां द्यसावात्मा 
भवति पुत्रस्य च | 

एतदुक्तं भवति--यस्य पितु- 
रेवमनुशिष्टः पत्रों भवति सो- 
5सखिन्नेव लोके वतेते पृत्ररूपेण, 
नेव म्तो मन्तव्य इत्य५; | तथा 
च श्रुत्यन्तरे--“'सो5स्यायमितर 
आत्मा पृण्येम्यः कर्मस्यः प्रतिधी- 
यते” (ऐ० उ० ४। ४ ) इति | 

अथेदानीं पृत्रनिवेचनमाह--- 
स पुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा 
अक्ष्णया 


कोणबच्छिद्रतो5न्तरा 


हो जाते हैं । उन श्राणोंके साथ 
पिता भी सबमें व्याप्त हो जाता है, 
क्योंकि वह तो वाक, मन और 
प्राणका खरूपभूत ही है । पिताकी 
ऐसी भावना रही है कि 'मैं ही 
अध्यात्मादि भेद-विस्तारवाले अनन्त 
वाक, मन और प्राण हूँ ।? अतः 
पिताकी उन प्राणोंमें अनुद्ृत्ति होती 
है, इसलिये यह ठीक ही कहा है 
कि इन प्राणोंके साथ ही वह पुत्रमें 
व्याप्त होता है?, क्योंकि वह सभीका 
और पुत्रका भी आत्मा हो जाता हैं । 
इससे यह ग्रतिपादित होता है 
कि जिस पिताका इस प्रकार अनु- 
शासन किया हुआ पुत्र होता है, वह 
पुत्रूपसे इसी लोकमें विद्यमान रहता 
है, अर्थात्‌ उसे मरा हुआ नहीं 
मानना चाहिये | ऐसा ही इस अन्य 
श्रुतिमं भी कहा है---““उसका यह 
दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मोके लिये प्रति- 
निधि बना दिया जाता है?” इत्यादि | 
अब श्रुति पुत्रका निर्वेचन 
( ब्युत्पत्ति ) बतलाती है---वह पुत्र, 
यदि कभी उसके इस पिताद्वारा 
'अक्ष्णा?----'कोणब्छिद्र! (असावधानी ) 


अक्ृतं भवति कर्तंव्यम्र, तस्मात्‌, | से बीचमें कोई कर्तव्य बिना किये 


१ ऐतरेय उपनिषद्मं इस मन्त्रका पाठ इस प्रकार है--सोथ्स्यायमात्मा द 
पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेड्थास्यायमितर आत्मा"** | 


आ्राह्मण ५ ] 


शाइरमभाष्यार्थ 


बेटे 


कर्तव्यतारूपात्पित्रा अकछुतात सर्व- | ( अपूर्ण ) ही रह जाता है तो वह 


साललोकम्राप्तिप्रतिबन्धरूपात्पत्रो 
मुशति मोचयति तत्सवें खयमनु- 
तिष्ठन्पूरयित्वा । तमस्मात्प्रणेन 
त्रायते स पितरं यसात्तसात्पृत्रो 
नाम | हृदं॑ तत्पृत्रस्थ॒पुत्रत्व 
यत्पितुश्छिद्रं प्रयित्वा त्रायते । 

स पितवंविधेन पृत्रेण सतोडपि 
सन्‍्नमृतो5खिन्नेव लोके प्रतिति- 


० च.. 


छुति, एबमसौ पिता पूत्रेगेम॑ मलु- 


प्यलोक॑ जयति । न तथा विद्या 
कमभ्यां देवलोकपितृलोकों खरू- 
पलाभसत्तामात्रेण; न हि विद्या- 
कमंणी स्वरूपलाभव्यतिरेकेण 
पुत्रवद्थापारान्तरापेक्षया लोक- 


जयहेतुत्व॑ प्रतिपद्येते । अथ रृत- 
सम्प्रत्तिकं पितरमेन मे ते वागाद यः 


प्राणा देवा हेरण्यगर्मा अमृता 


पिताद्वारा नहीं किये हुए लोकप्राप्ति- 
के प्रतिबन्धरूप उस समस्त क्त॑व्यता- 
रूप [ बन्धन ] से उस सबका खं 
अनुष्ठान करते हुए उसकी पूर्ति करके 
पिताको मुक्त करा देता है। अतः 
वह पुत्र, चूँकि पूर्तिके द्वारा पिताका 
त्राण करता है, इसलिये “पुत्र? 
कहलाता है । पुत्रका पुत्रत्व यही है 
कि वह पिताके छिद्गकी पूर्ति करके 
उसका त्राण करता है । 

इस प्रकारके प॒त्रके कारण वह 
पिता मरकर भी अमृत रहता है; 
अर्थात्‌ इसी लोकमें विद्यमान रहता 
है | इस प्रकार पुत्रके द्वारा पिता 
इस मनुष्यलोकपर जय प्राप्त करता 
है | विद्या और कमके द्वारा जिस 
प्रकार वह देवलोक और पितृलोकपर 
उनके खरूपढाभकी सत्तामात्रसे 
विजय प्राप्त करता है, उस प्रकार इसे 
नहीं करता । विद्या और कर्म [ देव 
और पितृलोकके ] खरूपलाभके सिवा 
पुत्रके समान किसी व्यापारान्तरकी 
अपेक्षासे लोकजयके हेतु नहीं होते । 
फिर, जिसने सम्प्रत्तिकर्म किया है 
ऐसे उस पितामें ये वागादि दैव--... 
हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत---अमरण- 


अमरणधमोण आविश्ञन्ति ॥ १७।॥ | धर्मा प्राण आविष्ट द्वोते हैं ॥ १७ ॥ 


+& व्रत हिंएे शेसशक>नी 


[ अध्यात ? 


बछडय७ ६६ (2७ 020 ५० ब्वरियिनन्वर्सिये ब्रेक + ० फि नि कर ब्रि फ- ना! ० 


सम्प्रतिकमकर्तानें कागाद ब्रार्णोके आवेशका प्रकार 


कथमिति वक्ष्यति ए्रथिन्ये 
बाइकर्मणो मोक्षा- चनमित्यादि । एवं 
यंत्वनिरास:  पुत्रकर्मापरविद्यानां 
मनुष्यलोकपिव॒लोकदेवलोकसा - 
ध्याथंता प्रदर्शिता श्रुत्या खयमेव | 
अन्न केचिद्वावदूका: श्रुत्युक्तविशे- 
पार्थानभिज्ञा सन्तः पुत्रादिसाध- 
नानां मोक्षार्थतां बदन्ति । तेषां 
मुखापिधान श्र॒त्येद कृतम्‌-जाया 
में स्यादित्यादि पाड:' काम्य॑ कर्मे- 
त्युपक्रमेण, पुत्रादीनां च साध्य- 
विशेषविनियोगोपसंहारेण च | 
तस्पादरणश्रुतिरविदृद्धिषया न 
परमात्मविद्विषयेति सिद्धम । 
वक्ष्यति च--“कि प्रजया करि- 
प्यामो येषां नोड्यमात्मायं 


लोकः” ( ४।४।२२ ) इति। 
केचित्त पितृलोकदेवलोकज- 


किस प्रकार आदिष्ट द्वोते हैं, 
सो थृथिन्‍्ये चेनम? इत्यादि श्रुति 
बतलावेगी । इस प्रकार श्रुतिने खंय॑ 
ही पुत्र, कम॑ और अपरा बियाको 
मनुष्यलोक, पितृलेक ९वं देवलोक- 
की प्राप्तिेके साधनरूपसे दिखलाया। 
यहाँ कुछ बाचाललोग श्रुतिप्रतिपादित 
विशेष अथको न समझकर पुत्रादि 
साधनोंकी मोक्षाथंता बतलाते हैं । 
परंतु श्रुतिने -- 'मेरे ख्री हो? इत्यादि 
पाड़ूः काम्य कर्म है---इस उपक्रमसे 
तथा पुत्रादिका [ मनुष्यलोकादि | 
साध्यविशेषमें त्रिनियोग करनारूप 
उपसंहारसे उनका मुख बंद कर 
दिया है | इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि ऋणत्रयका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिका अधिकारी भज्ञानी है, परमा- 
त्मवेत्ता नहीं । आगे श्रुति कहेगी भी 
कि “हम, जिनका यहद्द आत्मा ही 
लोक है, प्रजासे क्‍या करेंगे १? 
श्त्यादि | 

किन्हीं-किन्हींका मत है कि 


समुचयवाद यो5पि पिद लोकदेव- पितृलोक और देवछोकको जीतना 
निराकरणम्‌ लेकाम्यों व्यावृत्त- भी पितृलेक और देबलोकसे निवृत्त 


रेव; तसात्पृत्नकरमोपरविद्यामिः 


होना ही है। अतः समुच्यपृरत्रक 
[ अर्थात्‌ एक साथ ] अनुष्ठान किये 


समुचित्यानुष्टिताभिखिभ्य एते- | हुए पुत्र, कम और अपराविद्याद्वारा 


ब्राक्षण ५ ] क्‍ 


३७७५ 


मयो लोकेम्पो ज्याधत्त: परमा- 
त्मविज्ञानेन मोक्षमधिगच्छतीति 
परम्परया मोक्षाथोन्येव पुत्रादि- 
साधनानीच्छन्ति। तेषामपि मुखा- 
पिधानायेयमेब श्रुतिरुत्तरा कृत- 
सम्प्रत्तिकस्स॒पुत्रिणः: कमिणः 
यज्ात्मविद्याविदः फ़लप्रदश- 
नाय प्रवृत्ता । 


न चेदमेव फल मोक्षफलमिति 


शक्यं वक्तम, ज्यन्नसम्बन्धात्‌, 


इन तीनों छोकोंसे निव्ृत्त हुआ पुरुष 
परमात्मज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है; इस प्रकार उनका मत है 
कि पुत्रादि साधन भी परम्परासे 
मोक्षेके ही लिये हैं। उनका भी 
मुख बंद करनेके लिये यह आगेकी 
श्रुति, जिसने सम्प्रत्ति-कर्म किया है, 
उस पुत्रवान, कर्मठ एवं >यन्नात्म- 
विद्याके ज्ञाताको मिलनेवाल्ा फल 
बतलानेके लिये प्रवृत्त होती है | 


और यह कहा नहीं जा सकता 
कि यह फल ही मोक्षफल है; क्योंकि 
इसका अन्नत्रयसे सम्बन्ध है और 


मेधातपःकार्यत्वाचानानाम्‌, 'पुनः| अन्न मेधा एवं तपके कार्य हैं, कारण 


पुनजनयते' इति दशनातः 


“वह इन्हें पुन:-पुनः उत्पन्न करता 
है? ऐसा श्रुतिका वचन देखा जाता है 


“ज्वैतन्‍न कुर्यात्क्षीयेत ह! इति | तंषा यदि वह इन्हें उत्मन् न करे तो 


च क्षयश्रवणात्‌ । शरीर ज्योती: 
रूपमिति च कायकरणत्वोपपत्तेः । 
अय॑ वा हृदस! इति च नामरूप- 
कर्मात्मकत्वेनोपसंहारात्‌ । 


न चेदमेव साधनत्रय॑ संहतं 


संत्कस्यचिन्मोक्षाथ.. कलचित्‌ 


ये क्षीण हो जाये? इस प्रकार इनका 
क्षय भी सुना गया है। एवं शरीर 
और ज्योतीरूप बतलछाकर इनके 
कार्यत्व और करणलकी भी उपपत्ति 
दिखायी गयी है ओर “त्रयं वा इृदम? 
ऐसा कहकर नाम-रूप-कर्मात्मक रूप- 
से इनका उपसंहार किया है | 

इस एक ही बाक्यसे ऐसा भी 
नहीं जाना जा सकता कि ये तीनों 
साधन मिलकर किसीके मोक्षके लिे 


३७६ बृदहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बईडियि बई्िटिक न्यर्पि आईपिटक्र नर्टिटेकर रपट नि: कर किट -र्पयेकक पाई न्यास न्यर्सि 
अयश्वात्मफलमित्यक्षादेव वाक्या- | दोते हैं और किसीके लिये 5यन्नात्म- 
दवगन्तुं श्रक्यम्‌, पुत्रादिसाधनानां, रूप फलवाले होते हैं, क्योंकि पुत्रादि 
अ्यज्नात्मफलदश नेनेवोपक्षीण त्वाद्‌ साधनोंका >यन्नात्मफल दिखाते हुए 


वाक्यस्य । 


ही यह वाक्य समाप्त होता है । 


पृथिव्ये चेनमग्नेश्व देवी वागाविदशति सा बे देवी 


बाग्यया यद्यदेव बदृति तत्तद्वबवति ॥ १८ ॥ 


पृथिवी और अग्निसे इसमें दैवी वाक्‌का आवेश होता है । दैवी वाक्‌ 
वही है, जिससे पुरुष जो-जो भी बोलता है, वही-वही हो जाता है | १ ८॥ 


पृथिव्ये पथिव्या; च ५ 


देवी अधिदेवात्मिका वागेनं रृत- 
सम्प्रत्तिकमाविशति । सर्वेषां हि 
वाच उपादानभूता देवी वाकए्थि- 
व्यम्निलक्षणा, सा ह्याध्यात्मिका- 
सक्ादिदोषेनिरुद्धा । विदुषस्त- 
दोषापगमे आवरणमहृः इवोदक- 
प्रदीपप्रकाशवच्च व्याम्रोति । तदे- 
तदुच्यते--पृथिव्या अश्नेश्रैनं देवी 
वागाविशतीति । 

सा च देवी वागनृतादिदोष- 


पृथिवी और अग्निसे इस सम्प्रत्ति- 
कम करनेवालेमें दैवी---आधिदेविक 
वाकका आवेश होता है । पृथिवी 
और अग्निरूपा दैवी वाक्‌ सभीकी 
वाणीकी उपादानभूता है, निश्चय ही 
वह आध्यात्मिक ( दैहिक ) आसक्ति 
भादि दोषोंसे आबृत्त है, किंतु 
आवरण (व्यवधान ) के निदृत्त 
होनेपर जेसे जल और प्रकाश फैल 
जाते हैं उसी प्रकार विद्वानके उस 
( आध्यात्मिक आसक्तिरूप ) दोषके 
निवृत्त हो जानेपर वह उसमें आविष्ट 
हो जाती है | इसीसे यह्द कहा है 
कि उसमें प्रथिवी और अग्निसे दैवी 
वाकूका भावेश होता है | 


वह दैवी वाक्‌ अनृतादि दोषसे 


रहिता शुद्धा, यया वाचा देव्या | रहित और शुद्ध होती है, जिस दैवी 
यवदेव आत्मने परस्म वा वदति | वाणीसे वह अपने या दूसरेके लिये जो- 


आाह्मण ५ ] शाहरभाष्याथ . + 
बाकि नर्टियफ- नर्पिटक नमर्टिंटयन्बार्पिटक आएिटर ॉरजिटि नईिटरिक नि नईपडिट्रेक नाईिट्रेकर नमक 


तत्तद्‌ भवति, अमोघा अग्रतिबद्धा | जो कद्दता है वही-वही हो जाता है। 
अर्थात्‌ इसकी वाणी अमोध--- 
अस्य वाग्मवतीत्यर्थ: ।। १८ ॥ | प्रतिबन्धरहित हो जाती है ॥ १८ ॥: 
००००>-+--_ (१०-०८. 0" ी>०९)०-३०नतमकका 
तथा-- | तथा-- 


दिवर्चेनमादित्याच्चव देव॑ मन आविशति ते देव॑ 


मनो येनानन्येव भवत्यथोी न शोचति ॥ १९ ॥ 


बुलेक और आदित्यसे इसमें दैव मनका आवेश हो जाता है । दैव 
मन वही है, जिससे यह आनन्दी ही होता है, कभी शोक नहीं 
करता ॥ १०९ ॥ । 
दिवश्रेनमादित्यात्व देव॑ मन | बुलेक और आदित्यसे इसमें दैव 
आविशति--तञ्च॒देवं॑ मनः; | *न आविष्ट हो जाता है । खमावसे 
खमावनिर्मलत्वात; येन मनसा | निर्मल होनेके कारण दैव मन 
कर वही है, जिस मनसे यह आनन्दी --- 
असो आनन्धेब भवति सुख्येव | (0 हो होता है और शोकादिके 
भवति; अथो अपि न शोचति, कारणोंका संयोग न होनेसे कमी: 


झोकादिनिमित्तासंयोगात्‌।।१९॥ | शोक नहीं करता ॥ १९ ॥ 


तथा-- | व्ा-- 

अद्भयदचेनं चन्द्रमसश्र देवः प्राण आविशति स वे 
देवः प्राणो यः सब्बरश्थासश्वर*श्र न व्यथतेष्थो न 
रिष्यति । स एवंवित्सबेंषां भूतानामात्मा भवति । यथैषा 
देवतैबः स॒यथैतां देवता< सबोणि भूतान्यवन्त्येवः 
हेवंविदः सबोणि भूतान्यवन्ति । यदु किश्चेमाः प्रजाः 


श्ख्ट यूहद्ारण्यपमेपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
शोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुण्यमेबामुं गच्छति न हैं वे 
देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 
जर और चन्द्रमासे इसमें दैव प्राणका आवेश हो जाता हैं । 
दैव प्राण वही है जो सच्चार करते और सश्चार न करते हुए 
भी व्यथित नहीं होता और न न४ ही होता है | वह इस 
प्रकार जाननेवाला समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है जैसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्भ ) है, वैसा ही वह हो जाता है । जिस प्रकार समस्त 
आणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवाले- 
का समस्त भूत पाछन करते हैं । जो कुछ ये प्रजाएँ शोक करती हैं, वह 
(€ शौकादिजनित दुःख ) उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त 
होता है, क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता ॥ २० ॥ 
अद्भथ्नं चन्द्रमसथ् देवः | जल और चन्द्रमासे इसमें देव 
आण आविशति। स वै देव: प्राण: | आविष्ट हो जाता है। वह 
है देव प्राण किन लक्षणोंत्राला है! सो 
'किल्लक्षण: ! इत्युज्यते-यःसशथ्वरन्‌ | .ल्यया जाता है---जो समष्टि 
आशिभेदेष्वसअरन्समष्टिव्यष्टि- | और व्यश्रिपसे प्राणियोंमें सश्चार 


रूपेण -अथवा सश्वरन्‌ जज्ञमेषु | ता डआ और सश्लार न करता 

हुआ अथवा जड्डमोंमें सश्चार करता 
असखरन्सथावरेपु, न व्यथते न हुआ और स्थाबरोंमें सश्चार न करता 
दुःखनिभित्तेन भयेन युज्यते | | हुआ, व्यथित यानी दुःखनिमित्तक 


अथो अपि न रिष्यति न विनश्यति | भयसे युक्त नहीं होता और न रेष-- 
विनाश अर्थात्‌ हिंसाको ही प्राप्त 


है । दिसामापथते | होता है । 

स;--यो यथोक्तमेव॑ वेत्ति | जो इस उपर्युक्त उयन्नात्मदर्शनको 
अयन्नात्मदशेनं स३--सर्वेषां धूता- | जानता है, वह समस्त भूतोंका आत्मा 
'नामात्मा भवति, सर्वेषां भूतानां | हो जाता है, समस्त भूतोंका प्राण 
आणो भवति, सर्वेषां घूतानां मनो | हो जाता है, समस्त भू्तोका मन हो 


ओडंण ५]. 


शाह्रमाष्याथ 


३७९, 


मवति, सर्वेषों सृतानां वाग्मवति- | जाता है और समस्त, भूतोंकी वाक्‌ 


इत्येव॑ स्वाभूतात्मतया सर्वेज्ञो 
मवतीत्यरथ); सवकृद्ध । यथेषा 
पूवेसिद्धा हिरण्यगर्भदेवता एव- 
मेव नास्य सर्वज्ञत्वे सबक्ृत्तते वा 
क्चित्प्रतिधातः | स इति दार्श- 
न्तिकनिर्देशः | किश्व यथेतां 
हिरण्यगर्भदेवता मिज्यादिभि: 

सवोणि मृतान्यव॒न्ति पालयन्ति 
पूजयन्ति, एवं ह एवंविद सर्वाणि 
भूतान्यवन्ति--इज्य[दिल क्षणां 
पूजां सततं प्रयुज्नत इत्यथेः । 


नामात्मा भवतीत्युक्तम्‌, तस्य च 


सर्वप्राणिकायकरणात्मत्वे स्वे- 
प्राणिसुखदुःखे! सम्बध्येतेति । 
तन्‍न, अपरिच्छिन्नबुद्धित्वात्‌ 


परिच्छिन्नात्मबुद्धीनां ह्याक्रोशादो | 


हो जाता है। तातये यह है कि 

प्रकार सर्वेभूतात्मूपसे वह 
सर्वज्ञ हो जाता है तथा सर्बकर्ता 
भी हो जाता है | जेसा कि यह 
पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ देवता है, उसी 
प्रकार इसके सर्वज्ञव्व और सर्वकतृत्व- 
में भी कभी प्रतिघात नहीं होता । 
“पः” इस शब्दसे दा्शन्तिकका निर्देश 
किया गया है । तथा जिस प्रकार 
इस हिरण्यगर्भ-देवताका समस्त प्राणी 
यज्ञादिसि पाडन--पूजन करते हैं, 
उसी प्रकार ऐसी उपासना करने- 
वालेका समस्त ग्राणी पालन करते 


| हैं अर्थात्‌ उसके लिये निरन्तर यज्ञादि 
| पूजाका प्रयोग करते हैं । 
अथेदमाशझ्टूयते--सर्वप्राणि- 


यहाँ यह शड्ज की जाती है--ऊपर 
यह बतलाया गया है कि वह समस्त 
प्राणियोंका आत्मा हो जाता है । इस 
प्रकार समस्त ग्राणियोंक देह और 
इन्द्रियरूप हो जानेसे तो उसका 
सब॒प्राणियोंके सुख-दुःखसे भी 
सम्बन्ध होगा ही । 

किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
वह अपरिच्छिन्न बुद्धिवाला हो जाता 


है | जिनकी परिच्छिन्नात्मबुद्धि होती 


है, उन्हींको गाडी आदि देनेपर यह 
सोचकर कि इसने मुझे गाली दी है, 


दुःखसम्बन्धो दृष्टः--अनेनाहमा- दुःखका सम्बन्ध होता देखा गया है | 


डै८० 


घदददारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ९ 


2७, रस किट बनियिक बरसे नायक नासिक आटे कापिटिक नर्पियि नर्स 22 ब्रिज 


क्रुष्ट इृति। अस्य तु सवोत्मनो य 
आक्रुश्यते यश्राक्रोशति तयो- 
रात्मत्वबुद्धि विशेषामाबान्न तन्नि- 
मित्त दुःखम्ुपपचते। | 
वच्च निमित्ताभावात्‌ यथा हि 
कम्मिंश्रिन्मते कसययचिद्‌ दुःख- 
मुत्पाद्यते-ममासो पूत्रो आता चेति, 
पुत्रादिनिमित्तम; तन्निमित्ताभावे 
तन्मरणदर्शिनो5पि नेव दुःख- 
मुपजायते,  तथेश्वरस्थाप्यपरि- 
च्छिन्नात्मनो ममतवतादिदुःख- 
निमित्तमिथ्याज्ञानादिदोषाभाव- 
न्‍नेव दुःखमुपजायते । 
_तदेवदुच्यते--यदु किश्व 
यत्‌ किश्व इमाःप्रजाःशोचन्त्यमेव 
सहैव प्रजाभिस्तच्छोकादिनिमित्तं 
दुःखं संयुक्त भवत्यासां प्रजानां 
परिच्छिन्नबुद्धिजनितत्वात्‌ । सर्वा- 
त्मनस्तु केन सह कि संयुक्त 
भवेद्ियुक्तं वा ? अं तु प्राजापत्ये 
पदे वर्तमान पुण्यमेव झुभमेव-- 


इस सर्वात्माको तो, जिसे गाली दी 
जाती है और जो गाली देता है, 
उन दोनोंके प्रति आत्मत्वबुद्धिमें कोई 
भेद न होनेके कारण उसे तजनित 
दुःख होना सम्भव ही नहीं है। जिस 
प्रकार कि कोई निमित्त न होनेसे 
मरण-दुःख भी नहीं होता । 
जैसे [ लोकमें ] किसीके मर जानेसे 
किसीको “यह मेरा पुत्र है, यह मेरा 
भाई है? ऐसा सोचकर पुत्रादिके 
कारण दुःख उत्पन्न होता है तथा 
वैसा निमित्त न होनेपर उसकी मृत्यु- 
को देखनेवालेको भी दुःख नहीं होता 
उसी प्रकार मेरे-तेरेपन आदि दु:खके 
निमित्त और मिथ्या ज्ञानादि दोषका 
अभाव होनेके कारण अपरिच्छिन्न- 
रूप ईश्वरकों भी दुःख नहीं होता । 


इसीसे यह कहा जाता है-- 
जो कुछ भी ये प्रजाएँ शोक करती 
हैं, वह शोकादिजनित दुःख उन 
प्रजाओंके साथ ही संयुक्त रहता है, 
क्योंकि वह इन प्रजाओंकी परिच्छिनन 
बुद्धिसि पैदा होता है। किंतु जो 
सर्वात्मा है, उसके लिये वह किसके 
साथ संयुक्त या वियुक्त होगा ? इस 
प्राजापत्यपदपर वर्तमान्‌ विद्वानको तो 
पुण्य ही प्राप्त होता है। यहाँ शुभ 


ब्राह्मण ५ ] 'शाइ्रभाष्याथ ३८१ 
बिक आऑफिटिक नए, नारे नव नर्वर्षि: 2 न्यास ॉपि:टफक जि:फ्ि नईएिटिके नाईएिट2 ७ न्यरटियिक, 


फलममभिग्रेतं पुण्यमिति-निरतिशरयं| कर्मका फल ही पुण्यरूपसे अभिगप्रेत 
हि तेन पुण्यं ऋतम्‌;तेन तत्फलमेव | है । उसने अत्यन्त पुण्य किया होता 
गच्छति | न ह वे देवान्पापं है, इसलिये उसे उसीका फल प्राप्त 


होता है। पापफलका अवसर न 
गच्छति,पापफलस्थावसराभावात्‌- होनेके कारण देवताओंके पास पाप 
पापफल दुःख न गच्छती- | नहीं जाता अर्थात्‌ उन्हें पापका फल- 
व्यर्थ: || २० ॥ रूप दुःख ग्राप्त नहीं होता ॥२०॥ 


७००«__ः_|_०न्मृा (|... रेट चुद, कामूथ»५थभकम 


ब्रतमीमांसा '“* अध्यात्मप्राणदर्शन 
'त॒ एते सब एवं समा; सर्वे- |. “वे ये सभी समान हैं और सभी 
अनन्त हैं? इस मन्त्रमें वाक, मन और 
प्राणकी उपासना सामान्यरूपसे 
पुक्तर, नान बतायी गयी है । उनमेंसे एक-एक- 
प्राणानाम्पासनप्ुक्तम, नान्यतस- की कोई विशेषता नहीं बतलायी 


गतो विशेष उक्तः+। किमेबमेव | गयी । सो क्‍या ऐसा ही समझना 
« . | चाहिये ! अथवा विचार करनेपर 
प्रतिपत्तव्यम्‌ (किं वा विचायमाणे | थ्त_ उपासनाके विषयमें उनमें 


परस्पर कोई विशेषता जानी जा 
सकती है ? यही अब बतलाया 
प्रतिपत्तुं शक्यते १ इत्युच्यते--- | जाता है--- 

अथातो ब्रतमीमाश्सा प्रजापतिह कमोणि सस॒जे 
तानि सृष्टान्यन्योन्येनासर्पघेनत वदिष्यास्येबाहमिति 
वाग्दप्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेव- 
मनन्‍्यानि कमोणि यथाकर्म तानि मझत्युः श्रमों भूत्वोपयेमे 
तान्याप्नोत्तान्याप्ता म्त्युरवारन्ध तस्माच्छाम्यत्येव 
वाक्द्धाम्यति चक्ठुः श्राम्यति श्रोन्रमथेममेव नाप्मोद्योड्यं 


इननन्‍्ता;” इत्यविशेषेण वाद्नः- 


कशथिद्विशेषोी व्रतम्ु॒पासनं प्रति 


१८२ शृहदांरवय को पशित्रद्‌ [ अध्यत ? 
मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दमिरे | अय॑ ने नः श्रेष्ठो यः 
सम्मरश्थासशरश्थ् न व्यथतेधथो न रिष्यति हम्तांस्येब 
सर्वे रूपमसामेति त एतस्येब सर्वे रूपमभवश्स्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते 
यर्मिन्कुले भवति य एवं बेद य उ हेवंविदा स्पर्धते5नु- 


शुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततों प्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ ११ ॥ 
अब यहाँसे ब्रतका विचार किया जाता है। प्रजापतिने कर्मों 
( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की । रचे जानेपर वे एक 
दूसरेसे स्पर्धा करने लगे | वाकने व्रत किया कि “मैं बोलती ही रहुँगी? 
तथा 'मैं देखता ही रहूँगाः ऐसा नेत्रने और “मैं सुनता ही रहूँगा? ऐसा 
श्रोत्रने त्रत किया । इसी प्रकार अपने-अपने कमके अनुसार अन्य 
इन्द्रियोंने भी त्रत किया तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया और 
उनमें व्याप्त हो गया | उनमें व्याप्त होकर मृत्युने उनका अबरोध किया, 
इसीसे वाक्‌ श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित 
होता ही है | किंतु यह जो मध्यम प्राण है, इसीमें वह व्याप्त न हो 
सका | तब उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया । निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सब्चार करते और सच्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न क्षीण ही होता है | अच्छा, हम सत्र भी इसीके रूप हो 
जाय--ऐसा निश्चय कर वे सब इसीके रूप हो गयीं। अतः वे इसीके 
नामसे “प्राण” इस प्रकार कही जाती हैं, इसीसे जो ऐसा जानता है, वह 
जिस कुलमें होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है तथा जो 
ऐसे विद्वानूसे स्पधो करता है, वह सूख जाता है और सूखकर अन्‍न्तमें मर 
जाता है | यह अध्यात्मप्राणदर्शन है || २१ ॥ 
अथातो5नन्तरं व्रतमीमांसा अन्न यहाँसे आगे ब्रतमीमांसा 
उपासनकमविचारणत्यथ। | एपां | अर्थात्‌ उपासना-कर्मका विचार किया 
फ्रणानां कसय कर्म बतत्वेन जाता है | यानी इन प्राणेमिंसे किस 


ग्राहक ५ | 


इ८डे. 


पारफितव्यमिति मीमांसा प्रवरतंते। 
तत्र प्रजापतिहं-हृश्ब्दः किलार्थे-- 
प्रजापति: किल प्रज्ञा: सृध्ठा 
कर्माणि करणानि वागादीनि-- 
कर्मार्थान हि तानीति कर्माणी- 
त्युच्यन्ते--ससृजे सृश्वान्वागा- 
दीनि करणानीत्यथ । 

तानि पुनः टृष्टान्यन्योन्येन 
इतरेतरमस्पधन्त स्पधो संघर्ष 
चक्र: । कथम्‌ १ वदिष्याम्येतर | 
खब्यापाराददनादनुपरतैवाहं स्या- | 


प्राणके कर्मकी अतरूपसे धारण करना 
चाहिये ? इस बातका विचार आरम्भ. 
होता है । तहाँ प्रजापतिने प्रजाकी 
रचना कर कर्मोंकी अर्थात्त्‌ बामादि 
करणोंकी रचना की-यह प्रसिद्ध है |. 
यहाँ “ह! शब्द “किलर? यानी प्रसिद्धि- . 
के अथमे है | कर्मके साधन होनेके . 
कारण उन्हें ( वागादि करणोंको ). 
“कर्म” कहा गया हैं | 

उन रची हुई इन्द्रियोने एक. 
दूसरीसे स्पर्धा की--परस्पर संघर्ष 
किया । किस प्रकार स्पर्धा की ? 
'मैं बोलती ही रहूँगी अथाौत्‌ अपने 
भाषणरूप व्यापारसे निवृत्त होऊंगी 


मिति वाखत॑ दश्ने ध्ृतवती-- | ही नहीं! ऐसा व्रत वाकूने घारण 
0 | किया; इससे उसका यह अभिप्राय 
यद्न्वोडपि मत्समो5स्ति के ' था कि यदि मेरे समान कोई और 
पारादलुपरन्तुं शक्तः, सो5पि | थी अपने व्यापारसे अछग न रहनेमें 
दशयत्वात्मनो वीयेमिति । तथा | समर्थ हो तो बह भी अपना पुरुषार्थ 
द्रष्याम्यहमिति चक्लु, श्ोष्याम्य- | ते । तथा “मैं देखता ही रहूँगा' 

ध . (ऐसा चक्षुने और मैं सुनता ही. 
हमिति श्रोत्रम; एवमन्यानि रहूँगाः ऐसा श्रोत्रने निश्चय किया । 
कमोणि करणानि यथाकमे-यद्य- | इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंने भी 
| यथाकर्म---जिसका जो कर्म था 
' उसके अनुसार ब्रत घारण किया । 

तानि करणानि सृत्युमोरकः | उन इन्द्रियोंकी मृत्यु यानी 
अ्रमः अ्रमरूुपी भूत्वा उपयेमे | मारकने श्रम-श्रमरूपी होकर पकड़ा ॥ 
सझग्राह | कथम ? तानि कर- | किस प्रकार पकड़ा / उसने अपने- 


चस्य कर्म यथाकर्म । 


३८४ 


बुहंदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


णानि खब्यापारे प्रइचान्या- 
ओत, श्रमरूपेणात्मानं दर्शितवान| 
आप्त्वा च तान्यवारुन्‍्ध अवरोध॑ 
कतवान्सृत्यु:--स्वकर्मेभ्यः प्रच्या- 
वितवानित्यथं; । तस्मादचत्वे5पि 


अपने ब्यापारमें लगी हुई उन इद्धियोंको 
व्याप्त किया; भर्थात्‌ श्रम ( थकावट ) 
रूपसे अपनेको दिखलाया। तथा उन्हें 
व्याप्त करके मृत्युने उनका अवरोध 
किया--अपने-अपने करमोंसे च्युत 
कर दिया । इसलिये आजकल 
भी अपने व्यापार-भाषणमें प्रवृत्त हुई 


चदने स्व॒कमंणि प्रवृत्ता वाक्‌ | वाक्‌ श्रमित होती ही है-श्रमरूप 


आम्पत्येव श्रमरूपिणा मसृत्युना 


संयुक्ता खकमंतः प्रच्यवते । तथा 
श्राम्यति चक्ु;, भ्राम्यति श्रोत्रम । 


मृत्युसे संयुक्त होनेके कारण वह 
अपने कर्मसे च्युत हो जाती है । इसी 
प्रकार नेत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है 
तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है | 


। 
अथेममेव मुख्य प्राणं नामोन्न | किंतु इस मुख्य प्राणको---जो 


प्राप्तवान्मृत्यु/ श्रमरूपी, योड्य॑ | हद स्‍ध्यम प्ाण हैं, उसको ही श्रम- 


मध्यमः प्राणस्तम्‌ । तेनाचत्वे- 
धप्यश्रान्त एव खकमंणि प्रवतंते । 
तानीतराणि करणानि त॑ ज्ञातु 
दप्तिरे ध्रृतवन्ति मनः । 

अय॑ वे नोइसाक मध्ये श्रेष्ठ 
प्रशस्यवमो5म्यधिकः,  यसादः 
सथ्रंध्चासअरंश न व्यथते5्थो 
न रिष्यति--हन्तेदानीमस्येव 
आणस्थ सर्वे वय्य रूपमसाम 
आणमात्मत्वेन प्रतिपद्येमहि-एवं 


रूपी पम्त्युने व्याप्त नहीं किया, 
वह उसके पासतक नहीं पहुँचा । 
इसलिये इस समय भी वह श्रमरहित 
होकर ही अपने कममें प्रवृत्त रहता 
है | उन अन्य इन्द्रियोने उसे जानने- 
के लिये मनमें निश्चय किया । 
“निश्चय हम सबमें यही श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ सबसे अधिक प्रशंसनीय है, 
क्योंकि यह सनच्चार करते हुए और 
सन्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न हिंसित ही होता है । 
अच्छा, अब हम सब भी इस प्राण- 
के ही रूप हो जाये अथौत प्राणको 
आत्मभावसे प्राप्त हो जायें--ऐसा 


विनिशित्य ते एस से रूप कक 


प्राणंरूपमेवत्मत्वेन 
प्रतिप्न्ना;,प्राणब्रतमेब दधिरे-- 
अस्द्रतानि न सृत्योवारणाय 


वैथाप्तानीति । 


यस्माट्पाणेन रूपेण रूपवन्ती- 


तराणि करणानि चलनात्मना 
स्वेन च ग्रकाशात्मना; न हि 
प्राणादन्यत्र चलनात्मकत्वोप- 
पत्ति: चलनव्यापारपृव॑काण्येव 
हि सवंदा खब्यापारेषु लक्ष्यन्ते 
तस्ादेते वागादय एतेन प्राणा- 
भिधानेन आख्यायन्ते5मिधीयन्ते 


प्राणा हत्येवम्‌ । 
य एवं ग्राणात्मतां स्ेकर- 


णानां वेत्ति प्राणशब्दाभिभेयत्वं च, 


तेन हद वाव तेनेव विदुषा तत्कुल- 
माचक्षते लोकिकाः । यसिन्हुले 
स विद्वाज्लातो भवति तत्कुलं विद्द- 


न्नाम्नैव प्रंथितं भवत्यप्लुष्येद 


झुलेंगिंति, यथा तापस्थे शति | 


निश्चय करें वे सब इस ग्राणकां ही 
खरूप हो गयीं---आत्मभावंसे प्राण॑- 
रूपको ही प्राप्त हो गयीं अथीत्‌ यह 
सोचकर कि हमारे ब्रत मुत्युको 
हटानेमें समर्थ नहीं हैं, उन्होंने प्राण- 
का ही त्रत घारण कर लिया । 
क्योंकि अन्य इन्द्रियाँ प्राणके 
चलनात्मक रूपसे और अपने 
प्रकाशात्मक रूपसे ही रूपवती हैं; 


| कारण, प्राणके सिवा किसी अन्य 


इन्द्रियमें चलनात्मकत्वकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती भर ये सर्वदा 
चलनव्यापारपूवक ही अपने व्यापारों- 
में प्रवृत्त होती दिखायी देती हैं; 
इसलिये ये वागादि इन्द्रियाँ इस प्राण- 
के नामसे ही “प्राण” इस प्रकार 
कहकर पुकारी जाती हैं । 

जो इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी 
प्राणरूपता और “प्राण” शब्दद्वरा 
पुकारा जाना जानता है, उसीसे अर्थात्‌ 
उस विद्वानके द्वारा ही छोकिक पुरुष 
उसके कुलको पुकारते हैं। अथोत्‌ 
बह विद्वान्‌ जिस कुलमें उत्पन्न ह्वोता 
है वह कुछ उस विद्यानके नामसे ही 
प्रसिद्ध होता है कि यह कुल अमुक- 
का है, जेसे लोपत्य । जो हस प्रकार 


१. तंपती सूयदेबंकी कन्या थी बह चन्द्रेवंशी राजी सैवेरेंणकी विंवोही गंकी 


थी | उसका वंश उसके नामानुसारे ध्तापत्य” केहछायों | 


बृ० उ० २५--.- 
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य एवं यथोक्तं वेद उपर्युक्त वागादिकी प्राणरूपता भर 
प्राणखुपतां प्राणाख्यत्व॑ च तस्यै- | प्राणसंज्रकताको जानता है, उसे यह्द 


तत्फलम्‌ । फल प्राप्त होता है । 

किश्व यः कब्निदु देवंबिदा | तथा जो कोई भी इस प्रकार 
ग्राणात्मदर्श्षिना स्पधेते तत्प्रति- जाननेवाले प्राणात्मदर्शासे उसका 
पक्षी सन्‌, सो5खिन्नेव शरी रे5नु- 


प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह 
आस इसी शरीरमें “अनुशुष्पति!--सूख 
शुष्यति शोपपमुप । जाता है। और सूखकर--शोषको 
हैव झोष॑ गत्वेव अन्ततोडन्ते | प्राप्त होकर ही अन्तमें मर जाता है । 
प्लियते न सहसानुपद्गुतो म्रियते | * बिना किसी उपद्रवके सहसा 
ह्त्ये हु « | नहीं मरता | इस प्रकार यह अध्यात्म- 

हे कमी हर अनिल: ग्राणात्मद्शन कहा--यह श्रृत्युक्त 
नमित्युक्तोपसंहारोडधिदेवतप्रदश-| उपसंहार आगे आधिदेविक दर्शनको 
नाथे; ॥ २१ ॥ प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ २१ ॥ 


अधिदेवदर्शन 
अथाधिदेवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यपिदध्रे तप्स्या- 
म्य॒हमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एकमन्या 
देवता यथा देवत* स यथेैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एव- 
मेतासां देवतानां वायुम्लोचन्ति ह्न्या देवता न वायुः 


सेषानस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥ 

अब अधिदेवदर्शन कद्दा जाता है--अग्निने त्रत किया कि "मैं 
जलता ही रहूँगा, सूर्यने नियम किया, “मैं तपता ही रहुँगा” तथा 
चन्द्रमाने निश्चय किया, “मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा ।? इसी प्रकार अन्य 
देवताओंने भी यथादैवत ( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) 
ब्रत किया । जिस प्रकार इन वागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार 
इन देवताओंमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो भ्त्र हो जाते हैं; किंतु 
बायु अस्त नहीं होता । यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है ॥२२॥ 


आह्याण ५ ] 
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बाई करना एस कर निंट््रे नािग्टफ बरपगियेक नाईट कर नाईप" डिट कर नाई िडप नसिट कर नाईए"ि: कर न क, 


अथानन्तरं अधिदेवत॑ देवता- 
विषय दशनप्नच्यते | कस्य देवता- 
विशेषस्य व्रतधारणं श्रेयः ? इति 
मीमांसते । अध्यात्मवत्सबंस । 
उ्वलिष्याम्येबाहमित्यपिदंप्रे । 


तप्स्याम्यहमित्यादित्य।; मास्था- 
म्यहमिति चन्द्रमाः; एवमन्या 


देवता यथादेवतम्‌ | 

सोष्ध्यात्म॑ वागादीनामेषां 
प्राणानां मध्ये मध्यमः प्राणो 
मृत्युना अनाप्तः स्वकर्मणो न 
प्रच्यावितः स्वेन प्राणव्रतेनाभ- 
अत्रतो यथा; एवमेतासामग्न्या- 
दीनां देवतानां वायुरपि । म्लो- 
चन्त्यस्तं यन्ति स्वक्मम्य उपर- 
मन्ते-यथाध्यात्मं वागादयो5न्या 
देवता अग्न्याद्याः, न वायुरस्तं 
याति-यथा मध्यम: प्राण:; अतः 
सेषा अनस्तमिता देवता यद्वायु- 
बोडिय वायु। । एवमध्यात्ममधि- 


अब आगे अधिदेवत--देवता- 
विषयक दशेन कहा जाता है । 
अर्थात्‌ इस बातका बिचार किया 
जाता है कि किस देवताविशेषका 
ब्रत धारण करना श्रेष्ठ है | अध्यात्म- 
दशनके समान यहाँ भी सब प्रसन्न 
समझना चाहिये । “मैं जल्ता ही 
रहुँगा? ऐसा अग्निने त्रत धारण किया | 
“मैं तपता ही रहूँगा? ऐसा आदित्यने 
और 'मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा! 
ऐसा चन्द्रमाने नियम कर लिया । 
इसी प्रकार यथादैवत अन्य देवताओंने 
भी ब्रत धारण किया । 

उन वागादि अध्यात्म प्राणेमि 
जैसे मध्यम प्राण मृत्युसे ग्रस्त नहीं 
हुआ, अपने कमंसे च्युत नहीं किया 
गया, अपने प्राणत्रत [ के पालन ] से 
उसका ब्रत भंग नहीं हुआ; उसी प्रकार 
इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु रहा, 
क्योंकि वागादि अध्यात्म प्राणोंके समान 
अप्नि आदि अन्य देवगण भस्त होते 
अर्थात्‌ अपने कर्मोंसे निवृत्त होते हैं, 
किंतु वायु अस्त नहीं होता, जैसे 
मध्यम प्राण; अतः यह जो वायु है 
वह अनस्तमित ( कभी अस्त न 
होनेवाला ) देवता है। इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवसम्बन्धी विचार 


देव च मीमांसित्वा निर्धारितम्‌- | करके यद्द निश्चय किया गया है कि 


प्रॉण॑वाय्वात्मनोव्रतमंभ्रमिंति २ २ प्राणरूप और वायुरूप हुए उपासकों- 
कि का ब्रत अभग्न रहता है ॥ २२ ॥ 


प्राणत्रतकी स्तुतिमें मन्त्र 
अग्रैष इलोको भवति यतद्चोदेति सुर्यो5स्तं यत्र 
च्‌ गच्छतीति प्राणाढ्वा एव उदेति प्राणे (स्तमेति त॑ देवाइच- 
फ़िरे धर्म स एवाद्य स उ श्र इति यद्वा एते५मुहाभियन्त 
तदेवाप्यद कुर्वन्ति । तस्मादेकमेब ब्रत॑ चरेत्प्ाण्याच्चेवा- 
पान्‍्यात्च नेन्‍्मा पाप्मा मृत्युराप्लुषदिति यद्यु ध्वरेत्समापिप- 


यिषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यश सलोकतां जयति॥२ ३॥ 

. इसी कर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है---जिस ( बायुदेवता ) से सूर्य 
उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है! इत्यादि । यह प्राणसे ही 
उदित होता है. और प्राणमें ही अस्त हो जाता है । उस धर्मको देवताओंने 
किया है । वही आज है और वही कल भी रहेगा । देवताओंने जो त्रत उस 
समय धारण किया था वह्दी आज भी करते हैं । अतः एक ही ब्रतका 
आचरण करे । प्राण और अपानब्यापार करे । मुझे कहीं पापी मृत्यु न्याप्त 
न कर ले---इस भयसे [ इस व्रतका आचरण करे ]। और यदि इसका 
आचरण करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे । इससे वह इस 
देवतासे सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है ॥ २३॥ 

अधैतस्येवार्थसस प्रकाशक एप |. इसी अर्थका प्रकाशक यह श्डोक 
श्छोको मनन्‍्त्रो भवति । यतश्र यानी मन्त्र है----जहाँसे अर्थात्‌ जिस 
यसाद्वायोरदेव्युद्टच्छति सर्य), बायुसे सूर्य उदित दह्वोता है तंथी 


जो असली अध्यात्मपक्षमें जिस प्राणसे वह कहँ- 
अध्यात्म च चह्तुरात्मना श्राणाद | (से उद्दित होता है और जदाँ- 


अस्त च यत्र वायो भ्राणे थ गच्छ- | वायु और प्राणमें सायंकाल एवं पुरुष- 
संपरेंसप्यासभये स्वापसेमये च।| की सुपृत्तिक समय वह अस्त ही 


ब्राह्मण ५ ] 
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पुरुषस्य, त॑ देवास्तं धर्म देवाश- 
क्रिरे ध्रतवन्तों वागादयो5ग्न्या- 
दयश्र प्राणव्र॒तं वायुव्र॒तं च पुरा 
विचार | स एवाद्येदानीं श्रोडपि 
मविष्यत्यपि काले5नुवत्यतेडनु- 
वर्तिष्यते च देवेरित्यभिप्रायः । 

तत्रेम॑ मन्त्र संक्षेपत्रों व्याचष्ट 
ब्राक्षणमू--प्राणादा एप से 
उदेति प्राणेब्समे ति। त॑ देवाश्र- 
क्रिरे धर्म स एवाद्य सउ श्र 
इत्यस्य को5्थः ? इत्युच्यते--यद्दे 
एते व्रतमप्तुर्दि अम्ुष्मिन्काले 
वागादयो5रन्यादयश्रप्राणव्रत 
वायुव्रतं चाप्रियन्त, तदेवाद्यापि 
कुवन्त्यनुव्तन्ते5नुवर्तिष्यन्ते च । 
व्रतं तेरभग्नमेव | यत्तु वागादि- 
व्रतमग्न्यादिव्रद॑ च तद्धम्रमेव, 


तेषामस्तमनकाले खापकाले च 
वायो प्राणे च निम्ल॒क्तिदशनाव । 


जाता है, उस धर्मको देवताओंने 
किया--धारण किया; अर्थात्‌ 
वागादि इन्द्रियोंने और अग्न्यादि 
देवताओंने पूर्वकालभें विचार कर 
क्रमश: प्राणत्रत और वायुत्रत धारण 
किया। वही आज इस समय अनु- 
वर्तित होता है और कल-भविष्य- 
कालमें भी देव॒ताओंद्वारा उसीका 
अनुवतंन किया जायगा--ऐसा इसका 
अभिप्राय है | 


यहाँ ब्राह्मण संक्षेपसे इस मन्‍्त्रकी 
व्याख्या करता है--प्राणसे ही यह 
सूर्य उदित होता है----और प्राणमें ही 
अस्त हो जाता है । ५तं देवाश्वक्रिरे 
धम स एवाद्य स उ श्र:? इस उत्तरा्ध- 
का क्या अर्थ है? सो बतलाया जाता 
है---इन वागादि और अमग्न्यादिने 
उस समय क्रमश: जिन प्राणत्रत और 
वायुब्रतको धारण किया था उन्हींको 
वे आज भी करते हैं, उसीका अनु- 
वतन वे करते हैं और उसीका अनु- 
बर्तन करेंगे । उनके द्वारा वह ब्रत 
अखण्डित ही है | किंतु जो वागादि 
और अग्न्‍्यादिका त्रत है वह तो 
खण्डित ही है, क्योंकि सायंकाल और 
सुषृप्तिके समय उनका क्रमश: वायु और 
प्राणमें अस्त होना देखा जाता है। 


३९७० 


बृहददारण्यकोपनिष द्‌ 


[ अध्याय ! 


नॉजिफ नर: -बाडिटिक नपिीय रटियिक ऑन नईएिटिक करमिटिक नर्टििपफ “किस नर्सिनीपीक- 


अयैतदन्यत्रोक्तम-“यदा वे 
पुरुष! खपिति प्राणं तहिं वाग- 
प्येति ग्राणं मनः प्राणं चक्लुः प्राण 


ओरोत्र यदा प्रबुध्यते प्रणादेवाधि 


पुनर्जायन्त दत्यध्यात्ममथा धिदेवत॑ 


यदा वा अग्रेरनुगच्छति वायु 
तथ्य नुद्गाति तसादेनप्रुदवासी दि- 
त्याहुवायूं श्नूद्ाति यदादित्यो- 


यही बात एक अन्य स्थानपर भी 
कही है--““जिस समय पुरुष सीता 
है, उस समय वाक प्राणमें लीन हो 
जाती है तथा प्राणमें ही मन, प्राणमें 
ही चक्षु और प्राणमें ही श्रोत्र लीन 
हो जाते हैं जिस समय वह उठता 
है उस समय प्राणसे ही ये पुनः 
उतपन हो जाते हैं | यह अध्यात्म- 
दृष्टि है, भब अधिदेवदृष्टि बतलायी 
जाती है---जब अग्नि अनुगमन करने 
( शान्‍न्त होने ) छगता है, उस 
समय वह ॒ वायुके अधीन ही 
शान्‍्त होता है, इसीसे “यह इसमें 
अनुगत ( अस्त ) हो गया? ऐसा 


कहते हैं। जिस समय सूर्य अस्त 
होता है तो वह वायुमें ही अनुगमन-- 
प्रवेश कर जाता है; तथा वायुमें ही 
चन्द्रमा और वायुमें ही दिशाएं 
प्रतिष्ठित होती हैं एवं वायुसे ही 


इस्तमे ति वायु तर्दि प्रविशति वायु 
चन्द्रमा वायो दिशः प्रतिष्ठिता | 


वायोरेवाधि पुनजायन्ते”” इति । 

यस्ताद्‌ एतदेव व्रतं वागादि- 
धजग्न्यादिषु चानुगतं यदेतद्वा- 
योश्व प्राणस्स च्‌ परिस्पन्दात्म- 
कत्वं सर्वेदेवेरनुवरत्येमानं व्रतम्‌- 
तस्मादन्यो5प्येकमेव व्रतं चरेत । 
किं तत ? प्राण्यात्प्राणनव्यापारं 
कुयोद पान्यादपाननव्यापारं च; 


वे पुनः उत्पन होती हैं?! इत्यादि । 


क्योंकि बागादि और अम्न्‍्यादिमें 
यही ब्रत अनुगत है, अथोत्‌ वायु 
और प्राणका जो परिस्पन्दरूप धम्म 
है, वही समस्त देवताओंद्वारा अनुबर्तित 
होनेवाला ब्रत है, इसलिये अन्य 
किसीको भी एक ही व्रतका आचरण 
करना चाहिये | वह एक ब्रत क्या 
है ? धप्राण्यात्‌'---प्राणनव्यापार करे 
और ०«अपान्यात्‌!ः-अपानन व्यापार 


ब्राह्मण ५ ] 


शाहरभाष्यार्थ 
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न हि प्राणापानव्यापारस् प्राणना- 
पाननलक्षणस्थोपरमो5स्ति । त- 
सात्तदेवेक वरतं चरेद्धित्वेन्द्रिया- 
न्तरव्यापार नेन्‍्मा मां पाप्मा 
मृत्यु; श्रमरूप्याप्नुवदाप्लुयात्‌ । 
नेच्छब्दः परिभये-“यद्यहमसाद्‌ 
अतात्रच्युतः स्थाम्र, ग्रस्त एवाहं 
मृत्युना' इत्येव॑ त्रस्तो धारयेत्प्राण- 
ब्रतमित्यमिप्रायः । 

यदि कदाचिद्‌ उ चरेत्मारमेत 
प्राणब्रतम,समापिपयिषेत्समापयि- 
तुमिच्छेत्‌;यदि द्यसराद व्रतादुपर- 
मेत्प्राण: परियृतः स्थादेवाश्र; 
तस्मात्समापयेदेव । तेन उ 
तेनानेन वतेन प्राणात्मप्रतिपत्त्या 
सर्वेधृतेषु--वागादयो5ग्न्यादयश्र 
मदात्मका एव, अहं प्राण आत्मा 
सबंपरिस्पन्दकृत्‌--एवं तेनानेन 
ब्रतधारणन एतस्या एव प्राणदेव- 
ताया; सायुज्यं सयुग्माव- 
मेकात्मत्व॑ सलोकतां समान- 
लोकतां वा क 


करे, क्‍योंकि शत्राण और अपानके 
व्यापार प्राणणन और अपाननकी कभी 
निवृत्ति नहीं होती । अतः इस 
भयसे कि मुझे कहीं श्रमरूपी पापात्म 
मृत्यु व्याप्त न कर ले, अन्य इन्द्रियों- 
के व्यापारकों छोड़कर एक इसी 
त्रतका आचरण करे यहाँ “नेत्‌? शब्द 
परिमयके अरथमें है । अभिप्राय यह 
है कि “यदि मैं इस ब्रतसे च्युत हो 
जाऊंगा तो अवश्य मृत्युसे ग्रस्त हो 
जाऊँगा? इस प्रकार डरता हुआ: 
प्राणत्रतकों धारण करे । 

यदि कभी प्राणत्रतका आचरण-- 
आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी 
इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस क़तसे 
[ बीचमें ढी |] हट जायगा तो प्राण 
और देवताओंका परामव होगा; 
इसलिये इसे समाप्त करना ही चाहिये । 
पतेन उ? अर्थात्‌ उस इस पग्राणात्मत्व- 
की प्राप्तिृप ब्रतसे समस्त मूततोमें 
वागादि और भग्न्यादि मेरे ही खरूप हैं, 
में प्राणरूप आत्मा सबका परिस्पन्दन 
करनेवाल हूँ? इस प्रकार उस इस 
ब्रतकोी धारण करनेसे इस प्राण- 
देवताके ही सायुज्य---संयोग अर्थात्‌ 
एकरूपताकी तथा विज्ञानकी मन्दता- 
की अपेक्षासे सलोकता-- समान- 
लोकता अथोत्‌ समानस्थानत्वको 


३५२ बुदददारफण्यकोपलिषयू्‌ [ भ्रध्याय १ 


बॉरडियि -बर्िये- नर्लिय नाडिट र्सियि नर्फिफे बर्फिय-- नर्पिि2 नॉरफियिक नाजियि नडलिट्रन नयसियित 


साल्यापेक्षमेतर--जयति भप्राप्नो । जीतता अर्थात्‌ उसे प्राप्त कर लेता 


ठीति ॥ २३ ॥ है।॥ २३ ॥ 
| वि कम 
. इति. बृढ्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये पश्चमं सप्तान्नवाकझ्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
बा०--«गक--मु ०. किए" रीटरिं--2(0-.क०-००० 
पृष्ठ आह्मण 


पूर्वोक्त अधियाकार्यका उपसंहार--नामसामान्यभूता वाक्‌ 


यदेतद विद्याविषयत्वेन प्रस्तुत / यह जो साध्य-साधनरूप व्याकृत 
जगत्‌ और म्राणात्मप्रापिपर्यन्त 


साध्यसाधनलक्षणं व्याकृतं जगत ध 
द साय ५५ अैवदपि कैत जगत उत्कषवाला उसका फल भी अविधाके 
ग्राणात्मप्राप्त्यन्तोत्क विषयरूपसे आरम्म किया गया है 


फलम्ू, या चैतस्थ व्याकरणा- तथा इक्षेके बीजके समान जो 
हक “अव्याकृत”? शब्दसे कह्टी जानेवाली 


आागवणस्या अव्याकृतशब्दवाच्या इसके व्याकरण (८ व्यक्त ढोने ) से 


वृक्षबीजवत्सवंमेतत्‌-- पूर्वकी अवस्था है, यह सब-- 
.  आ्रयं वा इदं नाम रूप॑ कम तेषां नाम्नां वागि- 


त्येतदेषामुक्थमतो हि सबोणि नामान्युत्तिष्न्ति । एतदेषा* 
सामेतडिः सर्वेनोमभिः सममेतदेषां ब्रह्मेतडि सवोणि 
नामानि बिभति ॥ १ ॥ 

यह नाम, रूप और कम तीनका समुदाय है। उन नामोंकी “वाक! 
यह उक्थ ( कारण ) है, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं । यह 
इनका साम है। यही सब नामोंमें समान है । यह इनका ब्रह्म है, 


यही. समस्त नामोंकों धारण करती है || १ ॥ 


त्रयम; कि त्रयम(इत्यूज्यते। तय है। वह त्रय क्‍या है ! सो 
बतलाया जाता है---नाम, रूप और 


नामरूप करे येत्यनात्मेव | नात्मा | कर्म-यद्द भनात्मा ही वह त्रय है। 


ब्राह्मण ६ ] 


शर्ट 


ब्वार्सिश- नर्सियि- नियत नए आफ डिस्क नासिक नर्िट्रेक नाटक नर्िटेक बाई बईलिटक-- 


यत्साध्षदपरोक्षाइलम । क्‍ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष त्रक्ष है वह 


दसादिरज्येतेत्येवमर्थत्रव॑._. वा 


इत्याधारमभ्मः न घस्तादनात्म- 
नो5व्यावत्तचित्तस्थ आत्मानमेव 
लोकमहं ब्रह्मासीत्युपासितु बुद्धिः 
प्रवतेते । बाह्मप्रत्यगरात्मप्रवृत्त्यो- 
विरोधात्‌ । तथा च काठके-- 
“पराश्वि खानि व्यवृणत्स्वयम्भू- 
स्तस्पात्पराडपश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्मिद्धीर: .प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुर्त तत्वमिच्छन्‌'” ( कू० 
उ० २। १। १) इत्यादि । 


कर्थ॑ं पुनरस्य व्याद्धताव्या- 
कृतस्थ॒ क्रियाकारकफलात्मनः 
संसारस्य नमस्कार 


श्रक्यत हति; अभन्रोच्यते--तेषां 
नाम्नां 


यथोपन्यस्तानां 
वामिति शब्दसामान्यप्रुच्यते | 


आत्मा नहीं | अत: [ मुमुक्षु ] इससे 
विरक्त हो जाय---इसलिये “त्रयं वा? 
इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया गया 
है | क्योंकि इस अनात्मासे जिसका 
चित्त नहीं हटा है, उसकी बुद्धि 
में ब्रह्म हूँ? इस प्रकार आत्मलोककी 
ही उपासना करनेके लिये प्रदृत्त 
नहीं होती | कारण बाह्य प्रवृत्ति और 
प्रत्यगात्मविषयिणी वृत्तिमें परस्पर 
विरोध है । ऐसा ही कठोपनिषद्‌में 
भी कहा है--“स्वयम्मू परमात्माने 
इन्द्रियोंकी बढ्मुंख करके हिंसित: 
कर दिया है, इसलिये पुरुष बाह्य 
विषयोंको ही देखता है, अन्तरात्मा- 
को नहीं | अमृतत्वकी इच्छा करने- 
वाले किसी-किसी धीर पुरुषने द्वी 
इन्द्रियेंकी. विषयोंसे हटाकर 
अन्तरात्माको देखा है?” इत्यादि । 


किंतु इस व्याकृत ओर थव्याकृत 
क्रिया-कारक-फलरूप संसारकी नाम- 
रूप-कमोत्मकता ही क्यों है? 


न पुनरास्मत्वम्ररहत तु आत्मस्वरूपता क्यों नहीं है ? ऐसी 


सम्मावना की जा सकती है, अत 

इस विषयमे कद्ठ ते हैं---ऊपर जिनका 
उल्लेख किया गया है, उन नामोंका 
वाक्‌ यह दब्दसामान्य कद्दा जाता 
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बृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


>र्टिट ७, नि नरक न्या्जियि नर लिट नरसियि नरजिये बर्पमीक गर्डिय- बा गई रिक बज 


“य; कश्च शब्दों वागेव सा! 
(१ ।५।३) हत्युक्तत्वा- 
द्वामित्येतल शब्दय योज्थेः 
शब्दसामान्यमात्रम॒ एतदेतेषां 
नामविशेषाणामुक्धं॑ कारणमुपा- 
दानम्‌, सेन्धवऊूवणकणानामिव 
सैन्धवाचलः । 


तदाह--अतो ह्मस्राननामसा- 
मान्यात्सवाणि नामानि यज्ञद॒त्तो 
देवदत्त इत्येवमादिप्रविभागान्यु- 
॑त्तिष्ठ नत्युत्पद्यचन्ते प्रविमज्यन्ते, 
लवणाचलादिव लवणकणा।; 
कार्य च कारणेनाव्यतिरिक्तम । 
तथा विशेषाणां च सामान्येषन्त- 


भावात्‌ । 
कर्थ सामान्यविशेषमाव इति- 


शतच्छब्दसामान्यमेषां नामविशे- 

पाणां साम | समत्वात्साम, सामा- 
श्र 

न्यमित्यथ;; एतद्डि यस्ात्सवैं- 

नोमभिरात्मविशेष:. समम्‌। 

किश्व आत्मलाभाविशेषान्व नाम- 


'विशेषाणाम््‌ । यस्य च यस्ता- 


है | क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 
“जो कुछ शब्द है वह वाक्‌ ही है?” 
इसलिये वाक्‌ू इस शब्दका 
जो अर्थ है वह शब्दसामान्यमात्र 
इन नामविशेषोंका उक्‍थ कारण 
अर्थात्‌ उपादान है, जिस प्रकार 
सैन्धवगिरि सैन्धवल्वणके कर्णोका। 


यही बात श्रुति कहती है-- 
क्योंकि इस नामसामान्यसे ही 
लवणाचलसे लवणके कर्णोके समान 
समस्त नाम--यज्ञदत्त, देवदत्त 
इत्यादि नामविभाग उत्पन्न अर्थात्‌ 
विभक्त होते हैं और कार्यकारणसे 
अभिन्न होता है तथा विशेष भी 
सामान्यके अन्तगंत रहते हैं । 


किंतु नाम और वाक्‌का सामान्य- 
विशेषभाव क्सि प्रकार है ! [सो 
बतलाते हैं--- ] यह राब्दसामान्य 
ही इन नामविशेषोंका साम है | यह 
सम होनेके कारण साम अधोत्‌ 
सामान्य है; क्योंकि यही अपने विशेष- 
भूत सम्पूण नामोंसे सम है। तथा जितने 
नामविरोष हैं, उन्हें नामसामान्यसे 
दी स्वरूपकी प्राप्ति होती है, अतः 
उनसे अभिशेष ( अभिन्न ) होनेके 
कारण [ उनका नामप्तामान्यमें ही 
अन्तरभाव होता है] । जिससे 


ब्राह्मण ६ ] 


शाइ्रभाष्यार्थ 


दे९५ . 


दात्मलाभो मवति स तेनाप्रवि- 


मक्तो दृष्ट;, यथा घटादीनां सदा । 

कथ॑ नामविशेषाणामात्मलामो 
वाच हत्युच्यते--यत एतदेषां 
वाक्छब्दवान्यं वस्तु ब्रक्म आत्मा, 
ततो श्यात्मलाभो नाम्नाम्‌, शब्द- 
व्यतिरिक्तखरूपानुपपत्ते | तत्प- 
तिपादयति--यतच्छब्दसामान्य 
हि. यसाच्छब्दविशेषान्सवोणि 
नामानि तिभति धारयति खरूप- 
प्रदानेन | एवं कार्यकारणत्वोप- 
फ्ते! सामान्यविशेषोपपत्तेरात्म- 
प्रदानोपपत्तेश्च नामविशेषाणां 


जिसको अपने खरूपकी प्रापि द्दोती है 
उससे वह अभिन्न ही देखा गया है, 
जैसे मृत्तिकासे घटादिका अभेद है । 

नामविशेषोंको वाक्‌ अथोत्‌ नाम- 
सामान्यसे अपने खरूपकी प्रापि 
किस प्रकार होती है ? सो बतलाया 
जाता है---क्योंकि वह “वाक्‌? शब्द- 
वाच्य वस्तु इन (नामबरिशेषों) का 
ब्रह्म---आत्मा है; कारण कि उसीसे 
नार्मोकी अपना खरूप प्राप्त होता है, 
क्योंकि शब्दसे भिन्न उनका कोई खरूप 
होना सम्भव ही नहीं है । इसीका 
श्रुति प्रतिपिदन करती है--क्योंकि 
यह राब्दसामान्य ही शब्दविशेषहूप 
सम्पूर्ण नार्मोकी, उनका खरूप प्रदान 
करके, धारण करती है । इस प्रकार 
कार्य-कारणत्व सामान्य-विशेषत्व और 
आत्मप्रदानत्वकी उपपत्ति होनेसे नाम- 
विशेषोंकी शब्दमात्रता सिद्ध होती 


झब्दमात्रता सिद्धा।| एवमनुत्तर- है । इसी प्रकार आगे कह्दे जानेवाले 


पर्योयोमं भी उपयुक्त सारो 


दो 
योरपि स्व योज्यं यथोक्तम्‌ ॥१॥ योजना लगा देनी चाहिये ॥ १ ॥ 


०---बा॥>-नकए्किकर-मक- 
रूपसामान्य चक्षुका वर्णन 


अथ रूपाणां चह्षुरित्येतदेषाम॒ुक्थमतो हि सबोणि 
रूपाण्युत्तिपठन्त्येतदेषर सामेतदि. सबें रूपेः सममेतदेषां 
बद्येतदड्धि सवोणि रूपाणि बिभति ॥ २॥ 


३९६ शददारण्यकोपनिषत्‌ [ अध्याय १ 


ब्वियक बलि यिक नर्पिटिफ नई: यईपियेक नाईियिक नईलिट्रिक नई किट नाईपिियेक न्ॉ्पिटिकर बर्थ फि न्वर्थियि 
अब रूपोंका चक्षु सामान्य है; यद्द इसका उक्य है । इसीसे सारे 

रूप उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम 
है । यह इनका बह्म है, क्योंकि यददी समस्त रूपोंको धारण करता है ॥२॥ 
अधेदानीं रूपाणां सितासित-|_ अथ-अब शुदह्व-कृष्ण (गौर-स्थाम) 


वीनां श्लुविषय- आदि रूपोंका चक्षु [ सामान्य ] है; 
प्रद्तीनां चक्करिति व अर्थात्‌ चक्ष॒ु्के विषयभूत रूपोंका 


सामान्य चकश्लुःशब्दामिधेयं रूप- | सामान्य“चक्षुःशब्दसे कह्मा जानेवाल, 


सामान्य प्रकाइ्यमात्रमभिधीयते। | 4 उ अकरसातरा 
| कहा जाता है। इसीसे सब रूप 


अतो द्वि सर्वांणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति, | उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम 


एतदेषां साम, एतड्डि सबबें | है! क्‍योंकि यह समस्त रूपोंसे सम 
नस हा है | यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि 
रूप: समग्र, एतद॒पां अक्ष, एतद्धि यही समस्त रूपोंकी धारण करता 


सर्वाणि रूपाणि बिमर्ति ॥ २॥ | है| २ ॥ 


कमसामान्य आत्मामें सबका अन्तर्भाव दिखाना 

अथ कमंणामात्मेत्येतदेषाम॒क्थमतो हि. सबोणि 

कमोप्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा< सामैतडि सबेंः कर्ममिः सममेत- 

देषां ब्रहेतेडि सबोणि कमोणि बिभर्ति तदेतलय« 

सदेकमयमात्मात्मी एकः सननेतत्त्रयं तदेतदम्गत* सत्ये- 

नच्छन्नं प्राणो वा अम्ृतं नामरूपे सत्य ताभ्यामयं 
प्राणरछज्न; ॥ रे ॥। 

अब कर्मोका सामान्य आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है । 


इसीसे सब कर्म उश्नन्न होते हैं | यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्त 
कर्मोंसे सम है । यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यद्दी समस्त कर्मोंको धारण 


३९७ 


'कंरता है । वंह यह तीन होंते हुए मी एक जत्मा है और आत्मां भी 
एक होते यह तीन है । वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित है । प्राण 
ही अमृत है और नाम-रूप सत्य हैं, उनसे यह ग्राण आच्छादित है ॥ ३॥ 


. अथेदानीं सबक्मविशेषाणां 
मननदशनात्मकानां चलनात्म- 
कानां च क्रियासामान्यमात्रेडन्त- 
भोव उच्यते । कथमस ? सर्वेषां 


कर्मविशेषाणामात्मा शरीर सामा- 
न्यमात्मा, आत्मनः कर्म आत्मे- 


स्युच्यते | “आत्मना हि श्रीरेण 
कम करोति! हत्युक्तम | शरीरे च 
सवे कमामिव्यज्यते । अतः 
तात्स्थ्यात्तच्छब्द कमं-कर्मसामा- 
न्‍्यमात्रं सर्वेषाम्नक्थमित्यादि 
पूेबत्‌ । 

तदैतद्यथोक्त॑ नाम रूप कम 
त्रयमितरेतराश्रयम्‌, इतरेतरामि- 
व्यक्तिकारणम्‌,हतरेतरप्रलय॑ संदद् 
'त्रिदण्डविश्म्मवत्‌ सदेकस्‌ । 


कैनात्मनेकत्वम कत्वम ? हइंत्युच्येते-- 


अब इस समय मनन-दर्शनात्मक 
एवं चलनरूप संमस्त कमविशेषोंका 
क्रिया सामान्यमात्रमें अन्तर्भाव बतलाया 
जाता है । किस प्रकार ? समस्त 
कर्मविशेषोका आत्मा-शरीर सामान्य 
आत्मा है, आत्माका कार्य होनेसे 
यहाँ कर्मको “आत्मा कहा है । 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 
“आत्मा यानी शरीरसे [ जीव ] कर्म 
करता है |? शरीरमें ही समस्त कर्मोकी 
अभिव्यक्ति होती है | अतः आत्मस्थ 
होनेके कारण कमेको उसी शब्दसे 
कहा जाता है, वह कमंसामान्य- 
मात्र ( आत्मा ) समस्त कर्मोंका 
उक्‍थ है--इत्यादि सब पूरब॑बत्‌ 
समझना चाहिये । 


वे ये उपयुक्त नाम, रूप और 
कम--तीनों एक दूसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेकी अभिव्यक्तिके कारण, 
एक-दूसरेमें छीन होनेवाले और 
परस्पर मिले हुए तीन दण्डोंके समूह- 
के समान एक हैं | उनकी किस 
रूपसे एकता है, सो बेतलायी जाती 


३९ ८ 


दृद्ददारण्यकोपनिषय्‌ 


. [ अध्याय है 


बईडि आर फि 2 नर्पिरि किये नर्सिियक नार्सियिक- नरर्थियेक न्र्टिधिक नार्टटिफ नि व्यम्लि: एक ब्र्िशडडक- 


अयमात्मायं पिण्ड; कायकरणात्म- 
सहातः तथान्नत्रये व्याख्यातः 
“एतन्मयो वा अयमात्मा! 
इत्यादिना;। एवावद्धीद॑ सर्वे 
व्याकृतमव्याकृतं च यदुत नाम 
रूपं करमेंति, आत्मा उ एको<यं 
कार्यकरणसद्डगतः सन्ध्यात्माधि- 
भृताधिदेवभावेन व्यवस्थितमेत- 
देव त्र॒य॑ नाम रूप॑ कर्मेति । तदे- 
तद्॒क््यमाणम्‌ । 

अमृत सत्येनच्छन्नमित्येतल 
वाक्यस्थार्थमाह--प्राणो वा अमृत 


करणात्मको5न्तरुपष्टम्भक आत्म- 


भूतो5मृतो5विनाशी;। नामरूपे 
सत्यं का्यांत्मके शरीराबस्थे; 
क्रियात्मकस्तु आ्राणस्तयोरुपष्ट- 
स्भको वाह्याभ्यां शरीरात्मकास्या- 
मुपजनापायधर्मिस्यां मर्त्याभ्यां 


छन्‍्नो5प्रकाश्षीकृतः । एतदेव 


है-यह आत्मा-यह कार्य-करणात्मक 
संघातरूप पिण्ड तथा अन्नत्रयके 
प्रकरणमें “यह भात्मा एतद्रुप है?” 
इस श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की 
गयी है वह, बस--यह जो नाम, 
रूप और कम है, इतना ही यह 
साराब्याकृत और अन्याकृत [ जगत्‌ ] 
है; और आत्मा भी एक यह कार्य- 
करणसंघातमात्र होते हुए यही एक 
अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव 
भावसे स्थित नाम, रूप कम यह 
त्रय है | उसीका यह आगे वर्णन 
किया जाता है | 


अब श्रुति “अमृतं सत्येनच्छन्नम!? 
इस वाक्यका अर्थ करती है -- “्राणो 
वा अमृतमः---जो इन्द्रियहूप, 
शरीरका आन्तर आधारभूत और 
आत्मखरूप है वह प्राण ही अम्रृत- 
अवबिनाशी है तथा रशारीरावस्थित 
कार्यात्मक नाम-रूप सत्य हैं | उन- 
का आधारभूत क्रियात्मक प्राण 
वृद्धिक्षयशील, बाह्य, शरीरखरूप, 
मरणधमों नाम और रूपोंसे आच्छादित 
-अप्रकाशित किया हुआ है | पह 


ऋरह्मण ५ ] शाइरभाष्यार्थ ३९९ 


बरसिवक्र नस बार्फिट्ि निया ब्रिटन बाज गॉजिफि न्र्पियक न्यर्पिमिक ब्रर्पिमट - 


संसारसतत्ततमविद्याविषयं प्रद- | अविधाका विषयभूत संसारका खरूप 
झिंतम्‌ । अत ऊध्ब॑ विद्याविषय | दिविशया गया है । इसके आगे 


« | विद्याका विषयभूत भात्मा ज्ञातव्य 
आत्माधिगन्तव्य इति चतुर्थ | है, इसलिये चतुर्थ# अध्याय आरम्भ 
आरम्यते ॥ ३ ॥ | किया जाता है ॥ ३ ॥ 


>-+--गट>->कष्कैफ८२..-०- 


इति ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
पष्ठमुक्थब्राह्मणम्‌ || ६ ॥ 


इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छड्रभगवतः रूतौ बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमो <ध्यायः ॥ १ ॥ 


# चतुर्थ अध्यायसे उपनिषद्का द्वितीय अध्याय समझना चाहिये। यही 
ब्राद्मणका चतुर्थ अध्याय है। 


द्वितीय अध्याय 


<&-_-न्‍___क सी किकिकिकिकशवतलभ«त 


प्रथम ब्राह्मण 


«बिक छिककफिककन- 


उपक्रम 


आत्मेत्येवोपासीत, तदन्वेषणे 


च॒ सवंमन्विष्ट वात; तदेव 
चात्मतत्व॑ स्वसात्प्रेयस्वादन्वे- 
ए्रव्यम । आत्मानमेवादेदह बक्षा- 
फ्ि' इत्यात्मतखमेक विद्याविषयः 
यस्‍्तु मेददश्विषय। स।-- 
अन्यो5सावन्योडहमसीति न से 
वेदेति--अविद्याविषयः | 


/एकपेवालुद्रष्टव्यप्‌!! ( बू० 
उ० ४।४। २० ) “भृत्या। 


है मृत्युमाधोति न हह नानेव 


पश्यति” (४ । ४। १९ ) हत्ये- 


"आत्मा है, इस प्रकार उपासना 
करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी- 
की खोज हो जाती है; तथा वह भात्म- 
तत्त ही सबसे अधिक प्रिय होनेके 
कारण खोजनेयोग्य है। “उसने आत्मा- 
को ही जाना कि मैं बह्म हुँ इस प्रकार 
[ निर्दिष्ट होनेके कारण ] एक आत्म- 
तत्त ही ज्ञानका विषय है। जो 
भेददश्का विषय है वह “यह अन्य 
है, मैं अन्य हूँ-इस प्रकार जो जानता 
है वह नहीं जानता? ऐसा कहे 
जानेके कारण अविद्याका विषय है | 

“आत्मतत्तको एक प्रकार ही 


देखना चाहिये” “जो यहाँ गानावतत्‌ 
देखता है वह मृत्युसे बृत्युकी प्राप्त 


शाहण २ ] 


शाकुरभाष्याथ 


कई | 


बॉलिसि अर्मिटक मार्मियिक मर्मिफि ने बार मर्मिफि ब्र्मिटिक नॉरलियेक नरएिंप्रेक ार्सियेज नाले, 


वमादिमिः प्रविभक्ती विद्या- 
विद्याविषषो. सर्वोपनिषत्सु । 
तत्र चाविद्याविषय! सर्वे एव 
साध्यसाधनादिमेदविशेष विनियो- 
गेन व्याख्यातः-आ तृतीयाध्या- 
यपरिसमाप्तेः । 


स च व्याख्यातो5विद्याविषयः 
स्व एव द्विप्रकारः--अन्तः प्राण 
उपष्टम्भको ग्रहस्थेव स्तम्भादि- 
लक्षण: प्रकाशको5मृतः, बाह्मश् 
कायलक्षणो5प्रकाशक 
नापायधमेकस्तृणकु शरमृत्तिकासमो 
गृहस्येव सत्यश्ब्दवाच्यो मत्य: 
तेनावतशब्दवाच्यःप्राणश्छन्न 
इति चोपसंहतम्‌ । स एव च 
प्राणो. बाह्यधारमेदेष्वनेकधा 
विस्तृत: प्राण एको देव इत्युच्यते। 
तस्पेष बाह्यः पिण्ड एक: साधा- 


उपज- 


दोता है”? इस प्रकारके वाक्योंसे समस्त 
ठपनिषदो में ज्ञान और अज्ञानके विफ्यों- 
को प्रथक्‌.पृथक्‌ कर दिया गया है | 
उनमें साध्य-साधनादि भेदविशेषके 
विनियोगद्वारा अविद्याके सभी विषय- 
की तृतीय अंध्यायकी समाप्तिपर्यन्त 
व्याख्या कर दी गयी है । 


वह व्याख्या किया हुआ अविधा- 
का सारा द्वी विषय दो प्रकारका है-- 
पहला इस शरीरके भीतर प्राण है जो 
गृहको धारण करनेवाले स्तम्भादिके 
समान शरीरका आधारभूत, प्रकाशक 
ओर अमृत है; तथा दूसरा है बाह्म 
कार्यरूप प्रपश्चन, जो अप्रकाशक, 
वृद्धि-क्षयशील, गृहके तृण, कुश और 
मृत्तिकके समान मरणधर्मा और 
'सत्यः दाब्दका वाच्य है। उससे 
(अमृत? शब्दवाच्य प्राण आब्छादित 
है--ऐसा ऊपर उपसंहार किया 
गया है । वद्दी प्राण बाह्य आधार- 
मेदोंमें अनेक प्रकारसे फैला हुआ 
है और “प्राण एक देव है? पेप्ता 
कद्दा जाता है | उसीका एक. बाह्य 


१. ब्राह्णका तृतीय अध्याय उपनिषद्क़ा प्रथम अध्याय है । 


उं०रे 


घृहवारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याथ २ 


७३... 32७... ०0... ९२२०० «पक के, <र१ ब्मपिय मपिदिक नियत नारजिस बा्मिस- 


रण--विराड वेश्वानर आत्मा 
पुरुषविधः प्रजापतिः को दिरण्य- 
गर्भ:-हत्यादिभिः पिण्डअ्रधाने 
श्ब्देराख्यायते सर्यादिप्रविमक्त 


करण; । 
एक चानेक च ब्रह्म एतावदेव, 


. नातः परमस्ति, श्रत्येक॑ च शरीर- 
मेदेषु परिसमाप्तं॑ चेतनावत्कते 
भोक्त च--हत्यविद्याविषयमेव 
आत्मत्वेनोपगतो गाग्यों ब्राक्षणो 
वक्ता उपस्थाप्यते; तद्िपरीता- 
त्मदगजातशत्रु) श्रोता; एवं द्वि 
यतः पूवपक्षसिद्धान्ताख्यायिका- 
रूपेण समप्येमाणो5थे! श्रोतुथित्तर्य 
बशमेति; विपर्यये हि तर्कशाखवत्‌ 
केवलाथानुगमवाक्येःसमप्यमाणो 
दुर्विजेयःः स्थादत्यन्तस्ष्मत्वा- 
इस्तुनन। तथा च काठके-- 
“अवण्ायापि बहुमियों न लम्यः! 
( क० उ० १।२। ७ ) इत्या- 
दिवाक्येः सुसंस्क्ृतदेवबुद्धिगम्य 


साधारण ( समष्टि ) पिंण्ड, जिसके 
सूर्यादे विभिन्‍न करण हैं, विराट, 
वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजापति, 
क और हिरिण्यगर्भ आरि शरीरप्रधान 
दब्दोसे पुकारा जाता है | 

एक और अनेक ब्रह्म-बस इतना 
दी है, इसके सिवा और कुछ 
नहीं है, वह प्रत्येक शरीरमभेदोमें 
समाप्त द्वोनेवाला ( परिच्छिन्न ) है, 
चेतनावान्‌ है तथा कर्ता और भोक्ता 
है---हस अ्रकार अविधाके विषयको 
ही आत्मखरूपसे समझनेवाला गाग्य 
ब्राह्रण यहाँ वक्तारूपसे उपस्थित 
किया जाता है; तथा इससे बिपरीत 
जाननेवाला आत्मदर्शी अजातबातन्रु 
श्रोता है; क्योंकि इस प्रकार पू्नपक्ष 
और सिद्धान्तकी आख्यायिकारूपसे 
समर्पित किया जानेवाला विषय श्रोता- 
के चित्तके अधीन द्वो जाता है और 
इसके विपरीत तकशाअ्षके समान 
केवल वस्तुका बोध करानेवाले वाक्सों- 
से समर्पित किया जानेवाला विषय 
दुविज्ञेय होता हे; क्योंकि भात्मतत्तत 
अत्यन्त सूक्ष्म है। इसी प्रकार कठरप- 
निषद्में भी “जो बहुतोंको घुननेके 
लिये भी नहीं मिलता?” इत्यादि वाकयों 
से आत्मतत्त्व घुसंस्कृत देवबु 
( सातल्विकी बुद्धि ) का विषय और 
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तवं सामान्यमात्रबुद्धथगम्यत्वं च 
सप्रपञ्च॑ दर्शितम्‌ । “आचार्य 
वान्पुरुषो वेद! (६ | १४ । २) 
“आचार्याद्भेव विद्या” ( ४।९। 
३ ) हइति चच्छान्दोग्ये । 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ब्वान॑ श्वानिनस्त- 
स्वदशिन! (४ । ३४ ) इति 
च गीतासु । इहृदापि च॑ 
झाकल्ययाज्वल्कपसंवादेन अति- 
गहरत्वं मद्दता संरम्मेण ब्रक्षणो 
वक्ष्यति--तस्ाच्छिलष्ट. एव 
आख्यायिकारूपेण पृव॑पक्षसिद्धा- 
न्तरूपमापाध वस्तुसमपंणार्थ 
आरम्मः । 
आचारविध्युपदेश्ार्थथ--एव- 
माचारवतोव॑क्तओत्रोराख्यायिका- 
लुगतो<र्थोब्वगम्यते । केबल- 
तकेबुद्धिनिषेधाथा. चाख्या- 
यिका--“नेषा तर्केण मतिराप- 
नेया'' (क० 3० १। २।९ ) 
“ते तकेशाखदग्धाय” इति श्रुति 
स्मृतिभ्याम्‌ । श्रद्धा व अक्ष- 
विज्ञाने परम साधनमित्याख्या 


सामान्यमात्र बुद्धिका अभिषय हईं-.. 
यह बिस्तारपू्वक दिखाया गया है। 
तथा “आवचार्यवान्‌ पुरुष जानता है?” 
“आचार्यसे ही विथा सफर होती 
है?” इत्यादिरूपसे छान्दोग्योपनिषदूमें 
और ““तत्त्तदर्शी ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान- 
का उपदेश करें गे?” इस वाक्यसे गीत[- 
में भी ऐसा द्टी कहा है | यहाँ ( इस 
उपनिषदूमें ) भी शाकल्य और 
याज्ञतल्क्यके संवादद्वारा बड़े समारोह- 
से ब्रह्मतत्नकी अत्यन्त गह्नताका 
प्रतिपादन किया जायगा; . अत: 
आख्यायिकारूपसे पूर्वपपक्ष और 
सिद्धान्तके खरूपका प्रतिधादन करके 
आत्मतस्वकी समर्पण करनेके छिये 
आरम्भ करना उचित ही है। 


आचारकी विधिका उपदेश करने- 
के लिये भी [ इस प्रकार आरम्भ 
करना उचित है ])। इस प्रकारके 
आचारवाले वक्ता और श्रोता द्वोनेपर 
ही इस आख्यायिकामें प्रतिपादित 
विषयका ज्ञान होता है | यह 
आख्यायिका केवल तकंबुद्धिका निषेष 
करनेके ढ्यि भी हे, जैसा कि “यह 
बुद्धि तकसे फ्राप्त द्वोनेयोग्य नहीं है?” 
“जिसकी बुद्धि तकशाखसे दग्ध हो 
गयी है उसे [ ज्ञान नहीं होता ]” 
हत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होता 
है । तया आख्यायिकाका यद्द भी 


अमिप्राय है कि ब्रह्महानमें श्रद्ा ही 


धरे श्दृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याथ: 
न्य्मियिक १ा्सिलियिक नाटक नरमा्सिटिक नाईट कर्मिटिक न्र्रिगटेक्र माजिय 2 आर्टिये लिंक बर्पिकि ब्र्मिट 
यिक्वार्थ/ । तथा दि गाम्यों- | सर्वोत्तम साधन है । इसीसे आरूया 
जातशझ्श्वोरतीवय अंद्वाछ॒ता | यिकामें गाग्य और भजातशन्रुकी 
श्श्यते आख्यायिकायास्‌; | अत्यन्त श्रद्धाइ्ता देखी जाती है । 
“अद्वावॉस्लमते ब्वानम्र! ( गीता | “श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान-छाभ करता है?” 
४। ३९ ) इति च स्तृति! । | ऐसी स्थृति भी है । 
बह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये अपने पास आये हुए गार्यको अजात- 
अत्रका सह गो दान करना 

3० | हप्तबालाकिहोनूचानो गाग्य आस स 
होवाचाजातशन्नुं काइयं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचां- 
जातशत्रुः सहस्नमेतस्यां वाचि दुह्मो जनको जनक इति 
वे जना धावन्तीति॥ १ ॥ 

3» [ किसी समय कोई ] गाग्य॑गोत्रोत्पन्न दस ( गर्वीला ) बालाकि कड़ा 
 बोलनेबालर था | उसने काशिराज अजातशतन्रुके पास जाकर कह्ा--- मैं 
तुम्दें बरक्षका उपदेश करूँ ।! उस अजातरशनुने कद्दा, इस बचनके लिये 
मैं आपको सदस्त [ गोएँ ] देता हूँ; झोग "जनक, जनक? ऐसा कहकर 
दोड़ते हैं | [ अर्थात्‌ सब छोग यद्दी कहते हैं कि “जनक बड़ा दानी है, 
जनक बड़ा श्रोता हे! । ये दोनों बातें आपने अपने बचनसे मेरे लिये 
झुलभ कर दी हैं | इसलिये में आपको सद्ृस्त गौएँ देता हूँ | ॥ १॥ 

: ज्त्र पू्पक्षयादी अविद्या-| तदोँकचित्‌---किसी कालविशेष- 
में अविधाके विषयको ही ब्रह्म जानने- 

विषयम्रद्यविद्‌ द्तबालाकिः, दृप्तो | बाला गोत्रत: “गारग्य? पूर्वपक्षवादी इसत- 
बला- | "कि जो अक्षको सम्यगूरूपसे न 
थर्षितोध्सम्यगक्षविस्थादेव, जाननेके कारण दी इस-गरबीछा या और 


इल्मा अपत्यं बालाफिस्पआादों | बलाकाका पुत्र दोनेसे बालाकि ककाता 
हि या;तथा इस प्रकार जो दप्त और बालकि 


वाशाकिश्येति इसवालाकिः ,इशनब्द। होनेसे इसबारकि नामसे प्रसिद्ध 
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।|क्‍ "बालिदिक- 


ऐडिशार्थ आख्यायिकायाम्‌ जन: 
चानः अनुवचनसमर्थों वक्ता 
वाग्ग्मी; गाग्यों मोश्रतः, आस 
४ आन कक ले 
से होवाचाजातशधुमजात- 
श्ुनामान काश्यं काशिराजमभि- 
गम्य-अक्ष ते अवाणीति अक्न ते 
तुम्य॑ ब्रवाणि कथयानि | स एव- 
मुक्तोजजावश्त्रुरुवाच-सहस॑ गवां 
दब्म एतस्थां वाचि-यां मां प्रत्य- 
बोचो अक्म ते अ्रवाणीति, ताब- 
न्मात्रमेव गोसदसप्रदाने निमित्त- 
मिल्यमिप्राम) । 

साक्षाहक्षकथन मेव निमित्त 

क्‍ कसाभापेश्ष्यते सहदखदाने ! ब्रह्म 


ते अ्रवाणीतीयमेव तु वाग्‌ 


निमित्तमपेश्ष्यते ? इत्युच्यते; यतः 
कल जोमशार्तात 
जनको दाता जनकः श्रोतेति 
सैतस्िन्वाक्यदये पदद्यमम्य- 


था, वह अनूचान-अनुवचनमे सम - 
बोलनेवाला भर्थात्‌ बड़ा वाचाल था। 
६? शब्द आख्यायिकामें ऐंतिहा 
( इतिद्वाप्तप्राप्त अर्थ ) की सूचना 
देनेके लिये है । 


उसने अजातशत्रुसे-. अजात- 
शतुनामक कार्य--काशिराजसे, 
उसके पास जाकर कद्ठा--अ् ते 
ब्रवाणि--मैं तुम्दारे प्रति बन्मका 
निरूपण करूँ ।! इस प्रकार कहे जाने- 
पर अजातशहुने कद्दा, आपने जो 
कट्दा है कि "मैं तुम्दारे प्रति जह्का 
निरूपण करूँ? सो आपके इस 
कपनके लिये “मैं सइत्न गौएँ देता 
हूँ ।! अभिप्राय यद है कि भजात- 
दन्रुके सहस्त गौएँ देनेंमें केबल इतना 
ही निमित्त था | 


सदस्न गौएँ देनेमें साक्षात्‌ अहा- 
निरूपणकी ही अपेक्षा क्यों नहीं 
पी ! केवल भ्क्न ते अवाणि! इस 
वाक्‍्यकी दी अपेक्षा क्‍यों थी ! सो 
बतलाया जाता है; क्योंकि सजाके 
अभिम्रायकों श्रुति ही कतंक रही है“ 


न । जनक है ्र द जनक द क्‍ 
आवृत्ति ह े 
ख्ते है भनेफों के हे ४ ; जअनके श्ति । की 


. छह... वृदंदारण्यकोपनिषत्‌ू.[ अध्याय रे 


प्रसिद्धावधोवनाथे!; जनको दि- | ईरई है । “बै? शब्द प्रसिद्विको सूचित 
क्‍ जी करनेके लिये है । “जनक देनेकी 
त्सुजेनकः शुभूषुरिति ब्रह्म शुभू- | इच्छावाछा दै, जनक श्रवणकी इच्छा- 
बाला है? यह समझकर “अक्? तत्तत- 
षवो विवक्षवः प्रतिजिधृक्षअथ जना| को घुनने और कद्दनेकी हष्छावाले 
तथा प्रतिग्रहदकी इच्छावाले लोग 


धावन्त्यमिगच्छन्ति । तसख्तात्त- | दौड़ते---उसीके पास जाते हैं। 
अत: [ इस वाक्यसे ] आपने वह 


त्खवें मस्यपि सम्मावित॒वान- | सब मेरे लिये भी सम्भव कर दिया 
है, इसीसे [ इस वचनके लिये में 


सीति॥ १॥ सद्॒न गौएँ देता हैं] ॥ १ ॥ 

ह बण णणकन-ग-- प्जबरियीलमार कण 

गार्यद्वारा आरित्यका बचह्मरूपसे प्रतिगदन तथा अजात- 
शत्रुद्वारा उत्का प्रत्याख्यान 
एवं राजानं. शुश्रूषुममि- इस प्रकार श्रवणके इच्छुक और 

मुखीभूतम्‌-- अपने प्रति अभिमुख हुए राजासे-- 
... स॒ होबाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशनत्रुमों मेतस्मिन्सं- 
बदिष्ठा अतिष्ठाः सबेषां भूतानां म्रूघो राजेति वा अहमेत- 
म॒पास इति स य एतमेवमुपास्तेइतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
मूधो राजा भवति ॥ २ ॥ 

ड्स गाग्यने कहा, “यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी मैं अकद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातशत्रुने कद्ा--नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत कंरो । यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका 
प्रस्तक है और राजा ( दीसिमान्‌ ) है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना 
करता हूँ । जो पुरुष इसकी हस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिकमण करके स्थित, समस्त मूतोंका मस्तक और राजा होता है ॥२॥ 


आ्राह्णण २ ] शाइरभाष्याथ ४०७ 


से होवाय गाग्येड-य एव असौ | उस गारर्ग्यने कहा--'यदह जो 
आदित्यमें और नेन्रमें उनका एक ही 
आदित्ये चक्क॒ुषि चेक्ोइमिमानी अभिमानी चक्षुके द्वारा यहाँ हृदयमें 


चक्षुद्वारेणेद हृदि प्रविष्ट: हे प्रविष्ट होकर “मैं कर्ता हूँ, मैं मोक्ता 
लव हूँ” इस प्रकार स्थित है, उसीको मैं 
क्‌ता बच इत्यवस्थित रु एतमेवाहं ब्रक्ष समझता हूँ, इस देहेन्द्रिय- 


ब्रह्म पश्यामि, अखिन्कायकरण- संघातमें में उसीकी उपासना करता 


क्‍ , __, | हँ। अतः उस पुरुषको ही मैं तुम्हें 
सहाते उपासे। तस्मात्तमहं पुरुष ब्रह्मरूपसे बतलाता हूँ; तुम उसीकी 


ब्रह्म तुम्यं त्रवीम्युपास्स्वेति । | उपासना करो ।! 
स एबमुक्त प्रत्युवाच अजात- इस प्रकार कहे जानेपर उस 
शञ्नु 'मा मा इति हस्तेन विनि- अजातरमुने “नहीं, नहीं? इस प्रकार 


_ एतसिन्त्रद्षणि हाथसे मना करते हुए कद्दा--५स 
लक णि विज्ेये : विज्ेय ब्रह्मके विषयमें चचो मत करो। 


मा अंक $$ मा मेत्याबाधनाथ "मा मा! यद्द द्विरुकति सब प्रकार 
दिविचनम्‌ । एवं समाने विज्ञान- रोकनेके डिये है; क्योंकि इस प्रकार 
विषये आवयोरसानविज्ञानवत _ हम दोनोंके विज्ञानका विषय समान 
हव दर्शयता बाधिताः स्थाम, होनेपर भी हमें अविज्ञानवान-सा 
अतो मा संबदिष्ठाः--मा संवाद सन्त तुमसे कक हज 
। सं 

कार्पी रखिन्त्रक्षणि । अन्यच्चेजा- रत गैलेके विषयमम संवाद 

सि कम ! मत करो । यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म 
नांस, तद़क्ष उक्तुमहोंस, ने तु आते हो तो उसीका निरूपण करो, 


यन्मया ज्ञायत एव । | जिसे मैं जानता ही हूँ, उसका नहीं। 
अथ चेन्मन्यसे--जानीषे त्वं| यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
' कि तुम तो केवल ब्रह्ममान्नको जानते 


ब्रह्ममाश्न न तु तड़िशेषणोपासन- | हो, उसके तिशेषणोंकी उपासनाके 
फलकी तो नहीं जानते, सो तुम्हें 


फलानीति--तन्न मन्‍्तव्यम्‌,यतः | ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 


कक 


[ अभ्याव 


खबमेतदह॑ जाने यहरवीषि। 
कथम्‌१अतिष्ठाः-अतीत्य भ्ृतानि 
तिष्ठतीत्यतिष्ठाः । सर्वेषां च 
भूतानां मूर्धा शिरो राजेति बै-- 
राजा दीप्तिगुणोपेतत्वात, एवैवि- 


शेषणैवि शिष्टमेतड्ह्म अस्मिन्‍्काय- 


करणसबद्ते के भोक्त चेत्यह- 
मेतमुपास हति । फलमप्येवं 
'विशिश्ेपासकस्य-- स य एतमेव- 
घ॒पास्ते5तिष्ठाः सर्वेषां भृतानां 
मृर्धा राजा भवति। यथागुणो- 
पासनमेव दि फलम्‌ः “तं यथा 
यथोपासते तदेव मवति'(मण्डल- 


ब्राक्षण ) इति भरते ॥ २॥ 


तुम जो कुछ कह रहे हो यह सभो 
मैं जानता हूँ । किस प्रकार !- 
थह् अतिष्टा है, अर्थात्‌ समस्त भूतोंका 
“अतिष्ठा” कद्दा गया है। समस्त 
भूतोंका मस्तक है और दीति-गुण- 
युक्त दोनेके कारण राजा है---इन 
विशेषणोंसे विशिष्ट इस ब्रह्मकी, जो 
देहेन्द्रियसंघातमें कर्ता और भोक्ता 
है? में उपासना करता हूं । श्स 
प्रकारके विशेषणोंरे विशिष्ट अक्मकी 
उपासना करनेवालेको फरक भी ऐसा 
दी मिलता है---जो इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित समस्त 
भूतोंका मस्तक और राजा होता है । 
जैसे गुणवालेकी उपासना की जाती 
है, बेसा द्वी फल द्वोता है; जैसा कि, 
“उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
करता है, तद्गुप ही हो जाता है”! 
इस श्रुतिसे छिद्ध होता है ॥ २ ॥! 


अनीनाय- 7 जता मे मीक्‍ीतननन न नन+लकमक»9+-+«-«> कक 


. गाग्यद्वारा कन्‍्द्रान्तर्गत अद्मका प्रतिपादन तथा जजात- 
सत्रद्वारा उसका श्रत्याख्यान 


संबादेनादित्यत्रक्षणि प्रत्या- 
रूपातेउजातशत्रुणा. चन्द्रमसि 
अक्षान्तरं अंतिपेदे गास्य! | 


संबादके द्वारा जब अजातशनुने 
आदित्यत्रकझ्षका निषेध कर दिया तो 
गारग्यने चन्द्रान्तगत दूसरे ब्रक्मका 
प्रतिधादन किया | 5 


आइहण १ ] ' शाइुरभाष्यार्थ (७०९, 


स होवाच गारग्यों य एवासो चन्द्रे पुरुष एल- 
मेवाहं अक्षोपास इति स होवाचाजातशन्रुमों मेतस्मिन्संब- 
विष्ठा बझृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेबमुपास्तेहहरहहे स॒ुतः प्रखुतो भवति 
नास्थान्नं क्षीयते ॥ हे ॥ 


वह गाग्य बोला, “यह जो चन्द्रमामें पुरुष है, इसीकी मैं अद्मरूपसे 

उपासना करता हैँ ।! उस अजातशतनुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 

बात मत करो | यह मद्दान्‌, शुक्त॒वत्नधारी, सोम राजा है--इस प्रकार मैं 

इसकी उपासना करता हूँ। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 

उसके लिये नित्यप्रति सोम छुत ओर प्रस्तुत होता है तथा उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता!॥ ३॥ 

य एवासौ चन्द्रे मनसि चेक/ | यह जो चन्द्रमा और मनमें एक 

द्वी पुरुष कर्ता और भोक्ता है---इ्स 

पुरुषों भोक्ता कर्ता चेति पू्ववद्धि- | १कार इसके पूरवतत्‌ विशेषण समझने 

चाहिये । [ सूर्यमण्डल्से द्विगुण 

होनेके कारण ] जो बृद्न्‌ अर्थात्‌ 

महान्‌ है तथा जिसके पाण्डर--शुद्च 

४ वास-वख् हैं, वद यह “पाण्डरवासा:! 

वासो यस्य सो5यं पाण्डरवासाः, कपल! पका मिमी ओग जे: 

मय दरारीरवाला है [ ओर जलका शुद् 

अप्णरीरत्वाथन्द्राभिमानिन!ः | वर्ण प्रसिद्ध दी है ],तोम राजा चन्द्रमा- 

को कं हैं. तथा सह पेय अन्नके 

रूपमें चुताया जाता है, वह लतामय 

प्राण्ख, सोमो राजा चन्द्र, सोम भरा. सोमलता भी सोम है | 

उस चन्द्रमा एवं कतामय पुरंषको 

यआन्नभूतोडमिपूयते रूतात्मको | एक करके [ भर्धात्‌ अहंग्रह 


शेषणम्‌ | छुदन्‌ महान्‌ पाण्डरं शुकक 


४१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
बफियिक-न्वर्पिये७- बर्टि कि नरथम 22 ना "व ियिक नर्टि 2; नाईलिटक्र नऑर्पिमटफ्र ईयर प्रिय नाईट, 


 यद्जे,तमेकीकृत्यैतमेवाहं अज्योपासे।| उपासनाके द्वारा अपना खरूप 
मानकर ] इस विशेषणविशिष्ट अक्षकी 
दही में उपासना करता हूँ | जो 
पुरुष उपयुक्त ग्रुणोंवाले ब्रह्मकी 
सुतः सोमो5मिषुतो भवति सज्ने, #*३ "आरा व 

ज्ञुमें सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा 
प्रसुतः प्रकृष्टं सुतरां सुतो मब॒ति | प्रद्ृत द्वोता है अर्थात्‌ विकृतियज्ञमे 
अधिकतासे निरन्तर सोमरस प्रस्तुत 
रहता है यानी उसे प्रकृति-बिकृति- 
रूप दोनों प्रकारके यक्वानुष्ठानमें 
सामथ्य प्राप्त दो जाता है। तथा 
इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासकका अन्न 
भी क्षीण नहीं होता ॥ ३ ॥ 


यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्थाहरदः 


विकारे, उमयविधयज्नानुष्ठानसा- 


मथ्यं मवतीत्यथं! | अन्न॑ चार्य 


न क्षीयते5न्नात्मको पासकस्य।। ३॥ 


| मकनननन-ाननिननन तन 


गारग्यद्वारा विधुदर्भिमानी पुरुषका बह्मरूपसे उपदेश तथा अजातश्नत्रुद्वारा 
उसका ग्रत्याख्यान 


स॒होवाच गाग्यों य एवासो विद्युति पुरुष एत- 
मेवाहं अद्योपास इति स होवाचाजातशत्रुमों मेतस्मिन्संब- 
दिष्ठास्तेजस्लीति वा अहमेतम॒ुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते तेजली ह भवति तेजखिनी हास्य प्रजा 
भबति ॥ ४ ॥ 
बद्द गाग्य बोला, “यद्द जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मैं बक्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |! उस अजातशत्रुने कद्दा, नहीं, नहीं, इसकी चर्चा 
मत करो; इसकी तो में तेजस्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है, बढ तेजस्री द्वोता है तथा उसकी प्रजा भी 
तिजस्विनी होती है? ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्या्थ 


४११ 


न्ानियि, व्र्सियि न्र्सिये- नई 22 नि नए आर्स्टिय, नर्थियि बर्सिये नर्पिय नि नर्सियि 


तथा विद्युति लचि हृदये 
चैका देवता । तेजखीति विशे- 
पणम्‌, तस्यास्ततफलम्‌--तेजखी 
है मवति तेजखिनी दास प्रजा 
मवति । विद्युतां बहुत्वस्याद्री- 
करणादात्मनि प्रजायां च फल- 
बाहुल्‍यम्‌ ।। ४ ॥ 


इसी प्रकार विद्युत्‌ु, त्वचा और 
हृदयमें भी एक दी देवता है । 
'तेजखी? यह्द उसका विशेषण है | 
उसका यह फल है----वह तेजस्वी 
द्ोता है ओर उसकी प्रजा भी 
तेजस्विनी द्वोती है । विद्युतोका 
बाहुल्‍प अड्लीकार किया गया है, 
इसलिये अपने और प्रजाके लिये 
फलकी [बहुलता भी सम्भव है ॥ ४॥ 


गाग्यद्वारा आकाश्-बह्मका उपदेश और अजातश्मत्रुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 


स होवाच गाग्यों य एवायमाकादे पुरुष एतमे- 
वाह ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमों मेतस्मिन्संब- 
दिष्ठाः पूर्णमप्रवतीति वा अहमेतम॒पास इति स य एत- 
मेबमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिनोस्थास्माल्लोकात्मजो- 


दतेते ॥ ५ ॥ 


बह्द गाग्य बोला, “यह जो आकाशमें पुरुष है, इसीकी मैं अह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातशतुने कद्दा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । मैं उसकी पूर्ण और अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हूँ । 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह्द प्रजा और पशुओंसे 
पूर्ण होता है और इस छोकमें उसकी ग्रैजाका उच्छेद नहीं होता? ॥ ५॥ 


तथा आकाशे ह॒याकाशे हृदये 


इसी प्रकार आकाश, हृदयाकाश 


। | और हृदयमें भी एक ही देवता है । 
चैंका देवता । पूर्णमग्रवर्ति थेति | उसके ५पूर्णः 


और “श्रप्रव्ति? ये दो 


७१२ यृहवारण्यकोपतिषत्‌ [ अध्याय २ 
विशेषणदयम्‌ । पृण्णत्वविशेषण- | विशेषण हैं | लेक यह 
फुलमिदम-पूर्यते. प्रजया | डे है कि बढ़ प्रजा और पशुओंसे 

ला गीपणफलम्‌- पूर्ण दोता है तथा “अप्रवर्ति! विशेषण- 
३ कि पी का यह फल है कि इस लछोकमें उसकी 


नास्यास्मासलोकाटजोद्वतत इति, ग्रजाका उद्गबत॑न नहीं होता--प्रजा- 
प्रजासन्तानाविच्छित्ति; || ५॥ | संतानका विष्छेद नहीं होता॥ ५॥ 


गार्ग्यद्वारा वायु-बह्मका प्रतिपादन तथा अजातझजल्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान 
स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रक्षोपास इति स होवाचाजातशत्रमों मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
इन्द्रो बेकुण्ठोषपप्राजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति 
स॒ य॒ एतमेवमुपास्ते जिष्णुहोपराजिष्णुमंवत्यन्यतरत्य- 
जायी ॥ ६ ॥ 
वह गाग्ये बोला, “यह जो वायुमें पुरुष है इसकी मैं अक्षरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातशबत्रुने कद्दा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो | इसकी तो मैं इन्द्र, वेकुण्ठ और अपराजिता सेना---इस 
रूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
_ बह बिजयी, कभी न द्वारनेवाला और शबत्रुविजेता होता है? ॥ ६ ॥ 
तथा वायो प्राणे हृदि| झसी प्रकार वायु, प्राण और 


थैका हृदयमें भी एक &ी देवता है। उसके 
चेका देवता । तस्या विशेष- | दिशेषण हैं-हनद---परमेश्वर,गैकुण्ठ- 
-हन्द्रः ५, _ | जो विशेषरूपसे सहन न किया जा 
गस्‌-इनद्रः परमेवरः वैकृण्ठो- | (३ और अपराजिता सेना-जो 
5प्रसकह्म।, न परेजिंतपूर्वा परा- | सेंता पहले दूसरेंके द्वारा पराजित 
न के न हुई दो। मरुतनामक देवताओं- 
जता सेना--मरुतां गणत्व-|का गणत्व ( एक समूहरूप होना ) 


आह्षण ९ ] शाह्रभाष्यार्थ द छ१३ 
्सियिक नशिविक नाएियि जरिये नस नरिय- नाफिरे-- आश्मिय "ये नफ22--म(डिप- नि 
ब्रसिडे! । उपासनफलमपि-- | प्रसिद्ध है [ इसलिये उन्हें सेना? 
जिष्णुई कहा है ] | उपासनाका फल भी 
जिप्णुद जयनश्ीलो&पराजिष्शुन इस प्रकार है--.जिष्णु-जयनशील, 
सच परेजिंतखमावो भवति, | अपराजिष्णु--दूसरोंसे पराजित न 
जायी असानों होनेके खभाववाला और अन्यतस्त्य- 
03०23 जायी--अन्यतस्त्य अर्थात्‌ शत्रुओंको 
सपलानां जयनशीलो भवति |॥।६॥ | जीतनेत्राल होता है ॥ ६॥ 


गाग्य॑द्वारा अग्निबल्यका प्रतिपादन तथा अजातश्जत्रुद्वारा 
उप्तका प्रत्याख्यान 
स होवाच गाग्यों य एवायमग्नो पुरुष एतमेवाहं 
बक्षोपास इति स होवाचाजातदत्रुमों मेतस्मिन्संबदिष्ठा 
विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
विषासहिह भवति विषासहिहोस्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ 
बद्द गाग्य बोछा, “यद्द जो अभ्रिमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातरानुने कहा, “नहीं, नद्दीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । इसकी तो मैं विषासद्विरूपसे उपासना करता हूँ । जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय विषासहि द्ोता 
है और उसकी प्रजा भी विषासद्दि द्ोती है? ॥ ७ ॥ 
अप्नो वाचि हृदि चैका देवता। कह वाक्‌ और द्दयमें एक ही 
देवता है । उसका विशेषण है 
तेस्था विशेषणम्‌--विषासहिसंप- “विषासहदि! अर्थात्‌ दूसरोंको सहन 
करनेवाला | पूर्ववत्‌ अग्निकी बहुलुता 
यिता परेषास । अग्निवाइल्यात्‌ कोन इक 
फ्‌लबाहुसय॑ पूषंवत्‌ ॥ ७॥  बहुछता है ॥ ७ ॥ 


“पं आकलम जो हृविष्य डाला जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर छेता 
है; इसलिये अग्नि विधासहि---सहन करनेवाला है । 


४१७ बृददारण्यकोपनिषद्‌ _ अध्याय २ 
गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत अह्मका प्रतिपादन तथा अजातश्नतुद्वारा उसका 


प्रत्यास्यात 
स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रक्मोपास इति स॒ होवाचाजातशरत्रुमा मेतस्मिन्संबदिष्ठाः 
प्रतिरूप इति वा अहमेतम॒ुपास इति स य एतमेबम॒पास्ते 
प्रतिरूपशहे वेनमुपगचछति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो- 


(स्माजायते ॥ ८ ॥ 
बह गाग्य बोला, यह्द जो जलमें पुरुष है, इसीकी मैं अह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातशमनुने कद्दा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो | इसकी मैं “प्रतिरूप” रूपसे उपासना करता हूँ।” जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है उसके पास प्रतिरूप द्वी आता है, अप्रति- 
रूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] उत्तन द्वोता है ॥ ८ ॥ 
अप्सु रेतसि हृदि चेका। जल, वीर्य और हृदयमें एक दी 
देवता | तस्या विशेषणम्‌--प्रति- | रत है । कार जे" काए व 
रूप-अनुरूप भर्यात॒ श्रुति और स्मृ 
रूपोश्लुरूपः बतिस्तृत्यप्रतिकल अनुकूल । उसकी उपासनाका फढछ- 
इत्यथें;। फलम्‌--अतिरूप॑ श्रुति- | सके पास प्रतिरूप अर्थात्‌ श्रुति- 
स्पृतिशासनानुरूपमेव एनपमुप- | धृतिकी भज्ञाके अनुरूप पदार्थ ही 
गच्छति प्राम्ोति, न विपरीतम्‌, | जाता-प्राप्त होता है, उससे विपरीत 
अन्यध्ू--असखात्तथाविध एवोप- | नहीं । इसके सिवा, उससे वैसा ही 


जायते ॥ ८॥ [ पुत्र ] उत्पन्न होता है॥ ८ ॥ 
गै- नयी कि ाक्रनननपी- 
. गाय्यद्वारा भादर्शान्तगत बक्चका ग्रतिपादन और अजातश्नत्रद्वारा 
उसका ग्रत्याख्यान 


...स॒ होवाच गार्ग्यो य एवायमादरशें पुरुष एतमेवाहं 
बरक्षोपास इति स होवाचाजातशन्रुमों मेतस्मिन्संबदिष्ठा 


आहाण १ ] शाॉह्रभाष्याथ छश५ 


बन नाल बरमिं नर्मियेक नया नाटक बफि्ि बर्पिकफि बर्फ बॉजियिफ न्ॉसिटिक रपट, 
रोचिष्णुरिति वा अहमेतम॒ुपास इति स य एतमेवम॒पास्ते 
रोचिष्णुह भवति रोचिष्णुहोस्य प्रजा भवत्यथों येः सन्नि- 
गच्छति सबोश्स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 
वह गाग्य बोला, “यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मैं अद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातशतन्रुने कद्दा, “नहीं नहीं, इसके विषय 
बात मत करो | इसकी तो में रोचिष्णु ( देदीप्यमान ) रूपसे उपासना करता 
हूँ ।” जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय रोचिष्णु 
होता है, उसकी प्रजा भी रोचिष्णु द्वोती है और उसका जिनसे सब्भम द्वोता 
है, उन सबसे बढ़कर वद्द दीपतिमान्‌ होता है ॥ ९ ॥ 
आदर्श प्रसादखभावे चान्यत्र | खभावतः खच्छ दर्पण और ऐसे दी 
खडगादो हा्दे च सच्चशुद्धिखा- | '“डगादि अन्य पदार्थोमे तथा खभावत: 


चित शुद्ध सच्युक्त हृदयमें एक द्वी देवता 
भाव्ये चेका देवता; तसया विशे है । उसका विशेषण रोचिष्णु अर्थात्‌ 


पणम-रोचिष्णुदीसमिखभावः ,फल | ट्रोप्तिशाली है तथा वद्दी फल भी है। ु 
च तदेव । रोचनाधारबाहुल्यात्फल-| दीतिके आधारोंकी बहुलुता द्वोनेके 
बाहुलयम्‌ ॥। ९ ॥ कारण फलकी भी बहुल्ता है ॥९॥ 


गास्यद्वारा प्राणबह्मका ग्रातिपादन और अजातकझत्रुद्वारा उसका प्रत्याख्यान 

स होबाच गारग्यों य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दो५5नू- 
देत्येतमेवाहं अक्लोपास इति स होवाचाजातशत्रुमों मेत- 
स्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतमपास इति स य 
एतमेवम॒पासते सर्वश्हैबारिमेंल्लोक आयुरेति नेन॑ पुरा 
कालात्माणो जहाति ॥ १० ॥ 


यह गारग्ये बोला, “जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन द्वोता है, 
इसीकी मैं ब्ह्मरूपसे उपासना करता हूँ।” उस अजातशत्रुने कह्दा, “नहीं, 


* ४१६ शहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यक्य २ 
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नहीं, इसके विषयमें बात मत करो । इसकी तो-मैं प्राणहपसे उपासना 
करता हूँ ।” जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोकमों 

पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता ॥१०॥ 
यन्‍्त॑ गच्ठन्तं ये एवायं|। '“यन्तम!--जाते हुए [ वायु ] 
केपीछे जो यह शब्द उदित होता है 
पन्दः पभातष्ठतोध्चूदेत्यध्यात्मं | और जो अध्यात्मफक्षमें जीवनका 
३: आज हेतुभूत प्राण है, उनको यहाँ 

थे जीवनहेतु! प्राणः, तमेकी सकी शशि 

रृत्याह; असुः प्राणो जीवनहेतु- | अर्थात्‌ जीवनका हेतुः-- यह उसका 
है । उसका फल यह है 
रिति गुणस्तस्य फलम्‌--सर्वेमायुर-| $ वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त 


स्मिंटटोक एतीवि--यथोपात्त॑ | वी है--उसे कर्मवश जितनी 
भायु प्राप्त होती है [ उसका वह 


कर्मणा आयु!;कर्मफलपरिच्छिन्न- | मोग करता है ] । ठसके कर्म 
फल्से मर्यादित समयसे १ रोगादि- 
“ कालाल्युरा पू्त रोगादिमिः पव्य- से पीड़ित दोनेपर कु उसे 


मानमप्पेन प्राणो न जहाति।१०॥ | नहीं छोड़ता ॥ १० ॥ 


गार््यद्वारा दिख्का प्रतिगदन और अजातपत्रुद्वारा उत्तका प्रत्यात्यान 
स होवाच गाग्यों य एवाय॑ दिश्लु पुरुष एतमेवाहं 
अक्षोपास इति स॒होवाचाजातशरत्रुमों मेतस्मिन्संवदिष्ठा . 
द्वितीयोइनपग इति वा अहमेतम्॒पास इति स ये एत- 
मेबमु परते द्वितीयवान्ह भवति नास्माह्णरिछयते॥११॥ 
वह गार्ग्य बोला, 'यह् जो दिशाओंमें पुरुष है, इसीकी मैं अक्षरूपसे 


उपासना करता हूँ ।! उस भजातरात्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषय 
बात मत करो; मैं इसकी द्वितीय और अनपगरूपसे उपासना करता हूँ।! 


आइाण १ | शाह्ररभाष्या्थ ४१७ 


जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ द्वोता है 
और उससे गणका बविष्छेद नहीं होता ॥ ११ ॥ 

दिक्षु कर्णयोहंदि चैका देवता | दिशा, कर्ण और हृदयमें एक दी 
अश्विनो देवाववियुक्तखभावों । | देता अश्विनीकुमार हैं. जो कभी 


बैसीगेबर्वर्नपगे वियुक्त द्वोनेवाले नहीं हैं । अतः 
०००७ उस देवताका गुण द्वितीयवत्त और 


चाम्योन्यं _ | अनपगत्व--- अवियुक्तता है; क्योंकि 

बज आम जमा दिशा और अश्विनीकुमार ये परस्पर ऐसे 
मश्विनोश्चेवं धमित्वात्‌ | तदेव च | ही धर्मबाले हैं। तथा इस उपासकको 
| मिलनेबाला फल भी वही है-...गणसे 

फलघुपासकस्थ--गणाविच्छेदो विच्छेद न होना और द्वितीयवान्‌ 


द्वितीयवत्तं च ॥ ११ ॥ ( दूसरेसे युक्त ) दोना॥ ११॥ 


गारग्यद्वारा छायाबद्मका प्रतिपादन और अजातश्जत्रुद्रारा उसका प्रत्याख्यान 

स होवाच गारग्यों य एवायं छायामयः पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमो मेतस्मिन्सं- 
बदिष्ठा मत्युरिति वा अहमेतप्रपास इति स य एतमेब- 
मुपासते सर्वश्हेवास्मिंट्लोक आयुरेति नेनं पुरा कालान्म्- 


त्युरागच्छति ॥ १२ ॥ 

वह गाग्ये बोला, “यद्ध जो छायामय पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातशनत्रुने कहा, “नहीं, नद्दीं, इसके विषयमें 
बात मत करो | इसकी तो में मृत्युरूपसे उपासना करता हूँ ।” जो कोई 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वद्द इस लोकमें सारी आयु प्राप्त 

करता है ओर श्सके पास समयसे पहले मुत्यु नहीं आता ॥ १२॥ 
छायामां बाह्ये तमस्यध्यात्मं|। छायामें-.- बाह्य अन्धकारमें और 
शरीरान्तर्गत आवरणरूप अज्ञानमें 
च आवरणात्मकेउज्ाने हृदि चेका | तथा हृदयमें भी एक द्वी देबता है। 
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देवता । तस्या विशेषणं सृत्यु;। | उसका विशेषण मृत्यु दे । फल सारा 


; पदलेद्दीके समान है मृत्युके न 
फल स्व पूर्व वत्‌,स॒त्योरनागमनेन | आनेसे रोगादि पीडाका अभाव रइना- 


रोगादिपीडाभाबो विशेष! ॥१२॥ | इतना विशेष है ॥ १२॥ 


«००० ०-5: 9-28. कन्यथत 
गार्ग्यद्वारा देहान्तगत बब्मका प्रतिपादन और अजातञश्रुद्वारा 
उसप्तका ग्रत्यास्यान 
स होवाच गारग्यों य एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होबाचाजातशन्नुमो मेतस्मिन्सं- 
बदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतम॒पास इति स य एत- 
मेवमुपास्त आत्मन्बी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा 
भवति स ह तृष्णीमास गाग्येः ॥ १३ ॥ 

वद्द गाग्य बोला “यह जो आत्मामें पुरुष दे, इसीकी मैं अ्रक्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।” उस अजातरनुने कहा, “नद्दीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो; इसकी तो में आत्मन्त्रीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई 
इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह्द निश्चय आत्मन्वी होता दै और 
उसकी प्रजा भी आत्मन्बिनी होती है |? तब वह्द गाग्य चुप द्वो गया ॥ १ १॥ 
आत्मनि ग्रजापतो बुद्धो च। आत्मामें भर्थात्‌ प्रजापति, 
हृदि चेका देवता । तस्या आत्म- | बैद्धि और हृदयमें भी एक दी देवता 
न्वी--आत्मवानिति विशेषणम्‌ | | | उसका “आत्मन्बी! अर्थात्‌ 


फलम्‌ “आत्मवान! यद्द विशेषण है । 
कलम आत्मन्वी ह भवत्यात्म- ५ 5__आलन्वी अर्थात्‌ आत्मवान्‌ 


वान्भवति, आत्मन्विनी हास्य | होता है, तथा उसकी प्रजा भी आत्म- 
प्रजा मवति।बुद्धिबहुलत्वात्मजायां | न्विनी द्वोती है । बुद्धियोंकी बहुख्ता 
१. दशम मन्त्रोक्त फलके समान | 


आंह्षिण १ ] शाहरभाध्यार्थ ४१९ 


बबॉकिटे यईएि कि बाएं नाटक जॉरप्डिय नारे नईपियि किट, आर्पियक नाईट बाप बिक, 
सम्पादनमिति विशेष! । खयं | होनेके कारण प्रजामें भी उस फक- 
का सम्पादन होता है-....यह विशेष 

परिज्ञातत्वेनेबं क्रमेण प्रत्याख्या- | बात है। अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
अजातशज़ुद्वारा गाग्यके बतलाये हुए 

तेषु ब्रद्मसु स गाग्येः क्षीणन्रक्ष- | ब्ह्मोंकाइस प्रकार क्रमशः प्रत्याख्यान 


होनेपर, जिसका ब्र्मज्ञान क्षीण द्वो 
विज्ञानो5प्रतिभासमानोत्तरस्तृष्णी-] बया है, वद् गाय कोई ठत्तर न 


सूझनेके कारण चुप और नतमस्तक 
मवाक्छिरा आस ॥| १३॥ द्वो गया॥ १३॥ 


गार्यका पराभव और अजात शजत्रुके प्रति उसकी उपसत्ति 
त॑ तथाभूतमालक्ष्य गाग्येम्‌-- | उस गार्ग्यको ऐसी खस्थितिमें 
| देखकर---- 
स॒होवाचाजातशत्रुरेतावन्‍ननु३र. इत्येताबडीति 
नेतावता विदितं भवतीति स॒ होवाच गाग्ये उप त्वा 


यानीति ॥ १४ ॥ 


बढ़ अजातशत्रु बोला, “बस, क्‍या इतना द्वी है? [ गाग्ये-] ५दाँ, 
इतना द्वी है |? [ अजातशत्रु-] “इतनेसे तो ब्रह्म विदित नद्मीं द्वोता ।? 
वह्द गाग्य बोला, “मैं तुम्दारे प्रति उपसन होऊँ ॥ १४॥ 

स होवाचाजातशत्रुः---एता- | वहद्द अजातशन्रु बोला, क्या इतना 
वनन्‍न्‌३ हति । किमेतावद्धक | दे!” अधोत्‌ 'क्या तुम्हें इतनादी 


नि्ातम ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक 
/ आहोखिदधिकमप्य भी जानते हो ?” गाग्यने कहा, “बस 


स्तीति १ हृतर अह्दैतावद्धीति। इतना द्वी जानता हूँ ।? अजातशनुने 


नेतावता विदितेन ब्रक्ष विदितं | कद्दा, “तना जाननेसे तो अक्ष नहीं 
किम जाना जाता | फिर तुम ऐसा गर्ब 
भवतीत्याद्यजातश॒त्रु। किमर्थ | | करते थे कि मैं तुम्हें अक्षका 


गर्वितो5सि ब्रक्ष ते ब्रवाणीति | | उपदेश करूँगा |? 


४२० बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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किमेतावद्विदितं विद्तिमेव तो क्‍या इतना जानना जानना 
मवति/ईत्युच्यते-न, फलवद्धिज्ञान- दा हर गा कल हैं-- 
५ सी बात नहीं है, यहाँ तो फलयुक्त 
श्वणात्‌।न चार्थवादस्वमेष वाक्या- निशांत उपासना का हकण है। 
नामवगन्तुं शक्यम्‌$ अपूविधा- | (न वाक्योंको अर्थवाद भी नहीं माना 
नपराणि हि वाक्थधानि प्रत्युपास- | जा सकता; क्योंकि ये “अतिष्ठा: 
नोपदेशं लक्ष्यन्ते-“अतिष्ठा!सर्वेषां| सर्वेषां भूतानाम! इत्यादि वाक्य प्रत्येक 
भूतानाम इत्यादीनि । तदलु- उपासनाके उपदेशमें अपूर्ब॑ विधि 
2, ह डे | करनेवाले दिखायी देते हैं । 
रूपाणि च फलानि सबत्र श्रूयन्ते 


और उनके अनुसार ही सवबेत्र अलग- 
विमक्तानि । अथंवादत्वे एतद्स- अछूग फल सुने जाते हैं । अर्थवाद 
मप्नसम्‌ । 


होनेपर इन सबका सामखस्य नहीं 
कथं॑ वहिं नेतावता विदित॑ 


हो सकता । 

तो फिर ऐसा क्यों कहा कि 
इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नहीं द्ोता 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहद्द 
कथन अधिकारी पुरुषोंकी भपेक्षासे 
दे | अमुरूय ब्रह्मको [परअह्मरूपसे ] 
जाननेवाछा गार्ग्य ब्रक्मोपदेश सुननेके 
इच्छुक अजातशज्ुको ब्रह्मका उपदेश 
करनेके लिये प्रवृत्त हुआ था | अत: 
मुख्य ब्रह्मवेत्ता अजातरानरुद्वारा अमुख्य 
ब्रह्मन्न गाग्येके प्रति ऐसा कद्दा जाना 
वक्त , | उचित ढ्वी है कि जिस मुख्य ब्रह्मका 
मलिक हर ० उपदेश करनेके लिये तुम ग्रवृत्त हुए 
बक्ष वक्त प्रवृत्तस्त्व॑ तत्न जानीष थे, उसे तुम नहीं जानते दो । यदि 
हति | यथम्रुख्यत्रक्षविज्ञानमपि | यहाँ अमुख्य ब्रक्मके विज्ञाकका भी 


प्रत्याख्यायेत, तदेतावतेति न | निषेध किया गया ह्वोता तो 'इतमेही- 


भवतीति १ नेष दोष), अधिरू- 


तापेक्षत्वात्‌ । बअक्कोपदेशार्थ हि 
शुअ्रपवे5जातशत्रवे 5 मु रूयजक्म- 
विद्वाग्यं भ्रवृत्त:, स युक्त एव 


मुख्यत्रद्मविदाजातश््रुणामु ख्य- 


पराद्मण १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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ब्रुयात्‌, न किश्िज्ज्ातं त्वयेत्येव॑ | से [ अह्मका ज्ञान नहीं होता ] ऐसा 


ब्रूयात्‌।तसाद्ध वन्त्येतावन्त्यविद्या- 
विषये ब्रह्माणि। एतावद्विज्ञान- 
द्वारत्वाश्व परब्रक्षविज्ञानस्थ, युक्त- 
मेव पक्तम्‌--नेतावता विदितं मव- 
तीति । अविद्याविषये विज्ञेयत्वं 
नामरूपकमोत्मकत्व॑ चेषां ठ॒ती- 
येष्थ्याये प्रदर्शितप्‌ । तस्रात 
ज्ेतावता विदितं मषति” इति 
ब्ुवता अधिक ब्रह्म ब्लातव्य- 
मस्तीति दर्शितं भवति । 

तब्चानुपसज्ञाय न वक्तव्यम्‌ 
हत्याचारविधिज्नो गाग्यं: खय- 
मेवाह--उप त्वा यानीति-- 
उपगच्छानीति त्वाम्‌, यथान्यः 
शिष्यो गुरुप ॥ १४ ॥ 


नहीं कह्दा जाता, अपितु यद्दी कद्दा . 
जाता कि “तुम कुछ भी नहीं जानते ।? 
अतः इतने ब्रह्म अविद्याके अन्तगेत 
हैं। इतना विज्ञान परअह्मविज्ञान- 
का द्वार है, इसलिये यद्द कहना 
उचित ही है कि इतनेसे ब्रह्मका 
ज्ञान नहीं द्वोता ।? ये ब्रह्म भविधाके 
क्षेत्रमं विशेय ( उपास्य ) और नाम- 
रूप कर्मात्मक हैं, यह बात तृतीय 
अध्यायमें दिखायी गयी हे | भतः 
“इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहाँ होता! 
ऐसा कहकर यहद्द दिखाया गया है 
कि अभी इससे अधिक ब्रह्मका ज्ञान 
प्राप्त करना है । 

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसनको 
( जो शिष्यभावसे शरणमें न आया 
हो उसको ) नह्टीं करना चाह्िये। 
अत; आचारविधिको जाननेवाला गार्ग्य 


खय॑ द्वी कहता है; “मैं तुम्दारे प्रति 
उपसन होऊँ, जेसे कि कोई दूसरा शिष्य 


| अपने गुरुके प्रति द्वोता है? ॥ १४॥ 


जन व्याट:2>4.)ल्‍ 7:०4) विस व >क+कमनननभ» कक 
गाग्यका हाथ पकड़कर अजातस्त्रुका एक सोये हुए पुरुषके पास जाना 
और आणोंके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर जगाना 


स॒होवाचाजातशत्रुः 


प्रतिलोम॑ चेतयढ्राह्मणः 


क्षत्रियमुपेयाइहम मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति 


१. उपनिषद्के प्रथम अध्यायमें । 


दरर, 


जहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय: २ 


न्धिस कर्मि3 िंट या नर्स बार्िट बर्थ बरमियि "लिपि नार्सिय नर्मिट- बाकि: 


त॑ पाणावादायोत्तस्थों तौ ह पुरुष छुप्तमाजग्मठस्तमेते- 
 नौमभिरामन्त्रयाश्क्रे ब्ृहन्‌ पाण्डरासः सोम राज- 
ज्ञिति स नोत्तस्थौ त॑ पाणिनापेषं बोधयाश्वकार स 


होत्तथी ॥ १५ ॥ 


उस अजातदन्रुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियकी शरणमें इस आशासे जाय 
कि यह्द मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, यहद्व तो विपरीत है । तो भी मैं तुम्हें उसका 
ज्ञान कराऊँगा ही |? तब वह उसका द्वाथ पकड़कर उठा और वे दोनों एक 
सोये हुए पुरुषके पास गये | अजातशत्रुने उसे «हे ब्रह्म ! हे पाण्डरवास |! है 
सोम राजन !? इन नामोंसे पुकारा | परंतु वह न उठा | तब उसे हाथसे 
दबा-दबाकर जगाया तो बद्द उठ बैठा ॥ १५ ॥। 


स द्वोवाचाजातशश्ु) प्रतिलोम॑ 
विपरीतं चेतत्‌ किं तत्‌ ! यह्राक्षण 
उत्तमवर्ण आचार त्वेइघिकृतः सन्‌ 
क्षत्रियमनाचायखभावसुपेयात्‌-- 
उपगच्छेच्छिष्यबृत्त्या ब्रह्म मे 
वक्ष्यतीति । एतदाचारविधि- 
शास्त्र निषिद्धम; तसात्तिष् 
त्वमाचाये एवं सन्‌। विज्ञपयि- 
वप्याम्येवः त्वामह॑ यसिन्विदिते 
ब्रप्त बिदितं भवति यस्‍्तन्मुख्यं 
ब्रक्ष वेचम । 


उस भजातरात्रुने कदक्ठा-यहद 
तो प्रतिकोम---विपरीत है । क्‍या ! 


यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण 


आचार्यत्वका अधिकारी द्वोकर भी, 


इस डद्देश्यसे कि यह्द मुझे ब्रह्मका 
उपदेश करेगा, जिसका आचार्यत्व- 


का खभाव नहीं है, उस क्षत्रियके 
प्रति उपसन्न यानी शिष्यभावसे प्राप्त 
हो | यद्द आचारविधिक। प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्रोमें निषिद्ध माना गया 
है; अतः तुम आचार्यरूपसे ही 
स्थित रद्दो । फिर भी, जिसका ज्ञान 
दोनेपर ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है 
और जो मुख्य ब्रह्म वेध है, उसफा 
ज्ञान मैं तुम्हें कराऊँगा द्वी ।? 


ब्राह्मण १] 


शाह्रभाष्याथ 
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बनिटिक कारकिये किये मार्डियिक नर्स्कियेक नाई रन 32, नार्पमियेत र्लियेक ब्ॉर्जिसरि नाईलडेंट्रेक नपिंट कर 


त॑ गाग्यं सलज्जमालक्ष्य | _ फिर उस गाग्यंको छुजायुक्त देख 


विश्रम्मजननाय. पाणी दस्त 
आदाय गृदीत्वोत्तय्यावुत्यितवान | 
तो ह गाग्योजातश्नत्र परुष सु 
राजगृहप्रदेशे कविदाजग्मतुरा- 
गतो । तं च पुरुष सुप्तं प्राप्य 
एतैनाममिः 'बृहन्‌ पाण्डरवासः 
सोम राजन! हस्येतैरामन्त्रयाअक्रे | 
एवमामन्त्यमाणोइषपि स सुप्तो 
नोत्तस्थो, तमप्रतिबुध्यमानं पा- 
णिना आपेषमापिष्यापिष्य बोध- 


याश्वकार प्रतिबोधितवान; तेन 


उसे विश्वास उत्पन्न करनेके लिये बह 
उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। 
और वे गाग्ये तथा अजातशत्रु राज- 
भवनके भीतर कहद्दीं सोये हुए पुरुषके 
पास आये । उस सोये हुए पुरुषके 
पास पहुँचकर अजातशनत्रुने उसे 
'हे ब्रृह्दन्‌ | हे पाण्डरवास | हे सोम 
राजन्‌ !! इन नामोंसे पुकारा। इस 
प्रकार पुकारनेपर भी बह्द सोया हुआ 
पुरुष न उठा, तब उस न जागने- 
वाले पुरुषको हाथसे दबा-दबाकर 
जगाने लगा, इससे वह उठ बैठा । 


स होत्तत्तों । तस्ादयो गाम्येणा- | अतः जिसे थार्ग्य ब्ह्मरूपसे मानता 


भिप्रेतन्‍, नासावखिआ्छरीरे कत्तो 
मोक्ता ब्रह्मेति । 

कथं पुनरिदमवगम्यते सुप्त- 

सप्तपुर्षामि- पुरुषगमनतत्सम्बो- 
सरणदेतुः परा- धनालुत्थानेगाग्या- 
रृइ्यते भिमतस्य॒न्रक्षणो- 
इन्रद्मत्वं ज्ञापितमिति १ 

जागरितकाले यो गाग्योभिग्रेतः 
पुरुष: कतों भोक्ता ब्रह्म संनि 
हितः करणेषु यथा, तथाजात- 
शज्यभिप्रेतोषपि तत्खामी भृत्ये- 


था, वह इस शरीरमें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म 
नहीं है | 

श़ज्भा-किंतु यद्द कैसे जाना 
जाता है कि सुषुप्त पुरुषके पास जाने, 
उसे पुकारने और उसके न उठनेसे 
गाग्येके अभिमत ब्रह्मका अब्रह्मत्व 
सूचित किया गया है! 


समाधान-गारग्यंका अभिप्रेत जो 
पुरुष है, वद्द जिस प्रकार जाग्रत- 
अवस्थामें कर्ता--भोक्ता ब्रह्म है और 
वह इन्द्रियोमें सन्निद्वित है, उसी प्रकार 
अजातशत्रुका अभिप्रेत उसका खामी 
भी झत्योंमे राजाके समान उनमें 


बर७४ 


बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्र्प्ड2.. -र्पि2 नर नि नरक रपट नई पिंटरिक्र नईिट ७, बम यक बाई वॉसिटकन पर िसकीक- 


व्विव राजा संनिहित एवं। किं 
तु भृत्यखामिनोगाग्योजात- 


शत्वभिप्रेतयो येद्विवेकावधारण- 

कारणं > 
विशेषम्‌ । यदद्रश्त्वमेव मोक्तन 
दृश्यत्वम्‌, यच्ाभोक्तरेश्यत्वमेव न 
तु द्रष्ट॒त्वम्‌, तच्चोभयमिह सड्डीर्ण- 
त्वादिविच्य दर्शयितुमशक्यमिति 


सुप्तपुरुषगमनम्‌ । 
नजु॒ सुप्तेषषि पुरुषे विशि- 
प्राणस्स भोक्त- ऐेनाममिरामन्त्रितो 


त्वाभोक्त्त-.. भोक्तेव प्रतिपत्खते 
विवेचनम नामीक्तेति नेव 
निणयः खादिति । 


न, निर्धारितविशेषत्वाद्वार्या- 
भिप्रेतल; यो हि सत्येनच्छन्नः 


प्राण आत्माम् तो वागादिष्वनस्त- 


मितो निम्लोचत्सु, यसाप।; 


सन्निहित ही है। किंतु गार््यके 
माने हुए म्ृत्यस्थानीय ब्रह्म और 
अजातदन्रुके अभिमत खामि-स्थानीय 
ब्रह्मके पार्यक्यनिश्चयका जो कारण 
है, वद संकीर्ण ( मिला हुभा ) है, 
इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं 
द्वोता । भोक्तामें द्रष्टत्व ( साक्षित्व ) 
ही है; दृश्यत्व नहीं है, इस प्रकारके 
विवेक-निश्चयका जो कारण है तथा 
अभोक्तामें दृश्यत्व द्वी है, द्रष्टुत्व 
नहीं दै--ऐसे विवेकके निश्चयका 
जो कारण है, वेदोनों ही यहाँ जागरित- 
अवस्थामें मिले होनेके कारण अछग- 
अलग करके नहीं दिखाये जा सकते; 
इसीसे उन दोनोंको सोये हुए पुरुषके 
पास जाना पड़ा । 


पूर्व ०-किंतु सुषृप्त पुरुषमें भी 
विशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर [चितन] 
भोक्ता द्वी समझेगा, [ अचेतन ] 
अभोक्ता नहीं | इसलिये तब भी निर्णय 
नहीं होगा । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि गाग्यंके अभिमत ब्रह्मका 
विशेषरूप निश्चित कर दिया गया है| 
जो सत्यसे आच्छादित प्राण आत्मा 
अर्थात्‌ अमृत वागादिके अस्त हो जाने- 
पर भी अस्त नहीं होता, जिसका जरू 


ब्राह्मण १ ] 


. शाह्रभाष्याथ 
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झरीर॑ पाण्डरवासाः, यथासपत्- 
त्वाद्‌ बृहन, यथ्व सोमो राजा 


पोडशकलः, स खब्यापारारूढो 


यथानिश्नात एवानस्तमितख- 
माव आस्ते| न चान्यय कर- 
चिद्रथापारस्तसिन्काले गाग्येंणा- 
भिप्रेयते तद्विरोधिन! । तसात्ख- 
नामभिरामन्त्रितेन प्रतिषोद्धव्यम, 
न च प्रत्यवुध्यत । तसात्पा- 
रिशेष्याद्वाग्योभिप्रेतयाभोकत त्वं 
ब्रद्मणः । 

मोक्तखभावश्चेदू सुज्जीतेव 


स्व विषयं प्राप्तम | न हि दग्धख- 
भाव; प्रकाशयितखमावः सन्वहि- 
स्तृणोलपादि दाह्मं खबिषयं प्राप्त 
न दहति, प्रकाश्यं वा न प्रकाश- 


यति | न चेदहति प्रकाशयति वा 


प्राप्त स्वं विषयम्‌, नासो वहिदंग्धा 
प्रकाशयिता वेति निश्रीयते । 


रारीर है, इसलिये जो पाण्डरवासा है 
तथा जो शन्रुहीन होनेके कारण बृद्दन्‌ 
है और जो सोलह कलाओंवाला सोम 
राजा है, वह अपने व्यापारमें तत्पर 
हुआ पहले जैसा जाना गया है, उसीके 
अनुसार अंनस्तमितखभाव रहता है | 
इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य- 
का व्यापार गाग्यकोी उस कालमें अभि- 
मत नहीं है । इसलिये अपने नामसे 
पुकारे जानेपर उसे जागना चारह्िये, 
किंतु वह जागा नहीं | अतः 
परिशेषरूपसे गाग्यके अमिमत ब्रह्म- 
का अभोक्त॒ल दी सिद्ध होता है । 
यदि वह्द भोक्तुखभाव द्वोता तो 
अपनेको प्राप्त हुए विषयका भोग 
करता ही | अग्नि जलाने और प्रकाश 
करनेके खभाववाला होकर भी अपनी 
पहुँचके भीतर भाये हुए तृण और 
उलप ( बाल्तृण ) आदि दाह्म पदार्थों- 
को न जलावे तथा प्रकाश्य वस्तुओं- 
को प्रकाशित न करे--यह नहीं 
हो सकता । यदि वह अपनी पहुँच- 
के भीतर आये हुए पदार्थोंको भी 
दग्ध और प्रकाशित नहीं करता तो 
बह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने- 
वाला है-ऐसा निश्चय नहीं किया 


१० जो स्वभावतः कभी अस्त नहीं होता | 


४श्द 
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तथासो प्राप्तश्नब्दादिविषयोपल- 
व्यूखभावरचेद्‌ गाग्याभिग्रेतः प्राणो 
बृहन्‌ पाण्डरवास हत्येवमादिश्वच्दं 
स्‍्व॑ विषय्मुपलमेत - यथा प्राप्त 
ठ॒णोलपादि वहिद॑हेत्मकाशयेच 
अव्यभिचारेण तडत । तखा- 
त्पाप्तानां शब्दादीनामप्रतिबोधा- 
दमोक्द्खमाव इति निश्ीयते । 
न हि यर्य यः खभावो निश्चितः, 
स॒तं व्यभिचरति कदाचिदपि । 
अतः सिद्ध प्राणस्यामोक्‍्त्त्वम । 
. सम्बोधनाथनामविशेषेण स- 


स्वन्धाग्रहणादग्रतिबोध हृति चेत्‌! 
सादेतत्‌--यथा बहुष्वासीनेषु 
खनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणा- 


न्‍्मामयं सम्बोधयतीति, ध्ृष्वश्नपि 


सम्बोध्यमानो विशेषतो न प्रति- 


जा सकता । इसी प्रकार यदि गार््य- 
का अभिमत प्राण अपनेको प्राप्त क्‍ 
हुए शब्दोंकों ग्रहण करनेके खभाव- 
वाला है तो अपने विषयभूत बहन, 
पाण्डरवास आदि रब्दको प्रह्ण कर 
लेता, जिस प्रकार कि अपनेकों 
प्रात हुए तृण-उलूप आदिको अग्नि 
बिना अपवादके दग्घ और प्रकाशित 
कर देता है, उसी प्रकार [ यहाँ भी. 
समझना चाहिये ] | अतः अपनेको 
प्राप्त हुए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे 
यह निश्चय होता दे कि प्राण भोक्त- 
खभाव नहीं है; क्‍योंकि जिसका जो 
निश्चित खभाव होता है वह उसको 
कभी नहीं त्यागता । इससे प्राणंका 
अभोक्तृल द्वी सिद्ध द्वोता है । 

पूव॑ ०-सम्बोधनके लिये प्रयोग 
किये हुए नामविशेषसे अपना सम्बन्ध 
प्रहण न करनेके कारण प्राणका 
अप्रतित्रोष रद्दा हो तो ? अर्थात्‌ यदि 
ऐसी बात हो कि जिस प्रकार 
बहुत-से बैठे हुए पुरुषोंमें अपने 
नाम-विशेषसे सम्बन्ध ग्रहण न 
करनेके कारण अर्थात्‌ यह्द मुझे ही 
पुकारता है, ऐसा न समझ सकनेके 
कारण कोई पुरुष पुकारे जानेपर घुनते. 
हुए भी विशेषरूपसे नहीं समझता, 
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बवामिि नारियल नरक रेप या) आ्ि2% नसलियेक नए: बिक कर्सियेक नर्पि2 न्यालिश्रेक 
पद्यते, तथेमानि बृहन्नित्येवमा- उसी सं हे बृहन्‌ हत्यादि मेरे ही 
नाम हैं'--- ऐसा सम्बन्ध ग्रहण न 
दीनि मम नामानीत्यगृहीत- करनेके कारण प्राण अपनेको सम्बीधन 
सम्बन्धर न्धत्वात्माणो न &-स; | करनेके लिये प्रयोग किये हुए शर्््दों- 
सम्बोधनाथ शब्दम्‌, न त्वॉविज्ञा- | को ग्रहण नहीं करता, अविज्ञाता 
त॒त्वादेवेति चेत  होनेके कारण ढ्वी नहीं; तो * 

न; देवताभ्युपगमे5ग्रहणानु प- '. पिद्धान्ती-यह बात नहीं है, क्योंकि 
देवता माना जानेके कारण उसका नामसे 
पत्ते + । यस्थय ह्दि चन्द्राथभिमानिनी ' सम्बन्ध ग्रहण न करना सम्भव नहीं 
है |# जिसके मतमें चन्द्र आदिका 


देवता अध्यात्मं प्राणो मोक्ता अभ्यु- 
दे ह | अमिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता 


पगम्यते, तस्थय तथा संव्यवहाराय माना जाता है 9 उसके सिद्धान्तानुसार 

। | उस ग्रकारके सम्यग व्यवहारके ल्यि 

विशेषनाम्ना सम्बन्धोष्वश्यं ग्रही- | उसे अपने विशेष नामसे अवश्य 

े बिषये नं मदण करना चाहिये; नहीं 

/, अन्यथा आह्यानादिविषये .) आवाहन आदिके विषय ठीक- 

' ठीक व्यवद्दार होना असम्भव 
' होगा । 

व्यतिरिक्तपक्षेउ्प्यप्रतिपत्तेर- | पूर्व०- [ भोक्ताको प्राणादिसे ] 


युक्तमिति चेत्‌ ? यस्थ च प्राण- “तिरिक्त माना जाय तब भी तो वह्द 
[ पुकारनेपर ] नहीं समझ्नता, इसलिये 


व्यतिरिक्तो भोक्ता, तस्यापि बृह- तुम्हारा कथन ठीक नहीं है । अर्थात्‌ 


लित्यादिनामभिः सम्बोधने बृह- | जिसके मतमें भोक्ता प्राणसे मिन्न है, 
उसके सिद्धान्तानुसार भी जब ठसे 


स्वादिनाम्नां तदा तद्विषयत्वा- | बदन इत्यादि नामोंसे पुकारा जाय तो 


# क्योंकि देवता सर्वश होता है । 

ऐ तात्यय॑ यह है कि यदि चन्द्राभिमानी देवताको अपने अमिधायक नामके 
साथ अपने सम्बन्धका शान न होगा तो उसके उद्देश्यसे किये हुए आवाहन स्तुति) 
याग एवं प्रणामादिकी सफलता नहीं होगी । 


संव्यवद्दारोइनुपपन्नः स्यात्‌ । 


सर 
त्यतिपत्तियुक्ता | न च कदा- 
ही, कि की पु 

चिदपि बृहच्चादिशब्द! सम्बो- 


घधितः प्रतिपद्यमानोी दृश्यते । 


धनाग्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ 


न; तद्ठतस्तावन्मात्राभिमाना- 
नुपपत्तं! । यस्य ग्राणव्यतिरिक्तों 


भोक्ता स प्राणादिकरणवान्प्राणी | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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ना. 2], का ४ 22७, आर ०), अटल कर नाग: 


उसे उसका ज्ञान ढ्वोना चाहिये; क्योंकि 
उस समय ब्ह्त्वादि नाम उसीको 
विषय करनेवाले होते हैं । किंतु उसे 


भी ब्रड़च्चाडि शब्दोंसे पुकारे जानेपर 
कभी उनका ज्ञान होता दिखायी नहीं 
तस्सादकारणमभोक्तृ त्वे सम्बो- : 
यह अभोक्‍तृलमें कारण नहीं दो 


क्योंकि 


देता | अत: सम्बोधनकी न समझना 


सक्रता-ऐसा कहें तो : 


म्द्धान्ती--ऐसा कहना ठीक नहीं, 
प्राणादिमानूकी. केवल 


: प्राणाठिमात्रका अभिमान होना सम्मव 
नहीं है । जिसके मतमें भोक्ता 
 प्राणादिसे भिन्न है [ उसके सिद्धान्ता- 


तस्य न ग्राणदेवतामात्रे प5भिमानो 


यथा 
सम्बाधने कृत्खामभिमानिनों यरक्ते- 


वाप्रशिपत्तिस; 


साधारणनामसंयोगे, 


हस्ते । तस्मात्प्राणनाम- 


नुसार | बह्द प्राणादि इन्द्रियॉबाला 
प्राणी होना चाहिये | उसे प्राण- 
देवतामात्रम॑ आत्मखलका ] अभिमान 
नहीं हो सकता, जैसे हाथमे [ हाथ- 
बालिका अभिमान नहीं होता ] | अतः 


 सम्पृ० थरीरके अभिमानीको, केवल 


न॒तु ग्राणया- 
असाधारण नामसे संयोग होनेपर न 
देवतात्म- 


प्राणका नाम लेकर पुकारे जानेपर 
उसमें अप्रतिपत्ति होना उचित ही 
हैँ; किंतु प्राणका, उसके किसी 


समझना युक्त नहीं हैं ।# आत्माको 


|) नकव्बाकामाक जमकर किन्नर पसार/फपपताटसड।तमवारदाणन 


# अमभिप्राय यह हे कि यदि कोई कहे ध्यूदन? “पराण्डरवास” आदि नाम 
साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं; अपितु प्राणाभिमानी देवताके वाचक हैं; इसलिये 
यदि उनके द्वारा किये दुए सम्बोधनको प्राणने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपत"्ति 
नहीं हो सकती---तो ऐसा कहना ठीक नहीं: क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गो 
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| दवतात्मत्यका अभिमान न होन 

त्वानभिमानाचात्मन; | के कारण | इस ग्रकारकी अप्रतिपत्ति 
. हों सकती हैं ] , 

खनामप्रयोगेष्प्यप्रतिपत्तिदुशं-.. &०-अपने नामका प्रयोग 


5 ही 2 बल ढ़ जज 7 हल | टेर्ग्व 
नादयुक्तमिति चेत ? सुपृप्त्य न भी अम्रतिपत्ति होती देखी 


हि 


जाती है, इसलिये एसा कट्दना उचित 
यरलोकिकंदेवदत्तादि नाम तेनापि नहीं / अर्थात्‌ सोये हुए पुरुषक 
जो हबदत्तादि लोकिक नाम होता है 
उसके द्वारा पकारे जानेपर भी करभा- 
कभी सुपृ्त परुषकोी उसका ज्ञान 
हीं होता, इसी अकार भोक्ता होते 
हुए भी प्राणकों उसका ज्ञान नहीं 
ह।ता---यांद एसी बात हा तो 


सम्बोध्यमान। कदाचिन्न प्रति- 
पद्यते सुपुप्त।। तथा मोक्तापि 


सन्प्राणो न ग्रतिपद्यत शत चेत 


2 


न, आत्मप्राणयो: सुप्रासप्रस्व-. /यद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि शरीर 

र आणमें सुप्त और असुप्त रहन- 

विशेषापपत्तेः । सुपुप्तत्वात्प्राण- का भेद उपपन्न हैं। शरीर सोया 

रखता है, उसकी इन्द्रियाँ प्राण ग्रस्त 

ग्रस्ततयोपरतकरण आत्मा स्‍्वे 6नके कारण निदृत्त हो जाती हैं; 

इसलिय उसे अपने नामका प्रयोग 

नाम प्रयुज्यमानमपि न प्रति- दिये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं 
होता । कितु प्राण [ उस समय भे 

पद्यते । न तु तदसुप्त्स प्राणस्थ नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्तृल 


पन्‍न,. गे पक बनना तन: पमपमला ह ५० + ९५००७०००६०/ महक. को 


शब्द प्रत्यक व्यक्तिका सी बाबन करता हैं; उसी प्रकार व्यापक प्राणकां भी प्राणा- 
भिमानी वायु) चन्द्र इत्यादि दवताओंत अभिन्न दनेका अभिमान होना ही चाहिये 
आर उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी प्रतितत्ति भी द्वोनी ही चाहिये । इस: 
पर यदि कोई कहे कि प्राणव्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक है, फिर प्राणामिमानी 
देवताओंके नामोंसे उस ही बोच क्‍यों नहीं होता ! तो इसके उत्तरमें आगेकी बात 
कही गयी है । 


७४३० 
ग्य(००2 2 न्यदे>..२- न्याई 3. टक गया: 32 का नकर्ट 
भोकक्‍तृत्व उपरतकरणत्व॑ सम्बो- 
धनाग्रहणं वा युक्तम्‌ । 
अप्रसिद्धनामभि। सम्बाधन- 
मयुक्तमिति चेतू-सन्ति | 
प्राणविषयाणि प्रसिद्धानि ग्राणा- 
दिनामानि, तान्यपोद्य अप्रसिद्ध - 
बरहत्वादिनामभिः सम्बोधनम- 
युक्तम, लोकिकन्यायापादात्‌ । 


तस्माद्भोक्त रेव सतः प्रणस्या प्र ति- 
पत्तिरिति चेत्‌ 


नदेवताग्रत्याख्यानाथंत्वात्‌ । 


केवलसम्बोधनमात्रा प्रतिपत्त्येव 
असुप्रस्याध्यात्मिकसय ग्राणस्था- 
भोक्त त्वे सिद्ध यच्न्द्रदेव ताविप- 
येनाममि:सम्बोधनम्‌, तच्न्द्रदेवद 
प्राणो:सिज्छरीरे भोक्तेति गाग्य॑स्य 
विशेषप्रतिपत्तिनिराकरणाथंम्‌ । न 


हि तल्‍लोकिकनाम्ना सम्बाधन 


शकयं कतुम्‌ । प्राणप्रत्याख्याने- 


बहदारण्यकापनिपद 
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[ अध्याय + 


माननेपर उसमे उपस्तकरणल और 
म्बोघनक अग्रहणव! उपपत्ति नहीं 
हे! सक्‍ली | 
[०- तु अप्रसिद्ध नामसे 
सम्बोधन करना तो उचित नहीं है। 
फ्रासम्बन्धा प्राण आदि प्रसिद्ध नाम 
भी हैं ही; उन्हें ट्रइकर ब्रह्वच्ादि 
अउ्रसित्य नामोंने पुकारना तो उचित 
नहीं ४, क्योंकि स्ससे छोकिक न्याय 
भी भा होता 6 । टसीसे भोक्ता 
दॉनपर भी प्राणकी उसकी अग्रति- 
पत्ति हुई--एस। कहें तो ? 


सिद्वानता- एसा वंदना टीक नहीं 
क्याकि चद्द सम्बोधन देवताका 
प्रत्या्यान । निेव ) करनेके छिये 
था | केक्‍ल सम्जोवनमात्रकोीं अप्रति- 
पत्तिसे ही अमुप्त आध्यात्मिक प्राणका 
अभाक्तत्व सिद्ध हों सकनपर भी जो 
उसे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे 
सम्बंधधन किया गया हैं, वह गार्ग्यकी 
इस विशष प्रतिपत्तिका निराकरण 
करनके लिये & कि श्स शरीरमें 
चन्द्रदेवता ही भोक्ता ग्राण हैं | यह 
निरावर्ण [ प्राणादि / लोकिक नाम- 
से सम्बोधन वारनपर नहीं किया जा 


सकता था । प्राणके प्रत्याख्यानसे 
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नेव प्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां 
प्रवृत्य नु पपत्तेभ क्त त्वाश डरा नु पप - 


त्ति१ | देवतान्तराभावाच | 


नन्‍्वतिष्ठा इत्याद्रान्मन्वीन्य- 
न्तेन ग्रन्थन ग्रुणवदत्॒ताभदस्य 


द्शितत्वादिति चेत्‌ 

न, तस्य प्राण एवंकत्वा- 
भ्युपगमात्सवेश्रुतिप्वरनामिनिद- 
शनेन । “सत्येनच्छन्मम्‌ प्राणो 
वा अमृतम्‌ ( घू० उ- १।६ | 
३ ) इति च प्राणबाह्यस्थान्य- 
स्यानभ्युपगमाड्भराक्तु:: “एप उ 
होव सर्व देवा” “ऋतम एको 
देव इति प्राण: ( ३।॥०९। 
९) इति च सवदेवानां प्राण 
एवकत्वोपपादनाञ | 

तथा करणमभे:5ष्वनाशह्डा, 


देहभेदेष्विव स्मृतिज्ञानेच्छादि- 


शाइरसाप्याथ 
व्यई3-१्र. ब्रिज प्रेक प्यार: १::2७- वाई००2४क- नए पे: प्रिक, चक ०, फऋ, 
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ही अन्य इन्द्रियोके भोक्तृत्वकी 
आशइ्डा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
सुपर्तिक समय प्राणम ही लीन रहनेके 
कारण उनकी प्रवृत्ति होनी सम्भव 
नहीं £ | तथा दरीरमें इनसे भिन्‍न 
कोई और देवता नहीं हैं; । इसलिये 
उयतान्तरकों भोक्ता मानना भी युक्ति- 
संगत नहीं हैं ] । 

व०-कितु. “अतिष्ठा: सर्वेपां 
भूतानान्‌ से छेकर “आत्मन्त्री ह भवति! 
वहाँतिक+ ग्रन्यसे विशेष-विशेष गुर्णासे 
युक्त दबताका भेद दिखलाये जानेके 
कारण [ प्राणसे भिन्न कोई अन्य देवता 
नहीं है-ऐसा कद्दना उचित नहीं हैं | | 

सद्धान्ती-ऐसा नत कहो, क्योंकि 
सारी श्रतियोंगें अर और नाभिके 
टूट्ान्तद्वारा उनका प्राणमें ही एकल्व 
माना गया है । सत्यसे आच्छादित 
हैं, प्राण ही अमृत हैँ” इत्यादि 
वाक्योंसे प्राणसे बाह्य अन्य भोक्ता 
टीकार नहीं किया गया, तथा “*यद्दी 
समस्त देवगण हैं?! “वह एक देव कौन 
दे ? प्राण” इस वाक्यसे भी ग्राणमें 
ही समस्त देवताओंके एकलका 
उपपादन किया गया है । 

इसी प्रकार नंत्रादि विभिन्‍न इन्द्रियों- 
मे भी भोक्तचकी आशकझ्का नहीं दो 
सकती, क्योंकि विभिन्‍न देहोंके समान 
उनमे स्मृति-ज्ञान एवं इच्छादिका 


७३२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
प्रतिसन्धानानुपपत्ते:! न ह्यन्य- | प्रतिसन्‍्धान द्वोना सम्भव नहीं है । 

अन्य पुरुषके देखे हुए पदार्थके विषय- 
दृष्टमन्यः सरति जानातीच्छति ' में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जानकारी, 
प्रतिसन्दधाति वा। तसाज्न करण- | अथवा प्रतिसन्धान नद्दीं करता 
| इसलिये विभिन्‍न इन्द्रियोंके विषय 
मेदविषया मोकतृत्वाशझ्लाविज्ञान- | अथवा विज्ञानमात्रके विषयमें भोक्तत्व- 
मु की आरज्ला होनी कभी उचित 


मात्रविषया वा कदाचिदप्यु 
| नहीं हे । 


पद्यते । 
ननु सट्ठात एवास्तु भोक्ता, | 


| पूर्व०-भच्छा तो संघातको दी 
भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न 


किं व्यतिरिक्तकल्पनयेति | भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्‍या 
| आवश्यकता है ! 

न; आपेषणे विशेषदशनात्‌ | पिद्धान्ती-ऐसा नह्दीं हो सकता, 

! क्योंकि उसे हाथसे दबानेपर विशेष 

यदि हि प्राणशरीरसच्बृतमात्रो अनुभव होता देखा जाता है | यदि 

दि | प्राण और शरीरका संघात द्वी भोक्ता 

भोक्ता स्थात्सब्वातमात्राविशेषा- | ल्लेता तो [ जागने और न जागनेके 

दि क्‍ समय ] संघातमात्रमें सदा ही कोई 

त्सदा आपिष्टखयानापिष्टय च | अन्तर न द्वोनेके कारण उसे दबाया 

जाय अथवा न दबाया जाय उसके 

प्रतित्रोधे विशेषों न खात्‌ । जागे रहनेमें कोई विशेषता नहीं द्वोनी 


। 
( 


सद्दातव्यतिरिक्ते तु पुनर्मोक्तरि चाहिये । किंतु यदि भोक्ता संघात- 
द | से भिन्‍न होगा तो संधातके साथ 


सब्बातसम्बन्धविशेषानेकत्वात्‌ | उसके सम्बन्धविशेषोंकी अनेकता 
द्वोनेके कारण दबाने या न दबानेसे 


पेषणापेषणछृतवेदनाया: सुख-  होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम और 
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शाड्रभाष्याथ 
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दुःखमोहमध्यमाधमोत्तमकमंफल- 
मेदोपपत्तेश्व विशेषों युक्त:। न 
तु सब्ृतमात्रे सम्बन्धकर्मफल- 
भेदानुपपत्तविशेषो युक्त: । 


तथा शब्दादिपटुमान्धादि- 
कृतश्थ । अस्ति चायं विशेष;--- 
यसात्स्पश मात्रेणाप्र तिबुध्यमानं 
पुरुष सुप्तं पाणिना आपेषमापि- 
ध्यापिष्य बोधयाश्वकाराजातशत्रु3। 
तस्राथ आपेषणेन प्रतिबुबुधे 
ज्वलन्निव स्फुरन्निव कुतश्चिदागत 
इव पिण्डं च पूव॑विपरीतं बोध- 
चेष्टाकारविशज्येषादि मत्वेनापाद- 
यन्‌, सो5न्यो5स्ति गाग्योभिमत- 
ब्रह्मभ्यों व्यतिरिक्त इति सिद्धम । 


संहतत्वाच्व॒पाराधथ्योपपत्ति: 
भ्राणस्थ पारा- प्राणस्थ ॥। गृहस्य 
थ्योपपादनम स्तम्मादिवच्छरी रस्य 
अन्तरुपष्टम्मकः प्राणः शरीरा- 
दिभिः संहत इत्यवोचाम । 


बृ० उ० २८-.- 


अधम कर्मोके झुख-दुःख और मोह- 
रूप फलभेद सम्भव होनेके कारण 
उसमें विशेषता द्वो सकती है | केवल 
संघातमात्रकोी भोक्ता माननेपर तो 
उसके सम्बन्ध ओर कर्मफलका भेद 
सम्भव न द्वोनेके कारण कोई 
विशेषता हो नद्दीं सकती । 

तथा [ केबल संघातको भोक्ता 
माननेपरप ] राब्दादिके पदुल- 
मन्दत्वादिसे होनेवाला अनुभवका भेद 
भी नहीं हो सकता | किंतु यद्द भेद 
है ही, क्योंकि अजातशतन्रुने स्परश- 
मात्रसे न उठनेवाले सुप्त पुरुषको 
हाथसे दबा-दबाकर जगाया था | 
अत: जो दबानेसे जगा तथा जिसने 
ज्वलित और स्फुरित होते हुएके 
समान देहमें मानो कद्दींस आकर 
उसे पहलेसे विपरीत बोध, चेष्टा एवं 
आकारविशेषादिसे युक्त कर दिया 
वह गाग्येके माने हुए ब्रह्मेसि भिन्न 
है--ऐसा सिद्ध द्वोता है । 

संद्दत होनेके कारण भी प्राणकी 
परार्थता सिद्ध द्ोती है । घरके 
स्तम्भादिके समान शरीरका आन्तर 
आधारभूत प्राण शरीरादिसे संद्दत दै- 


ऐसा दम पद्दले कद्द चुके हैं । तथा 


छरे७ 
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अरनेमिवच्च, नामिस्थानीय एत- 


सिन्सवेमिति च। तसाद ग्ृहादि- 


क 


क्तार्थ संहन्यत इत्येवमवगच्छाम । 


'श्तम्भकुब्यवृणकाष्टादि गृहाव- 
यवानां खात्मजन्मोपचयापचय- 
विनाशनामाकृतिकाय धर्मनिरपेश्ष- 
लब्धसत्तादितद्विषयद्रष्टओोत्‌ म- 
न्त्विज्ञात्रथत्वं दृष्टा मन्यामहे, 
तत्सट्ठातस्य च--तथा प्राणाद्यव- 
यवानां तत्सट्ठगतस्य च खात्म- 
जन्मोपचयापचयविनाश नामाऊकृ ति 
काययधमनिरपेक्षलब्धसत्तादितद्ि- 
पयद्रष्टभोत्मन्त विज्ञात्रथ॑त्व॑ 
भवितुमहंतीति । 

: देवताचेतनावच्वे. समत्वाद्‌ 


गुणभावानुपगम इति चेत्‌-- 


जिस प्रकार अरे और नेमि संदहत हैं 
उसी प्रकार देद्द और प्राण मिले 
हुए हैं, एवं नाभिस्थानीय प्राणमें सब 
इन्द्रियाँ समर्पित हैं[--- ऐसा भी कद्दा 
जा चुका है ] | अतः बह [ देहादि- 
संघात ] ग्ृद्वादिकि समान अपने 
अवयव-सपमुदायकी जातिवाले पदा रथेसे 
भिन्न [ आत्मा ] के लिये संढत हुआ 
है-ऐसा हमें जान पड़ता है । 
गृहके स्तम्म, भित्ति, तृण एवं 
काष्ठादि अवयवोंके जन्म, वृद्धि, क्षय, 
विनारा, नाम, आकृति और कार्य- 
रूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर जिसने 
सत्ता और स्छूर्ति आदि श्राप्त की है, 
बढ़ी इन विषयोंक्रा द्रश, श्रोता, मन्ता 
और विज्ञाता है तथा उसीके लिये 
इन स्तम्भ आदिकी और इनके 
संघातकी स्थिति है---यह देखकर 
हम ऐसा मानते हैं कि प्राणादि अवयव 
ओर उनका घसंघात भी उसीके लिये 
होने चाहये जिसने इनके जन्म, 
वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम, आंकृति 
और कार्यरूप पमंसे निरपेक्ष रहकर 
सत्ता आदि प्राप्त की हो और जो 
इन प्राणादि विषयोंका द्रष्टा, श्रोता, 
मन्‍ता और विज्ञाता भी: हो :। 
पूवे ०-प्राणदेवता चेतनावानू द्वोने- 
के कारण भोक्ताके तुल्य द्वी है, इसलिये 
उसका गोण“त ( अप्रधानतलर ) नहीं 
माना जा सकता | [तात्पय यह है कि ] 
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गई" पक कटिय नव: नर्डिटोक बाग नहर नासिक, नाईट ॉलियेक न्र्ट- 2: नईरएिमिं2.... मिस 
प्राणस्य विशिष्टेनामभिरामन्त्रण- | प्राणका विशिष्ट नार्मोद्दारा आमन्त्रण 
देखे जानेसे उसका चेतनावान्‌ होना 
दशनाच्चेतनाव्वमभ्युपगतम्‌ । | शनना गया है | अतः चेतन वान्‌ ह्ोने- 


चेतनावच्वे च पारारथ्योपगम; | "९ भोक्ताके तुल्य द्वी होनेके कारण 
उसको पशा्थ मानना उचित नहीं है-- 


समत्वादनुपपन्न इति चेत्‌ १ | ऐसा कहें तो ! 


न; निरुपाधिकस्य केवलस्यथ | ट्वद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
आप गे घिरे क्योंकि यहाँ केत्रल निरुपाधिक 
विजिज्ञापयिषितत्वात्‌ | क्रिया- 

आत्माका ही ज्ञान कराना अभीष्ट है । 


कारकफलात्मकता ह्यात्मनो नाम- | आत्माकी क्रिया, कारक एवं फल- 


रूपोपाधिजनिता अविद्याध्यारों- | रूपता तो नाम और रूपकी उपाधि- 

5278 .. | के कारण अविद्यासे आरोपित है।. 
पिता । तब्निमित्तो लोकस्य क्रिया- ल्‍ बी जलता परे जियो का के 
कारकफलाभिमानलक्षणः संसारः। | एवं फलामिमानरूप संसारकी प्राप्ति 
हुई है । उसे निरुपाधिक आत्म- 


६ पे ह खरूपके ज्ञानसे निबृत्त करना है, 
निवरतंयितव्य इति तत्खरूपविजि- | सलिये उसके खरूपका विज्ञान 
ज्ञापयिषयोपनिषदारम्भः “ब्रह्म ते | करानेकी इच्छासे द्वी इस उपनिषद्‌- 


ब्रवाणि” (बृ०3० २।१।१ ) का आरम्म हुआ है; क्योंकि मैं 
श री तुम्हें ब्रह्मक उपदेश करू”, 
“लेतावता बिदितं मवति”! (२। | ८इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता” 


१।१४) इहति चोपक्रम्य  एता- | इस प्रकार आरम्भ करके “अरे, 


बदरे खल्वमृतत्वम्‌” (8५१५) | “ये इतना ही अद्ताव है?! 
इस प्रकार उपसंहार किया गया है | 


इति चोपसंहारातू । न चातो- | #जमे श्री से मिल को हरे 
न्यदन्तराले विवश्चितमुक्त॑ | विवक्षित पदार्थ नहीं बतलछाया गया ॥ 


स निरुपाधिकात्मखरूपविद्यया 


४३६ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
८३२... &७७... -«८२२७.. ६२2७ -०६२२७०- (७ ९७ «९2 नए ५2 बा92.. 6-20. 


वास्ति। तस्मादनवसरः समत्वाद्‌ | अतः “तुल्य होनेके कारण इसका गुण 
भाव ( पदार्थत्व या अप्रधानत्व ) नहीं 


माना जा सकताः--ऐसी शक्लाके 
गुणभागनुपगम इति चोचस्य । | ये यहाँ अवकाश नहीं दे । 
विशेषवतो हि सोपाधिकस्य विशेषतः सोपाधिकका ही सम्यक्‌ 
व्यवहारके लिये गुणगुणिभाव ( शेष- 
संव्यवहारा्थों गुणणुणिभावः, न | & भा ) द्वोता है, इससे त्रिपरीत 
विपरीतस्थ । निरूपाझख्यो हि | (निरुपाधिक) का नहीं। और समस्त 
विजिज्ञापयिषितः  सर्वेस्याम्प- | _निषदूयें शक कल द्वी विज्ञान 
कराना अभीष्ट है, क्योंकि “'वद्द यह 
निषदि । “सएष नेति नेति” बॉय नहीं है कारण नहीं है? इसे 
( २।९ | २६ ) इत्युपसंहारात्‌। | प्रकार उपसंद्वार किया गया है | अतः 
तस्मादादित्यादिज्ह्मम्य एतेम्यो- | यह छिद्ध होता है कि इन अविज्ञान- 
इविज्ञानमयेभ्यो विलक्षणो5न्यो5स्ति| मय आ दित्यादि ब्रह्मोसे विज्ञानमय 
विज्ञानमय इत्येतत्सिद्धम्‌ ।१५॥ ' ब्रह्म मिन्न है ॥ १५ ॥ 


सुषु्षिमें विज्ञानमयकी स्थितिके विषयमें अजातशत्रका प्रश्न 

स॒होवाचाजातशजत्र॒र्यत्रष एतत्सुप्तोषभूय एप 
विज्ञानमयः पुरुषः क्ेष तदाभूत्कुत एतदागादिति तदु 
हू न मेने गाग्येः ॥ १६ ॥ 


उस अजातशत्रुने कहा, “यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया 
हुआ था, तब कहाँ था ? ओर यद्द कहाँसे आया ?? किंतु गाग्य यहद्द न जान 


सका ॥ १६॥ 


स॒ एवमजातशच्रुव्यतिरिक्ता- | उस अजातशबुने इस प्रकार देह- 
से व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 


* (३ 
णा न 
त्मास्तितव॑ प्रतिपाध गाग्यमुवाच प्रतिपादन करके गाग्यंसे कहा-“जिप् 
यत्र यस्मिन्काले एप विज्ञानमय; | समय यद्द विज्ञनमय पुरुष द्वायसे 
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णिपेषप्रतिबो मी ॥ व [ उस समय वह कहाँ था ? ]? 
पपाणपपप्रातबाधात्‌; विज्ञान | उससे विशेषरूपसे जाना जाता हद 


विज्ञायतेषनेनेत्यन्तःकरणं बुद्धि- | उस अन्तःकरण यानी बुद्धिको 
“विज्ञान कहते हैं; जो तन्मय अर्थात्‌ 
तत्प्राय हो बह विज्ञानमय है | किंतु 
मयः कि पुनस्तआयत्वम ! आत्माकी तत्रायता ( तिज्ञानमयता ) 
्््ञ़ ' क्या है !# जो उस ( विज्ञान ) में 
तसिन्नुपलभ्यत्वं तेन चोपलम्य- प्राप्त होने योग्य है, अथवा जिसे उस 
: ( विज्ञान ) के ही द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है तथा जो उपल्ब्धा 
( साक्षी ) दे, उसको “तत्राय! 
| ( विज्ञानप्राय ) कहते हैं, उसका 
“स॒ वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञान- भाव तम्ायत्व है | किंतु 'मयट 
॥॒ प्रत्ययके अनेक अर्थ होनेपर भी यहाँ 
मयो मनोमयः”” ( बृ० 3० ४। | उसकी प्रायार्थता हो कैसे जानी 
जाती है “वह यह आत्मा-- ब्रह्म 
विज्ञामय और मनोमय है?” इत्यादि 
प्रयोगदशनात्‌, परविज्ञानविकार- | #ैतियोंमें इसका प्रायः अर्थमें ही 
प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मरूप 
विज्ञानका विकारत्व प्रसिद्ध न होनेसे, 
मयः” ( २।१। १६ ) इति “जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि 
१. यहाँ विज्ञानमय शब्दमें जो मयद्‌ प्रत्यय है; उसको विकारा्थंक मानकर 
विज्ञानमय शब्दका अर्थ कोई यह न समझ ले कि “विशञान--परमात्माके विकारभूत 
जीव ही विज्ञानमय हैं ।? इसके लिये भाष्यकार विज्ञानमयकी व्युत्पत्ति करते हैं। 
# यहाँ यह श्ढा होती है आत्मा तो असज्भ है; उसका बुद्धिसे सम्पर्क नहीं 
हो सकता; अतः आत्माकों विजानमय--अन्तःकरणमय बताना उचित नहीं है, 
इस दड्ढग़को मिटानेके लिये तत्पायत्वका निरूपण करते हैं । 


रूपते, तन्मयस्तत्प्रायो विज्ञान- 


त्वमुवलब्धृत्व॑ च; कथं पुन्मय- 


टोइनेकाथंस्वे प्रायार्थतेवावगम्यते 


४।५ ) इत्येवमादौ प्रायार्थ एव 


त्वस्थाप्रसिद्धत्वात्‌,“य एप विज्ञान- 
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च प्रसिद्धवदनुवादाद अवयवोप- | श्रुतियोंमें “यह? इस प्रकार विज्ञानमय- 
का प्रसिद्धवत्‌ अनुवाद करनेसे तथा 
[जीव विज्ञानका अत्रयव या विज्ञान- 
सद्श है---इस प्रकार] अवयव और 
उपमारूप अथ सम्मव न द्वोनेसे 
परिशेषतः इसकी प्रायाथंता द्वी सिद्ध 
होती है | अत: संकऋलप-विऋल्पादिरूप 
स्पाधात्मकमन्तःकरणं तन्मय | अन्त:करण विज्ञान है, तन्‍्मय आत्मा 
| है---ऐसा इसका भावाथ है । पुरे 
इत्येतत्‌ । पुरुषः पुरि शयनात्‌ । | ( शरीररूप नगरमें ) शयन करनेके 
कारण वह “पुरुष! हें । 
कप तदाभूदिति प्रश्न; खभा- | उस समय यहद्द कददाँ या -- 
दर विवि यह प्रशन आत्माके खभाव ( खरूप ) 
वविजिज्ञापयिषया--प्राकश्रतिबो- | .. कशेपरूपसे वोध करानेकी हक 
धात्क्रियकारकफलविपरी तखभाव । से है---जागनेसे पहले आत्मा क्रिया- 


आत्मेति कार्याभावेन दिदश- | कीरक फलरूपतासे त्रिपरीत खभाव- 
मद मल | है---यह उसके कार्याभावसे 
यिषितम; न हि प्राकप्रतिबाधा- दिखाना अभीष्ट है; क्योंकि जागनेसे 


त्कमोंदिकार्य सुखादि किश्वन पहले कर्मादिका कार्य छखुख आदि 
गृह्यते; तस्मादकमप्रयुक्तत्वात्त- | व भी ग्रहण नहीं किया जाता । 
" अत: अकर्मग्रयुक्त होनेके कारण 
थाखाभाव्यमेवात्मनो्वगस्य- आत्माकी अक्रमंखमावता ज्ञात होती 
ते--यसिन्खाभाव्येडमूत्‌, यतश्च | है-- जिस खमाववालेमें यह या और 
स्वामाव्यात्परच्युत; संसारी खभा- जिस खमावव्ारसे च्युत होकर यह 

संसारी और भमिन्नखभाव ह्वोता दै--- 


वविलक्षण इति--एतद्विवक्षया | यदह्द बतानेकी इच्छासे, जिसमें प्रतिभा- 


मर्थयोश्ात्रासम्भवात्‌ पारिशेष्या- 


त्प्रायाथतिव । तस्तात्संकल्पविक- 
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बच्छति गाग्य प्रतिभानरहित बुद्धि- | की कमी जान पड़ती है, उस गाग्ये- 

से उसकी बुद्धिको व्युत्यन्न ( सूक्ष्म 

ब्युत्पादनाय । विचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके लिये 
है राजा अजातशत्रु पूछता है । 

केष तदायूत्‌ * कुत एतदागात्‌ | “उस समय यहद्द कहाँ था ! और 

इल्येतदुमय॑गाग्येंणैव प्रष्टव्य- | यद् कहाँते आया है” ये दोनों प्रश्न 

हा | गाग्यको ही पूछने चाहिये थे; किंतु 

मासीतू, तथापि गाग्येण न गार्ग्नने इन्हें नहीं पूछा, इससे 


| 
| अज'तरात्रुने उदासीन भाव धारण नहीं 


पृष्टमिति नोदास्ते अजातशहः, | किया; अपितु यइ निश्चय करके कि 
बोधयितव्य एवेति प्रवर्तते | | इसे बोच कराना ही दै, वह ख्वय 
नि प्रवृत्त हो गया; क्योंकि उसने “बोध 
ज्ञपयिष्यास्येवेति प्रतिज्ञातस्वात्‌ । द्राऊँगा ही, ऐसी प्रतिज्ञा की थी । 
एवमसी व्युत्याद्यमानोएपि | इस प्रकार सचेत करनेपर भी 
गाग्यों यत्रेष आत्मामूत्प्राकप्रति - | “जहाँ यह आत्मा जागनेसे पहले था 
बोधाद यतश्चेतदागमनमागात्‌ ' और जहाँसे इसने आगमन किया है? 
तदूमयं न व्यु त्पेदे वक्त वा | इन दोनों बारतोकों गरग्ये न समझ 
प्रष्ु वा गाग्यों ह न मेने न | सका अर्थात्‌ इन्हें बताने या पूछने- 
ज्ञातवान्‌ ॥ १६ ॥ का उसे ज्ञान नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 


विज्ञानात्माके शयनस्थानका ग्रतिधादत तथा स्वपितिश्रब्दका निवेचन 
स होबाचाजातशत्रुयत्रेष. एतत्सुप्तोडमूथ_ एप 
विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एपोउन्तहंद्य आकाशस्तस्मिज्छेते तानि यदा 
गहात्यथ हैतत्पुरुषः खपिति नाम तदुणद्दीत एव प्राणो 
भवति ग्ृहीता वाग्गहीत॑ चक्षुगहीत॑ श्रोत्रं शहीत॑ 
सन३ ॥ १७ ॥) 
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बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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उस अजातरतनुने कट्दा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यद्द सोया 
हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन ग्राणोंके विज्ञानको ग्रहण कर 
यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता है । जिस समय 
यद्द उन विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता है, उस समय इस पुरुषका “खपितिः 
नाम होता है | उस समय ग्राण गृद्दीत रहता है, वाक्‌ गृद्दीत रहती है, 
चक्षु गृद्दीत रहता है, श्रोत्र गृद्गीत रहता है और मन भी गृह्दीत रहता 


है?! || १७॥ 
स होवाचाजातशत्रुविव क्षितार्थ- 


समपेणाय--यत्रेष एतस्सुप्तो5मूच 
एप विज्ञान मयः पुरुष: क्वेष तदा- 
भूत्‌ ? कुत एतदागात्‌ ! इति 
यद॒पृच्छाप्, तच्छुणूच्यमानम्‌ू-- 

यत्रेष एतत्‌ सुप्तोड्भूत्तत्तदा 


तसिन्कालेएपषांवागादीनां प्राणानां 


विज्ञानेनान्तःकरणगताभिव्यक्ति- 
विशेषविज्ञानेन उपाधिखभाव- 
जनितेन आदाय विज्ञानं वागा- 
दीनां खखस्वविषयगतसामध्य 
गृहीत्वा, य एषोइन्तमंध्ये हृदये 


हृदयस्थाकाश।, य आकाशशब्देन 


प्र एवं स्व आत्मोच्यते, तस्ि- 
न्सवे आत्मन्याकाशे शेते खाभा- 
विकेष्सांसारके । न केवल 


उस अजातशमनुने विवक्षित अर्थ- 
को समरपंण करनेके लिये कहा--- 
यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जिस 
समय यहद्द सोया हुआ था उस समय 
यह कह्दाँ था और कहाँसे यह भाया है ! 
-ईंस प्रकार जो हमने पूछा था 
उसका उत्तरदिया जाता है, सुनो- 


जिस समय यह सोया हुआ था, 
उस समय अन्तःकरणरूप उपाधिके 
खभावसे जनित विज्ञानसे यानी 
अन्त:करणगत अभिव्यक्ति (आभास) - 
विशेषरूप विज्ञानसे वागादिके विज्ञान- 
को अर्थात्‌ अपने-अपने बविषयोमें 
उनके सामथ्यंको ग्रहणकर यह जो 
हृदयान्तगत-- हृदयके मध्यमें आकाश 
है, जो “आकाश?! दराब्दसे अपना 
परम आत्मा ही कद्दा गया है, उस 
खाभाषिक असांसारिक खात्माकाशमें 
दही शायन करता है। “हे सौम्य ! 
उस समय यहद्द सतको दी प्राप्त दो जाता 


आकाश एव, श्रुत्पन्तरसामथ्योत्‌-| है” इस अन्य श्रुतिकी सममर्थ्यसे 
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“सता सोम्प तदा सम्पन्नो | केवल भूताकाशर्में ही शयन नहीं 
मवति” ( छा० 3०६ । ८।१) | करता | तात्पर्य यह है. कि ढिल्जो- 
हृति । लिड्रोपाधिसम्बन्धकृतं | पाधिके सम्बन्धसे होनेवाले अपने 
विशेषात्मखरूपसुत्सज्य अविशेषे | विशेष रूपको त्यागकर खभा-विक 
खाभावषिके आत्मन्येव केवले | अविशेष शुद्ध आत्मामें ही विधमान 
वतेत इत्यभिप्रायः । रहता है | 

यदा शरीरेन्द्रियाध्यक्षतामुत्स- | जिस समय यह शरीर और 
जति, तदासौ खात्मनि वर्तेत इन्द्रियोंकी अध्यक्षता छोड़ देता है, 
कथमवगम्यते ? नामग्रसिद्धथा । | उस समय खात्मामें ही विद्यमान 


रहता है, यद्द कैसे जाना जाता है? 
कासो नामप्रसिद्धि:/इत्याइ-तानि| _ आपकी प्रसिद्वेति । वह नामकी 


वागादेविज्ञानानि यदा यस्ि- | १सिद्धि क्या दे? सो श्रुति बतलाती 
है-जिस समय यह उन वागादिके 
न्‍्काले वृणात्यादते अथ तदा | विज्ञानोंको ग्रहण कर लेता है, उस 
हेतत्पुरुष ; खपिति नाम--एत- | “ये यह पुरुष खपिति! नामवाला 
होता है---उस समय इस पुरुषका 
न्‍नामास्थ पुरुषस्य तदा प्रसिद्ध | यही नाम प्रसिद्ध होता है । यह 


इसका गुणजनित ही नाम है| यह ख 
भवति । गोणमेबास्थ नाम भवति अर्थात्‌ आत्माको ही अपीति-अपि- 
| 


खमेवात्मानमपीत्यपिगच्छती ति गच्छति अर्थात प्राप्त द्वो जाता है , 
खपितीत्युच्यते । इसलिये “खपिति'ऐसा कह्दा जाता है । 
श्‌ ० 


सत्यं खपितीतिनामप्रसिद्धधणा|। सचमुच, 'खपिति! इस नामकी 


(लक्षण प्रसिद्धिसि तो आत्माका रूप सांसारिक 
आत्मन; ससारधम रूप- | धममोंसे विलक्षण जान पड़ता है, 


परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं दै--- 
ऐसी आशइझ्डा करके श्रुति कद्ठती दै-- 


स्याक्षटडक्याह--तत्तत्र खापकाले | उस समय-उस घुषृत्ति-कालमें प्राण 


मवगम्यते, न त्वत्न युक्तिरस्ती- 


डर 
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गृह्दीत एव प्राणो भवति | प्राण इृति 
घ्राणेन्द्रियप, वागादिप्रकरणात्‌; 
वागादिसम्बन्धे हि सति सदुपा- 
घित्वादसय संसारधर्मित्वं लक्ष्यते । 


बागादयश्रोपसंहता एव तदा 
तेन | कथम्‌ ? गृहीता वागयृहीत॑ 


चक्षुगृहीतं श्रेत्र गृहीत॑ मनः । 
तम्मादुपसंहतेषु वागादिषु क्रिया- 
कारकफलात्मताभावात्खात्मस्थ 


एवात्मा भवतीत्यवगम्यते ।॥। १ ७॥ 


गृहीत ही हो जाता है । यहाँ 
बागादिका प्रकरण होनेसे “प्राण? 
शब्दसे प्राणेन्द्रिय समझना चाहिये; 
क्योंकि वागादिका सम्बन्ध द्वोनेपर 
ही उनकी उपाधिसे युक्त होनेके 
कारण इसका संसारधम॑युक्त होना 
देखा जाता है । उस समय उन 
वागादिक्रा वह उपसंहार ही कर 
लेता है । किस प्रकार ! उस ससय 
वाक्‌ गृद्दीत रइती है, चक्षु गृह्दीत 
रहता है, श्रोत्र गृह्दीत रहता है । 
ओर मन भी गृह्दीत रहता है 
अत: यह ज्ञात होता है कि 
वागादि इन्द्रियॉका उपसंद्वार हो 
जानेपर क्रिया, कारक और फल- 
रूपताका अभाव हो जानेसे आत्मा 
अपने खरूपमें ही स्थित हो जाता 
है ॥ १७॥ 


“--क--अ२:+१०-:६८2.._ ० 


स्वप्नवृत्तिका स्ररूप 


ननु दशनलक्षणायां खप्नाव- । 


स्थायां कार्यक्रणवियगे5पि संसा- 
रघमित्वमस व्य्यते । यथा च 


जागरिते सुखी दु।खी बन्धु- 
वियुक्तः शोचति मुद्यते च; 
तसाच्छोकमोहधमेवानेवायम्‌ । 


पूत्रे ० - किंतु दर्शनरूपा खप्ना- 
वस्थामें तो शरीर और इन्द्रियोंका 


| अभाव होनेपर भी इसकी संप्तारधमंत।! 


देखी जाती है | जिस प्रकार यह 
जागरित-अवस्थामें होता है, उसी 
प्रकार खप्नमें भी छुखी, दु:खी और 
बन्धुर्अप्ति बियुक्त होता दे तथा शोक 
करता और मोद्वित होता है; इसलिये 
यद्द शोक-मोहरूप धर्मोवाला ही है | 
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नास शोकमोहादय! सुखदु!खा- | इसके शोक-मोह्दादि तथा खुख- 
दयश्र कार्यकरणसंयोगजनितम्रा- दुःखादि देह और इन्द्रियोंके संयोगसे 
ध्यारोपिता इति द्ोनेवाली भ्रान्तिसे आरोपित नहीं हैं । 
न्त्याध्यारांपता इति । लिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
न; मृषात्वात्‌ । क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता है । 

स यत्रेतत्खप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेब 
महाराजो भवत्युतेब महात्राह्मण उतेबोच्चाव्च निगच्छति 
स॒ यथा महाराजो जानपदान्गृहीत्वा रवे जनपदे यथा- 
काम परिवर्तेतेबमेवेष एतत्प्राणान्गहीत्वा स्वे शरीरे यथा- 
काम परिवतेते ॥ १८ ॥ 


जिस समय यह आत्मा खप्नबृत्तिसे बतंता है उस समय इसके वे 
लोक ( कर्मफल ) उदित द्वोते हैं | वहाँ मी यद्द महाराज होता है या 
मह्दाब्राह्मण होता द्वै अथवा ऊँची-नीची [ गतियों ] को प्राप्त होता है । 
जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनोंकी लेकर ( खाधीन कर ) अपने 
देशमें यथेच्छ विचरता है, उसी प्रकार यद्ढ प्रार्णोको ग्रहण कर अपने शरीरमें 
यथेच्छ बिचरता है ॥ १८॥ 
स॒प्रकृत आत्मा यत्र यस्ति- | वह प्रकृत आत्मा जिस समय 
न्काले दश्शनलक्षणया स्प्न्यया | *रनरूपा स्वप्नवृत्तिसे बतता है, उस 
खप्नवृच्या चरति बर्तते तदा ते | उसके वे छोक-- कर्मफड 
कक | उदित होते हैं | वे कौन ! तब-उस 
हास्य लोकाः कमफलानि । के | अद्स्थामें भी वह महा।राज-सा हो 
ते? तत्तत्रातापषि महाराज इंच | जाता है | उसका वह लोक ( कर्म- 
मवति । सो5यं महाराजत्वमित्राय |“ 2 मद्दाराजलके समान होता है, 


है जागरित अवस्थाको तरह महाराजत्व 
लोकः, न महाराजत्वमेव जाग- | है नहीं द्ोता । इसी प्रकार मद्दा- 


रित इव । तथा मद्दाब्राह्षण इव, | आजाक्मणके समान द्वोता है, अथवा 


४४४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बिक बाज जय बार ०५2 बएिटेक निकल, मरी, ,ईनिटकत नि बलि नर्गियिक- 


उताप्युचावचम्रच्च॑च देवत्वाद्यवर्च॑ | ऊँची-नीची-ऊँची देववादि और 
है .. ।ै नीची तिर्यक्तादि, इस प्रकार ऊँची- 
च तियक्त्वादि, उच्चमिवावचमिव | ॥कीके सदृश [ गतियों ] को प्राप्त 
हु होता है | किंतु इसके ये मछद्दा- 
च निगच्छति । सर्प महाराज- राजत्वादि लोक भिथ्या ही हैं; क्योंकि 
इनके साथ “इवः शरब्दका प्रयोग 
किया गया है और [ स्वप्नेतर 
अवस्थाओंमें |] इनका व्यभिचार (त्याग) 
भी देखा जाता दै। इसलिये स्वप्नावस्था- 
में बन्धुवियोगादिजनित शोक-मोहा दिसे 
सम्बन्ध होता द्वी हो-- ऐसी बात 
नहीं है | 


पूव०-कितु. जिस प्रकार 
जागरित अवस्थाके कर्मफल जाग्रत- 
कालमें व्यभिचरित होनेवाले नहीं 
होते, उसी प्रकार वे स्वप्नकाल्में 
दोनेवाले कमंफल स्वप्नकाल्‍में 
अव्यभिचारी और आत्मस्वरूप ढी 
होते हैं; वे अविद्यासे आरोपित नहीं 
होते । 


त्वादयो5स्थ लोका$, 
गाद्‌ व्यभिचारदशनाच्च। तस्मान्न 
बन्धुवियोगादिजनितशोकमोहा- 


दिभिः खप्ने सम्बध्यत एवं | 
ननु च यथा जागरिते जाग्र- 


त्कालाव्यमिचारिणो लोका;, एवं 
खप्नेषपि तेडस्थ महाराजत्वादयो 
लोका; खप्नकालभाविनः खप्न- 
कालाव्यभिचारिण आत्मभूता 


एवं, न त्वविद्याध्यारोपिता इति । 


सिद्धान्ती-परंतु. जाग्रत्कालका 
भी देहेन्द्रियात्मत्त और देवतात्मत्व 
अविद्यासे आरोपित ही है, परमार्थतः 
नहीं दह्वे---यद्द बात विज्ञानमय 
आत्माको प्राणादिब्यतिरिक्ति प्रदर्शित 
करके दिखा दी गयी है । ऐसी 


ननु च जाग्रत्कायकरणात्मत्व॑ 
देवतात्मत्वं चाविद्याध्यारोपितं न 
परमार्थत इति व्यतिरिक्तविज्ञान- 
मयात्मप्रदशनेन प्रदर्शितम्‌ 
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तत्कथथ रशन्तत्वेन खप्नलोकस्य 


सतत इवोजी विष्यन्परादुभविष्यति ! 
सत्यम्‌, विज्ञानमये व्यतिरिक्ते 
कार्यकरणदेवतास्मत्वप्रदर्शनम अ- 


कु 


रजतत्वद शनम्‌-इत्येतत्सिद्धथति 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रद शनन्या- 
येनेव, न तु तह़िशुद्धिपरतयेव 
न्याय उक्तः; दृत्यसन्नपि दृष्टान्तो 
जाग्रत्कायकरणदेवतात्मत्वदर्शन- 
लक्षण: पुनरुद्धाव्यते । सर्वो हि 
न्‍्यायः किश्विद्विशेषमपेक्षमाणो- 


इ्पुनरुक्ती भवति । 
न तावत्खप्ने5नुभूतमहाराज- 


स्थितिमें वह ( जाग्रत्कमंफल ) पुन- 
रुजीवित ह्ोनेवाले मृतकके समान 
खप्तगत कर्मफलका इृष्टान्त बननेके 
लिये किस प्रकार प्रादुर्भूत द्वो 
सकता दे १# 


पूर्व ०-ठीक है, आत्मा प्राणादि, 
व्यतिरिक्त दै---यद्द प्रदर्शन करनेके 
लिये प्रयोग किये हुए न्यायसे ही 
विज्ञाममयके अतिरिक्त सिद्ध होनेपर 
कार्य-करण-देवताव्मप्रदर्शन शुक्तिमें 
रजतदर्शनके समान अविद्याध्यारोपित 
है-यद्द सिद्ध द्वो जाता है; किंतु 
वह न्याय आत्माकी बविशुद्धि सिद्ध 
करनेके लिंये [ अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न 
अन्य सारा प्रपन्च मिथ्या है-यहद 
सिद्ध करनेके लिये ] द्वी नहीं कद्दा 
गया; इसलिये असत्‌ होनेपर भी 
इस जाग्रत कार्य-करण-देबतात्मरूप 
दइृष्टान्तकी पुनः उद्भधाबना की जाती 
है। सभी न्याय कुछ विशेषताकी 
अपेक्षा रखनेपर अपुनरुक्त माने जाते 
हैं । 

पिद्धान्ती-कितु खप्नमें अनुभव 
होनेवाले. मद्दाराजलादि कर्मफल 


त्वादयो लोका आत्मभूता;;आत्म- | अपने खरूपसे हैं भी तो नहीं; 


# अर्थात्‌ यदि जाग्रत्कालिक कर्मफल स्वयं ही अविद्याध्यारोपित है तो 
उसके दृष्टान्तद्वारा स्वाप्न प्रपद्चका सत्यत्व केसे सिद्ध किया जा सकता है ! 
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नोन्यस्य जाग्रत्प्रतिविम्बभूतस्थ | क्योंकि उस अवस्थामें आत्मासे मित्र 


लोकस्य दर्शनात्‌ । महाराज एवं | “्कीडका प्रतिविम्बभूत कर्मफठ 
ि देखा जाता है । उस समय जिसकी 
तावद्व्यस्तसुप्तासु प्रकृतिषु पयेड्े 


इन्द्रियाँ आत्मामें लीन रद्दती दैं, वह 
शयानःसप्नान्पव्यन्नुपसंहतकरण: पलंगपर सोया हुआ महाराज ही, अन्य 


हि सब सेवकोके जहद्ाँ-तहाँ सोते रह्दनेपर 
पुनरुपगतप्रकृति महाराजमिवा- | सप्न देखता हुआ अपनेको जागरित- 


त्मानं जागरित इच पश्यति यात्रा- | अव्स्थाके समान पुनः सेवकादिसे युक्त 
गत झुज्ञानमिव च भोगान । न महाराजके समान यात्रामें जाते हुए तथा 

के भोग भोगते हुए देखता है। उस 
च तस्थव महाराजस्थ पयहूं शय- | मद्दागजके पलंगपर शयन करनेवाले 
नादू द्वितीयोडन्यः अ्रकृत्युपेतो देहके अतिरिक्त सेवकादिके सहित 
हि लोके ग्ररि देशमें भ्रमण करनेवाला कोई अन्य 
विषये पयटन्नहनि लोके प्रसिद्धो- देह दिनमें नहीं देखा जाता, जिसे 
' बढ स्वप्नावस्थामें देखता द्वो | तथा 
| जिसकी इन्द्रियाँ लीन हो गयी हैं 


चोपसंहतकरणस्य रूपादिमतों | ऐसे उस सुप्त शरीरको रूपादिमान्‌ 
| पदार्थोका दशन होना भी सम्मव 


दशनपुपपद्चते । न च देहटे देहा- नहीं है | देहके भीतर भी उसके 
न्तरस्थ तत्तुल्यस्य सम्भवो5स्ति, समान किसी अन्य देहका होना 
सम्मव नहीं है और स्वप्नदर्शन 
देहस्थ जीवको ही होता है | 

मगर पलंगपर सोनेवाल्ा देह दढ्वी तो 
अपनेको [ देहसे बाहर ] मार्गमें चछता 


5स्ति, यमसों सुप्तः पश्यति । न 


देहस्थस्यैव हि खप्नदशनम्‌ । 
ननु पयडझ्के शयानः पथि प्रवृत्त- 


हुआ देखता है ! ऐसी आशा करके 
कहते हैं, नहीं; वह्द शरीरसे बाहर स्वप्न 
नहीं देखता-इसी विषयमें श्रुतिका यह्द 
कथन है-वह महाराज जानपदों-- 
जनपद ( देश ) में रहनेवाले राजाके 


मात्मानं पश्यति-न बहिः स्वप्ना- 


न्पश्यतीत्येतदाह--स महाशजो 


जानपदाखनपदे मवान्राजोपकर- 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्या्थ 


छे४ऊ3 


ब्ार्टि22७, नर्पिक2 नर्थिलिट+ नईटि:2% नई कार्पिनिये नार्थिएि अर्रिमफ नरसिटट क बापिटि नर्थकियेल बरस 


णमृतान्भृत्यानन्यांथ गृद्दीत्वो- 
पादाय ख आत्मीय एवं जयादि- 
नोपाजिते जनपदे यथाक्राम॑ यो 
यः कामो5स्य यथाकाममिच्छातो 
यथा परिवर्तेतेत्यथं एवमेवेष 
विज्ञाममयः, एतदिति क्रिया- 
विशेषणम्‌,प्राणान्यृद्दी त्वा जागरि- 
तय्थानेभ्य उपसंहत्य स्वे शरीरे 
ख एवं देहे न बहिः यथाकामं 
परिवतेते; कामकर्मभ्याएुड्रा- 
सिताः पूर्वानुभूतवस्तुसदशीवा- 


सना अनुभवंतीत्यथ: । तसात्खप्ने 


मृषाध्यारोपिता एवात्मभृतत्वेन 
लोका अविद्यमाना एवं सन्तः, 
तथा जागरितेषपि, इति प्रत्ये- 
तव्यम्‌ । तसाद्विशुद्धोंइक्रिया- 
कारकफलात्मको विज्ञानमय इत्ये- 


तत्सिद्धम्‌ । यस्माद्‌ वृश्यन्ते द्रष्टु 
विषयभृता। . क्रियाकारकफला- 
त्मकाः कार्यकरणलक्षणा लोकाः, 


परिकररूप सेवक तथा अन्य सबको 


लेकर अपने जयादिद्वारा प्राप्त किये 
देशमें जिस प्रकार यथाकाम--- इसकी 


जैसी-जैसी इच्छा होती है उसके. 
अनुसार यथेच्छ विचरता द्वे--ऐसा 
इसका तात्यय है; इसी प्रकार यह 
विज्ञनमय प्रार्गोकी ग्रहणकर-जागरिति 
विषयोंसे हटाकर खशरीरमें--- अपने 
ही देहमें, बाहर नहीं, यथेच्छ 
विचरता है; अर्थात्‌ काम और 
कर्मोसे उद्भासित पूर्तनैनुभूत वस्तु- 
के समान रूपवादी बासनाओं- 
का अनुभव करता है । मूलें 'एतत्‌? 
शब्द क्रियाविशेषण है । अतः 
आत्मखख्ूपसे अविद्यमान दवी द्वोनेके 
कारण खप्नात्स्थामें जो कमंफल होते 
हैं, वे मिथ्या ही हैं, इसी प्रकार 
जागरित-अवच्थामें भी वे मिथ्था हैं- 
ऐसा जानना चाहिये | इसलिये यह्ष 
सिद्ध होता है कि जो क्रिया,कारक और 
फलखरूप नहीं है,वढविज्ञान मयविशुद्ध 
ही है । क्येंकरि क्रिया, कारक एवं फल- 
रूप कार्यकरणाध्मक छोक (देहेन्द्रिप- 
संघातरूप कर्मफल ) द्रष्ठके विषयभूत 


ही देखे जाते हैं और बेसे ही वे खप्नमें 


तथा स्वप्नेषपि, तस्रादन्योडसों | भी होते हैं | अत: इन खप्त और 
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इब्येभ्यः खप्नजागरितलोकेभ्यो | जागरितिके दृश्यभूत कर्मफलोंसे विज्ञान- 


द्रष्टा विज्ञानमयो विशुद्ध।॥॥१८॥ | मयद्रश्ठ मिन और विशृुद्ध है॥१८॥ 
---- ०“ ाछ-७९७७-५--: 


सुषु्तिका स्वरूप 


दशनवृत्तो खप्ने वासनाराशे-| खप्नदशनवृत्तिमें वासनाराशि 
हे न अल दृश्यरूप होनेके कारण अनात्मधम है, 
2 | इससे आत्माकी विशुद्धता ज्ञात होती 


है-इस प्रकार उसका इच्छानुसार 


परिवतंत इति कामवशात्परिवतेन-! विचरना बतलाया गया। किंतु द्रशका 


० यह दृश्यसे सम्बन्ध खाभाविक है, 
| द्रष्टर शय स म्बन्ध 
30% आस इसलिये उसकी अशुद्धताकी शब्ढग 


साभाविक इत्यशुद्धता शडक्यते; की जाती हे; अतः उसकी विशुद्धता 
अतस्तदिशुद्ध यर्थभाह--- सिद्ध करनेके डिये श्रुति कहती दै--- 
अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद 


हिता नाम नाड्यो द्वाससतिः सहस्नाणि हृदयात्पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते तामिः प्रत्यवसप्य पुरीतति शेते स यथा 
कुमारों वा महाराजों वा महाब्राह्मणो वातिध्नीमानन्दस्य 


गत्वा शयीतेबमेवेष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब वह घुषृप्त होता है, जिस समय कि वह किसीके 
'विषयमें-- कुछ भी नहीं जानता, उस समय द्विता नामकी जो बहत्तर जार 
नाडियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त द्वोकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके साथ 
जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है | वद्द जिस प्रकार कोई 
बालक अथवा मह्दाराज किया मह्ढाब्राह्मण आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको 
प्राप्त द्वोकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है ॥ १९॥ 
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अथ यदा सुधुप्ती भवति--यदा धअथ यदा सुप्तो भवतिः--जिस 

खप्न्यया चरति, तदाप्ययं विशुद्ध समय खप्नवृत्तिसे बतेता है उस 

«| समय भी यह बिशुद्ध दी द्ोता 

एवं । अथ पुनयंदा द्वित्वा दशन- | है । इसके पश्चात्‌ जब दर्शन- 
वृच्ति खप्नं यदा यसिन्काले 


वृत्तिरहप स्प्नको त्याग कर जिस 
सुषुप्तः सुष्ठु सुप्तः सम्प्रसादं खा- 


समय घुषुप्त--सम्यक्‌ प्रकारसे 
सुप्त अर्थात्‌ सम्प्रसाद---खाभाविक 
भाव्यं गतो भवति-सलिलमिवा- 


अवस्थाको प्राप्त हुआ द्वोता है-जलके 
विस समान अन्य वस्तुके सम्बन्धसे प्राप्त 
न्यसम्बन्धकाल॒ष्यं हित्वा खा- | (६ मलिनताको त्यागकर खभावतः 


भाव्येन प्रसीदति । कदा सुषुप्तो | प्रसन्‍न द्वोता है | वह सुषुप्त कब 

द कप होता है ?7--जिस समय वह 

भवति १ यदा यसिन्काले न किसीके विषयमें नद्वीं अर्थात्‌ 
& 

कस्यचन न किशनेत्यथंः, वेद ' कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्य- 


विजानाति; कखचन वा शब्दादे! | "न-- किसी राब्दादिके सम्बन्ध- 


वस्वसि आने से | बाढी किसी अन्य बस्तुको नहीं 
सम्बॉन्ध वसस्‍लन्तर किगन ने ता ऐसा अध्याह्ाा करना 


चाहिये | इनमें पहला अर्थ द्वी 
उचित है; क्योंकि यहाँ सोये हुए 
पुरुषके विशेष विज्ञानका अभाव 
बतलाना ह्वी अभीष्ट दे । 

इस प्रकार यहाँतक यह बतलाया 
गया कि विशेष जिज्ञानके अभावमें 
पुरुष सुषुप्त होता है । वद फिस 
क्रमसे सुषुप्त होता है, सो अब 
बतछाया जाता है-. 

हिता नाम--'हिता? इस नाम- 
बाली जो नाडियाँ अर्थात्‌ अन्नके 


वेदेत्यध्याहायम्‌; पूर्व तु न्याय्यम्‌, 
सुप्ते तु विशेषविज्ञानाभावस्य 
विवक्षितत्वात्‌ ) 

एवं तावद्विशेषविज्ञानाभावे 
सुषुप्तो मबतीत्युक्तम्‌ | केन पुनः 


क्रमेण सुषुप्तो मवति? इत्युच्यते- 
द्विता नाम हिता इत्येव॑नाम्न्यो 
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नाव्य; शिरा देहस्यान्नरसविपरि- 
णामभूता;, ताश्व दासप्ततिः सह- 
स्नाणि, दे सहस्ते अधिके सप्ततिश्र 
सहस्राणि ता द्वासप्रति; सहस्ताणि, 


हृदयात्‌-हृदयं नाम मांसपिण्ड*-: 
तस्मान्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात्‌ 


पुरीत्त हृदयपरिवेश्टनमाचक्षते, 
तद॒पलक्षितं शरीरमिह पुरीतच्छ- 
ब्देनाभिप्रेतम--पुरीततमभिप्रति- 
छत इति शरीरं कृत्स्नं व्याप्लुव- 
त्यो5श्वत्थपणराजय इव बहिसुख्यः 
प्रवृत्ता इत्यथें। । 

तत्र बुद्धेरन्तःकरणस्थ हृदय 


स्थानम, तत्रस्यबुद्धितन्त्राणि चेत- 
राणि बाह्यानि करणानि । तेन 


बुद्धि; कमवशाच्छोत्रादीनि ताभि- 


नांडी मिमंत्यजालवत्कणंशष्कुरपा- 


दिखानेमभ्यः प्रसारयति, प्रसाय 
चाधितिष्ठति जागरितकाले । तां 
विज्ञानमयो5भिव्यक्तखात्मचेत- 

न्यावभासतया व्याप्नोति । 
सह्लोचनकाले च तस्था अलुसझु- 
'वति; सो5स्य विज्ञान मयस्य खाप; 
जाग्रद्विकासानुभनोा भोग 


बृहृदासण्यकोपनिषद्‌ 


कर टेट; ० कक बिक आई ३:2७ आईस्लिंडयिकक 
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रसकी विपरिणामभूता देहकी शिराएँ 
हैं| वे 'दासत्ति: सदृत्ताणिः--दो 
सदख अधिक सत्तर सहस्त अर्थात्‌ 
बद्त्तर सहस्र हैं, वे हृदयसे-हृदय 
नामका जो कमलके-से आकारबाला 
मांसपिण्ड है, उत्तसे 'पुरीततम्‌'-- 
पुरीतव्‌ हृदयपरिवेषननको कद्ते हैं, 
यहाँ उससे उपलक्षित शरीर पुरीतत्‌ 
शब्दसे अभिप्रेत है । अतः “पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते” अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरको 
व्याप्त करती हुई बहिमुख होकर प्रवृत्त 
हैं, जैसे पीपलके पत्तेकी नसे बाहरकी 
ओर फैली रह्दती हैं । 

शरीरमें. बुद्धि--अन्तःकरणका 
हृदय स्थान है, उसमें स्थित बुद्धिके 
अधीन अन्य बाह्य इन्द्रियाँ हैं । 
इसीसे बुद्धि कर्मवश श्रोत्रादि इन्द्रियों- 
को मत्स्यजालके समान उन नाडियों- 
द्वारा कर्णसन्धादि स्थानेसि बाइर 
फैलाती है, तथा उन्हें. फैछाकर 
जागरित-अवस्थामें उनकी भध्यक्ष 
होकर स्थित रहती है | उस बुद्धिको 
विज्ञाममय. आत्मा अमिव्यक्तखात्म- 
चैतन्यप्रकाशरूपसे व्याप्त कर लेता दे, 
तथा संकुचित द्दोनेके समय उसीके 
साथ संकुचित द्दो जाता है; वही 
इस विज्ञानमयका सोना दे और 
जाग्रत्कालिक विकासका अनुभव 
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बुद्धधपाधिखभावालुविधायी हि | 


),चन्द्रा दिप्रतिविम्ब इव जलाद- 
सुधिधायी । तसात्तस्था बुद्गेजाग्र- 
दिषयायास्ताभिनोडीमिः प्रत्यव- 


सर्पंणमनु॒प्रत्यवसृप्य पुरीतति 
घरीरे शेते तिष्ठति, तप्तमिव लोह- 
पिण्डमविशेषेण संव्याप्याग्निव- 
च्छरीरं संव्याप्य वर्तंत इत्यथेः । 

खाभाविक एवं खात्मनि 
 बसेमानो5पि कर्मानुगतबुद्धधजु- 
बृसिस्वास्पुरीतति शेत हस्युच्यते । 
न दि सुपुप्तिफाले शरीरसम्ध- 
न्धोइस्ति । “तीर्णो हि तदा 
सवाब्छोकान्द्दयय”  ( ४। 
३।२२ ) इति दि वक्ष्यति | 

सवसंसारदुःखवियुक्ता इय- 


मवस्थेत्यत्र॒ दष्टान्तः--स यथा 


न्ब्न- 


इसका भोग है; जिस प्रकार 
चन्द्रादिका प्रतिविम्ब [अपने आधार- 
भूत ] जलादिका अनुबर्तन करनेवाला 
द्ोता है, उसी प्रकार वद्द बुद्धिरूप 
अपनी उपाधिके खभावका दी 
अनुवर्ती है | अत: उस जाग्रद्विषयिणी 
बुद्धिके ब्यावतंन (लौटने)के साथ-साथ 
वह उन नाड़ियोंद्वारा व्यावृत्त होकर 
पुरीततर्में-+-शरीरमें शयन करता- 
स्थित होता है, तात्पय॑ यह है कि 
तपे हुए लोहपिण्डमें अग्निके समान 
वह सामान्यरूपसे शरीरमें व्याप्त 
दोकर स्थित होता दे |% 

वह अपने खाभात्रिक खरूपमें 
ही विद्यमान रद्दते हुए भी कर्मानु- 
सारिणी बुद्धिका अनुवर्ती होनेके 
कारण “शरीरमें शयन करता है? इस 
प्रकार कद्दा जाता है । सुषृप्ति- 
कालमें उसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता | “उस समय वह हृदयके 
सारे शोकोंको पार कर लेता है? 
ऐसा श्रुति कहेगी भी । 

यद्द अवस्था संसारके सारे दु:खों- 
से रद्दित दै---श्स विषयमें यहद्द 
दृष्टान्त दिया जाता है--वह्द जिस 


# अर्थात्‌ उसकी किसी स्थानविशेषमें विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती, बुद्धिके 
संकोचके साथ उसका भी संकोच दो जाता है; केवछ सांमान्य सत्तामात्नसे अपने 


शुद्धस्वरूपमें स्थित रहता है । 


७५२ 
ब्रिज: बियर 
कुमारो वा अत्यन्तबालो वा, महा- 


राजो वात्यन्तवब्यप्रक्ृतियथोक्त- 
कृत, महात्राह्मणो वा अत्यन्त- 
परिपक्वविद्याविनयसम्पन्नः,अति- 
ध्नीमू-अतिशयेन दुःख हन्तीत्य- 
तिध्नी आनन्दस्थावस्था सुखावस्था 
ता प्राप्य गत्वा, शयीतावतिष्ठेत । 

एपां च कुमारादीनां खभाव- 
सानां सुख निरतिशयं प्रसिद्ध 
लोके, विक्रियमाणानां हि तेषां 
दुःख न खभावतः तेन तेषां खा- 
भाविक्यवस्था दृष्टान्तत्वेनोपादी- 
यते भप्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां स्वाप 
एवामिप्रेत', खापस्थ दाष्टोन्ति- 
कत्वेन विवक्षितस्वादिशेषामा- 
वाच्च । विशेषे हि सति दृष्टान्त- 
दाशैन्तिकमेद। स्थात्‌$ तसतानन 


तेषां स्वापो दृष्टान्तः । 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 
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प्रकार कुमार-अध्यन्त छोठा बालक, 
अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वशमें 
की हुई है, ऐसा कोई शाल्रोक्त 
आचरण करनेवाला महाराज, अथवा 
अत्यन्त परिपक्ष विद्या-विनयसम्पन्न 
मद्दाब्राह्मण “अतिष्नीम?-जो अति. 
शयरूपसे दुःखका घात कर देती है 
ऐसी जो अतिष्नी आनन्दकी अवस्था 
थानी झुखावस्था है, उसको प्राप्त 
द्ोक' शयन करे अथोत्‌ स्थित 
हो । 


अपने खभावमें स्थित .इन 
कुमारादिका सुख लोकमें सबसे बढ़-. 
कर प्रसिद्ध है, उन्हें विकृवत द्वोनेपर 
ही दुःख होता है, खभावतः नहीं; 
अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी 
खाभाविक अवस्थाको दृशन्तरूपसे 
प्रहण किया जाता है | यहाँ केवल 
उनकी सुषुप्तावस्थासे ह्वी अभिप्रांय 
नहीं है; क्योंकि सुषुप्तावथा तो 
दा्शन्तिकरूपसे द्वी प्रहण की गयी 
है, इसलिये फिर तो दृष्टान्त और 
दार्शन्तिकमें कोई विशेषता दी नहीं 
रहेगी । और इशन्त-दार्शन्तिकका 
भेद किसी विशेषताके रद्नेपर ही 
हो सकता है; इसलिये यहाँ उनकी 
सुषृत्ति दृष्टान्त नहीं है । 
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विज्ञानमय एतच्छयन शेते इृति, है, यह तिज्ञाममय “एततू शेतेः-इस 


ु 6, । | रयनमें सोता है | यहाँ 'एतत्‌! शब्द 
एतच्छब्द ब्छब्दः क्रियाविशेषणाथः । क्रियाविशेषणार्थक है । भर्थात्‌ इस 


एंवमयं खामाविके स्वे आत्मनि | प्रकार सुप्रप्तावस्थामें यह अपने 
९, ७ '. | खाभाविक खरूपमें सारे सांसारिक 
सबेसंसारधमोतीतो बतेते खाप- धर्मोंसि अतीत होकर विद्यमान रहता 


काल हति ॥ १९ ॥ है॥ १९॥ 


««--ह_पू.॥६ ५ मिनकििकिमिय, 2० कुकत न 


क्वैष तदाभूदित्यस्य प्रनसस “उस समय यह कहाँ था! 
| इस प्रश्नका उत्तर कद्द दिया गया। 


अल 27390 2 अल इस प्रइनके निर्णयसे ही विज्ञानमय 
मीमांखते - येन. विज्ञानमय  अंमाकी खभावतः विशुद्धि और 


गो , | असंसारिता भी बतलछा दी गयी। अब 
खमावतो. विशृद्धिरसंसारित्व | यह कहाँसे आया ?? इस प्रश्नके 
चोक्तम्‌। कृत एतदागात्‌ १ इत्यस्य | निराकरणके लिये आरम्भ किया 


प्रशनसयापाकरणाथे आरम्भ: । | जाता है । 


ननु यसिन्य्रामे नगरे वा यो २? जो उरुष जिस ग्राम या 
नगरमें रहता है, वद्द अन्यत्र जाते 


भवति सोधन्यत्र गच्छंत्तत एच समय उसी ग्राम या नगरसे जाता है, 
ग्रामान्नगराद्वा सच्छति नान्‍्यतः | किसी अन्य स्थानसे नहीं । ऐसी स्थिति- 
तथा सति बवेष तदाभूदित्येतावा- | में 'उस समय यद्द कहाँ था !? बस, 
नेवास्तु प्रश्नः। यत्राभूत्तत एवा- | ऐतना ही प्रइन हो सकता है | जहाँ 
गमन॑ प्रसिद्ध स्थान्नान्‍्यत इति | हें पे? बहींसे उसका आगमन प्रसिद्ध 
दिति ७ | होगा, अन्य स्थानसे नहीं | इसलिये 
कुंत एतदागा प्र*नो निरथंक प्यह्‌ कहाँसे आया | ह। यह प्रइन 
एव | निरथंक ही है । 
- कि श्रुतिरुपालभ्यते भवतार | पिदान्ती-क्या आप श्रुतिको 
उछाहना देते हैं ! 
न्‌। द पूर्व ०-नहीं | 
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नि बर्फ: बर्ियेल यरपि कर्जिएि गार्पिगियक ाटियक चार्डिय, नाडियिक नार्टिटेक गाए पामियिज 
कि तहिं |. लिजान्ती-तो फिर क्या बात है ! 


दितीयस्य॒ प्रश्नस्थार्थान्‍्तरं |. 'रव०-मैं दूसरे प्श्नक्षा कोई 
ओर अर्थ छुनना चाहता हूँ, इसी 


७ ७ 
श्रोतुमिच्छाम्यत आनथक्य चोद- लिये इसकी व्ययंताकी राह्डा करता 
यामि | हुँ । 

एवं तर्हिं कृत इ्यपादाना्थंता |. एकदेशी-अच्छा, तो फिर 'कुतः? 

इस शब्दकी [ “कड्टाँसे'-इस प्रकार ] 
न गद्यते; अपादानार्थत्वे हि | अपादानार्थता प्रद्नण नहीं की जाती; 

क्योंकि अपादानार्थता ग्रहण करनेपर 
पुनरुक्तता,नान्याथंत्वे । अस्तु तहिं | दी पुनरुक्तिका दोष होता है, कोई 
अन्य अथे लेनेपर नहीं | भच्छा तो, 
इस प्रशनको निमित्ता्यक्र' माना 
जाय । भर्थात्‌ 'कुत एतत्‌ भागात्‌!-..- 
किन्निमित्तमिहागमनम्‌ ? इति | | किस निमित्तसे इसका यहाँ आना 

हुआ ! 

न निमित्तार्थतापि, प्रतिवचन- | पिडान्ती-इसकी निमित्तार्थता 
हर « | भी नहीं हो सकती; क्योंकि ऐसा 
परूप्यात्‌ । आत्मनश्च॒ सब | , से इसका उत्तरसे विरोध होगा। 
जगतो5ग्निविस्फुलिब्डादिवदुत्पत्तिः| उसमें अप्रिसे विस्फुल्ज्ञादिके समान 


आत्मासे ढ्वी जगत्‌की उथत्ति छ्ुनी 
प्रतिवचने श्रयते । न द्वि विस्फु- | जाती है। विस्फुलिड्रों (चिनगारियों) 


लिझ्जानां विद्रवरणेडग्निर्निमित्तम- | > फैलनेमें अग्नि निमित्त नहीं है, 
पादानमेव तु सः। तथा परमात्मा | तो अपादान द्वी है । इसी प्रकार 
विज्ञानमयस्थात्मनो5पादानत्वेन | रस आत्मासे? इस वाक्यमें परमात्मा 


श्रयते 'अस्मादात्मन:' हत्येतस्मि- विज्ञाममय आत्माके अपादानरूपसे 
पुना जाता है | भरत: उत्तरसे विरोध 


न्वाक्ये । तस्मात्मतिबचनवैलो- अनेके कारण “कुतः” इस प्रशनकी 
म्यात्कुत हृति प्रश्नस्य निमित्ताथता | तिमित्तार्थता वर्णन नहीं की जा 
न शकयते वर्णयितुम्‌ । सकती । 


निमित्तार्थ प्रश्न :--कुत एतदागाव 
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बटर व्यर्टि? 2 ऑर्जियेक बऑएट कर नर्टिगेटिकर नाईएि-% आफिस िक नए 72% आर्ट नर कर बार्टिगेटक ऑरपियक 
नन्‍्वपादानपश्षेउपि पुनरुक्तता- | पूई०-किंतु.अपादान-पक्षको 


; खीकार करनेपर भी पुनरुक्तताका 
दोषः खित एव । दोष तो खड़ा ही रहता है । 

पिद्धान्ती-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि इन प्रश्नोंसे आश्मामें 
क्रियाकारक-फलात्मताकी निवृत्ति 
प्रतिपादन करनी अभीष्ट है । यहाँ 
त्रिय्ा और अविदधा दोनोंद्वीके विषयों- 
का वर्णन किया गया है “आत्मा है- 


नेष दोष: , प्रश्नाम्याम्‌ आत्मनि 
क्रियाकारकफलात्मतापोहस्य विव- 
क्षितत्वात्‌ | हह हि. विद्याविद्या- 
विषयावुपन्यस्ती । ““आस्मेत्येवो- 
पासीत'” ( १। ४ । ७ ) “आ- 


त्मानमेवावेत्‌”' (१ | ४। १० ) | इस प्रकार उपासना करे” “आत्मा- 
६ 'आत्मानमेव लोऋप्मपासीव' ) द्दीको जाना!? ४ 'आत्मलोककी द्दी 
मा उपासना करे” यद्द विद्याका विषय 


| दै। तथा पाडक्तकर्म और उसका फल 
विषयः। तथा अविद्याविषयश्र ' नामरूप-कर्मात्मक अन्नत्रय-- यह 


पाछक्तं कम तत्फल चान्नत्रयं 
नामरूपकरमोत्मकमिति । तत्ना- 
विद्याविषये वक्तव्यं सबमुक्तम्‌ । 


विद्याविषयस्त्वात्मा केवल उपन्य- | 


सतो न निर्णीतः | तन्निर्णयाय 

ब्रह्म ते ब्रवाणि' ( २।१।१ ) 
इति ग्रक्रान्त॑ 'ज्ञपयिष्यामि/ 
(२।१। १५ ) इति च। अत- 
स्तड़क्ष विद्याविषयभूतं ज्ञापयि- 
तब्य॑ याथात्म्यतः । तस्य च 
याथात्म्य॑ क्रियाकारकफलमेद- 


अविदयाका विषय है । इनमें अविधया- 
के विषयमें तो जो कुछ कट्दना था 
बह सब कहद्द दिया, विद्याके विषय 
आत्माका तो केवल उल्लेख क्रिया 
है, उसका निर्णय नहीं किया। 
उसका निर्णय करनेके ढिये दी 
मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँगा! 
इस प्रकार तथा “ज्ञान कराऊँगा 
इस प्रकार प्रकरण उठाया है | अतः 
विद्याके विषयभूत उस ब्रह्मका यथार्थ 
रीतिसे ज्ञान कराना है। उसका 
यथार्थ खरूप क्रिया-कारक-फलरूप 
भेदसे रद्वित, भत्यन्त विशुद्ध और 


शुन्यमत्यन्तविशुद्ध मद्रेतमित्येत- ; अद्दैत दै--यह बतढाना अभीष्ठ है | 
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दिवक्षिमम्‌ | अतस्तदनुरूपों | इसलिये उसके अनुरूप दी श्रुति 

!' , | 'उस समय यह कहाँ था !? और “यह 
प्रब्नावुत्थाप्येते श्रुत्या 'क्वेष तदा कि ओम लो कब 
तत्र यत्र भवति तदधिकरणं | उनमें, जहाँ रद्वता दे वह अधि 


' करण होता है और जो रह्दता है वह 


 » पक पी 
यज्भवति तदधिकतव्यम्‌, तयोथ्ा- अधिकर्तय द्ोता है। छोकमें उन 


घिकरणाधिकर्तव्ययोभेंदो दृष्टो | अधिकरण और अधिकर्तब्योंका भेद 
देखा गया है। श्सी प्रकार जहाँसे 


लोके | तथा यत आगच्छति | हे 
'भाता है वद्द अपादान द्वोता है 
तदपादानं य आगच्छति स कतो | और जो आता है वह्द कर्ता उससे 
तस्मादन्यों दृष्ट: | तथा आत्मा | मिंत देखा जाता है। इस प्रकार 
| आत्मा किसी अन्यमें उससे मिन्नरूपमें 
काप्यमृदन्यस्मिन्नन्यः कुतथ्िदा- क्‍ था और किसी अन्यस्थानसे उससे मिन्न 


८ - , रूपसे ही किसी मिन्न साधनान्तरके 
गादर लय हू | 
।दन्यस्मादन्यः केनचिह्लिन्नेन द्वारा आया है---इस प्रकार लोकबत्‌ 


साधनान्तरेणेत्येव॑ लोकवत््राप्ता ऐेप्ती बुद्धि प्राप्त होती है। इसका 
बुद्धि: । सा प्रतिबचनेन निवरे- उत्तर देकर निराकरण करना है । 
यितव्येति | नायमात्मा अन्यो- | [ *र्थत्‌ यह बतलाना है कि ] यह 

हे आत्मा न तो अन्यरूपसे किसी अन्य- 
अन्यत्राभूदन्यो वा अन्यस्मादागतः 


न्यत्ति पथानमें अथवा न यद्द अन्यरूपसे अन्य- 
साधनान्तरं वा आत्मन्यस्ति। कि कपल आया है और नें ओम 


तहिं ? खात्मन्येवाभृत्‌ “खम््‌ | कोई अन्य साधन दी दै | तो फिर 
क्या बात है ?-- यह अपने खरूपमें 
द्वीथा; जैसा कि “खात्माको प्राप्त 
हो जाता है”?, “हे सोम्य | उस समय 
सम्पन्नो भवति!”” (छा० 3० ६ | यह सतसे सम्पन्न ( संयुक्त ) हो जाता 


(आत्मानम्‌)अपीतो भवति/' (छा० | 
उ०६।८।१) “सता सोम्य तदा 
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(८।१) “प्राक्षेनात्मना सम्प 
रिष्वक्तः! (बृू० 3० ४।३। 
२१ )“पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठ ते! ! 
(प्र> 3३० ४।७) ौ्त्यादि- 
श्रुतिभ्य। | अत एवं नान्‍्यो 
इन्यमादागचछति । तच्छत्येव 


प्रदर्येते 'अस्रादत्मनः” इंति। 
आत्मव्यतिरेकेण . वस्त्वन्तरा- 
भावात्‌ । 


नन्‍वस्ति प्राणायात्मव्यतिरिक्तं 


वस्त्वन्तरम्‌ । 
न, प्राणादेस्तत एव निष्पत्ते। । 


तत्कथम्‌ १ 


है?!, “प्राज्ञात्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे 
आहिद्वित रहता है?, “परमात्मार्मे 
सम्यक गप्रकारसे स्थित द्वो जाता है?” 
ह्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
अतः अन्य आत्मा किसी अन्यके 
पाससे नहीं आता | यह बात “इस 
आत्मासे! इत्यादि रूपसे श्रुति ही 
प्रदर्शित करती है; क्योंकि आत्मासे 
भिन्‍न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं है। 

पूव०-आत्मासे भिन्‍न प्राणादि 
बसतुएँ हैं तो ! 

विद्वान्ती-नहीं, क्योंकि प्राणादि- 
की निष्पत्ति तो उसीसे द्वोती दै। 


पूर्व ०-सो किस प्रकार ! 
विद्धान्ती-बतलते हैं, उसमें 


इत्यु्यते, तत्र दृष्टान्त।- यह दृष्टान्त है-- 
आत्मासे जयत्‌की उत्पत्तियें जर्णनानि ओर अग्नि-भिस्फुलिज्लका हृष्टान्त 
स यथोणेनाभिस्लन्तुनाचरेद्थाग्नेः क्षुद्रा विस्फु- 
लिड्रा व्यच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे 
लोकाः सर्वे देवाः सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योप- 
निषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा थे सत्यं तेषामेष 
सत्यम ॥ २० ॥ 


जिस प्रकार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओपर ऊपरकी ओर 
जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार 
इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त छोक, समस्त देवगण और समस्त भूत 
विविध रूपसे उत्पन्न होते हैं | 'सत्यका सत्यः यह उस आत्माकी उपनिषद्‌ 
है| प्राण ही सत्य है | उन्हींका यद्द सत्य है ॥ २०॥ 
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स यथा लोक ऊर्णनामिः | 
ऊर्णनाभिलेताकीट एक. एवं 
प्रसिद्धा सन्खात्माप्रविमक्तेन 
तन्तुनोचरेदृद्नच्छेत्‌ । न चास्ति 
तस्योद्ठ मने खतो5तिरिक्त कार- 
कान्तरम । यथा चेकरूपादेकसा- 
दग्नेः क्षुद्रा अल्पा विस्फुलिड्रा- 


लेकमें जिस प्रकार वह ऊर्णनामि 
--जो दछताकीट ( जाल बनानेवाद्य 
कीड़ा ) प्रसिद्ध हे वह अकेछा दी 
अपनेसे सबंधा भेद न रखनेवाले 
तन्तुओंद्वारा ऊपरकी भोर जाता है; 
उसके ऊपर जानेमें अपनेसे मिन्‍न कोई 
अन्य साधन नहीं है।तथा जिस 
प्रकार एकरूप अर्थात्‌ एक ही अग्निसे 


स्त्रुटयो5ग्न्यवयवा व्युच्चरन्ति विविध शैह-अल्‍्प विस्फुलिज्ञ-चिनगारियाँ 
नाना बोचरन्ति | यथेमौ दृष्टान्तौ | नी अग्निकण विविध--नाना उड़ते 


कारकवेदाभावे5पि प्रवृत्ति दशे- 
यतः, प्राकप्रवृत्तेध खभावत 
एकलम्‌,  एवमेवासादात्मनो 
विज्ञाममयसस प्राकप्रतिबोधाद- 
त्खरूपं तसादित्यथे। | से प्राणा 
धागादयः, सर्वे लोका भरादयः:, 
सर्वाणि कमंफलानि, सर्वे देवा! 
प्राणलोका धिष्ठातारो5 गन्‍्यादय: , 
सवाणि भूतानि अद्यादिस्तम्प- 
यन्‍्तानि प्राणिजातानि, सब एत 
आत्मान इत्यस्तििन्पाठ उपाधि 
(९ 
सम्पकंजनितप्रबुध्यमानविशेषा- 


त्मान दत्यर्थ;, व्युच्चरन्ति | 


हैं। जिस प्रकार ये दोनों दृश्शन्त 
कारकमेद न द्वोनेपर भी प्रवृत्ति 
प्रदर्शित करते हैं और प्रबृत्तिसे पूर्व 
खरूपतः एकत्व दिखजते हैं, इसी 
प्रकार इस आत्मासे अर्थात्‌ बोध 
होनेसे पूषे इस विज्ञाममय आत्माका 
जो खरूप है, उससे वागादि समस्त 
प्राण, भूलें क्ादि समस्त लोक यानी 
सम्पूर्ण कर्मफल, प्राण और लोकके 
अधिष्ठाता अग्नि आदि समस्त देवगण 
ओर समस्त भूत अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्तः समस्त प्राणिसमुदाय 
[ इस आत्मासे ] विविधरूपसे उत्पन्न 
होते हैं । जहाँ (सर्व एते आत्मान:? 
ऐसा पाठ है, वहाँ “उपाधिसंसगके 
कारण जिनका विशेष रूप जाना जाता 
है, वे अनेक आत्मा ( जीव ) उत्पन्न 
होते हैं-ऐसा अथ॑ करना चाहिये। 


१, माध्यन्दिन-शाखाकी श्रुतिमें ऐसा पाठ है। 
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बॉर्डियेत नर्मिसिड बर्सिफि गियर कॉर्मियेल मॉार्मिशि चजामिट बार्सिसिक नाग 2 बर्मिटे नार्थिएक आई 
यस्ादात्मनः स्थावरजम्मं | अ्निसे विस्फुलिज्ञोके समान जिस 
जगदिदमग्निविस्फुलिड्भवद्‌ व्यूथव-| अप्मासे यह्ष चराचर जगत्‌ अद्दनिश 


उत्पन्न होता रहता है और जलमें 
रत्यनिशम्‌, यसिन्नेव च प्रलीयते बुडेबलेके समन जिला बह ने 


जलबुद्बुदवत्‌, यदात्मक॑ च पतते | हो जाता है तथा स्थितिकालमें जिस 
ख्ितिकाले, तस्थास्थात्मनो ब्रक्षण;,| खरूपसे यद्द विधमान रद्दता है, उप- 
उपनिषद्‌;उप समीप॑ निगमयतीत्य-| निपरत्‌ है; उप अर्थात्‌ समीपसे 

निगमन कराता है;इसलिये अभिधायक 
भमिधायकः श्रब्द उपनिषदित्यु- 


बेड (वचक) शब्द ही “उपनिषद्‌? कहा 
च्यते, शास्रप्रामाण्यादेतच्छब्द- जाता है, “उपनिषद्‌? शब्दमें रहने- 


गतो विशेषो5्वसीयत उपनिगम- | वाढी यद् उपनिगमनकर्तृत्वरूप वबिशे- 
यित॒त्व॑ नाम । | षता शाश्रप्रामाण्यसे जानी जाती है। 


कासावुपनिषदित्याह-सत्य- वह उपनिषद्‌ क्या है, सो श्रुति 
बतलाती है-“सत्यका सत्य” यद्द वह 


९ 
हनन" हक | बिशेषता है | अलौकिक अर्थवाली 


५ ५ | होनेके कारण उस उपनिषद्का अर्थ 
ज्याथा, इति तदथ्थमाचष्टे-प्राणा  ध््न्र दुर्शिशेय है,इसलिये श्रुति उसका 
वे सत्यं तेषामेष सत्यमिति | ! अर्थ बतलती है- प्राण ही सत्य हैं, यह 


एतस्येव वाक्यस्य व्याख्यानायो- | (भात्मा ) उनका भी सत्य है। 


त्तरं ब्राक्षणदयं मविष्य ' आगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्यकी 
आज मना] व्याख्या करनेके लिये होंगे 


भवतु तावदुपनिषद्धथार्याना- | पूर्व ०-आगेके दो ब्राह्मण भले 


० द्ययम्‌ ही इस उपनिषद्की व्याख्या करनेके 


क्रिविषयेति यस्योपनिषदित्युक्तम, गया है छि “यद्द उसकी उपनिषद्‌ 
मीमांसते तत्र न जानीम कि | है? इसमें हम यद्द नहीं जानतेकि यह 
प्रकृतस्यात्मनो विज्ञानमयस्य पाणि- | उपनिषद्‌ दाथ दबानेसे डठे हुए 


छे६द० 


बहदारण्यकोपनिषदू 


[ अध्याय २ 


आर्टिके किक समिट नया आई डिटआत यॉकिलटिक नर्थरट, बर्टियि: क नर पक, नयी: आर ऑपिेपक ब्याईपिी पक नये फ 


पेषणोत्थितस्य संसारिण: शब्दा- 
दिश्ुज़ भयमुपनिषदाहोखि द संसा- 


रिणः कस्यचित्‌ ? 
. किश्वात३ ( 

यदि संसारिणस्तदा संसा्ेव 
विज्ेगः, तदिज्ञानादेव सर्वप्रा्तिः 
स॒ एवं ब्रह्मशब्दवाच्यस्तद्वियेव 
ब्रह्मविद्येति । अथ अमंत्तारिण:, 
तदा तद्विषया विद्या ब्रह्मविद्या | 
तस्मान्चब्रक्षविज्ञानात्सवभावा- 
पत्तिः । 

पे 

सब मेतच्छास्रप्रामाण्याद्भ वि- 
प्यति । किन्ल्वसिन्पक्षे ““आत्मे- 
त्येवोपासीत|| (१।४।७) 
“आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि''(१। 
४। १४ ) इति परब्रह्मेकत्वप्रति- 
पादिकाः श्रुत॒यः कुप्येरन, संसा- 


रिणश्रान्ययाभावे उपदेशानथ- 
क्यात्‌ । यत एवं पण्डितानाम- 


'शब्दादिका भोग करनेवाले प्रकृत 


विज्ञामय संसारी आत्ताकी. है 
अथत्रा किसी असंसारीकी ! 

सिद्धान्ती-इससे तुम्हारा कया 
प्रयोजन है ! 


पूबं०-यदि यह उपनिषद्‌ 
संसारीकी है, तब तो संसारी दी 
विशेषरूपसे ज्ञातत्य है, उसके विज्ञान- 
से ही सबरभातज्ी प्रा्ति दो सकती है 
वही “ब्रह्म? शब्दका वाच्य है तथा 
उसकी विदा ही ब्रह्मजिया है। और 
यदि वह असंसागीकी है तो असंसारी 
आत्माप्ते सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ही 
ब्रह्मविद्या है, एवं उस ब्ह्मविज्ञानसे दी 
सवभावकी प्राप्ति होती है । 

पिद्वान्ती-यह सब शाख्तरप्रामाण्य- 
से ही सिद्ध होगा | किंतु इस पक्षमें 
८“अंत्मेत्येवोपासीत??, ““आत्मानमेवा- 
वेदहं ब्रह्मास्मिः इत्यादि पर्ह्मकी 
एकताका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियाँ बाधित हो जायेगी; क्योंकि 
ब्रह्मसे भिन्‍न किसी संसारीकी सत्ता 
न होनेके कारण उसका उपदेश 
निरथथंक होगा । इस प्रकार जिसका 
उत्तर नहीं दिया गया है, उस 


१, आत्मा है---इस प्रकार उपासना करे | 
२, आत्माको ही जाना कि मैं ब्रक्ष हूँ. 
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प्येतन्मदामोहस्थानम्‌ अनुक्तप्रति- | ऐकाल्यविषयक म्रश्नका विषय 
वचनप्रश्नविषयम्‌; अतो यथाशक्ति पण्डितोंके डिये भी अत्यन्त मोइका 


वेलकम थे स्थान है, इसलिये ब्रह्मज्िज्ञाघ्ठुओंकी 
अक्षवयाप्रातपादकबाक्य३ जड़ | [िकोअक्षविद्याका प्रतिधादन करने- 


विजिज्ञायनां बुद्धिव्युत्पादनाय | वाले वाक्योंमें प्रवृत्त करनेके लिये 
विचारसिष्याम; । हम यथाशक्ति विचार करेंगे |# 
न तावदसंसारी पर, इनमेंसे असंसारी ( शुद्ध आत्मा ) 


तिबोधित दिश्वजों तो परमात्मा द्वो नहीं सकता; क्योंकि 
अतियाधताच्छब्दांदइजाजय-  (ब् दबानेसे जगे हुए शब्दादिके 


स्थान्तरविश्विशदुत्पत्तिश्रुते! । न | भोक्ता एवं सुषृप्तिपृज्क अवस्थान्तरसे 
प्रशासिताशनायादिवर्जितः परो | विशिष्ट जीवसे जगत्‌की डल्यत्ति 
विद्यते, कसाद्‌ ! य्मात्‌ 'अक्य | हैं। उससे मित्र क्षुपादि 


क्‍ जीवधमोंसे रहित शुद्ध ब्रह्म जगत॒का 
ज्ञपयिष्यामि! (२ । १ ।१५ ) | शासक नहीं है । क्यों नहीं है ! 


इति प्रतिज्ञाय सुप्तं पुरुष पाणिपेष | क्योंकि “मैं तुझे ब्रह्मका ज्ञान 
बोधयित्वा त॑ शब्दादिभोक्तल- पक ऊँगा? ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ 
विशिष्टं दर्शायित्वा तस्यैव खम्न- | अनेके द्वारा छुषु्त पुरुषको जगाकर 


क्‍ उसे दशच्दादि-भोक्तत-विशिष्ट ३ 

द्वारेण सुपुप्त्याख्यमवस्थान्तर- हि के सबक; 
है कर, उसीकी खम्नके द्वारा सुषुप्ति- 

मुन्नीय तसादेवात्मनः सुपुप्त्य- | उज्ञक अवस्थान्तर प्रदर्शित कर श्रुति 


वर्थाविशिष्टाद्‌ अग्निविस्फुलिज्ो- | “एव॑मेवास्मात्‌” इत्यादि वाक्यद्वारा 
ण॑नामिच्श्टान्ताभ्यापुत्पर्ति दर्सयति छुषृत्ति-अवस्थाविशिष्ट उस आत्मासे 
श्रुति: “एबमेवासात” (२। १। दी अग्नि-विस्फुलिड्न और ऊर्णनामिके 

४ दृष्टन्तोंद्रार जगत॒की उत्पत्ति दिख- 
२० ) इत्यादिना । न चान्यो | छाती है.। यहाँ बीचमें जगत्‌की 
जगदुत्पत्तिकारणमन्तराले श्रुतो- | उत्पत्तिका कोई दूसरा कारण झुना 


# इससे आगे पहले पूर्वपक्षकी बात कहते हैं । 
१, इसी प्रकार इससे | 
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न्ॉर्सियेज नगर नर. बनिए बरमियल नर्स (22७, (२22... बियर, लिख... हर 3७, 
इस्ति, विज्ञानमयस्येव हि क्‍ नहीं गया है और यह विज्ञानमयका 
रणम्‌ | समानप्रकरणे च श्रुत्य- | ही प्रकरण है । इसके समान प्रकरण- 


हे _|में ही कौषीतकी-शाखावालोंकी एक 
न्तरे कौषीतकिनामादित्यादिपुरु अन्य शुतिमें आदित्यांदि-पुरुषोंक 


पान्प्रस्तुत्य “स होवाच यो वे प्रकरण उठाकर श्रुति “ध्वह्द बोला, 
बालाक एतेपां पुरुषाणां कर्ता यस्य | हे बाछके ! जो भी इन पुरुषोंका 
वैतत्कम स वे वेदितिव्य/”” ( कौ० | कर्ता है और जिसका यह जगदूप 
उ० ४ | १९ ) इति प्रबुद्धस्यैत्र | *म दै वही निश्चय ज्ञातव्य है” इस 


दितव्यतां दर्श प्रकार जगे हुए विज्ञानमयकी दी 
विज्ञाममयस वेदितव्यतां दशयति, ज्ञातव्यता प्रदरित करती है, किसी 


नाथान्तरख । कन्ये बत्ती नहीं 
तथा च “आत्मनस्तु कामाय | इसी प्रकार “आत्माके डियेद्दी सब 
सर्वे प्रियं भवति” ( २|४७।॥।५ ) कुछ प्रिय होता है?! ऐसा कद कर श्रुति 
इत्युक्वा, ये एवांत्मा प्रिय | यद्द दिखाती है कि जो आत्मा प्रिय- 
प्रसिद्ध त्त स्येच द्रष्टनपश्रोत- | रूपसे प्रसिद्ध है, वही द्रव्य, श्रोवव्य, 
व्यमन्तव्यनिदिध्यासितव्यतां द- | मतत्य और निदिध्याश्नितब्य है । 
शेयति । तथा च विद्योपन्यास- | ते तरद यदि कोई /विज्ञानमयसे 
. काले “आस्मेल्येबोपासीत” (१। | *ंसे ज्ञातव्य न होगा, तभी आध्म- 


ज्ञानकी व्यार्या करते समय ““आत्मा 
9) ४ ; पृत्रात्पेयो 
४।७ ) “तदेतस्पेयः धुन्रात है-हस प्रकार उपासना करे” “वह 


वित्तात्‌” (१। ४। ८ ) “वदा- यह आत्मा पुत्रसे प्रिय है और धनसे 
त्मानमेवावेदहं ब्रह्मासि!! ( १। भी प्रिय है?” तया “उसने भआत्माको 
४। १० ) इत्येवमादिवाक्याना- | दी जाना कि मैं अह्म हूँ” हस्यादि 
मानुलोम्यं स्थात्परामावें। वक्ष्यति | वाक्योंकी अनुकूलता दो सकती है। 
च--“आत्मानं चेद्धिजानीयाद- | श्रुति आगे “यदि पुरुष आत्माको 
यमस्त्रीति पूर॒ुष:”” (४ ।|४। १२) | कं यद्द हूँ? इस प्रकार जान जाय” 
इति । ऐसा कह्ेगी भी । 
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स्ववेदान्तेषु च प्रत्यगात्म- 
वेद्यतेव प्रदवयेतेहमिति, न बहि- 


बेंद्ता शब्दादिवत्प्रदश्येतेष्सौ 
ब्रहोति। तथा कोषीतक्िनामेव 
“न वाच॑ पिजिज्ञासीत वक्तारं 


विद्यात”' ( को० उ० ३ ।८) 

ध्त्यादिना वागादिकरणेव्यावित्तस्य 

कतुरेव वेदितिव्यतां दशयति । 
अवश्यान्तरविशिष्टो5संसारी ति 


चेतू--अथापि खाद्यो जागरिते 
शब्दादिश्ुग्विज्ञाममयः, स एवं 


सुषुप्ताख्यमवस्थान्तरं गतो5संसारी 


पर; प्रशासिता अन्य स्थादिति 
चेन्न, अच्शत्वात्‌ । न क्षेबंधमंकः 
पदार्थों दृष्टोडन्यत्र वेनाशिकसिद्धा- 
न्तात्‌। न हि लोके गोलिष्ठन 
गच्छन्वा गोमेबति-श्यानस्त्व- 


समस्त वेदान्तोमें ब्रह्मकी (अहम? 
इस रुपसे प्रत्यगात्ममावसे दह्वी वेधता 
दिखायी गयी दै, शब्दादिके समान 


यह ब्रह्म दे! इत प्रकार बह्विवेंदता 


नहीं दिखायी गयी । इसी प्रकार 
कौषीतकी शाखावरालोंकी श्रुति भी 
८बाणीको जाननेकी इच्छा न करे, 
बोलनेवालेकोी जाने?” इत्यादि वाक्यसे 
बागादि इन्द्रियोंसे मिन्न कर्ताकी ही 
वेधता प्रदर्शित करती है । 

यदि कहो कि अवश्थान्तरविशिष्ट 
होनेपर वद्द असंसारी हो जाता है । 
अर्थात्‌ यदि ऐसा मानो कि जागरिति- 
अवस्थामें जो विज्ञानमय शब्दादिका 
भोक्ता दै, वद्दी सुधुप्ततंज़्क अन्य 
अवस्थामे ज्ानेपर उससे मित्र जगत्‌- 
का शासक असंसारी द्वो जाता है, 
तो यह्द ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
देखा नद्दीं गया | वेनाशिक-सिद्धान्त- 
के सिवा और कहीं ऐसे धमंवाला 
पदार्थ नह्दीं देखा गया | लोकमें ऐसा 
नहीं देखा गया कि बैठते या चलते 
समय तो गौ गौ रहे और सोनेपर वह 
अश्वादि कोई अन्य जातिका पशु द्वो 


श्वादिजात्यन्तरमिति । स्यॉगल जाप । बंकिते को पी सिर होता 
यद्धमंको यः पदार्थ: प्रमाणेनाव- | है कि जो पदार्थ प्रमाणद्वारा जिन 


धर्मोवाला जाना जाता है, वद्द अन्य 


गतो भवति, स देशकालाबस्था- | देश, कार अथवा अवस्थाओंमें भी 


डदछ 
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न्तरेष्वपि तद्धमंक एवं भवति | 

(रे $ 0 
स चेत्तद्धमकत्व॑ व्यमिचरति, सवबेः 
प्रमाणव्यवहारों लुप्येत | तथा च 
न्यायविदः साहुरूयमीमांसकाद- 
योचसंसारिणो5भाव॑ युक्तिशते 
प्रतिपादयन्ति । 


संसारिणो5पि जगदुत्पत्तिसिति- 


लयक्रियाकते त्वविज्ञानस्थाभावाद्‌ 
अयुक्तमिति चेव--यन्महता 
प्रपश्चेन स्थापितं भवता, शब्दा- 
दिश्वुक्संसायेवावस्थान्तर विशिष्टो 

जगत इह कर्तेति--तदसत्‌; यतो 
जगदुत्पत्तिस्थितिलयक्रियाकठे त्व- 
विज्ञानशक्तिसाधनाभाव;सवेलोक- 
प्रत्यक्ष; संसारिण: | स कथमस- 
दादिः संसारी मनसापि चिन्त- 
यितुमशकक्‍्य प्थिव्यादिविन्यास- 
विशिष्ट जगन्निर्मिनुयात्‌ १ अतो- 
ध्युक्तमिति चेन्न, शास्रात्‌: शास्त्र 


उन्हीं धर्मोग्राठा रहता है | यदि 
बह उन पधर्मोका त्याग कर दे तो 
सारे द्वी प्रमाण-व्यत्रह्दाका लोप 
हो जाय । इसी प्रकार सांख्यवादी 
और मीमांसकादि न्यायवेत्ता भी 
सेकड़ों युक्तियेसि असंसारी ईश्वरके 
अभावका प्रतिपादन करते हैं । 

यदि कद्दो कि जगत॒की उत्पत्ति, 
स्थिति और लूयरूप क्रियाफे कतेत्व- 
का ज्ञान न ढ्वोनेंके कारण संसारी 
जीवको भी जगत्‌का कर्ता मानना 
उचित नहीं दे, भर्थात्‌ तुमने जो 
बड़े विस्तारसे यहाँ यद्द सिद्ध किया 
है कि शब्दादिका भोक्ता अतस्थान्तर- 
विशिष्ट संसारी जीव द्वी जगतका कर्ता 
है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि संसारी 
जीवमें जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एबं 
लयरूप क्रियाके कतंत्वविज्ञानकी 
शक्तिके साधनोंका अभाव सभी लोकों- 
को प्रत्यक्ष है | बढ हम-जेसा संसारी 
जीव इस पृथिवी आदिके यथास्थान 
स्थापनपूर्बक विभिन्न प्रकारकी रचनासे 
विशिष्ट एवं मनसे भी अचिन्तनीय 
जगत्‌की किस प्रकार रचना कर 
सकता है! इसलिये ऐसा मानना 
उचित नहीं; ऐसी यदि कोई शह्ढा 
करे तो ठीक नहीं, क्‍योंकि शात्रसे 
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संसारिण; “एचमेवासादात्मन:” | यही सिद्ध होता है । “इसी प्रकार 


। 
जगद्त्पक्षयादि इस आत्मासे” इत्यादि शासत्र संसारी- 
(२।१॥ २० ) इति जगदुर से ही जगत की उत्पत्ति आदि प्रदर्शित 


दर्शयति । तस्मात्सव॑ श्रद्धेयमिति | करता है; इसलिये इस सभबमें 
किक विश्वास रखना चाहिये--ऐसा यह्द 
स्यादयमेकः पक्ष । इक पी हो सकता हि 
“यी सवज्ञः स्वेवित” “जो सवज्ञ और सव्वेवेत्ता है?” 
असंसारिणो ( मु० 3० १ । १। | प्जो क्षुता-पिपासासे अतीत है” 
जगत्कारणत्वो- 4 जन रा 
जगत्कारणलो- ९ ) “योडशनाया “जो असड़ है इसलिये किसीसे संयुक्त 
पपादनम पिपासे'*** अत्ये- 
ति!” (बृ० 3० ३।५। १ ) | नहीं होता”, “इस अक्षरके दी 
“असज्ञी न हि सज्यते” ( ३ । | शसनमें?, “जो समस्त मूर्तोमि रदने- 


९।२६ ) “एतस्थ वा अक्षरस्य 
प्रशासने' ( ३।८॥।५९ ) “य; | वाल, अन्तर्यामी और अमृत है?, 
सर्वेषु भ्रुतेषु तिष्ठत्‌'"* ““अन्त- | «जो उन पुरुषोंका निरोध करके 
याम्यमरतःः (३ ।७।१५) | 
| ६ । यस्तान्पुरुषान्निरुद्य ''अत्यक्रा- उनसे आगे बढ़ा हुआ है! ), “वद्दी 


मत” ( ३।९। २६ ) “स वा 
एप महानज आत्मा” (४७। 
४। २२ ) “एप सेतुर्विधरणः!! 
( ५ | ४, । २२ ) “स्व- 
स्य वशी सवस्येशान;'” (४।४। 
२२) “य आत्मापहतपाप्सा विजरो 
विमृत्यु!' (छा० 3०८ । 
७ ।१) “तत्तेजोब्सजत”” (छा० 
उ०६॥।२।३ ) “आत्मा वा 
इृदसेक एवाग्र आसीत” ( ऐ० 


3०१।१।१) न लिप्यते लोक- 


यद्द मद्दान्‌ अजन्मा आत्मा दै?, 
८यह विशेषरूपसे धारण करने- 
वाला सेतु है”, ““यद्द सबको वशमें 
रखनेवाला और सबका शासक है”, 
“जो निष्पाप और अजर-अमर आत्मा 
हे,” ५उसने तेजको 
“आरम्ममे यह एक आत्मा ही था??, 
“वह लोकदु :खसे लिप्त नहीं होता 


रचा??, 


# यहातक सिद्धान्तीने संसारी जीवको ही जगत्‌का कारण माननेबाले पूर्व 
पक्षको प्रदर्शित किया है| इससे आगे असंसारीका जगत्कारणत्व प्रदर्शित किया 


जाता है । 
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दुःखेन बाह्य (क० उ०२। 
२। ११) हत्यादि श्रुतिशतेम्य, 
स्मृतेश्व “अहं सर्वस्थ प्रभवो मत्त: 
से प्रवर्तते' (गीता १० । ८) इति 
-परोषस्त्यसंसारी श्रुतिस्मृतिन्या- 
येभ्यश्च; स च कारणं जगतः । 
ननु “एवमेवासादात्मन:/! 
( २। १ । २० ) इति संसारिण 
एवोत्पत्ति दशयतीत्युक्तम्‌ । 

न; “य एपोडन्तहंद्य आ- 
काशः” ( २।१। १७ ) इति 
परख प्रकृतत्वात्‌ “अस्मादात्मन “ 

बह 

इति युक्तः परस्यव परामशः | 
“क्वैष तदाभूत” ( २१।१६) 
हत्यस्य प्रश्नस्थ प्रतिवचनत्वेन 
आकाशशब्दवाच्यः पर आत्मोक्तो 
“थ एपोषन्तहदय आकाशस्तर्मि- 
ब्छेते”! ( २। १। १७ ) इति। 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति”' 
(छा० 3० ६ | ८। १ )“अह- 
रहग्च्छन्त्य एत॑ं ब्र॒ह्मलोक॑ न 
बिन्दन्ति (छा० उ० ८।३। 
२ ) “आ्राइ नात्मना सम्परिष्वक्तः 
( बृ० 3० ४।३। २१ ) “पर 


क्योंकि उससे बाहर है--?”हत्यादि 
सैकड़ों श्रुतियोंसे तथा “मैं सबका 
उत्पत्तिथञान हूँ और मुझसे ही सब 
उत्पन्न द्वोता है? इत्यादि स्मृतियोंसे 
जीवसे भिन्न असंस्तारी परमात्मा सिद्ध 
होता है और श्रुति-स्मृति एवं युक्तिसे 
वही जगतका कारण है | 

पूर्व ०-किंतु “सी प्रकार इस 
आत्मासे” इत्यादि श्रुति तो संसारी 
जीवसे ही जगत॒की उत्पत्ति दिखलाती 
है-ऐसा ऊपर कहट्ठा जा चुका है। 

पिद्धान्ती-नहीं; “जो यह हृदया: 
न्तगंत आकाश है? इस प्रकार यहाँ 
परत्रह्मका द्वी प्रकरण होनेक कारण 
८४“इस आत्मासे” इत्यादि श्रुतिद्वारा 
परअह्मका ही परामर्श मानना उचित 
है | 'उत्त समय यह कहाँ था !? 
इस प्रकार इस प्रश्नके उत्तररूपसे 
“यह जो हृदयके अन्तर्गत आकाश 
है, उसमें यह्द शयन करता द्वै?” इस 
वाक्यद्वारा आकाशशब्दवाच्य आत्मा 
ही कह्ठा गया है | “हे सोम्य ! उस 
समय यह सतसे सम्पन्न रहता है!” 
“प्रतिदिन वहाँ जाती हुई इस ब्रह्म- 
लोककोी नहीं प्राप्त करती हढै?!, 
“प्राशात्मासे आलिज्लित, “पर आत्मा- 


आत्मान सम्प्रतिष्ठते”! ( प्र० 3० | में सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित द्वोती दवै!” 
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४ ।७ ) इत्यादिश्वुतिस्य आकाश- 
शब्द।ः पर आत्मेति निश्रीयते; 
“दहरोडसिन्नन्तराकाशः (छा० 
उ०८।१।१ ) इति भ्रस्तुत्य 
तसिन्नेवात्मशब्द प्रयोगाब्व। प्रकृत 
एव पर आत्मा । तस्मादुक्तम्‌ (एव- 
मेवाससादात्मनः” इति परमात्मन 
एवं सृष्टिरेति | संसारिणः सश्टि- 
खितिसंदारज्ञानसामथ्यों भाव॑ चा- 
वोचाम । 

अत्र च “आत्पमेत्येब्रोपासीत” 
देतवादिपक्षोद्धा- (१ | ७ | ७ ) 


वनम्‌ 


“आत्मानमेवावेदहं 
ब्रह्मास्रि! ( १ | ४ । १० )३ति 


स्यादि श्रुतियेंसि आकाशहशब्दसे 
कहा जानेवाला पर आत्मा ही है- 
ऐसा निश्चय होता है, तथा “इसमें 
अन्तराकाश दद्दर है” इस प्रकार 
प्रसड़॒ उठाकर उसी अ्थमें “आत्मा 
शब्दका प्रयोग भी किया गया है । 
इसलिये भी यहाँपर आत्माका ही 
प्रसड़ है | अत: “इसी प्रकार इस 
आत्मासे! इस वाक्यद्वारा परमात्मासे 


: ही सृष्टि द्वोती है-ऐसा मानना ही 


उचित है । इसके सिवा हम संसारी 
जीबमें तो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और संद्वारके ज्ञानकी शक्तिका 
अभाव भी बतला चुके हैं । 


पूर्व ०-यहाँ भी ““आत्मा है-इस 
प्रकार ही उपासना करे??, “आत्मा- 
को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ!” इस 
प्रकार ब्रह्मविध्याका ही ग्रसह् हे । 


| तथा बह्मविज्ञान ब्रह्मत्रिषयक ही द्वोता 


ब्रह्मविद्या प्रस्तुता । ब्रह्मविषयं च | है, जो कि “मैं तुझे ब्रह्मका उपदेश 


ब्रह्मविज्ञानमिति “ब्रह्म ते ब्रवाणि' 
इति “ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि' इति 
प्रारब्धम्‌ । तत्रेदानीमसंसारि ब्रह्म 
जगतः. कारणमशनायायतीत॑ 
नित्यशुद्बुद्धमुक्तसमावम्‌, तद्वि- 
परीतश्र संसारी, तस्ादहं ब्रह्मा- 


करूँ?, तुझे ब्रह्मका बोध कराऊँगाः 
इत्यादि श्रुतियेंसि आरम्म किया है | 
यहाँ क्षुतादिसे रहित, निध्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तत्ॉरआाव असंसारी ब्रह्म जगत्‌का 
कारण बतलाया गया है । संसारी 
जीव उससे विपरीत खभाववाल है । 
लिये वह अपनेको “मैं ब्रह्म हूँ? 
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. स्मीति न गृद्दीयात्‌ परं हि देव- 
मीशानं निकृष्टः संसायात्मत्वेन 


'स्मरन्कथं न दोषभाक खात्‌  तस्मा- 


ाहं अह्मास्मीति युक्तम्‌ । तस्मात 


पुष्पोदकाजलिस्तुतिन मस्का रबल्यु- 
पहारस्राध्यायाध्ययनयोगादि भिरा- 


रिराधयिपेत । आराधनेन 
बिदित्वा सर्वेशित्‌ ब्रह्म?भवति | 
न ॒पुनरसंसारि ब्रह्म संसायोत्म- 
स्वेन चिन्तयेदग्निमिव शीतत्वेन 


आकाशमिव मू्तिमन्वेन । ब्रह्मा- 


(रे जहर 
त्मत्वप्रतिपादकमर्षि 


भविष्यति । स्वतकंशाख॒लोक- 
न्यायेश्चेवमविरोधः स्थात्‌ । 

न; मन्त्रत्राह्मणवादे भ्यस्तस्पेव 
प्रवेशभ्वणात्‌। 
“पुरश्रक्रे! इति प्ररृत्य “पुर 
पुरुष आविशत्‌” (बृ० उ० २। 
५ | १८ ) इति “रूप रूप॑ प्रति- 
रूपो बथूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्ष- 


उक्तपक्ष निरासः 


इस प्रकार ग्रह्ण नद्दीं कर सकता। 
भला, निम्नकोटिका संसार जीव परम 
देव ३श्चवरको आत्मभावसे स्मरण करके 
किस प्रकार दोषका भागी न होगा ! 
इसलिये «मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा मानना 
उचित नहीं ह्वो सकता | अत: 
पुष्पाज्ललि, स्तुति, नमस्कार, बलि, 
उपहार, जप, अध्ययन और योगादिके 
द्वागा उसकी आराधना करनेकी 
इच्छा करे | उसे आराधनाके द्वार 
जानकर जीव सबका शासन करनेवाढा 
ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार 
अग्निको शीतरूपसे तथा आकाशको 
मूतंरूपसे चिन्तन करना उचित नहीं 
है, उसी प्रकार सक्षारी जीव असंसारी 
ब्रह्मका आत्मभावसे चिन्तन नद्दीं कर 
सकता । आत्माकी ब्रह्मखरूपताका 
प्रतिपादन करनेवाढा शात्र भी अर्थ- 
बाद द्वी द्वोगा । तथा ऐसा माननेपर 
समस्त युक्ति, शात्र और लोकिक 
न्यायोसे विरोध नहीं रद्द सकता। 


लिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मणवाक्योंद्वारा 
उस (पख्रह्ष ) का ही प्रवेश सुना 
गया है । “( रारीररूप ] पुर्रोकी 
रचना की” इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर ““पुरुषने पुरोमे प्रवेश किया?? 
“वह रूप-रूपके अनुरूप हो गया 
इसका वह रूप प्रत्यक्ष करनेके लिये 
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णाय”( २।५।१९ ) “सवाणि | है?, “बढ धीर सम्पूर्ण रूपोंकी 


रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्वामिवदन्यदास्ते”!. इति 
सवेशाखासु सहखशो सन्त्र- 
वादा: सृश्टिकते रेवासंसारिणः 
शरीरप्रवेशं दशेयन्ति । तथा ब्रा- 
हाणवाद।:---“ तत्सृष्टवा तदेवानु- 
प्राविशत! (तै०ड० २।६।१ ) 
“स एतमेव सीमानं विदायेतया 
द्वारा प्रापद्यता! (ऐ०३उ०१।३। 
१२ ) “सेय॑ देवता' * 'इमास्तिस्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविश्य|( छा०उ3०६।३।२ ) 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते! ( क० उ० १ । 
३।॥ १२ ) इत्याद्या। । 
सर्वश्रुतिषु च ब्रह्मण्यात्मशब्द- 
प्रयोगाद्‌ आत्मशब्दस्य च प्रत्य- 
गात्माभिधायकन्वात्‌ “एप सबे- 
भूतान्तगत्मा” (घु० उ० २।१। 
४) ३इति च श्रुते! परमात्म- 
व्यतिरेकेण संसारिणो 5भावात्‌-- 
“एकमेबाद्वितीयम्‌!” (छा० उ० 
६।२ । १ ) “त्द्येवेदम” 
(म्रु०3० २। २।११ ) “आत्मे- 
वेदम्‌!! ( छा० उ० ७। २५ । 
२) इत्यादिश्रुतिम्यो युक्तमेव 
अहं ब्रह्मास्मीत्यवधारयितुम्‌ । 


रचनाकर उनके नाम रखकर उन्हीं के 

द्वारा बोलता रहता हैं?” इस प्रकार 
सभी शाखाओंमें सहस्तों मन्त्रवाद 

सृष्टिकर्ता असंसारी ब्रह्मका द्वी ररीर- 

में प्रवेश होना दिखलाते हैं. । इसी 

प्रकार “उसे रचकर वद्द उसीमें 

अनुप्रविष्ट हो गया??, “वह इस मूधे- 

सीमाको ही विदीर्ण कर इसीके हारा 

प्रतरिष्ट हो गया??,“ “उस इस देवताने * *** 
इन [ अप, तेज और अन्नरूप] तीन 

देवताओंमें इस जीवरूपसे अनुप्रवेश 

कर??, “यह सम्पूर्ण भूर्तोमिं छिपा' 
हुआ आत्मा प्रकट नहीं होतार 
्यादि ब्राह्मणबाद भी हैं। 


इसके सिवा समस्त श्रुतियेंमें ब्रह्म- 
में ही “आत्मा? शब्दका प्रयोग होने 
तथा “आत्मा? इडाब्द प्रत्यगात्माका 
वाचक होने एवं ““यह समस्त मूततों- 
का अन्‍्तरात्मा है? इस श्रुतिके 
अनुसार परमात्मासे भिन्न संसारी 
जीवका अभाव होनेके कारण “एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म है?', “यह ब्रह्म 
ही है?', “यह आत्मा ही है” 
इत्यादि श्रुतियोसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा 
निश्चय करना उचित ही है । 
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यदेव स्थितः शाखत्राथ), तदा | जब इस ग्रकार शाश्रका अभिप्राय 
निश्चित द्वोता है तो परमात्माका 
संसारी होना सिद्ध द्वोता है; ऐसी 
दोषोड्ावनन ल्मू; तेथा चे। सखितिमें शात्र व्यर्थ हो जाता है और 


सति शास्तरानथक्यम्‌, असंसारित्वे| यदि जीवको असंसारी माना जाय तो 
न «| उसे उपदेश करना व्यर्थ है--ऐसा 

स्पष्टो दोष! 
चोपदेशा द « | यह स्पष्ट दोष प्राप्त होता है | यदि 
प्राप्त: । यदि तावत्परमात्मा सबवे- | परमात्मा ही समस्त जीवेंका अन्त- 


भूत न्तरात्मा सवेशरीरसम्पके- रात्मा है और बह्दी समस्त शरीरोंके 
, | सम्पर्कसे द्वोनेवाले दु:खोॉको अनुभव 
जनितदुःखान्यलुभवतीति स्पष्ट करता है तो स्पष्ट द्दी परमात्माको 
प्रस्य संसारितवं प्राप्तमू | तथा च | संसारित्वकी प्राप्ति द्लो जाती है। 
परस्थासंसारित्वप्रतिपादिकाः श्रु- ऐसी स्थितिमें परमात्माके असंसारित्व- 
-« _ | का प्रतिपादन करनेवाली समस्त 
तयः कुप्येरन्‌, स्वृतयश्व, सर्वे च | श्रुतियाँ, स्मृतियाँ और युक्तियाँ 
न्‍्यायाः | अथ कथश्चित्प्राणि- ब्राधित हो जाती हैं, और यदि 
श्रीरसम्बन्धजैद 'खैन सम्बध्यत किसी प्रकार यह प्रतिपादन भी किया 
8 8 | जाय कि प्राणियोंके शरीरोके सम्बन्ध- 
इंति शक्य ग्रोतपादायतु परमा- से क्षनेवाले दुःखोंसे उसका सम्बन्ध 


त्मनः साध्यपरिदर्यामावादुपदे- नहीं होता तो परमात्माके लिये कोई 
शानर्थक्यदोषो न शक्यते निवार- “ये “्याप्य न होनेके कारण 
| उपदेशकी व्यर्थतारूप दोषका निवारण 
यितुम्‌ । | नह्वीं किया जा सकता । 


अन्न केचित्परिहारमाचक्षते--- . यहाँ कोई छोग इस दोषका इस 
जीवस्व परमा- परसात्मान साक्षाद्‌ | प्रकार परिद्वार बतलाते हैं-- परमात्मा 


जीवपरयोरभेदे परमात्मनः संसारि- 


त्मविकारलं श्तेष्वनुप्रविष्टः स्वें- | साक्षात्‌ अपने रूपसे भूतोंमि अनु- 


प्रस्तूयते न रूपेण; कि. तहिं ९ 


प्रविष्ट नहीं है; तो फिर क्या बात 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्याथ 


8७9२ 


जकर्टर22७.. ८२2७... (७... ६2७. ६२२४७ न्यरपिि2.. आलिया ब्र्सिीक नियत 52 बर्पमि2 


विकारमावमापन्नो विज्ञानात्मत्व| है! वद् विकारभावको प्राप्त द्वोकर 


प्रतिपेद । स च विज्ञानात्मा पर- 


सादन्योषनन्यश्र। येनान्य$, तेन 


संसारित्वसम्बन्धी, येनानन्य: ,तेन 


अहं ब्रह्मेत्यवधारणाह!। एवं सबे- 
मविरुद् मविष्यतीति । 


तत्र विज्ञानात्मनो विकारपक्षे 
एता गतयः--प्रथिवीद्रव्यवद ने- 


कद्रन्यसमाहारस्य सावयवस पर- 


मात्मन एकदेशविपरिणामो 


विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । पूवेसंस्था- 


नावस्थस्य वा परस्पेकदेशो वि- 
क्रियते केशोषरादिवत्‌, सर्वे एव वा 
परः परिणमेत्क्षीरादिवत्‌ । 


तत्र समानजातीयानेकद्रव्य- 


विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हुआ है और वह 
विज्ञानात्मा परमात्मासे मिन्न एवं 
अभित्र भी है। चूँकि वह भिन्न 
है, इसलिये संसारिविसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है ओर अभिन्न द्वोनेके 
कारण मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकारके 
निश्चयकी योग्यता रखता है | इस 
प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्मृति एवं 


न्यायादि ] सब अनुकूल रहेंगे | 
तहाँ (इस सिद्धान्तके अबुसार ) 

जिज्ञानात्माको परमात्माका विकार 
माननेके पक्षमें तीन गतियाँ हो 


सकतो दढैं--( १ ) प्रथित्री बब्यके 
समान अनेक द्रव्योंके संघातरूप 
सावयव परमात्माका विज्ञानात्मा 
घटादिक्री तरह्द एकदेशी परिणाम है, 
( २ ) अथवा अमने पूर्वरूपमें ल्थित 
परमात्माका एक द्वी देश केश या 


ऊघरमूमिके समान [विज्ञानात्मरूपसे] 
विकारको प्राप्त होता है, (३ ) 
अभत्रा दुग्घादिके समान सारा ही 
परमात्मा विकारको प्राप्त हो जाता है । 


इन पक्षोमेसे यदि [ यह माना 


, जाय कि ] समान जातिवाले अनेक 
उक्त पक्षप्रतिषिध:.. समूहस्य कश्िदु | दव्योंके समुदायका कोई द्रव्यविशेष 
द्रव्यविशेषो विज्ञानात्मत्व॑ प्रति- | दी विज्ञानात्मलको प्राप्त होता हैतो 
पद्चयते यदा, तदा समानजातीय-।| समानजातीय होनेके कारण उन 


४७२ बृहदारण्यकोपनिष द्‌ [ अध्याय २ 
ब्टऊ22, निटफ नई िएत नर: "ाईिट 3 २ बाई 3202० बा % न्यलप दर नयएए २2 र्टिगेट कक चि2:22७.. 


त्वादेकत्वमुपचरितमेव न तु | (परमाक्मा और विज्ञानात्मा ) का 
एकत्व उपचारसे ही होगा, परमार्थत: 


नहीं । ऐसा माननेपर सिद्धान्तसे 
बिरोध आवेगा | 


परपार्थतः। तथा चसति सिद्धा- 


न्तविरोधः । 

अथ नित्यायुतसिद्धावयवानु- 
गठो5वयवी पर आत्मा, तस्थ 
तदवर्यंस्येकदेशोी विज्ञानात्मा 
संसारी--तदापि सवोवयवानुगत- 
त्वादवयबविन एवावयबवगतो दोषो 
गुणो वेति, विज्ञानात्मन; संसारि- 
त्वदोषेण पर एवात्मा सम्बध्यत 
हति, इयमप्यनिष्टा कल्पना । 


और यदि परमात्मा नित्य अयुत- 
सिद्ध अवयवोंमें अनुगत अवयवी है 
और उसी रूपमें स्थित हुए उस 
परमात्माका एकदेश संसारी विज्ञानात्मा 
है तो उस अवस्थामें भी अवयवगत 
गुण या दोष समस्त अवयवोमे 
अनुगत द्वोनेके कारण अबयबीमें ही 
रहेगा; इस प्रकार विज्ञानात्माके 
संसारित्वरूप दोषसे परमात्माका ही 


क्षीरवत्सवेपरिणामपक्षे सवश्रुति- . सम्जन्त सिद्ध द्वोता है | अत: यह 


। -. , कल्पना भी इृष्ट नहीं हो सकती 
स्मृतिकोप),स चानिष्ट: । “नि- हि पूर्ण है 
| दुग्घके समान सम्पूर्ण परमात्माका 


प्कल निष्क्रियं श्ान्तम” ( वे द | परिणाम माननेके पक्षमें भी समस्त 


उ० ६ । १९ ) “दिव्यो ब्यपूत: 
पुरुष! सबाह्याभ्यन्तरों द्यजः” 
( मु०3०२। १।२ )“आकाश- 
वत्सवंगतश्व नित्य” “स वा 
एप. महानज आस्माजरं 


श्रुति-स्मृतियोंसे विरोध होता है और 
यह्द इष्ट नहीं है । अत: ये सब 
पक्ष *“निष्फुछ, निष्क्रिय और शान्त 
हैं?', “पुरुष दिव्य, अमूर्त, बाहर- 
भीतर विद्यमान और अजन्मा है!?, 
“वह आकाशके समान सर्वेगत और 


5मरोध्सृत/(बु ०3० ४।४।२५ ) तित्य है?, “वद्द यह महान अजन्मा 
“न जायते प्रियते वा कदाचित्‌”! | आत्मा अजर, अमर एवं अमृत द्वै!?, 


( गीता २। २० ) “अव्यक्तो- ८ वह न कभी उत्पन्न ह्वीता है और 
ध्यम्‌!”” (गीता २।२५) इत्यादि न मरता है??, “यह अव्यक्त है? 
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अचलस्थ परमात्मन एकदेश- 
पक्षे विज्ञानात्मनः करमफलवद्ेश- 
संसरणानुपपत्ति:,परस्य वा संसारि- 
त्वम्‌-इत्युक्तम्‌। परस्येकदे शो5पि- 
विस्फुलिड्डवस्स्फुटितो विज्ञानात्मा 
संसरतीति चेत--तथापि परस्था- 
वयवस्फुटनेन क्षतप्राप्ति;, तत्संस- 
रणे च परमात्मनः प्रदेशान्तराव- 
यवव्यूद्दे छिद्रताप्राप्ति;; अवणत्व- 
वाक्यविरोधश्व॒ । आत्मावयव- 
भूतस्य॒ विज्ञानात्मन: संसरणे 
परमात्मशुन्यप्रदेशामावादवय- 
वान्तरनोदनव्यूहनाभ्यां हृदय- 
झलेनेव परमात्मनो दुःखित्व- 


प्राप्ति: । 
अग्निविस्फुलिज्ञादिदरशन्तश्रु- 


तेने दोष इति चेत्‌ ९ 


अचल परमात्माके एक देशमें. 
विज्ञानात्मा है-इस पक्षमे विज्ञानात्मा- 
का कमंफल्युक्त देशमें जाना सम्भव- 
नहीं है तथा परमात्माको संसारित्वकी 
प्राप्त होती है- ऐसा ऊपर कह्दा जा. 
चुका दे | यदि कद्टो कि अग्निसे: 
चिनगारीके समान परमात्माका एक 
देशरूप विज्ञानात्मा उससे अलग होकर 
आता-जाता हे तो भी अवयवके फूटकर 
अलग द्वो जानेसे परमात्माम क्षतकी: 
प्राप्ति देगी तथा उसके जानेपर 
परमात्माके अन्य देशस्थ अवयब- 
समुदायमें छेदकी भी प्राप्ति होगी और 
इस प्रकार परमात्माकी निश्छिद्रताका- 
प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसे विरोध 
होगा | परमात्मासे शून्य देशका. 
अभाव होनेके कारण आत्माके. 
अवयवभूत विज्ञानात्माको संर्सा: त्वकी 
प्राप्ति द्वोनेपर अवयवान्तरके हस और 
वृद्धिके कारण परमात्माको हृदय- 
शूछके समान दुःखकी प्राप्ति होगी। 


पूर्व०-कितु आगकी चिनगारी 
आदि दृश्टान्तेंका वर्णन करनेवाली श्रुति 


द्वोनेके कारण ऐसा माननेमें भी कोई दोष 


नहीं हो सकता---यदि ऐसा कहें तो ! 


'४७४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ने, श्रुतेज्ञोपकत्वात्‌; न शास्त्र पिद्धान्ती-ऐसीं बात नहीं है; 

क्योंकि श्रुति तो केबल ज्ञान द्वी 

_पदार्थानन्यथा कतु प्रवृत्तम्‌। कि करानेत्रली दै। शात्रकी प्रदृत्ति 

| | पदार्थोको अन्यथा करनेके लिये नईीं 

तहिं ! यथाभूतानामज्ञातानां | ह | तो फिर किस लिये है ! ययाभूत 

ज्ञापने । अज्ञात पदार्थोंको ज्ञात करानेके लिये । 
किखोतर| ।.. परई०-हससे क्या द्ोता दे ! 


द्वान्ती-इससे जो द्वोता है, 
भूणु-अतो यज्भवति, यथा . 


सो छुनो । छोकमें वास्तविक ही मूर्त 
भृता मूर्तामूर्तादिपदाथधर्मा लोके और अमूर्तादिखूप पदार्य-धर्म प्रसिद्ध 


प्रसिद्धा: | तद्दशान्तोपादानेन | हैं । उन्हें व्थन्तरूपसे प्रहण कर 
शास्त्र उनसे अतिरोधी एक अन्य 


तदविरोध्येव वस्लन्तरं ज्ञापयितुं | (स्तुक्नो बतलानेके लिये प्रवृत्त होता 
प्रवृत्तं शास्त्र न हु है | वह लौकिक व्तुओंका विगेध 


ज्ञापनाय लौकिकमेव दृष्टान्तमुपा- सूचित करनेके लिये लौकिक दृश्टन्तों- 
को द्वी ग्रहण करता ह्ो-ऐसी बात 


दत्ते | उपादीयमानो5पि दृष्टान्तो- नहीं है। ऐसा दृशन्त तो दाशैन्तिक- 
'इनर्थक) स्थादाष्टोन्तिकासड्रतेः | | से असंगत द्वोनेके कारण ग्रहण किये 
न श्यत्तिः शीत आदित्यो न जानेपर भी व्यथ द्वी ह्ोगा। अग्नि 
शीतल द्वोता है, अथवा सूर्य नहीं 

तपतीति वा रशन्तशतेनापि प्रति- | तपता-यइ बात सैकड़ों इशन्तोंसे 
; भी प्रतिपादित नद्दीं हो सकती; 
'पादगितुं शक्यम्‌, प्रमाणान्तरे- वि | 
34020 00 रे क्योंकि अन्य प्रमाणसे तो वह वस्तु 


णान्यथाधिगतत्वाइस्तुनः | न | दूसरे प्रकारकी जानी जाती है। 


च प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुष्यते, | के प्रमाणका दूसरे प्रमाणसे विरोध 
द नहीं द्वोता । जो वस्तु एक 


प्रमाणान्तराविषयमेतर हि प्रमाणा- | प्रमाणसे नहीं जजनी जाती उसीको 
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न्तरं ज्ञापपति । न च लोकिक- 


पदपदाथोश्रयणव्यतिरेकेणागमेन 


शक्यमज्ञातं 
मयितुम्‌ | तस्सात्मसिद्धन्यायमनु- 
सरता न शक्‍्या परमात्मनः 


पस्त्वन्तरमवग- 


दूसरा प्रमाण बतछाता है । तथा 
लोकिक पद और पदार्थोका आश्रय 
लिये बिना शात्नके द्वारा किसी 
अज्ञात बस्त्वन्तकी नहीं जाना जा 
सकता | अत: इस प्रसिद्ध न्यायका 
अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा 


| परमात्माके सावयत्रत्व और [ जीवके 


सावयवांशांशित्वकल्पना परमा- साथ उसके ] अंशांशिल्वकी कल्पना- 


थेतः प्रतिपादयितुम । 


“प्ुद्रा विस्फुलिड्भरा:!! ( बु० 
उ० २।१।२०) “ममेवांशः” 
( गीता १५। ७) इति च श्रूयते 
सयते चेति चेन्‍न, एकत्वप्रत्य- 
याथपरल्वात्‌ । अग्नेहिं विस्फु- 
लिड्लीडग्निरेव इत्येकत्वप्रत्ययाहों 
दृष्टो लोकेश; तथा चांशॉ5शिने- 
कत्वश्नत्ययाहे;; तत्रेवं सति 
विज्ञनात्मनः परमात्मविकारांश- 
त्ववाच का! शब्दाः परमात्मेकत्व- 
प्रत्ययाधित्सवः । 


उपक्रमोपसंहारामभ्या च-- 


का परमार्थत: प्रतिपादन नहीं किया 
जा सकता । 


यदि कही कि «“#क्षुद्र विस्फु- 
लिड्”? और “मेरा द्वी अंश है? 
इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी 
कहती हैं तो ऐसा कद्द ना ठीक नहीं; 
क्योंकि वे तो [ जीवात्मा और 
परमात्माके ] एकल्की प्रतीतिके लिये 
हैं | अग्निकी पिनगारी अग्नि ही होती 
है, इसलिये लोकमें वह अग्निके साथ 
एकल-प्रतीतिके योग्य देखा गया है। 
इसी प्रकार अशीके साथ अंश भी 
एकल्-प्रतीतिके योग्य है ।? 
अतः ऐसी स्थितिमें विज्ञानात्माको 
परमात्माका विकार या अंश बतलाने- 
वाले शब्द परमात्मेके साथ उसके 
एकत्वकी प्रतीति कराना चाह ते हैं | 


उपक्रम और उयसंहारसे सी यही 
बात सिद्ध द्वोती दे। सभी उप- 
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सवोसु ह्युपनिषत्सु पूर्व मेकत्व॑ निषद्रमें पहले उनके एकलकी प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञाय, दृशन्तेहेंतुमिश्र परमा- | कर हेतु और इशन्तोंके द्वात जगत्‌- 
त्मनो विकारांशादित्व॑ जगत; | को परमात्माका विकार या अंशादि 


प्रतिपाद, पुनरेकलमुपसंदरति; | निक लग 5 
कदम तावत्‌ “इदं सर्व यद्य- उपसंद्वार किया है, जेसे कि यहाँ भी 
- | पढले “यह जो कुछ है, सब आत्मा 

मात्मा”! (२।४।६) इते है” ऐसी प्रतिज्ञाकर उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिखितिलयहेतु- | दब , हेतु और दृष्टान्तोंके द्वारा 
इृष्टान्तविकारविकारित्वाद्रेकत्व- | उनके एक्तज्ञानके हेतुभूत विकार 
प्रत्ययहेतृन्प्रतिपाद्य ““अनन्तरम- | और विकारित्वादिका प्रतिपादन कर 
वाह्मम! ( २। ५। १९) “अय- | “अन्तरबाह्मशुन्य है?”, “यह आत्मा 
मात्मा ब्रह्म/ (२।५। १९ ) | हा है”? इस प्रकार उपसंद्दार किया 
हत्युपसंहरिष्यति । तस्मादुपक्रमो- | हा हक सा 
ु द्वारा यद्द तातपय॑ निश्चित द्वोता है कि 
पसंदाराभ्यामयमर्थो निश्रीयते जगत्‌की उत्पत्ति, स्थित और ल्यका 
परमात्मेकत्वप्रत्ययद्र॒टिम्न उत्पत्ति- | प्रतिपादन करनेवाले वाक्य परमात्मा 


खितिलयप्रतिपादकानि वाक्‍्या- | के साथ उसके एकल्ज्ञानकी दृढ़ता 
नीति | करानेके लिये हैं । 

अन्यथावाक्यमेदप्रसड्राच्च-- | दि ऐसा न माना जायगा तो 

| बाक्यमभेदका प्रसज़॒ उपस्थित होगा। 

सभी उपनिषदामें परमात्माके साथ 

रु ' विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान 

परमात्मनेकत्वप्रत्ययोी विधीयत | किया गया है इसे विदयो: सी 


इत्यविप्रतिपत्तिः सर्वेपाम्ुपनिषद्धा- | उपनिषद्वेत्ताओंकी एक राय है--. 
> किसीका मतमेद नहीं हे | उत्पत्त्यादि 
दिनाम्‌ । तद्िध्येकवाक्ययोगे च वाक्योंकी भी उस विधिके साथ एक- 


सम्मवसत्युत्पक््यादिवाक्यानां वा- | वाक्‍्यता सम्भव होनेपर उन्हें भिन्न 


सर्वोपनिषत्सु हि विज्ञानात्मनः 
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क्यान्तरत्वकल्पनायां न प्रमाण- | अर्थका प्रतिपादन करनेवाल् माननेमें 

। कोई प्रमाण नहीं है | इसके सिवा 

मत्ति; फलान्तरं च कल्पयितव्यं | [ उन्हें अन्यार्यपरक माननेपर ] उन- 

के फलान्तरकी भी कल्पना करनी 

सात; तस्सादुत्पन््यादिश्वुतय | पड़ेगी । अतः उद्यक्त्यादि श्रुतियाँ 

| आत्माका एकल प्रतिपादन करने- 
आत्मेकत्वप्रतिपादनपरा;।. | वाली ही हैं । 


इस विषय सम्प्रदायवेत्ता ( श्री- 
द्रबिडाचार्य ) यद्द आख्यायिका कद्दते 
हैं-कोई राजपुत्र जन्म द्वोते ही 
त्किल राजपुत्रो जातमात्र एच | माता-विताद्वारा त्याग दिया जानेके 
मातापित॒म्यामपविद्धो व्याधगरे कारण व्याधके घरमें पालछा-पोसा 

गया । वद्द अपनी कुडीनताको न 
संवर्धितः, सो5मुष्य वंइयताम- | जाननेके कारण अपनेको व्याघजाति- 


डे लो हे का ही मानकर व्यावजातिके कर्मोका 
जानन्व्याधजातग्रत्यया व्याध- | हू अनुवर्तन करता था, (मैं राजा हूँ? 


जातिकर्माण्येकनुवर्तते ) ने राजा- ऐसा मानकर राजोचित कमे नहीं 


६ करता था | जब कोई अत्यन्त कृपा 
स्रीति राजजातिकमोण्यलुबतेते । पुरुष, जो राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करने- 


यदा पुनः कशथित्परमकारुणिक्रो | की योग्यता जानता है, उसे उसकी 


राजपुत्रताका बोध करा देता है और 
यह्ट बतल देता है कि ५तू व्याध नद्दीं 
जानन्पुष्य पुत्रतां बोधयति--'न | है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी 
प्रकार इस व्याधके घरमें आ गया है? 
तो इस प्रकार बोध कराये जानेपर 
श्िदुव्याधगृद्मनुप्रविष्ट/ इति-- | बह ब्याधजातिके प्रत्ययसे होनेवाले 


स एवं बोधितस्त्यक्त्वा व्याधजाति-| कर्मोंको छोड़कर “मैं राजा हूँ! ऐसा 


अन्न च सम्प्रदायविद आ- 


ख्यायिकां सम्प्रचक्षते--कश्रि- 


राजपृत्रस्य राजश्रीप्राप्तियोग्यतां 


त्वं व्याधो5मुष्य राज्ञ: पुत्र), कथ- 
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प्रत्ययकर्माणि पितपैतामहीमात्मन॥| मानकर अपने बाप-दादोंके मार्गका 
पदवीमनुवर्तते राजाहमसीति । | अलुसरण करने लगता है । 


तथा किलाय॑ परसादपिविस्फू- | इसी प्रकार भप्निकी चिनगारियों- 
के समान परमात्मासे विभक्त यह्द 
लिड्भादिवत्तजातिरेव विभक्त इह | उद्धो ( परमात्मा ) दी जातिवाला 


देहेन्द्रियादिगहने प्रविशेष्संसारी | मी यहाँ देह एवं इन्ह्ियादि 
है के ४ बे | गह्ननवनमें प्रविष्ट होनेपर असंसारी 
सन्‌ देहेन्द्रियादिसंसारधमेम | होकर भी अपनी परमात्मखरूपताको 
“देहेन्द्रियसब्ातो5सि कृशः स्थुलः ! न जाननेके कारण «मैं देहेन्द्रियादिका 
' संबात तथा कृश, स्थूल एवं छुखी 

सुखी दूःखी' इति परमात्मतामजा- | या दुखी हूँ? ऐेसा मानकर देढ्द एवं 


नन्नात्मन; । न त्वमेतदात्मकः | इन्द्रियादि सांप्ताग्कि धर्मोंका अनुबर्तन 


गा - । करता है | किंतु ५व्‌ देहेन्द्रियादिखूप 
परमेव ब्रह्मास्यसंतारीति प्रतित्रो- नहा है। आग से अतलोग अह 


घित आचार्येण हिल्वेषणात्रयानु- | दी है? इस प्रकार आचार्यद्वारा बोष 
कराये जानेपर यद्द एबणात्रयकी 
अनुवृत्तिको छोड़कर मैं ब्रह्म ढ्वी हूँ! 
अतन्र राजपूृत्रस्थ राजप्रत्ययवद्ब्नह्म- | ऐसा जान लेता है | तथा यहाँ ऐसा 
कहनेपर कि “तू अनिसे विस्फुलिब्डके 
समान परत्रह्मसे ह्वी च्युत हुआ है? 
राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान उसका 
विस्फूलिड्डस प्रागनने श्रशादग्न्येक-| अह्मप्रत्यय दृढ़ हो जाता है, क्योंकि 
अनिनसे च्युत होनेसे पूव विस्फुलिज्की 
॥॒ अग्िके साथ एकता देखी गयी है । 
तस्रादेकत्वप्रत्ययदात्यय सुव-| अतः शछुवर्ण, मणि, ढोछ्द 
एव आननि-विस्फुलिज्ञादि इृशन्त 

ण॑मणिलोहाग्रिविस्फुलिज्ञच्ष्टान्ता;। एकलज्ञानरी इढ़ताके छिये हैं, 


वृत्ति ब्रह्मेवासीति प्रतिपद्यते । 


प्रत्ययो दृढीभवति-विस्फुलिड्भव- 
देव त्वं परसाद्‌ ब्रह्मणो भ्रष्ट इत्युक्ते 


त्वद्शनात्‌ । 
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नोत्पक्ष्यादि मेदअभ्रतिपादनपरा; । | उत्पत्ति आदिका भेद प्रदशितः 
करनेके लिये नहीं हैं । तथा' 
सेन्धवघनवत्मज्ञप्त्येकरसनेरन्‍्त यो- ८उसे एकरूप द्वी देखना चाहिये” 


बधारणात्‌ “एकपैवालुद्रष्टव्यम/” | इस श्रुतसि नमकके डलेके समान 


( ४ ।४।२० ) इति च | यदि उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर 
.. | परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है । 
च ब्रह्मणश्रित्रपटवद वृक्षसम॒द्रादि - यदि चित्रपट अथवा वृक्ष या समुद्रादि-- 
बच्चोत्पच्याद्नेकधमेबिचित्रता वि- | के समान उत्पत्ति आदि अनेक धर्मोके 
कारण ब्रह्मकी विचित्रताका द्वी ग्रहण 
करना अभी द्वोता तो “वह नमकके 
घनवदनन्तरमबाद्यमिति नोप- | डलेके समान एकरस एवं अन्‍न्तर-- 
| बाह्मशून्य है? इस प्रकार उपसंद्दार 
| न किया जाता तथा उसे “एकरूप 
इति च न प्रायोक्ष्यत--““य इद्द | द्वी देखना चाहिये” ऐसे आदेशका 
और ““जो इसे नानावत्‌ देखता है [ वह 
नानेव पश्यति”! (४। ४। १९) मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है )” ऐसे 
इति निन्दावचनं च | तस्मादेक- | निन्दासूचक वचनका भी प्रयोग न 
2 द्ोता । अतः समस्त वेदान्तोंमें जो 
रूपेकत्पप्रत्ययदात्ययिव सर्ववेदा- उत्पत्ति, स्थिति एवं लय आदिकी कल्पना 
न्तेपृत्पत्तिस्थतिलयादिकस्पना,न है, वह ब्रह्मकी एकरूपताके ज्ञानकीः 
इढ़ताके छिये ही है, उन (उत्पत्त्यादि) 

ततत्ययकरणाय । की प्रतीति करानेके लिये नहीं है । 


न च निरवयवस्य परमात्मनो-- इसके सित्र निश्रयव और 


5संसारिणः संसार्येक्देशकल्पना | सारी परमात्माके संसारीरूप एक 
| देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भी: 


न्याय्या शत्वात्परमात्म- | मे 


न; । अदेशस्यथ परस्य एकदेश- देश है नहीं | देशद्वीन परमात्माके. 


जिग्राहयिषिता, एकर सं स₹:धद- 


समहरिष्यत्‌, ““एकथेवालुद्रष्टव्यम! 
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संतारित्वकल्पनायां पर एव संसा- 
रीति कल्पितं मवेत्‌ । अथ परो- 
'पाधिकृत एकदेशः परस्थ, घटकर- 
काद्याकाशवत्‌; न तदा तत्र 
'विवेकिनां परमात्मेकदेशः प्रथ- 
'क्संव्यवहारमागिति. बुद्धि- 
'रुत्पदते । 

अविवेकिनां विवेकिनां चोप- 
चरिता बुद्धिद्शेति चेत ! 

न; अविवेकिनां मिथ्याब॒द्धि- 
त्वात, विवेकिनां च संव्यवहार- 
मात्रालम्बनाथंत्वात्‌--यथाक्ृष्णो 
रक्तश्राकाश इति विवेकिनामपि 
कदाचित्कृष्णा रक्तता च 
आकाशस्य संव्यवहारमात्रालम्ब- 
नाथेत्व॑ प्रतिपद्यत इति, न परमा- 
थैतः क्ृष्णो रक्तो वा आकाशों 
अवितुमहेति । अतो न पण्डितै- 


एकदेशमें संसारित्वकी कल्पना करने- 
में परमात्मा हद्वी संसारी है? ऐसी 
कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा 
माना जाय कि घठाकाश और कर- 
काकाशादिके समान किप्ती अन्य 
उपाधिके कारण विज्ञानात्मा परमात्मा- 
का एकदेश है तो उसमें बिवेकी 
पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नह्ीीं हो 
सकती कि परमात्माका एकदेश 
पृथक्‌ व्यवहार करनेमें समर्थ है । 
पूर्व ०-किंतु [ मैं कर्ता हूँ] 
ऐसी गौ णी बुद्धि तो अविवेकियों और 
विवेकियोंकी भी होती देखी गयी है ! 
तिद्धान्ती-नद्वीं, क्योंकि अवि- 


| वेकियोंकी तो बह्द बुद्धि मिथ्या होती 


है और विवेकियोंकी सम्यक ग्रकारसे 
व्यवह्वारकी आलम्बन करनेके लिये; 
जिस प्रकार कि [ अभिवेकियोंके 
समान ] ज़िकियोंकी इृश्टमें भी 
कभी-कभी “आकाश काला अथवा 
लाल है! इस प्रकार आकाशकी 
कृष्णता अथवा लाली व्यत्रद्दारमात्रके 
आह्म्बनाथ॑त्वको प्राप्त हो जाती है, 
किंतु वस्तुत:ः आकाश काढा या 
लाल नहीं द्वो सकता । अतः विद्वार्नों- 


१. वस्तुतः जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्ममात्र है; इसलिये इस परिच्छिन्न बुद्धिको 


-गौणी बतलाया गया है । 
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ब्रेह्मस्सरूपप्र तिपत्तिविषये ब्रह्मणा- | को ब्रह्मखरूपके ज्ञानके विषयम ब्रह्मके 


इशांग्येकदेशकदे शिविकार विका- 


अंशांशी, एकदेश-एकदेशी अथवा 
विकार-विका रिव्वादिकी कल्पना नहीं 


पं ४] हे कप 3 कि 
रित्वकल्पना कायों, सवकल्प- | करनी चाह्निये; क्योंकि सारी उप- 
नापनयनार्थसारपरत्वात्सबोपनिष- निषदोंका तालये समस्त कल्पनाओं- 


दाम्‌ । 

अतो हित्वा सबकल्पनामाका- 
शस्येव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या-- 
“आकाशवत्सवंगतश्च॒ नित्य: 
“न लिप्यते लोकदु/खेन बाह्य” 
( क०३3० २। २। ११) हत्या- 
दिश्वुतिशतेभ्यः; नात्मानं ब्रह्म- 
विलक्षणं कल्पयेत्‌--3ष्णात्मक 
इवागनो क्वीतेकदे शम्‌, प्रकाश त्मके 
वा सबितरि तमएकदेशम्‌-सर्व 
कल्पनापनयनाथंसारपरत्वात्सवबों- 
पनिषदाम्‌ । तस्मान्नामरूपोपाधि- 
निमित्ता एवं आत्मन्यसंसार- 
धर्मिणि सर्वे व्यवहारा;; “रूप 
रूप प्रतिरपो बसूव' (क० उ० 
२।२।९-१० )“सबोणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वा- 

बृ? उ० ३१-- 


की निवृत्तिरूप मुख्य प्रयोजनमें 


ही हे । 

इसलिये सारी कल्पनाओंको 
छोड़कर “ब्रह्म आकाशके समान 
सबंगत और नित्य है? “वह लोक- 
दुःखसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि उससे 
बाह्य है? श्त्यादि सैकड़ों श्रुतियोंकि 
अनुसार आकाशके समान उसकी 
निरविशेषताका द्वी अनुभव करना 
चाहिये, उष्णखरूप अग्निमें एक 
शीतल देशके समान तथा ग्रकाश- 
खरूप सूयमें एक अन्धकारमय देशके 
समान ब्रह्मसे भिन्‍न आत्माकी कल्पना 
न करे; क्योंकि सब उपनिषर्दोका 
तात्पय समस्त कल्पनाओंकी निवृत्ति- 
रूप मुख्य प्रयोजनमें ही हे । 
अतः: असंसारधर्मी आत्मामें सारे 
व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधिके 
कारण ही हैं, जैसा कि “बह रूप- 
रूपके अनुरूप हो गया ह्वै?” “घीर 
पुरुष समस्त रूपोंकी रचना कर 
उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता 
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भिवदन्यदास्ते” इत्येव मादिमन्त्र- 


वर्णेम्यः । 
न स्वत आत्मनः संसारितम, 


ज 


स्फटिकादिबुद्धिवदुश्रान्तमेव, न 
परमार्थतः । “ध्यायतीव लेलाय- 


तीव” ( बृ० उ० 8४७ | ३। ७) 
“न वर्धते कमेणा नो 
कनीयान!” (४ । ४। २३ ) 
“न लिप्यते कमंणा पापकेन” 
(४।७। २३ ) “समं सर्वेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तम” ( गीता १३ । 
२७ ) “शुनि चेब श्रपाके च 
( गीता ५। १८ ) इत्यादि श्रुति- 
स्मृतिन्यायेम्यः परमात्मनो 5संसा- 
रितेव । अत एकदेशो विकारः 
शक्तिवों विज्ञानात्मा अन्यो वेति 
विकल्पयितुं निरवयवत्वाभ्युपग मे 
विशेषतो न शकयते | अंशादि- 
श्रुतिस्पृतिवादाश्ेकत्वार्था), न तु 
मेदप्रतिपादका;, विवध्ितायेंक- 
वाक्ययोगात्‌--हत्यवोचाम । 
सर्वोपनिषदां परमास्मेकत्व- 
उपनिषत्प्रामा- ज्ञापनपरत्वे अथ 
ए्यमी मांसा कफिमथ तत्प्रति- 


कूलो<र्थों विज्ञानात्ममेदः परि- 


रहता है? इत्यादि मन्त्रवर्णोसे सिद्ध 


होता है । 

आत्माका संसारित्व खतः नहीं 
है, अपि तु लाक्षा आदि उपाधिके 
संयोगसे होनेवाली 'स्फटिक लाल है! 
इत्यादि बुद्धिके समान श्रान्तिजनित 
ही है, परमार्थतः नहीं। ““मानो ध्यान 
करता है, मानो अधिक चलता दव??, 
“यह कमंसे न बढ़ता है, न छोटा द्वोता 
है?!“यह पापकमपे लिप्त नहीं होता! ', 
“समस्त भूत्तोम समानरूपसे स्थित”, 
“कुत्ते और चाण्डाल्में? इत्यादि 
श्रुति, स्वृति और युक्तियोंसि परमात्मा- 
का असंसारित्व ही सिद्ध होता है । 
अत: विशेषत: आत्माका निरवयबत्व 
खीकार करनेपर ऐसा विकल्प नहीं 
किया जा सकता कि विज्ञानात्मा 
परमात्माका एकदेश, विकार, शक्ति 
अथवा और कुछ है। उसके अंशादि 
होनेका प्रतिपादन करनेवाले श्रुति- 
स्मृतिवाद भी आत्माके एकत्वके दही 
लिये हैं, भेदका प्रतिपादन करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि उपनिषदके विवक्षित 
अर्थकी एकवाक्यता होनी चाहिये--- 
ऐसा इम पहले कह चुके हैं। 


समस्त उपनिषदोंका तात्पर्य 
परमात्मके एकलमे है, फिर 


विज्ञानात्माके भेदरूप उससे प्रतिकूल 
विषयकी कल्पना किस छिये की जाती 


ब्राह्मण १ | 
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करुप्पत इति ? कमकाण्डप्रामा- 
ण्यविरोधपरिदारायेत्येके;। कर्म- 


हि. वाक्यानि 


अनेकक्रियाकारकफलमोक्तकर्त्रा- 


प्रतिपादकानि 


श्रयाणि,विज्ञानात्मभेदाभावे दसं- 
सारिण एवं परमात्मन एकत्वे 
कथमिष्टफलासु क्रियासु प्रवर्ते- 
येयु; ! अनिष्टफलाभ्यों वा क्रिया- 
भ्यो निवर्तयेयु; १ कस्य वा बद्धूस्‍य 
मोक्षायोपनिषदारभ्येत १ अपि 
च.परमात्मेकत्ववादिपक्षे कर्थ॑ 
परमात्मेकत्वोपदेशः ? कथथ॑ वा 
तदुपदेशग्रहणफलम्‌ १ बद्धस्‍्य हि 
बन्धनाशायोपदे शस्तदभाव उप- 


निषच्छास्त्रं निर्विषयमेव । 


एवं तहिं उपनिषद्वादिपक्षस्थ 


है ! इसपर किन्दीं ( मीमांसकों )का 
तो कद्दना है कि यह कल्पना कमे- 
काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत द्वोनेवाले 
विरोधका परिद्वार करनेके लिये है, 
क्योंकि कर्मका प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य अनेकों क्रिया, कारक, फल, 
भोक्ता और कर्ताओंको आश्रय करने- 
बाले हैं, विज्ञानात्माका भेद न होनेपर 
असंसारी परमात्माका एकल रहते 
हुए वे किस प्रकार लोगोंको इष्टफर्लों- 
वाली क्रियाओमें प्रवृत्त अथवा अनिष्ट 
फर्लोवाली क्रियाओंसे निवृत्त कर 
सकेगे । तथा किस बद्ध जीवकी 
मुक्तिके ढिये उपनिषदृका आरम्भ 
किया जायगा /इसके सित्रा परमात्माका 
एकत्व प्रतिपादन करनेवालोके मतमें 
किसीको परमात्म।के एकत्वका उपदेश 
भी क्यों दिया जायगा और किस प्रकार 
उसके उपदेशग्रहणका फल होगा ! 
क्योंकि बद्ध जीवके बन्धनका नाश 
करनेके लिये ही इसका उपदेश 
किया जाता है, बन्धन न होनेपर तो 
उपनिषच्छाज्षका कोई विषय द्वी 
नह्दीं रहता | 


 पूव०-ऐसी स्थितिमं तो उप- 
निषद्तादी पक्षके शह्ला-समाधानका 


कमकाण्डवादिपक्षेण चोद्यपरिहार- | मार्ग कर्मकाण्डवादी पक्षके समान दी 
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यो; समानः पन्‍था+---येन भेदा- 
भावे कर्मकाण्ड निरालम्बनमा- 
त्मानं न लमते प्राम्ाण्य॑ प्रति 
तथोपनिषदपि । एवं तहिं यस्थ 
प्रामाण्ये खाथंविधातो नास्ति, 
तस्मैव कर्मकाण्डस्यास्तु प्रामा- 
ण्यम्‌$ उपनिषदां तु प्रामाण्य- 
क्पनायां खार्थविधातों भवेदिति 
मा सूस्मामाण्यम्‌ । ने दि कर्मे- 
काण्डं प्रमाणं सदप्रमाणं भवितु- 
महँति; न हि प्रदीप: प्रकाश्य॑ 
प्रकाशयति, न प्रकाशयति चेति। 


प्रत्यक्षादिप्रमाणविप्रतिषेधान्- 
न केवलमपनिषदो ब्रह्म कत्वं प्रति- 
पादयन्त्यः खाथविधातं क्‍ 
काण्डप्रामाण्यविधातं च कुबेन्ति; 
प्रत्यक्षादिनिश्चितभेद्प्रतिपत्त्यथे- 


प्रसाणेश्व॒ विरुध्यन्ते । तस्माद- 
हि; अकेली पर व 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय #े 
बट: टेक नर्िए कर पालियिेि गई टेक नर्डि ने ल्‍्वाई 29 
है, क्योंकि जिस प्रकार भेद न द्वोनेपर 
कर्मऋण्ड निरालम्ब (अधिकारि-शूल्य) 
होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार उपनिषद्‌ 
भी खय॑ प्रामाणिक नहीं हो सकती | 
यदि ऐसी बात है, तब तो जिसकी 
प्रामाणिकता माननेपर खार्थका* 
विधात नहीं दह्वोता, उस कर्म- 
काण्डकी ही प्रामाणिकता माननी 
चाहिये | उपनिषदोंके प्रामाण्यकी 
कल्पना करनेमें तो खार्थका विधात 
होता है, इसलिये उनकी प्रामाणिकता 
भले ही न हो। कर्मकाण्ड प्रामाणिक 
होकर अप्रामाणिक नद्हीं हो सकता, 
क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकाश्य 
पदार्थको प्रकाशित करता है ओर 
प्रकाशित नहीं भी करता--ऐसा 
नहीं द्वोता । 


इसके सित्रा अभेद-श्रुतियोंका 
प्रत्यक्षादि प्रमाणेसि विरोध भी द्वै । 
ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन करने- 
वाली डपनिषदे केवरू खाथविधात 
और कर्मकाण्डके ग्रामाण्यका विधात 
दी नहीं करतीं अपि तु निश्चित 
भेदका ज्ञान करनेवाले प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे उनका गिरोध भी द्वे । 


# शब्दकी शक्तिवृत्तिसे प्रतीत होनेवाले सष्टयादि भेदका । 


. आह्रण १ ] 
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प्रामाण्यमेवोपनिषदास्‌; अन्या- | अतः उपनिषदें अप्रामाणिक ही हैं 


अयवा उनका कोई अन्य प्रयोजन 


थ॑ंता वास्तु; न ॒त्वेब बद्ेकत्व- | हो सकता है; वे ब्रह्मका एकत्व 


प्रतिपत्त्यथता । 


न; उत्तोत्तरत्वात्‌ । प्रमाणस्य 
हि प्रमाणत्वमप्रमाणत्वं वा प्रमो- 
त्पादनानुत्पादननिमित्तम्‌, अ- 
न्यथा चेत्स्तम्भादीनां प्रामाण्य- 
प्रसड्राच्छब्दादो प्रमेये । 

किश्वात: ? हि 

यदि तावदुपनिषदो ब्रह्मकत्व- 
प्रतिपत्तिप्रमां कुवन्ति, कथमप्र- 
माणं भवेथु +९ 

न कुवन्त्येवेति चेद्यथारिनि 
शीतमिति ९ 

स भवानेव॑ वदन्वक्तव्य+-- 
उपनिषत्पामाण्यप्रतिषेधाथं भदतो 


वाक्यप्तुपनिषत्प्रामाण्यप्रतिषेध॑ं कि 


प्रतिपादन करनेके लिये द्वी नद्दीं हो 
सकतीं | 


तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इसका 
उत्तर ऊपर दिया जा चुका है । 
प्रमाणकी प्रमाणता अथवा भग्रमाणता 
प्रमाकी उत्पत्ति करने या न करनेके 
कारण द्वी द्वोठी है, यदि ऐसा न 
माना जायगा तो दाब्दादि प्रमेयमें 
स्तम्भादिकी भी प्रमाणताका प्रस्चड्ढ 
उपस्थित होगा#। 


पूर्व ०-सो, इससे क्या हुआ ! 

पिद्धान्ती-यदिं उपनिषदे ब्रह्म- 
ज्ञनरूप प्रमा उतपन्न करती हैं, तो वे 
किस प्रकार अध्रामाणिक होंगी : 

पूरब ०- किंतु “अग्नि शीतल होता 
है, इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 
उत्पन्न करती ढ्वी न हों तो ! 

सिद्धान्ती-इस प्रकार बोलनेवाले 


आपसे हमें यह कहना द्ै कि उप- 


निषद्के प्रामाण्यका प्रतिषेष करनेके 


लिये प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य 
उपनिषद्‌के प्रामाण्यका निषेध क्‍या 


क स्तम्भादिसे शब्दादिकी प्रमा नहीं होती; किंतु यदि प्रमाणके लिये प्रमा- 
को उत्पन्न करना आवश्यक न माने तो उन्हें भी प्रमाण क्‍यों न माना जाय ! 


४८६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


8 न मन मी मी ० व ० व 2. 8 


न करोत्येवारिनवां रूपप्रकाशम्‌ ? | नहीं करता है तथा अग्निरूपको 


अथ करोति। . 
यदि करोति मवतु तदा 
प्रतिषेधारथ प्रमाणं मवद्वाक्यम, 


अग्निश्व॒ रूपप्रकाशको भवेत: 
प्रतिषेघवाकयप्रामाण्ये मवत्येवी प- 


निषदां प्रामाण्यम््‌ । अतन्र भवन्तो 
बुवन्तु कः परिद्दार इति १ 
नन्चत्र प्रत्यक्षा मद्ाक्य उप- 
निषत्प्रामाण्यप्रतिषेधार्थश्रतिपत्ति- 
रनों च रूपप्रकाशनप्रतिपत्तिः 


प्रमा । 
कस्तहिं भवतः प्रद्देपो बद्े- 


कत्प्रत्यये प्रमां प्रत्यक्ष॑ कुबंती- 
पूपनिषत्सपलभ्यमानासु ? ग्रति- 
पेधानुपपत्तेः | शोकमोहादिनिदृ- 
त्तिश्न प्रत्यक्ष फल ब्रह्मेक॒त्वप्रति- 
पत्तिपारम्पयजनितमित्यवोचाम । 
तस्सादुक्तोत्तरत्वादुपनिषदं प्रत्य- 


क्या प्रकाशित नहीं करता है ! 
पूर्व-करता तो है । 
सिद्चान्ती-यदि वह उसका 
प्रतिषेष करता ह्वै तो उसका प्रतिषेष 
करनेमें आपका वाक्य प्रमाण हो 
सकता है तथा अग्नि भी रूपका 
प्रकाशक द्टो सकता है | अतः यदि 
आपका प्रतिषेघक वाक्य प्रामाणिक 
है तो उपनिषदोकी प्रामाणिकता होनी 
दी चाहिये । अब आप बतलाइये 
इसका क्या परिद्दार हो सकता दे! 
पूवं-यहाँ मेरे वाक्यमें डप- 
निषत्पामाण्यके प्रतिषेधका ज्ञानरूप 
प्रमा तथा अग्निमें रूपप्रकाशनका 


ज्ञानरूप प्रमा तो प्रत्यक्ष द्वी है । 
पिद्धान्ती-तो फिर ब्ह्मैकलज्ञान- 


में प्रमाको प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध 
दोनेवाली उपनिषदोंमें हद्वी आपका 
क्या द्वेष है ? क्योंकि उनके प्रामाण्यका 
प्रतिषिष. नहीं किया जा सकता | 
तथा हम यद्द कद्द चुके दें कि शोक- 
मोह्दादिकी निदृत्ति-यह ब्रहेकत्ज्ञान- 
की परम्परासे द्वोनेवाला प्रत्यक्ष फल 
है | अतः इसका उ७त्तर ऊपर दे 
दिया जानेके कारण उपनिषदोंमें 


१. “उपनिषद ब्रह्मशनरूप प्रमा उत्पन्न करती हैं; यह उत्तर ऊपर दिया 


गया है | 


: ब्राक्षण १ ] 
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प्रामाण्यशड्ड। तावन्नास्ति | 
_ अच्चोक्त खाथंविधातकरत्वा- 


दप्रामाण्यमिति, तदपि न, तदथे- 


प्रतिपत्तेबांधकाभावात्‌ । न हि 
उपनिषद्धयः--बह्मकमेवाद्विती- 
यम, नेव च-इति प्रतिपत्तिरस्ति; 
यथाग्निरुष्फः शीतश्रेत्यस्राद्वा- 
क्याहिरुद्धाथद्रयप्रतिपत्ति: । अ- 
भ्युपगम्ध चेतदवोचाम; न तु 
वाक्यप्रामाण्यसमय एप न्याय :- 
यदुतैकस्य वाक्यस्थानेकाथेत्वस । 
सति चानेकार्थत्वे, खार्थश्र स्यात्‌, 


तद्विघातकृच्च विरुद्धोडन्यो5थे। ।न 
त्वेतत्‌--वाक्यप्रमाणकानां विरु- 
ड्रमविरुद्धं च' एक वाक्यम्‌, अने- 
कमथें प्रतिपादयतीत्येष समयः, 
अथेंकत्वाड्थेकवाक्यता । 

नच कानिचिदुपनिषद्वाक्यानि 
ब्रह्मेकत्वप्रतिषेधं छुवेन्ति । यत्त, 
लौकिक॑ वाक्यम्‌--अग्निरुष्ण: 


अप्रामाण्यकी शझ्ला तो द्वो नहीं 
सकती । 

और ऐसा जो कहा कि अपने 
अर्थका विधात करनेवाली द्वोनेसे 
उनकी अप्रामाणिकता है, सो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्योंकि उनसे द्वोनेवाले 
अर्थज्ञानका कोई बाधक नह्दीं दे। 
उपनिषदोंसे यह ज्ञान नहीं होता कि 
ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है भी और 
नहीं भी है,जिस प्रकार कि “अग्नि उष्ण 
और शीतल भी ढ्वोता है, इस एक द्दी 
वाक्यसे दो विरुद्ध अर्थोका ज्ञान होता 
है | तथा यद्द समझकर ही द्वम 
ऐसा कह चुके हैं कि वाक्यकी प्रामा- 
णगिकताके समय एक वाक्यके अनेक 
अर्थ मानने उचित नहीं हैं। यदि 
वाक्यके अनेक अर्थ हांगे तो एक 
उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा 
उसका विधात करनेवाला अर्थ होगा । 
“एक ही वाक्य बहुत-से विरुद्ध और 
अविरुद्ध अर्थोका भी प्रतिपादन 
करता है, यद्द वाक्यको प्रमाण 
माननेत्रालोंका सिद्धान्त नहीं है; 
क्योंकि अर्थद्री एकता होनेसे ही 


सबकी एकवाक्यता होती है । 
कोई-कोई उपनिषद्वाक्य ब्रह्मकी 
एकताका प्रतिषेष करते हों-- ऐसी 
भीबात नहीं है। “अग्नि उष्ण और 
शीतढ भी द्वोता है, यह जो लौकिक 
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शीतश्रेति, न तत्रऊवाक्यता, वाक्य है, वहाँ एकवाक्यता नहीं द्वोती; 


देशस प्रमाणान्तरविषयानुवादि- 
त्वात्‌ । अग्नि; शीत इत्येतदेक 


क्योंकि उसका एकदेश प्रमाणान्तरके 
विषयभूत अर्थका अनुवाद करनेवाल्य 
है | “अग्नि शीतल होता है! यह एक 
वाक्य है और “अग्नि उष्ण होता है! 


वाक्यम्‌; अग्निरुष्ण हति तु प्रमाणा-| यह्द प्रमाणान्तरसे प्रात्त हुए अनुभवका 


न्तरानुभवसारकम्‌, न तु खयमथा- 


वबोधकम्‌ | अतो नागिनिः शीत 


अनुवादक है, खयं किसी विशेष 
अथका दोतक नहीं है । अतः “अ्रि 
शीतल होता है? इस वाक्यसे उसकी 
एकवाक्यता नहीं है; क्योंकि वह 


इत्यनेनेकवाक्य ता, प्रमाणान्त- | प्रमाणान्तरप्ते ह्वोनेवाले अनुभवकी 


रानुभवस्मारणेनेवोपक्षी णत्वात्‌ । 
यत्त  विरुद्धाथप्रतिपादकमिदं 


स्पृति कराकर ही समाप्त द्वो जाता 
है।ओर ऐसा जो माना जाता है 
कि यह वाक्य विरुद्ध अरथोंका प्रति- 


वाक्यमिति मन्यते, तच्छीतोष्ण- | पादन करनेवाला है, वह शीत और 
पदास्याम्‌ अग्निपद्सामानाधिक- | उण पदोंका अग्पदके समानाधि- 


रण्यप्रयोगनिमित्ता अश्रान्ति; 
त्वेबेकस्स 
लोकिकस्स वेदिकस्थ वा । 
यच्चोक्त॑ कमकाण्डप्रामाण्य- 
कर्मकाण्डप्रामा- विधातकृदुपनिषद्धा- 
ण्योपादनम क्यमिति, . तन्‍न; 


करणडरूपसे प्रयोग द्वोने के कारण उत्पन्न 


न्‍ हुई भ्रान्ति है | त्रास्तवर्मं तो लौकिक 
९ ७५ श 
वाक्यय्ानेकाथत्व द्वोी अथवा वेदिक, एक वाक्यके अनेक 


अर्थ द्वो द्वी नहीं सकते । 
और ऐसा जो कहा कि उप- 
निषद्वाक्य कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता- 


को नष्ट करनेवाले हैं, सो यह बात 
नहीं है; क्योंकि उनका तात्पय॑ तो 


न्य ९ द्‌ 
अन्याथतात । ब्रह्मेकत्वप्रतिपाद- दूसरा है | ब्रह्मकी एकताफा प्रतिपादन 


नपरा हापनिषदो 


नेशथप्राप्ी करनेवाली उपनिषद अभीष्ट भर्थकी 


१. तात्पय॑ यह है कि वस्तुतः यह किसी प्रमाका उत्पादक नहीं है । 
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साधनोपदेशं तसिन्वा पुरुषनियोगं | प्राप्तिक लिये साधनके उपदेश तथा 


वारयन्ति,अनेकाथंत्वानुपपत्तेरेब । 


न च कमेकाण्डवाक्यानां खार्थे 
प्रभा नोत्पयते । असाधारणे 


चेत्खार्थे प्रमामृुत्पादयति वाक्यम्‌, 
_ कुतोषन्येन विरोधः स्वात्‌ ९ 
ब्रह्मेकत्वे निर्विषयत्वात्प्रमा 
नोत्पद्यत एवेति चेत्‌ 


न, प्रत्यक्षत्वात्प्रभाया। । 


के पृ के म्पां 6 
दशंपूणमासाभ्या खगका 


उसमें पुरुषके नियोगका निवारण 
नहीं करतीं; क्योंकि उनके अनेक 
अर्थ होने सम्भव द्वी नहीं हैं । 


तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी वाक्योंकी 


' | खार्थमें प्रमा: उत्पन्न न द्वोती हो-ऐसी 


बात भी नहीं हे ! यदि कोई वाक्य 
अपने असाधारण अथरमें प्रमा उत्पन्न 
करता है तो उसका दूसरे वाक्यसे 
विरोध क्यों होगा ! 

पू5व०-यदि कहें ब्रह्मकी एकता 
माननेपर तो कमकाण्डपरक वाक्योंका 
कोई विषय ह्वी नहीं रहता, इसलिये 
प्रभा उत्पन्न हो ही नहीं सकती; तो? 

पिद्धान्ती-ऐेसी बात नहीं है, 


को क्योंकि उनसे प्रमाका ह्वोना तो प्रत्यक्ष 


है | “खर्गकी इच्छावाला दर्श और 


यजेत” “ब्राह्मणो न हन्तव्यः” | पूर्णास यज्ञोंद्ारा यजन करे”? 


हत्येवमादिवाक्येम्य। प्रत्यक्षा प्रमा 
जायमाना; 'सा नेव भविष्यति, 
यद्युपनिषदो ब्रह्मेकत्वं बोधयिष्य- 
न्ति! हत्यनुमानप््‌; न चानुमान॑ 
प्रत्यक्षविरोधे प्रामाण्यं लभते; 
तस्ादसदेवैतद्वी यते-प्रमेव नोत्प- 
द्यत इति । अपि च यथाप्राप्तस्येव 


“ब्राह्मणका वध नहीं करना चाहिये?! 
इत्यादि ऐसे ही वाक्योंसे प्रमा प्रत्यक्ष 
उत्पन्न द्वोती देखी जाती है; “यदि 
उपनिषदें ब्रह्मकी एकताका ज्ञान 
करायंगी तो वह्द नहीं होगी? यह तो 
अनुमान है | और प्रत्यक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानकी ग्रामाणिकता नहीं 
रह सकती | इसलिये यहद्द कद्दना 
कि उनसे प्रमा द्वी उत्पन्न नहीं द्वोती 
-असत्‌ द्वी दे | अपि तु जो पुरुष 
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अविद्याप्रत्युपस्थापितस्य॒ क्रिया- 
कारकफलसाश्रषणेन_ इश- 
निश्टप्रा प्तिपरिहारोपायसामान्ये प्र- 
वृत्तरय तद्विशिषमजानतः तदा- 
चक्षाणा श्रुति: क्रिपाकारकफल- 
भेदस्य लोकप्रसिद्धस्स सत्यताम- 
सत्यतां वा नाचष्टे न च वार- 
यति, इृष्टानिष्टफल प्रा प्रिप रिहारो- 
पायविधिपरत्वात्‌ । 

यथा काम्येषु प्रबृत्ता श्रुति: 
कामानां मिथ्याज्ञानप्रमवत्वे 
सत्यपि यथागप्राप्तानेव कामानु- 
पादाय तत्पाधनान्येत्र विधत्ते, न 
तु कामानां मिथ्याज्ञान प्रभवत्वा- 
दनथरूपत्व॑ चेति न विदधाति । 
तथा नित्याभ्रिहोत्रादिशान्रमपि 
मिथ्पान्नानप्रभव॑ क्रियाकारकमेदं 


यथाप्राप्मेवादाय इृष्टविशेष- 
प्राप्तिमनिष्टविशेषपरिद्ारं वा किमपि 
प्रयो जन॑ 


अविधाद्ारा प्रस्तुत किये हुए यथा- 
प्राप्त क्रिया, कारक और फलका 
आश्रय करके इृष्प्राप्ति और भनिष्ट- 
निवृत्तिके सामान्य उपायमें प्रवृत्त है 
तथा उसका विशेष उपाय नहीं 
जानता, उसे वह ( विशेष उपाय ) 
बतलानेवाली श्रुति लोकप्रसिद्ध क्रिया, 
कारक और फलमभेदकी सत्यता एवं 
असत्यताका न तो प्रतिपादन ही 
करनी है और न निषेध ही; क्योंकि 
वह तो इृष्टप्राप्ति और अनिष्टनिवृत्तिके 
उपायका विधान करनेमें ही तत्पर है। 

जिस प्रकार काम्यकर्मोमें प्रवृत्त 
हुई श्रुति कामनाओंके मिथ्याज्ञान- 
जनित होनेपर भी यथाप्राप्त कामनाओं- 
को द्वी लेकर उनके साधनोंका ही 
विधान करती है “कामनाएँ मिथ्या- 
ज्ञानजनित होनेके कारण अनर्थरूप 
हैं? ऐसा विधान नहीं करती । इसी 
प्रकार अग्निद्दोत्रादि नित्यकर्मोका 
निरूपण करनेवाला शाद्ष भी मिथ्या- 
ज्ञानजनित यथाप्राप्त क्रिया, कारक 
ओर फलरूप भेदको द्वी लेकर इष्ट- 
विशेषकी प्राप्ति और अनिष्टविशेषके 
परिहाररूप किसी प्रयोजनको देखकर 


पश्यद प्रिहोत्रादी नि | अग्निहोत्रादि कर्मोंका विधान करता 


कमोणि विधत्ते । नाविद्यागोच- | है.। इस प्रयोजनका अविधाविषयक 
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रासइस्तुविषयमिति न प्रवतेते; 


यथा काम्येषु । 


नच पुरुषा न प्रवर्तेरन्नविद्या- 


वनन्‍्तः, दृश्त्वाचुथा कामिनः । 


विद्यावता मेव कमांधिकार इति 
चेत्‌ १ 

न, ब्ह्मेकत्वविद्यायां कर्मा- 
धिकारविरोधस्योक्तत्वात्‌ । एतेन 
ब्रह्मेकत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन त- 
दुग्रहणफलामावदोषपरिहार उक्तो 
वेदितिव्यः । 

पुरुषेच्छारागादिवेचित्र्याश्ष-- 
अनेका हि पुरुषाण।मिच्छा;, रागा- 
दयश्च दोषा विचित्रा;; ततशथ् 
बाह्मविषयरागाद्यप्॒तचेतसो न 


शा््रं. निवरतेयितुं शक्तम्‌; 


नापि खभावतो वाह्यविषयविरक्त- | 


असतदस्तुसे सम्बन्ध दै, इसलिये उनका 
विधान न करता द्वो-ऐसी बात 
नहीं है, जैप्ता कि काम्य-कर्मोंके 
विषयमें भी देखा गया है । 
अविद्यावान्‌ पुरुषोंकी उन कमेमिं 
प्रवृत्ति न होती हो-ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योंकि सकाम पुरुषके समान 
उन्हें भी प्रवृत्त होते देखा द्वी गया है । 
पूव०-कर्मका अधिकार तो 
विद्वानोंको ही है--ऐसा कहें तो ! 
पिद्धान्ती-नदीं, क्योंकि ब्रह्मकी 
एकताके ज्ञानमें कर्माधिकारका विरोध 
तो बतलाया जा चुका है। इसीसे 
यह जान लेना चाद्दिये कि ब्रह्मकी 
एकता सिद्ध द्वोनेपर कोई विषय न 
रहनेके कारण कमकाण्डके उपदेशसे 
उसका प्रह्षणरूप फल नहीं द्वो 
सकता---इस दोषका परिद्वार बतला 
दिया गया है । 
पुरुषोंकी इच्छा एवं रागादिका 
भेद रहनेके कारण भी [ कमकाण्डके 
उपदेशकी सार्थकता सिद्ध होती है ]। 
पुरुषोंकी अनेकों इच्छाएँ हैं और 
रागादि तरदइ-तरदके दोष हैं, अत: 
जिनका चित्त बाह्य विषयोंके रागसे 
आकर्षित है, उन्हें उससे निवृत्त 
करनेमें शात्र समर्थ नहीं है । इसी 
तरदद जिनका चित्त खभावसे ही 
बाह्य विषयोंसे विरक्त है, उनको 
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चेतसो विषयेषु प्रवतेयितु शक्तम्‌: | विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें मी शात्र समर्थ 
बे देतावदेव मबति नहीं है। किंतु शात्रसे तो इतना ही 
न्तुशाख्रादतावद्वभत्रात इंद- | हैक यह इष्साधन है और यह 


मिष्टरसाधनमिदम निशष्साधनमिति | भनिश्साधन-इस प्रकार केवल साध्य- 
पी अक साधनके सम्बन्धविशेषकी अभिव्यक्ति 
साध्यसाधनसम्बन्धविशेषामिव्य- ही होती है, जिस प्रकार कि 
अन्धकारमें. दीपकादिसे रूपका 
ज्ञान होता है। शातत्र अपने सेवर्कोके 
 ज्ञानम्‌ | न तु शास्त्र भ्रृत्यानिव | समान किसीको बलात्कारसे प्रवृत्त 
बलानिवर्तयति नियोजयति वा; | “ये नहीं करता; क्योंकि 
रागादिकी अधिकता होनेपर लोग 

. दब्यन्ते हि पुरुषा रागादिगौरवा- | शाद्धका उछह्नन करते भी देखे 
च्छाख्रमप्यतिक्रामन्त १ | तख्ातू जाते हैं : अतः पुरुर्षोकी बुद्धिकी 
पुरुषमतिबेचित्र्यमपेक्ष्य साध्य- | विचित्रताको दृष्टिमं रखकर शात््र 
अनेक प्रकारसे साध्य-साधनरूप 
शति। सम्बन्धविशेषोंका उपदेश करता है । 
तत्र पुरुषा; म्वयमेव यथा- तहाँ अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
कोन सोपिय विश प्रयर्तनते, पुरुष खय॑ ही साधन विशेषोर्म प्रवृत्त 
होते हैं । शात्र तो सूर्य और 

शास्त्र तु सवितृप्रदीपादिवदुदास्त | दीपकादिके समान उदासीन दी 
एवं । तथा कस्यचित्परो$पि पुरु र्ता है । इस प्रकार किसीको 


धो ० परम पुरुषा्थ भी अपुरुषार्थके समान 
पर्थो5पुरुषाथंवदव भास ते; 
पुरुषाथंवद्वभासते; यरव भासता है; जिसको जैसा भासता 


यथावभास;; स तथारूपं पुरुषार्थ | है, वह तदनुरूप ही पुरुषार्थ देखता 
पव्यति; तदनुरूपाणि साधनान्यु- है और उसके अनुप्तार ही साधन 
पा दित्सते । तथा चार्थवादो5पि-- ग्रहण करना चाहता है | इस विषय- 
“त्रया; प्राजापत्या। प्रजापतो | में'प्रजापतिके तीन पुत्रोंने अपने पिता 
' पितरि ब्रक्मचयेमृषु ४ (बृ० ३० ! प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचये वास किया?” 


क्तिः--प्रदीपादिवत्तमसि रूपादि- 
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५।२। १ ) इत्यादि! । तस्मान्न 


' इत्यादि अंथथवाद भी है । अत: ब्रह्मकी 
एकताको सूचित करनेवाले वेदान्त- 
| वाक्य जिधि-शाब्षके बावक नहीं हैं । 
विधिशाखस्स बाधका; | न च॒ | हतनेद्वीसे विधिशाल्र निर्विषय नहीं हो 


ब्रक्षेकल् ज्ञापयिष्यन्तो वेदान्ता 


विधिशास्रमेत/वता निर्विषयं स्यात्‌। 
नाप्युक्तकारकादि भेद॑ विधिशास्तर- 
मुपनिषदां अद्येकरत्व प्रति प्रामा- 
ए्यं॑ निवर्तेयति । खविषयशूराणि 
हि प्रमाणानि, श्रोत्रादिवत्‌ । 


तत्र पण्डितम्मन्याः केचित्ख- 


बल्लैकलमा- चित्तवशात्सव प्रमा- 
: क्षिप्ते. णमितरेतरविरुद्ध 


मन्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिविरोध- 
मपि चोदयन्ति अक्ैकत्वे-- 
शब्दादयः किल श्रोत्रादिविषया 
भिन्‍ना; प्रत्यक्षत उपलब्यन्ते, 


ब्रह्मेकत्व॑_ब्॒वतां प्रत्यक्षविरोध+ 


सकता और न उपयुक्त कारकादि भेद- 
वाला विधिशात्र ब्रह्मकी एकताके प्रति 
उपनिषदोके प्रामाण्यक्रो द्वी निदृत्त 
कर सकता है; क्योंकि श्रोत्रादि 


| इन्द्रियोंके समान सब्र प्रमाण अपने- 


अपने भिषयमें प्रत्रल होते हैं । 

यहाँ अपनेको पण्डित माननेवाले 
कोई३-कोई पुरुष [ शाखत्रगम्प ऐक्यको 
खीकार करनेपर ] अपनी बुद्धिके 
अनुसार समस्त प्रमार्णोकी एक-दूसरेके 
विरुद्ध समझते हैं. तथा ब्रह्मकी 
एकता माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके 
विरोधकी भी शझ्ला करते हैं-- 
श्रोत्रादि इन्द्रियेकि विषयभूत जो 
शब्दादि हैं, वे तो प्रत्यक्ष ही 
मिन्न-मिन्न उपलब्ध होते हैं । 
अतः ब्रह्मको एकता बतलानेवाले 
वाक्योंका प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध 
सिद्ध द्वोता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि 


१. प्रजापतिके तीन पुत्र देवता) मनुष्य और दानब-प्रजापतिसे उपदेश 
ग्रहण करनेके लिये गये । प्रजापतिने उन तीनोंको “द”। “द” ८द! ऐसा कहकर 
एक ही शब्दसे उपदेश किया । उन तीनोंने अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उसके 
८दमन करो” ८दान करो? और “दया करो? ये तीन अर्थ कर लिये । इस प्रकार 
यह अर्थवाद इस उपनिषदके पश्चम अध्याय द्वितीय ब्राह्मणमें है । 
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बृहदारण्य कोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब््टिग 2 आर्पमिए बर्सिकटक प्यर्सिर पे यार्पिकिट कक नईपिट कर ऑ्सस्डिय्िक व्यर्पिएयेक, न्यापिेट फ्रण ब्रेक बर्षिमयिक, आई" 


धुपलब्धारः कर्तार् ई 
प्रतिशरीर॑ भिन्‍ना अनुमीयन्ते 
संसारिण:; तत्र ब्ह्मेकत्वं हुवता- 
मनुमानविरोधश्व । तथा च 
आगमविरोध॑ वदन्ति--ग्राम- 
कामो यजेत” “पश्ुकामो यजेत”! 
“खर्गकामो यजेत” इत्येचमादि- 
वाक्य्रेम्यो ग्रामपशुखगांदिकामा- 


सत्साधनावनुष्ठातारथ भिन्‍ना 

अवगम्यन्ते । बंद 
अन्रोच्यते-ते तु कुतकद्षि- 
उत्ताक्षेप- 


निरास: तान्‍्तःकरणा ब्राह्म- 
णादिवर्णापसदा अनुकम्पनीया 
आगमारथविच्छिन्नसम्प्रदायबुद्धय 
हति । कथम्‌ ? श्रोत्रादिद्ारं! 
शब्दादिभिः प्रत्यक्षत उपलब्ध- 
मानेत्रेक्षण एकत्व॑ विरुष्यत इति 
वदन्तो वक्तव्याः--किं शब्दा- 
दीनां भेदेनाकाशेकरत्वं विरुष्यत 


से शब्दादिकोी उपलब्ध करनेबाले 
तथा धर्माधमंका अनुष्ठान करनेवाले 
संसारी जीत भी प्रत्येक शरीरमें मिन्न- 
भिन्न हैं--ऐसा अनुमान द्वोता है । 
ऐसी थितिमें ब्रह्मकी एकता बतलाने- 
वाले वाक्योंका अनुमान प्रमाणसे भी 
विरोध है । इसी तरह वे उनका 
शास्रप्रमाणसे भी विरोध बतलाते हैं, 
[ क्योंकि ] “ग्रामकी कामनावाला 
यज्ञ करे, “पश्ुकी कामनावाला यज्ञ 
केरे? “खगकी कामनावाछा यज्ञ 
करे?!, इत्यादि वाक्योंद्वारा ग्राम, पशु 
ओर खगकी कामनावाले तथा उनके 
साधनोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुष 
मिन्र-मिनत्र जान पड़ते हैं | 

अब इसके ठत्तरमें कहा जाता 
है -- कुतकके कारण जिनके अन्तः- 
करण दृषित हैं तथा जिनकी बुद्धि 
वेदार्थविषयक सम्प्रदायसे दूर है, ऐसे 
वे ये ब्राह्मणादि वर्णाधम दयाके द्वी 
पात्र हैं । सो कैसे ---श्रोत्रादि 
द्वारोसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाले 
शब्दादिसे ब्रह्मकी एकताका विरोध 
है-इस प्रकार कद्दनेवाले उन पुरुर्षो- 
से यह कद्दना चाहिये कि क्या 
शब्दादिके भेदसे आकाशकी एकता- 
का भी विरोध है ? यद्वि उसका 
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इति; अथ न विरुद्धथते, न तहिं | विरोत नहीं दे तो प्रत्यक्ष प्रमणसे 
[ ब्रह्मैकल् ग्रतिपादन करनेवाले 
प्रत्यक्षविरोधः । वाक्योंका ] विरोध नहीं हो सकता | 
यचोक्तं प्रतिशरीरं शब्दाद्यप- और ऐसा जो कट्ठा कि प्रत्येक 
शरीरमें शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले 
लब्धारों घर्माधमंयोश्व॒कर्तारो | तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
« भी भिन्न-भिन्न द्वी अनुमान किये 
भिन्‍ना अनुमीयन्‍्ते, तथा च ज्रह्ज- | आते हैं, इसडिये अह्मकी एकता 
कत्वेइलुमानविरोध इति; भिन्‍नाः माननेपर अनुमानग्रमाणसे | विरोध 
होगा, सो यह्द पूछना चाहिये कि वे 
कैरनुमीयन्त इति प्रष्व्या;; अथ | भिन-मित्र हैं--इसका अनुमान कौन 
करता है ! इसपर यदि वे कहें कि 
यदि ब्रूयु/-सर्वैरसामिरनुमानकुश-| अलुमान करनेमें कुशल दम सब लोग 
हि ही श्सका अनुमान करते हैं, तो 
लेरिति--के यूयमनुमानकुशला | “अनुमान करनेमें कुशछ तुम कौन 
दो ?? इस प्रकार पूछे जानेपर तुम्हारा 
इत्येव॑ पृष्ठानां किसु त्तरम । क्या उत्तर होगा ! 
शरीरेन्द्रयमनआत्मतसु च|। पूर्व ०-शरीर, इन्द्रिय, मन और 
प्रत्येकमनुमानकोसलग्रत्याख्याने, आत्मामेंसे क्रमश :एक-एकमें अनुमान- 
शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानो कोशलका निषेध किये जानेपर जो शरीर, 
इन्द्रिय और मनरूप साधनोंवाले हम 
वयमनुमानकुशला;, अनेककारक- | आत्मा हैं, वे द्वी अनुमान करनेमें कुशल 
हैं, क्योंकि क्रियाएँ अनेक कारकों- 
साध्यस्वास्क्रियवाणामिति चेत्‌ ; | द्वारा साध्य द्वोती हैं, ऐसा कह्टें तो ? 
एवं तहांनुमानकौशले मबतामने-|. पिद्धान्ती-यदि ऐसी बात है, 
तब तो अनुमानकी कुशलतामें तो तब 
आपकी अनेकताका ग्रसज्ग उपस्थित 
कत्वप्रसज्ञ: अनेककारकसाध्या द्वोता दे । क्रिया अनेक कारकों- 


४९६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


हिक्रियेति मवद्धिरेवाभ्युपगतम्‌। | दरा साध्य द्वोती द--ऐसा 


तो आपने ही ख्लरीकार किया है। 


तत्रानुमानं च क्रिया; सा शरी- तथा अनुमान भी क्रिया द्वी दे | 


रेन्द्रिपमनआत्मसाधने! कारके- 
रात्मकर्दका निववेत्येत इत्येत- 
त्प्तिज्ञातम्‌ । तत्र वयमचुमान- 
कुश ला इत्येव॑ वदद्धि;--शरी रे- 
न्द्रिपमन/साधना. आत्मान; 
प्रत्येक वयमनेक इत्यम्युपग्त 
यात्‌ । अहो अनुमानकोशलं 
दर्शितमपुच्छशृड्भेस्ताकिकबली- 
बदें; । यो ह्यात्मानमेव नं जानाति 
स कथं मूढस्तद्व॒तं भेदमभेदं वा 
जानीयात्‌ १ 

तत्र किमनुमिनोति १ केन वा 
लिड्जेन ? न द्यात्मनः खतो भेद- 
प्रतिपादक किश्विल्लिड्रम॒स्ति, येन 
लिड्डेनात्ममेद॑ साधयेत्‌; यानि 


लिब्लान्यात्ममेद्साधनाय नाम- 


उसके विषयमें आपकी यह्न प्रतिज्ञा 
है कि आत्मा जिसका कर्ता है, ऐसी 
बह क्रिया शरीर, इन्द्रिय, मन और 
आत्मारूप कारकद्वारा निष्पन्न होती 
है। ऐसी स्थितिमें “हम अनुमान- 
कुशल हैं? ऐसा कहकर आप यह 
खीकार कर लेते हैं कि द्वम प्रत्येक 
रारीर, इन्द्रिय और मनरूप साधन- 
वाले आत्मा अनेक हैं । अद्दो ! 
जिनके सींग और पूँछ नहीं हैं, ऐसे 
आप ताकिक-बृषभेने यद्द अच्छा 
अनुमानकौशल दिखलाया | जो 
आत्माको ही नहीं जानता वह्द मूह 
पुरुष किस प्रकार उसके भेद या 
अभेदको जान सकता हे ! 


ऐसी स्थितिमें वह क्या अनुमान 
करता है भौर किप्त लिड्डके द्वारा 
करता है ? आत्माका अपनेसे भेद 
प्रतिपादन करनेवाढा कोई छिड्ग तो 
है नहीं, जिस ढिब्डके द्वारा कि 
वह आत्माओंका भेद सिद्ध कर 
सके । जिन नाम-रूपवान्‌ लिड्डोंका 
आत्मभेद सिद्ध करनेके लिये उल्लेख 


ब्राह्मण १ ] 


शाइ्रभाष्यार्थ 


डे 
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रूपवन्त्युपन्यस्यन्ति, तानि नाम 
रूपगतान्युपाधय. एवात्मनो 
घटकरकापवरकभूच्छिद्राणीवा- 
काश । यदाकाशस् भेदलिड्ु 
पश्यति, तदात्मनोषपि भेद- 
लिड्ं लमेत स;; न ह्यात्मनः 
परतो5पिविशेषमभ्युपगच्छद्धिस्ता- 
किंकशतेरपि मेदलिड्भमात्मनो 
दशयितुं शक्‍्यते; खतस्तु द्राद- 
पनीतमेव, अविषयत्वादात्मन | 
यदत्पर आत्मघमंत्वेनाभ्युप गच्छ- 
ति, तस्य तस्थ नामरूपात्मकत्वा- 
भ्युपगमात्‌,नामरूपा भ्यां चात्मनो- 
उन्यत्वाभ्युपगमात्‌, “आकाशो वे 
नाम नामरूपयोनिंवंहिता ते 
यदन्तरा तद़क्क (छा० उ० <८। 
१७।१ ) इति श्रुते! “नामरूपे 
व्याकरवाणि!! (छ० उ० ६। 
३।२) इति च । उत्पत्ति- 
प्रलयात्मके हि नामरूपे, तद्दिल- 
क्षणं च ब्रह्म --अतो5नुमानस्यै- 


किया जाता है, वे तो आकाशकी 
उपाधि घट, कमण्डछु, अपवरक 
( झरोखा ) और भूछिद्रके समान 
आत्माकी नाम-रूपगत उपाधियाँ ही 
हैं| यदि वह्ठ आकाशके भेदका 
अनुमापक लिल्ज देखता है तो आत्मा- 
के भेदका लिज्र भी पा सकता है । 
किंतु अन्य (उपाधियों ) से भी 
आत्माका भेद माननेवाले सैकड़ों 
तार्किकोंद्रारा भी आत्माके भेदका 
वास्तविक लिड्ल नहीं दिखलाया जा 
सकता है, खतः तो आत्मामें भेद 
होना दूरकी द्वी बात है; क्योंकि 
वह किसीका विषय नहीं है, पूर्व- 
पक्षी जिस-जिसको आत्माके धर्मरूपसे 
खीकार करता है, उसी-उसीको नाभ- 
रूपात्मक माना गया है ओर 
“आकाश ( ब्रक्ष ) द्वी नाम एवं 
रूपका निर्वाद्द करनेवाल है, ये 
जिसके अन्तगत हैं, वद्द ब्रह्म है?? इस 
श्रुतिसि तथा “मैं नाम-रूपोंको व्यक्त 
करूँ?” इस वाक्यसे भी नाम और 
रूपोंसे आत्माका अन्यत्व खीकार 


किया गया दे । नाम और रूप दी 
उत्तत्ति एवं प्रलयरूप हैं. तथा ब्रह्म 


उनसे भिन्न है, अत: अनुमानका 


# तात्पये यह है कि आत्मामें औपाधिक और स्वाभाविक दोनों ही प्रकार- 


का भेद नहीं हो सकता । 


बू० उु७० ३२०--- 


छर८ट 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


वाविषयत्वात्कुतो5नुमान विरोध! 


एतेनागमविरोध! प्रत्युक्तः । 


यदुक्त ब्रह्मेकत्वे यस्ता उपदेश:, 


यस्य चोपदेशग्रहणफलम्‌,तद भावा- 


देकत्वोपदेशानथक्यमिति, तदपि 


न, अनेककारकसाध्यत्वात्किया- 
णां कश्रोद्यो मवति । एकसिन्त्र- 
हि निरुपाधिके नोपदेशः,नोप- 
देश, न चोपदेशग्रहणफलम: 
तस्मादुपनिषदां चानथक्यमित्ये- 
तदम्युपगतमेव । अथानेककारक- 
विषयानथक्यं चोद्यते--न, खतो- 
5भ्युपगमविरोधादात्मवादिनाम्‌ । 


विषय ह्वी न होनेके कारण अनुमानसे 
उसका विरोध कैसे हो सकता है ! 
इससे शाल्रविरोधका भी परिद्वार कर 
दिया गया |# 

ऐसा जो कह्दा कि ब्रह्मकी एकता 
खीकार करनेपर तो जिसको उपदेश 
विया जायगा और जिसे उपदेश ग्रहण- 
का फल होगा, उन दोनोंका अभाव 
होनेके कारण उसकी एकताके उपदेश- 
की व्यर्थता द्वी सिद्ध द्वोगी, सो ऐसी 
बात भी नहीं है; क्योंकि क्रियाएँ तो 
अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न द्वोनेवाली 
होती ही हैं, अतः इस विषयमें किससे 
प्रन्‍न किया जा सकता है। एक 
निरुपाधिक ब्रह्ममें तोन उपदेश है, न 
उपदेश है और न उपदेशग्रह्षणका फल 
दी है | अत: [ ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर 
एकल्वोपदेशके साथ ही ] सम्पूर् 
उपनिषरदोकी भी व्यर्थता सिद्ध होती 
है; और यह इमें भी मान्य द्वी है । 
यदि [ बक्षज्ञानके पहले भी ] अनेक 
कारकोंके विषयभूत उपदेशको व्यर्थ 
बतावें तो ठीक नहीं है; क्योंकि इस- 
का तो खय॑ आक्षज्ञानियोंके मतसे 
विरोध है || अतः यह अल्यपबुद्धि 


# क्योंकि ओपाधिक भेदसे व्यश्रद्दार होना तो सम्मव दे ही । 


यहाँ जो एकत्वके उपदेशको व्यर्थ बताया गया है; इसके दो अभिप्राय 
हो सकते हैं-एक तो यह कि क्रियाएँ अनेक कारकोंद्वारा साध्य होती है। अतः 


त्राक्षण १ ] शाह्ररभाष्याथ 8० | 


तस्ात्तकिकचाटभटराजा प्रवेश्यम्‌ पुरुषकि लिये अगम्य ओर शातञ्र एवं 
अभय दुर्गमिदमस्पबुद्धथगम्यं गृुरुकी कपासे रह्षित पुरुषेद्वारा दुर्भेष 
शा्त्रगुरुप्सादरहितेथ, “'कस्तं कस दुग "हे पलक 
४3.५ 0 लिये प्रवेशयोग्य.. नहीं | 

मद देव॑ मदन्यो ज्ञातुमहति/! 
हक हमे हे हा लफेल ) “उस सद्दर्ष और इषरद्वित देवओ 


दलील मेरे सिवा और कौन जान सकता 
“देवेरत्रापि विचिकित्सित पुरा/! | है १७ “इस क्रिषयमें पूर्वकालमें 


( क० 3० १।१। २१ )“नेषा | देवताओंने भी संदेह किया था,?”“धयह 
तर्केण मतिरापनेया/ ( क० उ० | बुद्धि तकद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं 


उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश 
उत्पन्न नहीं हो सकता | दूसरा अमिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और 
नित्य मुक्तस्वरूप है तो उसमें कभी भी द्वेतरूप बन्धन न होनेके कारण मुक्तिके 
लिये एकत्वका उपदेश निरर्थकर है | इनमेंसे पहले अभिप्रायके अनुसार एकत्वके 
उपदेशको निरर्थक बताया गया है--ऐसा यदि कोई कहे तो उसके विरोधमें तिद्धान्ती 
कहता है--“तदपि न? इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अभिप्रायसे एकत्वोपदेशको निर्थंक 
नहीं बताया जा सकता; क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली 
हैं ही, इसके लिये किसते प्रश्न किया जाय--कोन उत्तरदायी होगा! इस अनेकता- 
को द्वी दूर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः वह असंगत नहीं 
हो सकता । यदि दूसरे अभिप्रायके अनुसार अर्थात्‌ ब्रह्मके नित्य मुक्त होनेके कारण 
उक्त उपदेशकी व्यर्थता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मका शान 
हो जानेके बाद उक्त उपदेशकी व्यर्थता सिद्ध होती है या पहले १ यदि कहें बाद 
ही उसकी व्य्थंता है, तो इसको खयं भी स्वीकार करते हुए सिद्धान्ती कहताहै-- 
“एकरिमिन्‌ ब्रह्मणि? इत्यादि | अर्थात्‌ सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित एकमात्र 
ब्रक्ममें उपदेश, उपदेशक और उपदेशग्रहणका फल-यह कुछ भी नहीं है। इस- 
लिये केवड एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिषदें ही उस अवस्थामें निरर्थक 
हैं और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं | यदि कहें “अह्मशानके पहले भी 
एकत्वका उपदेश व्यथ है; क्‍योंकि यह अनेक कारकॉद्वारा साध्य होनेवाला है? तो 
ठीक नहीं; कारण कि अपनी मान्यताके विरुद्ध है। जश्ञानके पहले अविद्याकी 
निवृत्तिके लिये समी आत्मशानी एकत्वोपरेशकी साथकता स्वीकार करते हैं। 


१. चाट>"आय्यंमर्यादाको तोड़नेवाले; मट-मिथ्यावादी । 


५०७० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बॉलियेक रपट, ब्र्ियिक बरडियेक- मॉरजियिक नरक, आरफिप, न्यार्पिगिसक मॉफिटयिक नर्मियेक जर्मिकि नॉर्जियेक 


१।२। ९ )-वरप्रसादलम्यत्व- | है?” तथा देवतादिके वर और क्ृपा- 


श्रुतिस्मृतिवादेम्यश्; “तदेजति 
तन्‍नेजति तहरे तहन्तिके' 
(इशा० उ० ५) हत्यादि- 
विरुद्धधमंसमवायित्वप्रकाशकम- 
न््रवर्णेम्यथ । गीतासु च-- 
“प्रत्थानि सर्वभृतानि” (९। 
४) इत्यादि । तसात्पर- 

ब्रह्मव्यतिरेकेण संसारी नाम 
नान्यद्वस्व्वन्तरमस्ति । तसात्सु- 
प्टच्यते “ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेद्‌ अहं ब्रह्मास्रि” 
(१।४।१०) ०“तान्यदतो- 
3स्ति द्रष्ट्‌ नान्यद्तोइस्त श्रोत” 
( ३।८।११) हत्यादिश्रुतिश- 


तेम्यः। तस्ात्परस्येव ब्रह्मण: सत्य- 


स्थ सत्यम्‌! नामोपनिषत्परा |२०॥ 


द्वारा उसके प्राप्पललका प्रतिपादन करने- 
वाले श्रुति एवं स्मृतिसम्बन्धी वार्क्यों- 
से एवं “वह चलता है ओर बह्द नद्दीं 
चलता, वह दूर है और बह समीप 
भी है” इत्यादि ब्रह्ममें विरुद्ध धर्मोका 
समवायित्व प्रकाशन करनेवाले मन्त्र- 
वर्णोंसे भी यही सिद्ध द्वोता हे । 
गीतामें भी कहा हैं-- “सब भूत मुझमें... 
स्थित हैं?” इत्यादि | अत: परअह्मसे 
भिन्न संसारी नामकी कोई अन्य वस्तु 
नहीं है | इसलिये “पहले यद्व ब्रह्म ही 
था, उसने भपनेको जाना कि मैं ब््म हूँ? 
८४ इससे मिन्न कोई द्रष्टा नहीं है और 
इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं हे?” 
इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंद्राग ठीक ही 


कहा गया है | अतः “सत्यका सत्य 
है? यह परम उपनिषद्‌ परब्रह्मकी 
दी है॥ २०॥ 


७०+००००-्यायतब मई पटक [बशऋक०३०+००+०मकक है 
इति बहदारण्यकीपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात- 
शनुब्राह्मणम ॥ ९ ॥ 


द्वितीय 


ब्राह्मण 


जद ज्ञपयिष्यामि' इति 
प्रस्तुतम्‌; तत्र यतो 


उपक्रम: प 
जग़ज्जात यन्मयं 


“मैं तुम्दें ब्ह्मका बोध कराऊँगा! 
इस प्रकार यहाँ प्रसंग आरम्भ हुआ 


“है | सो, जिससे जगत्‌ उत्पन्न हुआ 


ब्राह्मण २] 


शाड्रभाष्याथे 


५०१ 


गनि2 बार्मिटिक बर्पडिट कर पर्पििटिकल कर्ऊिय नाई 2 “कक (2:2७ नर्टिये- "ईंट गाज 2 नाईट कर, 


यस्मिंथ लीयते तदेंक॑ बक्मेति 
ज्ञापितम्‌ । किमात्मक॑ पुनस्तज्ज- 
गज्जायते, लीयते च १ पश्चभूता- 
त्मकम्‌; भरूतानि च नामरूपात्म- 


कानि;। नामरूपे . सत्यमिति 
धक्तम्‌; तस्य सत्यस्य पश्चमृता- 
त्मकस्य सत्य ब्रह्म | 


कथं पुनभूतानि सत्यमिति 
मृतामृतंब्राह्षणम्‌ । मू्तामूर्तेभूता- 
त्मकत्वात्कायकरणात्मकानि भू- 
तानि प्राणा अपि सत्यम्‌ । तेषां 
कायकरणात्मकानां भूतानां सत्य- 
त्वनिर्दिधारिषया ब्राह्मणद्ययमा- 
रम्यते सेवोपनिषद्थार्या । 
कार्यकरणसत्यत्वावधारणद्वा रेण 
हि सत्यस्थ सत्य ब्रह्मावधायते । 
अन्राक्तम्‌ 'प्राणा व सत्य॑ तेषामेष 
त्यम्! इति। तत्र के प्राणाः ९ 


कियत्यो वा प्राणविषया उपनिषद:९ 


का; १ इति च ब्रह्लोपनिषत्प्रसड्रेन 
करणानां प्राणानां खरूपमवधार- 


है, जो इसका खरूप है और जिसमें 
यद्द लीन द्वो जाता है, वह्द एक ही ब्रह्म 
है-ऐसा यहाँ बतलाया गया है। तो 
भला, यह जगत्‌ किस रूपसे स्थित 
हुआ उत्पन और छीन द्वोता है ! 
पत्चभूतरूपसे | वे भूत नाम-रूपात्मक 
हैं ओर नाम-रूप “सत्य” हैं-ऐसा 
बतलाया जा चुका है। उस पश्चमूत- 
खरूप “सत्य”? का त्रह्म सत्य है । 
किंतु भूत सत्य किस भ्रकार हैं, 
यद्द बतलानेके लिये द्वी यह्द मूर्तामूर्त 
ब्राह्मण है । मूर्तामूर्त भूतखरूप द्वोनेके 
कारण देह-इन्द्रियरूप भूंत और 
प्राण भी सत्य हैं। उन देहेन्द्रिय- 
खरूप भूत्तोकी सत्यताका निश्चय 
करनेकी इच्छासे ये दो ब्राह्मण आरम्भ 
किये जाते हैं, यही इस उपनिषद्की 
व्याख्या है; क्योंकि देद और इन्द्रियों- 
के सत्यत्वका निश्चय करनेके द्वांरा 
ही सत्यके सत्य ब्रह्मका निश्चय 
होता है | यहाँ यह बतलाया गया 
है के प्राण ही सत्य हैं और यह्द 
उनका भी सत्य है;? सो प्राण कौन- 
से हैं ? तथा प्राणत्रिषयक उपनिषर्दे 
कितनी और फकौन-कौन-सी हैं ? इस 
प्रकार ब्रह्मोपनिषद्के प्रसड्ढसे, मार्गमें 
पड़नेवाले कुएँ और बगीचों आदिके 
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वत्‌ । 


प्राणेके खछूपका निश्चय करती है । 


शिशुसंज्ञक मध्यम आणका उसके उपकरणोंसहित वर्णन 
यो ह वे शिशु साधान* सप्रत्याधान£ सरथूण९ 
सदाम॑ वेद सप्त ह द्विषतो आ्रातृव्यानवरुणड्धि | अय॑ 
बाव शिशुर्योद्यं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेबाधानमिदं प्रत्या- 
धान॑ प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥ १ ॥ 
जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम (बन्धनरज्जु ) के सह्दित 
शिशुक्ों जानता है, वह भपनेसे द्वेष करनेवाले सात श्रातृव्योका अबरोध 


. करता दै। यहद्द जो मध्यम प्राण है, वही शिश्वु है, उसका यद्द ( शरीर ) 
ही आधान है, यद्द ( शिर ) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा है और अन्न 


दाम दे ॥ १॥ 
यो ह वे शिक्षुं साधान॑ 


सप्रत्याधानं सस्थूर्ण सदाम वेद, 
तस्थेदं फलम; किंतत्‌ * सप्त 
सप्तसंख्याकान्‌ ह द्विषतो देषकते न्‌ 
आतृव्यान्‌ू । श्रातृव्या हि द्ि- 
विधा मवन्ति, दविषन्तो5द्विषन्तश्र, 
तत्र ठिपन्तो ये अ्रातृव्यास्तान्‌ 
द्विपतो श्रातृव्यानवरुणद्धि; सप्त 
ये शीर्षण्पा; प्राणा विषयोपलब्धि- 
द्वाराणि तत्प्रभवा विपयरागा! 
सहजत्वाद्‌ श्रातृव्या; | ते हस्य 
खात्मखां दृष्टि विषयविषयां 


जो भी आधान, प्रत्याधान, स्थूणा 
और दामके सद्दित शिज्लुवो जानता 
है, उसे यह फल प्राप्त होता है | वढ 
फर क्या दे ? वह द्वेष करनेवाले सात 
भ्रातृत्योंका अवरोध करता है। भ्रातृव्य 
दो प्रकारके ढ्वोते हैं-द्ेष करनेवाले और 
दष न करनेवाले, उनमें जो द्वंष 
करनेवाले श्रातृव्य होते हैं, उन द्वषी 
भ्रातृव्योंका वह अवरोध करता है | 
शिरमें स्थित जो सात प्राण विषयो- 
पलब्धिके द्वार हैं, उनसे द्वोनेवाले 
विषयप्तम्बन्धी राग साथ-साथ उत्पन्न 
होनेवाले होनेके कारण श्रातृव्य हैं; 
क्योंकि वे द्वी उसकी आत्मस्थ इृष्टिको 
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कुबन्ति, तेन ते देष्टारो आतृव्या:। | विषयोन्मुख करते हैं, अतः वे द्वेष 
हि करनेवाले श्रातृब्य हैं; कारण, वे 
प्रत्यगास्मेक्षणप्रतिषेषकरत्वात्‌ । प्रत्यात्मद्शनकी रोकनेवाले हैँ । 
काठके चोक्तम--'पराश्वि खानि | कठोपनिषदूमें भी कद्दा दै-““खयम्भू 
व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्पराडपश्यति परमात्माने इन्द्रियोंकी बहिमिख करके 
कि द्विंसित कर दिया दे, इसलिये जीव 
नान्तरात्मन्‌”' इत्यादि ।(२।१॥१) बंद पिन देखता हे अलग: 
तत्र यः शिश्रादीन्वेद, तेषां | को नहीं देखता? इत्यादि । सो, जो 
याथात्म्यमवधारयति, स एतान्‌ | “९ * शिक्वु आदिको जानता दे, 
इनके यथा खरूपका निश्चय करता 
आतव्यानवरुणद्वयपावृणो ति है, वह इन भातृव्योंका अवरोध-अपा- 
विनाशयति | बरण भर्यात्‌ बिनाश कर देता है । 
तस्मे फलश्रवणेनाभियुुखी भू- रस श्रकार फलश्रवणसे अभिमुख 

; हुए उस ( गाग्य ) से [ अजातशत्रु ] 
तायाह--अयं॑ वाव शिक्षु) । कम है. नम यही +शिण है. 
कोइसौ ? योष्यं मध्यम: प्राण;, | यह कौन ! जो यद्द मध्यम प्राण है । 
शरीरमध्ये यः प्राणो लिड्रात्मा | शरीरके मध्यमें जो यहद्द लिड्भात्मा प्राण 


है, जो पाँच प्रकारसे शरीरमें प्रविष्ट 

यः पश्चया शरीरमाविष्ट। - बहन्पा- | होकर ब्रद्नू, पाण्डरवास, सोम और 
ण्डरवासः सोम राजन्नित्युक्त:, | रंजन इन नामेसे कद्दा जाता है, 
भंसित्वोदॉन मंदी ने करेंणा्ि जिसमें वाणी और मन आदि इन्द्रियाँ 
| विशेषरूपसे निबद्ध हैं, जेसा कि 
विषक्तानि-पड्वीशशझ्डुनिदश नात्‌) धोड़ेके पैर बाँधनेके मेखोंके दशन्तसे 
स एप शिशुरिव, विषयेध्वितर- | ँछाया गया है; वद्द यह प्राण 
शिशुके समान अन्य इन्द्रियोंकी तरह 

फरणवदपदुतल/त्‌; विषयों पटु न होनेके कारण शिश्ञु है। 
शिशु साधानमित्युक्तम्‌ । कि । मूल मन्त्रमें 'शिशुं साधानमः ऐसा 
पुनस्तस्थ शिशोवत्सस्थानीयस्य | कद्दा गया है । सो उस वत्सस्थानीय 
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करणात्मन आधानम्‌ ! इन्द्रियरूप शिशुका आधान क्‍या दे ! 
तस्पेदमेव शरीरमाधानं उसका यद्द कार्यरूप भौतिक 


कम-- इस्मिमित्या- रं दी आधान है---जिसमें कुछ 
योस्म आधीयते न्‍ रखा जाय उसे आधान कढ्ठते हैं, 
धानम्‌; तस्य दि शिक्लोः प्राण- | अतः उस शिज्ञ अर्थात्‌ प्राणका यह 
स्पेद अस्मिन्हि शरीर अधिष्ठान है; क्योंकि इसमें 
स्व शरीरमधिष्ठानम्‌, न्हि अधिष्ठित द्वोकर अपने खरूपको प्राप्त 
करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्मका- | करनेवाली इन्द्रियाँ विषयोंक्री उप- 
न्युपलब्धिद्वाराणि भवन्ति, न तु | ठन्विका द्वार द्वोती हैं; वे केवछ 
विषक्तानि हि प्राणमात्रमें द्वी निबद्ध नहीं द्वोतीं । 
प्राणमात्रे विषक्तानि | तथा हि ऐसा द्दी अजातशन्रुने दिखलाया भी 
दर्शितमजातशत्रुणा--उपसंहतेषु | है-- इन्दियोंका उपसंद्वार द्वो जानेपर 
करणेषु विज्ञानमयों नोपलम्यते, 
शरीरदेशव्यूढेषु तु करणेषु विज्ञा- 
नमय उपलभमान उपलबभ्यते-- 


विज्ञाममयकी उपलब्धि नहीं द्वोती | 

शरीरस्थानमें एकत्रित हुई इन्द्रियोंमें तो 
तब दश्शितं पाणिपेषग्रतिबोधनेन । 
हद प्रत्याधानं शिरः; प्रदेश- 


उपलब्धिकतके रूपमें द्वी विज्ञानमयकी 
विशेषेषु--प्रति प्रत्याधीयत इति 


उपलब्धि होती द्दै--यह बात द्वाय 
दबाकर जगानेके द्वारा दिखायी 
गयी हे | 
यह शिर प्रत्याधान है | इसका 
प्रत्याधानम । प्राण; स्थृणा अन्न 
पानजीने तार्शाक्त शत बा 05 ॥ 
नजीने ताशक्तिः-प्राणो बलमिति शक्ति है | प्राण और बल ये पर्याय- 
योयः । बलावश्म्मो हि प्राणो- | बाची हैं | इस शरीरमें बलका आधार 
उस्मिल्छरीरे--“स यत्रायमात्मा | दी प्राण है, जैसा कि “जिस 


प्रदेशविशेषोकि प्रति प्रत्याधान किया 

जाता है, इसलिये यह प्रत्याधान है। 

प्राण, स्थृणा भर्थात्‌ अन्नपानजनित 

॥॒ अवस्थामें यद्द जीव झरीरको निर्बल 
न्येर ्छ सझ ॥) 

बस्य॑ न्येत्य सम्मोहमिष'! ( बु० करता हुआ सम्मोद्को प्राप्त होता 

उ०४।४।१) इति दशनात्‌ | | है” इस वाक्यमें देखा जाता है। 
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यथा वत्सः स्थृणावश्टम्भ 
एवं शरीरपक्षपाती वायुः प्राणः 
स्थृणेति केचित्‌ । 

अन्न दाम--अन्नं हि थुक्तं 
त्रेधा परिणमते;यःस्थूल!परिणामः 
स एतद्द्वयं भृत्वा श्मामप्येति-- 
मृत्रं च पुरीष॑ च । यो मध्यमो 
रसः स रसो लोहितादिक्रमेण 
खकायें शरीर साप्तवातुकप्रुपचि- 
नोति; खयोन्यन्नागमे हि शरीर- 
मुपचीयते5न्नमयत्वात्‌; विपयेयेड्प 
क्षीयते पतति/यस्त्वणिष्ठो रस-अम्ृ 
तम्र ऊक्‌ प्रभाव;-इति च कथ्यते, 
स॒ नामेरूष्वे हृदयदेशमागत्य, 


हृदयाद्विप्रसुतेषु द्वासप्ततिनाडी- 
सहसेष्चनुप्रविश्य यत्तत्करणसद्डग- 


तरूप॑ लिड्> शिशुसंज्ञकम्‌, तस्य 


जिस प्रकार बछड़ा स्थूणा (खूँटे) 
के आश्रित द्वोता है, उसी प्रकार शरीर- 
पक्षपाती वौयु-प्राण स्थूणा द्ै-ऐसा 
किन्ददीका मत है । 

अन्न दाम ( बन्धन---रज्जु ) है, 
क्योंकि भोजन किये जानेपर अन्त 
तीन प्रकारसे परिणामको प्राप्त दो 
जाता है। उसका जो स्थूछ परिणाम 
होता है, वह मल और मूत्र दो रूपमें 
होकर इस भूमिको प्राप्त द्वोता है | 
जो मध्यम परिणाम द्वोता है वह रस है । 
वह रस लोद्वितादि क्रमसे अपने कार्य- 
भूत सात धातुओंवाले शरीरको पुष्ट 
करता है | शरीर अन्नमय है, इसलिये 
अपने कारणभूत अन्नके आनेपर उसकी; 
पुष्टि होती है, तथा उसके विपरीत ह्वोने- 
पर क्षीण होकर गिर जाता है। तथा जो. 
सूक्ष्तम रस होता है वह अमृत--- 
ऊक्‌ अथवा प्रभाव ऐसा कटद्दा जाता 
है; वह नामसे ऊपर हृदयदेशमें: 
आकर हृदयसे फैली हुईं बद्धत्तर सद्बत्त. 
नाढियोंमे प्रवेश कर स्थूणाप्तंज्ञक. 
बलको उत्पन्न करके जो शिशुसंज्ञक, 
ईन्द्रयसघातरूप लिब्लशरीर है, उसकी 


१. शरीरपक्षपाती वायुसे श्वामोच्छवास करनेवाला शरीरान्तवंर्ती प्राण समझना 
चाहिये । उसके अधीन द्वी इन्द्रियाभिमानी प्राण ग्रहण किया जाता हैः इसलिये 
यह उसके खूँटे ( बन्धनस्थान ) के समान है । 


२. भतंप्रपञश्च आदिका । 
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शरीरे स्थितिकारणं भवति बल- | शरीरमें स्थिति रखनेका कारण 


यर यम; _ | होता है | इसीसे, जिसके दोनों ओर 
मपजनयत्स्पूणारुपम्‌। तेनान पाश हैं, ऐसी बछड़ा बाँधनेकी रस्सीके 


सुमयतः पाशवत्सदाभवत्‌ श्राण- | उप्नात्न अन्न प्राण और शरीरका बन्धन 
शरीरयोनिबन्धनं भवति ॥ १ ॥ | दे ॥ १॥ 


मध्यम प्राणरूप शिश्रुके नेत्रान्तर्गत सात अक्षितियों 
इदानीं तस्गेव शिशो; प्रत्या-| अब प्रत्याधानमें आरूढ उसी 
धान ऊढस्य चश्षुष्रि काश्वनोप- | शिशुके नेत्रमें कुछ उपनिषदें बतलायी 
निषद उच्यन्ते-- जाती ईं- 


तमेताः सप्ताक्षितय उपततिष्ठन्ते तद्या इमा अक्ष- 
न्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रुद्रोउन्वायत्तोषथ या अक्षन्ना- 
पसतामिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं 
तेनाभिय॑च्छुऋु तेनेन्द्रोधधरयेन॑ वर्तन्‍्या प्रथिव्यन्वायत्ता 
योरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं बेद ॥ २ ॥ 


उसका ये सात अक्षितियाँ उपस्थान ( स्तवन ) करती ईं----उनमेंसे 
जो ये आँखमें लाल रेखाएँ हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यप्राणके अनुगत है 
और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेष, जो कनीनका ( दशनशक्ति ) है 
उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुह्वता 
है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है | नीचेके पलछकद्वारा प्रथिवी इसके अनुगत 
है एवं ऊपरके पलकद्गवारा घुलोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नद्दीं होता ॥ २॥ 


तमेता!सप्ताक्षिवय उपतिष्ठन्ते]| उसमें ये सात अक्षितियाँ उपस्थान 
करती हैं-शरीरमें अन्नके कारण 
ते करणात्मक प्राणं शरीरेषन्न- | रइनेवाले नेत्रस्थानमें आरूढ उस 


ब्राह्मण २ ] 
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बन्धन चद्नुष्यूटमेता वक्ष्यमाणा: 
सप्त सप्रसडख्याका अक्षितयो- 
इक्षितिहेतुत्वादुपतिष्ठन्ते । यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपूं आत्म- 
नेपदी भवति, हृहापि सप्त देवता- 
मिधानानि मन्त्र्यानीयानि कर- 


णानि; तिह्ठतेरतो5न्राप्यात्मनेपदं 
न विरुद्धम । 

कास्ता अक्षितय; ? इत्युच्यन्ते- 
तत्तत्र या इमा; प्रसिद्धा।, अक्षन्न- 
क्षणि लोहिन्यो लोहिता राजयो 


रेखा;,तामिद्वोर॒मृताभि रेन॑ मध्यमं 
प्राणं रुद्रोडन्वायत्तो 5नु गत); अथ 
या अक्षन्नक्षण्यापो धूमादिसंयोगे- 
नाभिव्यज्यमाना;, तामिरड्धिद्वौर- 
सूताभिः पजन्यो देवतात्मान्वा 


इन्द्रियरूप प्राणमें ये आगे कहद्दी 
जानेवाली सात--सात संख्यावाली 
अक्षितियाँ जो भक्षिति (अक्षयता) का 
कारण होनेके कारण अक्षिति कहती 
हैं, रहती हैं। यदि [ उपान्मन्त्रकरणे 
( पा० सू० १ | ३। २०) इस 
पाणिनिसूत्रके अनुसार ] “उप! 
पूर्वक “स्था? धातु मन्त्रकरण अभर्मे 
आत्मनेपदी होता है, तथापि यहाँ 
भी रुद्रादि सप्तदेव॒तासंज्ञक करण 
मन्त्रस्थानीय ही हैं, इसलिये यहाँ 
भी उपपूर्वक 'स्था? धातुमें आत्मनेपद 
रहना विरुद्ध नहीं है । 


वे अक्षितियाँ कोन-सी हैं ! सो 
बतलायी जाती हैं-उनमें ये जो नेत्र- 
के भीतर लोद्वित वर्णकी प्रसिद्ध 
राजियाँ---रेखाएँ हैं, उन द्वारभूता 
रेखाओंके द्वारा रुद्र श्स मध्यम 
प्रणके अनुगत है | तथा नेत्रमें जो 
धूमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होनेवाला 
जल हैँ, उस द्वारभूत जलके द्वारा 


| देशखखरूप मेघ इसके अनुगत है। 


कप 6 
यत्तोइनुगतः उपतिष्ठत इत्यथं। | | बह प्राणका अन्नभूत अक्षिति है 
स॒चान्रमूतोइश्चितिः प्राणस्य; जैसा कि “मेघ॒के बरसनेपर प्राण 
2 (0 नि न हैं 
पजन्ये वेत्यानन्दिनः प्राणा | आनन्दित हो जाते हैं?” इस अन्य 
भवन्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । श्रुतिसे सिद्ध द्वोता है । 


या कनीनका दृक्‍छक्तिसत्या जो कनीनका अर्थात्‌ दशेन-शक्ति 
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कनीनकया द्वारेणादित्यो मध्यमं | है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य 
। मध्यम ग्राणमें प्रवेश करता है; नेन्रमें 
प्राणयुपतिष्ठते; यस्कृष्णं चल्लुपि जो कृष्णवर्ण है उसके द्वारा अग्नि 


तेनेनमग्निरुपतिष्ठते; यच्छुक्लं | ससमें उपस्थित द्वोता है; नेत्रमें जो 
की शुक्ववर्ण है, उससे इन्द्र और नीचेके 


चक्षुषि तेनेन्द्र;; अधरया वर्तेन्या | पछकद्वारा इसमें पृषिवी अनुगत है; 
मौन क्योंकि इन दोनोंकी अपरत्वमें समानता 
पक्ष्मणेनं एथिव्यन्वायत्ता, हैं तंषा: करने हकदार: शक 


सामान्यात्‌ धोरुत्तरया ऊर््वत्व- | *शेंगत है; क्योंकि ऊध्वेत्वमें उन 
हे | दोनोंकी समानता है; ये सातों 


सामान्यात्‌; एता; सप्तान्नभूता; | निरन्तर प्राणके अन्न होकर उपस्थित 


प्राण सनन्‍्ततमुपतिष्ठन्ते-इत्येवं | दोते हैं, इस प्रकार जो जानता है 
ल्म्‌ , | उसे यद्द फल प्राप्त होता है---जो 
यो वेद, तस्येतत्फलमू-नास्यान्न॑ इस तरद्द उपासना करता है, उसके 


क्षीयते, य एवं वेद ॥ २॥ अनका कभी क्षय नहीं होता ॥ २॥ 


श्रोत्रादि प्राणोंके सहित शिरमें चमसहश्का विधान 

तदेष 'छोको भवति । अवोग्बिलश्रमस उध्वेबु- 
प्स्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषय: 
सप्त तीरे वागष्टमी बह्मणा संविदानेति । अवोग्बि- 
लश्नमस उच्वेबुन्न इतीदं॑ तच्छिर एप ह्ावोग्बिलश्रमस 
उध्वेबुध्नस्तस्मिन्यशों निहित विश्वरूपमिति प्राणा वे यशो 
विश्वरूप॑ प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति 
प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संबि- 
दानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ २ ॥ 
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इस विषयमें यह छोक है | चमस नीचेकी ओर छिद्ववाला और 
ऊपरकी ओर उठा हुआ द्वोता है, उसमें विश्वरूप यश निह्वित है, उसके 
तीरपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाली आठवीं वाक्‌ 
रहती है | जो नीचेकी ओर छिद्रवाछा और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस 
है, वह रिर है; क्योंकि यद्दी नीचेकी ओर छिद्रवाल और ऊपरकी ओर 
उठा हुआ चमस है | उसमें विश्वरूप यश निहित है--प्राण ही विश्वरूप 
यश हैं, प्रार्णोंके त्रिषयमें द्वी मन्त्र ऐसा कहता है । उसके तीर॒पर सात 
ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
है । वेदके द्वारा संबाद करनेवाली वाक्‌ू आठत्रीं है, वही वेदके दारा 


संबाद करती है | ३ ॥ 


तत्तत्रेतसिन्नर्थे एप 'छोको 
मन्त्रो भवति--अवोग्बिलश्चमस 
इत्यादि: । तत्र मन्त्राथमाचष्टे 
श्रुतिः--अर्वाग्विलश्चमस ऊध्वे- 
बुध्न इति । क। पुनरसाववाग्बिल- 
अमस उऊध्यबुध्नः इद तत्‌ 
शिरः, चमसाकार हि तत्‌। कथम्‌ 
एप ह्वोग्बिलो मुखस्थ बिलरूप- 
त्वात्‌, शिरसो बुप्नाकारत्वादूध्य 
बुध्नः । 

तस्मिन्पशो निहितं विश्वरूप- 
मिति यथा सोमश्रमसे, एवं तस्मि- 
स्छिरसि विश्वरूपं नानारूप॑ निहित 


तहाँ इस अर्थमें यह छोक-मन्त्र 
है-“अर्वाग्िलश्वमस:? इत्यादि । अब 
श्रुति इस मन्त्रका अर्थ बतलछाती है-- 
“अर्वाग्बिलश्वमस ऊध्वबुन्नः? इत्यादि | 
किंतु यदह्द नीचेकी ओर छिद्रवाला 
ओर ऊपरकी ओरसे उठा हुआ चमस 
कौन है ? वद्द यह शिर है; क्योंकि 
वद्द चमसके समान आकारवाला है। 
किस प्रकार ? क्योंकि यदह्ट नीचेकी ओर 
छिद्रवाल है, फारण, मुख छिद्बरूप दे 
ओर शिर बुध्नाकार द्ोनेके कारण 
यह उर्घ्वबुध्न है । 

इसमें विश्वरूप यश निद्वित है । 
जिस प्रकार चमसमें सोम रहता है, 
इसी प्रकार उस शिरमें विश्वरूप- नाना 
रूप अथांत्‌ अनेक रूपोबाला यशा 


स्थितं भवति । कि पुनस्तद्‌ यशः | निद्वित-स्थित है । वह्द यशक्या है ! 
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प्राणा वे यशों विश्वरूपमू-प्राणाः | प्राण ही अनेक रूपोवाछा यश दे । प्राण 


श्रोत्रादयो वायवश्व सरुतः सप्तथा | “दि सात श्रोत्रादि ओर उनमें सात 
भागोमिं विभक्त होकर फैले हुए मरुत 


तेषु प्रखता यशः-इत्येतदाह | नी वायु यश हैं-ऐसा मन्त्र कद्दता 
है, क्‍योंकि वे ( श्रोत्रादि ) शब्दादि 

मन्त्र), शब्दादज्ञानद्देतुत्वात्‌ | | विषयेके ज्ञानके हेतु हैं। 
- तस्यासद ऋषय; सप्त तीर| उसके तीरपर सात ऋषि रहते 
इति-प्राणा) परिस्पन्दात्मका:, त हैं- यदाँ स्फुरणात्मक प्राण ह्वी समझने 


चाहिये, वे द्दी ऋषि हैं, प्रार्णोके 
एव च ऋषयः प्राणानेतदाह | बयमें द्वी मन्त्र रेसा कहता है । 


मन्त्र: | वागष्टमी ब्रह्मणा संवि- | आठवीं वाक्‌ वेदके द्वारा संवाद करती 
दानेति-ब्रह्मणा संवाद कुबती | दे | वद्द वेदके द्वारा संवाद करने- 
अष्टमी मवति; तड्ेतुमाह-- वाली वाक्‌ आठवीं है | इसीसे कहद्दा 


वाग्ध्यष्रमी ब्रह्मणा संवित्त | है क्‌ दी आठवीं है, वह वेदके 
इति ॥ ३ ॥ द्वारा संवाद करती है! इति ॥३॥ 


० ०5 ' ० आता 
श्रोत्रादिसें विभागपूर्वक सप्तषिं-हष्टि 
के पुनस्तस्य चमससस्‍्य तीर किंतु उस चमसके तीरपर कौन 
आसत ऋषय इति । ऋषि रहते हैं, सो बतलाते हैं- 


इमावेब गोतमभरद्वाजावयमेब गोतमो५यं भरद्वाज 
इमाबेव विश्वामित्रजमदभी अयमेव विश्वामित्रो5यं जम- 
दग्निरिमावेब वसिष्ठकद्यपावयमेव वसिष्ठोउ्यं कश्यपो 
बागेवात्रिवोचा हायज्नमयते5त्तिहे वे नामेतयदत्रिरिति सबब- 
स्थात्ता भवति स्वेमस्यान्न॑ भवति य एवं बेद ॥ 8 ॥ 


मम मम न सन 
१, दो कान, दो नेन्न, दो नासिका और एक रसना--ये सात श्रोत्रादि हैं। 


ब्राह्मण २ ] शाड्रभाष्याथे ५११ 
नाईक नए कर्जियिक बर्पिमिये नरटिटिक, करप्किय बार कार्मिक, गॉर्टिमियेक नईपमिटेफ- नर 222 बा्टिजिस 
ये दोनों [ कान ] द्वी गोतम और भरद्वाज हैं; यद्व ही गोतम है 
और यह [ दूसरा] भरद्वाज है । ये दोनों [ नेत्र ] द्वी विश्वामित्र और 
जमदम्म हैं; यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदम्मि है। ये दोनों, 
[ नासारन्ध्र ] द्वी वस्िष्ठ और कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ दे ओर यहद्द दूसरा 
कश्यप है । तथा वाक्‌ ही अत्रि है; क्‍योंकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है | जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय “अत्ति” नामवाला ही 
है | जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता ( अक्षण करनेवाला ) 
होता है, सब इसका अन हो जाता है | ४ ॥ 


इमावेव गोतममरद्वाजौ कर्णो- | ये दोनों कर्ण द्वी गोतम और 
; भरद्वाज हैं | ये दक्षिण और उत्तर 

अयमेव गोतमो5यं मरदाजो कर्ण ही क्रमश: अथवा विपरीत क्रमसे 
दक्षिणश्रोत्तरथ, विपययेण वा । त | गोतम और भरद्वाज हैं । इसी प्रकार 


चक्षुपी उपदिशन्न॒वाच--इमावेव| “त्रेंके विषयमें उपदेश करते हुए 


मन्त्रने कट्दा है कि ये द्वी विश्वामित्र और 
विश्वामित्रजमदग्नी दक्षिण विश्वा-| . पदम्मि हैं । इनमें दक्षिण नेत्र 


मित्र उत्तरं जमदमभ्रिर्विपयेयेण वा। | विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदम्नि 
इमावेब वसिष्ठकश्यपौ--नासिके | / इससे विपरीत ऋमते 
समझना चाहिये | फिर नासारन्प्नोके 
उपदिशन्नुवाच; दक्षिणः पुटो | क्रिययमें उपदेश करते हुए मन्त्रने कद्दा 
दे कि ये द्वी दोनों वसिष्ठ और 
भवति वसिष्ठ:, उत्तरः कश्यपः | कश्यप हैं; पूर्ववत्‌ दायाँ छिद्र वसिष्ठ 


हे है ओर बायाँ कश्यप है । अदन 
बेवत्‌ । वागेवात्रि!, अदनक्रिया-| ( भ्क्षण ) क्रियाका सम्बन्ध द्वोनेके 
| कारण वाक्‌ द्वी सप्तम ऋषि अत्रि है; 
योगात्सप्तमः; वाचा बात्ममचते | क्योंकि वागिग्द्रियके द्वारा दी अन्न 
भक्षण किया जाता है; अत: यह 

(५ | से 
तसादत्तिह वे सिद्ध नामेतत्‌- | प्रसिद्ध अत्ति नामवाला दे अर्थात्‌, 


५९१२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
2, नर्स बर्पिय बरकिय, नरम अर्फिय नि बियर नर्जियिक नासिक (कफ नह 
अतृत्वादत्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ | अत्ता द्वोनेके कारण यह “अत्तिः है; 
जो कि “अत्तिः होते हुए ह्वी परोक्ष- 


यदलत्रिरित्युव्यते परोक्षेण । रूपसे “अत्रि! कद्दा जाता है । 
सर्वस्येतस्यान्नजातस्थ प्राण्या-. इस “अत्रि? शब्दकी निरुक्तिका 
ज्ञान द्वोनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण 


त्रिनिवेचनविज्ञानादत्ता भवति | 

अनसमुदायका भत्ता ( क्षण करने- 
अत्तैव भवति नामुष्मिन्नन्नेन पुनः| वाल ) होता है | यह अन्न भक्षण 
अतिपद्यत इत्येतदुक्तं मबति-सवे- | करनेवाला ही द्वोता है, परलोकमें पुनः 


| क्त « 'स्वमस्पान्न 
मस्यान्नं भवतीति। य एवमेत- अन्नसे युक्त नहीं द्वोता; 'सवेमस्यान्नं 
भवति? इस वाक्‍्यसे यद्दी बात कह्दी 


चथोक्तं प्राणयाथात्म्य॑ वेद, स एवं ,वी है । जो इस प्रकार इस उपर्युक्त 
मध्यमः प्राणो भूत्वा आधान- | प्राणके यथार्थ खरूपको जानता है, 
प्रत्याधानगतो मोक्तेव भवति, न | दें से तरह मध्यम ग्राण होकर 


रोज मो ०_ | भाधान-प्रत्याधानगत भोक्ता ही द्वोता 
भोज्यमू, भाज्यादई स्यावतत | है जोज्य नहीं द्षोता कर्थात्‌ भोज्य- 


इत्यथें! ॥ ४ ॥ | वर्गसे निबृत्त हो जाता है. ॥ ४ ॥ 


इति ब्ृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्विंतीयाध्याये 
द्वितीयं शिशुब्नह्मणम्‌ || २ ॥ 


नाक क (क्र. 


तृतीय ब्राह्मण 


धवाााामाए डिक कीमिकि--जात 
तत्र प्राणा वे सत्यमित्युक्तम्‌ | |. ऊपर यद्द कद्दा गया दै कि प्राण 
दल ही सत्य हैं । जो प्राणोकी उपनिषदें 
या; प्राणानामुपनिषद | ब्रह्मो- हैं, उनकी ५वे (ये प्राण हें १ ऐसा 
पनिषत्पसब्लेन व्याख्याताः-एते कहकर ब्रह्मोपनिषद्के प्रसड्गसे 
व्याख्या कर दी गयी है । भब यह 
से प्राणाइति च। ते किमात्मका!? बतछाना है कि उनका खरूप क्या 


आह्यण ३ ] 


शाहरभाष्याथ 
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कथ॑ वा तेषां सत्यत्वम्‌ १ इति च 
चक्तव्यमिति पश्चसृतानां सत्या- 
नां कार्यकरणात्मकानां खरूपा- 
वधारणाथेमिदं ब्राह्मणमारभ्यते- 
यदुपाधिविशेषापनयद्वारेण 'नेति 
नेति' इति ब्रक्षण; सतत्त्व॑ निर्दि- 
धारयिषितम्‌ । 


है और उनकी सत्यता किप्त प्रकार 
है? अतः शरीर एवं इन्द्रियरूप “सत्य? 
संज्ञषक पश्चमूतोंके खरूपका निश्चय 
करनेके लिये यद्द ब्राह्मण आरम्म 
किया जाता है, जिस उपाधिविशेष- 
के निषेधद्वारा “नेति-नेति! इत्यादि 
रूपसे श्रुतिको बह्मके खरूपका 
निश्चय कराना अभीष्ट है । 


बरह्मके दो रूप 
ठे. वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेबामृ्त च॑ मर्त्य 
चामृतं च स्थितं च यज्च सच्च त्यश्च ॥ १॥ 


ब्रह्मके दो रूप हैं--मूर्त और अमूतं, मत्य और अमृत, स्थित और 
यत्‌ ( चर ) तथा सत्‌ और त्यत्‌ ॥ १॥ 


तत्र द्विरूपं ब्रक्ष पश्नभूतजनित- 
कार्यकरणसम्बद्ट. मृतामूता- 
ख्यं मत्याग्वतखभाव॑ तज्जनित- 
वासनारूपं च सर्वज्ञ॑ सबश्षक्ति 
सोपारूयं भवति | क्रियाकारक- 
फलात्मक॑ च सवेव्यवह्यारास्पदम । 
तदेव ब्रह्म विगतसर्वोपाधिविशेष॑ 


पत्बमूतजनित देद्द और इन्द्रियों- 
से सम्बद्ध ब्रह्म दो रूपोंच्राछा दे, 
मूर्त और अमूर्त संज्ञावाछा, मर्त्य 
ओर अमृत खभावबाला, तजनित 
वासनारूप एवं स्वज्ञ और सबंशक्ति 
ब्रह्म सोपाझ्य ( सोपाधिक ) है। 
वह क्रिया, कारक और फलखरूप 
तथा समस्त व्यवद्वारका आश्रय 
है । वही ब्रह्म समस्त लपाधि- 
विशे्षोसे रद्दित, सम्यग्ज्लानका विषय, 


५ 
सम्यग्दशनविषयम््‌ अजमजरमस्ृत- अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी 
मभयम्‌,वाड्सनसयोरप्यविषयमद्े- और मनका भी अविषय दै तथा 
१. जो शब्द-प्रतीतिका विषय हो उसे सोपाख्य कहते हैं। 


बू० उ० ३३---- 
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तंत्वात्‌ 'नेति नेति” इति निर्दि- 


बयैते। 

तत्र यदपोहद्दारेण 'निति ल्‍ 
इति निर्दिश्यते ब्रह्म, ते एते दे 
वाव--वावश्नब्दो5वधारणाथे*--- 
द्वे एवेत्यर्थ:-अह्मणः परमात्मनो 
रूपे-रूप्यते याम्यामरूप॑ परं ब्रह्म 
अविद्याध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌ । के 
ते द्वे? मूर्त चेव मूर्तमेव च। 
तथामूर्त चामृत॑मेष चेत्यथेः । 
अन्तर्णीतखवात्म॑विशेषणे मूतोमूर्ते 
हे एवेत्यवधार्येते । 

कानि पुनस्तानि विश्वेषणानि 


मूर्तामूतयोः १ इत्युच्यन्ते-मत्ये च 
मत्य॑ मरणधर्मि, अमृतंच तठ्विपरी- 


अद्गैत दोनेके कारण उच्चका “नेति- 
नेतिः इस प्रकार निर्देश किया 
जाता दे । 


इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा 
ब्रद्मका "नेति-नेतिः इस प्रकार 
निर्देश किया जाता है, वे उस परब्रह्म 
परमात्माके ये दो रूप हैं । यहाँ 
धवाव? शब्द निश्चयार्थक है । अर्थात्‌ 
अविथ्याद्वारा आरोप किये जानेवाले जिन 
रूपोंके द्वारा अरूप परत्रझ् निरूपित 
द्ोता है, वे ये दो द्वी रूप हैं। वे दो 
रूप फौन-से हैं? “मू्ते चैवः--- 
मू्त ही तथा “अमूर्त चः---अमूर्त दी 
[ वे रूप हैं. ] । भर्थात्‌ जिनमें उनके 
अपने अन्य विशेषणोंका अन्तर्भाव हो 
जाता है, ऐसे ब्रह्मके ये मूर्त और भमूते 
दो द्वी रूप निश्चय किये जाते हैं | 

किंतु मृत और अमूतंके वे अन्य 
विशेषण कौन-से हैं ? सो बतलाये जाते 
हैं-.-मत्य च, 'मर्त्य---मरणधर्मी और 
अमृत---मरत्यसे विपरीत खभाववाला, 


तम्‌, स्थित च-परिव्हिन्न गतिपूरवक स्थित---परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो गति- 


पूर्वक स्थित रहनेवाला है और यत्‌-- 


यत्य्थास्नु,यच्च-यातीति यत्‌-व्या-| जो जाता द्वो अर्थात्‌ व्यापक, अपरि- 


पि-अपरिच्छिन्नं स्थितविपरीतम्‌, 


प्छिन्‍न्न यानी स्थितसे विपरीत 
खभाववाला, सत---दूघरोंकी अपेक्षा 


सच-सदित्यन्येभ्यो विश्वेष्यमाणा-। विशेषरूपसे निरूपित किये जाने- 


ब्राह्मण ३ ] शाड्रभाष्याथ ५१५ 


साधारणधर्मविशेषव॒त, त्यच्च-तद्वि-] वाले असाधारण धर्मविशेषवाल और 

6. | व्यत्‌--सतसे विपरीत खभाववाल 

परीतम्‌ “त्यद' हत्येब सबेदा अर्थात्‌ “वह! इस प्रकार संबंदा 

परोक्षामिधानाईम ॥| १॥ . परोक्षरूपसे कहे जाने योग्य॥ १॥ 
रा बा % १-३ ४७ 

मूर्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तरूप और उसके रसका वर्णन क्‍ 

तत्र चतुष्टयविशेषणविशिष्टं | इस प्रकार मूर्त और अमूर्त चार 


मृते तथा अमूर्त च। तत्र कानि | रण युक्त हैं। उनमें कौनसे 
हे पी के मा विशेषण मूतंके हैं और कौन-से 
मूतविशेषणानि १ कानि चेतराणि १ | ,जूतके ? इसका विभाग किया 


इति विभज्यते-- जाता है-- 
तदेतन्मूर्त यदन्यद्वायोश्रान्तरिक्षाच्चेतन्मत्यमेतत्स्थि- 
तमेतत्सत्तस्येतस्य मूर्स्येतस्य मत्येस्येतस्य स्थितस्येतरव 
सत एष रसो य एष तपति सतो होष रसः ॥ २॥ 
जो वायु और अन्तरिक्षसे भिन्‍न है, वह्द मू है | यद्द मर्त्य है, यह 
स्थित हे और यद्द सत्‌ दवै। उस इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्थितका, इस 
सतका यद्द रस है, जो कि यह तपता है | यह सतका द्वी रस दै॥ २॥ 
तदेतन्यूत मूरच्छितावयवम्‌ इत-|. वद्द यह मूर्त अर्थात्‌ मिले हुए 
अवयवोवाण है, इसके अवयव एक 
५ गा दूसरेमें अनुप्रविष्ट रहते हैं, यद्द घनी- 
मित्यथे; | किंतत्‌#दन्यत्‌;कसा- | भूत अर्थात्‌ संद्त है | बह क्या है ! 


न्यत्‌ वायोश्रान्तरिधषाच्च मृत- जो अन्य है; किससे अन्य है ! 
दन्यत्‌  वायो भ्त वायु और अन्तरिक्ष इन दो मूर्तोसि; 


दयात--परिक्षेपात्‌ पृथिव्यादि- | अतः बचे हुए प्रथिवी आदि तीन 
भू तत्रयम । भूत ही म॒ते हैं । 


रेतराजुप्रविष्टाययवं॑ घन॑ संहत- 
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_ एतन्म्त्येम-यदेतन्पूताखूयं सुत- 
श्रयमिदं मत्यें मरणधर्मि; कसात्‌ 
परिच्छिन्न 
ह्यथौन्‍्तरेण सम्प्रयुज्यमानं विरु- 
ध्यते-- यथा घट; स्तम्भकुव्या- 
दिना;तथा मूते स्ितं परिच्छिन्नम्‌ 
अर्थास्तरसम्बन्धि ततो5थौन्‍्तर- 
विरोधान्मत्यंम: एतत्सदिशेष्य- 
माणासाधारणधमंबत, तसाद्रि 
परिच्छिन्नम परिच्छित्नत्वान्मत्य 
अतो मूतंम$ मूतत्वाद्द 
मत्येत्वात्स्थितम्‌, खितत्वात्सत्‌ । 


गस्मात्स्थितमेतत्‌३ 


अतो 5न्योन्याव्यमिचाराच्चतु्णों ध- 


माणां यथेष्टं विशेषणविशेष्यभावो 
हेतुहेतुमद्धावश्र दशयितव्य। । 
सर्वथापि तु भूतत्रयं॑ चतुष्टय- 
विशेषणविशिष्ट मूते रूप॑ च्रह्मणः । 
तंत्र चतुणामेकसिन्गद्दीते विशे- 
षृणे इृतरदूगृूदीतमेव विशेषणमि- 
त्याह-- तस्यैतस्य मूतेस्थ, एतस्स 
मत्यस्य. एतस्थ खितल, एतस्ल 


जिसे बॉ्किये बार चिट किक 

यह मर्व्य द--यदद जो मूते- 
संज्ञक तीन भूत हैं मत्ये--मरणधर्मी 
हैं। क्यों! क्योंकि ये स्थित हैं । 
परिब्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु- 
से संयोग किये जानेपर उससे विरुद्ध 
र्दती दे, जिस तरद स्तम्भ ओर 
मित्ति आदिसे घट । इस प्रकार मूर्त 
स्थित, परिष्छिन्‍न और अरथोन्‍्तरसे 
सम्बन्ध रखनेवाला है, भतः अर्था- 
न्तरसे विरोध होनेके कारण वह 
मर्त्व है । यह सत्‌ अर्थात्‌ विशेष्य- 
माण असाधारण धर्मोत्राल है; 
इसीसे पर्रिस्छिन्न है, परिच्छिन्न द्वोने- 
के कारण मर्व्य है और इसीसे मंर्त 


है | अथवा मूते द्वोनेके कारण मत्ये 


है, मध्वे होनेके कारण स्थित है 
और स्थित द्वोनेके कारण सत्‌ है । 
अतः इन चार्रों धर्मोका एक- 
दूसरेमें व्यभिचार न द्वोनेके कारण 
इनका. यथेष्ट . विशेष्य-विशेषणभाव 
और कार्य-कारणमाव दिखाना 
उचित है । यह चार विशेषणेसे 
युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका 
मूर्तरूप है । इन चार विशेषजर्मेंसे 
किस्ती एकको ग्रहण करनेपर अन्य 
विशेषण भी गृहीत द्वो द्वी जाते हैं; 
इसीते श्रुति कहती दै--ठंस इस 
मूर्तका, इस मर्ध्यकषा, इस स्थितका 
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सतः-चतुष्टयविशेषणस्य सूतत्रय- | और इस सत्‌का अर्थात्‌ इन चार 
विशेषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह रस 


स्पेत्यथः, एप रस; सार इत्यथे! । | यानी सार है । 
त्रयाणां हि भूतानां सारिष्ठ;| तीनों द्वी भूततोंका सारतम 


सविता; एतत्साराणि त्रीणि | सेजिता है। तीनों भूत इसी सार- 
वाले हैं, क्योंकि वे इसीके द्वारा विभक्त 


भूतानि, यत एतत्कृतविभज्यमान- किये हुए विभिन्‍न रूपोंत्ाले द्वोते हैं । 
रूपविशेषणानि मवन्ति; आधि- | यह जो सविता है, जो यह सबवितृ- 


देविकस्य कार्य स्यैतद्रूपम-यत्सविता| मण्डल तपता दै, वह आधिदेशिक 


देतन्मप्डल तपतिः सतो भू कार्यका रूप है; क्योंकि यह सत्रूप 
यदतन्मण्डड तपात; सता भत- भूतत्रयका रस है-- इस आकार 


त्रयस्य हि यस्मादेष रस इत्येतद्‌ | ग्रहण किया जाता है | यहद्द मूत॑ 


गृद्यते । मूर्तों छ्ेप सबिता तपति, सत्रिता द्दी तपता है ओर सारतम 
«५. , .,' भी है | और जो मण्डलान्तर्गत 
सारिष्ठथ् । यत्वाधिदविक्क करणं | आधिदविक करण है, उसका हम 


मण्डलस्थाभ्यन्तरम्‌,तद्॒क्ष्याम:॥२॥|| आगे वर्णन करेंगे ॥ २॥ 


व्शिेषणोंसतहित अमूर्त रूप और उत्तके रसका वर्णन 

अथामूर्त वायुश्रान्तरिक्षं चेतदम्रतमेतयदेतत्त्यत्त- 
स्येतस्यामृरतस्येतस्याम्तस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो 
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषर्त्यस्य होष रस इत्यधि- 
दैवतम ॥ ३ ॥ 


तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं; ये अमृत हैं, ये यत्‌ हैं और थे 
द्वी त्यत्‌ हैं । उस इस अपूर्तका, इस अम्बुतका, इस यत्‌का, इस त्यतका 
यह सार दे, जो कि इस मण्डलमें पुरुष है, यद्दी इस त्यतका सर है। 
यह अधिदेवत-दरान है ॥ ३ ॥ 


५१८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


अथामूर्तम--अथाघुनामूतं- |. अब अमूर्तका वर्णन किया जाता 
मुच्यते । वायुथान्तरिक्ष॑ च | है। वायु और भन्‍्तरिक्ष जो दो भूत रद 
यत्परिशेषित॑ भूतदयम्‌--एतद- गये हैं, वे अमृत हैं; क्योंकि वे अमूर्त हैं 
अमूर्तत्वात्‌; अखितमम तथा अमूर्त होनेके कारण द्वी वे भस्थित 
इतम्‌। जम कह / | हैं । अतः किसीसे भी उनका विरोध 
अतो&विरुध्यमान केनचित्‌,अम्ृत- नहीं है, अमृत कट्ठ ते हैं अमरणधर्माको, 
ममरणधर्मि | एतद्त्सितविपरीतम्‌| यह यत्‌ ( चछ ) अर्थात्‌ स्थितसे 
व्यापि, अपरिच्छिन्नम, यस्मात्‌ | विपरीत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है, 
'यव! एतदू अन्येम्यो5प्रविभज्य- चूँकि दूसरोंसे इस “यत्‌” के विशेषण 
5 विभक्त नहीं हैं, इसलिये यह ध्यत्‌! है, 
मानविशेषम्‌, अतस्त्यत्‌, त्वत्‌ | ,थत्‌ ध्यत/इस प्रकार पूतबत्‌ परोक्ष- 
इ्ति परोक्षाभिधानाहमेव- पूर्यबत्‌ | | रूपसे ही पुकारे जाने योग्य है | 
तस्यैतस्थामूतेसय तस्यामृतस्पेत-।._ उस इस अमूर्तका, इस भमृत- 
का, इस यत्‌ (गतिशील ) का और 
इस त्यत्‌ ( परोक्ष ) का अर्थात्‌ इन 
शेषणस्यामृ्तस्येष रसः; कोइसो १ | चार विशेषणोंसे युक्त क्षमूर्तका यह 
रस है। वह कौन है! जो कि यह 
य एप एतसिन्मण्डले पुरुप:-- | इस मण्डल्मे पुरुष यानी इन्द्रियात्म 
क्रणात्मको दिरणप्यग्रमेः प्राण | दिरण्यगर्भ यानी प्राण--ऐसा कहा 
 ैफफ"फ/_.... € |जाता है| वही इस क्षमूर्त भूत- 
इत्यमिश्रीयदे. य+, से एफोश्यूते- | (यका रस अर्थात्‌ पूवंबत्‌ सारतम 
ख घूतद्यर्पर रसः पूवेवत्सारिष्ठ:। | भाग है । 
एतत्पुरुपसारं चामूते मृतद्यम्‌-] भमूर्त मूतद्वय इस पुरुषरूप सार- 
सलपपर्य दिज्रम्ध वाले हैं । द्विरण्यगरभरूप लिज्ञात्माके 
'हैरण्यग्रमेलिड्वारम्भाय हि थृत- | आरम्भके लिये ह्वी अव्याकृतसे इन 
'हयाभिव्य दोनों भूतोंकी अभिव्यक्ति होती है | 
मत कर छल अतः उसके ढिये भर्थात्‌ उम्तके 
तस्मात्तादथ्योत्तत्सारं सूतदयस्‌ | | साधन दोनेसे ये भूतद्य उस पुरुष- 


सथ यत एतस्य त्यख चतुष्टयवि- 
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त्यस्य कोष रसः-यसादयो मण्डलुस्य;, रूप साखाले ही हैं | यह्द त्यत्‌का 


पुरुषो मण्डलवन्न गरद्यते सारभ्र 
मृतदयस्य, तसादस्ति मण्डल- 
स्थस्थ पुरुषस्य भूतदयस्य॒ च साध- 
स्पेस, तसायुक्त प्रसिद्धवद्धेतू- 
पादानम्‌-त्यस्य होेष रस इति। 


रसः कारणं हिरण्यगम विज्ञा- 
नात्मा चेतन इति केचित्‌ । तत्र 
च्‌ किल दिर्यगर्भविज्ञान|त्म न: 
कम वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयोक्त, 
तत्कम वाय्वन्तरिक्षाघारं सदन्येषां 
ख्रुवानां प्रयोक्तु मबति; ते 
खकमेणा वाय्वन्तरिक्षयोः प्रयो- 
क्तेति तयो रसः कारणहृच्यत 
इति। अंबाला द 

तन, नातुस्यत्वात्‌ । 


मूतेस्य तु भूतत्रयस्य रसो मूतेमेव 


ही सार है; क्‍योंकि यह जो 
मण्डलस्थ पुरुष है, इसे मण्डलके 
समान प्रद्ण नहीं किया जा सकता; 
इसलिये यह भूतद्यका सार है; 
अतः मण्डलस्थ पुरुष और इन 
दोनों मूर्तोका साधरम्य है, अत 
थयह्द त्यत॒का द्वी सार है? इस प्रकार 
प्रसिद्धके समान [ त्यत्‌को इसका ] 
हेतु बतलाना उचित ही है। 
किन्द्दींका मत है*कि दिरिण्यगर्भ- 
विज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण 
है । उस अवस्थामें हिरिण्यगर्म- 
विज्ञानात्माका कर्म वायु और अन्त- 
रिक्षका प्रेरक है, वद्द कर्म वायु 
ओर अन्तरिक्षरूप आधारवाला होकर 


तेन अन्य भूतोंका प्रेरक द्वोता है; उस 
अपने कर्मके द्वारा दिरिण्यगर्भ- 


विज्ञानात्मा वायु और अन्‍्तरिक्षका 
प्रेरक है, इसलिये उनका रस यानी 
कारण कह्दा जाता है । 
किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि मूँतेके रस ( सार ) से इसकी 
सद्शता नहीं है । त्रीन मूर्तें भू्तों- 
का रस तो मूर्तमण्डल द्वी देखा गया 


उनका रस चेतन 


मण्डल दृष्ट भूतत्रयसमानजाती यम्‌, कट भूतत्रयसे समान जातिवाला 


ज्‌ड है 


न चेवन तथामूतेयोरपि धूत- | नहीं है । इसी प्रकार अमूर्त भूतोंका 


# भतृप्रपञ्चका । 
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योस्तत्समानजातीयेनैवामूर्तससेन | भी उनके समानजातीय ही भभमूर्त 


युक्त मवितुप; वाक्यप्रवृत्तेस्तु- 
स्यत्वात्‌; यथा हि मृतामूतें 
चतुश्यधरमवती विभज्येते, तथा 
रसरसवतोरपि मूतामूतेयोस्तुल्ये- 
नैव नन्‍्यायेन युक्तो विभाग$, 
न त्वधवेश्नसम्‌ । 

मूर्तरसे5पि मण्डलोपाधिथ्रेतनो 
विवक्ष्यत इति चेव्‌ ! 


अत्यल्पमिदम्ुच्यते, सर्वत्रेव 


तु मर्तामृर्तयोत्रक्षरूपेण विवक्षि- 


तत्वात्‌ । 


रस द्वोना चाहि ये#;क्योंकि इन दोनों 
वाक्योंकी ग्रवूत्ति समान द्वी है। 
जिस प्रकार चार धर्मोंसे युक्त मूर्त 
और अमूर्तका विभाग किया गया है 
उसी प्रकार उसी न्यायसे मूर्ते रस- 
वान्‌ और रस तथा अमूर्त रसवान्‌ 
और रसका भी विभाग करना उचित 
है;[अधंजरतीय न्यायका आश्रय लेना 
उचित नहीं है | 


पूव०-[ जिस प्रकार हम अमूर्त 
भूतोंके रसको चेतन मानते हैं, उसी 
प्रकार ] यदि मूतंभूतोके रसमें भी 
मण्डलोपाधिक चेतन द्वी विवक्षित 
मानें तो ? 


सिद्धान्ती-तुम्दारा यह कथन 
बहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ [ मूर्त 
और अमूर्त रस द्वी नहीं ] सत्र दी 
मूर्त और भमूत॑ भूतमात्र ब्रह्मरूपसे 
विवक्षित हैं । 


# अर्थात्‌ जिस प्रकार अमूर्त भूत--वायु और अन्तरिक्ष जड जातिके हैं, 
उसी प्रकार उनका रस भी अमूर्त एवं जड होना उचित है। 

| जैसे कि मन्त्र २ और ३ में यह बतलाया है कि ब्रह्मका मूर्त रूप मूर्तिमान्‌$ 
मत्य॑) स्थित ( परिच्छिन्न ) और सत्‌ है तथा अमूर्त रूप अमूर्तिमान$ अमृत, अस्थिल 


( अपरिच्छिन्न ) और त्यत्‌ है। 


| जैसे रसवान्‌ ( भूत ) मूर्त और अमूर्त दो प्रकारके हैं; तथा जड हैं, उसी 
प्रंकार रस भी मू्त और अमूर्त--दो प्रकारका तथा जड होना चाहिये । ऐसा 


बिभाग नहीं करना चाहिये कि मूर्त रस तो जड है 


और अमूर्त रस चेतन है। . 


दूगौंकि ऐसी कस्पना अर्धजरतीव होगी; जो अनुचित है | 
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प्र 


पुरुषश्नब्दो 5चेतने5 नुपपन्‍न 


हति चेत्‌ ! 

न, पकश्षपृच्छादिविशिष्टस्पेव 
लिड्डस्य पुरुषश्नब्ददशनात्‌ । “न 
वा इत्थं सन्‍्तः श्रक्ष्यामः प्रजा; 
प्रजनयितुमिमान्सप्त॒ पुरुषानेक॑ 
पुरुष करवामेति त एतान्सप्त 
पुरुषानेक पुरुषमकुबन्‌” इत्यादौ 
अन्नरसमयादिषु॒च श्रुत्यन्तरे 
पुरुषशब्दप्रयोगात्‌। इत्यधिदेवत- 


मित्युक्तोपसंद्यारो5ध्यात्मविभा गो - 


क्त्यथ; | ३॥ 


पूव ०-कितु पुरुष” शब्दका 
अचेतनमें प्रयोग होना तो सम्भक 
नहीं है ! 


सिद्धान्ती-ऐेसी बात नहीं है; 
[ तैत्तिरीय-श्रुतिमें तो ] पक्ष ओर 
पुच्छविशिष्ट लिड्डशरीरको द्वी पुरुष- 
शब्दवाची देखा गया है | तथा “हम 
इस प्रकार अकृग-अलग रहते हुए प्रजा 
उत्पन्न नहीं कर सकते | अतः इन 
सात पुरुषोंको हम एक कर दें-- 
ऐसा विचारकर उन्होंने इन सात, 
पुरुषोंको एक कर दिया?” इत्यादि 
अन्यश्रुतियोंके वाक्योमें अन्नरसमयादि- 
के अर्थमें पुरुष शब्दका प्रयोग किया; 
गया है । “यद्द अधिदेबत मूर्तामूर्त है? 
ऐसा कद्दकर जो पूर्वोक्तका उपसंद्वारु 
किया गया है, वह्द अध्यात्म मूर्तामूते-- 
का विभाग बतलानेके छिये है॥३ ॥ 


अध्यात्म मूर्तामूर्तके विभागपूवक मूर्तका वर्णन क्‍ 
अथाध्यात्ममिद्मेब मूर्ते यदन्यत्माणाच्च यश्रा- 


यमन्तरात्मनज्नाकाश 


एतन्मत्य॑मेतत्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य 


मूतेस्येतस्य मत्यैस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत एष रसो 


चक्षुः सतो होष रसः ॥ 8॥ 
... अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता है । जो प्राणसे तथा 
यह्द जो देद्वान्तगत आकाश है उससे भिन्न है, यद्दी मूर्त है।यह मर्त्य है, 


१-० सात पुरुष ये हैं---भोत्) त्वक्‌। चक्षु, जिड्ढा) श्राण। बाकू और मन ॥ 
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यह स्थित है, यह सत्‌ है | यहद्द जो नेत्र दै वद्दी इस मूर्तका, इस मर्त्यका 
इस स्थितका एवं इस सत्‌का सार है यह सतका द्वी सार है॥ ४॥ 

अथाघुनाध्यात्म॑ । अथ-अब मूर्तामूर्तका अध्यात्म- 
। कक विभाग बतलाया जाता हैै---वह्न मूर्त 
विभाग उच्चते--कि तन्सूतेम्‌ ! क्या है ? यह द्वी है, यइ क्‍या है ! 
इदमेव, कि चेदम!यदन्यत्पाणान् 


जो प्राणवायुसे मिन्‍न है भर्थात्‌ इस 
हि आत्मा---शरीरके भीतर जो आकाश 

वायोयंत्रायमन्तरभ्यन्तरे आत्मन्ना-| है और जो देहस्थ प्राण है इन 

त्मन्याकाशःखं शरीरखश्र यः प्राण | नॉंकी छोड़कर जो शरीरके 

एतद्‌ द्वयं वज यित्वा यदन्यच्छरी- 

रास्म्भक भूतत्रयम, एतन्मत्ये- 


आरम्भक तीन भूत हैं वे ही मर्त्य 
हर हैं---इस प्रकार अन्य सब पृव॑बत्‌ 
मित्यादि समानमन्यत्पूवेण । 
एतस्थ सतो क्षेप रसः-यचश्षु- 


समझना चाहिये | 
'रिति; आध्यात्मिकस्य प्वरीरारम्भ- 


इस सतका ह्वी, यद्द जो चक्षु 
है, रस दे । भर्षाव्‌ आध्यात्मिक 
यानी शरीरारम्भक भूतोंका यही रस 
यानी सार है; जिस प्रकार अधिदेव॒त 
मूर्तवर्ग आदित्यमण्डलके कारण सार- 
वान्‌ है, उसी प्रकार यह समस्त 
शरीर ठस सारसे द्वी सारवान्‌ है । 


कस्य कायस्येष रसः सारः;तेन हि 


सारेण सारबदिदं श्वरीरं॑ समस्त 


यथापिदेवतमादित्यमण्डलेन । [शरीरके अवयक्रमें] प्रथम होनेके 
प्राथम्याच-चक्षलुपी एवं प्रथमे | कारण भी चक्षु सार हैं । उत्पन्न 
द होनेवाले जीवके सबसे पढ्ले नेत्र ही 


उटन्न होते हैं। इस विषयमें “अग्नि 
तेजरूप रसवाला हुआ?” यद्द लि्ल्लि 


सम्मवतः सम्मवत इति । “तेजो 

रसो निरवतंताग्निः/” इति लिड्वात; 

शैज म ' है । चक्षु भी तेजस दी हैं, 
पं हि चछु; एतत्सार् आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुरूप सारवाले 

आह्यात्मिकं ध्रृतव्॒यमृ। सो | दी हैं | 'यद् सत॒का दी२स दे? यह 
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होष रस इति मूतेत्वसारत्वे | फथन सत्‌ (तीनों भूतों) का चश्लुके 


हेत्वथें: ॥ ४ ॥ 


मूतत्तर एवं सारत्वमें हेतुत्व-प्रतिपादन 
करनेके लिये है# ॥9॥ 


अध्यात्म अमूर्तका उसके विश्रेषणोंसहित वर्णन 
अथामू्त प्राणश्र यश्रायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमत- 
मेतयदेतत्त्यत्तस्येतस्यामूर्तस्थेतस्याम्रतस्येतस्य यत  एतस्य 


त्यस्येष रसो यो5यं दक्षिणे5क्षन्पुरुषस्त्यस्य होष रसः ॥ ५ ॥ 

अब अमूर्तका वर्णन करते हैं---.प्राण और इस शरीरके अन्तर्गत जो 
आकाश है, वे भमूर्त हैं, यह्द अमृत है, यह यत्‌ है और यद्दी त्यत्‌ है। उस 
इस भमूर्तका, इस अम्ृतका, इस यत॒का, इस त्यत॒का यह रस है जो 
कि यद्द दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष है यद्द त्यतका द्वी रस है ॥ ५॥ 


अथाधुनामूतेमुच्यते । यत्परि 
शैषितं भूतद्॒यं प्राणश्र याय- 
मन्तरात्मनाकाशः , एतदमूतम्‌ । 
अन्यत्यूबबत्‌ । एतस्य त्यस्थेष 
. रस; सार$, योथ्यं दक्षिणेडक्ष- 
न्युरुप+-दक्षिणेउक्षज्रिति विशेष- 
ग्रहणम,शास्त्रश्रत्यक्षत्वात्‌;लिड्डस्य 


दि दक्षिणेइक्षिण विशेषतो5घिष्ठा- 
उृत्व॑ शाखस प्रत्यक्ष सवेध्रुतिषु 


अथ-अब भमूर्तका वर्णन किया 
जाता है। जो बचे हुए दो भूत प्राण 
और यद्द देह्वान्तर्गत भाकाश हैं, वे 
अमूर्त हैं | रोष अर्य॑ पूर्ववत्‌ है । 
इस त्यत॒का यद्द रस यानी सार है, 
जो कि यहद्द दक्षिण नेन्नान्तर्गत पुठ्ष 
है, “दक्षिण नेन्नमें? इस प्रकार विशेष 
नेत्रका प्रहण शास्रप्रत्यक्ष होनेके 
कारण दै । लि8ब्लंदेदहका विशेषरूपसे 
दक्षिण नेत्रमें अधिष्ठातृत्व है, ऐसा 
शात्रका प्रत्यक्ष है, क्‍योंकि समस्त 
श्रुतियोमें ऐसा द्वी प्रयोग देखा गया 


# तात्पय॑ यह है कि चक्षु मूर्त है; अतः उसका तीनों मूर्त भूतोंका कार्य 
होना उचित ही है; क्योंकि वह मूर्तके समान धर्मवाला है तथा देहके सम्पूर्ण 
 अवयवोंमें प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भू्तोंका रस--सार है--यह 


सिद्ध होता है । 
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बॉ््ि2% गर्फिय८ नाईट वार पक नईपििटक्र वाईपिक्र बईएि?: पक बाप नए पक बईजिटयिक बाएिट्रेक बर्सिगिटेक, 
तथा प्रयोगदशनात्‌ । त्यस्य होष | दे । “यह त्यतका ही सार है? यह 
कथन पूतर॑वत्‌ विशेषरूपसे ग्रहण न 

पूर्वनढिश होनेके कारण त्यत्‌ ( अमूर्त दोनों 

रस इति पू्ववद्धिशेषतोध्यहृणाद- भूतों ) का दक्षिण नेत्रस्थित पुरुष- 
के अमूतंत्व और सारत्वमें द्वी हेतुत्व 


मृतत्वसारत्वे एव हेत्वथे ॥ ५॥ | प्रतिपादन करनेके लिये है ॥५॥ 


इनच्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन 
ब्रक्षण उपाधिभूतयोमूर्तामू- | “सत्य” शब्दके वाष्य एवं अश्के 
तेयो! कायकरणविभागेन अध्या- | उपाधिभूत अध्यात्म और भपभिदेषत 
त्माधिदेवतयोविंभागो व्याख्यातः | मूर्तामूर्तके विभागका कार्य-करणभेदसे 
सत्यश्ब्दवाच्ययोः | अथेदानीसू- | विभाग किया गया | अब-- 


तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपम। यथा माहारजनं 
वासो यथा पाण्ड्वाबिक यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचियंथा 
पुण्डरीक॑ यथा सकृद्ठियुत्तर सक्ृद्ठियुत्तेव ह वा अस्य 
श्रीमंबति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न होत- 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमरत्यथ नामधेय* सत्यस्य सत्यमिति 


प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम ॥ ६ ॥ 

उस इस पुरुषका रूप [ऐसा] है जैसा इल्दीमें रँगा हुआ वल्ञ, 
जैसा सफेद ऊनी बल्न, जैसा इन्द्र गोप, जैसी अप्निकी ज्वाला, जैसा श्वेत 
कमछ और जैसी बिजलीकी चमक द्वोती है। जो ऐसा जानता है, उसकी 
श्री बिजडीकी चमकके समान [सर्वत्र एक साथ फैडनेवाली] दोती हे । अब 
इसके पश्चात्‌ “नेति नेति? यद्द ब्रह्मका आदेश है। 'नेति नेतिः इससे 
बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है । 'सत्यका सत्यः यदह्द उसका नाम 
है| प्राण द्वी सत्य हैं, उनका यद्द सत्य है ॥ ६॥ 
..._ $. वर्षा ऋतु उत्पन्न होनेवाछा एक छाल रंगका कड़ा |. 


आाह्मण ६ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


एर५ 


नडिय बाएरि20 एि? रिया ब्ञ2. आए आर्टिट 2 बलि कर बडिय रपये नर्फिये नाफियि 


तस्य द्वेतस्य पुरुषस्य करुणा- 
त्मनो लिड्डस्थ रूप वक्ष्यामो 
वासनामयं मूर्ताभूतंवासनाविज्ञा- 
नमयसंयोगजनितं विचित्र पट- 
भित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजालसग- 
तृष्णिकोपम स्वेव्यामोहास्पदम्‌- 
एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान- 
वादिनो वैनाशिका यत्र अआ्न्ता:, 
एतदेव वासनारूप पटरूपवदा- 
त्मनो द्रव्यय गुण इति नेया- 


यिक्का वेशेषिकाश सम्प्रतिपत्नाः, 
इृद्मात्माथे श्रिगुणं खतन्त्र प्रधा- 


माश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवतंत 
इति साहुथाः । 

ओपनिषदम्मन्या अपि केचि- 
त्मक्रियां रचयन्ति- 
मृ्तामृतराशिरेकः, 
प्रमुत्मराशिरुत्म। . ताम्याम- 
न्‍्यो5यं मध्यमः किल तृतीय: 
कत्रा भोकत्रा विज्ञानमयेन अजात- 
शत्रु प्रतिबोधितेन सह विद्याकर्म- 
पूवप्रश्ासपुदायः, प्रयोक्ता 


भरतृप्रपन्नमतो- 


पर्यास: 


उस इस इन्द्रियात्मा लिब्नशरीररूप 
पुरुषके वासनामय, मूर्तामू्त लरूपकी 
वासना और विज्ञानमयके संयोगसे 
उत्पन्न हुए, वल्न या भित्तिपर लिखे 
हुए चित्रके समान विचित्र तथा माया 
इन्द्रजाल एवं मृगतृष्णाके समान सब 
प्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत रूपका 
वर्णन करते हैं, जिसमें कि विज्ञान- 
वादी बैनाशिकोंको ऐसा श्रम हो 
गया है कि बस्त इतना द्वी भाव्मा है, 
नैयायिक और वेशेषिक ऐसा मानने 
लगे हैं कि यह वासनारूप ह्ठी पटके 
रूपके समान “आत्मा! नामक द्वव्यका 
गुण है तथा सांख्यवादियोंका मत है 
कि यह तीन गुणवाला, खतन्‍्त्र एवं 
प्रधानरूप आश्रयत्राठ [अन्तःकरण] 
पुरुषार्थक हेतुसे आत्माके ढिये 
प्रवृत्त द्ोता है । 

कोई-कोई अपनेको उपनिषदू- 
सिद्धान्तावलम्बी माननेवाले भी ऐसी 
प्रक्रिया रचते हैं---एक तो मूर्तामू्त- 
राशि है और दूसरी परमात्मसंज्ञक 
उत्तम राशि है ! तया अजातशन्ुद्वारा 
जगाये हुए कतो, भोक्ता विज्ञानमय- 
के साथ जो विद्या, कर्म और पूबे- 
प्रज्ञका समुदाय है, वह्द पूर्वोक्त 
दोनोंसे मिन्‍न तीसरी मध्यम राशि है। 
[ विदा, पूर्वप्रज्ञा और ] कर्मका 


५रदे 


जुहृदारण्यकीपनिषदू 


[ अध्याय २ 


कमराशिः, प्रयोज्यः पूषोंक्तो 
मृतामृतमभूतराश्चि! साधन चेति 
तत्र च ताकिकेः सह 
सन्धिं कुबेन्ति। लिज्लाश्रय- 
इचेप कर्मराशिरित्युक्तवा पुनस्त- 
तस्नयन्तः साहुयत्वमयात्‌, सबेः 
कमराश्षि;-पृष्पाश्रय हव॒गन्धः 


समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त 
मूर्तामृतमूतताशि एवं ज्ञान-कर्मके 
साधन (कार्य-कारणसमृह ) प्रयोष्य 
हैं | इस प्रकार तीन राशिकी कल्पना 
कर लेनेके पश्चात्‌ वे तार्किकोके 
साथ सन्धि कर लेते हैं | और यह 
कर्मराशि लिब्गदेदके आश्रित है, ऐसा 
कहकर फिर उससे सांख्य-सिद्धान्त दो 
जानेके डरसे डरते हुए ऐसा कहने 
लगते हैं कि जिस प्रकार पुष्पके आश्रय 
रहनेवाला गन्ध पुष्पके न रहनेपर 


पृष्पवियोगेडपि पुटतैलाश्रयो भवति| भी पुड़िया या तैडके आश्रित रहता 


तद्॒त्‌- लिड्डवियोगेडपि परमा- 
त्मेकदेशमाश्रयति, स परमात्मेक- 
देशः किलान्यत आगतेन गुणेन 
कमंणा सगुणो भवति निर्गुणो5पि 
सन्‌, स करता भोक्ता बध्यते 
मुच्यते च विज्ञानात्मा-इति बेशे- 
पिकचित्तमप्यनचुसरन्ति, सच 


है उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि, 
लिज्लदेहका वियोग द्वोनेपर भी, 
परमात्माके एक देशको आश्रय करती 
दे ओर परमात्माका वह एक देश 
अन्यसे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके 
द्वारा, निर्गुण द्वोनेपर भी सगुण द्वो 
जाता है; तथा बह्द विज्ञानात्मा कर्ता 
भोक्ता द्वी बद्ध या मुक्त होता है---इस 
प्रकार वे वैशेषिकोंके चित्तका भी 
अनुसरण करते हैं । भूतराशिसे 


कमराशिभृंतराशेरागन्तुक ), खतो| आनेवाली वद्द कर्मराशि खतः निर्गुण 


निगुण एवं परमात्मैकदेशत्वात: 


खत उत्थिता अविद्या अनागन्तु- 


दी दे; क्योंकि वह परमात्माका द्वी 
एक देश है। खरय्यं उत्पन्न हुईं 
अविद्या अनागन्तुका द्वोनेपर भी 
[ पथिवीके धर्म |] ऊसरके समान 


काप्यूपरवदनात्मधमेः--हत्यनया अनात्माका धर्म है | इस प्रकार इसे 


. शाइरभाष्यार्थ 
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अंक हु हि ९ $ ल्‍ 


कल्पनया सारुख्यचित्तमनु- 
 चंतन्ते । 

सवमेतत्ताकिंके! सह सामझन- 
पन्निरसनम स्थकूल्पनया रमणीय॑ 
पद्यन्ति,. नोपनिषत्तिद्धान्तं 


स्वेन्यायविरोध च पश्यन्ति; 


कथम्‌ १ उक्ता एवं तावत्साव- 


यवत्वे परमात्मन; संसारित्वसत्रण- 


त्वकमंफलदेशसंसरणानुप पत्त्याद- 
यो दोषा;; नित्यमभेदे च विज्ञा- 


नात्मनः परेणेकत्वानुपपत्तिः । 
लिड्मेवेति चेत्परमात्मन 


उपचरितदेश्वत्वेन कल्पितं घट- 
करकभूछिद्राकाशादिवत्‌ू, तथा 
लिड्भवियोगेषपि परमात्मदेशा- 


श्रयर्ण वासनाया; । अविद्यायाश्र 


कल्पनासे वे सांख्यमतावढम्बियोंके 
चित्तका भी अनुसरण करते हैं । 


तार्किकोंके साथ. सामझस्यकी 
कल्पना करके वे इंस सारी व्यवस्थाको- 
रमणीय मानते हैं, किंतु औप- 
निषदसिद्धान्तको तथा सब प्रकारकी 
युक्तियोंसे. आनेवाले विरोधको 
नहीं देखते | सो किस प्रकार १ 
परमात्माका सावयवत्व खीकार करने- 
पर उसमें संसारिल, सब्छिद्रत तथा 
कर्मफछमोगके स्थानमें उत्पन्न द्वोनेकी: 
अनुपपत्ति आदि दोष बतढाये द्वी गये 
हैं । और यदि उनमें मेद माना जाय 
तो विज्ञानात्माका परमात्माके साथ 
अमेद द्वोना सम्भव नहीं दे । 

ओर यदि यद्द कद्दो कि घटाकाश,. 
करकाकाश और भूछिद्वाकाशादिके 
समान छिल्लशरीर द्वी परमात्माके 
औपचारिक एक देशरूपसे कल्पित 
है [ अर्थात्‌ लिज्लरूप उपाधिसे कल्पित 
जो परमात्माका अंश है, वही 
जीवात्मा है ] तो ऐसी अवस्थामें 
लिब्गदेद्दका वियोग द्वोनेपर भी वासना 
परमात्माके एक देशको आश्रित करू 
लेगी तथा 'ऊसर भूमिके समान 


खत उत्थानम्‌ ऊषरवत्‌-इत्यादि- | अविधाका खय॑ द्दी उदय हुआ है? 
# स्वप्न आदि अवस्थाओंमें लिज्ञदेहका वियोग होनेपर जीवात्मामें वासना 
नहीं रद्द सकती; क्योंकि लिदड्ञका अभाव द्वो जानेपर उसके अधीन रहनेवाले जीव- 
का भी अभाव हो जाना सम्मव है | अतः लछिज्ञका अमाव होनेपर जीवमें वासना 
रद्दती है--यह प्रक्रिया असंगत होगी; इसलिये यह मत ठीक नहीं है। 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


कल्पनानुपपननेव । न च वास- 


देशव्यतिरेकेण वासनाया वस्त्व- 


न्तरसश्रणं मनसापि कल्पयितु 
'शक्यम्‌ । 


. न॒च॒ श्रुतयो गच्छन्ति 
*क्ाम; संकल्पो विचिकित्सा” 
(बृ०3० १।५। ३) “हृदये 
होव रुपाणि (३।९। 
:२० ) “ध्यायतीव लेलायतीव” 
( ४।३।७) “कामा येअस्य 
हृदि श्रिता/” (४।४। ७) 
“तीर्णो हि तदा सवोब्छोका- 
न्हृदयया (४ । ३। २२ ) 
'इत्याद्या। । न ॒चासां श्रुतीनां 
श्रुताद्थान्तरकरपना न्याय्या, 
आत्मनः परबल्त्वोपपादनाथेपर- 


'लादासाम्‌, एतावन्मत्रार्थो पक्षय- 


त्वाच्च सर्वोपनिषदाम्‌ । तसा- 


च्छूर यर्यकस्पनाइशराः | 
निषदथमन्यथा कुबन्ति । तथापि 
-वेदाथश्वेत्स्यात्कामं भवतु, न मे 


ह्ेषः | 


नच द्व वाव ब्रक्मणो रूपे' 


'इति राशित्रयपक्ष समझ्ञपय; 


इत्यादि कल्पना असंगत द्वी ठद्रेगी। 
इसके सिवा अपने निवासयोग्य 
स्थानकी छोडकर किसी अन्य कस्तुमें 
वासनाके सञ्चरित द्दोनेकी तो मनसे 
भी कल्पना नहीं की जा सकती | 


तथा इस विषयमे “काम, संकल्प 
और संशय, !? “इृदयमें ह्वी रूप प्रतिष्ठित 
हैं?, “मानों ध्यान करता है, मानो 
वेगसे चढ रद्दा है??, “जो संकल्प इसके 
हृदयमें स्थित हैं?”, “उस समय वह 
हृदयके समस्त शोकोसे पार दो जाता 
है?” इत्यादि श्रुतियाँ भी सहमत नहीं 
हैं। इन श्रुतियोंका ययाश्रुत अर्थ छोड़- 


कर किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनी 


उचित नहीं दे; क्योंकि ये आत्माका 
परअह्नल प्रतिपादन करनेमें प्रबृत्त हैँ 
तथा इसी अर्थमें समस्त उपनिषदों- 
का पर्यव््सान द्वोता है। अतः 
श्रुतिके अर्थकी कल्पना करूनेमे 
कुशल ये सभी लोग उपनिषद्के 
अर्थकोी उल्टा कर देते हैं । तो भी 
यदि वह वेदका तात्पय द्वो तो भले 
ही रहे, मेश उससे फोई द्वेष नद्दीं ददै। 


किन्तु [मभर्तृप्रपश्नके] राशित्रय- 
सिद्धान्तमें 'बक्षके दो ही रूप दैं? ऐसा 
कद्दना उचित नहीं है; जब कि 


ऋष्मण ३ ] 


५श०, 


यदा तु मूर्तामूर्तें तअनितवासनाथ 
मूतांमूर्त हे रूपे, तरज्ष चरूपि 
हतीयस, न चान्यब्षतुर्थभन्तराले- 
तदा एतदलुकूलमवधारणम्‌, दे एब 
ब्रद्मणो रूपे हृति; अन्यथा ब्रह्मेक 


देशस्य विज्ञानात्मनो रूपे इति 
कर्प्यम, परमात्मनो वा विज्ञाना- 
स्मद्वारेणेति | तदा च रूपे एवेति 
दिवचनमसमझसभ्‌, रुपाणीति 
वासनाभिः सह बहुवचन युक्ततरं 


स्पत्‌-द्टे च मूतांमृतें वासनाश्र 
ठतीयमिति । 


अथ मूतामूर्ते एवं परमात्मनों | 


रूपे, वासनास्तु विज्ञानात्मन इति 
चेतू--तदाविज्ञानात्मद्वारेण 
विक्रियमाणस परमात्मनः-इतीयं॑ 
वाचोयुक्तिरनर्थिका सात, वास- 


नाया अपि विज्ञानात्मद्वारत्वस्य 


अविश्विष्वात्‌; न॒च वस्तु 
वस्त्वन्तरद्वारेण विक्रियत इति 


सुख्यया वृत्त्या श्रक्यं कल्पयितुप्; 
बू७ उ० ३४--- 


मूर्ताबूत भौर तजनित वासनाएँ ये 
मूर्त और अमूर्त दो रूप हों और उनसे 
रूपबान्‌ ब्रह्म तीसरा रूप हो तथा 
इनके बीचमें कोई चौथा रूप न 
हो, उसी समय ऐसा निश्चय फरना 
ठीक ्वोगा कि ब्रह्मके दो द्वी रूप हैं; 
नहीं तो ऐसा मानना होगा कि मे 
ब्रद्यके एक देदा बिन्नानात्माके डी 
रूप हैं अथवा विज्ञानात्माके द्वारा 
परमात्माके रूप हैं । उस समय मी 
“रूपे ऐसा द्विबचनान्त अ्रयोग उचित 
नहीं होगा, अपि तु वासनाक्षके साथ. 
त्रित्व होनेके कारण “रूपाणि! ऐसा 
बहुवचनान्त प्रयोग अधिक उचित 
होगा; अर्थात्‌ दो तो मूर्त और अमूर्त 


एवं तीसरा रूप वासनाएँ | 


यदि कड्ठो कि परसात्माके रूप. 
तो मूर्त और अमूत दो &ी हैं, 
वासनाएँ तो विज्ञानात्माकी हैं तो 
उस अबस्थामें [ मूतामूतके बिधयमें]- 
ऐसी वाचोयुक्ति प्रदर्शित करना कि 
ये विज्ञानात्माके द्वारा विकारको प्राप्त 
होते हुए परमात्माके रूप हैं, व्यर्थ 
दी होगा, क्योंकि विज्ञानाध्माका 
द्वारलत्र तो वासनाभके लिये मी ऐसा 
दी है । इसके सिवा एक वस्तु किसी 
अन्य वस्तुके छाता विकारको आप्त 
ड्ोती दै-ऐसी मुख्यड्ृत्तिसे कल्पना 


५३० द दारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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नच विज्ञानात्मा परमात्मनो |भी नहींकी जां सकती । औरं 
, | विद्ञानात्मा परमात्मासे कोई भिन्न 

वस्त्वन्तरम्‌ू तथा कल्पनायां 

सिद्ध द ह अं « | वस्तु भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना 
रा, | तख्सा३्‌ वैदार्थ- करनेमें तो अद्दैतसिद्धान्तकी .दी द्वानि 

मूढानां खचित्तप्रभावा एवमादि- | द्वोती है ॥ अतः वेदायेंसे अनभिक्ष 

करपना अक्षरबाह्या; न छाधर- | पुरुषोंकी ऐसी मनमानी कल्पना 

बाद्यो वेदार्थों वेदार्थोषकारी वा, 


वेदाक्षरोंसे बाह्य है और अक्षरोंको 
छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक 

निरपेक्षत्वाह्देदस्य प्रामाण्य॑ प्रति 

तसाद्राशित्रयकल्पना अस- 


वेदार्थ अथवा वेदार्थमें उपयोगी नहीं 
मज्जसा | 


दो सकता; क्योंकि अपने प्रामाण्यमें 
वेद किसीकी अपेक्षा नहीं रखता।अत 

_ योज्यं.. दक्षिणेःश्न्पुरुप:' 

प्रकृतपरामशः इ्ति लिड्भत्मा प्रस्तु 


राशित्रयकी कल्पना ठीक नहीं है । 
' “यह जो दक्षिण नेत्रान्तगत 
पुरुष है? इस वाक्यद्वारा अध्याक्- 
तोष्ध्यात्मे, अधिदेवे च यणएपष 
एतसिन्मण्डले पुरुष: इति, 'तख' 
हति प्रकतोपादानात्स एवोपादी 


प्रकरणमें लिज्लात्माका वर्णन आरम्भ 
किया गया है तथा अधिदेव-प्रकरणमें 

यते योशसो त्यस्थामृतेंस रसो न 

तु विज्ञानमबः । 


'यद्द जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 
नलु विज्ञानमयस्पेवेतानि 


है? इस प्रकार “तस्यः इस पदसे 
रूपाणि कसास्र मवन्ति ; विज्ञान- 


प्रकृत [ लिक्लात्मा ] का ग्रहण किये 
जानेके कारण वद्दी ग्रहण किया गया 
है जो कि यद्द भमूर्त त्यत्‌का रस दे, 

विज्ञानमयका प्रहण नहीं किया गया । 

पूर्व ०-यद्दाँ विज्ञाममयका भी 

प्रकरण द्वै, इसलिये ये विज्ञानमयके 

क्‍ .. ही रूप क्यों नहीं हैं! क्योंकि 

द मयस्ापि पस्थापि प्रकृतत्वात, तख | (तस्व! इस पदसे तो प्रहृतका दी 
इति च प्रकृतोषादानात्‌ । '| प्रदण किया गया है। . 
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नेवम्‌, विज्ञानमयस्थारूपित्वेन 
विजिज्ञापयिषितत्वात्‌; यदि हि 
तस्येव विज्ञानमयस्येतानि माहा- 


रजनादीनि रूपाणि स्युस्तस्येव 
निति नेति! इत्यनाख्येयरूप- 
_ तंयादेशो न स्थात्‌ । 


नन्‍्वन्यस्यैवास।वादेशो न तु 


विज्ञानमयस्येति ?_ 

न, पहष्ठान्ते उपमंहारात्‌- 
+विज्ञातारमरे केन विजानीयात 
इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य 


“स एप नेति नेति” ( ४।५।१५) 
इति;।. “विज्ञपयिष्यामि/ 
इति च प्रतिज्ञाया अथंवत्ात । 
यदि च. विज्ञानमयस्येव 
असंव्यवहायंमात्मखरूपं .ज्ञाप- 
यितुमिष्ट खात्प्रध्वस्तसर्वो- 
पाधेविज्लेषप््‌ु, तत इयं प्रतिज्ञाथे- 
वती स्थाइ-ग्रेनामी ज्ञापितो 
जानात्यात्मानमेत्राहं ब्रह्मास्मीति, 


शखनिष्ठां प्राप्नोति न बिभेति 
कुतश्चन । 


पविद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि विज्ञाममयको अरूपवानरूपसे 
बतढाना अभीष्ट है । यदि ये माहा- 
रजनादिरूप उस विज्ञानमयके दी 
हों ,तो उसीका ५नेति-नेति! इस 
प्रकार अनिवंच्रनोयरूपसे आदेश 
नहीं किया जासकता |... 
पूव०-कितु यह आदेश तो 
किसी औरका दी दे, विज्ञानमयका 
नहीं दे ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि, “अरे 
मैत्रेयि ! विज्ञताको किसके द्वारा 
जाने” इस प्रकार [विज्ञानमयरूपसे, ] 
आरम्म करके छठे अध्यायक्े अन्तर्मे 
“वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा 
नहीं है?” इस प्रकार उपसंहार किया 


है तथा ऐसा माननेपर द्वी “विशेषरूप- 


से ज्ञान कराऊँगा” यद्न प्रतिज्ञा भी 
सार्थक हो सकती है | यहाँ यदि 
विज्ञानभयके ही संतरैपाधिविनिमुक्त 
व्यवद्वारातीत आत्मस्नढूपका ज्ञान 
कराना अभीष्ट ह्वोगा तभी यद्द प्रतिज्ञा 
सार्थक द्वो सकेगी, जिसका ज्ञान कराये 
जानेपर यह अपनेद्वीको “मैं ब्रह्म हूँ? 
ऐसा जानता और शाक्षनिष्ठाको प्राप्त 
करता है. तथा किसीसे भी मयकों 


प्राप्त नहीं द्वोता । 
१. अर्थात्‌ उपनिषद्के चौथे अध्यायमें | 
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बिक पक, न्या्टिक पक, बईडिटेक बर्पििटक नर्पिगिय मिट आर्लिरिक- करपिििट नए, यार्सिमिटिक नाईट वामियिक- 


. अथ पुनरन्यों विज्ञानमय:,अन्यः 
'ेति नेति! हति व्यपरद्दिश्यते- 
तदान्यददों ब्रक्षान्यो५्मसीति 
विपयेयो ग्रहीतः खाद न 
आत्मानभेवावेदह ब्रक्मा्ि' 
(१।४।९) हति। तखात 
'तस्य हैतस्थ' इति लिड्डपुरुषस्ये- 
वतानि रूपाणि । 

सत्यस्य च सन्‍्ये परमात्म- 
किज्वात्मस्वरूप- सब्पे वक्तव्ये निर- 
निरूपणम. बशेष॑ सत्य वक्त- 
व्यम; सत्यस्य च विशेषरूपाणि 
बासना;; तासामिमानि रूपाण्यु- 
च्यन्ते, एतस्य पुरुषस प्रद्भतस्य 
लिदड्रात्मन एतानि रूपाणि; कानि 
तानि ै इत्युच्यन्ते--- 


यथा लोके, महारजनं दरिद्रा 
तया रक्‍त॑ माहारजनं यथा वात्तो 
लोके, एवं स्न्यादिविषयसंयोगे 


तःदर्श वासनारूपं रख़नाकार- 
_ग्रुतद्यते चित्तस्य, येनासों पुरुषों 
रस श््युथ्थते वल्लादिवत्‌ | 


और यदि विज्ञानमय कोई अन्य 
हो तथा "नेति-नेति! इस वाक्यपते 
किसी भअन्यका निर्देश किया गया हो 
तो उस अवस्थामें “यद्ट ब्रह्म अन्य है 
तथा मैं अन्य हूँ? ऐसा विपरीत ग्रद्वण 
किया जायगा; “अपनेको ६ी जाना 
कि मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा ग्रहण नहीं 
होगा | अतः ०तस्थ हैतस्य? इत्यादि 
मन्‍्त्रसे बतलछाये हुए ये रूप लिड्ढ- 
पुरुषके द्वी हैं । द 


सत्यके सत्य परमात्माका खरूप 
बतलाना है, अतः यहाँ सम्पूर्ण 
सत्य बतढछाना आवश्यक है। 
सत्यके द्वी विशेषरूप वासनाएँ हैं, 
उनके ये रूप बतछाये जाते हैं, ये 
इस प्रकृत न्क्रित्मा पुरुषके रूप हैं; 
त्रे रूप कौन-से हैं? सो बतल्षये 
जाते हैं-- 


लोकमें जिस प्रकार माहारजन 
बच्र-महारजन हल्दीको कहते हैं, 
उससे रँगा हुआ जो बल्र होता है, 
वही माह्ारजन है, उसी प्रकार ब्ली 
आदि विषयज्ला संगोग होनेपर चित्त- 
का बैसा दी रक्षमाकार वासनाम्रय 
रूप उत्पन्न द्वो जाता है. जिसके कारण 
यह पुरुष वस्चादिके समान रक्त (रंगा 
हुआ या अनुरक्त ) कद्दा जाता है । 
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यथा च लोके पाण्डवाविकम्, 
अवेरिदम आविक्रम ऊणोदि, यथा 
चतत्पाण्डर मवति,तथान्यद्वासना- 
रूपम्‌ । यथा च लोके इन्द्रगोपो- 
उत्यन्तरक्तोी भवति, एचमस्त 
वासनारूपम्‌ | क्चिद्विष पविशेषा- 


पेक्षणषा रागस्य तारतम्पम, 
कवित्पुरुषचित्तवृत्यपेक्षया । 
यथा च लोके5ग्न्यचिमाखरं 
मवति,तथा कचित्कथचिद्वासना- 
रूपं भवति । यथा पृण्डरीक 
खुक़ुम्‌, तद्॒दपि च वासनारूपं 
कस्यचिद्डवति । यथा सकहृद्वि- 
चुत्तमू, यथा लोके सकृद्रिद्योतनं 
स्वतः प्रकाशक॑भवति, तथा 
ज्ञानप्रकाश्विदृद्धथपेक्षया कस्य- 
चिद्वासनारूपप्लुपजायते । नेषां 
वासनारूपाणामादिरन्तो मध्य 
सद्भथा वा, देशः कालो निमित्तं 
पावधायेते--असहुथेयत्वादांस- 


तथा लोकमें जिप्त प्रकार पाण्डु 
आविक ( सफेद ऊन ) होता है, 
अवि ( भेड़ ) के विकार ऊन आदि- 
की आबिक कहते हैं, जिस प्रकार 
बढ्द पाण्डुर ( श्वेतवर्ण ) होता है, 
उसी प्रकार दूसरी वासनाका रूप 
है | इसी प्रकार लोकमें जैसे इन्द्र- 
गोप कीड़ा अत्यन्त छाल रंगका होगा 
है, वेसा द्वी इस पुरुषकी वासनाका भी 
रूप द्वोता है । य्हाँ कद्दीं तो विषय- 
विशेषकी अपेक्षास्ते रागका तारतम्य 
है और कईीं पुरुषकी चित्तबृत्तिवी 
अपेक्षासे है । 


तथा लोकमें जिस प्रकार अग्निकी 
ज्वाला दीप्तिमती होती है, वैसे ही 
कड़ीं-कदीं किसीकी वासनाओंका 
रूप भी दह्ोता है | और जिस तरह 
पुण्डरीक ( ज्रेत कमर ) सफेद 
रंगका द्वोता है, उस प्रकार भी किसी- 
की वासनाओंका रूप द्वोता है। 
जिस प्रकार सकृद्विश्युत्त-- लोकमें 
बिजलीका एक बार चमकना सब 
ओर प्रकाश करनेवाला होता है, 
वैसे द्वी ज्ञानरूप प्रकाशदी बृद्धिकी 
अपेक्षासे किसीकी वासनाका रूप 
दो जाता दे । वासनाके इन 
रूपोंके आदि, अन्त, मध्य, संख्या 
अथवा देश, काल या निमित्तका कोई 
निश्चय नहीं किया जा सकता, 


: क्योंकि वासनाएँ अंगणित हैं और 
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नाया;, वासनादेतूनां चानन्त्यात्‌ 
तथा च वक्ष्यति पष्ठे-/इदंमयो- 


वासनाओंके हेतुओंका भी कोई अन्त 
नहीं है; जैसा कि छठे ( उपनिषद्के 
चौथे ) अध्यायमें “इदंमय: अदोमय:!?? 


इदोमय।'(४ | ४।५) इत्यादि । | भादि श्रुति बतलावेगी । 


तसानन खरूपसह्डुयावधार- 
णार्था दृशटन्ताः-“यथा माददारजनं 
वास; इत्यादय।,किं तहिं ? प्रकार- 
प्रदर्शनार्थाः--एवम्प्रकाराणि हि 
वासनारूपाणीति | यत्त वासना- 
रूपमभिहितमन्ते-सकृद्विद्योतन- 
मिवेति, तत्किल दिरिण्यगर्मस्य 
अव्याकृतात्प्रादुभेबतः तडिद्वत्स- 
कुंदेव व्यक्तिमेवतीति; तत्तदीय॑ 
वासनारूपं हिरण्यगभेस्य यो वेद 
तस्य सक्ृद्ठिद्युत्तेय, ह वे इत्य- 
वधारणा्थी, एवमेवाय श्री: 
ख्यातिभवतीत्यर्थ;; यथा हिरण्य- 
गर्भय-एवमेतचथोक्त॑ वासना- 
रूपमन्त्य॑ यो वेद । 


अतः “जिस प्रकार माद्वारजन 
बन्न होता है? इत्यादि दृश्टन्त खरूप- 
संख्याका निश्चय करनेके लिये नहीं 
हैं; तो फिर किसलिये हैं ? रूर्पोका 
प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये हैं 
अर्थात्‌ वासनाके रूप इस-इस 
प्रकारके हैं--यद्द दिखानेके लिये 
हैं | अन्तमें जो एक बार बिजलीके 
चमकनेके समान! वासनाका रूप 
दिखाया गया है, वह यह दिखानेके 
लिये है कि अब्याकृतसे प्रादुभूत होते 
ए दििण्यगर्भक्षी बिजलीके समान 
एक बार ह्वी अभिव्यक्ति ढ्वोती है । 
अत: जो उस हिरिण्यगभंकी वासनाके 
रूपको जानता है, उसकी सकृद्वियुत्ता- 
सी होती है| यहाँ 'ह” और “बैः- 
ये दोनों निपात निश्चयाथक हैं । 
तायये यह है कि इस प्रकार जो 
वासनाके इस अन्तिम रूपको जानता 
है, उसकी इसी प्रकार श्री यानी 
ख्याति ह्वीती है, जैसी कि 
हिरिण्यगर्भकी । 


आह्यण ३] 


शाडूरभाष्याथथ 


ए३५ 
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एवं निरवश्लेषं॑ सत्यस्थ ख- क्‍ 


परमात्मखरूप- झपमभिधाय, यत्त- 

निदेशः स्सत्यय्य सत्यम- 
बोचाम तस्येव सखरूपावधारणार् 
ब्र्षाण इृदमारम्यते--अथा- 
नन्तरं सत्यखरूपनिदेशानन्तरम्‌, 
यत्सत्यस्थ सत्यं तदेवाबश्निष्यते 
यस्ादतस्तस्ात्सत्यय. सत्य 
सखरूपं निर्देक्ष्यामः । आदेशों 
निर्देशों ब्रक्षणः । कः पुनरसौ 
निर्देश: !ईत्युब्यते-नेति नेतीस्येव॑ 
निर्देश्न: । 

ननु कथमामभ्यां 'निति नेति' 
इति अन्दाभ्यां सत्यस्थ सत्य 
निर्दिदिश्चितम्‌ १ 22] चग ते-- 
सर्वोपाधिविश्वेषापाहेन । यसिन्न 
कशथ्िदिश्वेषोदस्ति-नाम वा रूपं 
चा कम वा भेदो वा जातिबों 
शुणो वा; तद॒द्वारेण हि श्रब्द- 
प्रवृत्तिभंवति । न चेषां कथिद 
विशषो ब्रक्मण्यस्ति; . अतो न 


इस प्रकार सत्यके अशेष खरूपका 
निरूपण कर, जिसे हमने सत्यका 
सत्य कहा है, उसी ब्रक्मके खरूपका 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता है--अथ--अनन्तर 
अर्थात्‌ सत्यके खरूपका निरूपण 


करनेके पश्चात्‌, क्योंकि जो सत्यका 


सत्य है वही बच रद्वता है, अतः-- 
इसलिये हम सत्यके सत्य खरूपका 
निर्देश करेंगे । आदेश अर्थात्‌ ब्रह्मका 
निर्देश | किंतु वह निर्देश? क्‍या 
है ? सो बताया जाता है--५नेति 
नेति! इस प्रकार किया हुआ निर्देश । 

किंतु भनेति नेति! इन दो 
शब्दोंद्वारा सत्यके . सत्यका निरूपण 
किस प्रकार अभीष्ट है, सो बतलाया 
जाता है--- समस्त उपाधिरूप विशेषके 
निषेधद्वारा [ उसका निरूपण किया 
गया है ] जिसमें कि नाम, रूप, 
कर्म, भेद, जाति अथवा गुणरूप 
कोई भी विशेषता नढीं है; क्योंकि 
शब्दकी प्रवृत्ति तो इन्हींके द्वारा 
होती है । कि ईनमेंसे कोई 


भी विशेषता नहीं है, इसलिये “यह 


अमुक दे? इस प्रकार उसका निर्देश 


. नददीीं किया जा सकता । जिस प्रकार 


निर्देष्दू अ्क्येते-इंदे तदिति 
गोरसो स्पन्दते शुक्लो त्रिपाणीति 


लोकमें 'यद्द बैल चेष्टा करता है, 
खेत है, सींगेवाडा है” ऐसा कहकर 


ण्३६ 


दृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


यथा लोके निद्दिश्यते, तथा; 


अध्यारोपितनामरूपक्मद्ारेण ब्रह्म 


निदिश्यते “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
(३।९।२७-७ ) “विज्ञानधन एव 


ब्रक्ात्मा! इत्येवमादिश्वब्दे! । 
. यदा पुनः खरूपमेव निर्दि- 


दिश्षितं भवति; निरस्तसर्वोपाधि- 
पिशेषम्‌, तदा न श्क्‍यते केन- 
चिद॒पि प्रकारेण निरंष्दुम्र तदा 
अयमेवा भ्युपाय/-यदुत प्राप्तनिर्दे- 


शग्नतिषेषद्वारेण 'निति नेति' हति 
निर्देश! । 

हद व्‌ नकारदय वीप्साव्या- 
प्त्थथेम; यधतआएं तत्तन्रि- 
पिध्यते | तथा च सति अनिर्दि- 
श्राश्ड्ा त्रक्षण/ परिहता मवति; 


अंन्यधा हि नकारदयेन प्ररृत- 


इयेप्रतिषेषे, यदन्यत्मकृताटपति- 


बैलका निर्देश किया जाता है, उसी 
प्रकार उसका निर्देश नहीं किया 


जा सकता | आरोपित नाम, रूप 


और करके द्वारा अह्म विज्ञान और 
आनन्दखरूप है?, “विज्ञानचन ही 
ब्रह्मात्मा है? इत्यादि रब्दोंसे ब्रह्मका 
निरूपण किया जाता है । 

किंतु जिस समय सम्पूर्ण 
उपाधिरूप विशेषसे रह्वित खूपका 
दी निर्देश करना अभीष्ट ढ्वोता है, 
तब तो उसका किसी भी प्रकारसे 
निर्देश नहीं किया जा सकता; तब 
तो यद्दी एक. उपाय रद्द जाता है कि 
प्राप्त निर्देशके प्रतिषेषद्वारा द्वी यह 
नहीं है, यह नहीं है! इस प्रकार 
उसका निरूपण किया जाय | 

यहाँ 'नेति नेति? इन पर्दो्मि जो 
दो नकार हैं वे वीप्सा ( द्विरृक्ति 
द्वारा [ समस्त विषयोंको ] व्याप्त 


करनेके ढिये हैं | अर्थात्‌ जो कुछ 


भी विषयरूपसे प्राप्त द्वोता है, इनके 
द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता 
है | इससे ऐसी आशड्डाका भी परिद्वार 
हो जाता है कि [ समस्त वस्तुओंका 
निषेध करनेके कारण इनके द्वारा ] 
ब्रह्मका भी निर्देश नहीं हुआ | अन्यया 


इन दो नकारोंके द्वारा जिन दो प्रकृत 


वस्तुओंका निषेध किया गया है, उन 


प्रकृंत प्रतिषिद्ध दो पदार्थोसे मित्र जो 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइंरमाष्यांर्थ 
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पिद्धदयाडुक्ष तम्र निर्दिश्प,की दर 
नु खछु--शत्याक्षक्का न निवर्ति- 
घ्यते; तथा चानथेकश्व स निर्देश, 
पुरुषस्थ विविदिषाया अविवते- 
कत्वातः ब्रह्म जपयिष्यामि' 
इति च वाक्यम्‌ अपरिसमाप्ताथ 
सय्याव्‌ । 

यदा तु स्वेदिकालादिविवि- 
दिषा निवर्तिता स्थात्‌ सर्वोपाधि- 
निराकरणद्वारेण तदा सेन्धवघन- 
वदेकरसं प्रह्मानधनमनन्तरमत्राष्मं 
सत्यस्थ सत्यमहं ब्रक्मासीति सबतो 
निवतंते विविदिषा, आत्मन्येवाव- 
स्थिता प्रज्ञा भवति | तस्माद्वी- 


प्साथे नेति नेतीति नकारदयम । 
ननु महता यस्‍्नेन परिकरवन्ध॑ 
रृत्वा किं युक्तमेवं निर्देष्टं ब्रह्म? 


बाढम; 
कसात १ 
न द्वि-यसात्‌, 'हति न, इति 


ब्रह्म है, उसका निर्देश नहीं हुआं; 
“वह कैसा है? इस आशक्लाकी 
निवृत्ति नद्दीं होगी; ऐसी स्थितिमें 
पुरुषकी जिज्ञासाका निवर्तक न 
दोनेके कारण वह निर्देश भी निरर्थक 
होगा; और «मैं तुझे ब्रह्मका ज्ञान 
कराऊँगा? इस वाक्यका प्रयोजन भी 
अपूर्ण रद्द जायगा | 

किंतु जिस समय सम्पूर्ण दिशा 
और कालादिसम्बन्धिनी जिज्ञासा निवृत्त 
दो जाती दै,उस समय समस्त उपाधियों- 
के निराकरणद्वारा “मैं लवणखण्डके 
समान एक रस, भ्रज्ञानघन, अन्तर- 
बाह्शून्य और सत्यका सत्यरूप 
ब्रह्म हैं? ऐसा बोध होता है | अतः 
सब प्रकारसे जिज्ञासाकी निशषृत्ति हो 
जाती है और भात्मामें ही बुद्धि 
निश्चठ. हो जाती है; श्सलिये 
ध्नेति नेति! ये दो नकार वीप्साके 
लिये द्दीदें। 

पूृव ०-तो क्‍या बड़े प्रयत्नसे 
कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार 
निरूपण करना उचित है ! 

पिद्ान्ती-होाँ । 

पूव॑ ० -कैसे ! 

सिद्धान्ती-“न हि?----क्योंकि“न? 
पदसे अर्थात्‌ “इति न, इति न” श्ख 


५३८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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न' इत्येतआात्‌-इतीति व्याप्तव्य- | आदेशके 'हुतिः शब्दसे व्याप्तव्य 


। इयसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त 
प्रकारा नकारदयविषया निर्दि-| 
निर्दि- विषयोंके प्रकारोंका निर्देश किया गया 


अ्यन्ते, यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय | है जि्त प्रकार कि 'गाँव-गाँव हुन्दर है! 
इस वीप्साद्वारा प्तभी गाँत्र भभिप्रेत हैं, 
। इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं 
तस्मादयमेव निद्देश्ो त्रह्मण: | | है, इसढिये यह्दी ब्रह्मका निर्देश हैं । 

. यदुक्तम-तस्योपनिषत्सत्यय्य | और ऐसा जो कहा कि “सत्यका 


सत्यम्‌' इति एवंग्रकारंण सत्यस्य | सै! यह उसकी उपनिषद्‌ है, सो 


आर कक , | इस प्रकारसे वह परअह्म सत्यका सत्य 
; लत्य तत्पर ब्रह्म; अता युक्तप्क्त है | अत: यह ब्रक्मका ठचित ही 


'नामधेयं ब्रह्मणः नामेव नाम- | नामघेय बतछाया गया है | नाम ही- 
चेयम्‌; कि तत्‌ ? सत्यस्य सत्य को नामघेय कहद्दा जाता है ! वह 


द लेन विंदग क्या है ?--सत्यका सत्य है--- 
आणा व॑ सत्य तेपामेव सत्य- प्राण ही सत्य है और यद्द उनका 


म्िति ॥ ६ ॥ न्‍ भी सत्य है ॥ ६॥ 
; ७+-८+.2/८८०----- 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
तृतीयं मू्तामूतंब्रह्मणम्‌ || ३ ॥ 


०--.३३७७३००००७०५५००० पु रहिक-ुफ़-+॥कराकानदकक 


चतुथ ब्राह्मण 

न 
याज़वल्क्य-मेत्रेयी-संवाद रे 
आत्मेत्येवोपासी त; तदेव ध्आत्मा . हे! ऊँ इस प्रकार दही 
तसिन्सव सिन्पदनी- | उपासना करे; वह आत्मतत्त दी 
उपक्रम: क्‍ क्‍ इन सबमें प्राप्तव्य है; क्योंकि वह 
'(: यमात्मतच््व प्‌, यस्त्ा- | पुत्रादिसे भी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार 
स्प्रेयः .पुत्रादेः--ौत्पुपन्यस्तस्थ | जिसका उपन्यास किया गया है, उस 


डइति, अन्यप्परं निर्देशनं नास्ति; 


खबकरप्तसपरटपड- वताप्टाे परत पक रज +ा 5०-98 7 जन्‍मााआ ना क्‍ड्रधल>ज --+5. +--० -- - न 


ब्राह्मण ४ ] 


वाक्यस्थ व्याख्यानविषये सम्ब- 
न्धप्रयोजने -अभिद्दिति--“तदा- 
त्मानमेषावेदहं ब्रह्मासीति तसा- 
त्त्सवेमभवत! ( १।४।१० ) 
इति। एवं प्रत्यगात्मा ब्रह्म- 
विद्याया विषय इत्येतदुपन्यस्तम्‌ । 

अविद्यायाश विषय !-अन्यो5- 
सावन्यो5हमसीति न स वेद' 


( १।४७।१० ) रृत्यारम्य 


चातुवष्यप्रविभागादिनिमित्तपाड- 


कर्मसाध्यसाधनलक्षणो बीजाइुर- 
बद्व्याकृताव्याकृतखभावो नाम- 
रूपकर्मात्मकः संसारः 'त्रय॑ वा 
इद नाम रूप कम (१।६। 
१) इत्युपसंहतः । शास्त्रीय 
उत्कपलक्षणो ब्द्नलोकान्तो5्घो- 
भावश्र स्थावरान्तो5शास्त्री यः पूबे- 
मेव प्रदर्शि/-'इया है? ( १ । 
३।१) इत्यादिना। एतस्ाद- 
विद्याविषयाद्रिरक्तस प्रत्यगात्म- 
विपयनत्रक्मविद्यायामधिकारः कर्थ॑ 
नाम स्थादिति--तीयेड्ध्याये 
उपपंहत: समस्तो5विद्याविषय । 


शाइरभाष्यार्थ 
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वाक्यके व्याख्यानविषयक सम्बन्ध और 
प्रयोजनका “उसने आत्माको ही जाना 
कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिये वह सर्वरूप 
हो गया? इस वाक्यमें वर्णन किया है | 
इस प्रकार यह बात दिखायी गयी है 
कि प्रत्यगात्मा ब्रह्मत्रिधाका विषय है । 

इसी प्रकार जो चार्तुर्व््॑यादि 
विभागके निमित्तमूत पाडक्तक्मरूप 
साध्यताधनवाला और बीजाडूरके 
समान व्यक्ताग्यक्तरूप है, उस 
अतव्रिद्याके विषयमूत नाम-रूप-कर्म- 
मय संसारका “यह अन्य है और में 
अन्य हूँ--ऐसा जो जानता दै 
वह नहीं जानता? यहाँसे आरम्म 
करके “यद्द नाम, रूप और कम 
त्रयरूप है! इस प्रकार उपसंद्दार 
किया है। इसके सित्रा ब्रह्मलो कपयन्त 
उत्कर्षरूप शात्रीय भाव और स्थावर- 
पर्यन्त अशाश्रीय अधोमावका भी 
'देव और असुर ये दो प्राजापत्य थे? 
इस वाक्यद्वारा पह्चले ही प्रदशन 
कराया गया है | इस अविदाके 
विषयसे विरक्त हुए पुरुषका किसी 
प्रकार प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार द्वो जाय---इसलिये तृतीय 
[ अर्थात्‌ उपनिषद्के पहले ] 
अध्यायमें दी अविधासम्बन्धी समस्त 
विषयका उपसंद्दार कर दिया गया है | 
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चतुर्थ तु॒बत्रक्मविद्यानिषयं |. चतुर्थ अध्यायमें तो “मैं तेरे प्रति 
प्रत्यगात्मानम्‌ 'बढ्म ते ब्रवाणि! | अक्षका उपदेश करूँगा? तथा मैं 
(२।१।१ ) इति 'ब्रक्म ज्ूप- | तझे बरढ्ज्ञान कराऊँगा? इस प्रकार 
यिष्यामि' (२।१ | १५ ) इति | नैद्मविद्याके विषयभूत प्रत्यगात्माका 


च प्रस्तुत्य, तद़्क्षेकमद्दयं सब- | आरम्भ कर क्रिया, कारक; फल) 
खभाव और सत्य इन राब्दोंके वाच्य 


विशेषज्ञत्य॑ क्रियाकारकफल- समस्त जीवधर्मोंक.प्रतिषेषद्वारा 
सभावसत्यश्नब्दवाच्याश्रेषभूतध- | 'नेति-नेतिः इस वाक्यसे उस अशेष- 
मंप्रतिषेघड्ारेण 'नेति नेति! इति | विशेषशन्य एक अद्वयत्रक्षका ज्ञान 
ज्ञापितम्‌ । कराया गया हे । 

अय्या ब्रक्मविद्याया अद्भत्वेन | अब इस बद्यविद्याके अब्गरूपसे 
सन्‍्यासस्यजहय- सैन्‍्यासो विधित्सित3) संन्‍्यासका विधान करना दै; क्योंकि 
विचाजवम जायापूत्रवित्तादिल- स्धरी, पुत्र एवं धनादिरूप पाडु-कर्म 


| पाछक्त॑ कर्माविद्याविषयं | *सिचाका विषय है, वह आतमप्राप्ति 
० छ का साधन नहीं है । किसी अन्य 


यस्ाज्ञात्मप्राप्िसाधनस; अन्य- | कछकी प्राप्तके लिये अन्य साधनका 
साधन ह्यन्यस्मे फलसाधनाय | प्रयोग करना प्रतिकूल द्वी द्वोता दे | 
प्रयुज्यमानं प्रतिकूल मवति । | भूख या प्यासकी निवृत्तिके लिये 
नेदह्ि बुश्क्षापिपासानिवृत्त्यथे दोड़ना या चलना साधन नहीं हो 
धावनं गमनं वा साधनस्‌; | सकता । पुन्रादि साधन तो मनुष्य- 
मनुष्यलोकपिठ्लोकदेवलोकसाध-| छोक, पितृलोक अथवा देवलोककी 
नत्वेन द्वि पृत्रादिसाधनानि | भततिके दी साधनरूपसे घुने गये हैं, 
ब्रुतानि, नात्मप्राप्तिसाधनत्वेन । आप्षप्राप्तिके साधनरूपसे नहीं छुने गये। 
विशेषित॒त्वाच; न च ब्रक्ष-... [ “काम! शब्दसे ] विशेषित 
होनेके कारण भी ये ब्रह्मवियाके 

बिदो विदितानि, काम्यत्वश्रव- सावन महा है; तना ही के 


जात--एतावान्बे कामः” हति | है? इस प्रकार कर्मोंका कांम्यत्व छुना 
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बह्वविदआप्रकामत्वादाप्तकामस्य 
कामानुपपत्ते:; । “य्रेषां नोडय- 
मात्मायं लोक: ( ४७।४।२२ ) 


इति च श्रुतेः । 
केचित्त ब्रह्मविदो5प्येषणा- 
सम्बन्ध॑ वर्णयन्ति, 
नियत: तकृद्दारण्यके ने 
झुतम; पृत्राद्येषणानामविद्वद्विष- 
यत्वम्र$ विद्याविषये च--“येषां 
नोष्यमात्मायं लोक: ( ४७।४ । 
२२ ) इत्यतः “कि प्रजया करि 
४ ( ४। ४ । २२ )३त्येष 
विमागस्वैन श्रुतः श्रुत्या रृतः; 
सवक्तियाकारकफलोपमदखरूपा- 
यां च विद्यायां सन्याम्‌, सह 
कार्येणावियाया अनुपप्रत्तिलक्षणथ 


मतान्तर 


. बिरोधस्तैने विज्ञातः । 


व्यासवाक्यं च तेने श्रुतम: 


 करमविद्याखरूपयोविद्याविद्यात्मक- 


योः प्रतिकुलवतन॑ विरोध$; 
“बदिद देदबचन 
कुछ कमे स्पनेति चव 


जानेके कारण विद्वित कर्म अद्यवेत्ताके 
लिये नहीं हैं; क्‍योंकि ब्ह्मवेत्ता 
आप्तकाम होता है ओर आप्रकरामक्रो 
कोई कामना होनी सम्मव नहीं हे । 
इसके सिवा “जिन हमारे लिये यह 
आत्मछोक ही इृष्ट है?” इस श्रुतिसे 
भी यहद्दी सिद्ध द्वोता है । 

कोई-कोई तो ब्द्ववेत्ताका भी 
एषणाओ्रंसे सम्बन्ध बतछाने छगते 
हैं, उन्होंने बृह्ददारण्यक नहीं छुना । 
पुत्रादि एषणांगोंका सम्बन्ध तो 
अविद्वानूसे ह्ढी द्ोता है; ब्रिश्याके 
विषयमें उन्होंने श्रुतिका किया हुआ 
यह विभाग नहीं सुना कि “जिन 
हमको यद्द आत्मलोक दी इृष्ट है”? इस- 
लिये “इम प्रजाको लेकर क्या करेंगे? 
इत्यादि | तथा उन्हें इस विरोधका 
भी पता नहीं है कि समस्त क्रिया, 
कारक और फलकी निषेधरूपा विद्या- 
के द्वोनेपर अपने कार्यके सद्दित 
अविध्या नहीं रद्ट सकती । 

तया उन्होंने व्यासजीका वचन 
भी नहीं छुना; कर्मका खरूप 
अज्ञाममनय और विद्याका खरूप 
ज्ञानमय है, उनमें एक दूसरेके 
विपरीत द्वोनारूप विरोध है; जैसा कि 
“ववेदके जो ऐसे वचन हैं कि “्कर्म 
करो” और “कर्मका त्याग क्रो? सो 
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कां गतिं विद्या यान्ति 


पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको प्राप्त 


कां च गच्छन्ति कर्मणां।। | द्वोते हैं और कर्मसे किसे प्राप्त करते 


_एवट्ठे श्रोतुमिच्छामि 


हैं! इसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप 


तद्भवान्प्रत्रवी तु में। | मुझे यह बताइये; क्योंकि कर्म और 


एतावन्योन्यवेरूप्ये 


ज्ञान तो एक दूसरेसे विरुद्ध खभाव- 


वर्तेते प्रतिकूलतः ॥” | वाले और प्रतिकूलतया विद्यमान हैं?” 


इत्येव॑ पृष्टरय प्रतिवचनेन-- 
“करमंणा बध्यते जन्तु- 


इस तरह पूछे हुए प्रश्नका उत्तर देते 
हुए--“जीव कंमसे बंधता है और 


विद्यया च विप्नुच्यते । | ज्ञनसे मुक्त हो जाता है; इसलिये 


तस्मात्कर्म न कुवेन्ति ने 
. यतयः पारदर्शिनः ॥।”! 
इत्येवमादिविरोधः प्रदर्शित) । 
-तसान्न साधनान्तरसहिता 
 बक्षविद्या पुरुषाथंसाधनम्‌, सव- 
विरोधात्‌,साधननिरपेक्षेव पुरुषाथ- 


 साधनमिति पारिवाज्यं सवेसाधन- 
_ संन्यासलक्षणमज्ञत्वेन विधि- 
त्खते । 


एतावदेव अमृृतत्वसाधनम्‌ 


इत्यवधारणातू, पष्ठसमाप्तो, 
. लिज्लाब--कर्मी सन्याज्ञवल्क्यः 


पारदर्शी मुनिजनन कम नहीं करते” 
इस प्रकार कंमे तथा ज्ञानमें विरोध 
दिखाया गया है । 


इसलिये ब्रह्मविधा किसी अन्य 
साधनके साथ मिलकर पुरुषार्थका 
साधन नहीं होती, अपितु सबसे 
विरोध रहनेके कारण यहद्द तो समस्त 
साधनोंसे निरपेक्ष रहकर दी पुरुषार्थ- 
का साधन द्वोती है; अतः समस्त 
साधनोंके ध्यागरूप सनन्‍्यासका इसके 
अड्जरूपसे त्रिधान करना अभीष्ट है | 


“इतना ह्वी अम्ृतत्वका साधन 
है? ऐसा निश्चय किये जानेसे, याज्ञ- 
वल्क्यने कर्मी द्वोते हुए भी संन्यास 
लिया-ऐसा छठे अध्यायके अन्तमें 


द प्रवबाजिति । मेत्रेय्य नें | छिक्ल द्वोनेसे तथा कर्मरूप साधनसे 
' कर्मंसाधनरहितायें साधनत्वे- | रहित मैत्रेयीके प्रति अमृततक्े 
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नामृतत्वस्य ब्रह्मविद्यापदे बाद 
वित्तनिन्दावचनाथ | यदि झमृत- 


त्वसाधनं कंगें स्थांदं वित्तसाध्य॑ 


पांक्ते कमें, इति तन्निन्दावचन- 
मनिष्ट स्यात्‌ । यदि तु परिति- 


साधन रुपसे . अक्षविद्याका उपदेश 
किये जाने एवं धनकी निन्दा की 
जानेसे भी यही सिद्ध द्वोता है। 
यदि कम अमृतंत्वका साधन होता तो' 
पाडुकम तो धनसे द्वी निष्पन्न ढोने- 
वाल्य है, अतः धनकी निन्दाका वचन 
इष्ट नहीं द्वोता | कमंके साधनमूत 
घनकी निन्दा तो तभी उचित होगी 


त्याजयिषितं कमें, ततो युक्ता | जब कि कर्मका त्याग कराना अभीष्ट 


तत्साधननिन्दा । 


. क्म्रोधिकारनिमित्तवर्णाशमा- 
दिप्रत्ययोपमदाध--“ब्रह्म तं परा- 
दात्‌” (२।४। ६ ) “क्षत्रं त॑ 
परादात्‌”( २।४। ६ ) शत्यादेः । 
न दि त्रह्मक्षत्राद्यात्मप्रत्यवोपमर्द, 
ब्राह्मणेनेद॑ क॒तंव्यं ख्त्रियेणदं 
कतेव्यमिति विषयाभाबाद'त्मानं 
'लमते विधिः । यस्येत्र पृरुषस्यो- 
पम द तः प्रत्ययो अल्लश्षत्राद्यात्म- 
विषयः, तस्य तत्थन्ययसंन्यासात 
। तत्कायाणां ऋकमेणां करमंसाधनानां 
च अअधेप्रापश्न संन्यास: | तस्सा- 


होगा | 


इसके सिवा “श्राह्मणजाति उसे 
परास्त कर देती है? “क्षत्रियजाति उसे 
परास्त कर देती है?? इत्यादि वाक्यसे 
कर्माधिकारके निमित्तमूत वर्णाश्रमादि 


प्र्ययकी निषृत्ति हो जानेसे भी 


[ यद्दा सिद्ध द्वोता है ] | ब्राह्मणत्व 
ओर क्षत्रियत्वादि प्रत्ययका निरास हो 
जानेपर "ब्राह्मणको यद्द करना चाहिये? 
'क्षत्रयकोी यदह्द करना चाहिये? 
ह्यादि विधिका कोई विषय न रहने- 
के कारण कोई खरूप नहीं रहता । 
जिस ३रुषका भी यह ब्राह्मणल और 
क्षात्रयत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया 
है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रहनेके 
कारण खत: द्वी उसके कायमूत 
कर्म और कर्मके साधनोंका संन्यास 
प्राप्त दो। जातः है | अतः आत्मज्ञान - 
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'दात्मब्ञानाजुत्वेन संन्यासविधि- | के अन्लनरूपसे संन्‍्यासका विधान 
करनेकी इच्छासे ही यद्द आख्यायिका 


स्समैव आख्यायिकेयमारभ्यते--- | आरम्म की जाती दहै--- 

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे5ह- 
अस्मात्थानादस्सि हन्‍त तेईनया कात्यायन्यान्तं करवा- 
णीति ॥ १॥ 


“अरी मैत्रेयी !” ऐसा याज्वल्क्यने कट्टा | +ं इस स्थान ( गा्स्थ्य- 
आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास-आश्रममें ) जानेवाछा हूं | अतः [ तेरी 
अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ सेरा बटवारा 
कर दूँ' ॥ १ ॥ 

मैत्रयीति होवाच याज्ववल्क्थ/ः--|._ “भरी मैत्रेयी !” ऐसा याज्ञवल्क्यने 
मैत्रेयीं खभायामामन्त्रितवान्याइ- | हि. अरपत्‌ का दस 
मु ऋषिने अपनी मार्या मैत्रेयीको पुकारा; 

कप नाम ऋषि; उद्यास- क्‍ यह सम्बोधन है । मैं उच्ा- 
_ न्नूध्व यास्यन्पारिताज्याख्यमाश्र- | स्न्‌-- यद्दोंसे ऊपर पारिज्यसंबक् 
_मान्तरं वै। अरे इति सम्बोध- | आश्रमान्तरमें जानेवाला हूँ अर्थात्‌ 
, भम्र । अहम, असाद्वाईस्थ्यात्‌, | ईस गृहस्याश्रमसे ऊपर दूसरे आश्रममें 
स्थानादाश्रमात, ऊध्वे गन्तु- जानेके लिये इच्छुक हूँ। इसडिये 
मिच्छन्नसि मवामि; अतो इनन्‍त--तेरी अनुमति चाद्दता हूँ। और 
है इसके सिवा [ यह भी इच्छा हे कि ] 
_इन्ताजुर्माति प्राथथामि ते इस अपनी दूसरी भायो कात्यायनी- 
तव; किश्वान्यत्ते तवानया द्विती- | के साथ तेश अन्त यानी विषच्छेद 
आया भार्यया कात्यायन्यान्त | ( बेंट्वारा ) भी कर दूँ । पतिके हार 
. विच्छेद करवाणि; पतिद्वारेण | मुश्नसे सम्बद हुई तुम दोनोंका 
युवयोमेया. सम्बध्यमानयोयेः | आपसमें जो सम्बन्ध या, अब बब्य 
* सम्बन्ध आसीत, तस्व सम्बन्धस्य | विभाग करके उस सम्बन्धका विष्छेद 


आंह्रण ४ ] शाइरभाष्यार्थ ५४५ . 
बऑयिय व्यर्सिकिफ्रिे वकर्पमिटेफ वर्पिडंट कर, आर्सियट कर नए: कई फ्र बसिटिक न्प्टि कर, न्र्पिट ऑफ पिंड 


विच्छेद॑ करवाणि द्रव्यविभागं | कर दूँगा; भर्थाव्‌ धनके द्वारा 
ऊृत्वा; वित्तेन संविभज्य युवां | तुम दोनोंका बटवारा करके मैं चछा 
गमिष्यामि ॥ १॥ जाऊँगा ॥ १॥ 
---.००६७-४-४४७-क-- 

सा होवाच मेत्रेयी । यन्नु म इयं भगोः सवो 

पृथिवी वित्तेन पूणो स्थात्कथं तेनाम्गता स्थामिति नेति 
थेवो # + स्ट 

होबाच याज्ञवलक्यों यरथवोपकरणबतां जीबितं तथेब ते 
जीवित* स्यादम्तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति॥ २॥ 


उस मैत्रेयीने कद्ठा, “भगवन्‌ ! यदि यहद्द धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी 

मेरी हो जाय तो क्‍या मैं उससे किसी प्रकार अमर द्वो सकती हूँ !? 

याज्ञवल्क्यने कद्ठा, नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन 

होता है, वैसा द्वी तेरा जीवन द्वो जायगा । धनसे अम्ृतल्की तो आशा 
है नहीं ॥ २॥ 

सा एवमुक्ता होवाच--यद्यदि.. इस प्रकार कद्दी जानेपर मैत्रेयीने 

कहद्ा-यहदाँ “नु? यह्द निपात वितक॑के 

'नु! इति वितर्के मे मम इयं एथिवी, | लिये दै। [ क्‍या कद्दा ! सो बताते 

हैं] भगवन्‌ | यदि यह्द समुद्गसे 

भगो;--भगवन्‌,सर्वा सागरपरि- | घिरी हुई तथा वित्त यानी धनसे 

पूर्ण सारी प्रथिवी मेरी द्यो जाय, 

क्षिप्ता वित्तेन धनेन पृणो स्यात्‌ तो भी मैं किसी प्रकार [ अमर हो 

सकती हूँ ?!] अथोत्‌ किसी भी 

कथम्‌ ९ न कथश्वनेत्याक्षेपार्थ, | हर अमर नहीं द्वो सकती-इस 

प्रकार 'कथम' शब्द आश्षेपके अर्थमें 

प्रश्नार्थो वा, तेन पृथिवीपूण- है अथवा यह प्रइनाथंक भी हो 

सकता है, अर्थात्‌ पृथिवीमरमें भरे 

वित्तसाध्येन कमणाप्रिहोत्रादिना हुए उस धनसे सम्पन होनेवाले 

बू० उ७० ३६९५९-.- 


७५४६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
बट, ब्या्टग22० हर्ट पिटेड, न्‍वप कट ऋ न्य - ७0७, नें: फऋ वर्पिन: पक नई नए ब्याईपें: 2 गाए कर आर 
अमृता कि स्थामिति व्यवहितेन | अग्निहोत्रादि कर्मसे क्‍या मैं अमर दो 
सकती हूँ-इस प्रकार इसका व्यवह्ित 

सम्बन्ध । पदोतते सम्बन्ध है । 
प्रत्युवाच याज्वस्कय/--कथ- | याज्ञवतक्यने उत्तर दिया-#नहीं।॥! 
जनक, ,. «| यदि “कथमः पदको आक्षेपार्थक 
मिति यद्याक्षेपाथम्‌ अनुमोदन नेति माना जाय तो याज्ञवहक्यने नहीं! 
ऐसा कहकर उसका अनुमोदन 
ह .._| किया है; और यदि उसे . प्रश्नाथक 
ट्मतिवचनाथम; नेव सा अमृता, | माना जाय तो यह उत्तरके डिये है, 
रु सन अर्थात्‌ तू उससे अमर नहीं दो 
कि तहिं ! य्थेव लोके ,उपकरण- सकती; तो क्या होगा ? लोकमें 


बतां साधनवतां जीवित सुखोपाय- जैप्ता उपकरणत्रानोंका यानी नाना 
क्‍ सामग्रियोसि सम्पन्न लोगोंका जीवन 


मोगसम्पन्मम्‌; तथेव तद्वदेव तव | छुखके साधनमूत मोर्गेसि सम्पन्न 


जीवित॑ सात; अमृतत्वय तु नाशा ' होता है, वैसा ही तेरा जीवन भी 
हो जायगा; धनसे अर्थात्‌ धनप्ताध्य 


क्‍ मनसाप्यस्ि पित्तेन वित्तसाध्येन | क्रमसे अमृतत्वकी तो मनसे भी आशा 
कमंणेति ॥ २॥ नहीं है ॥ २॥ 


«---+-९०«<8-4स्‍ 6-०9“ 
मेत्रेयीका अमृतत्वत्ताधनविषयक प्रश्न 


सा होबाच मेैत्रेयी येनाहं नाम्रता स्यां किमहं 


तेन कुर्या यदेव भगवान्बेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३ ॥ 
उस मेत्रेयीने कहा, “जिससे मैं अमर नहीं द्वो सकती, उसे लेकर मैं 
क्या करूंगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे 
बतलाव ॥ ३ ॥ 
.. सा होवाच मेत्रेयी; एवमुक्ता। उस मैत्रेयीने कद्दा; इस प्रकार 
द | कहे जानेपर मैत्रेयीने उत्तर दिया-- 
प्रत्युवाच मेत्रेयी- यद्येव॑ येनाहं | यदि ऐसी बात है तो जिससे मैं 


होवाच याज्ववत्क्य हति; प्रश्नश्चे- 
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बआआह्ाण ४ ] शाइरभाष्याथ ५३७ 
बिक बर्थिगेटफ,, बिक नाईट कर गई: फ्र आईपिट कर यर्पिकशिक आर्टिमटक नए आपिय , आर्थिक नए, 


नामृता स्याम्‌, किमहं तेन वित्तेन | अमृत नहीं हो सकती, उस धनसे 


मैं कया करूँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ 
गबवानऊकवल म- 
इयाम्‌ £ यदेव भगवान्केवलम केत्रड अमृतत्वका साधन जानते हों, 


सतत्वताधनं वेद, तदेवाम्ृतत्व- | उस्त अव्ृतलके साधनका दी मुझे 
साधन मे मद्म॑ त्रहि ॥ ३॥ उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


2००" ब>>-यए0०:>-#प्दु:६:2००-ुं४---० 
याज़वल्क्यजीका आश्वासन 


.._ स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती 
प्रियं भाषस ए्मास्ख व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य 
तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ 8 ॥ 
उन याज्ञवह क्‍्यजीने कद्ठा, “धन्य ! भरी मेत्रेयी, तू पहले भी हमारी 
प्रिया रद्दी है और इस समय भी प्रिय छगनेत्राली द्वी बात कह रही है। 
अच्छा आ, बैठ जा, मैं तेरे ग्रति उसकी व्याख्या करूँगा, तू व्याझुयान 
किये हुए मेरे वाक्योंके अथंका चिन्तन करना? ॥ 9 ॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्य/ | एवं | उन याज्ञवल्क्यजीने कहद्दा | इस 
वित्तसाध्येडमृतत्वसाधने प्रत्या- | म्रकार धनसे निष्पन्न होनेवाले अमृतत्व- 


ख्याते, याज्वस्क्य/ खाभिप्राय- पके गे कं कक 
बढ अपन आभप्रा पू| हे 
सम्पत्ती तुष्ट आह; स होवाच- |... प्‌ 


से संतुष्ट द्वोकर कहा | वे बोले- 
प्रियेश, बतेत्यनुकम्प्याह, अरे 


बत अर्थात्‌ उन्होंने अनुकम्पा करते 
मेत्रेयि नोइसाकं पूव॑मपि प्रिया | हुए कहा-“अरी मैत्रेयी ! तू हमारी 
सती भवन्ती इृदानीं प्रियमेत 
. चित्तानुकूलं भाषसे; अत एश्या- 
५ स्खोपविश व्याख्यायामि--यत्ते 
# तब हृष्टमू अमृतत्वसाधनम्‌ आत्म- 
। ज्ञानं कथयिष्यात्रि | व्याचक्षाण- 


प्रिया-इष्टा है अर्थात्‌ पहलेद्वीसे 


हमारी प्रिया होकर इस समय भी 
तू प्रिय यानी अनुकूल ही भाषण 
कर रही है; इसलिये आ, बैठ जा, 
मैं तेरे अभीष्ट अमृतके साधनभूत 
आ्नज्ञानकी व्याख्या अथौत्‌ उपदेश 


५४८ बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बाप बाप. ऑर्सि::2 बरर्टर्क 2७ बर्थ: 2.० +यहएल: करत चार्टनियटेक गरस्मिय- गलिटेक बपडटक बऑर्पिियेक- जरा 
स्यतु में मम व्याख्यान कुवतो | करूँगा । मेरे व्याख्यान करनेपर तू, 

__«. | उसका निदिध्यासन करना, अर्थात्‌ मेरे 
निदिध्यासल वाक्यान्यथंता | ,योंका अर्थतः निश्चय करके ध्यान 


निश्रयेन ध्यातुमिच्छेति ॥ ४ ।॥ | करनेकी इच्छा करना ॥ 9॥ 


प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वसतुएँ प्रिय होती हें 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति । न वा अरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनसरतु कामाय 
जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुन्नाणां कामाय पुनत्नाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुन्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्म- 
नस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति । न वा अरे 
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं मवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं भवति । न वा आरे क्षत्रस्य कामाय 
क्षत्र प्रियं भवत्यात्मनरतु कामाय क्षत्र॑ प्रियं भवति । न 
वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति | न वा भरे देवान, 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न 
वा अरे स्ेस्थ कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्यार्थ ५४९, 
बिक नल टफऋर कर्पिंट कर चार्फियेक नईपिप्ेकर नि फ्र नया: बार्पििएक, ब्याएपिट फ्र पियें फेक नर पक गाई(3- पक 


कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा बा भरे द्र॒ष्टव्यः 
श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यों मेत्रेय्यात्मनो वा अरे 
दरोेनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सब विदितम्‌ ॥ ५ ॥ 


उन्दोंने कद्टा-'अरी मैत्रेयि | यद्द निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय द्वोता है; 
ज्रीके प्रयो जनके लिये ब्ली प्रिया नदीं होती, भपने द्वी प्रयोजनके ढिये ज्ली प्रिया 
होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
ढिये पुन्न प्रिय ढ्वोते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने 
दी प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण 
प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके 
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके टिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने दी 
प्रयोजनके लिये लोक प्रिय द्वोते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय 
नहीं होते, अपने द्वी प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोके 
प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
द्वोते हैं; तथा सबके प्रयोननके लिये सब्र प्रिय नहीं होते, अपने दी 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, भरी मैत्रेयि ! यह आत्मा द्वी दर्शनीय, 
श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है | हे मेत्रेयि | इस आत्मा- 
के ही दशन, श्रवण, मनन एवं विज्ञाससे इस सबका ज्ञान द्वो जाता 
है॥ ५॥ 


स॒ होवाच--अम्रृतत्वसाधनं॑ | अमृतवके साधन वैराग्यका 


वैराग्यपरुपदिदिश्षुजायापतिपुत्रा- | * ेंश करनेकी रच्छासे याज्ववल्क्यजी 
लक स्री, पति एवं पुत्रादिसे, उनका त्याग 


दिभ्यो बिरागमुत्पादयति तत्संन्या-| करनेके लिये , वेराग्य उत्पन्न कराते हैं। 


बे. ९ उन्होंने कद्ा--“न वै'--यहाँ “वे? 
साय । न बें--वैशब्दः प्रसिद्ध- अत पति पर दे दिजनेके 


सरणाथ:  प्रसिद्धमेबेतसलोके; लिये है अर्थात्‌ लोकमें यह्द प्रसिद्ध ही है 
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पत्युभेतु:! कामाय प्रयोजनाय 
जायाया; पतिः प्रियो न भवति, 
किं तद्यात्मनस्तु कामाय प्रयोज- 
नायेव भार्याया; पति; प्रियों 
भवति । तथा न वा अरे जायाया 


इत्यादि समानमन्यत्‌, न वा 
अरे पुत्राणामु, न वा भरे 
वित्तस्य, न वा भरे ब्रह्म, न 
वा थरे श्षत्रय;। न था अरे 
लोकानाम्‌, न वा अरे देवानाम्‌, 
न वा अरे भृतानाम्‌, न वा अरे 
सबस्य, पूर्व पू यथासन्ने प्रीति- 
साधने वचनम; तत्र तत्रेषट- 
तरत्वाद्राग्यथ; सर्वग्रहणपुक्ता- 
नुक्ताथम । 
[का ्े 

तसाटलोकप्रसिद्ध मेतत्‌-आत्मव 


प्रियय, नान्‍्यत्‌ । “तदेतत्मेयः 
पुत्रात! इत्युपन्यस्तम्‌, तस्येतद 
वृत्तिस्यानीयं प्रपश्चितम्‌ | तसा- 


दात्मप्री तिसाधनत्वाद्योणी अन्यत्र 
प्रीति, आत्मन्येव मुख्या | तसा- 


कि पति यानी मर्ताके प्रयो जनसे ख्लीको 
पति प्रिय नहीं द्वोता | तो फिर क्या 
बात है! अपने लिये अर्थात्‌ अपने 
ही प्रयोजनके लिये न्नीको पति प्रिय 
होता दे | इसी प्रकार “न॒वा भरे 
जायायै! इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ 
भी इसीके समान समझना चाद्िये | 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयि | न पुत्रोके, न 
धनके, न ब्राह्मणके, न क्षत्रियके, न 
लोकके, न देवोंके, न भूतकि और 
न अन्य सभीके प्रयोजनके लिये वे 
प्रिय होते | यहाँ जो-जो प्रीतिके 
समीपतर साधन हैं, उनका पहले- 
पहले वर्णन किया है;क्योंकि उन- उनमें 
ही वेराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है | 
'सबे? शब्दका ग्रहण कहै और न 
कहे हुए सभी साधनोंक्ी सूचित 
करनेके लिये है । 

अत: यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा 
ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं | इसका 
प्तदेत॑त्रेयः पुत्रात्‌” इस वाक्यसे 
उल्लेख किया है, उसी वाक्यका 
यह व्याख्यारूप बचन कह्दा है। 
अतः, आठत्माकी प्रीतिका साधन 
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है 
यद्द गौणी है, आत्मा द्वी मुख्य 
प्रीति है | अतः हे मैत्रेयि ! आत्मा 


१. वह यद आत्मा पुज्रसे प्रिय है। 
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दात्मा थे अरे द्रष्टव्यो दशनाहंः, 
दश नविषयमापाद यितव्य!; 

श्रोतव्यः पूवेमाचायंत आगमतश्र; 
पश्चान्मन्तव्यस्तकत:; ततो निदि- 
ध्यासितव्यों निश्चयेन ध्यातव्य); 
एवं हमसो दृष्टो भवति श्रवणमनन- 
निदिध्यासनसाधनेनिंव्तिते! । 
यदेकत्वमेतान्युपगतानि, तदा 
सम्यग्दशन ब्रद्मेकत्वविषयं प्रसी- 
दति, नान्‍्यथा श्रवणमात्रेण । 


यढ़क्षक्षत्रादु कमनिमित्तं 
वर्णाश्रमादिलक्षणम्‌ आत्मन्यविद्या 
ध्यारोपितग्रत्ययविषय॑ क्रिया- 
कारकफलात्मकमविद्याप्रत्ययविष- 
यम्‌--रज्ज्वामिव॒सर्पप्रत्ययः, 
तदुपमदनाथेम्र॒ आह--आत्मनि 
खल्वरे मेत्रेयि दृष्टे श्रुते मते 
विज्ञाते इदं सब विदितं विज्ञात 
मवति ॥ ५॥ 


द्वी द्रश्व्य---दशन करनेयोग्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है, 
तथा पहले आचार्य और शाद्द्वारा 
श्रवण करनेयोग्य एवं पीछे तकद्वारा 
मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्‌ 
वह निदिध्यासितव्य अर्थात्‌ निश्चयसे 
ध्यान करने योग्य है | क्योंकि इस 
प्रकार श्रवण, मनन ९वं निदिध्यासन- 
रूप साधनोंके सम्पन्न ट्वोनेपर ह्वी 
इसका साक्षात्कार होता है । जिस 
समय इन सब साधनोंकी एकता 
होती है, उसी समय ब्रह्मकलविषयक 
सम्यक्‌ दर्शनका प्रसाद द्वोता है |. 
अन्यथा केवल श्रवणमात्रसे उसकी 
स्फुटता नहीं होती | 


आत्मामें अविद्यासे आरोपित 
प्रतीतिका विषयभूत जो ब्राह्मण और 
क्षत्रियादि वर्णाश्रमादिरूप कर्मका 
निमित्त है, वह क्रिया, कारक और 
फलरूप तथा रज्जुमें आरोपित. सर्प 
प्रतीतिके समान अविद्याजनित प्रतीति- 
का विषय है। उसकी निदृत्तिके 
लिये श्रुति कद्दती है--हे मैत्रेयि ! 
आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और 
ज्ञान द्वोनेपर निश्चय दी यह सब 
विदित अर्थात्‌ ज्ञात द्वो जाता है॥ण॥ 
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आत्मा सबसे आभिन्‍न है, इतका ग्रतिपादन 


ननु कथमन्यस्तिन्तरिदितेषन्य- 


द्विदितं भवति ! 

नेष दोष); न हि आत्म- 
व्यतिरिकेणान्यत्किश्विद्स्ति; य- 
यर्ति न वद्विदितं खातडन ल्वन्य- 
दस्त; आत्मेव तु॒ सबम; 
तस्सात्सवमात्मनि विदिते विदितं 
स्थात्‌ | कथ॑ पुनरात्मेव सर्वेमि- 


त्येतच्छूवयति- 


ग़क्मा-कितु अन्यका ज्ञान 
होनेपर उससे मिन्‍न वस्तुका ज्ञान 
कैसे दो जाता है ! 

समाधान-यद्द कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि आत्माको छोड़कर 
और कोई भी वस्तु नहीं है; यदि 
होती तो [ आलजन्नानसे ही ] उसका 
ज्ञान भी न द्वोता; किंतु अन्य 
वस्तु तो दे द्वी नहीं, आत्मा द्वी 
तो सत्र कुछ है; अतः आत्माका 
ज्ञान होनेपर सभीका ज्ञान दो जाता 
है | किंतु आत्मा द्वी सब्र कुछ किस 
प्रकार है, सो श्रुति बतछाती है। 


ब्रह्म त॑ परादायो-न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र त॑ 
परादयो'न्यत्रात्मनः क्षन्ने वेद लोकास्तं परादुर्योपन्यत्रा- 
त्मनो लोकान्वेद देवास्त॑ परादुर्यों ॉन्यत्रात्मनो देवान्वेद 
भूतानि त॑ परादुयों5न्यत्रात्मनोी भूतानि वेद सर्व त॑ 
परादाद्रो उन्यत्रात्मनः सर्व॑वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका 
इमे देवा इमानि भूतानीदः सर्ब॑ यद्यमात्मा ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न 
जानता है | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियजातिको आत्मासे 
मिन्‍न देखता है | लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोकोंको आत्मासे भिन्‍न 
देखता है | देवगण उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओंको आत्मासे भिन्न 
देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो मूतोंकी आत्मासे भिन्न देखता 
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ब्याईए लि: आर्थगे2७ कऑर्टिकेट कर बरसे: न्वर्टिनिट कर व्ॉर्षिमय न, आपके, नाप कर नि फ् नॉसिंटफ्र पार्टिमियिक ग्र्सियिकर 
है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मासे भिन्‍न देखता है । यदद 
ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये 
सब जो कुछ भी हैं, यद्द सब आत्मा द्वी है ॥ ६॥ 


ब्रह्म. ब्राह्मणजातिस्तं पुरुष॑ 
परादात्परादध्यात्पराकुयोत; 
कम्‌ १ योषन्यत्रात्मन आत्मख- 
रूपव्यतिरेकेण--आत्मैव न मव- 
तीय॑ ब्राह्मणजातिरिति--तां यो 
वेद, त॑ परादध्यात्सा ब्राह्मण- 
जातिरनात्मखरूपेण मां पश्य- 


तीति; परमात्मा हि सर्वेषा- 
मात्मा | 


तथा क्षत्र क्षत्रियजातिः, तथा 
लोका;देवा:, भूतानि,सवेस्‌ । इदं 
ब्रह्मेति--यान्यनुक्रान्तानि तानि 
सवोणि, आत्मेव, यदयमात्मा-- 
यो5्यमात्मा द्रष्टव्य/ श्रोतव्य इति 
प्रकरृत। यस्मादात्मनो जायत 
आत्मन्येव लीयत आत्ममय॑ च 


खितिकाले, आत्मव्यतिरेकेणाग्रह- 


णात्‌, आत्मैव सवेम ॥ ६॥ 


ब्रह्म-त्राह्मणजाति उस पुरुषको परा 
दात्‌---- पराहित-पराकृत यानी परास्त 
कर देती है; किसे ? जो आत्मासे भिन्न 
-आत्मखरूपको छोड़कर अर्थात्‌ यह 
ब्राह्मणजाति आत्मा ह्वी नहीं है, इस 
प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह 
ब्राह्णणाति यह सोचकर कि यह 
मुझे अनात्मरूपसे देखता है, परास्त 
कर देती है; क्‍योंकि परमात्मा ही 
सबका आत्मा है | 

इसी प्रकार क्षत्र-- क्षत्रियजाति 
तथा छोक, देव, भूत और सर्व, 
जिनका (इदं ब्रह्म इंद क्षत्रमः 
र्यादिरूपसे अनुक्रम है, वे सब 
आत्मा ही हैं | जो यद्द आत्मा 
कि द्रष्टव्य:, श्रोतव्य: इत्यादिरूपसे 
प्रकरणप्राप्त है; क्योंकि सब कुछ 
आत्मासे ही उत्पन्न होता है, आत्मामें 
ही लीन होता है तथा थ्ितिकाल्में 
भी आतश्मखरूप दी दै। आत्माको 
छोड़कर उपलब्ध न होनेके कारण 
सब कुछ आत्मा ही है ॥ ६॥ 


«४+-++<755७*४#४-2-...- ; 
सबकी आत्मस्रूपताके ग्रहणमें दुन्दुि, शह्भु ओर वीणाका इृष्टान्त 


कथं पुनरिदानीमिदं सबमा- 


प्रशन-कितु इस समय ( स्थिति- 
कालमें ) प्यह सब आत्मा द्वी है 
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त्मैवेति ग्रहीतुं शक्‍्यते १ ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया 
| जा सकता है ! 


चिन्म त्रानुगमात्सवंत्र चि- उत्तर-सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुबृत्ति 
पल कि: दास्यन रब द्ोनेके कारण सत्रकी चित्खरूपता 
५०४४०७७ ही है--ऐसा जाना जाता है । इस 


विषयमें इृष्टान्त बताया जाता है--- 
क्‍ जिसका जिसके खरूपसे अछग 
रेकेणाग्रहणं यस्य, तस्य तदात्म- | *दंण नहीं किया जा सकता, वह्द 
शििय तद्र॒प द्वी द्वोता दै--ऐसा लोकमें 
त्वमेव लोके दृष्टम्‌ । देखा गया है । 
-स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्याञ्शब्दाज्द- 
कनुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेरतु अहणेन दुन्दुभ्याधातस्य वा 
दब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥ 


दृष्टान्त उच्यते--यत्खरूपव्यति- 


बढ़ दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए दुन्दुमि 
( नक्कारे ) के ब्राद्म शब्दोंकोी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुन्दुमि 
या दुन्दुमिके आधातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया 
जाता है || ७॥ 


स यथा--स इति दृष्टान्तः,| स यथा अर्थात्‌ वह इृष्टान्त 


लोके यथा दुन्दुभेमेयादे $, हन्य- ऐसा है--लोकमें जिस प्रकार 
दण्डादिसे हनन-ताडन किये जाते 


मानस्य ताड्यमानस् कहा दिन, हुए दुन्दुमि-मेरी आदिके बाह्य 
न, वाह्याज्छब्दान्‌ बहिभूताञ्छ- | रब्दोंको भर्थात्‌ बाहर फैले हुए 
ब्दविशेषान्‌ दुन्दुभिशब्दसामान्या- कोए* इन दुन्दुमिके सामान्य 

हि >शब्दमेंसे निकाले हुए दुन्दुभिके 
न्निष्कृ्टन्‌ दुन्दुमिशब्दविशेषान | शेप झब् रोकी कोई ग्रहण नहीं 
न .शक्नुयादू ग्रदृणाय ग्रह्दीतुम्‌; कर सकता । दुन्दुमिका ग्रहण 


ब्राह्मण ४ ] 
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दुन्दुभेस्तु ग्रदणेन, दुन्दुभिशब्द- 
सामान्यविशेषत्वेन दुन्दुभिशब्दा 
एतर्वतु्िं, शब्दविशेषा ग्रहीता 
भवन्ति, दुन्दुभिशब्द्सामान्य- 
व्यतिरिकेणाभावरात्तेपाम । 
दुन्दुभ्याघातस्य॒वा, दुन्दुभे- 
राहननम्‌ आधातः, दुन्दुभ्याधात- 
विशिष्टस्य शब्दसामान्यस्थ ग्रह- 
णेन तहूता विशेषा ग्रहीता 
मवन्ति, न तु त एवं निर्भि 
ग्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणाभा- 
वात्तेषाम्‌ । तथा ग्रज्ञानव्यतिरेकेण 
स्प्नजागरितयोने कश्निद्वस्तुविशेषो 
गृह्मयते; तसाास्प्रज्ञानव्यतिरेकेण 
अमावो युक्तस्तेषाम्‌ ॥ ७॥ 


द्वोनेसे. अर्थात्‌ दुन्दुमिके सामान्य 
शब्दके विशेषरूपसे “ये दुन्दुभिके 
शब्द हैं? इस प्रकार वे विशेष शब्द 
भी गृहीत हो जाते हैँ, क्योंकि 
दुन्दुभिके सामान्य शब्दकी छोड़कर 
तो उनकी सत्ता ह्वी नहीं है । 

अथवा दुन्दुभिके आधात-दुनदुभि- 
के आहननका नाम आधात है--_उस 
दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द सामान्यका 
ग्रहण होनेसे उसके अन्तर्ब्॑ती 
विशर्षोका भी ग्रहण हो जाता है । 
उससे अलग करके उनका ग्रहण 
नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषरूपसे 
तो उनका अभाव दै। इसी प्रकार 
खप्न और जागरितकी किसी भी 
वस्तुविशेषका प्रज्ञानसे अलग ग्रहण 
नहीं किया जा सकता; अत; 
प्रशानसे मिन्‍न उनका अभाव उचित 
ही है ॥७॥ 


स यथा शह्डस्य ध्मायमानस्थव न बाहद्याज्शब्दा- 


ज्यकनुयादग्हणाय शहस्य 
शब्दों गृहीतः ॥ <८॥ 


तु॒ग्रहणेन शहुध्मस्य वा 


वह [ दूसरा दश्टन्त ] ऐसा है--जैसे कोई बजाये जाते हुए शह्बुके 
बाह्य रब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं द्वोता, किंतु शइुके अथवा शह्लु- 
के बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी प्रहण हो जाता है॥ ८॥ 


प्‌ण्दै 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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तथा स यथा शहूस्य ध्माय- 
मानस्य शब्देन संयोज्यमानस्य 
आपूर्यममाणस्य न॒वाह्याज्छब्दा- 


उछकनुयादित्येव मादि पूवंबत्‌।८। 


तथा वह [ दूसरा इष्टान्त ] ऐसा 
है--जिस प्रकार बजाये जाते हुए 
शब्दसे संयुक्त किये जाते हुए 
अर्थात्‌ एँके जाते हुए शह्व॒ुके बाह्य 
शब्दोंकों कोई ग्रह्षण नहीं कर सकता 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ऐसा द्वी अर्थ है ॥८॥ 


स॒यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्माज्टब्दाज्श- 
क्नुयादगअहणाय वीणाये तु ग्रहणेन बीणाबादस्य वा 


शब्दों गृहीतः ॥ ९ ॥ 


वह [ तीसरा इृष्टान्त ] ऐसा है--- जैसे कोई बजायी जाती हुई बीणा- 
के बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नद्दीं होता; किंतु बीणा या बीणाके 
खरका ग्रह्वण द्वोनेपर उस शब्दका भी प्रह्ण हो जाता है || ९॥ 


तथा वीणाये वाद्यपानायै-- 
वीणाया वाद्यमानाया; | अनेक- 
दृष्टान्तोपादानमिह सामान्यबहु- 
त्वख्यापनाथेम्‌--अनेके हि विल- 
क्षणाब्चेतनाचेतनरूपाः सामान्य- 
विशेषा:--तेषां पारम्पर्यग॒त्पा 
यथथेकसिन्म हासामान्ये5न्त भाव: 
प्रज्ञानघने, कथं नाम प्रदशयि- 
तव्य इति; दुन्दुमिशद्ववीणा- 
शब्द्सामान्यविशेषाणां. यथा 


इसी प्रकार “वीणाये वाद्यमानायै!? 
अर्थात्‌ बजायी जाती हुईं बीणाका 
इ्यादि समझना चाहिये | यहाँ 
अनेक दृशन्तोंका ग्रहण सामान्योंकी 
बहुलता प्रकट करनेके लिये है । 
चेतन और अचेतन, सामान्य एवं 
विशेष अनेक और बविलक्षण हैं | 
उनका जिस प्रकार परम्परा गतिसे. 
एक प्रज्ञानवन महासामान्यमें अन्त- 
भौव द्वे--यद्दी किसी-न-किसी तरह 
दिखलाना है। जिस ग्रकार दुन्दुभि, 
शह्लु और वीणाके सामान्य एवं विशेष 
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शब्दस्वेडन्तभावः, एवं स्थिति-  शब्दोंका शब्दलमें अन्तर्भाव हो 
जाता है, उठ्ती प्रकार स्थितिकालमें 
काले तावत्सामान्यत्रिशेषाव्यति- | साम/न्‍्य और विशेषसे अभिनर द्वोनेके 
कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी 
रेकादू ब्मेकत्वं शक्यमवगन्तुम। ९ दो सकता है॥ ९॥ 


७---९०0-<_न्कशनकह ७-७ कै-० 
परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अभिष्रत्वप्नतिपादन 
एवमुत्पत्तिकाले प्रागुक्‍्पत्ते- |... इस प्रकार यद्ध जाना जा सकता 


९२ है कि उत्पत्तिकालमें उततिसे पूर्व 
मेक्षवेति ५७७७ +% 00 ब्रह्म ही था । जिस प्रकार अग्निकी 


ग्नेर्विस्फुलिड्र धूमाड्ाराचिंषां प्रा- | चिनगारी, घूम, अंगार और ज्वााओं- 


___. । का विभाग ढ्वोनेसे पूर्व अग्नि द्वी है, 
गिभागादभिरेवेति भवत्यगन्ये- अतः अग्निकी एकता सिद्ध द्वोती है, 


कृत्वम्‌, एवं जगन्नामरूप विक्ृत | उसी प्रकार नाम-रूप-तिकारको प्राप्त 


कु , | हुआ जगत्‌ उत्पत्तिसे पू्वे प्रज्ञानधन 
आगुत्पत्तः प्रज्ञानघन एवेति युक्त ही था-ऐसा ग्रद्षण करना उचित 


ग्रहीतु मित्येतदुच्यते--- दै-इसीसे यद्द कहा जाता है-- 
स यथाद्रेंधाग्नेरभ्याहितातपृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं 
वा अरेपस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतयदग्वेदो यजुर्वेद 
सामवेदो5थवोड़िरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
लछोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यवेतानि 
निश्चसितानि ॥ १० ॥ 
वह [ चौथा इशन्त--] जिस प्रकार जिसका इंधन गीला है, ऐसे 
आधान किये हुए अग्निसे पृथक्‌ धूआँ निकलता है, है मैत्रेयि ! इसी प्रकार 
ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाद्विस ( अथर्ववेद ) इतिद्वास, 


पुराण, विद्या, उपनिषदू, इलोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और भर्थवाद हैं, वे इस 
महड्भूतके द्वी निःखास हैं ॥ १०॥ 


५५८ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


. स यथा-आदरेधार्ने!, दे रेधो- 


भिरिद्धोडभिराष्रैधामिः, तसात्‌, 


अभ्याहितात्पृथग्धूमा), 
नानाप्रकारप, धूमग्रहणं विस्फु- 


लिड्डादिप्रदशनाथम, धूमविस्फु- 
| शब्दका शभ्रहरण 


लिड्रादयो विनिश्वरन्ति विनि- 
| धूम और चिनगारी आदि निकलते हैं। 


गंच्छन्ति । 


एवम्‌--यथायं दृष्टान्तः, अरे : 


मेत्रेय्ययय परमात्मनः ग्रकृतस्य 


महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌, 


निश्रसितमिव निश्वसितम्‌; यथा 
अप्रयलेनेव पुरुषनिश्चासो भवत्येव॑ 
वा अरे । 

कि. तन्रिश्वसितमिव ततो 
जातमित्युच्यते-यदग्वेदो यजुरवेंद 
सामवेदो5थवाद्विरस +--चतुर्विध 
मन्त्रजातम्र, इतिहास इत्पुवेशीपृ- 
रूरवसो। संवादादि;--““उबंशी 
हाप्सरा” दत्यादिब्राह्षणमेष, 
पुराणम'असद्ठा इृदमग्र आसीत” 
(तै०3० २।६। १) इत्यादि, 
विद्या देवजनविद्या  वेद१ 
सो5्यमित्याद्या, उपनिषद$ “प्रि- 


वह [ चौथा दशन्त-] जिस प्रकार 
आर्देधा अग्नि तते-जो आदर (गीले) ईधनसे 
बढ़ाया गया हो उसे आर्देधाग्नि कद्वते 


श्थगू ' है। उस आधान किये हुए अग्निसे जैसे 


पृथक धूआँ निकलता है, प्थक्‌ यानी 
नाना प्रकारका धूआँ । यहाँ “घूम? 
चिनगारी आदिको 
प्रदर्शित करनेके लिये है। भर्थात्‌ 


इसी प्रकार जैसा कि यद्द इष्टान्त 
है, हे मैत्रयि ! इस परमात्मा यानी 
प्रकृत मह॒द्‌भूतका यद्द निःश्वसित है 
अर्थात्‌ नि:श्वसितके समान नि:श्वसित 
है; जिस प्रकार बिना प्रयत्नके दी 
पुरुषका निःश्वास द्वोता है, भरे ! 
उसी प्रकार [ उस विज्ञानधनसे यद्ष 


जगत्‌ उत्पन हुआ है ] । 

उससे निःश्वासके समान क्‍या 
उत्पन हुआ है ? जो यह्द ऋग्वेद, 
यजुवं द, सामवेद और अथवंवेद चार 
प्रकारका मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास 
यानी उर्वशी-पुरूरवाका संवादादि 
“उबशी हाप्सरा:?? इत्यादि ब्राह्मण 
द्वी इतिहास है, पुराण-“आरम्ममें 
यह असत्‌ द्वी था” इत्यादि, विया- 
(धवेद; सोडयम? इत्यादि देवजनविया, 
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यमित्येतदुपासी त”” (बू० उ० ४ । ; उपनिषद्‌-/प्रिय है-इस प्रकार 
१।३) हत्याधा।, छोका उपासना करे”इत्यादि, छोक-००तदेते 
ब्राह्मगप्रभवा मन्त्राः “तदते इलोका:”? इत्यादि आह्मणभागके मन्त्र, 
छोकाः! (बृू०3० ४ | ३। ११ ) | सूत्र-वस्तुसंगप्रहवाक्य---.जिस प्रकार 
इत्यादयः; सन्नाणि वस्तुसडग्रह- | कि वेदमें “आत्मा है-इस प्रकार 
वाक्यानि वेदे यथा-“आत्मेत्ये | उपासना करे” इत्यादि मन्त्र हैं, 
वोपासीत!! ( १ ।|४।७ अनुव्याख्यान--मन्त्रविवरण,व्याख्यान- 
इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि | भर्थताद अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यके 
मन्त्रविवरणानि, व्याख्यानान्य- | विवरण द्वी अजुब्याख्यान हैं, जिस 
थंबादा।, अथवा वस्तुसडग्रह- | प्रकार चतुर्थ अध्यायमें “आत्मेत्येवो- 
वाक्यविवरणान्यनुव्याख्यानानि, | पासीतः इस वाक्यकी व्याख्या है, 
यथा चतुर्थाघ्याये “आस्मेस्येवोपा- | अथवा “अन्योडसावन्यो5इमस्मीति न 
सीत' इत्यस्थ, यथा वा 'अन्योउसा- | स वेद यथा पशुरेवम्‌? इस बाक्यका 
वन्‍्यो5हमसीति न स वेद यथा | व्याख्यान यद्द शेष अध्याय ही है | मन्न्न- 
पशुरेवम! (१ | ४ | १० ) इत्य- | विवरणका अर्थ मन्त्रव्याख्यान है। 
स्थायमेवाध्यायशेष:, मन्त्रविवर- | इस प्रकार [ इतिह्दासादि पदोंसे 
णानि व्याख्यानानि, एवमष्ट- | केंदा हुआ ] आठ प्रकारका ब्राह्मण- 
विध॑ ब्राक्मणम्‌ । भाग है | 

एवं मन्त्रजाह्मणयोरेव ग्रह-| रस प्रकार [ निःश्वस्तित-श्रुतिके 
सामथ्यंसे ऋग्वेदादि शब्दोंसे ] मन्त्र 
और [ इतिहासादिसे ] ब्राह्मणोंका 
दी प्रहण करना चाहिये। पुरुषके 
निःश्वा्सोके समान नियतरचनावान्‌ 
निश्वासवत्‌, न च पुरुषबुद्धिग्रयत्र- | विद्यमान वेदकी ही अभिव्यक्ति हुई 
पूवेक;; अत; प्रमाणं निरपेक्ष | है, परुषकी हे प्रयत्नपूषंक इनकी 
तेनोक्त रचना नहीं हुई | इसलिये यह अपने 
एव खाथे; त्स्राद निरपेक्ष भर्थमें ही प्रमाण है लि 


तत्तथेव प्रतिपत्तव्यम, आत्मनः | उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा 


णम्र, नियतरचनावतो विद्य- 
मानस्येव वेदस्थाभि व्यक्ति: पुरुष 


५९६० 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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श्रेय इच्छड्धि:,ब्ञानं वा कम वेति। | निरूपण किया दे, कल्याणकामियों को 


नामप्रकाशवशा हि रूपस 
विक्रियाव्ययणा । नामरूपयो- 
रेव हि परमात्मोपाधिभूतयोव्यो- 
क्रियमाणयो! सलिलफेनवत्तत्ता- 
न्यत्वेनानिवेक्तव्ययो: . सर्वाव- 
स्थयोः संसारत्वपू-इत्यतो नाम्न 
एवं निश्वसिततलवमुक्तम्‌, तद॒चने- 


नेवेतरस निश्वसितल्वसिद्धे। । 
पु 
अथवा स्वेय देवजातस् 


अविद्याविषयत्वमुक्तमू--“त्रक्ष त॑ 
परादात्‌' ' *'*' इृद॑ सर्वे यदय- 
मात्मा! ( २।४।६) इति। 
तेन वेदस्थाप्रामाण्यमाशडक्यते | 
तदाशइ्वानिषृत््यथमिदमुक्तम | पू- 
रुपनिश्चासवदप्रयत्रोत्यितत्वात्म- 
माणं बेद।, न यथा अन्यो ग्रन्थ 
इति ॥ १० ॥ 


उसे वैसा द्वी समझना चाहिये । 

रूपके विकारकी व्यवस्था नाम- 
प्रकाशके ही अधीन है | जल और 
फेनके समान जिनका वास्तविकअथवा 
अवास्तविक रूपसे निरूपण नहीं किया 
जा सकता, उन परमात्माके उपाधिभूत 
एवं विकारको प्राप्त होते हुए सम्पूर 
अबस्थाओंमें थित नाम और रूपको 
ही संसार कद्दते हैं, इसलिये नामके 
ही निःश्वसित होनेका प्रतिपादन 
किया है; क्योंकि उसके निरूपणसे 
ही रूपका भी नि:श्वसितत्व सिद्ध दो 
जाता दे । 

अथवा “्राह्मणजाति उसे परास्त 
कर देती है'*''यद्द सब जो कुछ है 
आत्मा है” इस मन्त्रद्वारा सम्पूर्ण 
द्ैतबर्गको अविद्याका काये बतलाया 
है। इससे[अविधाकल्पित सिद्ध दोनेके 
कारण ] वेदके अप्रामाणिक द्वोनेकी 
आशष्ढा द्वोती है । उस आशज्लाकी 
निवृत्तिके लिये द्वी यद्द कद्दा है-- 
पुरुषके निःश्लासके समान बिना 
प्रयत्नके उत्पन हुआ द्वोनेके कारण 
वेद प्रमाण दै, यह अन्य प्रन्थकी 
तरद [ पुरुष-प्रयल्लनजनित ] नहीं 
है॥ १०॥ 


आह्यण ४ ] 


शाहरभाष्याथ 


पद. 


आत्मा ही सबका आश्रय है--इसमें दृष्टन्त 


किश्वान्यत, न केवल खित्यु- 
त्पत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यति- 


रेकेणामावाज़गतो ब्रह्मत्वम्, 
प्रढयकाले च | जलबुद्बुदफेना- 
दीनामिव सलिलव्यतिरेकेणा- 
माव), एवं प्रन्नानव्यतिरेकेण 
तत्कायाणां नामरूपकर्मणां तसि- 
ननेव लीयमानानाममावः | तस्ता- 


इसके सिवा दूसरी बात यह है 
कि जगतका ब्रह्मत्व केवढू उत्पत्ति 
और स्थितिकालमें ही प्रज्ञानको छोड़- 
कर न रहनेके कारण नहीं है, अपि 
तु प्रलयकालमें भी है | जिस प्रकार 
जल, बुदूुबुद और फेनादिकी सत्ता 
जलको छोड़कर नहीं है, उसी प्रकार 
प्रज्ञासे मिन्न उसके कार्य और 
उसीमें लीन द्वोनेबाले नाम, रूप 
और कर्मोंकी भी सत्ता नहीं है । 
इसलिये एक दी प्रज्ञानवन एकरस 


ब्रद्म है--ऐसा जानना चाहिये । 
इसीसे श्रुति [ निम्नाझ्लित मन्त्र ] 
कट्ठती है | प्रत्यप्रदरशित करनेके 
लिये यहाँ इशन्त दिया गया दे-.. 


देकमेव ब्रह्म प्रज्ञानपनमेकरसं 
प्रतिपत्तव्यमित्यत आदइ । प्रलय- 
प्रदशनाय दृष्टान्त+-- 

स॒ यथा सबोसामपा< समुद्र एकायनमेब सर्वेषार 
स्पशानां त्वगेकायनमेव* सर्वेषां गन्धानां नासिके एका- 
यनमेव< सर्वेषाः रसानां जिह्ेकायनमेवर सर्वेषार 
रूपाणां चक्कुरंकायनमेव< सर्वेषा« शब्दाना< श्रोन्नमेका- 
यनमेव< सर्वेषाः संकल्पानां मन एकायनमेब« सबोसां 
विद्यानाः हृदयमेकायनमेत्रः सर्वेषां कमंणा« हस्तावेका- 
यनमेव< सर्वेषामानन्दानाम॒ुपसथ एकायनमेव सर्वेषां 
विसगोणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादावेकाय- 
नमेव< सर्वेषां वेदानां वागेकायनम ॥ ११ ॥ 

बृ० उ० ३६-- 
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बह दृष्टनत--जिस प्रकार समस्त जढछोंका समुद्र एक अयन 

( प्रल्यस्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका '्चा एक अयन है, इसी 

प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 

रसोंका जिह्ा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक भयन है, 

इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त संकल्पोंका 
मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्यारओका हृदय एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त कर्मोंका दस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका 
उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त तिसगोंका पायु एक अयन 

है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त 


वेदोंका वाक्‌ एक अयन है ॥ ११॥ 


स इति दृशन्तः; यथा येन 
प्रकारेण, सवोसां नदीवापीतडा- 
गादिगतानामपाम्‌ ,सप्नुद्रो5ब्धिरे- 
कायनमू, एकगमनमेकप्रलयो- 
5विभागग्रा पिरित्यर्थ); 
इृष्टान्त:; एवं सर्वेषां स्पर्शानां 
मृदुककेशकठिनपिच्छिलादीनां 
वायोरात्मभूतानां लगेकायनम्‌, 
त्वगिति त्वग्विषयं स्पशंसामान्य- 
मात्रमू, तसिन्प्रविष्टः स्पशेवि- 
शेषाः--आप इव समुद्रम-तद्धथ- 
तिरेकेणाभावभूता भवन्ति; तस्पेष 
हि ते संथानमात्रा आसन्‌ । 

तथा तद॒पि स्पशेसामान्यमात्र 


त्वव्छब्दवाच्य मन।संकरपे मनो- 


यथाय॑ 


वद्द दइशन्त-जिस प्रकार सम्पूर्ण 
नदी, बावड़ी और तड़ागादिके जलोंका 
समुद्र एकायन----एक गमनस्थान--- 
एक प्रल्यस्थान अर्थात्‌ अभेदग्राप्ति 
का स्थल है, जैसा कि यह दृशन्त 
है, उसी प्रकार वायुके खरूपभूत 
मृदु, ककश, कठोर और पिच्छिल 
आदि समस्त स्पशोंका तचा एक 
प्रत्यस्थान है | त्वचासे ल्चासम्बन्धी 
स्पशंसामान्यमात्र समझना चाहिये, 
उसीमें समुद्रमें जलके समान स्पर्श- 
विशेष ग्रविष्ट हैं, उसके बिना वे 
सत्ताशून्य द्वो जाते हैं; क्योंकि वे 
उसीके संस्थानमात्र ( पृथक आकार- 
मात्र ) थे | 

सी प्रकार वह त्वक्शब्दवाच्य 
स्पर्सामान्य, त्वचाके विषयमे स्पर्श 
विशेषोंके समान मनके विषय- 


ब्राह्मण ४ ] 
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ण्द्व 
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विषयसामान्यमात्रे, त्वग्विषय इव 


स्पशविश्येषा:; प्रविष्टं तद्थतिरे- 
केणाभावभू्त मवति; एवं मनो- 


विषयो5पि बुद्धिविषयसामान्यमात्रे 
प्रविष्टस्तदयतिरेकेणाभावभूतो 
भवति; विज्ञानमात्रमेब भृत्वा 
प्रज्ञानघने परे ब्रह्मण्याप इच सप्मुद्रे 
प्रलीयते । 

एवं परम्पराक्रमेण शब्दादो 
सद्द ग्राहकेण करणेन प्रलीने 
प्रज्ञनघने उपाध्यभावात्सेन्धव- 
घनवत्‌ ग्रज्नानघनमेकरसमनन्त- 
मपारं निरन्तरं त्रक्ष व्यवतिष्ठते । 
तस्मादात्मेव एकमडयमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । 


तथा सर्वेषां गन्धानां पएथिवी- 
विशेषाणां नासिके प्राणविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सर्वेषां रसानाम- 
ब्विशेषाणां जिल्लेन्द्रियविषयसा- 
मान्यम्‌, तथा सर्वेषां रूपाणां 


तेजोविशेषाणां चक्षुश्रक्षुतिषयसा- | 


मान्यम्‌, तथा शब्दानां श्रोत्र- 
विषयसामान्य॑ पूंबत्‌ । तथा 
श्रोत्रादिविषयसामान्यानां मनो- 
विषयसामान्ये संकल्पे; मनो- 


सामान्यमात्ररूप मन;संकल्पमें प्रविष् 
दोकर उससे प्रथक्‌ सत्ताशन्य दो 
जाता है इसी तरद्द मनका विषय 
भी बुद्धिकि सामान्य विषयमात्रमें 
प्रवेश करके उससे प्ृथक्‌ नहीं रहता 
तथा तिज्ञानमात्र ही द्वोकर समुद्रमें 
जलके समान प्रज्ञानधन परत्रह्ममें लीन 
हो जाता है | 


इस प्रकार परम्पराक्रमसे अपने 
ग्राहक इन्द्रियके सक्षित दब्दादिकें 
प्रज्ञानधनमें छीन हो जानेपर कोई 
उपाधि न रहनेके कारण लवणखण्ड- 
के समान एकरस, अनन्त, अपार, 
अखण्ड, प्रज्ञानधन ब्रह्म द्वी रद्द जाता 
है | भत:ः एकमात्र अद्वितीय आत्मा 
द्वी है-- ऐसा जानना चाहिये | 


इसी प्रकार प्रथिवीके विशेषरूप 
समस्त गन्धोंका नासिकाएँ--.प्राण- 
सम्बन्धी विषयसामान्य, जलके विशेष- 
रूप समस्त रसोंका रसनेन्द्रियसम्बन्धी 
विषयसामान्य, तेजके विशेषरूप 
समस्त रूपोका चक्षु---चक्षुसम्बन्धी 
विषयसामान्य ओर पढलेद्दीकी तरद्द 
शब्दोंका श्रोत्रसम्बन्धी विषयसामान्य 
आश्रय है। इसी प्रकार श्रोत्रादि 
विषयसामान्योंका मनके विषय- 
सामान्यरूप संकल्पमें, मनके विषय- 


५६७ बृद्ददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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विषयसामान्यूस्यापि बुद्धिविषय- | सामान्‍्यका भी बुद्धिके विषयसामान्य- 
सामान्ये विज्ञानमात्रे; विज्ञान-| रूप विज्ञानमात्रमे और फिर विज्ञान- 
मात्रे भा परसिन्प्रज्ञानधने | मात्र द्वोकर प्रज्ञानवन परमात्मामें लय 
प्रलीयते । हो जाता है | 

तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया व- | इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंके भाषण, 


.. प्रहण, गमन, त्याग और आनन्दरूप 


तत्तत्करियासामान्येष्वेव प्रविष्टा | पे विषय उन-उन क्रियार्ओंके 
सामान्योमे प्रविष्ट होकर विभागके 


न विभागयोग्या भवन्ति, सम्द्र |... «हां रहते, जिस प्रकार कि 
इवाब्विशेषा ९; तानि च सामा- सहुद्रम गये हुए जलबिशेष । वे सारे 
न्यानि प्राणमात्रम, प्राणश्र प्रज्ञान- | ध्वामरान्य प्राणमात्र हैं और प्राण 
मात्रमेव | थ्यो वे आण; सा प्रज्ञानमात्र द्वी हें | कोषीतकी 
प्रज्ञा या वे श्रज्ञा स प्राणः” शाखावाले कद्दते हैं---““जो प्राण है 
( कौषी० उ० ३।३ ) इति वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा हे वही 
कोषीतकिनो5घीयते । प्राण दे ।” : 


नेनु सवेत्र विषयस्येव प्रलयो- शक्भा-किंतु यहाँ सर्वत्र विषयका 
इमिहितः, न तु करणर; तत्र | ही छूय बतलाया गया है, इन्द्रियका 
को$भिप्राय इृति १ नद्टीं--सो इसमें क्या कारण है ! 


बाठम्‌; किन्तु विषयसमान-| समाधान-ठीक है, किंतु श्रुति 


जातीय॑ करण मन्यते श्रुति, नतु | “की विषयकी सजातीय मानती 
है, अन्य जातिवाली नहीं | विषयका 


जात्यन्तरम्‌$ विषयस्येष खात्म- | हर अपने प्राइकरूपसे जो अन्य 
ग्राहकत्वेन संस्थानान्‍्तरं करण॑ | खरूप है, उसीका नाम इन्द्रिय है । 


नाम-यथा रूपविशेषस्येव संस्थान जिस प्रकार रूपविशेषका दह्वी संस्थान- 
मात्र दीपक सब प्रकारके रूपोंको 


* ( 
प्रदीपः करण स्वरूपग्रकाशने, प्रकाशित करनेमें साधन है, इसी 
एवं सवेविषयविशेषाणामेव खा- | प्रकार दीपकद्दीकी तरइ समस्त 


आह्षण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


ज्द्५ 
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त्मविशेषप्रकाशकत्वेन संस्थाना- 
न्‍्तराणि करणानि प्रदीपवत्‌ । 
तस्मान्न करणानां एथवप्रलये यत्रः 
काये, विषयसामान्यात्मकत्वा- 


विषयविशेषोंके खरूपविशेषके 
प्रकाशकरूपसे इन्द्रियाँ उन्हींके अन्य 
संस्थानमात्र हैं। इसलिये इन्द्रियोकि 
प्रढयके लिये पृथक प्रयशन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, विषयसामान्य 
रूप होनेके कारण विषयके प्ररूयसे 


क्र कर 
द्विषयप्र लयेनेत्र प्रठलय; सिद्धो मवति| है इन्द्रियोंका भी प्रद्य सिद्ध दो 


करणानामिति ॥ ११ ॥ 


जाता है ॥ ११॥ 


“3>-+90-4-&8---/“: 
विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानधनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए 
लवणख़ण्डका इृष्टान्त 


तत्र 'इदं स्व यदयमात्मा' 
(२।४।६ ) इति प्रतिज्ञातम्‌, 
तत्र हेतुरभिहितः-आत्मसामान्य- 
त्वम्‌, आत्मजत्वम्‌, आत्मप्रलयत्व॑ं 


च ।तसादुत्पत्तिखितिप्रलयकालेषु 


प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ “प्रज्ञानं 
ब्रह्म/ ( ऐ० 3० ५। ३ ) “आ- 
त्मेबेदं सबंम!! ( छा० उ० ७। 
२५। २ ) इति प्रतिज्ञात यत्‌, 
तत्तकेतः साधितम्र । खाभावि- 
को5यं प्रढय इति पोौराणिंका 
बदन्ति । यस्‍स्तु बुद्धिपूषकः 


तहाँ यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 
'यह् जो कुछ है सब आत्मा है |? 
इसमें आत्मसामान्यत्व, आत्मजनितत्व 
और आत्मप्रल्यत्व ये हेतु बतलाये 
हँ। अतः उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्यकाल में प्रज्ञानसे भिन्न किसीकी 


' सत्ता न होनेके कारण जो ऐसी 


प्रतिज्ञा की थी कि “्रज्ञान ब्रह्म है? 
“यह सब आत्मा ही है” उसे तर्कसे 
भी सिद्ध कर दिया। यह प्रलय॑ 
खाभाविक दै--ऐसा पौराणिक लोग 
कद्दते हैं । ब्रह्मवेत्ताओंका जो ब्रह्म- 
विधाजनित बुद्धिपूर्वक प्रल्य द्वोता 


प्रलयो ब्रह्मविदां त्क्षविद्यानिमित्त: || है, वह आत्यन्तिक है--ऐसा कह्ठते 
अयमात्यन्तिक हत्याचक्षते-- । हैं, जो कि अविद्याके निरोधद्वारा होता 
अविद्यानिरोधद्वारेण यो भवति; | है; उसीके लिये यह विशेष आरम्म 


तदर्थो5य विशज्वेषारम्भ-- 


किया जाता है | 


१, कार्यंका कारणके आश्रित रहना--यही इसकी स्वाभाविकता है। 


५६६ बृहवारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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स॒यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु- 
विलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेब स्थात्‌ । यतो यतरत्वाददीत 
लवणमेबेब॑ वा अर इदं महहूतमनन्तमपारं विज्ञानधन 
एवं । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति 


नप्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १ २॥ 
इसमें यह दृष्ान्त है---जिस प्रफार जरूमें डाछ्य हुआ नमकका डला 
जल्में दी लीन हो जाता है | उसे जल्से निफालनेके लिये कोई 
समर्थ नहीं द्वोता | जहाँ-जद्दांसे भी जल लिया जाय वढ्ठ नमकीन द्ली जान 
पड़ता है, हे मैत्रेयि | उसी प्रकार यद्द मदृद्भृत अनन्त, अपार और विज्ञान- 
घन द्वी है। यद्द इन [ सत्यशब्दवाध्य ] भूतेसि प्रकट ह्ोकर उन्हींके 
साथ नाशको प्राप्त द्वो जाता है; देहेन्द्रियमावसे मुक्त द्वोनेपर इसकी कोई 
विशेष संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! ऐसा मैं तुझसे कद्ठता हूँ--ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ 
तत्र रृष्टान्त उपादीयते--स | यहाँ यह इृशष्टन्त दिया जाता है--- 
यथेति | सैन्धवखिल्यः-सिन्धोविं- |. हयादि | सैन्धवलित्य-- 
ह सिन्धुके विकारका नाम सैन्धव 
कार; संन्धव३, सिन्धुशब्देनोद- है, “सिन्धु” शब्दसे जल कद्दा जाता 
क्रममिधीयते, खन्‍्दनात्सिन्धु-| | सन्‍दन करने (बहने ) के 
कारण जल सिन्धु है, उसका विकार 
रुदकम, तद्विकारस्तत्र भवो वा | अथवा उससे उत्पन्न होनेवाला सैन्धव 
हर कहलाता है। जो सैन्धव हो और 
सैन्धवः सेन्धवश्ासों खिल्यश्चेति | (. (डल्ा ) हो, उसे सैन्धवखिल्य 
सेन्धवखिल्यः, खिल एवं खिल्यः | कद्दते हैं | खिल ही खिल्य है। यहीं 
हि खाथमें यत्‌ प्रत्यय है। वद्द अपने 
खार्थे यस्‍्म॒त्ययः, उदके सिन्धों | ,रणमूत सिन्धु यानी जल्में डाले 


खयोनो प्रासतः प्रक्षिप्तन्‍, उदकमेव | जानेपर जलके साथ घुल्ता हुआ 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


णर७ 
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विलीयमानमनुविलीयेत; यत्त- | 


द्रीमतेजससम्पकोत्काठिन्यप्राप्तिः 
खिल्यस्य खयोनिसम्पकौदप- 
गच्छति तदुदकख विलयनम्‌, 
तदनु सेन्धवखिल्यो विलीयत 
इत्युच्यते | तदेतदाह उदकमेवा- 
नुविलीयेतेति | 

न है नेव अस्य खिल्यस्यो- 
ट्रहणायोड्ुत्य॒पूवंबद्‌ ग्रहणाय 
ग्रहीतुं नेव समर्थ कथ्रित्सात्सु- 
निपुणो5पि । इवशब्दोब्नथंकः । 
ग्रहणाय नेव समथः; कसात्‌ ! 
यतो यतो यसादसादंशात्तदुद- 
कमाददीत, ग्ृहीत्वा खादयेत, 
लवणाखादमेब तदुदक॑न तु 
खिल्यमावः । 

यथाय॑ दृष्टान्तः, एवमेब वा 
अरे मेत्रेयीदं॑ परमात्माख्य॑ मह- 
: द्ूतमू-यसान्महतो स्ृताद- 
. विद्यया परिच्छिन्ना सती कार्य- 


उसीमें छीन हो जाता है. । पार्थिव 
तैजसका सम्पर्क होनेसे जो उस 
डलेको कठिनताकी प्राप्ति हुई थी 


वह अपने कारणका संयोग द्वोनेपर 
निवृत्त ह्वो जाती है, यही जलका 


घुलना है, उसके साथ &दी नमकका 
डछा भी घुल गया--ऐसा कद्दा 
जाता है | इसीसे यद्द कहा गया है 
कि वह जलके साथ द्वी लीन द्वो 
जाता है। 


इस डलेके उद््‌म्रद्वण अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ 
निकालकर ग्रहण करनेके लिये कोई 
अत्यन्त निपुण पुरुष भी समर्थ नहीं 
होता | यहाँ 'इबः शब्द भर्थद्वीन है। 
उसे प्रहण करनेके लिये समर्थ हो 
द्वी नहीं सकता | क्यों नहीं हो 
सकता १ क्योंकि जिस-जिस जगद्से 
बहू उस जलको प्रद्नण करता है 
अथांत्‌ प्रहण करके चखता है, वह 
जल लवणके द्वी खादवाला द्वोता है, 
उसमें डछापन नद्दीं रहता । 


जैसा कि यह दृष्टान्त है इसी 
प्रकार है मैत्रेयि ! यह परमात्मा 


नामका महड्भृत है, जिस मददद्भुतसे 
तू अविद्यासे परिच्छिन् होकर देहे- 


न्द्रियरूप उपाधिके सम्बन्धसे खित्य- 


. करणोपाधिसम्बन्धात्खिल्यमाब- .| भावको प्राप्त हो गयी है तथा 


फद्द 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 
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मापन्नासि, मर्त्या जन्मम्रणाश- 
नायापिपासादिसंसारधमंवत्यसि, 
नामरूपकार्यात्मिका-असुष्यान्व- 
याहमिति, स खिल्यमावस्तव 
कार्यकरणभूतोपाधिसम्परकेश्रान्ति- 
जनितो महति भूते खयोनो महा- 
समुद्र्यानीये परमात्मनि अजरे- 
5मरे5्मये श॒ुद्धे सेन्धवघनवदेकरसे 
प्रज्ञानधने5नन्ते5पारे निरन्तरे- 
इविद्याजनितश्रान्तिभेदवर्जिते प्रवे- 
शितः । 

तसिन्प्रविष्टे खथोनिग्रस्ते 
खिल्यमावेडविद्याऊृते भेदभावे 
प्रणाशिते-इृदमेकमद्वेत महद्धूतम्‌ 
महच्च तदू भूत॑ च महद्धृतं सबे- 
महत्तरत्वादाकाशादिकारणत्वान्। 
भृतं त्रिष्वपि कालेषु खरूपाव्य- 
मिचारात्सवेदेव परिनिष्पन्नमिति 


त्रेकालिको निष्ठाप्रत्ययः । 


अथवा सृतशब्दः परमार्थ- 
वाची, महथ पारमार्थिकं 


मरणधर्मत्राली, जन्म, मरण, क्षुधा और 
पिपासता आदि सांसारिक धर्मोवाली 
एवं में नामरूपकार्यात्मका ओर 
अमुक वंशमें उत्पन्न हुई हूँ--ऐसे 
भाववाली हो गयी है। देहेन्द्रियजनित 
उपाधिके सम्पर्कसे श्रान्तिके कारण 
उत्पन्न हुआ तेरा बह् खिल्यमाव 
अपने कारण महासमुद्र॒स्थानीय अजर, 
अमर, अभय, शुद्ध, सैन्धवघनके 
समान एकरस, प्रज्ञानवन, अनन्त, 
अपार, अखण्ड एवं श्रविद्याजनित 
भ्रान्तिमय भेदसे रहित परमात्मामें 
प्रविष्ट कर दिया गया है । 


उसमें प्रविष्ट होनेपर उस 
खिल्यभावके अपने कारणद्वारा लीन 
कर लिये जानेपर अविदधाजनित 
भेदभावका नाश हो जानेसे यह 
एक अद्वैत मद्दद्भूत द्वी रहता है । 
महान्‌ भूत द्वोनेसे वह मदहद्भूत 
कहलाता है; क्योंकि आकाशादिका 
कारण द्वोनेसे वह सबसे महान्‌ है | 
तीनों ही का्ोमें उसके खरूपका 
व्यभिचार नहीं द्वोता, वह सबंदा द्टी 
ज्यो-क्रा-त्यों रहता है, इसलिये भूत 
है | (भूत! रब्दमें तः यह्द निष्ठाप्रत्यय 
त्रैकालिक है । 

अथवा “भूत! शब्द परमार्थवाची 
है | अर्यात्‌ वह महत्‌ है ओर 
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चेत्ययं: लौकिक॑ तु॒ यद्यपि 
महद्भवति, खम्तमायाकृत॑ हिम- 
वदादिपवेतोपम॑ न परमाथवस्तु; 
अतो विशिनष्टि--हृदं तु मह् 
तद्भृतं चेति । अनन्तं नास्थान्तो 
विद्यत इत्यनन्तम; कदाचिदा- 
पेक्षिक॑ं यादित्यतो विशिनष्टथ- 
पारमिति विज्ञप्तिविज्ञानम,विज्ञानं 
च्‌ तद्घनब्चेति विज्ञानघन$, 
घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थ- 
यथा सुवणघनोष्योधन इति; 
एवशब्दोध्वधारणाथेः-नान्यजा- 
त्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यथः । 
यदीदमेकमहेत परमा्थंतः 
खच्छ संसारदुःखासम्पृक्तम, 
किन्निमित्तोन्‍य॑ खिल्यभाव आ- 
त्मनो जातो सृतः सुखी दुःख्यहं 
ममेत्येवमादि लक्षणो5ने कसंसार- 
धर्मोपठ्तः ? इत्युव्यते-- 


पारमार्थिक है; [ इसलिये महद्भूत 
है | | यथपि हिमालयादि पर्वर्तोके 
समान लोकिक वस्तु भी मद्दान्‌ होती 
है; किंतु वह खप्न या मायाके समान' 
है, परमार्थवस्तु नहीं | इसीसे 
श्रुति इसे विशेषित करती है कि यहद्द 
महत्‌ है और भूत भी दै। अनन्त 
अर्थात्‌ इसका अन्त नहीं है, इसलिये' 
अनन्त है। कदाचित्‌ इसकी 
अनन्तता आपेक्षिक हो, इसलिये 
“अपाग्म? ऐसा विशेषण देती है । 
विज्ञतिका नाम विज्ञान है, जो 
विज्ञान हो और धन द्वो उसे विज्ञान- 
घन कद्दते हैं | यहाँ घनशब्द 
[ विज्ञानमें ] अन्य जातिकी बस्तुका: 
निषेध करनेके लिये है; जैसे कि 
सुवणघन, लोहघन आदि | “एव! 
शब्द निश्चयार्थक है। तात्पय यह है 
कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय 
वस्तु नहीँ हे । 

यदि यह आत्मतत्त एक, अद्दैत, 
परमार्थत: शुद्ध और सांसारिक दु:खें- 
से असंतुष्ट है तो आत्माका यह 
खिल्यभाव क्यों दे तथा यह में 
उत्पन्न हुआ, मरा, चुखी, दुःखी, 
अहं, मम इत्यादि लक्षणोंबाले अनेकों 
सांसारिक धर्मोंसे दूषित क्‍यों है ! 
इसपर कद्दा जाता है--.. 
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एतेम्यो भूतेभ्यो यान्येतानि 
कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि 
नामरूपात्मकानि सलिलफेनबु- 
दृबुदोपमानि खच्छस्य परमात्मनः 
सलिलोपमस्य, येषां विषयपयें- 


्तानां प्रज्ञानने त्रक्मणि परमार्थ- 
विवेकज्ञानेन प्रविलापनमुक्त 
नदीसमुद्रवत्‌- एतेम्यो हेतुभूते- 
स्यो भूतेम्यः सत्यशब्दवाच्येम्यः 
समुत्थाय सैन्धवखिल्यवतू--यथा 
अद्भयः सर्यचन्द्रादिप्रतिविम्बः, 
यथा वा खच्छस्थ स्फटिकस 
अलक्तकादुपाधिभ्यो रक्तादि- 
भाव, एवं कायकरणभृतमृतो- 
पाधिभ्यो विशेषात्मखिल्यभावेन 
समुत्थाय सम्यगुत्थाय- येम्यो 
भूतेम्य उत्यितः तानि यदा 
कार्यकरणविषयाकारपरिणतानि 
भृतान्यात्मनो विशेषात्मखिल्य- 
हेतुभूतानि शास््राचार्योपदेशेन 
ब्रह्मविद्याया नदीसम्ुद्रवस्प्रवि- 
लापितानि विनश्यन्ति, सलिल- 
फेनबुद्युदादिवत्तेषु पिनश्यत्सु 
अन्वेबेष विशेषात्मखिल्यभावों 


इन भूतोंसे--ये जो देह और 
इन्द्रियरूप विषयके आकारमें परिणत 
जलके फेन और बुदूबु्दोके समान 
जल्स्थानीय खच्छ परमात्माके नाम- 
रूपमय विकार हैं; जिनके सम्पूर्ण 
क्षियोंतकका, समुद्रमे नदीके समान, 
पारमार्थिक विवेकज्ञानसे प्रज्ञानधन 
ब्रह्ममें लय होना बतलाया गया है, इन 
सबके हेतुभूत सत्य शब्दबाच्य भूतोसे 
लवणखण्डके समान उत्पन्न द्ोकर--- 
जिस प्रकार जलसे सूय॑-चन्द्रादिका 
प्रतिविम्म अथवा जेसे अलक्तक 
( महावर ) भादि उपाधियोंके कारण 
खच्छ स्फटिकका रक्तादि भाव हो 
जाता है, इसी प्रकार देहेन्द्रियरूप 
भूतोंकी उपाधियोके कारण विशेषात्म- 
रूप खिल्यभावसे समुत्यित भर्यात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पन्न द्वोकर जिन 
भूतोंसे यह उत्पन्न हुआ हैं, वे देह 
ओर इन्द्रियोंके भाकारमें परिणत एवं 
आत्माके खिल्यभावरूप विशेषत्वके 
हेतुभूत भूत जिस समय शास्त्र और 
आचायके ब्रह्मविधाके उपदेशसे 
समुद्रमें नदीके समान लीन होते हुए 
नाशको प्राप्त होते हैं, जल्में फेन 
और बुद्बुदोंके समान उनके नाश 
होनेके साथ ही यह विशेषात्मरूप 
खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है। 
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विनश्यति; यथा उदकालक्त- 
कादिहेत्वपनये सयेचन्द्रस्फटिका- 
दिग्नतिविम्बो विनश्यति, चन्द्रादि- 
खरूपमेव परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठते, तद्अन्नानघनमनन्त- 
मपारं खच्छ व्यवतिष्ठते । 

न तत्र प्रेत्य पिश्ेषसंज्ञास्त 
कायकरणसह्नततेभ्यो विम्युक्तस्थ-- 
इत्येवमरे मेत्रेयि ब्रवीमि नास्ति 
विशेषसंज्ञेति--अद्ट मसावमुष्य 
पुत्रों ममेदं क्षेत्र धनं सुखी 
दुःखीत्येषमादिलक्षणा, अविद्या- 
कृतत्वात्तस्या;; अविद्यायाश्र ब्रह्म- 
विद्यया निरन्वयतो नाशितत्वा- 
त्कुतो विशेषसंज्ञासम्भवों अक्ष- 
विदश्वेतन्यखभावावस्यितय * 
' शरीरावस्थितस्यापि विशेषसंज्ञा 


नोपपद्यते किछुत कार्यकरणविमु- 


क्तस्थ सवेतः ? इति दोवाचोक्त- 


हक 


७ (७0४७ चअ 
वान्किल परमाथंदशरन मंत्रेय्य 


जिस प्रकार जल और अलक्तक आदि 
हेतुओंके दृट जानेपर सूर्य, चन्द्र और 
स्फटिक भादिका प्रतिविम्ब न४्ट हो 
जाता है, केवल चन्द्रादिका पारमा- 
र्थिंक खरूप द्वी रद्द जाता है उसी 
प्रकार फिर अनन्त, अपार और खच्छ 
प्रज्ञावन ही रद्द जाता है | 


पिर प्रेत्य-.. देहेन्द्रियभावसे मुक्त 
होनेपर उसकी विशेष संज्ञा नहीँ 
रहती, इसीसे है मैत्रेयि ! में यह 
कह्बता हूँ कि उसकी “मैं अमुक हूँ, 
अमुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और 
धन मेरा है, मैं छुखी हूँ, दुःखी हूँ 
इत्यादि प्रकारकी विशेष संज्ञा नहीं 
रहती; क्योंकि वह तो अविद्याजनित 
ही है, और अविद्याका उसके 
कारणके सहित ब्रह्मविधासे नाश हो 
चुका है, इसलिये चैतन्यखरूप 
ब्रह्मवेत्तादी विशेषप्ज्ञ रह्दनेकी 
सम्भावना कहाँ द्वै ? उसकी तो 
शरीरमें रहते हुए भी कोई संज्ञा 
होनी सम्मव नहीं है, फिर सब 
प्रकार देह और इन्द्रियोंसे मुक्त 
दोनेपर तो रद्द द्वी केसे सकती है? 
इस प्रकार याज्ञवल्क्यने अपनी भार्या 
मैत्रयीके प्रति परमार्थदश्टिका निरूपण 


आयोये याज्ञवसत्वय। । १२॥ | किया ॥ १२॥ 
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मैत्रेयीकी शड्डा और याज्वल्क्यका समाधान 


एवं प्रतिबोधिता-- 


इस प्रकार बोध कराये जानेपर-- 


सा होवाच मैत्रेय्यत्रेव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य 
संज्ञास्तीती स होवाच न वा अरे5हं मोहं ब्रवीम्यलं 


वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 

उस मैत्रेयीने कहा, 'शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा नहीं रहती-- 
ऐसा कहकर दी श्रीमान्‌ने मुझे मोहमें डाल दिया है ।? याज्ञवल्क्यने कहा, हे 
मै्रेथि ! मैं मोहका उपदेश नहीं कर रद्दा हैँ, अरी | यद्व तो उस ( महृद्भूत ) 
का विज्ञान करानेके लिये पर्याप्त है? ॥ १३ ॥ 


सा ह किलोबाचोक्तवती 


मैत्रेयी- अन्रेव एतसिन्नेव एक- 


सिन्वस्तुनि ब्रक्षणि विरुद्धधर्म- 
वत्तमाचक्षाणेन' भगवता मम 
मोहः कृत; तदाह--अत्रेव मा 
भगवान्पूजावानमूमुहन्मोह कृत- 
वान्‌ । कथं तेन विरुद्धधरवम्‌ 
उक्तमित्युच्यते-पूव विज्ञानधन 
एवेति प्रतिज्ञाय पुनने प्रेत्य 
संज्ञास्तिति; कथं विज्ञानघन 


एवं  कथं वा न प्रेत्य संब्ञा- 


उस मैत्रेयीने कद्दा, यद्दी--इ्स 
एक वस्तु अक्ममें द्वी विरुद्ध धर्मव्ता- 
का वर्गन करनेवाले श्रीमानने तो 
मुझे मोइ उत्पन्न कर दिया है । इसी 
बातको श्रुति कद्दती है-इस (त्रह्मके) 
विषयमें ढी मुझे आप भगवान्‌--- 
पूजावान्‌ अर्थात्‌ पूज्य पुरुषने अमू- 
मुहृतू--मोद्द उत्पन्न कर दिया। 
उन्होंने अ्रह्मकी विरुद्धधर्मकताका 
किस प्रकार वर्णन किया है-सो 
बतलाया जाता है--पहले “वह्द 
विज्ञानधन द्वी है? ऐसी प्रतिज्ञा करके 
फिर “देहपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहती? ऐसा कहा दै । सो किस 
प्रकार वद्द विज्ञाधघन द्वी है और 
किस प्रकार देहपातके अनन्तर 
उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती ! एक 
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स्तीति १ न हाष्णः शीतश्राप्नि- 


रेबैको भवति । अतो मूढास्म्यत्र । 


स दोवाच याज्ञवल्क्य;-न वा 
अरे मेत्रेय्यहं मोहं ब्रवीमि-मोहनं 
वाक्यं न ब्रवीमीत्यथेंः । ननु 
क्थं विरुद्धधमत्वमवोच *-विज्ञान- 
घन॑ संज्ञाभावं च ? न मयेद- 
मेकसिन्धर्मिण्यभिहितम्‌; लवगे- 
बेदं विरुद्धधमत्वेनेक॑ वस्तु परि- 
गृहीत॑ अ्रान्त्या, न तु मयोक्तम्‌ । 
मया त्विदमुक्तम्‌-पस्त्वविद्या- 
प्रत्युपस्थापितः कार्यकरणसम्बन्धी 
आत्मनः खिल्यमावः, तसिन्वि- 


झया नाशिते, तमन्निमित्ता या 
विशेषसंज्ञा भ्वरीरादिसम्बन्धिनी 
अन्यत्वद्शनलक्षणा, सा काये- 
प्रविलापिते 


नश्यति हेत्वमावाद्‌ उदकादा- 


करणसड्डातोपाधी 


धारनाश्ादिव चन्द्रादिप्रतिविम्ब- 


ही अग्नि उष्ण और शीतछ दोनों 
प्रकारका नहीं हो सकता; अतः 
इस विषयमें मुझे मोह ( भ्रम ) 
द्दो गया दे । 


उस याज्ञवल्क्यने कद्दा, 'है 
मैत्रयि ! मैं मोहका उपदेश नहीं कर 
रहा हूँ अर्थात्‌ मोद्द उत्पन्न करनेवाली 
बात नहीं कद्द रहा हूँ ।! [ मेत्रेयी 
बोली ] तो फिर “वद्द विज्ञानवन है और 
उसकी कोई संज्ञा नहीं दै, ये आपने 
उसके दो विरुद्ध धर्म क्यों बतलाये * 
[याज्वल्क्यने कद्दा-] मैंने ये धर्म एक 
ही धर्मामें नहीं बतलये हैं; भ्रान्तिसे 
तूने द्वी एक वस्तुको विरुद्ध धर्मवाली 
समझ लिया है, मैंने ऐसा नहीं 
कहा । मैंने तो ऐसा कद्दा था कि 
आत्माका जो अविधद्वारा प्रस्तुत 
किया हुआ देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्य- 
भाव है, उत्का विद्याद्वारा नाश कर 
दिये जानेपर उस खिल्यभावके 
कारण पड़ी हुई जो शरीरादिसम्बन्धिनी 
अन्यत्वदर्शनरूपा विशेष संज्ञा द्वोती है, 
वह कार्यकरणसंघातरूप उपाधिके लीन 
कर देनेपर कोई हेतु न रहनेके कारण 
इसी प्रकार नष्ट द्वो जाती है, जिस 
प्रकार जलादि आधारका नाश हो 
जानेपर चन्द्रादिका प्रतिविम्ब और 
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बर्टे2 कप मय नकटिये>- बरि22- <2७.-_र्सिपत- 


स्तन्निमित्तश्र प्रकाश्ादि; न पुनः 
परमारथचन्द्रादित्यखरूपानाशव- 
दसंसारिअह्मखरूपस पिज्ञान- 
घनसय॒ नाशः; तद्विज्ञानधन 
इत्युक्तर; स आत्मा सर्व 
जगतः, परमार्थतो भूतनाशान्न 
विनाशी । विनाशी त्वविद्याकृतः 
खिल्यमावः,._ “4ाचारम्भणं 
बिकारो नामधेयम्‌!! ( छा० उ० 
६ | १।४ ) इति थ्रुत्यन्तरात्‌ । 
अय॑ तु पारमार्थिकः-अविनाशी वा 
अरेश्यमात्मा, अतोडलं पर्याप्त वे 
अरे इृदं महद्धुतमनन्तमपार यथा- 
व्याख्यातं विज्ञानाय विज्ञातुम। 
“तर हि विज्ञात॒र्विज्ञातेविंपरिलोपो 
विद्यतेषविनाशित्वात'' (४ । ३। 


बृहदारण्यकीएनिपद्‌ [ अध्याय २ 

कप कॉर्डियिक नरर्गिकित वाजिथित पररनिटिक 
उससे द्वोनेवाले प्रकाशादिका नाश 
हो जाता है | कित॒ जिस प्रकार 
वास्तबिक चन्द्रमा और सूर्यादिके 
खरूपका नाश नहीं होता, उसी 
प्रकार असंतारी ब्रह्मके खरूप 
विज्ञान बनका भी नाश नहीं द्वोता; 
उसीको विज्ञानवन--इस नामसे 
कहा गया है; वह सम्पूर्ण जगतका 
आत्मा है और भूत्तोंका नाश द्वोनेपर 
भी परमार्थदः उसका नाश नहीं 
द्ोता | विनाशी तो अविधाजनित 
खिल्यभाव द्वी है, जैसा कि “विकार 
बाणीसे आरम्म होनेवाला नाममात्र 
है”” इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध द्वोता 
है | किंतु यह तो पारमार्थिक है 
और हे मैत्रेयि ! यद्द आत्मा तो 
अविनाशी है; अतः जिस प्रकार 
इसकी व्याख्या की गयी है, उसी 
प्रकार यद्द भनन्‍्त और अपार मद्दद्भूत 
जाना जा सकता है। “िज्ञाताके 
विज्ञानका विशेषरूपसे लोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है? 


३० ) इति हि वक्ष्यति ॥ १३ ॥ | ऐसा श्रुति आगे कहेगी मी॥ १३॥ 


व्यवहार द्वेतमें है; परमार व्यवह्ारा तीत है 


कर्थ तहिं प्रेत्य संज्ञा नास्ति ९ 


इस्युच्यते, धणु-- 


ग़रीरपातके अनन्तर उसकी संज्ञा 
किस प्रकार नहीं रद्दती ! सो बतलाया 
जाता है, छुनो--- 
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यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं जिप्नति 
तद्तिर इतरं पश्यति तदितर इतर* श्वणोति तदितर 
इतरमभिवद्ति तद्तिर इतरं मनुते तदि्तर इंतरं 
विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मेबाभूत्तत्केन क॑ जिपे- 
तत्केन क॑ परयेत्तत्केन क* श्रणुयात्तत्केन कममिव्रदेत्त- 
त्केन के मन्‍्वीत तत्केन के विजानीयात । येनेद< सर्वे 
विजानाति त॑ केन विजानीयाद्िज्ञात्तारमरे केन विजा- 
नीयादिति ॥ १४ ॥ 


जहाँ ( अविधावस्थामें ) दत-सा द्वोता है, वहीँ अन्य अन्यको सूँधता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यकों सुनता है, अन्य अन्यका' 
अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको 
जानता है | किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा दी द्वो गया है वहाँ किसके 
द्वारा किसे सूँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा' 
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा 
किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा 
जाने : है मैत्रेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? | १४ ॥ 
यत्र यप्मिन्नविद्याकल्पिते , . द्विं-क्योंकि जहाँ जिस अविधा- 


कार्यकरणसद्दातोपाधिजनिते वि- |" _ ेहेन्हिय्संवातरूप उपाधिसे 
उत्पन्न हुए विशेषात्मरूप खिल्यभावषमें, 


शैषात्मनि खिल्यमावे दि द्वैत-सा अर्थात्‌ परमार्थतः अद्दैत 
यस्रात्‌, देतमिव-परमाथतो5द्गेते | अक्ममें द्वैतसा मिन्‍न-सा अर्थात्‌ 


ब्रक्षणि द्वैतमिव भिन्‍नमिव वस्त्व- रे भिन्न हक होता 

न -[ शैझ्ञा--]] कितु दतसे उपगभा। 
री उपलक्ष्यते | ने | दिये जानेके कारण तो द्वैतकी पार- 
ट्वैतेनोपमीयमानत्वाद द्ैतस्य पार- | मार्थिकता सिद्ध होती है । 


मार्थिकत्वमिति; न, “वाचा- | [ समाधान-] नहीं, क्योंकि “विकार 
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रम्भणं विकारों नामधेयम!! 


(छा० उ० ६।१।४ ) इवि 
श्रुत्यन्तरात्‌, “एकमेबाद्वितीयम!' 
( छा० 3० ६॥। २। १ ) “आ- 
त्मवेदं स्ेम!! ( छा० उ० ७ । 
२५ । २ ) इति च। तत्तत्र 
यस्ताद हेतमित्र तस्सादेवेतरोउसो 
'परमात्मनः खिल्यभूत आत्मा- 
'परमाथं!, चन्द्रादेरिवोदकचन्द्रा- 


दिप्रतिविम्ब), इतरो प्रातेतरेण 
प्राणनेतरं प्रातव्य॑ जिप्नति; 
हतर इतरमिति कारकप्रदर्श- 


'नाथंमर,जिध्रतीति क्रियाफलयोरमि 
धानम, यथा छिनत्तीति-यथो- 


यम्योद्यम्य निपातनम्‌; छेध्वस च 
द्रेधीभाव;, उभय॑ छिनत्तीत्येके- 
'नेव शब्देन अभिधीयते--क्रिया- 
वसानत्वात्क्रियाव्यतिरेकेणष च 


'तत्फलखानुपलम्मात्‌$ इतरो 
'प्राता इतरेण प्राणनेतर्र प्रावव्य॑ 


बाणीसे आरम्भ ह्वोनेवाला नाममात्र 
है?” ऐसी एक अन्य श्रुति है, तया 
“एक द्वी अद्वितीय अह्म है?” “यह 
सब आत्मा दी है” ऐसी भी श्रुति 
है | अतः वहाँ चूँकि द्वेत-सा रहता 
है, इसलिये द्वी परमात्माका खिल्यरूप 
वद्द अपारमार्थिक आत्मा उससे अन्य 
अर्थात्‌ चन्द्रादिके जलमें पड़े हुए 
चन्द्रादि प्रतिविम्बके समान भिन्‍न 
है अर्थात्‌ परमात्मासे इतर सूँघनेवाला 
अन्य प्राणन्द्रियसे इतर सूँघनेयोग्य 
पदार्थोंको सूँघता है 


यहाँ जो इतर: इतरम? ऐसा 
कट्दा गया है वद्द [कर्ता और कर्म ] 
कारकोंको प्रदर्शित करनेके लिये है 
और “जिप्रति? यद्द क्रिया और फल- 
को बतलानेके ढिये है, जिस प्रकार 
(छिनत्तिः-छेदन करता दे । जेसे 
कुल्हाड़ी उठा-उठाकर मारना और छेद्च 
बस्‍तुके दो खण्ड ह्वो जाना-ये दोनों 
ही “छिनत्ति! इस एक द्वी दब्दसे 
कहे जाते हैं, क्‍योंकि उसीमें क्रिया- 
की समाप्ति होती है और क्रियाके 
बिना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं 
होती । अतः [ परमात्मासे ] मित्र 
सूँघनेवाल अपनेसे भिन्न प्राणन्द्रियके 
द्वारा उससे भिन्न प्रातव्य पदार्थको 
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जिप्रति--तथा सब पूर्व बद्विजा- 


नाति; इयमविद्यावदवस्था । 


यत्र तु ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश- 


मुपगमिता तत्र आत्मव्यतिरेके- 


णान्यस्याभाव;; यत्र ने अस्य 


ब्रद्मविद! सब नामरूपाद्यात्मन्येव 
प्रविलापितमात्मैव संवृत्तम्‌, यत्र 
एवमात्मेवाभूत्तत्तत्र केन करणेन 


के प्रातव्यं को जिप्नेत्‌ १ तथा 
पश्येद्रिजानीयात्‌ ? सर्वत्र हि 
कारकसाध्या. क्रिया, अतः 
कारकाभावे5नुपप त्ति; क्रियाया।; 
क्रियाभावे च फलाभावः । तस्माद्‌ 


अविदायामेव सत्यां क्रिय।कारक- 
फलव्यवहारः , न्‌ ब्रह्म बंद ।--- 
आत्मत्वादेव॒ स्वस्थ, नात्म- 


सूँघता है | इसी प्रकार आगेके 
पर्यायोमें समझना चाहिये। पदहलेद्दी- 
के समान वह सबको विशेषरूपसे 
जानता दै; यह्द उसकी अविया- 
वान्‌ ( भज्ञानी ) की अवस्था दे । 

किंतु जहाँ ब्रह्मवियाके द्वारा 
अविदा नाशको प्राप्त द्वो गयी दै, 
वहाँ आत्मासे मिन्‍न अन्य वस्तुका 
अभाव द्वो जाता है। ओर जद्दों इस 
ब्रह्मवेत्तोेके सम्पूर्ण नाम-रूपादि 
आत्माद्ठीमें लीन किये जाकर आत्मा 
ही द्वो गये हैं, इस प्रकार जद्ाँ सब 


कुछ आध्मा ही हो गया है, वहाँ किस 


इन्द्रियके द्वारा किस सूँघनेयोग्य 
पदार्थकी कौन सूँघे ! तथा कौन 
देखे, कौन जाने ? क्योंकि सभी 
जगद्द क्रिया तो कारकसाध्य ही द्वोती 
है, अतः कारकका अभाव हो 
जानेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती 
तथा क्रिया न रहनेपर फल नहीं 
रहता । अतः अवियाके रहते 
हुए ही क्रिया, कारक और 
फलका व्यवहार रहता है, ब्ह्मत्रेत्ताका 
ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता; क्योंकि 
वह तो सबका आत्मा ही है; उसकी 
दृश्टिमें आत्मासे भिन्न कारक, क्रिया 


व्यतिरेकेश कारक॑ क्रियाफल | अथवा फल है ही नहीं; और न 
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वास्ति; न चानात्मा सन्सव- 
मात्मेवय भवति कखचित्‌; 
तस्मादविद्ययेव अनात्मत्वं परि- 
कल्पितम्‌; न तु परमार्थंत आत्म- 
व्यतिरेकेणास्ति किश्वित्‌। तस्मा- 
त्परमारथात्मेकत्वश्रत्यये . क्रिया- 
कारकफलप्रत्ययानुपपत्ति; | अतो 
विरोधाइक्ञविदः क्रियाणां तत्सा- 
धनानां चात्यन्तमेव निवृत्तिः । 


केन कमिति क्षेपार्थ वचन प्रका- 


रान्तरानुपपत्तिदशनाथंमू, केन- 


चिदि प्रकारेण क्रियाकरणादि- 
कारकाजुपपत्तेः | केनचित्‌ कश्वित्‌ 
कथित्‌ कथश्विन्न जिम्रेदेवेत्यथः । 

यत्रापि अविद्यावश्ायामन्यो- 
न्‍्य॑ पश्यति, तत्रापि येनेदं सववे 
विजानाति त॑ केन विजानीयाधेन 
विजानाति तय करणस्थ विज्ञेये 
विनियुक्तत्वात, ब्वातुश्व ज्ञेय एव 
दि जिन्नासा नात्मनि | न 


किसीके लिये अनात्मा रहते हुए सब 
कुछ भात्मा द्वो द्वी सकता है; 
अतः भनात्मल तो अविधासे ही 
कल्पित है, वास्तवमें तो आत्मासे 
मिन्न कोई वस्तु द्वै द्वी नहीं। भतः 
पारमार्थिक आत्मैकत्वका ज्ञान द्ोनेपर 
क्रिया, कारक और फलकी प्रतीति 
होनी सम्भव नहीं है। इसलिये 
[ ज्ञानइश्सि ] विरोध होनेके कारण 
ब्रह्मवेत्ताके लिये क्रिया और उनके 
साधनोंकी तो सर्वया निवृत्ति द्वो 
जाती है। 'केन कम! ऐसा जो 
भक्षेपार्थक वचन है, वह्द प्रकारान्तर- 
की अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेके लिये 
है; क्योंकि किसी भी प्रकारसे 
[ ब्रह्मवेत्तेके लिये ] क्रिया और 
करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती । ताप्पर्य यद्द है कि कोई 


भी किसीके द्वारा किसी प्रकार कुछ 
भी नहीं सूँघ सकता ! 

इसके सिव्रा अविद्यावस्थामें भी 
जहाँ अन्य अन्यको देखता दै, वहाँ 
भी जिसके द्वारा इस सबको जानता 
है, उसे किसके द्वारा जाने, क्योंकि 
जिसके द्वारा वद्द जानता है वह्द 
इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयव्गमें आ 
जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 


ध्राह्मण ५ ] शाइरभाष्यार्थ ५७९. 
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चाग्नेरिव आत्मा आत्मनो विषय, | द्ोती [ तथा अप्नि जैंसे अपनेद्दीको 
नहीं जछाता,] उसी प्रकार आत्मा 


न चाविषये ज्ञातुज्ञोंनप्रपपद्यते | | अपना द्वी विषय नहीं हो सकता । 
और जो विषय नहीं है, उसका 
तस्माद्‌ येनेदं सब विजानाति त॑ | ज्ञाताको ज्ञान नहीं दो सकता । 
अतः जिसके द्वार इस सबको जानता 
विज्ञातारं केन करणेन को वान्यो | है, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनात्मा 


विजानीयात्‌ । यदा | | किस करणके द्वारा जान सकता है 
5 किंतु जिस अवस्थामें परमार्थका विवेक 


५ विज्ञा रखनेवाले ब्रह्मवेत्तेके लिये केवल 
परमार्थविवेकिनो अक्लविदो विज्ञा अद्वितीय विज्ञाता द्वी विद्यमान रद्दता 


हैब केवलो5द्यो बतते त॑ विज्ञा- है, उस समय हे मैत्रेयि | उस 
विज्ञातकोी वह किसके द्वारा 


तारमरे केन विजानीयादिति।१४। | जानेगा? ॥ १४॥ 
हैं. आय 0 
इति ब्वहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
चतुथ मैत्रेयीत्राह्षणम. ॥ 9॥ 


पंचम जआलह्यण 


यत्केवलं कर्मनिरपेक्षमस्ृतत्व- | जो कर्मकी अपेक्षासे रद्तित अकेला 
साधन ठद्वक्तव्य- | ढ्वी अम्ृतवका साधन है, उसका 
मिति मेत्रेयीत्राह्मण- *र्णन करना था, इसीसे मैत्रेयीत्राह्मण 


मारव्धम्‌, तथात्मज्ञानं सर्व-| सम किया गया था और वह 
सवसंन्यासरूप अड्भसे युक्त आत्मज्ञान 


न्यासाइविशिष्टम्‌ । आत्मनि ने । ही है। आत्माका ज्ञान होनेपर यद्द 
विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवति, | सबकुछ ज्ञात हो जाता है और 
आत्मा च्‌ प्रियः सर्वस्मात; | आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 


उपक्रम: 
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तस्मादात्मा द्रष्टवय/। स च | इसलिये आत्माक्रा साक्षात्कार करना 


श्रोतव्यों मनन्‍्तव्यों निदिध्यासि- 
तव्य इति च॑ दशनप्रकारा 


उक्ता।। 
तत्र श्रोतव्य आचार्यागमा- 


भ्यामू, मन्तव्यस्तकतः । तत्र च 
तक उक्तः आत्मेवेदं स्वम्र! 
इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मै- 


कसामान्यत्वम आत्मेक्ोड्भवत्वम्‌ 


आत्मेकप्रलयत्व॑ च । तत्राय॑ 


हेतुरसिद्ध इत्याशइथत आत्मैक- 


सामान्योद्धवप्रलयाख्य/ । तदा 


शड्भानिवृत्त्यथमेतड़ाह्मणमारम्यते । 
यस्मात्परस्परोपकार्योपकारक- 


भृत॑ जगत्सवे प्रथिव्यादि; यद्च 
लोके परस्परोपकार्योपकारकमभृतं 


तदेककारणपूवंकस एकसामा- 


चाईये | तथा उसीका श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करना चादिये-- 
ये उसके साक्षात्कारके प्रकार 
बतलाये गये हैं | 


इनमें आत्माका श्रवण तो आचार्य 
और शातत्रके द्वाता करना चाद्दिये 
और मनन तववंसे करना चाहिये। 
इसमें तर्क यद्द बतलाया है कि जहाँ 
“यह सब आत्मा द्वी है? ऐसी प्रतिज्ञा 
की है, उसमें एकमात्र आत्माका ही 
सबमें सामान्यरूपसे विधमान रहना, 
एक आत्मासे ह्वी सबका उत्पन्न द्वोना 
ओर एक आत्मामें ही सबका लीन 
होना--ये उसके हेतु बतलाये गये 
हैं । यहाँ यइ शइ्ढा की जाती है कि 
यह जो एक आत्माका द्वी सबमें समान- 
रूपसे रहना, उसीसे सबका उत्पन्न 
होना एवं उसीमें ढय होनारूप हेतु है, 
तरह भ्सिद्ध है | इस आशक्शाकी 
निवृत्तिके लिये यह ब्राह्मण भारम्भ 
क्या जाता है । 

क्योकि यद्द पृथिव्री आदि सारा 
जगत्‌ पर/पर उपकाये और उपकारक- 
रूप हैं तथा लोकमें जो भी 
पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप 


होते हैं, वे एक कारणपूर्वक, 


ब्राह्मण ५ ] 
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न्यात्मकम्‌ एकप्रलयं च दृष्टम्‌ । 
तस्मादिदमपि प्रथिव्यादिलक्षण 
जगत्परस्परोपकार्योपकारकत्वात्त- 
थाभृत॑ मवितुमहेति । एप 
दर्थो5सिन्त्राक्षणे प्रकाश्यते । 
अथवा “आत्मैवेदं सबंम! इति 
प्रतिन्नातस्स आत्मोत्पत्तिखिति- 
लयत्वं हेतुप्॒क्त्वा पुनरागमप्रधा- 


नेन मधुत्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्याथस्य 
निगमन क्रियते | तथा हि 
के कै रह 
नेयायिकरुक्तम्‌-- “हेत्वपदेशात्‌ 
प्रतिज्ञायाः पुनवेचनं निगमनस्‌! 
इति | 

अन्येव््याख्यातम्‌-आ दुन्दुभि- 


एक सामान्यरूप और एक प्रलय- 
स्थानवाले देखे गये हैं; इसलिये 
यह पृथिवी आदिरूप जगत भी 
परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप द्ोनेके 
कारण वैसा दी द्वोना चाहिये | यही 
विषय इस ब्राह्मणमें प्रकाशित किया 
जाता है | 

अथवा ध्यद्व सब भात्मा द्वी है? 
ऐसी जो प्रतिज्ञाकी थी, उसमें आत्मा- 
से उत्पत्ति तथा उसीमें स्थिति और 
लय होनारूप हेतु बतछाकर अब इस 
शात्रप्रधान मधुन्राह्मणद्वारा प्रतिज्ञा 
किये हुए उसी अर्थका पुनः 
निगमन किया जाता द्दै। ऐसा दी 
नेयायिकोंने कहा है कि “हेतुका 
प्रतिपादन करके प्रतिज्ञाको पुनः 


कद्दना निगमन कद्दलता है |”? 


[भर्तृप्रपश्चादि] अन्य भाष्यकारोंने 


ऐसी व्याख्या की है कि# दुन्दुभिके 
दृ्टान्त [से पहले] तक जो शास्रवचन 
है, वह 'श्रोतव्य:'इस विधिवाक्यमें कहे 
हुए श्रवणका निरूपण करने के लिये है, 
फिर मसघुब्राह्मणके पदहलेतक जो 
शाज्रवचन है, वह युक्ति दिखलाते हुए 
प्रादाधुत्राह्मणान्मन्तव्याथप्रुपपत्ति-| 'मन्तव्य:? इस वाक्‍्यमें आये हुए मनन- 


ए 
दृष्टान्ताच्छोतव्याथमागमबवचनम्‌, 


# “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य;? इत्यादिसे आरम्म कर | 
१. आत्माका श्रवण करना चाहिये । 
| दुन्दुमि-दृष्ान्तसे लेकर | 
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प्रदशनेन, मधुत्राक्षणेन तु निदि- 
ध्यासनविधिरुच्यत इति | 

सवंधापि तु यथा आगमेना- 
वधारितं तकंतस्तथैव मन्तव्यम्‌ । 
यथा तकतो मतं तस्य तकागमा- 
भ्यां निश्चितस्थ तथैव निदिध्या- 
सन॑ क्रियत इति प्रथडनिदि- 
ध्यासनविधिरनथक एवं । तसात्‌ 
पृथक्प्रकरणविभागो5नथंक हत्य- 
सदभिप्रायः श्रवणमनननिदि- 
ध्यासनानामिति । सर्वथापि तु 
अध्यायद्यययार्थो5 सिन्‍्त्राह्मणे 
उपसहियते । 


का निरूपण करनेके लिये है और मधु- 
ब्राह्मणके द्वारा निदिध्यासनकी विधि 
बतलायी जाती है । 

किंतु [ कुछ भी अर्थ किया 
जाय ] सभी प्रकार जैसा शाब्रने 
निश्चय किया हो, वैसा ही तर्क॑द्वारा 
मनन करना चाहिये ओर जैसा 
तर्कसे मनन किया गया है उस तके 
और शात्रप्ते निश्चित किये हुए अर्थ- 
का उसी प्रकार निदिध्यासन किया 
जाता है, इसलिये निदिध्यासनके 
लिये प्रथक्‌ विधि करना निरर्थक ही 
है | भत: हमारा यह अभिप्राय है 
कि श्रवण, मनन और निदिध्यासनके 
प्रकरणोंका प्रथक्‌ विभाग करना व्यय 
है। सभी तरहसे इस ब्राह्मगमे 
पूव॑बर्ती दोनों अध्यायेकि अर्थका उप- 
संहार किया जाता है | 


पृथिवी आद्दियें मधुद्एि तथा उनके अन्तवेर्ती पुरुषके साथ 
शारीर पुरुषकी अभिवता 


इये प्रथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये प्रथिव्ये 
सवोणि भूतानि मधु यश्वायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयो- 
(स्तमयः पुरुषो यश्रायमध्यात्मः शारीरस्तेजोमयो5मत- 
मयः पुरुषोःयमेब स यो5यमात्मेदमसतमिदं ब्रह्मेद* 
सवेम्‌ ॥ १॥ 


आह्यण ५ ] 
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४ + हुई 


यह प्रथिवी समस्त भूर्तोका मधु है और सब भूत इस प्रथिवीके मधु 
हैं । इस प्रथिवीमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म- 
शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह दे जो कि ५यह्द आत्मा है? 
[ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यद्द अमृत है, यहद्द ब्रह्म है, यह 


सब है ॥ १॥ 

इयं प्रथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां 
भूतानां मधु, सर्वेषां ब्रह्मादिस्त- 
म्वपरयन्तानां भूतानां प्राणिनाम, 
मधु कार्यम, मच्विव मधु । 
यभैको मध्वपूपो5नेकेमंघुकरे- 
निवर्तित एवमियं प्थिवी स्चे- 
भूतनिवर्तिता । तथा सर्वाणि 
भूतानि एथिव्ये प्थिव्या अस्या 
मधु कायम । 

कि च यश्वायं पृरुषोष्य्यां 
पृथिव्यां तेजोमयश्रिन्मात्रप्रकाश- 
मयो5सृतमयो5मरणधममा पुरुष१, 
यश्वायमध्यात्मं शारीरः शरीर भवः 
पूबवत्तेजोमयो5सतमयः प्ुरुष:, 
स च लिड्ञाभिमानी, स च सर्वेषां 
भूतानाम्ुपकारकत्वेन मधु, 
स्वांणि च मृतान्यय मधु-- 
चशब्द्सामथ्योत्‌ । णएवमेत- 
बतुष्टय॑ तावदेक॑ सर्वभूतकायस, 


यह्द प्रसिद्ध पृथिवी समस्त भूर्तो- 
का मधु है; अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त समस्त भूर्तो-प्राणियोंका 
मधु--काये है । यह मधुके समान 
मधु हे; जिस प्रकार एक मधुका 
छत्ता अनेकों मधुकरोंद्वारा तैयार किया 
हुआ होता है, उसी प्रकार यहद्द 
पृथिवी समस्त भूतोंद्वारा तैयार की 
गयी है तथा समस्त भूत इस 
पृथिवीके मधु-काय हैं । 

इसके सितव्रा इस प्रथित्रीमें जो 
यह तेजोमय-चिन्मात्रप्रकाश मय और 
अमृतमय--अमरणधर्मा पुरुष है और 
जो यद्द अध्यात्म शारीर-शरीरमें 
रहनेवाला पद्वलेद्वीके समान तेजोमय 
और अमृतमय पुरुष है तथा 
लिड्डअ-देहका अभिमानी दह्ै वह भी 
समस्त भू्तोंका उपकारक द्वोनेसे मधु 


' है और समस्त भूत उसके मधु हैं-- 


यह बात [ ५यश्चवायमस्याम्‌! इस 
वाक्यके ] च शब्दके सामथ्यसे जानी 
जाती है । इस प्रकार ये चारों द्वी 
एक मधु अर्थात्‌ समस्त भूतोंके कार्य 


१. प्रथिवी। समस्त भूत) पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष । 
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या्स्किय नर्स, आर बर्पिय नर्प्मियेक, कर्पिकयेकल बईपिट कर नि कर्पियेक प्यईफिटक नई िट2फ नई कर 


सर्वाणि च भूतान्यस्थ कायम; 
अतोध्स्य॒एककारणपूवकता । 
यस्ादेकक्ात्कारणादेतजातं तदे- 
वैक॑ परमाथंतो ब्रह्म, इतरत्काये 


वाचारम्मणं विकारों नामघेय- 
मात्रमित्येष मधुपयोयाणां सर्वेषा- 
मर्थः सदक्षेपतः । 

अयमेव स योअयं ग्रतिन्वातः 
/हद सर्व यदयमात्मा” (२ 


४। ६) इति । हदममृतम्‌; यन्मे- 


त्रेय्या अमृतत्वसाधनमुक्तम्‌,आत्म- 


विज्ञानमिद तदमृतम्‌ | इद ब्रक्, 
यत्‌ “क्ष ते त्रवाणि, ज्ञपयिष्यामि' 
इत्यध्यायादो प्रक्ृत॑ यद्धिषया च 
विद्या ब्रह्मविधेत्युच्यते । इदं सब 
यसाहइक्षणो विज्ञानात्सवें भवति १ 


हैं और समस्त भूत इन चारोंके 
कार्य हैं; अतः इस जगत्‌की एक 
कारणपूर्वकता है | जिस एक कारण- 
से यह उत्पन्न हुआ वही एक तत्तत 
परमार्थतः ब्रह्म है, उससे मिन्न उसका 
कार्य वाणीसे आरम्म द्वोनेवाला 
विकार नाममात्र है-इस प्रकार मधुके 
पर्यायोंका यह संक्षेपतः अर्थ है । 

यद्दी वह है जिसके विषयमें यह्द 
प्रतिज्ञा की गयी है कि ““यह जो कुछ 
है सब आत्मा है |” यह अमृत है । 
मेत्रयीकी जो अमृतत्वका साधन 
बतलाया गया था वह्ठ यह आत्म- 
विज्ञान अमृत है। यद्द ब्रह्म है, 
जिसका 'में तुझे ब्रह्मका उपदेश 
करूँगा; ब्रह्मका ज्ञान कराऊँगा! 
इस प्रकार इस अध्यायके आरम्भमें 
प्रकरण है तथा जिससे सम्बन्ध 
रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस नामसे 
कद्दी जाती है। यह सवे है, क्योंकि 
ब्र्षका ज्ञान होनेसे सर्वरूप हो 
जाता है ॥ १॥ 


इमा आपः सव्वेषां भूतानां मध्वासामपाश सवोणि 
भूतानि मधु यश्चवायमाखप्सु तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषों 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्या्थ पट . 
बॉर्सिफ, नर्सलियेक नयॉएिट बर्टिजेशक यईपियेक नाईट फ्र मएनिशिक, बई्ियेक व्यर्पिगेट कि नारटिएफ किक बाई: 


यश्रायमध्यात्म९ रेतसस्तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषोउयमेव स 
यो5यमात्मेदमम्रतमिद बरह्मेदश सवेम ॥ २ ॥ 

ये जल समस्त भूत्तोके मधु हैं और समस्त भूत इन जलके मधु हैं। 

इन जलोमें जो यद्द तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यद्द अध्यात्म रैतसः 

तेजोमय भमृतमय पुरुष दे, यद्दी वद्द है जो कि “यह आत्मा है! [ इस 

वाक्यसे बतलाया गया है ]। यद्द अमृत है, यह्द अब्म है, यह सवे है ॥ २॥ 

तथा आप; । अध्यात्म | इसी प्रकार जरू मधु हे । 

अध्यात्म ( शरीरके अन्तर्गत ) रेतसमें 

रेतस्पपां विशेषतोधव्थानम्‌॥ २॥। | जल्की विशेषरूपसे स्थिति है ॥ २॥ 


'क३००७००००-धा्रस रे कप००»«»ननम+ 


अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्ने:ः सवोणि 
भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्नग्नो तेजोमयो5$म्तमयः पुरुषों 
यश्रायमध्यात्म॑ वाब्ययस्तेजोमयो5म्तमयः पुरुषो5यमेब 
स यो5यमात्मेदमम्तमिदं ब्रह्ेद सब्रेम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह अग्नि समस्त भूर्तोका मधु है और समस्त भूत इस अग्निके मधु 
हैं | इस अग्मिमें जो यद्द तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह्द अध्यात्म 
वाइमय तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है? 
[ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अम्रत है, यह ब्रह्म है, यह 
सब है ॥ ३॥ 


तथा अग्नि! | वाचि अग्नेतबिं- | इसी प्रकार अग्नि मधु है। 
वाणीमें अग्निकी विशेषरूपसे स्थिति: 


शेषतो5व्थानम्‌ ॥ ३ ॥ है ॥ ३॥ 


अथं वायुः सवेषां भूतानां मध्वस्थ वायोः सवोणि 
भूतानि मधु यश्वायमस्मिन्वायो तेजोमयो5म्नतमयः पुरुषों 
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यश्रायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजोमयो।म्तमयः पुरुषोउयमेव स 


यो5यमात्मेदमम्रतमिदं बरह्मेदश सबेस ॥ ४ ॥ 
यद्द वायु समस्त भूर्तोका मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु 
हैं | इस वायुमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष द्वै और जो यह्द अध्यात्म- 
प्राणरूप तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यद्दी वह है जो कि “यद्द भात्मा है? [ इस 
वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, यद्द ब्रह्म है, यह सवे है ॥ ४ ॥ 
तथा वायु; | अध्यात्म | इसी प्रकार वायु मधु है। 
अध्यात्ममधु प्राण है । प्राणियोके 
शरीरोंके आरम्मकरूपसे उनका 
नोपकारान्मघुत्वम्‌ | तदन्तगतानां | उपकारक होनेके कारण यह्द 


रु | हु | मधु है | उसके अन्तर्गत जो 
तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारा- तेजोमयादि हैं, उनका मधुत्व उसके 


न्मधुत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “तस्ये | *रणरूपसे उपकारक द्वोनेके कारण 
० है | ऐसा द्वी कह्य भी है-“उस 
वाच ९ पृथिवी शरीर ज्योतीरूप- वबाणीका पृथिवी शरीर है और यह 


मयमग्नि:/ (१।५।११) इति॥४॥| अग्नि तेजोरूप है? ॥ ४ ॥ 


आण; । भूतानां शरीरासम्भकत्वे- 


अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य 
सवोणि भूतानि मधु यश्रायमसिमन्नादित्ये तेजोमयो- 
(स्रतमयः पुरुषों यश्रायमध्यात्मं चाक्षुपस्तेजोमयो5म्रृत- 
मयः पुरुषोःयमेव स योइयमात्मेदमम्तमिदं बह्मेद* 


सबेम्‌ ॥ ५ ॥ 
यद्द आदित्य समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके 
मधु हैं | यद्द जो इस आदित्यमें तेजोमय अम्रतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म चाक्षुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि “यह 


ब्राह्षण ५ ] शाइरभाष्याथ ५८७ . 
नए (22% नई वर्ड नए: नाईए 2 नई: 20%, नईएिियक बासिियि बर्पिगिटे।- नई: नाएलिटेकर 


आत्मा है! [ इस वाक्यसे कहा गया है ] | यद्द भमृत है, यह ब्रह्म है, 
यह्द सब है ॥ ५॥ 


तथा आदित्यो मधु । चाक्षु-| इसी प्रकार आदित्य मधु है । 
वोष्ष्यात्मम्‌ ॥ ५॥ चाक्षुप्र पुरुष अध्याक्ममधु है ॥ ५॥ 


इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशार 
सवोणि भूतानि मघु यथायमास्तु दिश्लु तेजोमयो5म्रतमयः 
पुरुषो यश्रायमध्यात्मः श्रौत्रः प्रातिश्र॒त्कस्तेजोमयो5म्रत- 
मयः पुरुषोषयमेव स यो5यमात्मेदमस्रतमिदं बह्मेद* 
सवेम्‌ ॥ ६ ॥ 


ये रिशाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओंके 
मधु हैं | यद्द जो इन दिशा्ो्में तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्याक्ष श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्र॒ुत्न तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वह है 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह भअपृत है, 
यह ब्रप्म है, यह सर्व है ॥ ६॥ 


तथा दिशो मधु | दिशां | इसी प्रकार दिशाएँ मधु हैं। 
मंद श्रे्रमष्यात्मप मत यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका अध्यात्म 
॥ परिणाम द्वे तो भी शब्दश्रवणके 
श्रवणवेलायां तु विशेषतः संनि- | समय श्रौत्रपुरुष विशेषत: श्रोत्रोंके 
समीप रद्दता है, इसलिये वह्द अध्यात्म 
प्रातिभ्रुत्क दे । जो प्रतिश्रुत्कमें अर्थात्‌ 
प्रतिभ्र॒त्कायां प्रतिश्रवणवेलायां | प्रत्येक श्रवणवेलामें रहता है, उसे 
भव ग्रातिश्रुत्कः ॥ ६ ॥ प्रातिश्रुत्त कहते हैं ॥ ६॥ 


हितो मधतीत्यध्यात्म॑ प्रातिश्रुत्क+- 


*्रदरथयमनन्‍पथाात हु बीहिके एक एफ फााततूबपरपामका 


५८८ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
्वार्सिकि, बआर्टिनिटक आए नाले नाटक, जरपगि28, र्टििटफ न्पिटेक बरर्मिये बिके बयान 


अय॑ चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 
सवोणि भूतानि मधु यश्रायमस्मि£ श्रन्द्रे तेजोमयो5मूत- 
मयः पुरुषो यश्वायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो5म्रतमयः 


पुरुषो5यमेव स यो5यमात्मेद्मम्रतमिदं बह्मेदश सबम्‌ ॥७॥ 

यह चन्द्रमा समस्त मूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु हैं | यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यहद्द 
अध्यात्म मन:सम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वद्द हे जो कि “यह 
आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है | | यद्द अमृत है, यह 
ब्रह्म दे, यह सर्व है ॥ ७ ॥ 


तथा चन्द्र! । अध्यात्म | इसो प्रकार चन्द्रमा मधु दे । 

मानस! ॥। ७॥ यहाँ अध्यात्म मानप्त पुरुष है || ७ ॥ 
वात. 8. मजा 

इयं विदुत्सबेषां भूतानां मध्वस्ये विद्युतः सवोणि 

भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयो5मतमयः 

पुरुषो यश्रायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमयो5म्तमयः पुरुषो- 


धयमेव स यो5यमात्मेदमम्रतमिदं ब्रह्मेद: सबेम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह विद्युत्‌ समस्त भूतोंका मधु है ओर समस्त भूत इस विद्युत्‌- 
के मधु हैं | यद्द जो इस बिद्युतमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और 
जो यद्द अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वद्द हे जो कि 
प्यद्द आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यद्द अमृत है, यह्द 
ब्रह्म है, यद्द सर्व है ॥ ८ ॥ 

तथा विद्युत । लक्तेजसि मव-| इसी प्रकार ब्रिथुत्‌ मधु है । 
त्रचाके तेजमें रहनेवाला तैजस पुरुष 

स्तेजसोध्प्यात्मम्‌ ॥ ८ ॥ | अध्यात्म है ॥ ८॥ 


वा 8 ७ की ला ० 
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अय* स्तनयित्नुः सबंषां भूतानां मध्वस्य स्तन- 
यित्नोः सबोणि भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्‌ स्तनयित्नो 
तेजामयोधमृतमयः. पुरुषोी यश्वायमध्यात्मः शाब्दः 
सोवरस्तेजोमयो5म्तमयः पुरुषोहयमेब स यो5यमात्मेद- 


मम्ृतमिदं ब्रह्मेदश सबेस ॥ ९ ॥ 
यह मेष समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके 
मधु हैं । यह जो इस मेघमें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म शब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यहद्दी 
वह है जो कि “यद्द आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह्ष 
अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब है || ९ ॥ 
तथा स्तनयित्नु। शब्दे भवः |. इसी प्रकार मेष मधु है । शब्दमें 


व्यास रहनेवालेकी शाब्द कद्ते हैं; वह्द 
शाब्दोष्ध्यात्म॑ यद्यपि, तथापि पि बिशे 
शाब्दोध्ध्यात हे यथपि अध्यात्म दहै,तथापि विशेषरूपसे 


अध्यात्मम्‌ ॥ ९ ॥ (स्रसम्बन्धी) पुरुष अध्यात्म है ॥९॥ 
“+<<>#नकुीलनीडीबल६ 
अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य 


सत्रोणि भूतानि मघु य३चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमये!5म्तत- 
मयः पुरुषो यदचायमध्यात्म* हयाकाशस्ते जोमयो5मृतमयः 


पुरुषो(यमेब स योउयमात्मेदमम्रतमिदं बहोद सवम्‌ ॥ १ ०॥ 

यइ आकाश समस्त मभूर्तोक्रा मधु है तथा समस्त भूत इस आकाशके 
मधु हैं | यह जो इस आकाशमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह्द 
अध्यत्म हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वह हे जो कि 
प्यद्द आत्मा है, [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है || १० ॥ 
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तथा आकाश; । अध्यात्म॑ 
हथयाकाशः ॥ १० ॥ 


इसी प्रकार आकाश मधु है । 


अध्यात्मपुरुष हृदयाकाश दे ॥ १०॥ 


न्यु-"्यवाहिकि है? इक 


आकाशान्ता; एथिव्यादयों 
भूतगणा देवतागणाश्र कायकरण- 
सद्दातात्मान उपकुवेन्तो मधु 
भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्‌ । 
येन ते प्रयुक्ताः श्रीरिमिः सम्ब- 


पृथिवीसे लेकर आकाशपयन्त 
भूतगण और  देहेन्द्रियसंघातरूप 
देवगण उपकार करनेके कारण 
प्रत्येक देद्धारीके लिये मधु द्वोते दैं-- 
ऐसा कद्दा गया | अब जिसके द्वारा 
प्रेरित द्वोते हुए वे देद्धारियेसि सम्बद्ध 
होकर मधुरूपसे उनका उपकार 


घ्यमाना मधुत्वेनोपकुवेन्ति तदू 


पक्तव्यमितीदमारभ्यते--- 
अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्थ धर्मस्य सवोणि 
भूतानि मधु यदचायमस्मिन्‌ धर्म तेजोमयो5म्झतमयः पुरुषों 
यरचायमध्यात्म॑ धामेस्तेजोमयो5म्लतमयः पुरुषोइयमेव स 
यो5यमात्मेदमम्रतमिदं ब्रहेदश सर्बेम ॥ ११ ॥ 
यह धर्म समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस धमंके मधु 
हैं | इस धर्ममें जो यह्द तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यद्द अध्यात्म- 
धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वद्द है जो कि “यह आत्मा 
है? [ इस वाक्यसे कद्दा गया है ] | यद्द अमृत है, यद्द ब्रह्म है, यद्द 
सब है॥ ११॥ 
अय॑ धमेः-“अयम! इत्यप्रत्य- 


करते हैं, उसका वर्णन करना है, 
इसलिये यद्द आरम्म किया जाता है - 


यह धर्म मधु है । “अयम? (यद्द)इस 
पदका प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता 
है, यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, तो मी 
उससे द्वोनेवाले प्रत्यक्ष कार्यके कारण 
(अय॑ धर्म:” इस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ व्यव- 


क्षोषपि धमः कार्येण तत्प्रयुक्तेन 


प्रत्यक्षेण व्यपदिश्यते--अय॑ धर्म 
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ण्ण्र्‌ 


इ्ति प्रत्यक्षयत्‌ । धमेश्र व्या- | द्वार किया जाता है। श्रुति-स्मृतिरूप 


ख्यातः श्रुतिस्मृतिलक्षणः; क्षत्रा- 
दीनामपि नियन्ता, जगतो वैचि- 


अ्यकृत्‌ पृथिव्यादीनां परिणाम- 
हेतुत्वात, प्राणिभिरनुष्टी यमान- 


धर्मकी व्याख्या तो की द्वी जा चुकी है, 
बह क्षत्रियादिका भी नियन्ता है, प्थिवी 
आदिके परिणामका हेतु होनेसे जगत्‌- 
की विचित्रता करनेवाला है और 
प्राणियोद्वारा पालन किया जाना ही 
इसका खरूप है। इस कारण भी “यद्द 


रूपश्व । तेन च “अय॑ घमे;' हति | धर्म! इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे उसका 


प्रत्यक्षेण व्यपदेश: । 
सत्यधमयोश्राभेदेन निर्देश: 
कृतः शासत्राचारलक्षणयो;; हद 
तु॒भेदेन व्यपदेश एकत्वे 
सत्यपि, दृष्टादष्टभेदरूपेण 
कार्यारम्भकत्वात्‌ । यस्त्वदृष्टो- 
5पूर्वा खू्यो धम, स सामान्यविश्ले- 
पात्मना अच्ष्टेन रूपेण कार्य- 


मारमते, सामान्यरूपेण पृथिव्या- 
दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष- 
रूपेण चाध्यात्म॑ कार्यक्रणसद्व- 
तस्य । तत्र प्रथिव्यादीनां प्रयो- 
क्तरि यथ्रायमसिन्‌ धर्म तेजोम यः, 


तथाध्यात्म॑ कार्यकरणसह्वग॒तकतरि। 


धर्म भवो धाम; ॥ ११॥ 


उल्लेख किया गया है | 


शात्ष और आचाररूप सत्य और 
धरंका अभेदरूपसे निर्देश किया गया 


| है; किंतु एकत्व ढ्वोनेपर भी यहाँ 


उसका भेदरूपसे व्यवहार किया गया 
है, क्योंकि इष्ट और अद्ृष्टरूपसे 
वह कार्यका आरम्मक है | उनमें जो 
अपूर्वसंज्ञक अदृष्ट धर्म है, वह अपने 
सामान्य ओर विशेषात्मक अदृष्ट- 
रूपसे कार्यका आरम्म करता है; 
वद्द सामान्यरूपसे प्रथिवी आदिका 
प्रेरर होता है और विशेषरूपसे 
अध्यात्म देहेन्द्रियसंघातका । उनमेंसे 
पृथिबी आदिके प्रेरकके लिये “्यश्वाय- 
मस्मिन्‌ धर्में तेजोमय:? यह वाक्य है 
ओर ०अध्यात्मए! इत्यादि वाक्य 
देहेन्द्रियसंघातके कताके लिये है । 
जो धर्ममें रहता है, उसे “घार्म? 
कद्दते हैं ॥ ११॥ 


जि आय. आता 
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इृद सत्य*सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सवोणि 
'भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्‌ सत्ये तेजोमयो5म्रतमयः 
पुरुषो यरचायमध्यात्म सात्यस्तेजोमयोम्रतमयः पुरुषो- 
५यमेव स यो5यमात्मेदममतमिदं अहोदश्सवेस्‌ ॥ १२ ॥ 
यह सत्य समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु- 
हैं| यह जो इस सत्यमें तेजोमय अम्ुतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है,यद्दी वह है जो कि ५यद्द भात्मा 
है! [ इस वाक्यसे बतछाया गया है] |यद अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
सब है ॥ १२॥ 

तथा दष्टेनानुप्ठीयमानेन आ- | हंसी प्रकार वद्दी धर्म दृष्ट- 
चारूपेण सत्याख्यो मवति स | “वेष्टीयम्रान यानी आचाररूपसे सत्य 
एवं धर्म: | सोडपि दिप्रकार एब संज्ञावाढा द्वोता है | वह भी सामान्य 
और विशेषरूपसे दो प्रकारका दी है। 

सामान्यविशेषात्मरूपेण । सामा- 


सामान्यरूप प्रथिवी आदिसे सम्बन्ध 
न्यरूप: एथिव्यादिसमवेत:, विशे- रखनेवाला है ओर विशेषरूप 


परूप; का्यकरणसब्यातसमवेतः । | देहेन्द्रिससंघातसे सम्बद्ध है । तहां 
तत्र पृथिव्यादिसमवेते वर्तेमान- | पृथिवी आदिसे सम्बद्ध वर्तमान 
क्रियारुपे सत्ये, तथाध्यात्म॑ का्य- | क्रियारूप सत्यमें तथा अध्यात्म यानी 
करणसद्डततसमवेते सत्ये भव; | देहेड्वियसंब्रातते सम्बद्ध सत्यमें जो 
सात्य;--“सत्येन वायुरावाति” | ह्ोनेवाला है, उसे सात्य कहते हैं; 
( महाना० २२ । १ ) इति।| यहद्द बात “सत्यसे वायु चलता है?” 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२ ॥ इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होती है ॥ १२॥ 
५ धमसत्याभ्यां प्रयुक्तो5यं का- 
येकरणसड्डततविशेष), से येन 
जातिविशेषेण संयुक्तो भवति, 


यह देहेन्द्रियसंघातविशेष धर्म 
और सत्यद्वारा प्रेरित है, यद्ट जिस 
जातिविशेषसे संयुक्त द्वोता है, वह 
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जातिविशेषो मानुषादिः । तत्र | जातिविशेष मनुष्य भादि है | तहाँ 
मानुष।दिजातिविशिष्टा एवं सर्वे | सम्पूर्ण जीवसमुदाय मनुष्यादि जाति- 
प्राणिनिकाया। परस्परोपकार्योप- | विशिष्ट होकर द्वी परस्पर उपकार्य- 
कारकभावेन वतेमाना दृश्यन्ते | | उपकारकभावसे विधमान दिखायी 
अत३-- देते हैं | अतः--- 
इृदं मानुष९ सबंषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य 

सवोणि भूतानि मधु यहचायमस्मिन्‌ मानुषे तेजोमयो- 
(स्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म॑ मान्नुषस्तेजोमयो5मस्ृत- 
मयः पुरुषोषयमेव स यो5यमात्मेदमम्तमिदं ब्रह्मेद* 
सबेम्‌ ॥ १३ ॥ 

यद्द मनुष्यजाति समस्त भूर्तोका मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य- 
जातिके मधु हैं | यद्द जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यद्द अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यद्दी वह है जो 
कि “यह आत्मा है! [ इस श्रुतिद्वारा बतलाया गया है ] । यद्द अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह स्व है ॥ १३ ॥ 


मानुषादिजातिरपि सर्वेषां। मनुष्यादि जाति भी समस्त भूततों- 
भूतानां मधु । तत्न मानुषादि- | का मधु है। वह मनुष्यजाति भी 
जातिरपि बाह्या आध्यात्मिकी | बाह्य और आध्यात्मिक भेदसे दो 
चेत्युभयथा निर्देशमाग्मवति ।१ ३॥| तरहके निर्देशवराली है ॥ १३ ॥ 


यस्तु कार्यकरणसद्दातो मानु-। जो भी मनुष्यादिजातिविशिष्ट 
पादिजातिविशिष्ट: स- देहे-दयसंधात है बह--- 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सबोणि 
भूतानि मधु यवचायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयो5मृतमयः 


बू० उ० डे ((-+>- 
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पुरुषों यश्रायमात्मा तेजोमयोस्तमयः पुरुषोधयमेव स 


यो यमात्मेदमम्तमिदं अह्लेदः सम ॥ ११ ॥| 
यह आत्मा ( देह ) समस्त भूर्तोका मधु है तथा समस्त भूत हस आत्मा- 
के मधु हैं | यद्व जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
आत्मा तेजोमय अम्रतमय पुरुष है, यद्वी वह दे जो कि “यह आत्मा है? [इस 
बाक्यसे कद्दा गया है ] । यद्द अमृत है, यद्द ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १४॥ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु |. यद्द आध्मा ( देद ) समस्त भू्तों 
का मधु दे । 
नन्‍वय॑ शारीरशब्देन निर्दिष्ट! | झज्ञा-किंतु यद्द तो “शारीरः 
शब्दसे बतलाया हुआ प्रथिवरीका 
पृथिवीपयोय एवं । पक हि 
न; पार्थिवांशस्यैव तत्र ग्रह- |. त्माधान-नहीं, क्योंकि वहाँ तो 
केवल पार्थिव अंशका ही ग्रहण 
णात्‌ सर्वात्मा प्रत्यस्त- 
सम जिओर हे ५ . ८ |किया गया है; किंतु यहाँ जो 
मिताध्यात्माधिभूताधिदेषादिसव-! सर्वात्मा दै, जिसमें अध्यात्म, अधिभूत 
विशेष: सर्वभूतदेवतागणविशिष्ट: और अधिदैवादि सब प्रकारके विशेष- 
५ का अभाव है, जो समस्त भूत और 
कार्यकरणसह्ात; सः 'अयमरात्मा' | देवगणसे विशिष्ट दे तथा भूत और 
बे इन्द्रियोंका संघात है; वद्दी यहाँ “यह 
इत्युच्यते । तक्षिन्नसिन्नात्मनि | (दमा) ऐसा क्दा गया है। उस 


तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो5मूतेरस हज तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है पद, त्मक अमूतरस ही बताया गया 
सवोत्मको निर्दिश्यते | एकदेशेन | है | पृथिवी आदिम तो अध्यात्म- 


तुपृथिव्यादिषु निर्दिष्ट;,अत्राध्या-| 2 एकदेशरूपसे निर्देश किया 
है, किंतु यहाँ कोई अध्यास्मविशेष 


स्मविशेषाभावात स न निर्दि ब्यते। । न होनेके कारण उसका निर्देश नहीं 
# अतः इसका पुनः उल्लेख करनेसे पुनदक्ति दोष आता है । 


ब्राह्मण ५ ] शाडूरभाध्यार्थ (९९.५ 
गाईप 29% आऑर्सिटिक्र नाईक नाईट कक नाईक. ऑर्पिगंए॥० नर्सियेक नाप: क्र पर्दा आई फ बर्पिययिक नाईट करत 


यस्तु परिशिष्टो विज्ञानमय;-- | किया गया ! इससे भिन्न जो 
विज्ञानमय पुरुष रह जाता है, जिसके 
लिये कि यहद्द देहेन्द्रियसंधातरूप 
आत्मा है, वद्दी “जो यह आत्मा है! 
ऐसा कद्दकर बतलाया गया हे ॥ १ ४॥ 


यदर्थो5यं देहलिड्रसह्ववात आत्मा- 


सः 'यथ्वायमात्मा/ इत्युच्यते ।१४। 


आत्माका सर्वाधिपनित्व और सर्वाश्रयत्वनिरूपण 
स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूताना< राजा तयथा रथनाभी च रथनेमी चाराः सर्वे 
समर्पिता एवमेबास्मिज्ात्मनि सबोणि भूतानि सर्वे देवाः 


सर्वे लोकाः सब प्राणाः सबे एत आत्मानः समर्पिताः॥ १ ५॥ 
वह यह आत्मा समस्त भूत्तोका अधिपति एवं समस्त भूर्तोका राजा 
है | इस विषयमें दृशन्त--जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेमिमें 
सारे अरे समपिंत रद्दते हैं, इसी प्रकार इस आत्मामें समस्त भूत, समस्त 
देव, समस्त छोक, समस्त ग्राण और ये सभी आत्मा समर्पित हैं ॥ १५॥ 
यसिल्रनात्मनि परिशिष्टो विज्ञान जिसका पढलेके पर्यायोमें उपदेश 
नहीं हुआ, उस अवशिष्ट विज्ञानमय- 
नमयो5न्त्ये पयोये प्रवेशितः, का अन्तिम पर्यायमें जिस आत्मामें 
प्रवेश कराया गया है, वद्द यहाँ “्यद्द 
आत्मा? इस प्रकार कद्दा गया है। 
कार्यकरणसहृगतोपाधिविशिष्टे त्रक्च- अग्धाइत देहेन्द्रियसंघातरूप उपाधि- 
से युक्त जीवका ब्रह्मविधाके द्वारा उस 
विद्यया परम्ताथोत्मनि प्रवेशिते, | परमार्थ आत्मामें प्रवेश कराये जानेपर 
वह इस प्रकार कट्दा हुआ आत्मा 
स एवमुक्तो5नन्तरो5बाह्य: कत्ल! | अर्थात्‌ आत्मभावको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ 
अन्तर-बाह्मशून्य, पूर्ण और प्रज्ञान- 
प्रज्ञानधनभूतः सर्वेषां सतानाम-  धनमूत है; यह समस्त भूतोंका आत्मा 


सोषयमात्मा ) तपसिन्नविद्याकृत- 
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वॉमियि, के)... ऋर्षिये- बर्मियेज नारकियेज नजिय, बआईर्पियेकर बट ररएि 2 ब्क्पप नई बार्जि20 - 


यमात्मा सर्वैरुपास्यः सर्वेषां भूता- 
नामधिपतिः सबंभूतानां खतन्त्रो 
न कुमारामात्यवत्‌,किं तहिं(सर्वेषां 
भूतानां राजा | राजत्वविशेषण- 
मधिपतिरिति; भवति कश्निद्राजो- 
चितवृत्तिमाश्रित्य राजा, न त्वधि- 
पतिः, अतो विशिनश्यधिपति- 
रिति । एवं सवभूतात्मा विद्वान्‌ 
ब्रह्मविन्मुक्तो मवति । 
यदुक्तम्‌'्रक्मविद्यया सर्वे 
भविष्यन्तों मनुष्या मन्यन्ते किम 
तद़क्षावेध्सतात्तत्सवेमभवत्‌' (१ । 
४।९ ) इतीद॑ तद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
एबमात्मानमेव स्वात्मत्वेन आ- 
चायोगमाम्यां श्रुत्रा, मत्वा 
तकंतो विज्ञाय साक्षादेवं॑ यथा 
मधुब्राह्णे दशित तथा, तसरा- 
डुह्मविज्ञानादेवंलक्षणात्‌, पूव॑मपि 
ब्रह्मेथ सदविद्यया अन्रक्षासीत, 


है, सबके द्वारा उपास्य है, सब भूत्तोंका 
अधिपति है और समस्त भूततोमें खतन्त्र 
है, सो भी कुमार या मन्त्रीके समान 
नहीं, तो किस प्रकार ! समस्त भूतोंका 
राजा है | “अधिपति! यह राजलका 
विशेषण है; कोई पुरुष राजोचित- 
वृत्तिका आश्रय लेकर राजा तो हो 
जाता है, किंतु अधिपति नहीं होता, 
इसलिये उसका “अधिपति?ः यह्द 
पिशेषण देते हैं | ऐसा सर्वभूतात्मा 
ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ मुक्त हो जाता है । 


[ श्रुतिमे ] पहले जो यह कहा है 
कि अक्मविधासे हम स्वेरूप हो 
जादेगे-ऐसा मनुष्य मानते हैं, सो उस 
ब्र्नने क्या जाना जिससे वह सर्ब- 
रूप हो गया? उप्तीकी यह्द व्याख्या 
की गयी है । इस प्रकार गुरु और 
शासतं्रसे आत्माको ही सबात्ममात्रसे 
छुनकर, तर्कद्वारा मनन कर तथा जिस 
प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया गया है, 
उस प्रकार उक्त लक्षणवाले उस 
ब्रह्मत्िज्ञाससे ही साक्षात्‌ जानकर, 
जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही 
अविधावश अन्र॒ह्म बना हुआ या, 


0 ४ 
स्भेव च्‌ सदसवंमासीत, ता एबं सबरूप होते हुए ही असभे था, 


त्वविद्यामसाहिज्ञानात्तिरस्क्ृत्य 


अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविया- 


ब्राह्मण ५ ] शाडरभाष्याथथ ५०७ 
नॉरपि प्र बजट गई िट  फ्र गाई५िट गेट नर फ्र कर्पिमिंपि र्थियिविक, बर्पिमे 4, बर्पिगे ८, आईपिेट  ऑ्टेम 


ब्रह्मविद्धक्षेव सन्‌ ब्रह्मामवत्‌, सबेः | को नष्ट कर वह अल्वेत्ता ब्रह्म होते 
हुए ही ब्रह्म और सर्मरूप होते हुए 
स स्वमभवत्‌ । दी सब दो गया है | 


परिसमाप्तः शास्राथों यदर्थ ।। जिसके लिये यद्द प्रकरण आरम्भ 
प्रस्तुतः। तसिन्नेतसिन्‌ स्वात्मभूते किया गया था वह शाश्षका तातयय॑ 
ब्क्षविदि सर्वात्मनि सर्वे जगत्‌ | ते हो गया। उस इस सबके 


है है आत्मभूत सर्वात्म ब्रह्मवेत्तामें सारा 
समर्पितमित्येतप्मिन्नर्थ दृष्टान्त आल सा पित है। से जगा थह 


उपादीयते-- तद्यथा . रथनाभी | दृशन्त दिया जाता है-जिस प्रकार 
च रथनेमो चाराः सर्वे समर्पिता | यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि 
इति प्रसिद्धोडर्थ', एवमेबास्मि- | और रथकी नेमिमें सारे अरे समर्पित 
न्‍नात्मनि परमात्मभूते ब्रक्मविदि हैं, उसी प्रकार इस परमात्मभूत ब्रह्म- 
सर्वाणि मृतानि ब्रह्म दिस्तम्बपर्य- वेत्ता आत्मामें ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब- 


न | _- | पर्यन्‍्त समस्त भूत, अग्नि आदि 
न्तानि, सर्वे देवा अग्न्यादय;, सर्वे समस्त देव, भूलोक आदि समस्त 


लोका जप सर्वे आ्राणा | लेक, वाक्‌ आदि समस्त प्राण तथा 
वागादयः, सं एत आत्मानों | जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रके समान 
जलचन्द्रवत्‌ प्रतिशरीरानुप्रवेशिनो-| प्रत्येक शरीरमें प्रवेश करनेवाले ये 


5विद्याकल्पिताः; सव॑ जगद्सिन्‌ | *विधाकल्पित समस्त आत्मा 
समर्पित हैं। अभिप्राय यह है कि 


५ 
समपितम। ' सारा जगत्‌ इसीमें समपिंत है । 


. यदुक्त ब्रह्मविद्वामदेवः प्रति-| पहले जो श्रुतिने कहा था कि 
नह्मविद: सावो- पेदे-“अहं मनुरभवं | तक्मवेत्ता वामदेवने जाना “मैं मनु हुआ 
स्थोपपादनन सूर्येश्र! (१ | ४ | | और सूर्य भीः वहाँ कहे हुए इस 
१० ) इति, स एप सर्वात्मभावों | सर्वात्ममात्रकी यह व्याख्या हुई दे। 
व्याख्यातः । स एष विद्वान ब्रक्ष- | वह यद्द विद्वान अक्नवेत्ता सर्वोपाधि, 
वित्‌ सर्वोपाधिः सर्वात्मा सर्वो | सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है । 
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भवति । निरुपाधिनिरुपाख्यः 
अनन्तरो5वाह्मः कृत्स्नः प्रज्ञान- 
घनो5जो5जरो5मृतो5भयो5च लो 
नेति नेत्यस्थूलो5नणुरित्येव॑- 
विशेषणों मव॒ति। 
तमेतमथमजानन्तस्ताकिंका: 
केचित्‌ पण्डितम्मन्याथरागमविद:ः 
शासतराथे विरुद्ध मन्यमाना विक- 
ल्पयन्तो मोहमगाधमुपयान्ति । 
तमेतमर्थमेती मन्त्रावनुवदत३-- 
“अनेजदेक॑ मनसो जवीय$/ 
(६० 3० ४ ) “तदेजति तन्‍ने- 
जति” (ई० 3० ५ ) हति । 
तथा च तैत्तिरीयके--“यसात्परं 


तथा उपाधिशून्य,संज्ञाशन्य, अन्तर- 
बाद्मशून्य, पूर्ण, प्रज्ञानवन, अजन्मा, 
अजर, अमर, अभय, भचल, नेति-नेति 
तथा अस्थूल और असूक्ष्म हत्यादि 
विशेषणेत्रात्य हो जाता है। 

किंतु इस अर्थकों न जाननेवाले 
कुछ तार्किक और अपनेको पण्डित 
माननेवाले लोग शात्रके तात्पयंको 
इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार- 
की कल्पना करते हुए अगाध मोद्षको 
प्राप्त होते हैं। उस इस अर्थका 
“अनेजदेक॑ मनसो जवीय:” तथा 
८“तदेजति तन्नैजति” ये दो मन्त्र 
अनुवाद करते हैं। तथा तैत्तिरीय- 
श्रुतिमें भी कह्ठा है-““जिससे पर और 


नापरमस्ति किश्वित्‌” (ते० | अपर कुछ भी नहीं है”, तथा “ज्ष- 


आर० 


उ०३ | १०।५ ) “अहमन्न- 
महमन्नमहमन्नम्‌!”! ( तै० उ० 
३ | १० । ६) इत्यादि। तथा च 
ज्छान्दोग्ये “जक्षत्‌ क्रीडन्रम- 
माणः” ( ८ । १२। ३ ) “स 
यदि पितृलोककामः” ( ८।२। 
१) “स्वगन्धः सवरस;” (३। 


१० | १० | २० ) | वेत्ता यह सामगान करता रद्दता है-? 
“उतत्साम गायन्नास्ते” ( तै० 


४ मैं अन्न हूँ, में अन्न हूँ, में अन्न 
हूँ --!! इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूमे 
कहा है-“हँसता,खेलता और रमण 
करता हुआ [ अपने शरीरकी घुधि 
न रखते हुए विचरताई |?,“वह्द यदि 
पितृलोककी कामना करनेवाढा द्ोता 
है [तो उसके संकल्पसे द्वी पितर वहाँ 
उपस्थित ह्वो जाते हैं ] ”, “सर्ब- 
गन्ध, सवरस” इत्यादि । आयर्वण 


१. वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाला एक और मनसे 


भी अधिक वेगवान है। 


२. वह चलता है और नहीं भी चलता | 
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१४।२ ) इत्यादि | आथवबंणे | ( मुण्डक) उपनिषदूमें कहा है--““वढ 


च्‌ “सबंज्ञः सवबित!' (घु० उ० 
१।१।९ )“द्रात सुद्रे तदि- 
हान्तिके च” ( घ्ुु० 3०३ । 
१। ७) | कठवल्लीष्वपि “अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌” (१ । 
२। २० ) “कस्तं मदामदं 
देवम! ( १।२। २१ ) “तद्भा- 
बतोषन्यानत्येति तिष्ठ॒त्‌!! ( ३० 
उ० ४ ) इति च | तथा गीतासु 
“अहं क्रतुरहं यज्ञ: (९।१६ ) 
//पिताहमस्य जगत: (९। १७) 
/तादत्ते कसचित्‌ पापम्‌(५ | 
१५ ) “सम सर्वेषु भूतेषु” 
(१३ । २७) “अविमक्त॑ विभ- 
क्तेषु! ( १८। २० ) “प्रसिष्णु 
प्रभविष्णु च ( १३। १६ ) 
हत्येवमायागमार्थ. विरुद्धमिव 
प्रतिभान्तं मन्यमाना। खजबित्त- 
सामथ्यादर्थनिणयाय. विकस्प- 
यन्‍्तः, अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
कतांकता मुक्तो बद्धः क्षणिक्रो 
विज्ञानमात्र शून्य चेत्येव॑ विक- 
टपयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- 


सर्वज्ञ, स्ववित्‌ है”, “वह दूरसे भी 
दूर और यहाँ समीपमें मी है ।?? कठ- 
वल्लियेमें भी कटद्दा है-(“वह अणुसे भी 
अणु और महद्दानसे भी मद्दान्‌ 
आत्मा'”, “उस दर्षसद्दित और 
इ्षरद्वित देवको |” [ईशोपनिषदूमें 
कद्दा है---] वह स्वयं. खिर 
रहकर द्वी भन्‍्य सब दोड़नेवालसे 
आगे पहुँचा रहता है |” तथा 
गीतामें भी कहा द्ै-“मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ 
हूँ??, “मैं इस जगतका पिता हूँ”, “बह 
किसीके पाप [ और पुण्य ] को 
ग्रहण नहीं करता” “जो समस्त 
भूतोंमें परमेश्वरकोी समभावसे स्थित 
(देखता है)”, “पृथक्‌-पृथक्‌ भूतोंमे 
अखण्ड रूपसे स्ित” “थह सन्रका 
संहार करनेवाला तथा सबको उत्पन्न 
करनेवाला है-ऐसा जानना चाह्दिये” 
इत्यादि ग्रकारके शाज्जाभिप्रायको 
पिरुद्धओसा भासनेवाला मानकर अपने 
चित्तके सामथ्य॑से अर्थ-निर्णय करने- 
के लिये तरह-तर्‌हकी कल्पना करते 
हुए तथा “आत्मा है, आत्मा नहीं है, 
वह कर्ता है, वह अकर्ता है, मुक्त 
है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 
शून्य है? इश्यादि विकल्प करते हुए 
अश्याका पार नहीं पाते; क्योंकि 
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विद्याया), विरुद्धधर्मदर्शित्वात्‌ | उन्हें सर्वत्र विरुद्ध धर्म दी दिखायी 


सत्र | देता है । 
तक्षात्तत्र य एवं श्रुत्याचाय-|. 7 उनमें जो श्रुति और 


आचार्यके दिखाये हुए मार्गका अनु- 

दर्शितमागोनुसारिण ॥; एबा- 
दर्शितमार्गोलुसारिण, त एच सरण करनेवाले हैं, वे ही अवियाका 
विधायाः पारमधिमच्छन्ति | त | पर पाते हैं और वे ही इस अगाघ 
एवं चासान्मोहसप्नद्रादगाधा- | भोहसमुद्रसे तर जायेंगे, दूसरे लोग, जो 


दुत्तरिष्यन्ति, नेतरे स्वबुद्धिकोश- | अपने बुद्धिकौशलका अनुसरण करने- 


लानुपतारिण; ॥ १५॥ | बाले हैं, उसे नद्दीं तर सकेंगे ॥१५॥ 


दृध्यडडाथव॑णद्वारा अश्विनीकुमारोंको मधुविद्याके उपदेशकी आख्याधिका 


परिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामृतत्व- | जिसके विषयमे मेत्रेयीने अपने 
शहविधास्तति- साधनभूता, या पतिसे पूछा था कि “श्रीमान्‌ जो भी 
रिकनामुफ्यातः मैत्रेयी.. प्रष्ठती | रो तन जानते हों, बह्ढी 
अत बय! मेग व नियत: मेरे प्रति कहिये,, वह अमृतत्वकी 
223 हलक | साधनभूता ब्क्मत्रिधा तो समाप्त दो 


साधन वेद तदेव मे ब्रृहि! इति | | गयी । इस अत्मविद्याकी स्तुतिके लिये 
एतस्ा ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेय- | यद्द ( भागे कट्टी जानेवाली ) 


माख्यायिका आनीता । तस्या | अस्यापिका प्रस्तुत की जाती है। 
उस आख्यायिकाके तावपयको संक्षेपसे 


आख्यायिकायासक्षेपतो5थप्रका- प्रकाशित करनेके लिये ये दो मन्त्र 
शनार्थावेती मन्त्रो मवतः | एवं | हैं । इसी प्रकार मन्त्र और ब्राक्षण 


दि मन्त्रताक्षणाम्यां स्तुतत्वाद | 7 दर स्तुत होनेके कारण 
ब्रह्मविधाका अम्ृतत्व एवं सर्वप्राप्तिका 


अमृतलवसरप्रापिसाधनलं ब्रक्ष- | सधनत्व प्रकट किया गया है. तथा 
विद्यायाः प्रकटीकृतं राजमागे- | उसे एजमागगको प्राप्त कराया गया 
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मुपनीत॑ 
उचचच्छावेरं तमो5पनयती ति 
तद्वत्‌ । 

: अपि चेव॑ स्तु॒ता ब्रह्मविद्या-- 


या इन्द्ररक्षिता सा दुष्प्राप्या 
देवेरपि; यसादश्चिभ्यामपि देव- 
भिपग्म्यामिन्द्ररक्षिता विद्या मह- 
तायासेन प्राप्ता । ब्रह्मणस शिर- 
छिछत्त्वाइव्यं शिरः प्रतिसन्धाय 
तसिलिन्द्रेणच्छिन्ने पुनः खशिर 
एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राह्मणस 
खशिरसैवोक्ताशेषा. ब्रह्मविद्या 
श्रुता | तसात्ततः परतरं किश्वित्‌ 
पुरुपाथंसाधनं न भूतं न भावि 
वा, कुत एवं वतमानम्‌, इति 


नातः परास्तुतिरस्ति । 
अपि चेवं स्तूथते ब्रक्षबिद्या-- 


सबपुरुषार्थानां कम हि साधन- 
मिति लोके असिद्धम्‌ | तथ्च कमे 


मवति--यथादित्य | दै। जिस प्रकार उदय द्ोोनेवाला 


सूर्य रात्रिके अन्धकारको दूर कर देता 
है, उसी प्रकार [ उदय होनेवाढी 
विद्या अविधाका नाश कर देती है ]। 

इसके सित्रा उस ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है कि जो 
इन्‍द्रसे सुरक्षिता थी, वढ्द देवताओं- 
के डिये भी दुष्प्राप्प हो रद्दी थी; 
क्योंकि वद्द इन्द्ररक्षिता विद्या देववैथ 
अश्विनीकुमारोंकोी भी बड़ी कठिनतासे 
प्राप्त हुई थी । उन्होंने ब्राह्मणका शिर 
काटकर उसपर धोड़ेका शिरं लगाया 
ओर जब उसे इन्द्रने काट दिया तो 
पुन: उनका अपना शिर जोड़कर 
फिर ब्राह्मणके उस्त अपने शिससे ही 
कहे जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका 
श्रवण किया | अत: उससे बढ़कर 
कोई अन्य पुरुषाथंका साधन न कभी 
हुआ है भर न ढ्ोगा ही, फिर 
बतमान तो दो द्वी कैसे सकता है; 
अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति 
नहीं हो सकती है । 

इसके सित्रा ब्रह्मविधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की जाती है---यहद्द 
लोकमें प्रसिद्ध दै कि समस्त 
पुरुषा्थोंका साधन कर्म ही है | वह 
कर्म धनसाध्य है, अतः उससे तो 


भित्तसाध्यम्‌, तेनाशापि नास्त्यम्ृत-| .अशुक्वकी आशा भी नहीं है। यह 
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त्वख | तदिदमसृतत्व॑ केवल- 
यात्मविद्यया कर्मनिरपेक्षया प्रा- 
प्यते; यसाव कर्मप्रकरणे पकतु 
प्राप्तापि सती प्रवर्य॑प्रकरणे, कमे- 
प्रकरणादुत्तीयकर्मणा विरुद्ध 
त्वात्‌ केवलसंन्याससहिता अमि- 
हिता अमृतत्वसाधनाय । तसा- 
न्‍नातः पर॑ पुरुषार्थथाधनमस्ति । 


अपि चेंब॑ स्तुता ब्रह्मविद्या-- 
सर्वो हि लोको इन्द्वारामः “सर्वे 
नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते” 
(बृ० 3३०१ | ४। ३) इति 
भ्रुते! | याज्ञवल्क्यों लोकसाधा- 
रणो५पि सन्नात्मज्ञानबलाड्भाय्या- 
पुत्रवित्तादिसंसाररति परित्यज्य 


प्रज्ञानतृप्त आत्मरतिषेभूव । 

अपि चेवं स्तुता ब्रक्षविद्या-- 
यस्माधाक्षवस्क्येन संसारमागोंद्‌ 
व्युत्तिहुतापि प्रियाये माय 


अमृतल तो कर्मकी अपेक्षासे रहित 
केवल भातविधाके द्वारा दी प्राप्त 
होता है; क्योंकि प्रवग्यप्रकरणरूप 
कर्मके प्रकरणमें कहनेके लिये प्राप्त 
होनेपर भी कर्मसे विरुद्ध ह्ोनेके 
कारण उसे कर्मप्रकरणसे निकालकर 
अमृतत्वसाधनके लिये संन्यासक्े 
साथ वर्णन किया है | अतः इससे 
बढ़कर कोई और पुरुषार्थका साधन 
नहीं है | 

इसके पित्रा ब्रह्मविधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी दै---सारा 
ही लोक इन्द्रोंमे रमण करनेवाला 
है, जेता कि “वह विराट पुरुष 
[ अकेला द्वोनेके कारण ] रममाण 
नहीं हुआ, इसीसे अकेला पुरुष रमण 
नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ग होता 
है | याज्लक्य साधारण लोकके 
समान होते हुए भी आतस्मज्ञानके 
बलसे द्ली, पुत्र एवं धन आदि 
संसार की आसक्तिको छोड़कर ज्ञान- 
तृप्त हो आत्मामें प्रेम करनेत्राले हो 
गये थे | 

इसके सित्रा ब्रह्मत्रिधाकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी हे-क्योंकि 
संसार-मार्गसे निइत्त होते हुए भी 
याजवल्क्यजीने अपनी प्रेयस्ती भार्याको 
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क्‍ था, जैसा कि “तू प्रिय भाषण करती 
माषस एट्यास्ख'! ( २|॥४।४ ) हे, अत: आ, बैठ जा” इस विदेष 

इति लिड्रात । कथनरूप प्रमाणसे ज्ञात होता है। 
तत्रेय॑ स्तुत्यथोख्यायिक्रेत्य- यहाँतक इमने यह्द बतलाया 
कि यह आख्यायिका [ ब्रह्मविद्याकी ] 
वोचाम । का पुनः सा आख्या- | स्तुतिके लिये है । किंतु वह 
6 आख्यायिका है क्‍या ? सो अब 

यिक्का ? हत्युच्यते-- बतलाया जाता है-... 


द॑ वे तन्‍्मधु दृष्यडडगथवेणो5श्रिभ्याम्र॒ुवाच । 
तदेतदषि) पश्यन्नवोचत्‌। तद्ठां नरा सनये दृश्स उमग्र- 
माविष्कृणोमि तन्यतुन वृष्टिम्‌ | दृध्यडः ह यन्मध्वा- 


थर्वणो वामश्वस्य शीष्णों प्र यदीम॒वाचेति ॥ १६ ॥ 

उस इस मधुको दध्यड्डाथबंण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कट्दा था । 
इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कद्दा --'मेघ जिस प्रकार दृष्टि 
करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारों ! मैं छाभके लिये किये हुए 
तुम दोनोंका वह्द उम्र दंस कम प्रकट किये देता हूँ, जिस मघुका दध्यडडा 
यर्वण ऋषिने तुम्दारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था ॥ १६ ॥ 


हृदमित्यनन्तरनिर्दिष्ट व्यपू- | इदम! यह पद पीछे बतलाये हुए 

_ विषयका समीपस्थ बस्तुकी भाँति 
दिशति, बुद्धों सबिह्दितत्वात्‌ । निर्देश करता है; क्योंकि वह्द बुद्धिमें 
ञ 6 सनिद्तित है । “बै? शब्द स्मरणके 
। : त्या- 
2; पक । वदि लिये है | (१त” पदसे आख्यायिकामें 
ख्यायिकानिजेत्तं प्रकरणान्तराभि- | आनेवाले एवं दूसरे प्रवरणे कहे 
हित परोक् वे शब्दे हुए परोक्ष मधुका 'वै” शब्दसे स्मरण 
हित॑ परोक्ष॑ बेशब्देन स्मारयल्रिद कराकर यहाँ निर्देश करते हैं । 


व्यपदिशति । यत्तत्‌ प्रवग्यप्रकरणे जिस मधुको प्रवर्ग्यप्रकरणमें सूचित 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


सचितस्‌, नाविष्कृतं मधु, तदिद 
मध्विहानन्तर॑ निर्दिश्म-- इय॑ 
पृथिवी! (२।५।१ ) हत्या- 
दिना । 

कृथ॑ तत्र प्रकरणान्ते सचितम्‌- 
दष्यड ६ वा आभ्यामाथवंणो 
मधु नाम ब्राह्मणघ्र॒वाच । तदे- 
नयो; प्रियं धाम तदेवेनयोरेते- 
नोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण वा 
उक्तोड्स्म्येतच्चेदन्यस्मा अनुब्रया- 
सतत एवं ते शिरश्हिन्दामिति। 


तसाद्े विभेमि, यदें मे स शिरो 
न ठिन्दात्‌ तद्वामु पनेष्य हृति । तो 
होचतुरावां त्वा तस्मात्‌ त्रास्थावहे 
इति । कथ॑ मा त्रास्येथे ? इति | 
यदा नावुपनेष्यसे; अथ ते 
शिरहिछिला अन्यत्राहत्योपनिधा- 
स्थावः;; अथाश्वस्थ शिर आहत्य 
तत्ते प्रतिधास्यावः; तेन नावनु- 
पक्ष्यसि । सदा नावनुवक्ष्यसि, 


किया गया है, किंतु प्रकट नहीं 
किया गया, उसी मधुका यहाँ पास 
ही (यं प्रथिवी? इत्यादि मन्त्रेसे 


निर्देश किया गया है | 

उस प्रकरणान्तरमें इसकी किस 
प्रकार सूचना दी है !--आयर्वण 
दध्यडने इन दोनों ( अश्विनीकुमारों ) 
को मधुब्राह्मण घुनाया | यद्द इनका प्रिय 
धाम है; यही आगे बतलाये जानेवाले 
प्रकारसे उपदेश करनेके लिये ब्राह्मण 
इन दोनोंके पास आचार्यरूपमें 
उपस्थित द्वोता है। उस दध्यड- 
डायवेणने कहा, “इनद्ने मुझमे कह्दा है 
कि यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति 
कह्दोगे तो उसी समय मैं तुम्दारा 
मस्तक काट दूँगा | इसीसे मैं डरता 
हूँ, यदि वह मेरा मस्तक न काटे 
तो में तुम दोनोंका उपनयन 
करूँगा |? उन्होंने कद्दा, 'ह्म उनसे 
आपकी रक्षा करेंगे |? [ दध्यढ ] 
ल्‍ प्रकार मेरी रक्षा करोगे ? 
[ अश्विनीकुमार ] जिस समय आप 
हमारा उपनयन करेंगे, उस समय 
आपका शिर काटकर दूसरी जगह 
ले जाकर रख देंगे, फिर धोड़ेका 
शिर छकर आपके छ॒गा देंगे; 
उससे आप द्वमें उपदेश करेंगे | जिम्त 
समय वे आप हमें उपदेश करेंगे 
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नाई नई पक नई५ किट नाईट न्यर्टिगेंटे न्र्जिटि ॉफिंपि७ बाई: फर नए नईएिेंए ८ आर्य, नर्थिगियेक, 
अथ ते तदिन्द्र: शिरखछेत्यति; | उस समय इन्द्र आपके उस मस्तकको 
अथ ते स्व शिर आहत्य तत्ते | काठ देगा, फिर हम आपका निजी 


प्रतिधायाव इति । 


तथेति तो होपनिन्ये । तो 


यदोपनिन्ये, अथास्य शिरश्छि- 


स्वान्यत्रोपनिदधतु;; अथाश्वस 
शिर आहत्य तद्भाय प्रतिदधतु! । 
तेन हाभ्यामनू्वाच । स यदा 
आमभ्यामन्‌वाचाथास्य तदिन्द्र 
शिरश्रिच्छेद । अथास्य स्वं शिर 
आहत्य तद्धास्य प्रतिदधतुरिति । 

यावत्तु प्रवग्येकमांड्भूतं मधु 
तावदेव तत्रामिद्वितम्‌, न तु कक्ष्य- 
मात्मज्ञानाख्यम । तत्र या आ- 


मस्तक लाकर उसे जोड़ देंगे |! 


तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
उन्द्दोंने उनका उपनयन किया | जिस 
समय उनका उपनयन किया उस 
समय उन्होंने उनका मस्तक काटकर 
अन्यत्र रख दिया तथा घोड़ेका शिर 
लाकर उसे इनके जोड़ दिया । 
उससे दध्यदने उन्हें उपदेश किया । 
जिस समय वे उन्हें उपदेश करने 
लगे तब इन्द्रने आकर उनका वह 
मस्तक काट दिया | फिर उनके 
अपने मस्तकको छाकर उसे उनके 
जोड़ दिया | 


किंतु वहाँ जितना प्रवरग्य॑का 
अज्भुभूत मधु है उतना द्वी कद्दा गया 
है, आत्मज्ञानसंश्रक कक्ष्य मधुका 
वर्णन नहीं किया गया। वहाँ जो 


ख्यायिकाभिद्दिता सेद्द स्तुत्यर्था | आख्यायिका कट्दी गयी है, उसे यहाँ 


प्रदश्यते | इदं व तन्‍्मधु दध्यड 


स्तुतिके लिये प्रदर्शित किया जाता 


है| उस इस मधुका इन दध्यद 


उ।थवणाषनेन प्रपत्चेनाशि भ्या- | ड। पबेणने अश्विनीकुमारोके प्रात इस 


गुवाच । 


तदेतद॒पिः--तदेतत्‌ केमे, 
ऋषिमेन्त्र:, पश्यन्नुपलठभमान 


प्रकार प्रपतन्नके साथ वर्णन किया है | 


उस इस ऋषिने--ऋषि यहाँ 
मन्त्रका वाचक है-इस कमंको 
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शहैदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


अवोचत्‌-उक्तवान्‌ | कथमरतदंस 
इति व्यवहितेन सम्बन्ध! । दंस 
हृति कर्मणो नामधेयम्‌ | तद्च दंसः 
किंविशिष्टम्‌ ? 3ग्न॑ क्रूरम । वां 
युवयो: | हे नरा नराकारावश्विनो। 
तच्च कम किन्निमित्तम्‌ ! सनये 
लाभाय [ लामलुब्धो हि लोकेडपि 
कर कर्मांचरति, तयैबैतावुपलम्येते 
यथा लोके । 

तदावि प्रकाश कृणोमि करोमि 
यद्र॒हसि मवद्भथां कृतम्‌, किमिव 
इत्युच्यते--तन्यतुः पजेन्य$, 
न इव । नकारस्तृपरिष्टादुपचार उप- 


मार्थीयों वेदे, न प्रतिषेधाथ;; 
यथाइवं न। अश्वमिवेति यद्वत्‌ । 


तन्यतुरिब वृष्टि यथा पजन्यो 
वृष्टि प्रकाशयति स्तनपित्न्वादि- 
शब्देः, तद्गदह युवयो; कूरं कम 
आविष्कृणोमीति सम्बन्ध: । 


देखते हुए कद्दा | किस प्रकार 
कद्दा ! “तदंस!ः इस प्रकार यहाँ 
वतत्‌” और “दंसः इन दूखर्ती 
पदोंका अन्वय है | “दंस” यद्द उस 
कर्मका नाम है । वह दंस कमे 
किस विशेषणसे युक्त है ! उम्र-क्रूर। 
बाम-तुम दोनोंका | हे नरा--- 
नराकार अश्विनीकुमारो ! वह्द कर्म 
किसलिये था ! सनये-- लाभके 
लिये | क्योंकि छामका लोभी पुरुष 
लोकमें भी क्रूर कर्म कर बैठता है .। 
जिस प्रकार लोकमें होते हैं, वैसे ही 
ये दोनों भी देखे जाते हैं | 


[ मन्त्र कद्वता दै-] तुमने जो 
एकान्तमें किया है, उसे मैं प्रकट 
किये देता हूँ | किसके समान ! 
सो बतलाया जाता है--- 'तन्यतुः? 
“न? अर्थात्‌ मेघके समान | वेदमें जो 
नकार किसी पदके पीछे रहता है 
वह उपचारमात्रमें उपमाके अर्थमें 
होता दे, निषेध अथ॑में नहीं दोता । 

से---“अडवं न! यह वाक्य अश्वके 
समान-इस अभ्थमें हे, उसी प्रकार | 
जैसे मेघ गज॑नादि रब्दोंके स्वत 
बृष्टिको प्रकाशित करता है, उसी 
प्रकार मैं तुम दोनेके क्रूर कमको प्रकट 
करता हूँ---ऐसा इसका सम्बन्ध है । 


ब्राह्मण ५ | 


शॉड््रभाष्याथ 
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गर्द २ कई ० कट नई: टेक नाईट आए: नि नर्पिड2%, ापकियेक बाएजिटेक ऑ्टिकेटेक नर 


नन्‍्वधिनो: स्तुत्यथों कपमिमो 


मन्त्रो स्थातां निन्दाव वनों हीमौ। 


नेष दोषः; स्तुतिरेवेषा, न 
निनन्‍्दावचनो । यसादीदश- 
मप्यतिकूरं कम कुवेतोर्युवयोन 
लोम च मीयत इति । न चान्य- 
त्किश्विद्ीयत एवेति। स्तुतावेतो 
भवतः । निन्‍्दां प्रशंसां दि 
लोकिकाः स्मरन्ति । तथा प्रशंसा- 
रूपा च निन्‍्दा लोके प्रधिद्धा। 

दध्यदनाम आथवंणः । हेत्य- 
नथेको निपातः । यन्मधु कक्ष्य- 
मात्मन्ञानलक्षणमाथवंणो वां 
युवाभ्यामश्रस्य शीष्णो शिरसा प्र 
यत्‌ ईम उवाच यत्‌ प्रोवाच मधु। 
इमित्यनर्थकों निपातः ॥ १६ ॥ 


श्रक्टा-किंतु ये दोनों मन्त्र 
अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिके लिये कैसे 
हो सकते हैं, ये तो उनकी निन्दाको 
ही बतलानेवाले हैं ! 


समाधान-यह दोष नहीं है; यह 
उनकी स्तुति द्वी है, ये मन्त्र निन्‍्दा- 
वाचक नहीं हैं; क्योंकि ऐस। क्रूर कर्म 
करनेपर भी तुम दोनोंका बाल भी 
बाँका नहीं होता और न तुम्दारी 
दूसरी दी कोई द्वानि द्वो रद्दी है | अत: 
ये उनकी स्तुतिमें ही हैं| लौकिक 
पुरुष कह्दीं प्रशंसाको निन्‍्दा मानते 
हैं, इसी प्रकार छोकमें प्रशंसारूपा 
निन्‍्दा भी प्रसिद्ध है । 

दध्यड नामके आथर्वणने--- यहाँ 
“€” निरर्थंक निपात है--जिस 
आत्षज्ञानरहूप कक्ष्य मधुका तुम्हें 
धोड़ेके शिरसे «प्र यत्‌ ईम उवाच? 
प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस मघुका 
उपदेश किया था । यहाँ ईमः यह्द 
निर्थक निपात है ॥ १६॥ 


इदं वे तन्मधु दृध्यडग्डगथवैणो:श्रिभ्याम॒वाच । 
तदेतदषिः पश्यज्ञनोचत्‌ । आथव॑णायाश्विनो दघीचे- 
(रूवय* शिरः प्रत्येय्यतम्‌। स वां मधु प्रवोचदतायन्त्वाष्ट 
यदस्रावषि कक्ष्य वामिति ॥ १७ ॥ 
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बंहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय रै 


डस इस मधुका दध्यड्डायबंणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। इसे 
देखते हुए ऋषि ( मन्त्रद्रश ) ने कहा है--हे अश्विनीकुमारों | तुम दोनों 
आयव॑ण दध्यडके लिये धोड़ेका शिर छाये | उसने सत्यपाढन करते हुए तुम्हें 
व्वाष्ट्र ( सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेरा किया तथा हे दल् (शत्रुद्विंसक ) जो 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] कक्ष्य (गोप्य ) मधु था [ बह भी तुमसे कद्टा ]॥१७॥ 


हद वे तन्मच्वित्यादि पूव॑- 


(दं बे तन्‍्मधु? इत्यादि कथन 


वन्मन्त्रान्तरप्रदशनारथंम्‌ । तथा- | सवत्‌ अन्य मन्त्र प्रदर्शित करनेके 


न्‍्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका- 
मनुसरति स्म। आधवेणो दध्यड 
(६ 
नाम, आथवेणोषउन्यो विधत 
इत्यतो विशिनष्टि दध्यडनामा- 
थवण। | 
तस्मे दधीच आशथवेणाय 


हेंडश्विनाविति मन्त्रदशो वचनप्र, 
अव्व्यमश्वय खूतं शिर;, ब्राह्म- 
णस शिरसिच्छिन्ने5श्वय शिर- 
रिछत्ता ईदशमतिकूरं कम कृत्वा 
अदव्व्यं शिरो ब्राह्मण प्रति ऐरयत॑ 
गमितवन्तो युवाम्‌ । स चाथ- 
बेणो वां युवाभ्यां तन्मघु प्रवोचद्‌ 
यत्‌ पूर्व प्रतिज्ञा वरक्ष्यामीति । 

स किमथेमेव॑ जीवितसन्देह- 


मारुथ प्रवोचत्‌ ! इत्युच्यते। ऋता- 


लिये है | भर्थात्‌ इसी प्रकार दूसरे 
मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका 
अनुसरण किया | दष्यढ्‌ नामबाल 
आथर्वण । आथवंण तो दूसरा भी है 
इसलिये “दध्यडनामक आयबंण? ऐसा 
कहकर इसे विशेषणयुक्त करते हैं । 
हे अध्िनीकुमारो | उस दष्यड्‌ 
आयव॑णके लिये---यह मन्त्रद्रष्टा ऋषि- 
का वचन है--- तुम अज्धय-- अश्वका 
खमूत शिर अथात्‌ ब्राह्मणका शिर 
काट देनेपर तुम अश्वका शिर काठ- 
कर; ऐसा अत्यन्त क्रूर कर्म कर उस 
अश्वके शिरको तुमने ब्राह्मणके पास 
'ऐर्यतम्‌!--पहुँचाया और उस 
आयव॑णने तुम्हें उस मधुका उपदेश 
किया जिसके लिये उसने पहले यह 
प्रतिज्ञा की थी कि “मैं कहूँगा ।! 
उसने इस प्रकार जीवनके संदेह- 
में पड़कर भी उसका उपदेश क्यों 
किया, सो बतलाया जाता है--- 
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यन्‌ यत्‌ पूत प्रतिज्ञातं सत्य ततद्‌ | 'ऋतायन्‌?--..जो पहले प्रतिज्ञा किया 
परिषालयितुमिच्छन | जीवितादपि हैंगे सत्य था, उसका पाढन करनेके 


हि सत्यधमेपरिपालना गुरुतरे- 
त्येतय लिड्मेतत । 

कि तन्मधु प्रवोचत्‌! ईत्युच्यते- 
लाप्टमू, त्वश आदित्यस्तख 
सम्बन्धि, यज्ञख शिरस्छिन्नं त्व- 
श्ाभवत्‌, तत्प्रतिसन्धानाथ प्रवग्य 
कमे । तत्र प्रवरग्यकर्माभूत यद्‌ 
विज्ञान तत्त्वाएं मधु-यज्ञयय शिर- 
इछेदनप्रतिसन्धानादिविषयं दशन 


लिये। यह इस बातका सूचक है 
कि सत्यधर्मका पालन जीवनसे भी 
बढ़कर दे | 
उसने किस मधुका उपदेश 
किया ! सो कहा जाता है-ल्वाष्ट्र मधु- 
का | लश सूर्यको कद्दते हैं, उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले मधुका | यज्ञका शिर 
काटे जानेपर वह त्वष्टा हो गया, उसके 
प्रतिसन्‍न्धान ( जोड़ने ) के छिये 
प्रवग्य कम है । वहाँ प्रवर्ग्यकर्मका 
| अज्जभूत जो विज्ञान है, वही त्वाष्ट्र मधु 
है | यज्ञके शिरछेदनके प्रति- 


तच्वाएं यन्मधु हे दख्तो, दख्रा- | सन्‍धानादिसे सम्बद्ध जो दर्शन है, 


विति परबलानापमुपक्षपयितारों 


शत्रणां वा हिंसितारो, अपि च 


ए 


वही लाष्ट्र मधु है। हे दस्तो | दस्त 
अर्थात्‌ परपक्षकी सेनाका क्षय करने- 
वाले अथवा शत्रुओंके द्विंसको ! इसके 
सिवा उन्होंने तुम्दें केवल कम सम्बन्धी 


न केवल ल्वाप्टमेव मधु कमे- लाष्ट्र मुका ही उपदेश नहीं किया, 


सम्बन्धि युवाभ्यामबोचत्‌, अपि 
च कक्ष्यं गोप्यं रहस्य॑ परमात्म- 
सम्बन्धि यद्‌ विज्ञान मधु मधुब्रा- 
क्षणेनोक्तमध्यायद्यप्रका शितम, 


तत्च वां युवाभ्यां प्रवोचदित्यनु- 
बतते 
बतेते ॥ १७॥ 


अपितु कक्ष्य-गोप्य अर्थात्‌ जो परमात्म- 
सम्बन्धी रहस्यभूत मधु विज्ञान था, 
जिसका मघुब्राह्मगद्वारा वर्णन किया 
गया है और जो [ तृतीय और चतुर्थ] 
दो अध्यायोंमें प्रकाशित किया गया, 
उसका भी तुम्हें उपदेश किया | यहाँ 


प्रतोचत्‌ ( उपदेश क्रिया ) इस 


क्रियापदकी अनुवृत्ति होती है॥? ७॥ 


गा छा पक च 
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हद वे तन्‍्मघु दृष्यडडगथर्बणो;श्रिभ्याम॒वाच । 
तदेतदषिः पश्यन्नवोचत्‌ । पुरश्रक्ते द्विपदः पुरश्क् 
चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति | 
स वा अयं पुरुषः सवोसतु पूषु पुरिशयो नेनेन किश्वना- 


नावृतं नेनेन करिश्वनासंवृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस इस मधुका दध्यड्‌डाथर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । 
इसे देखते हुए ऋषिने कद्दा--परमात्माने दो पैरोंवाले शरीर बनाये और 
चार पैरोंवाले शरीर बनाये । पहले वह पुरुष पक्षी दोकर शरीरोंमें प्रविष्ट 
हो गया | वह यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरों ) में पुरिशिय है। ऐसा 
कुछ भी नहीँ है, जो पुरुषसे ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, 
जिसमें पुरुषका प्रवेश न हुआ हो--जो पुरुषसे व्याप्त न हो॥ १८॥ 
हद वे तन्मच्विति पू्ेवत्‌।| दें वै तन्‍्मधु” इत्यादि वाक्यका 
मम अरे पूर्ववत्‌ है । उपयुक्त दो मन्त्र 
उक्तो द्वौ मन्त्र न्थ्या- | प्द्ार्यसम्बन्धी आख्यायिकाका उप- 
ख्यायिकोपसंहर्तारो । द्वयो; | संद्वार करनेवाले हैं । प्रवर्यकम- 


स्व्न्घ 
परम का पिगोरच्यायबोरय जोर दी. मे गम अप इस 
उपर्युक्त आख्यायिकाभूत दो मन्त्रेद्वारा 


ख्यायिकासृताम्यां मन्त्राभ्यां | प्रकाशित किया गया है । अक्मविधा- 
प्रकाशित; | बक्षविद्यार्थयोस्ववध्या-| सम्बन्धी दो अध्यायोका अर्थ आगेकी 
ययोरर्थउत्तराभ्यामृग्म्यां प्रकाश- | दो ऋचाओंद्वारा प्रकाशित करना है 


यितव्यः, इत्यतः प्रवर्तते | यत्‌ हसीसे श्रुति प्रवृत्त होती है । 
आयर्वणने तुम दोनोसे जो कक्ष्य मधु 


; ५ 
कक्ष्य॑च. मधृक्तवानाथवंणों | था_ ऐसा ऊपर कढ्बा गया 
युवाभ्यामित्युक्तम्‌ । कि पृन- | है | वह मधु क्या था ! उसका वर्णन 
सन्मधु ! हत्युच्यते-- किया जाता है -- 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइ्रभाष्याथ 


६११ 


बिक नरगिस बजट, नर, ०85२१. नर्टडियेक गऑर्टिमपिक बर्फ ईर्जिट आर्पिियिक- किट... +वर्टिरिटिक- 


पुरथ्षक्रे, पुरः पुराणिशरीराणि, | 'पुरश्चक्े--पुर अर्थात्‌ शरीर; 


यत इयमव्याक्ृतव्याकरणगप्रक्रिया 
स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते 
व्याकुवाणः प्रथम भूरादी रलोकान्‌ 
युष्ठा चक्रे ऊ्रतवान , द्विपदो द्विपा- 
दुपलक्षितानि मनुष्यशरीराणि 
पश्षचिशरीराणि । तथा पुरः शरी 
राणि चक्रे चतुष्पदशअतुष्पादुप- 
लक्षितानि पशुशरीराणि । 

पुरः पुरस्तात, स इंब्वरः पक्षी 
लिड्गशरीरं भूत्वा पुरः श्वरीराणि- 
पुरुष आविशदित्यस्थाथमाचपष्टे 
श्रुतिः-- स वा अय॑ पुरुषः सर्वासु 
पूषुं सवृंशरीरेषु पुरिशयः, पुरि 
शेत इति पुरिशयः सन्‌ पुरुष 
इत्युच्यते । ननेनानेन किश्वन 
किश्िदप्यनावृतमनाच्छादितम्‌ । 
तथा नेनेन किश्वनासंवृतमन्तर- 
ननुप्रवेशितं बाह्य मृतेनान्तभू तेन 
चन अनावृतम्‌ | एवं स एव 
नामरूपात्मना अन्तबंहिभाविन 
कायकरणरूपेण. व्यवस्थित: । 
पुरथक्र इत्यादिमन्त्रः सट्डेपत 


आत्मेकलमाचष्ट इत्यथेः ॥ १८॥ 


क्योंकि यद्द अब्यक्तके व्यक्त द्वोनेकी 
प्रक्रिया है । उस परमेश्वरने अव्यक्त 
नामरूपको व्यक्त करते हुए पहले 
भू: आदि लोकोंकी रचना कर द्विपदों- 
को-दो पैरेंसि उपलक्धित मनुष्य- 
शरीर और पक्षिशरीरोंकोी “चक्रे!-- 
रचा | तथा चतुष्पद-चार पैरेसे 
उपलक्षित पशुशरीरॉकी बनाया । 


पुर: अर्थात्‌ पहले बह ईश्वर 
पक्षी-लिड्वशरीर होकर पुर-शरीरोंमें 
पुरुषरूपसे प्रविष्ट है गया--इसी 
वाक्यका अर्थ श्रुति करती है---बह्ी 
यह पुरुष समस्त पुरों--सम्पूर्ण 
शरीरोमें पुरिशय है, पुरमें शयन 
करता है, अतः पुरिशय होनेके 
कारण वह ॒ :“पुरुषः इस प्रकार 
कहा जाता है। इसपते कुछ भी 
अनावृत---अनाच्छादित नहीं है । 
तथा इससे कुछ भी असंबृत नहीं 
है, अर्थात्‌ ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ 
पुरुष भीतर और बाहर रहकर खय॑ 
प्रतिष्ट--व्याप्त न हो । इस प्रकार 
वही नामरूपात्मक अन्तर्बाह्ममावसे 
देह ओर इन्द्रियरूपमें स्थित है. 
तात्यये यह है कि यह 'पुरश्चक्रे! इत्यादि 
मन्त्र. संक्षेपसे आत्माके एकलका 
निरूपण करता है॥ १८ ॥ 
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नि, बस बरिय बाकी गर्िय- नियित नगरिय बस नियत नामियि- बियि- नहिये- 

इदं वे तन्मधु दृष्यडग्डगथ्ंणो5श्रिभ्याम॒वाच । 
'तदेतद॒षिः पश्यन्नवोचत्‌ । रूप रूप॑ प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 
युक्ता हास्य हरयः शता दशेति | अय॑ वे हरयो5यं वे 
दृश च सहस्नाणि बहनि चानन्तानि च तदेतढ़क्मापूव- 
मनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा वह्म सबोनुभूरित्यनु- 


शासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस इस मधुका दध्यड्डायवंणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । 

यह देखते हुए ऋषिने कहा---वह रूप-रूपके प्रतिरूप हो गया। इसका 
बह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) करनेके लिये है | ईश्वर मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता है [ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके [ इन्द्रियरूप ] धोड़े 
शत और दरश हैं। यह ( परमेश्वर ) ही द्वरि ( इन्द्रियरूप अश्व ) 
है; यही दश, सदृत्न, अनेक और अनन्त है | वह यह ब्रह्म अपूर् 
( कारणरहित), अनपर ( कार्यरद्धित ), अनन्तर ( विजातीय ब्रब्यसे 
रहित ) और अबाह्य है | यह आत्मा द्वी सबका अनुभत्र करनेत्राला अह्म है । 
यही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥ 

इ॒दं वे तन्मध्वित्यादि पूवबत्‌ | रद वे तन्मधु! इत्यादि वाक्‍्यका 
रूप रूप॑ प्रतिरूपो बसूव । रूप॑ अथ॑ पूत्॑वत्‌ दे | रूप-रूपके अतिरूप 
रु अति परतिरयों रपत्तो! दो गया अर्थात्‌ | रूप-रूपके प्रति 
डे उसीके समान अन्य रूपवाला हो 
| बमवेत्यथ । प्रतिरूपोषनुरूपों | गया | प्रतिरूप अर्थात्‌ अनुरूप, क्योंकि 
'वा यारक्संथानौ मातापितरों | माता-पिता जैसे खरूपवाले द्वोते हैं 


लक वैसे द्वी खंरूपवाला भर्थात्‌ उन्हींके 
तत्संस्थानस्तदलुरूप एव पुत्रों अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है; क्योंकि 


जायते। न हि चतुष्पदो द्विपा- चतुष्पदसे द्विपद और द्विपदसे चतुष्पद- 
ज्जायते द्विपदो वा चतुष्पात्‌ । की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सो 
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स एवं हि परमेश्वरो नामरूपे 
व्याकुत्राणों रूप॑ रूपं प्रतिरूपो 
बभूव | 

किमर्थ पुनः प्रतिरूपमागमन 
तस्य १ ध्त्युच्यते--तदस्यात्मनो 
रूप॑ प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय। 
यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, 
त॒दा अख्ात्मनो निरुपाधिकं 


रूप प्रज्ञानधनाख्यं न ॒प्रति- 
ख्यायेत | यदा पुनः कार्यकरणा- 


त्मना नामरूपे व्याकृते मवतः, 
तदास्य रूप॑ं प्रतिख्य/येत । 
इन्द्र: परमेश्वरो मायामिः 


प्रज्ञाभिः नामरूपसृतकृतमिथ्या- 
भिमानेवा, न तु॒परमाथंतः; 


पुरुरपो बहुरूप इसते गम्यते, 
एकरूप एवं प्रज्ञानधनः सन्न- 


विधाप्रज्ञामिः। कस्मात्‌ पुनः कार- 


णात्‌ ; युक्ता रथ इव वाजिनः 


खबिषयप्रकाशनाय, द्वि यस्मादस 
हर॒यो हरणादिन्द्रियाणि, शता 


नाम और रूपको व्यक्त करनेवाल 


वह परमेश्वर ही रूप-रूपके प्रतिरूष 
हो गया | 

किंतु उसका प्रतिरूपको प्राप्त 
होना किसलिये हुआ ! सो अब 
बतलाया जाता द्ै-वह इस आत्माके 
रूपके प्रतिचक्षण-प्रतिख्य।पन के लिये 
है, क्योंकि यदि नाम-रूर्पोंकी 
अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्माका 
प्रज्ञानधन सं््कफः निरुपाधिक रूप 
प्रकठ नद्वीं हो सकता था | किंतु 
जिस समय कार्य-करणमावसे नाम- 
रूपोंकी अभिव्यक्ति होती है, तभी 
इसका रूप प्रकट होता है। 


इन्द्र-परमेख्नर मायाओंसे अर्थात्‌ 
प्रज्ञेसे अथवा नाम-रूप उपाविजनित 
मिथ्य। अभिमानसे पुरुरूप-अनेक- 
रूप हुआ जाना जाता है, परमार्थतः 
अनेकरूप नहीं होता । अर्थात्‌ वह 
प्रज्ञानघन एकरूप ही होते हुए. 
अविद्याजनित ग्रज्ञाओंसे अनेकरूप 
भासता है। किंतु ऐसा किस कारणसे 
द्वोता है | क्योंकि अपने विषयोंको 
प्रकाशित करनेके लिये, रथमें जुते 
हुए धोड़ोके समान, इसके शत और 
दश द्वरि ( इन्द्रियाँ ) हैं। विषयोको 
दरण करनेके कारण इन्द्रियोंका : 


६१४ बूहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्विरिए ०, ० ब्रिटन "आएमिटेकर नरसिपटकण बम कर्टिमिय. हिट बईरमि2 बर्थ: बिक, नर्बाईलिपिपिक, 


शतानि, दश च॒ प्राणिमेदबाहु- | नाम हरि है, प्राणिभेदकी बहुल्ताके 
क्‍ कारण वे शत और दश हैं | अत: 


कगॉस्डिता नि दब वे अवर्ति, ॥, इन्द्रियोंके विषयोंकी बहुलता होनेके 
तस्मादिन्द्रियविषयबाहुल्यात्तत्प- कारण वे उन्हींको प्रकाशित करनेमें 
काशनायसैव च युक्तानि तानि न॒ नियुक्त हैं, आत्माको प्रकाशित करनेंमें 

श दशा नहीं | कठोपनिषद्‌में कद्दा भी है 
आत्मप्रकाशनागय | परा ञ्वः कि ६५ खयम्मू परमात्माने इन्द्रियोंको 


खानि व्यतृणत्‌ खयम्मू:” (२। बद़िर्सुख करके हिंसित कर दिया है ।'” 
१ ।१ )इति हि काठके | अतः वह उन विषयरूपोंसे ही 


तस्मात्तरेव विषयस्॒रूपेरीयते न अनेकरूप भासता है, प्रज्ञानधन 
प्रज्ञानधनेकरसेन खरूपेण। .. एकरसखरूपसे नहीं । 

एवं तहिं अयमन्य! परमेश्वरो-. इस प्रकार तब तो यह परमेखर 
इन्ये हरय इत्येव॑ प्राप्ते उच्यते-- दे और इन्द्रियों अन्य दैं-- ऐसी 
७» ६ सर  आरश्डा होनेपर कद्द ते हैं- यह परमेश्वर 
अय॑ वे हरयोष्यं व दश च ही शन्दियाँ दे तया यही देशी, सेहले; 
सहस्राणि बहनि चानन्तानि च। : अनेक और अनन्त हैं, क्योंकि प्राणिययों- 


बैलहेह पूव | क्या कद्दा जाय, यह जो आत्मा है 
तदतड़ल्म य. आत्मा | अद | बद्दी ब्रह्म है | यद्द अपूर्व है इसका 
नास्य कारणं पूर्व विद्यत इस्य- कोई पूर्व यानी कारण नहीं है, इस- 
० | लिये यह्द अपूर्व है। इसका अपर--- 
वेम्‌ | नास्यापरं काये विद्यत 
कम | क्वार्य नहीं दै, इसलिये यद्द अनपर है | 
इत्यनपरम्‌ । नास्य जात्यन्तरमन्त-  इध्के मध्यमें कोई जात्यन्तर नहीं है, 
राले विद्यत इत्यनन्तरम्‌ । तथा इसलिये यह अनन्तर है | तथा इसके 
| बाहर कुछ नहीं है, इसलिये यह 
बहिरस्य न विद्यत इत्यवाह्मम्‌ । | अबाह्म है । 


कि पुनस्तन्नरन्तरं त्रक्ष ) । तो फिर वह निरन्तर ब्रह्म कौन 
अयमात्मा | कोडसो ? यः प्रत्य- है? यद आत्मा | आत्मा कौत 
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गात्मा द्रष्ट श्रोता मन्‍ता बोड्धा | है? जो प्रत्यगात्मा द्रष्टा, श्रोता, 


अल मनन्‍्ता, बोद्धा अर्थात्‌ जाननेवाला 
विज्ञाता सर्वालुभू: ; | और सर्वानुभू है; सत्को सब प्रकार 


सर्वमनुभवतीति सर्वानुभः । | अतुभत्र करता है, इसलिये वह 

$ सं्वदिंदो | सर्बानुभू है । इस प्रकार यह्द 
इत्येतदनुशासन न्तोप- बस मापने अत सर वेट गा 
उपदेश है । यद्दव सम्पूर्ण वेदान्तोंका 
“तोइ; उपसंद्वार॒भूत अर है | यद्द अमृत और 
सहताउथ। | एतदशतमभयम्‌ | | भय है । इस प्रकार शासत्रका अर्थ 


परिसमाप्तश्व शास्राथं) ॥१९॥ समाप्त हुआ॥ १९॥ 


देश। । एप सबवेदान्तानामुप- 


०«-०-९-<3-0-७&.>-९-०-- 
इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
पश्चमं मधुत्राह्मणम | ५॥ 
--- -३-६०जक्िा-२७-०--- 


पष्ठ ब्राह्मण 


मधुविद्याकी सम्प्रदायपरम्परा 

अथ बडा: । पोतिमाष्यो गोपवनाह्रोपवनः पोति- 
माष्यात्पीतिमाष्यो गौपवनाह्रोपषनः कोशिकात्कौशिकः 
कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च 
गोतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आभिवेश्यादाभिवेश्यः शाण्डि- 
ल्याच्वानभिम्लाताब्ानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लात 
आनभिम्लातादानभिम्लातो गौतमाद्वौतमः सैतवप्राचीन- 
योग्याभ्या« सैतबप्राचीनयोग्यो पाराशयोत्पाराशयों भार- 
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बॉर्टियि न्र्थिगिये न्या्िव परमिट नर्सिय न्यायिक नर्स यार्लियिक नर्पिमियेक ब्ॉर्पियि नाईफिये- बर्फ 
द्ाजाद्वाद्वाजो भारद्ाजाब्चव गौतमाच्च. गौतमो 
भारद्वाजाद्वारद्ाजः पाराशयोत्पाराशरयों बेजवापायना- 
हे जवापायनः कौशिकायनेः कोशिकायनिः ॥ २॥ घृत- 
कोशिकाद्घृतको शिकः पाराशयोयणात्पाराशयोयणः 
पाराशयोत्पाराशर्यों जातूंकण्योज्जातूकण्ये आसुरायणाच्च 
यास्काचासुरायणख्रेवणेस्रेवणिरोप जन्धने रौप जन्धनिरा सुरेरा - 
सुरिभोरद्वाजाद्वारद्वाज आत्रेयादान्नेयो माण्टेमोण्टिगोंतमा- 
द्वोतमो गोतमाद्वोतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः 
केशोयोत्काप्यात्केशोयः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गालवाद्वालबो विदर्भीकोण्डिन्याद्विदर्भीकीण्डिन्यो वत्सन- 
पातो बाम्रवाद्व॒त्सनपाह्ाश्रवः पथः सोभरात्पन्थाः सोमरो- 
धयास्यादाड्रिरसादयास्यथ आड्रिरस आमूतेस्त्वाष्टादाभूति- 
सत्वाष्टी.. विश्वरूपात्त्वाष्ट्राहिश्वरूपरत्वाष्ट्रीपश्विभ्यामश्विनो 
दधीच आधवेणादष्यड-डगथर्वणो5थर्बणो दैवादथवों देवों 
सत्योः प्राध्वश्सनान्मृत्युः प्राध्वश्सनः प्रध्वश्सनात्मध्व 
सन एके रेकर्षिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्येष्टेव्येष्टिः सनारोः 
सनारु) सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः 


परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म खयम्भु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 

अब [मधुकाण्डका] वंश बतलाया जाता दै--पौतिमाष्यने गौपवनसे, 
गौपतनने पोतिमाष्यसे, पोतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कोशिकसे, कौशिकने 
कौण्डिन्यसे, कोण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 
गौतमने ॥१॥ आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने शाण्डिल्यसे और आनभिम्दातसे, 
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गटर न्यॉ्पि पक बॉस नरर्पमियिक यार्पमिय बयान नाटक नए” फ्र मजियिक व्यय ब्र्पिि, नि: कक 
आनमभिम्लातने आनभिम्शतसे, आनभिम्लातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने 
गौतमसे, गौतमने सैतत्र और प्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीनयोग्यने 
पाराशर्य से, पाराशयने भारद्वाजसे, भारद्वाजने भारद्वाजसे और गौतमसे, गौतमने 
भारद्वा जसे, भारद्वाजने पाराशयसे, पाराशर्यने बैजवापायनसे, बैजवापायनने 
कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने ॥ २ ॥ प्वतकौशिकसे, घृतकौशिकने 
पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशयसे, पाराशर्यने जातूकर्ण्यसे, जातूकण्य- 
ने आछुरायणसे और यास्कसे, आधुरायणने त्रैवणिसे, त्रवणिने औपजन्धनिसे, 
औप जन्धनिने आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने 
माण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, 
वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कैशोये काप्यसे। कैशोये काप्यने कुमार- 
हारितसे, कुमारद्वारितने गाडवसे, गालबने विदर्भीकोण्डिन्यसे, विदर्भी- 
कौण्डिन्यने वत्सनपात्‌ बाश्रवसे, बत्सनपात्‌ बाभ्रवने पन्‍्थासौमरसे, पन्या- 
सौमरने अयास्य आइ्विरससे, अयास्य आड्रिरसने आभूति खवाष्टसे, आभूति 
व्वाप्टने विश्वरूप त्वाष्टमे, विश्वरूप ल्वाष्ट्रने अश्विनीकुपारोंसि, अश्विनीकुमारोनि 
दष्यडडाथर्वणसे, दध्यड्डाथवणने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने मृत्यु-प्राध्यंसन- 
से, मृत्यु प्राध्यंसनने प्रधंसनसे, प्रध्यंसनने एकषिसे, एकर्षिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने 
सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे और परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ इसे श्राप्त किया ] | 
ब्रग्मा खयम्भु है, ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 

अथेदानी तक्षविद्यार्थस्य मधु-.. अब अह्नविद्याकी स्तुतिके लिये 


ब्रह्मविदा जिसका प्रयोजन हे, उस 
काण्डस्य वंशः स्तुत्यर्थों ब्रह्म " दे, उस 
. | मधुकाण्डका वंश बतछाया जाता 


विद्यायाः । मन्त्रथ्रायं खाध्या- | है | यह मन्त्र खाध्याय और जपके 
यार्थों जपाथेश्र । तन्न वंश इव | लिये दै । यद्द वंश वंश ( बाँस ) के 


श्ञ)-यंथा वैणुवज/ पवन पर समान है । जिस प्रकार पर्षों 
वंशः-यथा वेणुवशःपव॑ णःपव॑ णो ( पौहियों ) का बंझसूत वेणु ( बाँस ) 


हि भिचते तद्गदग्नात्प्रभृति आ- | पबोसे भिन्न है, उसी प्रकार अम्रमागसे 
मूलप्राप्तेरय बंशः। अध्यायचतुष्ट- | लेकर मूलपर्यन्त यद्ट वंश भी मिल 


€१८: बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


जि प्र, बर्फ बम पिक नई? नार्पलीटेक बर्षिमिय अं नरक व्ॉनियि "कर्िलीये नयाएिटे।न० नरक 


अस्प आचायेपरम्पराक्रमो बंश | दे | यहाँ [ बाह्मगभागके आरम्मिक ] 
इत्युच्यते । तत्र प्रथमान्तः शिष्प$ | पर अध्यायोंकी आचार्यपरम्परा 


“वंश” नामसे कद्ठी गयी है । इनमें 
थश्चम्यन्तः आचाये। । परमेष्ठी ही गयी है । ६ 
प्रथमाविभक्त्यन्त शिष्य है. और 


विराट, ब्रह्मणो हिरण्यगभोत्‌ । | दद्नम्यन्त आचार्य है। परमेष्ठी यानी 
५ । ः 

ततः परम्‌ आचायपरम्परा नास्ति।  बिराटने ब्रह्मा--द्िरण्यगभसे प्राप्त 

की । उससे आगे आचार्यपरम्परा 

रा है नहीं है; क्‍योंकि जो ब्रह्मा है वद्द तो 

सस्ते ब्रह्यगा खयम्थवे | नित्य और खयम्भू दै, उस खयम्मू 

नम) ॥ १-२३ ॥ | ब्रह्माको नमस्कार है ॥ १-३ ॥ 


यत्पुनत्रक्ष तब्रित्यं खयम्श, 


इति बृद्ददारण्यक्रोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
षष्ठे वंशब्राह्षणम ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिशताजकाचार्यस्य 
भ्रीमच्छड्डसभगवतः छूतौ बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयोषध्यायः ॥ २ ॥ 


ततीय अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 


याज्नतल्कीय काण्ड 


जनको ह बदेहः' इत्यादि 
याज्ञवल्कीयं काण्डमारम्यते । 
उपपत्तिप्रधानत्वादतिक्रान्तेन म- 
धुकाण्डेन समानाथेत्वेषपि सति 
न पुनरुक्तता । मधुकाण्डं ह्यागम- 


प्रधानम । आगमोपपत्ती ह्यास्मे- 
कत्वप्रकाशनाय ग्रवृत्ते शकनुतः 
करतलगतबिल्वमिव दशेयितुम | 


ओ्रोतव्यो मन्तव्य/ इति| 


हक्तम्‌ | तस्मादागमार्थस्यैव 
परीक्षापूवक॑निर्धारणाय याज्ञ- 
वरकीयं काण्डघुपपत्तिप्रधानमा- 
रभ्यते | आख्यायिक्ा तु विज्ञान- 
स्तुत्यथों उपायविधिपरा वा । 


प्रसिद्ध द्यपायो विद्ृद्धिः शाख्रेषु 
च्‌ दृष्ट:-दानम्‌ । दानेन ध्प- 


अब “जनको ह़ वैदेद:” इत्यादि 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया जाता 
है । गत मधुकाण्डसे समानार्थता 
होनेपर भी यह्द काण्ड युक्तिप्रधान 
होनेके कारण इसमें पुनरुक्तिका दोष 
नहीं है; क्योंकि मघुकाण्ड शाख्रप्रतान 
है | जब शात्र और युक्ति दोनों ही 
आत्मैत्त्व प्रदर्शित करनेके लिये 
प्रवृत्त हों तो वे उसका दृथेडीपर रखे 
डुए बिल्वफलके सपान साक्षात्कार 
करा सकते हैं । 

“श्रवण करना चाहिये, मनन करना 
चाहिये! ऐसा पहले कट्दा गया है; 
अतः शात्न-तात्ययको दी परीक्षापूर्वक 
निश्चय करनेके लिये यह्द युक्तिप्रधान 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया 
जाता है । यहाँ जो आख्यायिका है, 
बह्द तो विज्ञानकी स्तुतिके लिये और 
उसके उपायका विधान करनेके 


लिये है | दान---यद्द सका प्रसिद्ध 
उपाय है और शाज्नोमे भी विद्वानोंने 
इसे ही देखा द, क्योंकि दानसे 


६२० 


यूहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ३ 


गऑर्िं2 2 नर बर्पििय- नव “्यईए- 2० नजिटिक ब्यर्रि:22, "र्टिरटक नए: करिकि: नाप आर्षििि,. 


नमन्ते प्राणिनः । प्रभूतं हिरण्यं 
गोसदखदानं चेहोपलम्यते; 
तस्मादन्यपरेणापि शास्त्रेण विद्या- 
प्राप््युपायदानप्रदशनाथा आ- 
ख्यायिका आरब्धा । 

अपि च तह्ियसंयोगस्तेश्र 
सह वादकरणं विद्याप्राप्त्युपायों 
न्यायविद्यायां दृष्ट;; तच्चासिन्न- 
ध्याये प्रावल्येन प्रदश्यते । 
प्रत्यक्षा च विद्वत्संयागे प्रज्ञावृद्धि!। 


तसाद्‌ विद्याप्राप्त्युपाय प्रदश नाथ- 


व आख्यायिका | 


प्राणी अपने प्रति विनीत हो जाते 
हैं | यहाँ बहुत-से छुवर्ण और सदस्त 
गौओंका दान देखा जाता है; अतः 
यहाँ शात्वका प्रतिपाद्य विषय दूसरा 
होनेपर भी यह आख्यायिका विद्या 
प्राप्तिक उपायभूत दानको प्रदर्शित 
करनेके लिये आरम्म की गयी है । 


इसके सिव्रा किसी विद्यार्मे 
निष्णात पुरुषोंका संयोग और उनके 
साथ वाद करना भी न्यायबिदामें 
विध्याप्राप्तिका उपाय देखा गया है; 
और वह वाद इस अध्यायमें बड़ी 
प्रौढ़िक साथ दिखाया जाता है । 
विद्वानंकि संयोगसे प्रज्ञाकी वृद्धि 
होती है--यह तो प्रत्यक्ष ही है । 
अतः यह आख्यायिका विद्याप्राप्तिका 
उपाय प्रदर्शित करनेके लिये द्वी दे । 


राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ अल्मवेत्ताकों सहस योएँ दान करनेकी घोषणा करना 
3० जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तन्न ह 
कुरुपब्वालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य 
बेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः लिदेषां ब्राह्मणानामनूचान- 
तम इति स ह गवा* सहस्रमवरुरोध दश दश पादा 


एकेकस्याः श्वड़योराबडा बभूवुः ॥ १ ॥ 
विदेइदेशमे रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले यज्ञद्दारा 
यजन किया । उसमें कुरु और पाश्चाल देशेके ब्राक्षण एकश्नित हुए ।-उस 


ब्राह्मण १ ] 


शाइ्रभाष्याथ 


दबे 


>जिये नर्पिशिक ार्पि बयर्थिर 2 न्र्जियेक रपट फर्स्ट अर्पमिट न्र्गि2 टिक आनिदिक बईजियेक 
राजा जनकको यद्द जाननेकी इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणोर्में अनुवचन 
( प्रवचन ) करनेमें सबसे बढ़कर कोन है ? इसलिये उसने एक सद्ृस्त 
गौएँ गोशालाममे रोक लीं | उनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमें दश-दश पाद छुबर्णे 


बचे हुए थे ॥ १॥ 
जनको नाम ह किल सम्रा- 


ड्राजा बभूव विदेहानाम्‌: तत्र मवो 
बेंदेह! । स च बहुदक्षिणेन 


यज्ञेन, शाखान्तरप्रसिद्धों था 


बहुदक्षिणो नाम यज्ञ, अश्वमेधो 


वा दक्षिणाबाहुल्याद्वहुदक्षिण 
इहोच्यते, तेनेजेउय जत्‌ । 
तत्र तसिन्यज्ञे निमन्त्रिता 


दशेनकामा वा कुरुणां देशानां 
पश्चालानां च ब्राह्मणा;, तेषु हि 
विदुषां बाहुल्‍य प्रसिद्धमू अभि- 
समेता अभिसद्भता बसूवुः । 
तत्र महान्तं विद्वत्सम्रदाय॑ दृष्ट्ठा 
तस्प ह किल जनकस्य वेदेहस्य 
यजमानस्थ, को नु खल्लत्र ब्रह्मिष्ठ 
इति विशेषेण ज्ञातुमिच्छा विजि- 
ज्ञासा बभूव | कथम्‌ १ कः खित्‌ 
को नु खलवेषां ब्राक्मणानाम्‌ 
अनूचानतमः ९ स्व इमेड्नूचानाः , 
कः सिदेषामतिशयेनानूचान इति। 


जनक नामका सम्राट्‌ विदेद्द 
देशका राजा था; बविदेद्द देशमें 
उत्पन्न होने और रहनेके कारण 
उसे वेदेह कहते हैं | उसने एक 
बहुत दक्षिणाबाले यज्ञसे, अथवा 
शाखान्तरमें प्रसिद्ध बहुदक्षिणनामक 
यज्ञते, या अधिक दक्षिणाबाला 
होनसे यहाँ अश्रमेघ द्वी बहुदक्षिण 
कहा गया है-- उससे, यजन 
किया । 
बहाँ. उस यज्ञमें नि्मन्त्रित होकर 
अथवा उसे देखने की इच्छासे कुरु और 
पाआ्चाल देशोंके ब्राह्मण एकत्रित हुए, 
क्योंकि इन्द्दीं देशोमि विद्वानोंकी बहुलता 
प्रसिद्ध है | वहाँ महान्‌ विद्ृत्समुदाय 
देखकर उस विदेहदराज यजमान जनक- 
की विशेषरूयसे यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि इनमें कोन ब्रह्मिष्ठ हे । कैसी 
इच्छा हुई ?--यह कि इन ब्राह्मणोमें 
अनुवचन करनेमें सबसे अधिक समर्थ 
कोन है ? अनुबचन करनेवाले तो 
ये सभी हैं, किंतु इनमें अतिशय 
अनू चान ( प्रतरचन करनेवाला ) 
कोन है ! यह उसने जानना चाहा। 


ध्रर बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [अध्याय हे 
ब्ब्टि- कए िि ७ बा्िके2 ७, न्या्टिलिट कर नाईक गई मिट, ईजिंटेक नई: कर नाई 2 क नाईए ”:-ट कर बार्डिकिटक- 


स ह अनूचानतमविषयोत्पन्न- | ईस प्रकार अनूचानतमविषयक 
जिन्नासः संस्तद्विज्ञानोपायार्थ गण | गिशेसा उत्पन्न होनेपर उसे जाननेका 


सहस्न॑ ग्रथमवयसामवरुरोध, गो उपाय करनेके लिये उसने नयी अत्रस्था- 
न्‍ ह वाली एक सहृस्र गौएँ रोक ढीं अर्थात्‌ 


प्ठे>वरोध कारयामास | किंविशि- गोशालामें रोकवा दीं | वे किस विशेषण- 
श्स्ता गावा5वरुद्धा $ | इत्युच्यते- बाली गौएँ रोकी गयी थीं, सो 


पलचतर्थभागः पादः सबर्णय बतलाया जाता है--पलका चतुर्थ 
तुथभागः पादः सुवर्ण्ल, |] पाद होता है; ऐसे सुवर्णके 


के) 
दश दश् पादा एकेकस्या गोः | <श-दशा पाद एक-एक मौके सींगोंमें 
श्ृद्धयोराबद्धा बभूवुः । पश्व पश्च | के हुए थे, अर्थात्‌ एक एक सींगमें 
पादा एकेकसिन्‌ शज्धे ॥ १ ॥ पॉँच-पाँच पाद थे॥ १॥ 


कि 


याज्ञवल्क्यका गोएँ ले जानेके (लिये अपने शझिष्यकोी आज्ञा देना, 
बाह्मणोंका कोप, अश्वलका प्रश्न 
तान्‌ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो योवो अह्रिष्ठ:ः स 
एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा न दृधृषुरथ ह 
याज्ञवल्क्यः खमेत्र ब्रह्मचारिणम॒वाचेताः सोम्योदज साम- 
श्रवा३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाइ्चुक्रुधुः कथं नो 
बरह्निष्ठो ब्ुवीतेत्यथ ह जनकस्य वेदेहस्य होताश्वलो बभूव 
स हेन॑ पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवव्क्य ब्रह्मिष्टी5सी ३ 
इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिप्ठाय कुर्मो गोकामा एव 
बय* स्मइति त९ ह तत एव प्रष्टं दे होताश्वलः ॥२॥ 
उसने उनसे कद्दा-- “पूज्य ब्राक्णणण | आपमें जो ब्रह्मिष्ठ द्वो वह्द 
इन गोओंको ले जाय |? किंतु उन ब्राह्मणोंका साइस न हुआ । तब 


ब्राह्मण १ ] शाइरभाष्यार्थ देश्बः 
नाईट बर्पिकिटर ब्यापिंट्रे न्यार्पिंट2: नईएिफ्र र्सिमियेक आर आर कर गिर: मिट कर, नार्पिगियेक प्यार्पियोक - 


याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, “हे सोग्य सामश्रवा ! तू इन्हें लेः 
जा |! तब वह उन्हें ले चढा | इससे वे ब्राह्मण “यह हम सबमें अपनेको: 
ब्रह्मिप्ठ कैसे कहता है! इस प्रकार कद्दते हुए क्रुद्ध द्दो गये । विदेहराज 
जनकका द्वोता अश्वल था, उसने इससे पूछा, “याज्ञवलक्थ | हम सबमें 
क्या तुम द्वी ब्रक्मिषप्ठ हो? उसने कहा, ब्रक्षिप्ठटको तो हम नमस्कार 


करते हैं, हम तो गोओंकी द्वी इच्छावाले हैं |! इसीसे होता अश्वलने 


उससे प्रशइन करनेका निश्चय किया | २॥ 


गा एवमवरुध्य ब्राह्मणां- 
स्तान्‌ दोवाच हे ब्राक्षणा मगवन्त 
हत्यामन्त्य । थो वो युष्माक॑ 
त्रक्षिष्ठ), सर्वे यूयं ब्रह्माणोउति- 
शयेन युष्माक॑ ब्रह्म यः स एता 
गा उदजतामुत्कालयतु खगृहं 
प्रति । 

ते ह ब्राक्षणा न दधृषु। । 
ह किलेवमुक्ता ब्राह्मणा ब्रह्मिषप्ठ- 
तामात्मन; प्रतिन्वातुं न दधृषुर्न 
प्रगल्भा: संवृत्ता। । अप्रगल्म- 
मृतेषु ब्राक्मणेष्वथ ह याज्ञवल्क्पः 
समात्मीयमेव ब्रह्मचारिणमन्तेवा- 
सिनघुवाच--एता गा हे सो- 
म्योदजोडमयासद्गृहान्‌ प्रति, हे 
सामश्रवः:--सामविधिं हि थ्ृणो- 
त्यतो5थांच्चतुर्वेदो याज्ञवस्क्यः। 


इस प्रकार गौओंकोी रोककर 


उसने उन ब्राह्मणोंसे 'हे पूज्य 
ब्राह्मणो !' इस प्रकार सम्बोधित करके 
कह्दा, “आपमें जो ब्रक्मिप्ठ ह्वो-ब्रह्मा 
( ब्रह्मवेत्ता) तो आप सभी हैं, 
किंतु जो आपर्म अतिशयरूपसे 
ब्रह्म हो--वद्द इन गौओंको अपने 


घरके प्रति हाँक ले जाय ।॥! 


उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ 
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्मर्णो- 
का अपनी ब्रह्मिष्ठताके विषयम प्रतिज्ञा 
करनेका साइस न हुआ--वे ऐसा 
प्रकट करनेकी धृष्टता न कर सके | 
ब्राह्मणोंके साइसद्दीन हो जानेपर 
याज्ञवल्क्यने अपने दी ब्रह्मचारी 
अनुगत शिष्यसे कह्दा, "हे सोम्य | हे 
सामश्रवा ! इन गौओंकोी हमारे घर 
ले जा; सामविधिको श्रवण करनेके 
कारण उसे सामश्रवा कहा है, इससे 
खत: द्वी याज्ञल्क््य चारों वेदोंकाः 
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सा गा होदाचकारोत्कालितवाना- | ज्ञाता सिद्ध होता हे |# तब वह 
उन गौओंको आचार्य याज्ञवल्क्यके 


चायगहं प्रति । घरकी ओर ले चला | 
याज्ञवल्क्येन ब्रक्मिप्ठपएणखी- | याज्ञवल्क्यने बश्निष्ठसम्बन्धी पण 

करणेन आत्मनो त्रक्मिष्ठता प्रति- | खीकार करके अपनी अक्निष्ठताकी 

ज्ञाता, इतिते ह चुक्रुधु: क्द्धबन्तो | “तिश की है इससे वे ब्राह्मण कुद्ध 


ब्राह्मण: । तेषां क्रोधामिप्राय- | टी उसके ओीपका 
अभिप्राय बतलाती है---द्ममेंसे एक- 


माचष्टे--कथं नोहखाक एकेक- | एक प्रधान आह्मणके सामने वह मै 
प्रधानानां ब्रक्मिप्ठोड्सीति ब्रुवी- | ब्रह्मेप्ठ हूँ? ऐसा कैसे क्ठता है-- 
तेति । इससे वे क्रुद्ध द्वो गये । 

अथ हैव॑ क्ुद्धेष ब्राह्मणेषु तब इस प्रकार कुद्ध हुए ब्राह्मणों- 
जनकस यजमानस्थ होता ऋत्वि- में यजमान जनकका होता जो 
गछबलों नाम बश्रृव आसीत्‌ | स | अबेछ था, वह इस याइवलकयसे 


एन॑ याज्ञवस्कयम्‌, अ्षिष्ठाभिमानी बोला-- राजाश्रयके कारण अभिमानी 
शप॒रतयमर, जद्वष्ठासिमान | | और धृष्ट होनेसे उसने याज्ञवल्क्यसे 


राजाभ्रयत्वाच्च धृष्ट:, याज्वस्क्यं | (छा । किस प्रकार पूछा-- 
'पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । कथम्‌ ? त्वें नु | 'याज्वल्क्य ! क्‍या निश्चय हम सबसें 
खल नो याज्ञवरक्य अक्निप्ठोड्सी३ | 7 अह्निष्ठ हो !? यहाँ “असि' 
कक पदमें प्छुत ईकारका प्रयोग भर्त्सना 

इ्ति | प्लुतिमेत्सेनाथों | ( धिक्कारने ) के लिये है | 
स॒होवाच याज्ञवसक्य;-- 
नमस्कृर्मो वय॑ ब्रह्मिप्टाय, इदानीं 
गोकामा; सो वयमिति | त॑ 


उस याज्ञवल्क्यथने कहा--- 
अक्विष्ठकी हम नमस्कार करते हैं, 
इस समय तो हम गौओंकी इच्छा- 


# याशवल्क्य यजुबंदी है; उससे ब्रह्मचारी सामवेदका श्रवण(अध्ययन)करता 
है। साम ऋग्वेदमें आरूढ होकर ही गान किया जाता है, तथा अथवंबेद इन तीन वेद्दों- 
के ही अन्तभूत है;इसलिये इस कथनसे याशवल्क्य चारों वेदोंका ज्ञाता सिद्ध होता है 
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ब्रक्षिप्ठप्रतिज्सन्‍्त॑ तत एव | वाले हैं |? इस प्रकार ब्ह्मिप्ठकी प्रतिज्ञा- 


वाला ह्ोनेपर और इसी कारण अक्षिप्ठ- 
ब्रक्षिप्ठपणखीकरणात्‌ भ्रष्डुं दधे 


पण खीकार करनेसे होता अश्वलने 
मनमें उससे प्रश्न करनेका निश्चय 
धतवान्‌ मनो होता अश्वलः ॥ २।। 
“-++<55७६७.३.-२ ७. फि.. 


कर लिया || २॥ 
गृत्युथस्त कर्मसाधनोंकी आसक्तिसे पार पानेका उपाय 
थाज्ञवल्क्येति होबाच यदिद्‌* सब मृत्युनाप्त* सर्व 
मत्युनाभिपज्ञ॑ केन यजमानो म्त्योराप्तिमतिमुच्यत इति 
होत्रत्वि जाग्निना वाचा वाग्बे यज्ञस्य होता तथ्ेयं बाक्सो- 
5यमग्नि: स होता स मुक्ति: सातिमुक्तिः ॥ ३ ॥ 
'हे याशवल्क््य !? ऐसा अश्वलने कद्दा, यह सब्र जो मृत्युसे व्याप्त है, 
मृत्युद्वारा खाधीन किया हुआ है, उस मृत्युक्रो व्याप्तिका यजवान किस स/धन- 
से अतिक्रमण करता है ?? [इसपर याज्ञरूक्यने कह[--- ] 'वद्द यजमान होता 


ऋत्विक्रूप अग्निसे और वाक॒द्वारा उसका अतिक्रमण कर सकता है । वाक 
ही यज्ञका होता है, यह जो वाक्‌ है, वही यह अप्नि है, वह द्वोता है, वह 


मुक्ति है और वद्दी अतिमुक्ति है? ॥ ३ ॥ 


. याज्ञवल्क्येति होवाच । तत्र 
मधुकाण्डे पाडक्तेन कर्मणा 
दशनसमृचितेन यजमानख 
मृत्योरत्ययो व्याख्यात उद्बीथ- 
प्रंकरणे सडक्षेपतः । तस्येब परी 
क्षावेषयोष्यमिति तद॒तदशनवि- 
शेषार्थोब्य॑ विस्तर आरमभ्यते | 
बृ० उ० ४०--- 


“हे याज्ञतल्क्य !! ऐसा अश्वलने 
कहा तह्ाँ गत मधुकाण्डमें जो उद्गी थ- 
प्रकरण है, उसमें दशनसक्वित पाड़ु-कर्म- 
से यजमानके मृत्युसे पार द्वोनेका संक्षेप- 
से वर्णन किया गया है | यह प्रकरण 
उसीकी परीक्षाका विषय [ अर्थात्‌ उसी- 
का बिचार करनेके लिये ] है, अतः 
उसमें आये हुए दर्शनविशेषके लिये ही 
यह्द विस्तार आरम्म किया जाता है। 


दर्द 
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यदिदं साधनजातम्‌ अस्य कर्मण 
ऋत्विगगन्यादि सृत्युना कमेलक्ष- 
णेन खाभाविकासब्सद्दितेन आएं 
व्याप्तमू, न केवल व्याप्रमभिपन्न॑ 
च्‌ मृत्युना वशीकृतं च । केन 
दशनलक्षणेन साधनेन यजमानो 
मृत्योराप्िमति मृत्युगोचरत्वम्‌ 
अतिक्रम्य मुच्यते खतन्त्रो मृत्यो- 
रवशो भवतीत्यथः । 

ननूद्वीथ एवाभिहितं येनाति- 


मुच्यते मुख्यप्राणात्मदश नेनेति । 
बादमुक्तम्‌,यो5लुक्तो विशेषसतत्र, 


तदर्थोयमारम्भ. इत्यदोषः । 
दोत्रत्विजाप्रिना वाचेत्याह 


याज्षवल्क्यः । एतखाथे व्याचष्टे । 
कः पुनहोंता येन मृत्युमति- 
क्रामति  हत्युच्यते-वाग्वे यज्ञस्य 


इस कर्मका जो यह ऋतिक्‌ और अप्ति 
आदि साधनसमूह है, वह खाभाविक 
आसक्तिसहित. कर्मरूप मृत्युसे 
व्याप्त है | केवल व्याप्त द्वी नहीं है, 
अपि तु अभिपन्न अर्थात्‌ मृत्युद्वारा 
वशमें किया हुआ है । सो किस 
दशनरूप साधनसे यजमान मृत्युकी 
प्रात्ेकों पार कर अर्थात्‌ मृत्युकी 
विषयताका अतिक्रमण कर मुक्त 
यानी खतनत्र हो जाता है अर्थात्‌ 
मृत्युके वशीभूत नहीं रद्दता । 
आक्षेप-किंतु जिस मुख्य प्राणात्म- 
दरशनसे वह मुक्त द्वोता है, उसका वर्णन 
तो उद्गीयप्रकरणमें द्वी कर दिया दे । 
समाधान-ठीक दै, वहाँ वणन तो 
किया दे; किंतु वहाँ जिस विशेषका 
उल्लेख नहीं किया, उसके लिये यह्द 
प्रन्य आरम्भ किया जाता है; इसलिये 
इसमें कोई दोष नहीं है । 
याज्वलक्यने कद्दा, 'दोता ऋतिक्‌_ 
रूप अग्निसे और वाकसे उसका अति- 
क्रमण किया जा सकता है ।” श्रुति इस 
वाक्यका अर्थ करती है। भला, जिसके 
द्वारा यजमान मृत्युको पार करता है 
बद्द “दोता? कौन दे ! यद्द बताया 
जाता दै--वाक्‌ द्वी यज्ञका भर्यात्‌ 


यजमानसख “बद्ढो 5 यजमान।” | “यज्ञ द्वी यजमान हद ? इस श्रुतिके 
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इति श्रुतेः | यज्ञस्य यजमानस्॒ या 
वाक सेव होताधियज्ञे | कथम्‌ 
तत्तत्र येयं वाग्‌ यज्ञ्य यजमानस 
सोज्य॑ प्रसिद्धोडप्निरधिदेवतम्‌ । 
तदेतत्‌ ज्यन्नप्रकरणे व्याख्यातम्‌ । 
स चाम्मिददोता “अग्निर्वें होता” 
इति श्रुतेः । 

यदेतद्‌ यज्ञस्य साधनद्वयम््‌-- 


दोता च्त्विग अधियन्नम्‌, अध्यात्म 
च वाक्‌, एतदुभयं साधनद्वय॑ परि- 


चिहन्न॑ मृत्युना आप खाभाविका- 
ज्ञानासड्शयुक्तेन कमेणा मृत्युना 
प्रतिक्षणमन्यथात्वमापद्यमानं 

वशीकृतम्‌ । तब अनेनाधिदेवत- 
रूपेणाप्रिना दृश्यमानं यज्ममानस 


यज्ञस्य॒मृत्योरतिमुक्तये भवति । 
तदेतदाह-स मुक्ति; स द्वोता 
अभिमुक्ति:, अभिखरूपदश नमेव 
मुक्ति! | 

यदेव साधनडयमभिरूपेण 


पश्यति, तदानीमेव हि खाभावि- 


अनुसार यजमानका द्वोता है। 
[ तात्पर्य यद्द है कि ] जो वाणी दै, 
बह्दी अधियज्ञमें यज्ञ यानी यजमानका 
होता दे । किस प्रकार ! इस 
प्रकार कि यहाँ जो यह यज्ञ यानी 
पजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध 
अधिदेव अनि है | उस इस अग्निकी 
उयन्न प्रकरणमें व्याख्या की गयी है । 
तथा ““अप्नि ही द्वोता है?! इस श्रुतिके 
अनुसार वद्द भम्मि दी द्वोता है । 
इस प्रकार यज्ञके जो ये दो 
साधन अधियज्ञ द्वोतो ऋत्विक्‌ और 
अध्यात्म बाक्‌ हैं; ये दोनों साधन 
परिच्छिन और मृत्युसे व्याप्त हैँ तथा 
खाभाविक अज्ञान और आसक्ति- 
प्रयुक्त कमरूप मृत्युसे प्रतिक्षण 
अन्यथालको प्राप्त हो रहे हैं 
और उसके द्वारा बशमें किये गये 
हैं | वे इस अधिदेवतरूप भभ्रिके 
द्वारा देखे जानेपर यजमानके यज्ञके 
मृत्युके अतिक्रमणके लिये द्वोते हैं । 


इसीसे यह कद्दा दे---बह्द मुक्ति है, 
वह्द द्वोतारूप अग्नि मुक्ति है अर्थात्‌ 
होताकी अग्निरूप देखना ही उसफी 
मुक्ति है । 

जिस समय भी यजमान इन 
दोनों साधरनोंको अग्निरूपसे देखता 
है, उसी समय वद्दखाभाविक 
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[ अध्याय दे 


कादासब्ञान्त॒त्योविंग्ुच्यते। आ- 
ध्यात्मिकात्‌ परिच्छिन्नरूपादाधि- 
भोतिकाब। तस्तात्‌ स होता अग्नि- 
रूपेण दृष्टो मुक्तिमुक्तिसाधनं 
यजमानस्थ । सा अतिपुक्ति;-- 
येव च मुक्ति: सातिमुक्ति!, अति- 
मुक्तिसाधनमित्यथं; । साधन- 
दयस्य परिच्छिन्नस्थ या अधिदेव- 
तारूपेणापरिच्छिन्नेनाप्रिरूपेण 

दृष्टि, सा मुक्ति: । यासो मुक्ति- 


आसक्तिरूप. मृत्युसे अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
परिच्छिनरूपसे मुक्त द्वो जाता है । 
अतः अभ्मिरूपसे देखा गया वह होता 
मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
साधन है । वह अतिमुक्ति है -- 
जो द्वी मुक्ति है, वह्दी अतिमुक्ति 
अर्थात्‌ अतिमुक्तिका साधन है । इन 
दोनों परिच्छिल साधनोंकी जो 
अधिदेवरूप अपरिव्छिन्न अग्निरूपसे 
दृष्टि है, वद्दी मुक्ति है | यह जो 


| अधिदेवता-दृष्टिरूप मुक्ति है, वही 


रधिदेवतादष्टि: सेव, अध्यात्माधि- | अर्थात्‌ अध्यात्म और अधिभूत 


भूतपरिच्छेद विषयासड्रस्पद॑ सृत्यु- 


मतिक्रम्य अधिदेवतान्वस्था प्रिभा- 
वस्य प्राप्तियों फलभूता, सा अति- 
मुक्तिरित्युच्यते। तस्या अतिमुक्ते- 
मुक्तिरेव साधनमिति कृत्वा सा 
अतिमुक्तिरित्याह । 

यजमानस दयतिमुक्तिवागादी- 


नामग्न्यादिभाव इत्युद्वीथप्रकरणे 


व्याख्यातम्‌ । तत्र सामान्येन 
मुख्यप्राणदशनमात्र 
साधनमुक्तम्‌, 


मुक्ति- 
न तद्िशेषः | 


वागादीनाम्‌ अग्न्यादिदशनमिह 


परिच्छेद विषयक आसक्तिके स्थानभूत 
मृत्युकी पार करके जो फलमूता 
अधिदेवत्व यानी अग्निभावकी प्राप्ति 
है, वह्दी अतिमुक्ति कद्दी जाती द्वै । उस 
अतिमुक्तिका साधन मुक्ति ही है, 
इसलिये वह अतिमुक्ति है--ऐसा 
कहा गया है । 

वागादिका अग्यादि भाव यजमान- 
की अतिमुक्ति द्वै--इ्सकी व्याख्या 
उद्बीयप्रकरणमें की जा चुकी है । 
वहाँ. मुख्य प्राणदर्शनमात्रको दी 
सामान्यरूपसे मुक्तिका साधन 
बतलाया है, उसका विशेष वर्णन 


नहीं किया। यहाँ वागादिमें अग्न्यादि- 
दृष्टि करना यह विशेष बतलाया 
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विशेषो वण्येते । सृत्युप्राप्ययति- | गया दै । किंतु उसकी फलमूता 
मुक्तिस्तु सेव फलभूता, योद्वीथ- | जो मृथ्युप्रात्िसे अतिमुक्ति है, वह तो 
ब्राह्षणणन. व्याख्याता--"सृत्यु- | वही है, जिसकी उद्दीयब्राह्मणद्वारा 
मतिक्रान्तो दीप्यते! ( १। ३ | | ्ृत्युको पार करके दीछ्त द्वोता है? 
१२ ) हत्याद्या ॥ ३ ॥ इस प्रकारसे व्याख्या की गयी है ॥ ३॥ 


नि. कक न 


अहोरात्रारिरूप कालसे अतिम्नफिका साधन 


याज्ञतल्क्येति होवाच यद्दिः सबमहो रात्राभ्य|माप्तर 
सबमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन यजमानो5होरात्रयोराप्तिमति- 
मुच्यत इत्यध्वयुणत्विजा चक्लुषादित्येन चक्लुव यज्ञस्या- 
ध्वयुस्तयदिदं चक्षुः सोउसावादित्यः सो5ध्वयुः स मुक्ति: 
सातिमुक्तः॥ ४ ॥ 

“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वछने कह, “यह्ट जो कुछ है, सब दिन 
और रात्रिसे व्याप्त है, सत्र दिन और रात्रिके अधीन है | तब किस साधन- 
के द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता है ! 
[ इसपर याज्ञक्क्य बोला- ] “अध्वर्यु-ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्यके 
द्वारा | अध्वयु यज्ञका चक्षु ही है | अतः यह जो चक्लु है, वह्द यह आदित्य है 
और वह्द अध्वर्यु है, वद्द मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ॥ 9 ॥ 

याज्ञवस्क्येति होवाच | खा-| 'हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वलने 
भाविकादज्ञानासड््रयुक्तात्‌ करमं- | | खाभात्रिक अज्ञानजनित 


बह क्त्व्या आसक्तिसे होनेवाले कम्मरूप मृत्युसे 
लक्षणान्स्त्योरतिपुक्तिव्योख्याता। अतिमुक्तिकी व्याख्या कर दी गयी 


तस्य कर्ण: सासझृस्य सृत्यो- जो उस आस्क्तियुक्त क्मरूप मृत्युके 
राश्यसृतानां दर्शपूर्णमासादि- | आश्रयमूत दर्श और पूर्णमासादि कर्मके 
कर्मसाधनानां यो विपरिणामहेतुः | साधनोंके विपरिणामका हेतुभूतकाझ 
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[ अध्याय र 
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काल३, तस्रात्‌ कालात्‌ एथगति- 
मुक्तिवेक्तव्येतीदमार भ्यते 9 क्रिया- 
नुप्ठानव्यतिरेकेणापि प्रागृध्व च 
क्रियायाः साधनविपरिणामहेतु- 
त्वेन व्यापारदशनात्‌ कालख । 
तसात एथकालाद तिमुक्तिवक्तव्ये- 


त्यत आह- 


यदिदं सबमहोरात्राभ्याम। 


प्त च कालो द्विरूप+-अहोरात्रादि- 
लक्षण!, तिथ्यादिलक्षणश्र | तत्रा- 
दारात्रादिलक्षणात्तावद तिमनु क्ति- 


हि. सब 


जायते वर्धते विनश्यति च, तथा 


माह-अहोरात्राभ्यां 


यज्ञसाधनं च | 
यज्ञस्य यजमानस्य चश्लुरध्व- 


_बुंथ । शिशन्यक्षराणि पूव॑वन्ने- 
यानि । यजमानस चश्षुरध्वयुथ 
साधनद्वयमध्यात्माधिभूतपरिच्छेद॑ 


है, उस काल्‍से प्रथक्‌ जो अतिमुक्ति 
है [ अर्थात्‌ जो उस कालसे मुक्त 
होनेका साधन है] उसका वर्णन 
करना है, इसलिये यद्द आरम्म 
किया जाता है, क्योंकि क्रियाके 
अनुष्ठानके बिना भी क्रियाके पूर्व 
और पश्चात्‌ उसके साधनेके 
विपरिणामके हेतुरूपसे कालका 
व्यापार देखा जाता है | अत: काल्से 
पृथक अतिमुक्तिका वर्णन करना 
आवश्यक है, इसलिये श्रुति कद ती दै- 

यद्द जो कुछ दे सब दिन और 
रात्रिसे व्याप्त है, वह काछ दो 
प्रकाका है--दिन-रात्रिरूप और 
तिथ्यादिरूप । उनमेंसे पहले 
अहोरात्रादिख्य कालसे अतिमुक्ति 
बतलायी जाती ह्ै-दिन-रातसे ही 
सब ॒ठत्पन द्वोता, बढ़ता और 
नाशको प्राप्त द्वोता है | इसी प्रकार 
यज्ञके साधन भी उन्हींसे उत्पन्न द्वोते, 
बढ़ते ओए नष्ट ढ्वोते हैं । 

यज्ञ यानी यजमानके नेत्र और 
अध्वयु--शेष थअक्षरोंकों पूर्ववत्‌ 
लगाना चाहिये । भर्यात्‌ यजमानके 
नेत्र ओर अध्वयुं ये दोनों साधन 


उ्छेडट| अपने अध्यात्म और अधिमूत 


परिच्छेदको त्यागकर जब अधिदेवरूप- 


हित्वा अधिदेवतात्मना दृष्टं यत्‌ स| से देखे जाते हैं तोवद्दी इनकी मुक्ति 
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मुक्तिः सोञ्ध्वयेरादित्यमावेन | है | आदित्यमावसे देखा हुआ वह्द 
इृष्टो मुक्ति: | सेव प्रुक्तिरेवाति- | अध्वर्यु मुक्ति द्वी है । पूर्वबत्‌ वह मुक्ति 
मुक्तिरिति । पूंवत्‌ आदित्यात्म- | दी अतिमुक्ति है, क्योंकि आदित्य- 
मावमापन्नस्स हि. नाहोराच्रे | भावको प्राप्त हुए पुरुषके लिये 
सम्भवत: ॥ ४ ॥ दिन-रात होने सम्मब नहीं हैं ॥ 9॥ 


तिथ्यादिरूप कालसे अतिम्ाफिका साधन 
इृदानीं तिथ्यादिलक्षणादति-| अब्न तिथ्यादिरूप कालसे अति- 
मुक्तिरुव्यते- मुक्ति बतलायी जाती है--- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यद्द्‌ः सब पूबपक्षापरपक्षा- 
भ्यामाप्त सब पूर्वेपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः 
पूवपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिम॒च्यत इत्युद्वात्नत्विजा बायुना 
प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योद्राता तथ्योईयं प्राण: स वायु: स 


उद्ाता स मुक्ति: सातिमुक्तिः ॥ ५ ॥ 

'हे याज्ववल्क्य |? ऐसा अश्वलने कट्दा, “यद् जो कुछ है, सब पूर्वपक्ष 
और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष और अपरपक्षद्वारा बशमें किया हुआ 
है। किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी थ्याप्तिसे पार होकर 
मुक्त होता है ?” [ इसपर याज्ञवल्क्यने कद्ा--] “उद्गाता ऋत्विकसे 
और वायुरूप प्राणसे; क्योंकि ठद्ठाता यज्ञका प्राण ही है । 
तथा यहद्द जो प्राण है, बही वायु है, वह्दी छद्गाता है. वद्दी मुक्ति है और 
बह्दी अतिमुक्ति है, ॥ ५॥ 

यदिदं सर्वेम-- अहोरात्रयोर- | यदिदं सबेम--ये जो अविशिष्ट 


भेश्योरादित्य: (बृद्धिक्षयशून्य) दिन-रात हैं, इन सब- 
विशिष्टयोरादित्यः क्तो, न प्रति- का कर्ता आदित्य है, किंतु वह्द प्रति- 


पदादीनां तिथीनाम्‌; तासां तु | पदादि तिथियोंका कर्ता नहीं है; उन 
हि प्रतिपदादिके तो बृद्धि और क्षय देखे 


बृद्धिक्षयोपगमनेन प्रतिपत्मभृतीनां| जाते हैं, अतः उनका कर्ता तो 
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चन्द्रमा: कतों । चन्द्रमा है। अतः आदित्यमावकी 
प्राप्तिसि जैसे अद्वोरात्रका अतिक्रमण 


होता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 
प्राप्तिसि पूर्वपक्ष और भपरपक्षको 
अतिक्रमण किया जा सकता है। 
ब्ाँ(काण्वशाखाकी श्रुतिमें )य जमान- 
का प्राण वायु है। वही उद्बाता है--यद्द 
बात उद्गीय-ब्राह्मगमें जानी गयी थी 
ओर यह्व निश्चय किया गया था कि 
उसने वाकसे और प्राणसे उद्बान किया। 
इस प्राणका जल रारीर है और यह्द 
चन्द्र ज्योतीरूप है | वायु, प्राण 
और चन्द्रमाकी एकता होनेके कारण 
यदि [ उद्घीयत्राह्मणोक्त और उपयुक्त 
श्रुतियोंका ] चन्द्रमा और वायुरूपसे 
[ अलग-अलग ] उयसंहार किया गया 
है तो उसमें कोई अन्तर नहीं है | 
ऐसा मानकर दी श्रुति इस मन्त्रका 
अधिदैव वायुरूपसे उपसंह्वार करती है। 
इसके सिवा चन्द्रमाके वृद्धि और 
क्षय भी वायुके ह्वी कारण हैं। अत; 
वायु तिथ्यादिरूप कालके कर्ता 
( चन्द्रमा ) का भी करानेवाल है। इस- 


पूर्वपक्षापरपक्षात्ययः, आदित्या- 
पक्त्या अहोरात्रात्ययवत्‌ । 
तत्र यजमानश्थ प्राणो वायु, 


स॒ एव उद्धाता--हव्युद्वी थन्राह्षणे- 
ध्वगतम्‌ ववाचा च होव स प्राणेन 


चोदगायत” इति च निर्धारि- 
तम्‌ । 'अथेठस्य प्राण्यापः शरीर 
ज्योतीरूपमसी चन्द्र: इति च । 
प्राणवायुचन्द्रमसामेकत्वाबन्द्र म- 
सा वायुना चोपसंहारे न कश्रिद्‌ 
विज्वेष: | एवं मन्यमाना श्रुति- 
वायुना अधिदेवतरूपेणोपसंदरति | 
अपि च्‌ वायुनिमित्तों हि 
बृद्धिक्षयों चन्द्रमसः। तेन तिथ्या- 
दिलक्षणय कालस्य कतुंरपि 
कारयिता वायुः | अतो वायुरूपा- | 'यें वायुरूपको प्राप्त हुआ पुरुष 
प्नस्तिध्यादिकालादतीतो भव- हमाइंलहनस कि एन 
तीत्युपपन्नतरंभवति । तेन है। अतः अन्य श्रुति ( माध्यन्दिनीय 


ब्राह्मण १ ] शाइरभाष्यार्थ देबेके 


शभ्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण दृश्सरक्ति- | शाखा ) में जो चन्द्ररूपसे दृष्टि दै, 
वह मुक्ति और अतिमुक्ति है । परंतु 
रतिमुक्तिथ । इद् तु काण्वानां | यहाँ काण्वशाखावालोंके मतमें अहो- 
रात्र और तिथि आदि दोनों दी 
022 तत्कारणरूपेण साधनोंके कारणभूत बायुभावसे जो 


वाय्वात्मना दृथिसरक्तिरतिमरुक्ति- | £* है, वद्द मुक्ति और भतिमुक्ति: 
हैं-इसलिये इन श्रुतियोमिं विरोधः 


इचेति न श्रुत्योविरोधः ॥ ५॥ | नहीं है ॥ ५॥ 


परिच्छेरके विषयभूत मृत्युकी पार करनेके आश्रयका वर्णन 
मृत्योः कालादतिमुक्तिव्याॉ-.._ यजमानकी मृत्युरूप कालसे' 


च् हा । सोडति अतिमुक्ति द्वोनेकी व्याख्या की गयी । 
[ता यजमानसथ | स व अतिमुक्त होता हुआ किस 


मुच्यमानः केनावष्टम्मेन परिच्छेद-| आश्रयसे परिच्छेदके विषयमूत मृत्यु- 
को पार करके फल प्राप्त करता--- 
अतिमुक्त द्वोता है-सो बतहछाया 


अतिप्रुच्यत इत्युच्यते-- जाता है- 
याज्ववल्क्येति होवाच यद्दिमन्तरिक्षमनारम्बणमिव 
केनाक्रमेण यजमानः खर्ग छोकमाक्रमत इति बह्मणत्बिजा 
मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य बह्मा तयदिदं मनः 
सो5सो चन्द्रः स ब्रह्मा स मृक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा 
अथ सम्पदः ॥ ६५ ॥ 
"हे याज्वल्क्य !? ऐसा अश्वलने कट्दा, यह जो अन्तरिक्ष है, वह 


निरालम्ब-सा है । अतः: यजमान किस आहलम्बनसे खर्गलोकमें चढ़ता है।? 
[ इसपर याज्ञवल्क्यने कद्वा-- ] “अह्मा ऋतिजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे: 


विषय मृत्युमतीत्य फल प्राप्नोति-- 
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बृहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय रे 


- ब्कर्डियि2, नर्सिमियक नि बिक यर्पमिफ- चआर्पिमिक बलि फे ब्यरपिटिक बजट र्पिटिक नाप बर्पिनि 
ब्रह्म यज्ञका मन ही है । और यद्दध जो मन है, वह्दी यद्द चन्द्रमा है, वह 
बअह्मा है, वद्द मुक्ति दै और वही अतिमुक्ति है ।? इस प्रकार अतिमोक्षोंका 
बर्णन हुआ, अब सम्पदोंका निरूपण किया जाता है ॥ ६॥ 


यदिदं प्रध्िद्धमन्तरिक्षमाकाशः 
अनारम्बणम्‌ अनालम्बनम्‌ हव- 
शब्दादस्त्येव- तत्रालम्बनम, 
तत्त न ज्ञायत इत्यमिप्रायः । 
यत्त  तदज्ञायमानमालम्बनम्‌, 
तत्‌ सबनाम्ना केनेति प्रच्छथते; 
अन्यथा फलग्राप्तेरसम्मवात्‌ । 
येनावश्म्मेनाक्रेण_ यजमानः 
कमेफल प्रतिपद्यमानः अति- 
मुच्यते, कि तदिति प्रश्न- 
विषयः । केनाक्रमेण यजमानः 
खगे लोकमाक्रमत इति, खरग्गे 
लोक॑ फल प्राप्नोत्यतिम्नच्यत 
इत्यथः । 

ब्रह्मणत्विजा मनसा वन्द्रेणे- 
स्यक्षरन्यासः पूवेबत्‌ । तत्राध्यात्मं 
यज्ञस्य यजमानस्थ यदिदं प्रसिद्ध 
मनः, सोइसो चन्‍्द्रोडपिदेवम । 
मंनो5ध्यात्मं चन्द्रमा अधिदेवत- 


यद्द जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
आकाश है, वद्द णनारम्बण- 
अनाटम्बन-सा दे । “व! दब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसमें आलम्बन 
तो हँ किंतु वह जाना नहीं जाता | 
यहाँ जो ज्ञात न द्वदोनेवाला आलम्बन 
है, वह्दी 'केन! इस सबनामद्वारा पूछा 
जाता है | नद्दीं तो [ याद आलम्बन- 
का अभात्र माना जायगा तो ] फल- 
प्राप्त द्वी सम्मब न दह्होगी | यहाँ 
प्ररनका विषय यह है कि जिस 
आश्रयके द्वारा यजमान कमकल्को 
प्राप्त द्वोता हुआ अतिमुक्त होता है, 
वह क्‍या है ? तात्पर्य यहद्द है कि 
यजमान किस आश्रयसे खगलोकपर 
आरूढ़ द्वोता है, यानी खर्लोकरूप 
फलको प्राप्त करता अर्थात्‌ भतिमुक्त 
हो जाता है । 


ब्रक्मारूप ऋत्विकूसे और मनरूप 
चन्द्रमासे-इन अक्षरोंकी योजना 
पृषंबत्‌ करनी चाहिये । यहाँ 
यज्ञ यानी यजमानका जो यह 
प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, वह्दी यद् अधि- 
देव चन्द्रमा है| मन अध्यात्म है ओर 


आह्ाण १२ ] 


शाइ्रभाष्यार्थ 
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मिति दि प्रसिद्धमू । स एव 
चन्द्रमा ब्रक्षत्विक । तेनाधिभूत॑ 
ब्रक्षणः परिच्छिन्नं रूपमध्यात्म 
च मनस एतद्द्ययमपरिच्छिन्नेन 
चन्द्रमसो रूपेण पश्यति | तेन 

चन्द्रमसा मनस्ावलम्बनेन कमे- 
फल खर्ग लोक॑ प्राप्नोत्यतिमुच्यते 
इत्यभिप्रायः । इतीत्युपसंहाराथे 
वचनम्‌ । हत्येवम्प्रकारा सृत्यो- 
रतिमोक्षा! | सवोणि हि दशन- 


प्रकाराणि यज्ञाड़विषयाण्य सिन्न- 
वसर उक्तानीति कृत्वोपसंहारः । 
इत्यतिमोश्चा;, एवम्प्रकारा अति- 
मोक्षा इत्यथः । 


अथ 
सम्पद उच्यन्ते | सम्पन्नाम केन- 
चित्सामान्येना प्रिहोत्रादी नां कमे- 
णां फलवतां तत्फलाय सम्पादनं 
सम्पत्फलस्येव वा । सर्वोत्साहेन 


फू ल साधनानुष्ठाने प्रयतमानानां 


सम्पदः--अथाधुना 


चन्द्रमा अधिदेवत है--यद्द प्रसिद्र दी 
है | वद्दी चन्द्रमा अह्मा ऋत्विक्‌ है । 
इसीसे अधिभूत ब्रह्मके और अध्यात्म 
मनके जो परिच्छिनरूप हैं--इन दोनों- 
को चन्द्रमाके अपरिब्छिन रूपसे देखता 
है । उप्त चन्द्रमारूप मनको आश्रय 
मानकर उससे अपने कर्मफलभूत 
खगलोकको प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
अतिमुक्त हो जाता द्वे-ऐसा इसका 
अभिप्राय है | “इत्यतिमोक्षा:” इस 
वाक्यमें “इति? पद उपसंहारके लिये 
कड्ढा गया है । अर्थात्‌ इतने प्रकारके 
मृत्युसे अतिमोक्ष हैं | इस बीचमें 
यज्ञाड्रविषषक सभी दर्शन-प्रकारोंका 
वर्णन कर दिया गया है-इसलिये यहद्ढ 
उपसंह्ाार किया है | “इत्यतिमोक्षा:? 
अथांत्‌ इतने प्रकारके अतिमोक्ष हैं । 

“अथ सम्पद:!--अब सम्पदोंका 
वर्णन किया जाता है । 'सम्पदू 
का तातलये यहद्द दे कि किसी 
भी समानतासे अग्निद्दोत्रादि फल्युक्त 
कर्मोका उस फलके ढिये सम्पादन 
( आरोप ) किया जाय, अथवा 
सम्पद्‌के फल ( देवलोकादि ) का ही 
[ उज्ज्वल्त्वादि सामान्यके कारण 
आज्यादि आइतियोमें सम्पादन किया 
जाय ] । जो लोग पूर्ण उत्साइसे किसी 
फलके साधनका अनुष्ठान करनेके 
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[ अध्याय ३ 


ब्वर्टियक बर्पिमं2. मिंट रपट नर्प्गियत नाईट नर्टिटफ बांटे, नाईट नाई: कर्क, 


केनचिद्वेगुण्येनासम्भवः । तदि- 
दानीमाहिताग्रिः सन्‌ यत्‌ किश्वित्‌ 
कमोग्निहोत्रादीनां यथासम्भव- 
मादाय आठम्बनीकृत्य कर्मफल- 
विद्वत्तायां सत्यां यत्कमंफलकामो 
भवति, तदेव सम्पादर्यात । 
अन्यथा राजसयाशव मे धपुरुष मेध- 
सर्वमेधलक्षणानाम अधिकृतानां 
त्रेवर्णिकानामप्यसम्भव :--तेषां 
तत्पाठः खाध्यायार्थ एव केवल: 
स्थातू, यदि तत्फलप्राप्त्युपायः 
कश्नन न सात । तसात्तेषां 
सम्पदेव तत्फलप्राप्ति, तसात्‌ 
सम्पदामपि फलवत्ततम, अतः 
सम्पद आरभ्यन्ते ॥ ६ ॥ 


डिये प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें किसी भी 
दोषके कारण उसकी प्राप्ति असम्भव हो 
जाती है । अतः इस समय [ सम्पदू- 
के द्वारा ] पुरुष आहिताम्नि होकर 
अग्निह्वोत्रादिमेंसे जिसका करना सम्भव 
हो ऐसे किसी कर्मको लेकर उसीके 
आश्रयसे, कर्मफलका ज्ञान द्वोनेपर, 
जिप्त कर्मफलकी इच्छा द्वोती है 
उसीका सम्पादन कर लेता है । नहीं 
तो राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध एवं 
सर्वमेधरूप कर्मोके अधिकारी 
त्रेवर्णिकोंकी भी उनका फल मिलना 
असम्मव है | यदि [ धनाभावादिके 
कारण ] उन राजसूयादिके फलकी 
प्राप्तिका कोई उपाय न हो तो उनका 
वह॒पाठ केबल खाध्यायके लिये ही 
होगा | अतः उन्हें उनकी सम्पत्तिसे 
ही उनके फलकी प्रातति हो जायगी |# 
इसलिये सम्पदोंकी भी फलवत्ता है; 
अतः क्षम्पदोंका आरम्भ किया 
जाता है ॥ ६॥ 


आन मे कप-#लप-+अ.(3७-:- किक पहल+जअमआ डक निकल कलर कट हलक ल लक जकीन हज ली नन कलम 
# भावनाद्वारा किसी अन्य वस्ठुका अन्यमें आरोप करना “सम्पद” कहलाता 


है । राजसूयादि कर्म बहुत द्रव्यसाध्य हैं तथा उनमेंसे प्रत्येक कर्मका सभी त्रैवर्णिकों- 
को अधिकार भी नहीं है । ऐसी अवस्थामें जो घनाभाव या अन्य वर्णमें उत्पन्न 
होनेके कारण उनमेंसे किसी कमंको नहीं कर सकते, वे सम्पद्द्वारा उनका फल प्राप्त 
कर सकते हैं | यदि सम्पत्‌ू-कर्म न होता तो उनके लिये उन यशौंका प्रतिपादन 
करनेवाला शास्त्र केवल स्वाध्यायमें ही उपयोगी हो सकता था; इसलिये सम्पदोंका 
प्रतिपादन बहुत उपयोगी है । 


आ्राह्मण १ ] शाह्रभाष्याथ ६३७ 


>र्दग2७ आर िट ऑर्डिये ब््मिरि, नि आर्फियेक अप्मप >बर्पिर बरिटक बाय यश नाप 
शत्रसम्बन्धी ऋचाएँ और उनसे ग्राप्त होनेवाला फल 


याज्ञवल्क्येति होबाच कतिमिरयमयरिमहोंतास्मिन्‌ 
यज्ञे करिष्यतीति तिसभिरिति कतमास्तास्तिस्न इति पुरोनु- 
वाक्या च याज्या च रास्येत्र तृतीया कि ताभिजेयतीति 


यत्किज्चेदं प्राणभ्दति ॥ ७ ॥ 

'हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अद्बलने कहा; आज कितनी ऋचाओंके 
द्वारा होता इस यज्ञमें शात्र-यंंसन करेगा ?! [ याज्ञवल्क्यने कद्दा-] “तीनके 
द्वारा ।! [ अखल--.] “वे तीन कौन-सी हैं १ [ याज्ञवल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, 
याज्या और तीसरी शस्या |? [ अद्जल-] इनसे यजमान किसको जीतता 
है ?? [ याज्ञवल्क्य---] “यह जितना भी प्राणिसमुदाय है | [उस सबको 
जीत छेता है )! ॥ ७ ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच अधि- | अपने अभिमुख करनेके लिये 
अश्वलने “हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा 


र्‌ 48 भी 
मुखीकरणाय | कतिमिरयमद्यग्मि कद्दा | 'कतिमिसयमथर्गिपहोतास्मिन 


होतास्मिन्‌ यज्ञे कतिमिः कति- यज्ञे--आज यद्द होता इस 
यज्ञमं कितनी ऋचार्ओ अर्थात्‌ 
का | कितनी संख्यावाली ऋग्जातियों- 
अय॑ होतत्विगस्मिन्‌ यज्ञे करिष्यति द्वारा शख्र-शंसन करेगा ! 
इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कह्दा, 
कि “तीन ऋग्जातियेंद्वारा ।? इस प्रकार 
ऋणग्जातिमिः | इत्युक्तवन्तं प्रत्या- | कइनेवाले. याज्ववल्क्यसे अश्वलने 
कहा, “वे तीन कौन-कौन हैं ?? यह्द 
। प्रन्‍न जिनकी [तीन- यह |संख्या की 
सड्ख्येयविषयो5यं प्रदनः, पूवस्तु गयी है, उन ऋग्जातियोंके विषयमें 
है तथा इससे पद्दला प्रशनन उनकी 
संख्याके विषयमें था । 


सडख्याभिऋग्मिऋग्जातिभिः 
शस्त्र शसति। आहेतरः 7 
हेतरः-- कतमास्तास्तिस्र इति । 


सडख्याविषयः । 


६३८ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्यास 3 


नव बना्सिय- गरमिफ न र्पटिटटिफ नर्टिं2 52७ 9२०. नॉर्जिय नाजिये नाप गारजिटिक पड फि 

धुरोलुवाक्या च--प्राग याग- | 'पुरोजवाक्या च'--जो ऋचाएँ 
कालाद्‌ या; प्रयुज्यन्ते ऋचः, काका लेन हि 

बह ऋएर ) 
; वाक्ये- 

बजा ह हार है जाती हैं । जो ऋचाएँ यागके लिये 
त्ड े िया ज्यों 7 प्रयुक्त द्वोती हैं, वह ऋग्जाति “याज्या? 
ऋचः, सा ऋणज ! । | #इलाती हैं | तथा जो ऋचाएँ 
शख्रार्थ या; प्रयुज्यन्त ऋचः, | शत्नकर्मके लिये प्रयुक्त होती हैं, 
सा ऋग्जाति; शस्था। सर्वास्तु या; वद ऋग्जाति 'शस्या? कद्दी जाती 
काइचन ऋच:; ताः स्तोत्रिया वा | दै। जितनी भी ऋचा एँ. हैं--वे 


अन्या वा सवा एतास्वेव स्तोत्रिया हों. अथवा कोई अन्य-- 
४५०७ तीन ऋग्जातियोंके दी 


ऋणजातिष्वन्तमंवन्ति । । अत है" 
किंतामिजयतीति यत्किज्चेदं| “उनके द्वारा पुरुष किसपर जय 


प्राप्त करता है ?” इसपर कहते हं- 
प्राणभुदिति--अतशच सड्ख्या- | यद्द जो कुछ प्राणिसमुदाय है, उसे 

जीत लेता है | अतः [तीन ऋग्जाति 
सामान्यादु यत्किश्वित्पाण- | और तीन लोकोंकी ] संख्यामें 

समानता द्वोनेके कारण यह जितना 
भृज्जातम्‌ ,तत्‌ सर्वे जयति तत्सवे | प्राणिसमुदाय है, वह इस सबको 

जीत लेता है । भर्थात्‌ संख्यादिमें 
फलजातं सम्पादयति सड॒ख्यादि- समानता द्ोनेके कारण वह उस 

समस्त फल्समूहका सम्पादन कर 
सामान्येन | ७॥ लेता है ॥ ७॥ 


होमसम्बन्धिती आहुतियों और उनसे प्राप्त होनेवाले फल 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्मिन्‌ यज्ञ 
आहतीहष्यतीति तित्न इति कतमास्तास्तित्न इति या हुता 


आह्ण १ ] शाहरभाष्याथ दे३९.. 


"कई “राई र्सिसि यार्किये नि नआई”ंए नर्टििट2- नआमिकि नर्स नर्टगि 2 नाईट नरक - 


उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते कि 
ताभिजेयतीति या हुता उज्ज्बलन्ति देबलोकमेव तामिजे- 
यति दीप्यत इब हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृ- 
लोकमेब तामिजेयत्यतीब हि पितृलोको या हुता अधि- 
शेरते मनुष्यलोकमेव ताभिजेयत्यघ इब हि मनुष्यलोकः ८ 


“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अस्बलने कद्दा, “आज इस यज्ञमें यद्द अध्वयु 
कितनी आहुतियाँ द्वोम करेगा |? [ याज्ञवल्क्य-] “तीन |? [ अश्वढ-- |] 
“े तीन कौन-कौन-सी हैं, [ याज्वल्क्य-] “जो द्वोम वी जानेपर प्रज्वलित 
होती हैं, जो द्वोम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो द्वोम की 
जानेपर प्ृथ्वीके ऊपर छीन द्वो जाती हैं |? [ अख़ल-] #नके द्वारा 
यजमान किसको जीतता दै |? [ याज्ञवल्क्य-] “जो द्वोम की जानेपर 
प्रज्बलित ह्वोती हैं; उनसे यजमान देवछोकको द्वी जीत लेता है; क्योंकि 
देवलोक मानो देदीप्यमान द्वो रद्दा है । जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द 
करती हैं, उनसे वद्द पितृलोकको द्वी जीत लेता है; क्योंकि पितृलोक मानो 
अत्यन्त राब्द करनेवाला है | जो द्वोम की जानेपर प्रथ्वीपर लीन ह्वो जाती 
हैं, उनसे मनुष्यलोकको द्वी जीतता है; क्योंकि मनुष्यलोक भधोवर्ती-सा है॥ ८॥/ 


याश्षवल्क्‍्येति द्ोवाचेति पूवे-। “हे याज्ववल्क्य !? ऐसा अज्नढने 
कत्ययमधाध्वर्युरसिन पूर्वबत्‌ (अपने अभिमुख करनेके लिये] 
पत्‌। कत्ययमद्याध्वयुरखिन्‌ यज्ञ कद्दा, 'आज यहद्द भ्रघ्वयु इस यज्ञमें 


आहुतीहेष्यतीति, कत्याहुति- | कितनी आइतियाँ हृवन करेगा ?? 
े अर्थात्‌ आहुतियोंके कितने प्रकार हैं !? 
प्रकाराः १ तिख्र हृति, कतमास्ता- (या्नवलक्य-] “तीन |? फिर पूर्खत्‌ 


सिख्र इति पूबवत्‌ । पूछता है-'कौन-कौन तीन १? 


इतर आह--या हुता उज्ज्व-। इश्सपर इतर ( याज्ञवलल्‍कय ) 
कहता है-८जों दहृववन की जानेपर 


<४० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ _[ अध्याय 
लन्ति समिदाज्याहुतयः या | प्रज्वलित द्वोती हैं, वे समिध्‌ और 

,  बृतकी आहइतियाँ, जो द्वोम की 
हुता अतिनेदन्तेडतीव शब्द | जानेपर अत्यन्त शब्द करती 


। हैं, वे आहतियाँ और जो होम 
झुबेन्ति मांसाधाहुतयः, या हुता की जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्‌ 


अधिश्षेरतेष्ध्यधो गला भूमेरधि- | नीचे प्लीपप जाकर डीन हो 
जाती हैं, वे दुग्ध और सोमकी 


'शैरते पयःसोमाहुतयः । आहइतियाँ ।! 

हि ताभिर्जयतीति, तामिरेवं इनसे यजमान किसको जीतता है! 
अनिल | अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की हुई उन 
निवर्तिताभिराहुतिभि; कि जय- | आहतियोंसे यज्ममान क्यो जीत छेता 
तीति । या आहुतयो हुता | है!” [याज्ञवल्क्य- ] जो हवन की 
उज्ज्यठन्त्युज्ज्वलनपुक्ता आहु- हुई आहतियाँ उज्ज्बछित द्वोती हैं 

हल ; अर्यात्‌ उच्ज्बलनयुक्त होती हैं, उनका 
'तयो निवेतिताः, फर्ल च देव- | इबल्ोकसंज़्क फल भी उज्ज्वल ही 
लोकाख्यपुज्ज्यलमेब, तेन सामा-| | हैं दोनेंमिं यह समानता 

नये »_ हहछझछल्‍टल्‍2ल्‍2+2उ॒ऑ| हनेके कारण यजमान इस प्रकार 
नर या मयता उज्ज्वलस्तय  (,दक ( भावना ) करता है कि 
आहुतयो निवेत्यमानास्ता एताः | मेरेद्वारा जो ये उज्जित आहतियाँ 


साक्षादेवलोकस्य कमंफलस्थ रूप॑ | दी जा रही हैं, वे साक्षात्‌ इस कमंके 
देवलोकाख्य॑ फलमे निर्व फलखरूप देवलोकका रूप हैं, 
५७४७७७४७७४४७॥०॥ अत: इनके द्वारा में देवलोऋछूप 


५ क ह 
त्येत इत्येव॑ सम्पादयति । फलको निषन्न कर रहा हूँ । 


या हुता अतिनेदन्ते आहुतय/ | जो आहुतियाँ द्वोम की जानेपर 
अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे 

पितृलोकमेव ताभिजेयति कुत्सित-| यजमान पितृलोकको ह्वी जीतता है, 
॥ ग क्‍ क्योंकि कुत्सित शब्द करनेवाले हो ने से 
शब्द कतृत्वसामान्येन । पितृ- | इनके साथ उनकी समानता है । 


ब्राह्मण १] 


शाइरभाधष्याथ 


दैछरै 


गडि 2, 2, नर्ट2७, बर्टि3०- आर्डिय, डिट नार्पिय नर्मि2 नईिंस., बाफियेक आर्पकि नकल 


लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पु्यो 
वेवखतेन यात्यमानानां दा 
हता: झ मुख्य मुश्च' इति शब्दों 
मवति । तथावदानाहुतयः तेन 
पिदलोकसामान्यात्‌ पितृलोक एव 


मया निवत्य॑त इति सम्पादयति । 
या हुता अधिशेरते मनुष्य- 
लोकमेव॒ताभिजंयति भृम्युपरि 
सम्बन्धसामान्यात्‌ । अध इब 
हाथ एवं हि मनुष्यलोकः 
उपरितनान्‌ साध्याल्लोकानपेक्ष्य, 
अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो 
मनुष्यलोक एवं मया निवत्यंत 
इति सम्पादयति पयःसोमाहुति- 
निवतेनकाले ॥ ८॥ 


पितृकोकसे सम्बद्ध संयमनी पुरीमें 
यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए 
जीबोंका “हाय मरे ! छोड़! छोड़ !? 
ऐसा राब्द होता रद्दता है। इसी 
प्रकार अवदान-आहुतियाँ भी शब्द 
करनेवाली हैं । अतः पितृलोकसे 
समानता होनेके कारण इनसे मभेरेद्वारा 
पितृलोक द्वी प्राप्त किया जाता है, 
इस प्रकार यजमान सम्पादन 
करता है । 


जो आहुतियाँ होम की जानेपर 
पृथ्वीपर लीन हो जाती हैं, उनसे 
यजमान मनुष्यलोकपर दढ्वी विजय प्राप्त 
करता है; क्योंकि प्रथ्वीके ऊपरी 
भागसे सम्बद्ध द्वोनेमें उन दोनोंकी 
समानता है। मनुष्यलोक ऊपरके 
साधनसाध्य लोकोंकी अपेक्षा भध : --- 
नीचे ही स्थित है। अयवा अधोगमनकी 
अपेक्षासे वे मनुष्यलोकको ही जीतते 
हैं | अतः दूध या सोमकी आहति 
देते समय यजमान यही सम्पादन 
करता है कि इससे मेरेद्वारा मनुष्य- 
छोक दी प्राप्त किया जाता है ॥ ८॥ 


दा. 


बह्माके यज्ञरक्षाके साधन और उससे ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 
याज्षवल्क्येति होवाच कतिमिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देवताभिगोपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन 


बू० उ० ४१-- 


६४२ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय है 


बईपिटफण नई: रण बरस्कियिक बर्पकियरक मर्पियेक नईपिटफ बईिटक बलि... नॉपिेंटेक नईप५िेटे आर नाईए डिक बाप 
एवेत्यनन्तं वे मनो$नन्ता बिरवे देवा अनन्तमेब स तेन 
लोक॑ जयति ॥ ९ ॥ 


'हे याज्ञवलक्य |! ऐसां अखलने कहा, “आज यह ब्रह्मा यज्ञमें 
दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है?! 
[ याज्ञवल्क्य-] “एकके द्वारा |? [ अश्वछ-] “वद्व एक देवता कौन है !! 
[ याज्ञवलक्य-] “वह मन ही है । मन अनन्त है और विश्वेदेव भी 
अनन्त हैं; अतः उस मनसे यजमान अनन्त छोकको जीत लेता है? ॥९॥ 


याज्ञवल्क्येति द्ोवाचेति पू्े- | “हे याज्ञवरक्य !? ऐसा अश्वलने 


बत्‌। अयमृत्विख्रक्षा दक्षिणतो 
ब्रह्मासने खित्वा यज्ञ गोपायति । 
कतिभिदेवताभिगोपायती ति प्रा- 
सड्जिकमेतद्वहुपचनम्‌, 
दि देवतया गोपायत्यसो, एवं 
ज्ञाते बहुवचनेन प्रश्नो नोपपयते 
खयं जानतः। तस्ात्‌ पूवयो: 
कण्डिकयो!ः प्रश्नप्रतिवचनेषु 
कतिभिः कति तिसृभिः तिम्र 
इति प्रसद्ध॑ दष्टेहापि बहुषचने- 
नेव प्रश्नोपक्रमः क्रियते | अथवा 


ण्कया 


प्रतिवादिव्यामोहार्थ बहुवचनम्‌ 


पूर्व॑वत्‌ [अभिमुख करनेके लिये] कहा 
'यह ब्रह्मानामक ऋतिक्‌ दक्षिणकी ओर 
ब्रह्मके लिये निश्चित आसनपर बैठकर 
यज्ञकी रक्षा करता है | वद्द कितने 
देवताओंद्वारा उसकी रक्षा करता है !? 
यहाँ देवता शब्दमें जो बहुबचन है, वह 
प्रसज्बरा है; क्योंकि ब्रह्मा एक 
ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता 
है-यद् खय॑ जानते हुए व्यक्तिके 
लिये बहुबचनद्वारा प्रश्न करना 
उचित नहीं है । अतः पहली 
दो कण्डिकाओंके प्रइन और उत्तरोमि 
“कतिमि: कृति?! और “तिसमिः 
तिस्र:? ऐसा प्रसज्ञ देखकर यहाँ भी 
प्रशनका आरम्भ बहुवचनसे ही किया 
जाता है | अथवा यह बहुबचन 
अपने प्रतिवादीको भ्रममें डालनेके लिये 
भी द्वो सकता है। 


क्राह्मण *ै ] 


शाइ रभाष्याथे 


६७३ 


बी डि- य८६2.. डेट नर्स बाफिय, नए नाई 2 नि: अर्षिमियक बर्टमियेक, गालिटिक नई: 


इतर आहैकयेति । एका सा 
देवता यया दक्षिण: खित्वा 
ब्रह्मा आसने यज्ञ गोपायति | 


कतमा सकेति । मन एवेति, 
मनः सा देवता । मनसा हि 


ब्रह्मा व्याप्रियते ध्यानेनेव । 
“तस्य यज्ञलस्य मनश्थच॒ वाक्‍कच 
वर्तेनी तयोरन्यतरां मनसा संस्क- 
रोति ब्रह्मा! ( छा० 3० ४। 
१६। १ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तेन मन एवं देवता तया मनसा 
हि गोपायति ब्रह्मा यज्ञम्‌ । 

तच्च मनो बृत्तिमेदेनानन्तम्‌ । 
वैशब्दः प्रसिद्धावद्योतनाथः । 
प्रसिद्ध मनस आनन्‍्त्यम्र । तदा- 
नन्त्यामिमानिनो देवा, अनन्ता 


वे विश्वे देवाः । “सर्वे देवा 
यत्रेक॑ भवन्ति/ इत्यादिश्रुत्यन्त- 
रात्‌। तेन आनन्त्यसामान्यादन- 
न्‍्तमेव स तेन लोक जयति ॥ ९॥। 


इसपर ( याज्ञवल्‍क्य ) कह्दते 
हैं, 'एकया इति; जिसके द्वारा 
दक्षिणकी ओर आसनपर बैठकर 
ब्रह्म यज्ञकी रक्षा करता है, वह 
देवता एक है |! “वह एक देवता 
कौन है !” इसपर कहते हैं-- 
वद्ठ मन ही है---वह देवता मन 
ही है | मनके द्वारा ध्यान करके ही 
ब्रह्मा अपना कार्य करता है | “उस 
यज्ञके मन और वाक-ये दो मार्ग 


हैं, उनमेंसे एक ( वाकू ) का 


संस्कार ब्रह्म मन यानी मौनसे करता 
है?” इस अन्य श्रुतिसे भी यही कह्दा 
गया है | अतः मन ही देवता है, 
उस मनसे द्वी श्रह्मा यज्ञकी रक्षा 
करता है । 

और वह्द मन वृत्तिमेदसे अनन्त 
है। “वे? शब्द प्रसिद्ध अर्थका 
योतन करनेके डिये है । 
मनका अनन्तत्र प्रसिद्ध है । 
उस अनन्तत्वके भभिमानी जो देव हैं, 
वे सम्पूण देव भी अनन्त हैं । 
८ जिस मनमें समस्त देव एक 
( अभिन्‍न ) हो जाते हैं?” श्त्यादि 
अन्य श्रुतिसे भी यद्दी प्रकट द्वोता 
है | अतः अनन्ततामें समानता 
होनेके कारण वह उसके द्वारा अनन्त- 
लोकको द्वी जीत लेता है || ९ ॥ 


६४४ शृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बपिटट कर आर्य बॉर्जिये- बर्थ कर्मियिक बर्प्मियेक आईिटकर बर्पिमिय नॉईपिट्ि बर्जियेल आए बप्मक- 
स्तवनसम्बन्धिनी ऋचाओंका और उनसे ग्राप्त होनेवाले फ़लका वर्णन 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमदोद्वातास्मिन यज्ञे 
स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्न इति 
पुरोन॒वाक्या च याज्या च शस्येब तृतीया कतमास्ता या 
अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानो याज्या व्यानः 
शस्या कि तामिजयतीति प्रथिबीलोकमेव पुरोनुबाक्यया 
जयत्यन्तरिक्षकोक॑ याज्यया युलोक* वदास्यया ततो हृ 
होताश्वल उपरराम ॥ १० ॥ 


“'हे याज्वल्क्य !? ऐसा अश्नलने कद्दा, “आज इस यज्ञमें उद्बाता कितनी 
स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा !? [याज्ञवल्क्य-] 'तीनका! [अज्बछ---] 
“वे तीन कौन-सी हैं!” [याज्ञवल्क्य-] “पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी 
रास्या |? [ अख़रू-] इनमें जो शरीरान्तवर्ती हैं, वे कौन-सी हें !! 
[ याज्ञवल्क्य--] “प्राण द्वी पुरोनुवाक्या है; अपान याज्या है और व्यान शस्या 
है ।! [अइबछ--] “इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ?” [याज्ञवल्क्य-] 
धपुरोनुवाक्यासे प्रथिवीलोकपर ही जय ग्राप्त करता है, तथा याज्यासे भन्तरिक्ष- 
लोकपर और शस्यासे घुलोकपर विजय प्राप्त करता है । इसके पश्चात द्वोता 
अर चुप हो गया॥ १०॥ 


याज्षवरक्येति होबाचेति पूवे- हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा अज्जलने 
5 | | पूर्वबत्‌ [ अभिमुख करनेके लिये ] 
बत्‌ । कति सतोतियाः स्तोष्यती कद्दा, “यह ठटद्गाता कितनी स्तोत्रिया 


त्ययप्रुद्गाता । खोत्रिया नाम ऋचाओंका स्तवन करेगा 


ऋकसामसपुदायः कतिपयाना- | ला यह कुछ ऋचाओंके 
ऋक्‍सामसमुदायका नाम है । 


मचाम्‌ | स्तोत्रिया वा शस्या वा या; | स्तोत्रिया हों अथवा शस्या, जो कुछ 


ब्राह्मण १] 


शाइरभाष्याथ 


धउण 


नपि: 2 जप बर्पििट बरस बर्फिय, नर्पिटक आर्जियित नये मॉर्मिये नर्टििटेक ऑर्डर). प्रकिया... 


काश्रन ऋचः, ताः सर्वास्तिस् 
एवेत्याह । ताश्न व्याख्याता।-- 
पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव 
तृतीयेति । 

तत्र पू्वभुक्तर्‌--यत्किन्चेद॑ 
प्राणभृत्‌ सर्वे जयतीति तत्‌ केन 
सामान्येन ? हृत्युच्यते-कतमा- 
स्तास्तिस्र ऋचो या अध्यात्म 
भवन्तीति । प्राण एवं पुरोनु- 
वाक्या, पशब्दसामान्यात्‌ । 
अपानो याज्या, आनन्तयांत्‌ । 
अपानेन हि प्रत्त इविदवता 
ग्रसन्ति, यागथ प्रदानस । 
व्यान; शस्या--“अप्राणब्ननपा- 


नन्‍नृचममिव्याहरति!! ( छा० 


उ० १।३। ४ )। इति श्रुत्य- 


न्तरात्‌ । 


भी ऋचोएँ हैं, वे सब तीन ही 
प्रकारकी हैं-यही बात अब बतायी 
जाती है । उन्हींकी पुरोनुवाक्या, 
याज्या और तीसरी शस्या-ऐसा 
कट्कर व्याख्या की गयी दे । 

यहाँ पहले ( मन्त्र ७ में ) जो 
यद्द क॒द्दा गया है कि यद्द जो कुछ 
प्राणिवर्ग है, उस सभीको जीत लेता 
है, सो किस समानताके कारण दै-- 


यह कहते हैं अर्थात्‌ “इनमें जो अध्यात्म 


( देह्वान्तव॑र्ती ) हैं, वे तीन ऋचाएँ 
कौन-सी. दैं?--इ्स प्रस्‍नद्वारा 
यह बतछाया जाता दहै---प्राण ही 
पुरोनुवाक्या है; क्योंकि “प? शब्दमें 
इन दोनोंकी समानता दे । अपान 
याष्या है क्योंकि आनन्तर्यमें दोनोंकी 
समानता है |# इसके प्िवा देवगण 
दी हुई हृविको अपानसे ही ग्रहण 
करते हैं; और प्रदान द्वी याग दे 
[ अतः अपान याज्या ऋचाए हैं ]। 
व्यान शस्या है, जेसा कि “प्राण 
अपान-व्यापार न करता हुआ 
ऋचाओंका उच्चारण करता है” इस 
अन्य श्रुतिसे कद्दा गया है । 


१. प्रगीत ऋचाओंको स्तोत्र कहते हैं और अप्रगीत ऋचाओंको श्र । 
इनमें स्तोत्र ही स्तोतजिया ऋचाएँ हैं ओर शज्त्र शस्या हैं । 
# कारण जैसे अपान प्राणके अनन्तर दै। उसी प्रकार याज्या ऋचाएँ 


पुरोनुवाक्या ऋचाओंके अनन्तर हैं। 


६४६ 


गृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


न्ाईपि-फ बरदरिए क्र चाट फ्र, ब्यॉर्टिकफ नाईट फ्र नाईट आप िक आर्थिक नडिटेक न्यायिक प्र्षिगेटक,, बाई, 


कि तामिजेयतीति व्याख्या- 
तम्‌ । तत्र विशेषसम्बन्धसामा- 
न्यमनुक्तमिहोच्यते, स्वमन्यद्‌ 
व्याख्यातम्‌ । लोकसम्बन्ध- 
सामान्येन पृथिवीलोकमेव पुरोलु- 
वाक्यया जयति, अन्तरिक्षलोक 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । 
धुलोक॑ शस्ययोध्व॑त्वसामान्यात्‌ । 
ततो ह तसादात्मनः प्रश्ननिर्ण- 


यादसी होता अश्वरू उपरराम 


नायमसद्रोचर इति ॥ १० ॥ 


“कि तामिरज॑यति? ( उनसे किसपर 
विजय प्राप्त करता है )---इसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है । 
वहाँ जो इनका विशेषसम्बन्ध- 
सामान्य नहीं बतलाया गया, वह 
यहाँ बतलाया जाता है; ओर सब 
( संख्यासामान्यादि ) को व्याख्या 
तो कर दी गयी है । लोकसम्ब॑न्धी 
सामान्य ढ्वोनेसे पुरोनुवाक्यासे पृथिवी- 
लोकपर द्वी विजय प्राप्त करता है । 


-मध्यमत्वमें समानता द्वोनेके कारण 


याज्यासे अन्तरिक्षकोकपर जय प्राप्त 
करता है तथा उध्बत्वमें समानता ह्ोने- 
से शस्यासे युल्लेकपर जय प्राप्त करता 
दे | तब उस अपने प्रश्नके निर्णयसे 
होता अश्वल यह समझकर कि ५यह्द 
याज्ञवल्क्य हमारे काबूका नहीं है! 
चुप हो गया॥ १०॥ 


बा फणनरिीशार की) 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
प्रथममलबआक्षणम्‌ || १ ॥ 


2०-- न्वाफ--य3220%4:<:<<:०---६०---०० 


१. लोकॉमें प्रथिबीलोक प्रथम है ओर ऋचाओंमें पुरोनुवाक्या ऋचाएँ, 
प्रथम हैं । इस प्रकार “प्रथमत्व” रूप सम्बन्धकी दोनोंमें समानता होनेसे 
पुरोनुवाक्यासे पथिवीलोकको ह्टी जीतता है। 


द्वितीय ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य-आ तंभाग-संवाद 


आख्यायिकासम्बन्धः प्रसिद्ध 
एव । मृत्योरतियरुक्ति- 
व्याख्याता काललक्ष- 
णात्‌ कमेलक्षणात्व । कः पुनरसो 
मृत्युयेश्मादतिप्ुक्तिव्योख्याता ९ 
स चखाभाविकाज्ञानासब्ञास्पदो- 
ःथ्यात्माधिभतविषयपरिच्छिन्नो 
ग्रहातिग्रहलक्षणो मृत्यु; । तस्ात्‌ 
परिच्छिन्नरूपान्मृत्योरतिमुक्तसय 

रूपाण्यग्न्यादित्यादी न्युद्वीथप्रक- 
रणे व्याख्यातानि । अश्वलप्रव्ने च 


डपक्रम: 


तद्गतो विशेष; कथ्ित्‌ । तच्चेतत्‌ 


कर्मणां ज्ञानसद्दितानां फलम्‌ । 
एतसात्‌ साध्यसाधनरूपात्‌ 


संसारान्मोक्षः कर्तव्य इत्यतो बन्धन- 


रूपस्य म॒त्योः खरूपमुच्यते । 
बद्सय हि मोक्षः कतेव्यः । यद- 
प्यतिमुक्तस खरूपमुक्त॑ तत्रापि 
ग्रहातिग्रहाभ्यामविनिमेक्त एव 


आख्यायिकाका सम्बन्ध तो 
प्रसिद्ध ही है । काल्ूूप और कर्म- 
रूप मृत्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या 
की गयी | किंतु जिससे अतिमुक्तिकी 
व्याख्या की गयी है, वह्द मृत्यु क्या 
है ? वह मृत्यु खाभाविक अज्ञान- 
जनित भआसक्तिका स्थान; अध्यात्म 
और अधिभूत विषयसे परिष्छिन्न प्रह- 
अतिग्रहरूप है । उस परिच्छिन्नरूप 
मृत्युसे अतिमुक्त हुए पुरुषके 
अप्नि-आदित्यादि [ अपरिच्छिन्न ] 
रूपोंकी व्याख्या उद्दीयप्रकरणमें की 
गयी है | अज्जलके प्रश्नमं उसीके 
अन्तव॑र्ती किसी विशेषका वर्णन है । 
वह यद्द विशेष शञानसद्वित क्मोंका 
फल हे । 

इस साध्यसाधनरूप संसारसे 
मोक्ष करना है, इसलिये यहाँसे 
बन्धनरूप मृत्युका खरूप बतलाया 
जाता है; क्योंकि बद्धको द्वी मुक्त 
करना द्वोता है । तथा जो अतिमुक्त- 
का खरूप बतछाया गया है, वहाँ 
भी वह मृत्युरूप ग्रह और अतिग्रहसे 


१, अर्थात्‌ अग्न्यादिमें ही दृष्टिभेदका | 
२. देवताज्ञान अर्थात्‌ उपासनासहित | 
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नर्स बरमियि, -गर्टे2 नर्पि2, रस ना्टिटफ नाफिय बार्लिय ब्र्फिय बाकि नर नई2% 
मृत्युरूपाभ्याम | तथा चोक्त | अतिमुक्त (विशेषरूपसे मुक्त) नहीं दे। 
“अशनाया हि सृत्यु।” ( बृ० उ० | इस विषयमें कद्दा भी दै-““भूखही मृत्यु 


१।२। १ ) “एप एवं सत्यु४” 
इंति । आदित्यस्थं पुरुषमद्जी- 
कृत्याह ““एको सृत्युबहवा” 
हति च । 

. तदात्मभावापन्नो हि सृत्योरा- 
प्रिमतिम्नुच्यत इत्युच्यते।न च 
तत्र ग्रद्मातिग्रह्मे मृत्युरूपो नस्‍्तः | 
“अधथेतस्थ मनसो योः शरीर 
ज्योतीरूपमसावादित्य:!” ( बू० 
उ०१।५।१२ ) “मंनश्व ग्रह: 
स कामेनातिग्राहेण. ग्रद्दीत:/ 
(३।२ | ७)३ति, वक्ष्यति"'प्राणो वे 
ग्रह. सोष्पानेनातिग्राहेण” 
(३।२।२) हति,“वाम्े ग्रहः स 
नातम्नातिग्राहदेण” (३।२।३)हति 
च। तथा वज्यज्नविभागे व्याख्या- 
तमस्ामिः । सुविचारितं चैतदू 
यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निदृत्ति- 


कारण न भवतीति | 


१. उपनिषद्में 'मनों वै? पाठ है । 


है।! “यही मृत्यु है?! र्त्यादि | 
आदित्यान्तगत पुरुषको अद्जीकार 
करके श्रुति कद्ठती है “एक द्टी मृत्यु 
बहुत प्रकारकी है ।” 

अग्न्यादिके तादात्म्यको प्राप्त 
हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसि अति- 
मुक्त द्वो जाता दै-ऐसा कहा जाता 
है; किंतु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह और 
अतिग्रह न द्वों-ऐसी बात नहीं हे । 
“तथा इस मनका धुलोक शरीर 
है और ज्योतीरूप वह भादित्य है? 
“मन ही ग्रह है, वह्द कामरूप 
अतिग्राहसे गृहीत है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी, तथा “प्राण दी ग्रह हे, 
वह अपानरूप शअतिप्राहसे गृहीत 
है? और “वाक द्वी ग्रह है, बह 
नामरूप अतिग्राइसे यृह्दीत है?” ऐसा 
भी श्रुति कहेगी । तीन अन्नेका 
विभाग करते समय हमने इनकी 
ऐसी द्वी व्याख्या भी की है | तथा 
इस बातका भी अच्छी तरद्द विचार 
किया जा चुका है कि जो प्रवृत्तिका 
कारण द्वोता है, बद्दी निवृत्तिका भी 
कारण नहीं होता |# 


# अर्थात्‌ कर्म तो फलभोगका निमित्त होनेके कारण बन्धनका ही कारण 


है, वह मुक्तिका कारण नहीं हो सकता | 
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केचित्तु सबमेव निवृत्तिकारणं 
कर्मणां निवत्तिमन्यन्ते। अतःकारणा 
कारणत्वं मीमां-पूवे सात । 
स्थते. त्योप्नुच्यते उत्तरसुत्तरं 
प्रतिपद्यमानो व्याबृत्त्यथ मेव प्रति- 


पद्यते न तु तादथ्येम्, इत्यत आ 


देतक्षयात्‌ सब सृत्यु:, देतक्षये तु 


परमार्थतो सृत्योराप्तिमतिमुच्यते। 


अतश्र आपेक्षिकी गोणी मुक्ति- 
रन्तराले । स्वमेतद्‌ एचम््‌ 


अबाहंदारण्यकम्‌ । 

ननु सर्वेकत्वं मोक्ष: “तस्रा- 
त्तत्सवेमभचत्‌” (बृ० उ० १। 
४। १० ) इति श्रुतेः । 

बाढं भवत्येतदपि, न तु “ब्रा 


मकामो यजेत, पशुकामो यजेत”' 


इत्यादिश्ुतीनां तादथ्येम । यदि 


हद्देताथेत्वमेव आसां ग्रामपश्ु- 
| प्राम, पश्चु अथवा खर्गादिके लिये 


खर्गायथंत्व॑ नास्तीति ग्रामपश्ु- 


कोई-कोई तो सारे ह्ठी साधनोंको 
निवृत्तिका कारण मानते हैं। इस 
कारणसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फलको 
प्राप्त द्वोनेवाला कर्मठ भी पूव॑-पूर्व 
मृत्युसे मुक्त दो जाता है, अतः 
वह उस उत्कृष्ट फलको त्यागनेके 
लिये द्वी प्राप्त करता है, तद्गप द्वोनेके 
लिये नहीं। इस प्रकार द्वैतका क्षय 
दोनेतक सब मृत्यु ही है, देतका 
क्षय होनेपर तो वह परमार्थतः 
मृत्युकी प्राप्तिसि अतिमुक्त द्वो जाता है। 
इसलिये बीचमें जो मुक्ति बतलायी 
जाती है, वढ्द भापेक्षिकी और 
गोणी ही है । इस प्रकार यह सब 
कल्पनाएँ बृद्ददारण्यकसे बाहरी 
द्दी हूँ । 

पूर्व ०-किंतु सबकी एकता तो 
मोक्ष द्वी है, क्‍योंकि “इसलिये 
वह सवे हो गया? ऐसी श्रुति दे । 

पिद्धान्ती-ठीक है, यह तो 
ब्ह्दारण्यकका विषय है । परंतु 
“प्रामकी इच्छावाछा यजन करे, 
पशुर्भोकी इच्छावाढा यजन करे?” 
ह्त्यादि श्रुक्मिंका तात्य मोक्षमें 
नहीं हो सकता | यदि इनका 
तात्पय॑ अद्दैतमें द्वी दो तो इनका 


होना सम्मव नहीं दे और इनसे 
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खर्गादयो न गृश्चेरन, गशब्न्ते तु 
कर्मफलवैचित्रयविशेषा/ । यदि 
च बैदिकानां कर्मणां तादथ्यमेव, 
संसार एवं नाभविष्यत्‌ । 

अथ तादर्थ्येंडपि अनुनिष्पा- 
दितपदार्थखभावः संसार इति 
चेत्‌ । यथा च रूपदशनाथथ आ- 


लोके सर्वोष्षपि तत्रस्थः प्रकाश्यत 


ण्व। 
न; प्रमाणानुपपत्तेः । अद्वेतार्थे- 


त्वे वैदिकानां कमेणां विद्यासहि- 
तानाम्‌ अन्यण्यानुनिष्पादितत्वे 


प्रमाणानुपपत्ति: । न प्रत्यक्ष ना- 


(ः ५ 


नुमानमत एवं च नागमः । 


ग्राम, पश्चु और खर्गादिका प्रदह्ण 
भी नहीं होना चाहिये, परंतु 
कर्मफलबैचित्रयरूप विशेषोंका प्रद्ण 
होता द्वी है । यदि वैदिक कम 
मोक्षार्थ ही होते तो संप्तार ही नहीं 
रह सकता था ।# 


पूर्व ०-यद्पि कर्मश्रुति मोक्षार्थक 
है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए 
पदार्थका खमभाव ही संसार दे, जिस 
प्रकार कि प्रकाश रूपदर्शनके लिये 
द्वोनेपर भी उससे वहाँ रखे हुए सभी 
पदार्थ प्रकाशित द्वोते द्वी हैं| [ अतः 
कर्मके मोक्षार्थक्र होनेपर संसार ही 
नहीं रद्द सकता था, ऐसी शक्ल 
नहीं उठानी चाहिये | | 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं द्वो 
सकता । यदि ज्ञानसद्वित बेदिक 
कर्मोको मोक्षाथंक माना जाय तो 
उनसे किसी अन्य पदार्थके अनु- 
निष्पन्न होनेमें कोई प्रमाण नहीं दो 
सकता । इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण द्वो 
सकता है न अनुमान और इसीसे 
आगम प्रमाण भी नहीं है| सकता | 


# संसारका मूल तो कर्मफल ही है। उसीके भोगके लिये उत्तमाधघम 
योनियोंकी प्राप्ति द्ोती है। यदि कर्मोंका फल मोश्ञ दी माना जाय तो फिर संसारका 


कोई कारण द्वी नहीं रहता | 
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बन नर्थिपक मर, बर्थडे, नि मर्मिफि बर्जिए जज नर्मिक नरिंफ ८ नए कक गरिकेंटि नर्सिमि क्र 
उभयम्‌ एकेन पाक्येन पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि नाली 
निकालने और प्रकाश करने आदिके 
प्रदच्येत इति चेत्‌ कुट्या- | समान एक द्वी वाक्यसे [ कर्मफल 
और मोक्ष ] दोनोंका प्रदशेन द्वो 

प्रणयनालोकादिवत्‌ । जाता है तो !% 


तन्नेवम; वाक्यधर्मानुपपत्तेः । |. पिद्धान्ती-यद्द बात ऐसी नहीं 
५ है, क्योंकि ऐसा द्वोना वाक्यका धर्म 
न च एकवाक्यगतस्थाथंस्थ प्रवृत्ति- | नहीं हो सकता | एक द्वी वाक्‍्यका 
अर्थ प्रबवृत्ति और निबृत्ति दोनोंका 
निवृत्तिसाधनत्वमवगन्तुं शक्‍्य- | साधन हो-यद्द नहीं जाना जा 
सकता | नाली निकाढने और 
ते। कुस्पाप्रणयनालोकादावर्थरय प्रकाश करने आदिमें तो यद्द बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसलिये इसमें 

प्रत्यक्षत्वाददोषः । कोई दोष नहीं है । 


यदप्युच्यते मन्त्रा अखिन्नर्थ | और ऐसा जो कद्दा जाता है कि 
इस अथर्मे [ “विर्धा चाविद्यां चः इत्यादि] 

दृष्टा इति । अयमेच तु तावदथः | मन्त्र देखे गये हैं, सो पहले तो यह 
विषय ह्वी किसी भी प्रमाणसे अवगत 
दोनेवाला नहीं द्वै। मन्त्र भी क्‍या 


अस्रिन्नथ आदोखिदन्यसिन्नर्थ | एसी भर्थमें हैं ? अथवा किसी अन्य 
अथेमें हैं !-यह बात भी विचारणीय 
ही दे | अतः प्रद्मातिप्रददरूप मृत्यु 
तिग्रहलक्षणो मृत्युबेन्धः, तस्मा- | बन्धन है, उससे मुक्त दोनेका उपाय 


# नाली खेती सींचनेके लिये निकाछी जाती है; परंतु बह आचमनादियें 
भी उपयोगो द्ोती है; प्रकाश रूपप्रकाशनके लिये किया जाता है; परंतु बह 
गमनादि क्रियाओंमें भी सहायक होता है। इसी प्रकार एक ही कमप्रतिपादक वाक्य 
कर्मफड और मोक्ष दोनों की प्रातिका कारण हो सकता है--यह पृव॑पक्षका अभिप्राय है। 


प्रमाणागम्यः । सन्त्रा: पुनः किस 


हति सग्यमेतत्‌ । तसादू ग्रहा- 
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न्मोक्षो वक्तव्य इत्यत हृदमारमभ्यते। | बतछाना है, इसलिये आगेका प्न्य 
क्‍ . | आरम्भ किया जाता है | जैसे जाग्रत्‌- 
न च जानीमो विपयसन्धावि- | खप्न आदि दो विषयोंकी सन्धिमें स्थित 
क्‍ जी दोना असम्मव है, उसी प्रकार वैदिक 
वान्तरालेडबस्थानमर्धेजरतीयं को- | क््म्रोंसे न बन्धन होता है न मोक्ष, 
अपितु बीचकी अवस्था प्राप्त द्वोती है- 
शलम्‌ । यत्तु सृत्योरतिम्नुच्यत ऐसी कल्पना भी असज्भत है, अत: हम 
इस प्रकार अधंजरतीय व्याख्या 
हत्युक्त्ा ग्रद्मातिग्रह्मवुच्येते, तत्व- | करनेकी युक्ति नहीं जानते ।# यहाँ 
९ जो मृत्युसे अतिमुक्त हो जाता है-- 
थेसम्बन्धात्‌ । सर्वोष्य साध्य- ऐसा कहकर ग्रह और अतिग्रहका 
वर्णन किया जाता है, वह्द तो अर्थके 
साधनलक्षणो बन्धः, ग्रह्मतिग्रहा- | सम्बन्धसे है, यह सब ॒साध्य- 
साधनरूप बन्धन है; क्योंकि 
विनिर्मोकात्‌ | निगडे हि निश्चति | उसके द्वारा प्रह्द और अतिप्रद्से 
उसकी मुक्ति नद्दीं होती । बन्धनका 
९_ - | ज्ञान द्ोनेपर द्ली उसमें बँचे हुए पुरुषका 
निगडितस मोक्वाय यत्रः कतेव्यो बंसल आंत बोगेय टिया ये बरी 
आवश्यक द्वोता है; अतः मोक्षके 

भवति; तस्मात्तादर्थ्येनारम्भ। । डियेद्वी इसका आरम्भ हुआ है । 


ग्रह ओर अतिग्रहकी संख्या एवं स्वरूप 
अथ हेन॑ जारत्कारब आतंभागः पप्रच्छ याज्ञ- 
बल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति। अष्टो ग्रह 
_अष्टाबतिग्रहा इतिये तेषशे ग्रहा अश्टाबतिग्रहाः कतमे त इति १ 


# जैसे आधी गाय बूढ़ी हो जाय और आधी जवान रहकर बच्चा देती रहे । 
यह अध॑जरतीय कल्पना अप्तम्मव है। उसी प्रकार कमंकाण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
बन्धनका नहीं) दोनोंके बीचकी स्थितिका कारण है--ऐसला अर्थ भी असंगत ही है। 


प्राह्मण २ ] . शाड्रभाष्या्थ _ दै५ई 
बलि नई (22% नाई" गेट नाई: जर्सिये व्यार्जिए  नजिटिक बरजिये ब्यर्पिकिफि नार्फियिक नाईप५”ि:फर नआईएगिटकेज 
फिर उस (याज्ञवल्क्य ) से जारत्कारब आर्तभागने पूछा; वद्द बोला, 
“याज्ञवल्क्य | प्रह कितने हैं और अतिग्रदह् कितने हैं !? [ याज्ञवल्क्य- ] 
“आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं |? [ आतंभाग-] “वे जो आठ 
ग्रह और आठ अतिग्रद्द हैं, वे कौन-से हैं!” ॥ १ ॥ 
अथ हैनम-हशब्द ऐतिश्याथं.। |. “अप दैनम? इसमें 'दः शब्द 
इतिदासको सूचित करनेके लिये 
है | अथ-भनन्तर यानी अश्वलके 
याज्षवस्क्यं जरत्कारुगोत्रो जार- | चुप द्वो जानेपर उस प्रकृत याज्ञवल्क्य- 
से जो जरतकारुगोत्रवात था, उस 
जारत्कारव आतरतंमाग--ऋतभागके 
गे; पप्रच्छ । याज्ञवस्क्येति हो- पुत्रने पूछा | वह अपने अभिमुख करने- 
« | के लिये बोला---५हे याज्ञवल्क्य |? | 
वाचेत्यभिम्मुखीकरणाय । पू्वबत्‌ | तने ग्रह है और कितने अतिग्रह 


प्रश्ष/-कति ग्रहाः कत्यतिग्रद्दा ल्‍ हैं | यह प्रश्न पहलेद्वीके समान है | 
इति । इतिशब्दो वाक्यपरिसमा- , इसमें 'इति? शब्द वाक्यकी समाप्ति 


प्त्यथेः | सूचित करनेके लियि ह्ट | 


अथानन्तरमश्वले उपरते प्रद्धतं 


९ 
त्कारव+-ऋतभागस्यापत्यमातभा- 


तत्र निल्ञोतेषु वा ग्रह्मतिग्रहेषु | किंत॒ यह्द प्रश्न सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाने हुए ग्रह्ष और अतिप्रद्दोंके 

प्रश्न: खादनिश्ञातेषु वा ? यदि ' विषयमें है अथवा न जाने 
, | हओंके विषयमें ! यदि ग्रह और 
* | अतिग्रह्द सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात 
तदा तद्गतस्यापि गुणस्य सहुथा- [हों तो उनमें रहनेवाला गुण 
जो संख्या है, वहद्द भी ज्ञात 

या निन्वौतत्वात्‌ कति ग्रह्म/ कत्य- | ही रहेगी; उस अवस्थामें “प्र 
क्‍ , कितने हैँ ओर अतिग्रह कितने हैं, 
तिग्रद्दा इति सह्बधाविषयः प्श्नों ऐसा संख्याविषयक प्रश्न उपपन्न नहीं 


नोपपच्यते । अथानिन्ञातास्तदा होगा। और यदि उन्हें अज्ञात माना 


तावदुग्रहाय अतिग्रहाश्र निन्वांता 


६५७ 


श्ृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


बा... “रर्पमिफ, बर्टिरियक नरर्जियित यरजियेक जिस बॉर्जिएक, बार्जिटेक कर्पिगटक बर्थ नई बर्सिकियेक, 


सड्डथेयविषयप्रश्न इति के ग्रहाः 


केःतिग्रहा इति प्रष्टच्य॑ न तु 


कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा हति प्रश्न;। 
अपि च निन्नोत्सामान्यकेषु 


विशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति-- 


यथा कतमे5त्र कढठा; कतमेद्त्र 
कालापा इति। न चात्र ग्रहाति- 
ग्रहा नाम पदार्था; केचन लोके 


प्रसिद्धा), येन विशेषाथः प्रश्न 
स्थात्‌ । 


ननु च “अतिमुच्यते! इत्युक्तम्‌, 
ग्रहगृद्दीतस्य हि मोक्ष); 'स मुक्ति: 
सातिमुक्तिः' इति हि हिरुक्तम्‌, 


तस्मात्प्राप्ता ग्रहा अतिग्रहाथ । 
ननु॒तत्रापि चलत्वारों ग्रद्ा 


अतिग्रहाथ निश्ञोता वाकचश्षुः 


जाय तो संख्येयविषयक प्रश्न द्वोगा | 
ऐसी दशशामें “प्रह् कौन हैं और अतिग्रह 
कौन हैं! इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 
“ग्रह कितने हैं और अतिग्रह् कितने 
हैं |! ऐसा प्रश्न नहीं । 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान द्वोता है, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रश्न 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ये 
ब्राह्मण कठशाखा और कलापशाखाके 
हैं-ऐसा सामान्य ज्ञान द्वोनेपर ] यह्ष 
प्रश्न दो सकता है कि “इनमें कठ- 
शाखाके कौन-से हैं और कलाप- 
शाखाके कौन-से हैं !” किंतु यहाँ 
ग्रह और अतिग्रह्द नामवाले कोई 
पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे 
कि उनके विशेष ज्ञानके लिये प्रश्न 
किया जाय | 

किंतु पहले “अतिमुच्यतेः--अति- 
मुक्त होता है-ऐसा कटद्दा गया है 
और मुक्ति प्रहगृहीतकी ह्वी होती है; 
ओर वहाँ “वह्द मुक्ति है, कद अति 
मुक्ति है! इस प्रकार दो बार कहा 
है, इससे ग्रह और अतिग्रह दोनों- 
दीकी प्राप्ति द्वोती है । 

ग़क्मा-कितु वहाँ तो बाक्‌, 
चक्षु, प्राण और मन--इन चार ग्रह 
ओर अतिप्रद्टोंका ज्ञान है द्वी; अतः 


ब्राह्मण २ ] 
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शाइरभाष्याथ 
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प्राणमनांसि, तत्र कवीति प्रश्नो | सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान द्वोनेके कारण 


नोपपद्चते निश्वातत्वात्‌ । 
न; अनवधारणाथलात न 
द्वि चतुट्ठं तत्र विवक्षितम्‌, इह तु 


ग्रहातिग्रहदश ने5श्त्व गुणविवक्षया 
कतीति प्रश्न उपपद्मत एवं । 
तस्मात्‌ 'स मुक्तिः सातिप्रृक्तिः 
इति मुक्त्यत्यतिम्रुक्ती द्विरुक्ते | 


ग्रहातिग्रहा अपि सिद्धा।, अतः 


कतिसह्ब॒धाका ग्रहाः कति वा. 


अतिग्रहा इति पृच्छति | इतर 
आह--अष्टो ग्रहा अश्टावतिग्रहा 
इति। ये तेडष्टो ग्रह अमिहिताः 
कतमे ते नियमेन ग्रद्दीतव्या इति १ 


उनके त्रिषयमें “वे कितने हैं? ऐसा 
प्रश्न होना उपपन्न नहीं है | 


समाधान-ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया 
गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं; 
यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दरशैनमें उनका 
आठ द्वोना-यह गुण बतलाना अभीष्ट 
है, इसलिये वे कितने हैं ! ऐसा प्रइन 
बन द्वी सकता है। पूवे आह्मण- 
वाक्यसे 'स मुक्ति: सातिमुक्ति:' इस 
प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति दो 
बतलाये गये हैं, इसलिये प्रह और 
अतिग्रद्द भी सिद्ध द्वो जाते हैं । 
इसीसे आतंभाग यह प्रश्न करता है कि 
ग्रह कितनी संख्यावाले हैं ओर अतिग्रद्द 
कितने हैं | इसपर याज्ञवल्क्य कद्वते 
हैं-आठ ग्रह हैं और आठ अतियग्रद्द 
हैं | तब आतंभाग पूछता है-वे जो 
आठ ग्रह बतलाये गये, सो नियमसे 
किन्हें प्रहण करना चाह्विये | १ ॥ 


आजा 04 4 था आय 


प्राणादि इच्द्रियोंका प्रहत्व और गन्धादि विषयोंका आतिग्रहत्वानिरूपण 


तत्राह-- 


इसपर याज्ञवल्क्य कद्ठता द्वे--. 


प्राणो वे ग्रहः सो5पानेनातिग्राहेण गहीतोउपानेन 


हि गन्धान्निप्रति ॥ २ ॥ 


६५६ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


बॉस्डियिक नहॉर्टि:फ आर्पिमिय, पिमिशिक नॉर्पिकियक्र मॉलियेक न्यॉिटक बर्पिर जॉर्पि क्रय क्र कर्क ग्ॉॉएिटक 
प्राण ही ग्रह है, वढद अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योंकि प्राण 
अपानसे दी गन्धोंको सूँघता है ॥ २॥ 
प्राणो मे ग्रह*ः--प्राण | प्राण ही ग्रह है-..'प्राणशब्द- 
मुच से यहाँ प्राणेन्द्रिय कहीं गयी है, 
रत आाजइत) अकरणात। क्योंकि उसीका प्रकरण है । वह 
वायुसहितः सः । अपानेनेति बायुके सह्वित है । अपानसे अर्थात्‌ 
गन्धेनेत्येतत्‌ । अपानस चिवत्वाद- गन्धसे | अपान गन्धका साथी हैं १ 


.  , | इसलिये अपानकों गन्ध कहद्दा गया 
पानो गन्ध उच्यते | अपानोपहत॑ | ६, क्योंकि अप कक लगे 


हि गन्ध॑ प्राणेन सर्वों लोको | छये गये गन्धकों ही प्राणेन्द्रिय- 
द्वारा सूँघता है| इसीसे यह कहा 
जिप्रति | तदेतदुच्यते--अपानेन | जाता है कि प्राणी अपानसे ही 


हि गन्धाश्निप्रतीति || २॥ | गन्धोंको सूँघता है॥ २ ॥ 


बाग्‌ वे ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गहीतो वाचा हि 
नामान्यमिवद्ति ॥ ३ ॥ जिह्ा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 
गृहीतो जिहया हि रसान्‌ विजानाति ॥ 8 ॥ चहुवें ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण गहीतश्रक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥५॥ 
श्रोत्रं वे ग्रहः स राब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः श्रोन्नेण हि 
रब्दाव्शूणोति ॥ ६ ॥ मनो बे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो वे ग्रहः 
स कर्मणातिग्राहेण गहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥८॥ 
त्वग्‌ वे ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतरत्वचा हि स्पशोन्‌ 
वेदयत इत्येतेष्टी ग्रहा अष्टाबतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मण २ ] शॉड्रभाष्याथ द५७ 
बईप्जि_ किये «रे: ० कॉर्फिटिक नॉर्सिये नर्पिनि 2फ्र आॉफियेक यार पर्पििििक- गरई्यिक आईपिरेट फ नाईट 

वाक्‌ द्वी ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रदपे गृद्दीत है, क्योंकि प्राणी 
बाकसे द्वी नामोंका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिदह्दा दी ग्रद है, वह 
रक्षरूप अतिग्रइसे ग्रद्टीत है; क्योंकि प्राणी जिह्नासे द्वी रसोंको विशेषरूपसे 
जानता है ॥ ४ ॥ चक्षु दी ग्रह है, वह रूप अतिग्रहसे गृह्दीत दे; 
क्योंकि प्राणी चक्षुसे द्वी रूपोंक्रों देखता दै ॥ ५ ॥ श्रोत्र द्वी ग्रद्द है, वद्द 
शब्दरूप अतिग्रहसे गृद्दीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे द्वी शब्दोंकी सुनता 
है॥ ६॥ मन द्वी ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रदसे गृह्दीत है; क्योंकि 
प्राणी मनसे द्वी कार्मोकी कामना करता है || ७ ॥ दस्त द्वी ग्रद्द हैं, वे 
कर्मछूप अतिग्रइसे गृद्दीत हैं; क्‍योंकि प्राणी इस्तसे द्वी कम करता 
है | ८ ॥ लचा दी प्रह् है, वद्द स्पशरूप अतिग्रइसे गृहीत है; क्योंकि 
प्राणी लचासे द्वी स्पशोंको जानता दै । इस प्रकार ये आठ पग्रद्ट हैं और 
आठ भतिग्रद् हैं ॥ ९ ॥ 

वाग्‌ वे ग्रहः-वाचा ह्ध्यात्म: ,. वाक्‌ ही प्रद्द है; क्योंकि असत्य, 


परिच्छिन्या आसझ्भविषयास्पद- | “रेत, असम्य एवं बीमव्सादि वचनोंमें 
ा प्रवृत्त आसक्तिकी विषयभूता अध्यात्म- 
या असत्यानृतासभ्यवीभत्सादि- | भू 


परिष्छिन्नावाकसे द्वी गृद्दीत द्वोकर 
बचनेषु व्याएतया गरहीतो छोको- | जक भूला हुआ है, इसलिये वाक्‌ 


5पहुतः, तेन वाग्‌ ग्रह; । स नाम्ना-| ग्रद्द है| वह नामरूप अतिग्रहसे गृह्दीत 

तिग्राहेण गृहीत;--स वागाख्यो है-वह्द वाकसंज्ञक ग्रद्द नाम अर्थात्‌ 
वक्तव्य विषयरूप अतिग्रहे गृद्दीत 

ग्रह: ,नाम्ना वक्तव्येन विषयेणाति- दसे गृद्दीत है। 


(अतिग्रहेण'के स्थानमें “अतिग्राहेण? 
ग्रहेण, अतिग्राहेणेति देध्ये छान्‍्द- ऐसा दीघधे प्रयोग छान्‍्दस ( वैदिक- 


सं नाम। वक्तव्याथा हि वाक्‌; तेन | प्रक्रियके अनुसार ) है । बा वक्तव्य 


वक्तव्येनाथेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता | "ते दी दिये दोती है; उस वक्तव्य 
« | अथसे उसीके लिये प्रथुक्त द्वोनेबाढी 
वाक्‌ तेन वशीकृता; तेन तत्काये- | वाक्‌ उसीके वशीमूत है; अतः उस 


मकृत्वा नेव तस्था मोक्ष: | अतो | कार्यको किये बिना उसकी मुक्ति 
बु० उ० ४७२-- 


६५८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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नाम्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु- | नहीं है | इसीसे यह कद्दा जाता है 
वि कि वाक्‌ नामहूप अतिग्राहसे गृद्दीत 
च्यते । वक्तव्यासब्जैन हि ग्रवृत्ता है; क्योंकि वक्तब्यकी आसक्तिसे 


सवोनयैंयुज्यते । समानमन्यत्‌ | | शत दोनेपर वह समस्त अनय्योसे 
युक्त द्वोती है। शेष मन्‍्त्रोंका अर्थ 


(१ 
इत्येते त्वक्पयन्ता अष्टो ग्रद्दाः पक समान हो. बस पर 
स्पशपयन्ताब्चैतेडष्टापतिग्रदा | ये ल्वकपर्यनत आठ प्रद् हैं. और 
हृति ॥ ३-९॥ स्पर्शापर्यन्त आठ अतिग्नद हैं॥ ३-९॥ 
वा 8. 9 हु पल ब 
सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य हे 
उपसंहतेषु ग्रद्मातिग्रहदेषु आह | म्रद्द और अतिग्रहोंका उपसंद्दार 
पुन।- दो जानेपर आतंभाग फिर कहता है- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यद्द्‌९ सब मृत्योरनन्‍्नं का 
र्वित सा देवता यस्या मत्युरज्ञमित्यग्निवँ मृत्युः सो5पामन्न- 


मप पुनमंत्युं जयति ॥ १० ॥ 

“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आतंभागने क॒द्दा, “यद्द जो कुछ है सब 
मृत्युका खाद्य है; सो वद्द देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है ।! 
[ इसपर याज्ञत॒ल्क्य कहता है-- ] “अग्नि द्वी मृत्यु है, वह जलका खाद है । 
[ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनम्त्युका पराजय द्वोता है? | १० ॥ 

याज्षवल्क्येति होवाच, | हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आर्ंभागने 


यदिद॑ ४ | कददा, “द्द जो कुछ दे, सब 
यदिदं सर्व॑ सृत्योसन्नम-यदिदं मृत्युका खाद्य दै--यदह्द जितना 


व्याकृतं सर्व सृत्योरक्षम, सबवे | व्याकृत जगत्‌ है, सब मृत्युका खाद्य 
आय विपयल जगह पिगदेलेस है; क्योंकि प्रद्दातिग्रददररूप मृत्युसे 
जायदावयचत चग्रह्मतपहलछ्षगंन। 4 ह्वेकर सब उत्पन्न होता और 


सृत्युना ग्रस्तम--का खित्‌ का नु | नाशको प्राप्त द्वोता है, अतः बह 


ब्राह्मण २ ] 


शाइ्रभाष्याथे 


६५९, -: 


ब्वा्टिगि अह#िं2, (९2७० आर्पिज एक नई बर्पिटक मेज कि, नाई"::% बर्सकियेक नया: 


स्थात्‌ सा देवता, यस्या देवताया 
मृत्युरपि अन्न॑ भवेत्‌ “मृत्युयेस्योप- 
सेचनम” (क० 3० १।२।२५) 
इति थ्रुत्यन्तरात । 

अयमभिप्राय; प्रष्ट;--यदि 
मृत्योम्रेत्युं वक्ष्यति, अनवस्था 
स्ात्‌ | अथ न वक्ष्यति, असाद्‌ 
ग्रह्मतिग्रहलक्षणान्मृत्योः मोंधो 
नोपपदते; ग्रहमतिग्रहमृत्युविनाशे 
हि मोक्ष) स्वात्‌$ स यदि सृत्यो- 
रपि मृत्यु! स्यादू भवेद्‌ ग्रहातिग्रह- 
लक्षणसय॒मृत्पोर्विनाशश, अतो 
दुवेचन॑ प्रइनं॑ मन्वानः प्ृच्छति 
का खित्‌ सा देवता! इति। 

अस्ति तावन्म्ृत्योमेत्यु: । 

ननन्‍्वनवस्था स्थात्‌ तस्थाप्यन्यो 
मृत्युरिति । 


नानवख्था; स्वेमृत्योम्रत्य्वन्त- 
रानुपपत्ते: | 
, ईथें पुनखगम्यते$सि मृत्यो- 
मृत्युरिति । 
(३ 
रृश्टत्वात्‌$ अग्निस्तावत्‌ स्वस्थ 


देवता कौन है जिसका मृत्यु भी 
खाद्य है, जैसा कि “मृत्यु जिसके 
लिये साग है? इस अन्य श्रुतिसे 
क॒द्दा गया है । 

यहाँ प्रश्नकर्ताका यह अभिप्राय 
दहै--.यदि याज्ञवल्क्यने कोई मृत्युका 
मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था- 
दोष द्वोगा और यदि न बतलाया तो 
इस ग्रद्मातिग्रहरूप मृत्युसे छुटकारा 
नहीं हो सकेगा; क्योंकि मोक्ष तो 
प्रह्मतिप्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर 
ही होगा, अत: यदि कोई मृत्युका 
भी मृत्यु होगा, तभी ग्रह्मतिग्रदरूप 
मृत्युका विनाश द्वोगा, श्लल्ियि इस 
प्रन्‍नका उत्तर देना कठिन समझकर 
पूछता है कि “वह्द कौन देवता है !” 

पिद्धान्ती-मृत्युका मृत्यु तो है । 

पूवं०-तब तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्योंकि फिर उसका भी कोई 
अन्य मृत्यु द्वो सकता है। 

पिद्धान्ती-अनवस्था दोष नहीं 
होगा; क्योंकि जो सबका मृत्यु है, 
उसके लिये किसी दूसरे म्रृत्युका 
होना सम्भव नहीं है । 

पू4व०-कितु यह कैसे जाना 
जाता दे कि मृत्युका मृत्यु भी है | 

पिद्धान्ती-क्योंकि ऐसा देखा 
गया है; सबका नाश करनेवाला 


६६० 
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[ अध्याय 
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दृष्टो मृत्युश, 
सोडद्ठिमक्ष्यते सोउप्रिरपामन्नम: 
गृहण तहालति मृत्योमंत्युरिति। 
तेन सबे ग्रहामतिग्रहजात॑ भक्ष्यते 
मृत्योमृत्युना तस्मिन बन्धने ना- 
शिते मृत्युना मक्षिते संसारान्मोक्ष 
उपपन्नों भवति। बन्धन हि ग्रहा- 


विनाशकत्वात्‌; 


तिग्रहलक्षणमुक्तम्‌, तसाश्व मोक्ष 
उपपचद्यत इत्येतत्‌ प्रसाधितम्‌: 
अतो बन्धमोक्षाय पृरुषप्रयासः 


सफलो भवति । अतो$पजयति 
पुनमृत्युम ॥ १० ॥ 


द्वोनेसे अ्नि मृत्युरूप देखा गया 
है, उसे जल भक्षण कर जाता 
है, अतः वदद अम्नमि जलका खाद्य 
है; अतः यद्दट समझ लो कि 
मृत्युका मृत्यु भी है। उस मृत्युके 
मृत्युद्वारा सम्पूर्ण ग्रद्वातिग्रद्डसमुदाय 
भक्षण कर लिया जाता है। उस 
बन्धनकोी नष्ट कर देनेपर अर्थात्‌ 
मृत्युद्वार उसका भक्षण कर लिये 
जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्भव 
है |. बन्धन ग्रद्मातिग्रहरूप कहा 
गया है और उससे मोक्ष होना भी 
सम्भव है---यद्द बात सिद्ध कर दी 
गयी है, अतः उस बन्धनकी निवृत्ति- 
के ढिये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ] 
प्रयत्त सफल द्वोता है | अतः 
[ ज्ञानके द्वारा ] पुरुष पुनर्मृत्युको 
जीत लेता है ॥ १० ॥ 


तत्वज्ञके देहावसानका क्रम 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों प्रियत उद- 
स्मात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहोरे नेति नेति होवाच याज्ञ- 
वल्क्यो(त्रेव समवनीयन्ते स उच्छव्यत्याध्यायत्याध्मातो 


मतः शेते ॥ ११ ॥ 


“हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा आतंभागने क॒द्दा, 'जिस समय यह मनुष्य मरता 
है, उस समय इसके ग्रा्णोका उत्क्रमण द्वोता है या नहीं !? “नहीं, नहीं? 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्याथ ६१ 
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ऐसा याज्ञतल्क्यने कहा, ते यहाँ द्वी लीन हो जाते हैं | वहद्द फूल 
जाता है, अर्थात्‌ वायुकी भीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ द्वी ग्रृत 
होकर पड़ा रद्दता है! ॥ ११॥ 

परेण मृत्युना मृत्यों मक्षिते | “परमात्मदर्शनरूप परमृत्युके द्वारा 
परमात्मदशेनेन यो5सौ मुक्तो वि- | मृद्युके भक्षण कर लिये जानेपर जो 
द्वान सो5यं पुरुषो यत्र यश्मिन्‌ काले, यद्द मुक्त हुआ विद्वान्‌ है, वद् जब- 


प्रियते, उत्‌ ऊध्वंम, अखाद्‌ 
ब्रह्मविदो प्रियमाणात्‌, प्राणा।-- 
वागादयो ग्रह), नामादयश्राति- 
ग्रह वासनारूपा अन्तःख्थाः प्रयो- 
जकाः क्रामन्त्यूध्वंस् उत्क्रामन्ति, 
आहोखिन्नेति ९ 

नेति होवाच याज्ञवल्क्‍्यो नो- 
त्क्रामन्ति, अन्रेवासिन्नेव परेणा- 
त्मनाविभागं गच्छन्ति विदुषि 
कार्याण करणानि च्‌ खयोनों 
परब्रह्मसतत्त्वे समवनीयन्ते एकी- 
भावेन समवसज्यन्ते, प्रलीयन्ते 
हत्यथं: ऊभेय इव समुद्रे । 
तथा च श्रुत्यन्तरं कलाशब्द- 
वाच्यानां प्राणानां परसखिन्नात्मनि 
प्रलय॑ दशयति--“एवमेवास् 
परिद्रष्दुरिमा; पोडश कला पुरु- 
पायणा पृरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- 
न्ति ( प्र० 35० ६।५ ) इति। 

हति परेणात्मनाविभागं 


गच्छन्तीति दर्शितम्‌। न तह 


जिस समय मरता है, उस्त समय इस 
मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे प्राण---वागादि 
ग्रह और नामादि अतिग्रह, जो 
वासनारूप और भीतर स्थित रहकर 
प्रेरणा करनेवाले हैं, उत्कमण करते 
हैं या नहीं ?! 

याज्ञवलहक्यने कहा, नहीं, वे 
उत्क्रमण नहीं करते | वे यदी--- 
इस परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त 
दो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानमें ये 
भूत और इन्द्रियवर्ग अपने मूलभूत 
परत्रह्म उत्तामें. एकीभावसे . विसृष्ट 
यानी लीन हो जाते हैं, जेसे कि 
समुद्रमें तरड़ें । इसी प्रकार “ऐसे 
ही इस सत्रेद्ृष्ठाकी ये सोलद्द कलाएँ 
पुरुषायण हैं अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
दोकर अस्त हो जाती हैं? यह अन्य 
श्रुति भी कलाशब्दवाच्य प्रार्णोका 
परमात्मामें छय दिखलाती है | 

इस प्रकार यक्ष दिखलाया गया 
कि वे प्राण परमात्माके साथ अभेदको 
प्राप्त दो जाते हैं | तब तो यह 


क्ना चाहिये कि वह मरता ही 
नहीं है; ऐसी बात नहीँ है; यद्द मरता 
तो दे। क्योंकि वह उच्छूनभावको 
प्राप्त द्वोता है भर्थात्‌ फूल जाता है । 
बद्द धोकनीके समान शरीरकों बाह्य 
वायुसे भरता है और इस प्रकार 
भरकर मरा हुआ निःवेष्ट पढ़ा 
रहता है | इस वाक्यका तात्पय यह्द 
है कि बन्धनका नाश द्वो जानेपर 
मुक्त पुरुषका कहीं गमन नहीं 
न क्चिदृमनमिति वाक्याथें; ११ | दोता ॥ ११ ॥ 
>--+-9०<3%27--*«०« 

मुक्तसय कि प्राणा एव सम-| तो क्या मुक्त पुरुषके केवल 
प्राणोॉंका दी लय होता है अथवा 
उसके सब ग्रयोजकोंका भी ! यदि 
कहें कि प्राण द्टी लीन द्ोते हैं, 
उसके सभी प्रयोजक लीन नहीं होते, 
तो प्रयोजकोके विद्यमान रहते हुए 
पुनः प्राणोंकी प्राप्तिका प्रसंग दो 


मृतः--न हि, सृतथाय यसात्‌ स 
उच्छृूवयति-उच्छूनतां प्रतिपद्यते, 
आध्मायति बाश्नेन वायुना पूयते 
इतिवत्‌, आध्मातों खतः शेते 


निश्वेष्ट/ । बन्धननाशे मुक्त 


वनीयन्ते, आहोखित तत्प्रयोजक- 


( 
मपि सम ? अथ प्राणा एवं, न 
तत्प्रयोजक॑ सम, प्रयोजके विद्य- 


माने पुनः प्राणानां प्रसद्भ, 
अथ सबमेव कामकरमादि, ततो 
मोक्ष उपपचते, इत्येबमर्थ उत्तरः 
प्रश्न; । 


जायगा और यदि काम-कर्मादि 
सभीका लय माना जाय तो ही 
उसका मोक्ष होना बन सकता है; 
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही 
आगेका प्रइन है--. 


याज्वल्क्येति होबाच यत्राय॑ं पुरुषो प्रियते किमेन॑ 
न जहातीति नामेत्यनन्तं बे नामानन्ता विरवे देवा 
अनन्तमेव स तेन लोक जयति ॥ १२ ॥ 


हि 
पा 
|: 
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देदरे 


हे याज्ञतल्क्य !? ऐसा आततंभागने कद्ठा, जिस समय यहद्द पुरुष 
मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता !? [ याज्ञत॒ल्क्य-] “नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त द्वी हैं, विखेदेव भी अनन्त द्वी हैं; इस 
आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह अनन्त छोकको ही जीत लेता है ॥ १२॥ 


. याज्ञवल्कयेति द्दोवाच, यत्राय॑ 
पुरुषो प्रियते किमेने न जहा- 
तीति; आहेतरो-नामेति | सब 
समवनीयत इत्यथथः, नाममात्र 
तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्‌ । 
नित्यं हि नाम; अनन्त वे नाम । 
नित्यलमेवानन्त्यं नाम्न। | तदा- 
नन्त्याधिरृता अनन्ता वे विश्वे 
देवा: | अनन्तमेव स तेन लोक॑ 
जयति | तन्नामानन्त्याधिकृतान्‌ 


विश्वान्‌ देवानात्मत्वेनापेत्य तेना- 
नन्त्यदशनेनानन्तमेव लोक 
जयति ॥ १२॥ 


“हे याज्ञतल्क्य |? ऐसा आतंभागने 
कंहा “जिस समय यह पुरुष मर 
जाता है, इसे क्या नद्दीं छोड़ता ?? 
याज्ञवलक्यने “नाम? ऐसा कह्दा । 
तात्पर्य यद्द है कि सब कुछ छीन हो 
जाता है, किंतु आक्ृतिसे सम्बन्ध 
होनेके कारण केवढ नाम द्वी छीन 
नहीं होता | नाम तो नित्य है, वह्द 
अनन्त ही है | नित्य होना ह्वी 
नामका अनन्तत्व है | उस अनन्तत्व- 
के अधिकारी विश्वेदेव भी अनन्त द्वी 
हैं | अतः इस दशनसे वह अनन्त 
लोकको ही जीतललेता है | अर्थात्‌ 
नामके  अनन्तवके अधिकारी 
विखेदेवांकोी आत्मभावसे प्राप्त .्वोकर 
उस आनन्त्य-दशनके द्वारा वह 
अनन्तलोकको द्वी जीत लेता है | १२। 


इच्द्रियाभिमानी देवताओंके निवत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 
बन्धनपमुक्त | भद्गातिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्चन 
है, उत्तका वर्णन किया गया। उस 


मृत्युरूपम्‌; तस्य च सृत्योमृत्युस- | मृत्युके मृल्युकी भी सत्ता दोनेके 


ग्रह तिग्रहरूप॑ 


६५७४ 


श्रृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


बऑॉरमिय, -कर्पमे 2७ र्टि७, र्पिमियेज बियर कि कार्ट किट, आए, बडियिक कप”: न्र्पिगेि 


सह्ब॒थेयविषयश्रश्न इति के ग्रहाः 


केडतिग्रहा इति प्रष्टच्य न तु 


कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा हति प्रश्न। 
अपि च निन्वोतसामान्यकेपु 


विशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति--- 


यथा कतमे5त्र कठा; कतमेदत्र 
कालापा इति । न चात्र ग्रह्मति- 
ग्रह नाम पदार्था; केचन लोके 


प्रसिद्धा, येन विशेषाथः प्रश्नः 
स्थात्‌ । 


ननु च “अतिपनच्यते' हत्युक्तम्‌, 
ग्रहगृद्दीतसय हि मोक्ष); 'स मुक्ति: 
सातिमुक्ति/ इति हि दविरुक्तम्‌, 


तस्मात्प्राप्ता ग्रहा अतिग्रहाथ । 
ननु तत्रापि चत्वारों ग्रह 


अतिग्रहाश्व निज्ञोता वाक्चक्ष॒: 


जाय तो संख्येयविषयक प्रश्न द्वोगा | 
ऐसी दशामें “प्रह्द कौन हैं और अतिग्रह 
कौन हैं? इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 
“ग्रह कितने हैं ओर अतिग्रह् कितने 
हैं|? ऐसा प्रश्न नहीं । 

इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान द्वोता है, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रश्न 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ये 
ब्राह्मण कठझशाखा और कलापशाखाके 
हैं-ऐसा सामान्य ज्ञान द्वोनेपर ] यह्द 
प्रश्न द्वो सकता है कि “इनमें कठ- 
शाखाके कौन-से हैं और कलाप- 
शाखाके कौन-से हैं ?? किंतु यहाँ 
ग्रह और अतिग्रद्द नामवाले कोई 
पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे 
कि उनके विशेष ज्ञानके लिये प्रश्न 
किया जाय | 

किंतु पहले “अतिमुच्यतेः--अति- 
मुक्त होता है-ऐसा कद्दा गया है 
और मुक्ति ग्रह्गृद्दीतकी द्वी होती है; 
ओर वहाँ “वद्द मुक्ति दे, कह अति 
मुक्ति है! इस प्रकार दो बार कहा 
है, इससे ग्रद्द और अतिग्रह दोनों- 
दीकी प्राप्ति द्वोती है । 

श़क्का-किंतु वहाँ तो वाक्‌, 
चक्षु, प्राण और मन--इन चार ग्रद्द 
ओर अतिप्रद्टोंका ज्ञान है ही; अत; 


ब्राह्मण २ ] 


ु 
शाइुरभाष्याथ 


६९९५ 


बज... -८<):७... ८२२२०. -+€र20... ८२१७, -अ्फय बाकि, बर्फ बियर ८ मय रबर नर्पटि2 2 


प्राणमनांसि, तत्र कवीति प्रश्नों 


नोपपच्ते निश्वातत्वात्‌ | 
न; अनवधारणाथलात्‌; न 
हि चतुट्द तत्र विवक्षितम्‌, इृह तु 


ग्रहातिग्रहदरश ने5श्त्वगुणविवक्षया 
कतीति प्रश्न उपपचद्यत एवं । 
तस्मात्‌ 'स मुक्ति: सातिपुक्तिः' 
इति पुक्त्यत्यतिमुक्ती द्विरुक्ते | 


ग्रद्ातिग्रहा अपि सिद्धा।, अत: 


कतिसद्भथाका ग्रहाः कति वा- 


अतिग्रहा इति प्ृच्छति । इतर 
आह-अष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहा 
इति । ये तेड्शो ग्रह अमिहिताः 
कतमे ते नियमेन ग्रद्दी तन्या इति १ 


सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान द्वोनेके कारण 
उनके विषयमें “वे कितने हैं? ऐसा 
प्रश्न होना उपपन्न नहीं है । 


समाधान-ऐसी बात नहीं दे, 
क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया 
गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं; 
यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दरशैनमें उनका 
आठ द्वोना-यह् गुण बतलाना अभीष्ट 
है, इसलिये वे कितने हैं ! ऐसा प्रइन 
बन द्वी सकता है। पूवे ब्राह्मण- 
वाक्यसे 'स मुक्ति: सातिमुक्ति:' इस 
प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति दो 
बतलाये गये हैं, इसलिये ग्रह और 
अतिग्रदह भी सिद्ध हो जाते हें । 
इसीसे आतंभाग यह प्रश्न करता है कि 
ग्रह कितनी संख्यावाले हैं ओर अतिप्रद्ट 
कितने हैं | इसपर याज्ञवल्क्य कद्दते 
हैं-आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह 
हैं | तब आतंभाग पूछता है-वे जो 
आठ ग्रह्द बतलाये गये, सो नियमसे 
किन्हें प्रहण करना चाह्निये ॥ १ ॥ 


प्राणादि इच्धियोंका पहत्व और गन्धादि विषयोंका आतिग्रहत्वानिरूपण 


तत्राह 


इसपर याज्ञवलकय कद्दता दे-.- 


प्राणो वे ग्रहः सो5पानेनातिग्राहेण ग्रहीतो5पानेन 


हि गन्धाक्निप्रति ॥ २ ॥ 


६५६ शृह॑दारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय : 
प्राण ही ग्रह है, वढ्ष अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योंकि प्राण 
अपानसे द्वी गन्धोंको सँघता है ॥ २॥ 
प्राणो थे ग्रहः--प्राण | प्राण दी ग्रद्द है-..'प्राण!शब्द. 
पुच से यहाँ प्राणेन्द्रिय कहीं गयी है, 
रत आाषइन्यते, अर्रणात्‌। क्योंकि उसीका प्रकरण है | वह 
वायुसहितः सः । अपानेनेति बायुके सह्दित है | अपानसे अर्थात्‌ 
गन्धेनेत्येतत्‌ | अपानस चिव त्वाद- गन्धसे | अपान गन्धका साथी हैं, 


« , | इसलिये अपानको गन्ध कट्दा गया 
पानो गन्ध उच्यते । अपानापहतं हे कि ले डक लव नहर 


हि गनन्‍्ध॑ प्राणेन सर्वो लोको | ये गये गनन्‍्धकों ही प्राणेन्द्रिय- 
द्वारा सूँबता है। इसीसे यह कहा 
जिप्नति। तदेतदुच्यते--अपानेन | जाता है कि प्राणी अपानसे ही 


हि गन्धाज्नलिप्रतीति॥|। २॥ | गन्धोंको सूँघता है ॥ २॥ 


वाग वे ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण ग्रहीतो वाचा दि 
नामान्यभिवद्ति ॥ ३ ॥ जिह्दा थे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 
गरहीतो जिहया हि रसान्‌ विजानाति॥ 9 ॥ चथ्षुवें ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण ग्रहीतश्रक्लुषा हि रूपाणि पश्यति ॥५॥ 
श्रोत्रं वे ग्रहः स डाब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः श्रोन्नेण हि 
शब्दाञ्श्वणोति ॥ ६ ॥ मनो बे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
ग्ृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो वे ग्रहः 
स कमंणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कम करोति ॥८॥ 
त्वग्‌ वे ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण ग्रहीतरत्वचा हि रपशोन्‌ 
बेदयत इत्येतेषष्टो ग्रहा अष्टाबतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 
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वाक्‌ द्वी ग्रह है, वद्द नामरूप अतिग्रदपे गृद्दीत है, क्योंकि प्राणी 
बाकसे द्वी नार्मोका उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ जिहा ही ग्रद्द है, वह 
रपरूप अतिग्रइसे गृद्दीत है; क्‍योंकि प्राणी जिह्मासे द्वी रसोंकी विशेषरूपसे 
जानता है ॥ 9 ॥ च॒क्षु ही प्रद्न है, वह रूप अतिग्रहसे गृद्दीत है; 
क्योंकि प्राणी चक्षुसे द्वी रूपोंक्ों देखता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र द्वी प्रद्द है, वह्द 
शब्दरूप अतिग्रहसे गृद्दीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे द्वी शब्दोंकी सुनता 
है| ६॥ मन द्वी ग्रदद है, वद कामरूप अतिग्रहसे गृह्दीत है; क्योंकि 
प्राणी मनसे द्वी कार्मोकी कामना करता दे ॥ ७ ॥ ६स्त दी प्रद्द हैं, वे 
कर्मरूप अतिग्रइसे गृद्दीत हैं; क्‍योंकि प्राणी हस्तसे दी कर्म करता 
है ॥ ८ ॥ लचा दी प्रद्द है, वद्द स्परोरूप अतिग्रइसे गृह्दीत है; क्योंकि 
प्राणी लचासे द्वी स्पर्शोंको जानता है । इस प्रकार ये आठ प्रद्द हैं और 
आठ अतिग्रद्द ढेँ ॥ ९ ॥ 
वाग्‌ वे ग्रहः-वाचा श्ध्यात्म- , वाक्‌ ही प्रद्द है; क्योंकि असत्य, 


परिच्छिन्नया आसड्भविषयास्पद- | “ेत) असम्य एवं बीमत्सादि बचनोमिं 
प्रवृत्त आसक्तिकी विषयभूता अध्यात्म- 
या असत्यानृतासम्यवीभस्सादि- |... भूता अध्या 


परिष्छिन्नाबाकूसे ह्वी गृद्दीत द्वोकर 
बचनेषु व्याएतया गृद्दीतो लोको- | छ्क् मूला हुआ है, इसलिये बाक्‌ 


5पहुत;, तेन वाग्‌ ग्रह । स नाम्ना-| ग्रद्द है| वद्द नामरूप अतिग्रहसे गृद्दीत 

तिग्राहेण गृहीत:--स वागाझूयों | ऐै--56 वाक्संज्ञक ग्रद्द नाम अर्थात्‌ 
वक्तव्य विषयरूप भतिग्रहसे गृद्दी 

ग्रहः,नाम्ना वक्तव्येन विषयेणाति- रूपअतिग्रसे गृद्दीत है। 


“अतिग्रहेण'के स्थानमें “अतिग्राहेण? 
ग्रहेण, अतिग्राहेणेति देध्ये छान्द- ऐसा दी धै प्रयोग छान्‍्दस ( पैदिक- 


सं नाम | वक्तव्यार्था हि वाक्‌; तेन | प्रक्रियके अजुसार ) है । वाक्‌ कक्तन्य 


वक्तन्येनार्थेन तादर्थ्येन प्रयुक्ता विषयके द्टी ढिये होती हे; उस वक्तन्य 
« _ अर्थसे उसीके लिये प्रयुक्त द्ोनेवाली 
बाक्‌ तेन वशीकृता; तेन तत्काये- बाक्‌ उसीके वशीभूत है; अत: उस 


मकृत्वा नेव तस्या मोक्ष | अतो  कार्यको किये बिना उसकी मुक्ति 
बू० उ० ५७२-..-- 
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नाम्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु- | नहीं है | इसीसे यह कद्दा जाता है 
विस कि वाक्‌ नामहूप अतिग्राहसे गृद्दीत 
च्यते । वक्तव्यासडन हि प्रइत्त है; क्योंकि वक्तब्यदी आसक्तिसे 


सवोनैंयुज्यते | समानमन्यत्‌ || #ईत दोनेपर वह समस्त अनथ्थोसे 
न युक्त होती है । शेष मन्त्रोंका अर्थ 

हत्येते त्वक्पयन्ता अष्टो ग्रद्ाः लगन हज बार 
स्पशपयन्ताब्चेतेडश्टषतिग्रहा ये त्वकूपर्यन्त आठ प्रद्द हैं और 
इति ॥ ३-९॥ स्पर्शपर्यन्त आठ अतिप्रह हैं॥ ३-९॥ 

बबन्‍न्‍लण मल करि जी कमा २५४५० 
सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ! 

उपसंहतेषु ग्रह्मतिग्रहेषु आह | प्रद्द और अतिग्रद्दोंका उपसंदार 
पुन;- न्‍ दो जानेपर आतंभाग फिर कद्दता है- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सब मृत्योरन्‍्नं का 
स्वित सा देवता यस्या मृत्युरतन्नमित्यग्निवें मत्युः सो5पामन्न- 
मप पुनमेत्यूं जयति ॥ १० ॥ 

“हे याज्वल्क्य |? ऐसा आतंभागने कट्ठा, “यद्द जो कुछ है सब 
पृत्युका खाद्य है; सो वद्द देवता कौन है, जिसका खाद्य मृत्यु है । 
[ इसपर याज्ञत्रल्क्य कहता है- ] “अग्नि ही मृत्यु है, वह जलका खाद है । 
[ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनमृत्युका पराजय होता है ॥ १०॥ 

याज्ञवस्क्येति होवाच, | हे याज्ञवल्क्य !” ऐसा भार्तभागने 


यदिदं ५4 हक, ९ वाह, वह जो कुछ है, सब 
यदिद सब सृत्योरन्नम्‌-यदिद मृत्युका खाद्य दै--यह जितना 


व्याकृतं सर्वे सृत्योरश्षम्‌, सबवे | व्याकृत जगत्‌ है, सब मृत्युका खा 
आय विप्यरबग्रेशे तिल है; क्योंकि प्रद्मातिग्रदरूप मृत्युसे 
जायते विषद्ते च ग्रद्मतिग्रहलक्षणेन |, होकर सब उत्पन्न होता और 


मृत्युना ग्रस्तम्‌ू-का खित्‌ का नु॒ नाशको प्राप्त द्वोता है, अतः वह 


ब्राह्मण २ | 


शाइरभाष्याथ 


है५९, 


स्थात्‌ सा देवता, यस्या देवताया 
मृत्युरपि अन्न भवेत “मृत्यु येस्योप- 
सेचनम्‌!' (क० 3० १।२। २५) 
इति भ्रुत्यन्तरात्‌ । 

अयममभिप्रायः प्रष्ड।--यदि 
मृत्योम्रेत्युं वक्ष्यति, अनवस्था 
स्वात्‌ । अथ न वक्ष्यति, असाद्‌ 
ग्रह्मतिग्रहलक्षणान्म॒ृत्योः मोक्षो 
नोपपदते; ग्रह्मतिग्रदमृत्युविनाशे 
हि मोक्ष; खात; स यदि मृत्यो- 
रपि मृत्यु! स्थादू भवेद्‌ ग्रहातिग्रह- 
लक्षणस्थ मृत्योविनाश।, अठो 
दुवेचन॑ प्रइन॑ मन्वानः पृच्छति 
'का खित्‌ सा देवता! हृति। 

अस्ति तावन्म्त्योसेत्यु! । 

नन्‍्वनवस्था स्यात्‌ तस्याप्यन्यो 
मृत्युरिति । 

नानवस्था; सबमृत्योमत्य्वन्त- 
रानुपपत्ते)। 
, उऊँथें पुनखगम्यते$सि सृत्यो- 
मृत्युरिति । ५ 

रष्टत्वात्‌ अग्निस्तावत्‌ स्वेस्य 


देवता कौन है जिसका मृत्यु भी 
खाद्य है, जेसा कि “भमृत्यु जिसके 
लिये साग है? इस अन्य श्रुतिसे 
कद्दा गया है । 

यहाँ प्रश्नकर्ताका यह अभिप्राय 
है--यदि याज्ञवल्क्यने कोई मृत्युका 
मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था- 
दोष होगा और यदि न बतलाया तो 
इस प्रद्वातिग्रहरूप मृत्युसे छुटकारा 
नहीं द्वो सकेगा; क्योंकि मोक्ष तो 
प्रह्मतिप्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर 
ही होगा, अत: यदि कोई मृत्युका 
भी मृत्यु होगा, तभी प्रह्मतिग्रदरूप 
मृत्युका विनाश द्वोगा, इसलिये इस 
प्रन्‍नका उत्तर देना कठिन समझकर 
पूछता है कि “वह्द कौन देवता है !?. 

पिद्धान्ती-मृत्युका मृत्यु तो है । 

पूव॑०-तब तो अनवस्था-दोष 
होगा; क्योंकि फिर उसका भी कोई 
अन्य मृत्यु द्वो सकता है । 

पिद्धान्ती-अनवस्था दोष नहीं 
द्वोगा; क्योंकि जो सबका मृत्यु है, 
उसके लिये किसी दूसरे भ्रव्युका 
द्वोना सम्भव नहीं है । 

पूव०-किमु यह कैसे जाना 
जाता है कि मृत्युका मृत्यु भी है । 

सिद्धान्ती-क्योंकि ऐसा देखा 
गया है; सबका नाश करनेवाल् 


६६० 
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[ अध्याय है 


इृष्टो मृत्यग, विनाशकत्वात; 
सो5द्विमक्ष्यते सोडपिरपामनम: 
ग्रहण तथ्ोस्ति सृत्योमृत्युरिति। 
तेन सर्वे ग्रह्मतिग्रदजातं भक्ष्यते 
मृत्योर्मृत्युना तसिन्‌ बन्धने ना- 
शिते मृत्युना मक्षिते संसारान्मोश्ष 
उपपन्नों भवति। बन्धन हि ग्रहा- 
तिग्रहलक्षणपुक्तम्‌, तसाच्च मोक्ष 
उपपद्यत इत्येतत्‌ प्रसाधितम; 


अतो बन्धमोक्षाय पुरुषप्रयासः 


होनेसे अप्नि मृत्युरूप देखा गया 
है, उसे जल मक्षण कर जाता 
है, अतः वह अग्नि जलका खाद्य 
है; अतः यद्द समझ्न लो कि 
मृत्युका मृत्यु भी है। उस मृत्युके 
मृत्युद्वारा सम्पूर्ण ग्रह्मातिग्रद्डसमुदाय 
भक्षण कर लिया जाता है । उस 
बन्धनकोी नष्ट कर देनेपर भर्थात्‌ 
मृत्युद्वारा उसका मक्षण कर लिये 
जानेपर संसारसे मोक्ष होना सम्मव 
है | बन्धन ग्रद्दातिग्रहरूप कहा 
गया है ओर उससे मोक्ष होना भी 
सम्भव है--यह्द बात सिद्ध कर दी 
गयी है, अत: उस बन्धनकी निवृत्ति- 
के लिये पुरुषका [ श्रवणादिरूप ] 
प्रयल सफल द्वोता है | अतः 


सफलो भवति । अतो$पजयति फल शक कल लक कर 
पुनमेत्युप ॥ १० ॥ जीत लेता है ॥ १० ॥ 


तत्वज्ञके देहावसानका क्रम 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्नायं पुरुषो प्रियत उद- 
स्मात्‌ प्राणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञ- 
वल्क्यो5त्रेव समबनीयन्ते स उच्छब्यत्याध्यायत्याध्मातो 


मतः शेते ॥ ११ ॥ 


“हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा आतंभागने कद्दा, “जिस समय यह्ष मनुष्य मरता 
है, उस समय इसके प्रार्णोका उत्कमण होता है या नहीं !” “नहीं, नहीं! 
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देदेर 


ब्ॉॉ्मिये- नर्सिस आर्ट आए 2 आॉलिस ५2७ आर्मिट नर ि2 जप नर्थिट-- नर्जिय- गज... 
ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, ले यहाँ द्वी लीन ह्वो जाते हैं | वह एल 
जाता है, अर्थात्‌ बायुकी भीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ दढ्वी मृत 


होकर पड़ा रद्दता है?! | ११ ॥ 
परेण मृत्युना मृत्यों मश्षिते 
परमात्मदशेनेन यो5सौ पुक्तो वि- 


“परमात्मदर्शनरूप परमृत्युके द्वारा 
मृद्युके भक्षण कर लिये जानेपर जो 


द्वान सो5य॑ पुरुषो यत्र यसिन्‌ काले यहद्द मुक्त हुआ विद्वान्‌ है, वह जब- 


प्रियते, उत्‌ ऊध्वेस, अखाद्‌ 
ब्रह्मविदो प्रियमाणात्‌, प्राणा:--- 
वागादयो ग्रह), नामादयश्राति- 
ग्रह्य वासनारूपा अन्तःखा: प्रयो- 
जकाः क्रामन्त्यूध्यंम्‌ उत्क्रामन्ति, 
आहोखिन्नेति ! 

नेति होवाच याज्वर्क्‍्यों नो- 
त्क्रामन्ति, अन्रेवा ख्िन्‍्नेव परेणा- 
त्मनाविभागं गच्छन्ति विदुषि 
कायोाणि करणानि च खयोनों 
परब्रह्मसतत्वे समवनीयन्ते एकी- 
भावेन समवसज्यन्ते, प्रलीयन्ते 
इत्यथं: ऊमेय इव समुद्रे । 
तथा च श्रुत्यन्तर कलाशब्द- 
वाच्यानां प्राणानां परसिश्नात्मनि 
प्रढयं॑. दशयति--““एवमेवास्य 
परिद्रष्ट्रिमाः पोडश कलाः पुरु- 
पायणाः पुरुष॑ प्राप्यास्तं गच्छ- 
न्ति” ( प्र- उ० ६।५ ) इति। 

हति परेणात्मनाविभागं 


गच्छन्तीति दर्शितम्‌ | न तह 


जिस समय मरता है, उस्त समय इस 
मरनेवाले ब्रह्मवेत्तासे प्राण---वागादि 
ग्रह और नामादि अतिग्रह, जो 
वासनारूप और भीतर स्थित रहकर 
प्रेरणा करनेवाले हैं, उत्क्रमण करते 
हैं या नहीं !? 

याज्ञवलक्यने कहा, नहीं, वे 
उत्क्रमण नहीं करते | वे यदीं--- 
इस परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त 
हो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानमें ये 
भूत और इन्द्रियवर्ग अपने मूलभूत 
परबह्मसत्तामें. एकीमावसे विसृष्ट 
यानी छीन द्वो जाते हैं, जैसे कि 
समुद्रमें तरडें । इसी प्रकार “ऐसे 
ही इस सर्वद्ृशकी ये सोलद्द कलाएँ 
पुरुषायण हैं अर्थात्‌ वे पुरुषको प्राप्त 
होकर अस्त हो जाती हैं? यह अन्य 
श्रुति भी कलाशब्दबाध्य प्राणोंका 
परमात्मामें लय दिखलाती है । 

इस प्रकार यह्ष दिखलाया गया 
कि वे प्राण परमात्माके साथ अभेदको 
प्राप्त हो जाते हैं | तब तो यह 


दर 
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[ अध्याय दे 
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मृत;--न हि, मृतथ्ायं यसात्‌ स 
उच्छृवयति-उच्छूनतां प्रतिपते, 
आध्मायति बाह्ेन वायुना पूर्यते 
दृतिवत, आध्मातों झ्तः शैते 
निश्चेष्ट) । बन्धननाशे मुक्त 


न क्चिदृमनमिति वाक्याथ; ११ 


कद्दना चाहिये कि वद्द मरता ही 
नहीं है; ऐसी बात नहीँ है; यद्द मरता 
तो है; क्योंकि वह उच्छूनभावकों 
प्राप्त द्वोता है भर्थात्‌ फूल जाता दै । 
बद्द धोकनीके समान शरीरको बाह्य 
वायुसे भरता है और इस प्रकार 
भरकर मरा हुआ निः्वेष्ट पढ़ा 
रहता है | इस वाक्यका तात्पय यह 
दे कि बन्धनका नाश दो जानेपर 
मुक्त पुरुषका कहीं गमन नहीँ 
द्वोता ॥ ११॥ 


“-++-<294-8--+-०+ 


मुक्तस्य कि प्राणा एवं सम- 


वनीयन्ते, आहोखित तत्प्रयोजक- 


मपि सबम्‌  अथ प्राणा एवं, न 
तत्प्रयोजक सबम्‌, प्रयोजके विद्य- 
माने पुनः प्राणानां प्रसड्भर, 
अथ सबमेव कामकर्मादि, ततो 
मोक्ष उपपचते, इत्येवमर्थ उत्तरः 
प्रश्न; | 


तो क्या मुक्त पुरुषके केवल 
प्राणॉंका द्वी लय होता है अथवा 
उसके सब प्रयोजकोका भी ! यदि 
कहें कि प्राण दी लीन होते हैं, 
उसके सभी प्रयोजक छीन नहीं होते, 
तो प्रयोजकोंके विद्यमान रहते हुए 
पुनः प्रा्णोकी प्राप्तिका प्रसंग हो 
जायगा और यदि काम-कर्मादि 
सभीका लय माना जाय तो ही 
उसका मोक्ष होना बन सकता है; 
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही 
आगेका प्रश्न है. 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय॑ पुरुषों प्रियते किमेन॑ 
न जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्वे देवा 
अनन्तमेव स तेन लोक जयति ॥ १२ ॥ 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


“हे याज्वतल्क्य !? ऐसा आर्तभागने कद्दा, 'जिस समय यहद्द पुरुष 
मरता है, उस समय इसे कया नहीं छोड़ता !” [ याज्ञवल्क्य-] “नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विख्ेदेव भी अनन्त ही हैं; इस 
आनन्त्यदरशंनके द्वारा वह अनन्त छोकको ही जीत लेता है ॥ १२॥ 


. याज्ववल्कयेति दोवाच, यत्राय॑ 
पुरुषो प्रियते किमेने न जहा- 
तीति; आह्वेतरो-नामेति | स्व 
समवनीयत हत्यर्थ/, नाममात्र 
तु न लीयत आकृतिसम्बन्धात्‌ । 
नित्यं हि नाम; अनन्त वे नाम। 
नित्यलमेवानन्त्यं नाम्न। | तदा- 
नन्त्याधिकृता अनन्ता वे विर्वे 
देवा; | अनन्तमेव स तेन लोक॑ 


जयति। तन्नामानन्त्याधिकृतान्‌ 


विश्वान्‌ देवानात्मत्वेनोपेत्य तेना- 


नन्त्यदशनेनानन्तमेव लोक॑ 
जयति ॥ १२॥ 


. हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा आतंभागने 
कंह! जिस समय यह पुरुष मर 
जाता है, इसे क्या नहीं छोड़ता ?? 
याज्ञवल्क्यने नाम? ऐसा कह्दा । 
तात्पय यद्द है कि सब कुछ छीन हो 
जाता है, किंतु आकतिसे सम्बन्ध 
होनेके कारण केवढ नाम द्वी लीन 
नहीं होता | नाम तो नित्य है, वह 
अनन्त ही है | नित्य होना दी 
नामका अनन्तत्व है । उस अनन्तत्व- 
के अधिकारी विश्वेदेव भी अनन्त द्वी 
हैं | अतः इस दशेनसे वद्द अनन्त 
लोकको ही जीत लेता है | अर्थात्‌ 
नामके अनन्तवके अधिकारी 
विश्वेदेबोकोी आत्मभावसे प्राप्त होकर 
उस आनन्त्य-दशनके द्वारा वह 
अनन्तलोकको द्वी जीत लेता है | १२। 


देदरे . 


इन्द्रियाभिमानी देवताओंके निकक्‍त हो जानेपर अख़तन्त्र 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 
बन्धनपुक्ते | प्रद्मतिग्रहरूप जो मृत्युरूप बन्चन 
है, उत्का वर्णन किया गया। उम्त 
सत्युरूपम्‌; तख च मृत्योमरेत्युस- मृत्युके मृत्युकी भी सत्ता होनेके 


ग्रहातिग्रहरूप॑ 


६६४ 
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द्भावान्मोक्षश्रोपपच्यते । स च 
मोक्षी ग्रहतिग्रहरूपाणामिहैष 
प्रलयः, प्रदीपनित्राणवत्‌ | यत्तद्‌ 
ग्रहातिग्रह रूय॑ बन्धन मृत्युरूपम, 
तस्य यत्‌ प्रयोजक तत्खरूपनिधो- 


रणार्थमिदमारम्यते-याज्ञवव्क्येति 
होवाच | 


अन्न केचिदू वणयन्ति-ग्रह्मति- 
ग्रहस्य सप्रयोजकस्य विनाशै5पि 
किल न मुच्यते; नामावशिष्टो- 
इविद्रया ऊपरस्थानीयया खात्म- 
प्रभवया परमात्मनः परिच्छिन्नो 
भोज्याच जग॒तो व्यावृत्तः उच्छि- 
न्‍्नकामकर्मों अन्तराले व्यव- 
तिष्ठते | तस्य परमात्मैकलदश- 
नेन द्वेतदशनमपनेतव्यमित्यतः 
परं॑ परमात्मदशनमारब्धन्यम्‌, 


कारण उससे मोक्ष द्वोना सम्भव 
है | वह मोक्ष दीपकके शान्‍्त हो 
जानेके समान ्रह्मतिग्रहरूपोंका 
यहीं प्रढय हो जाना है। वह जो 
प्रह्मतिग्रहसंज्ञक मृत्युरूप बन्धन है, 
उसका जो प्रयोजक है, उसके खरूप- 
का निश्चय करनेके लिये “याज्ञवल्क्येति 
होवाचः थह कण्डिका आरम्म की 
जाती है | 

यहाँ कुछ (ज्ञान-कर्मसमुचयवादी) 
लोग यों कह्ठते हं---प्रयोजकोके 
सह्दित ग्रद्मतिप्रहका नाश हो जानेपर 
भी विद्वानू मुक्त नहीं द्वोता; 
खात्मासे उत्पन्न उपरस्थानीया 
अविथाके द्वारा परमात्मासे परिच्छिन्न 
तथा भोज्य जगतसे ब्यावृत्त वह्द 
नाममात्रावशिष्ट त्रिद्दानू कौम ओर 
कर्मोका उच्छेद हो जानेसे अन्तराल- 
वस्थामे रहता है ।# परमातेकत- 
दशनके द्वारा उप्तकी द्वैतदृष्टिको 
निवृत्त करना है, इसलिये आगे 
परमात्मदशेनका आरम्म करना 


स्थानीया कहा है। 


९ तात्यय यह है कि ज्ञान-कर्मसमुच्यका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 


प्रयोजकीके सहित स्थूल-सूक्ष्म दोनों देहोँंका नाश हो जानेपर भी यद्यपि उसे मुक्ति 
नहीं मिलती तो भी पुनः बन्धनकी योग्यता न रहनेके कारण वह मुक्ति और 
बन्धनके बीचकी अवस्थामें रहता है | 


ब्राह्मण २ ] 
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इत्येबमपव गो ख्यामन्तरालावस्थां 
परिकल्प्योत्तरग्रन्थस म्वन्ध॑ कु 
न्‍्ति। 

तत्र वक्तव्यम-विशीर्णेषु कर- 


णेषु विदेहस्य परमात्मदशन- 
अश्रवणमनननिदि ध्यासनानि कथ- 


मिति; समवनीतप्राणय हि 


नाममात्रावशिष्टस्येति तेरुच्यते । 
म्ृतः शेते' इति बक्तम्‌ । 

न मनोरथेनाप्येतदुपपाद यितुं 
शक्‍यते । अथ जीवन्नेवाविद्या- 
मात्रावशिष्टो भोज्यादपाबृत्त इति 
परिकरप्यते, तत्त किन्निमित्त- 


मिति वक्तव्यप््‌ । 
समस्तद्वेतेकत्वात्मप्रापिनिमि- 


त्तमिति यद्युच्यते, तत पूव॑मेव 


चाहिये । इस प्रकार वे अपवर्गसंज्ञक 
अन्तरालावस्थाकी कल्पना करके 
आगेक प्रन्यका सम्बन्ध लगाते हैं। 

इसमें हमें यह कहना दे कि 
इन्द्रियेंके उच्छिन्न हो जानेपर जो 
देदद्दीन हो ग्या है, उसके द्वारा 
परमात्मद्शन तथा श्रवण, मनन एबं 
निदिध्यासन किस प्रकार किये जा 
सकते हैं? इसपर वे कढद्ते हैं कि 
जिपके प्राण लीन हो गये हैं और 
जो नाममात्र अबशिष्ट रद्द गया है, 
उसीका विद्यामें अधिकार है; क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा पहले कह्ठा गया है कि 
“हट मरकर पड़ा रद्दता है |! 

कितु मनोरथमात्रसे भी इस 
बातका उपपादन नहीं किया जा 
सकता । और यदि ऐसी कल्पना की 
जाय कि भोज्यवर्गसे व्यावृत्त अविद्या- 
मात्रावशिष्ट जीवित पुरुष द्वी विद्याका 
अधिकारी है तो यद्द बतलाना चाहिये 
कि वह किस कारणसे भोज्यबर्गसे 
व्यावृत्त ह्वोता है ।% 

यदि यद्द कष्टा जाय कि इसका 
कारण समस्त द्वैतेकत्वरूप आत्म- 
दर्शनकी प्राप्ति है तो इसका पढे 


_निराकृतम्‌ । कमसद्दितेन देते- दी निराकरण किया जा चुका है। 
# क्योंकि बिना सम्यग्दर्शनके भोज्यवर्गते वैराग्य नहीं हो सकता । 
| क्योंकि अपरविद्यासमुश्चित कर्म हिरण्यगर्भके भोगकी प्रासि करानेवाला है, 
बह भोज्यवर्गसे निवृत्त करनेवाला नहीं है-यह बात पहले अध्यायमें कही जा चुकी है । 


दैददे 
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कत्वात्मदशनेन सम्पन्नो विद्वान कर्मसद्वित द्वैतैकलरूप आत्मदर्शनसे 


मृत! समवनीतप्राणो जगदा- 
त्मत्वं हिरण्पगर्मखरूप॑ वा प्राप्नु- 
यात, असमवनीतप्राणो भोज्या- 
जीवन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्त 
परमात्मद्शनामिम्ुखः स्यात्‌ । न 
चोमयम्‌ एकप्रयत्ननिष्पादयन 
साधनेन लम्यम्‌ | हिरण्यगर्भप्राप्ति- 
साधनं चेत, न ततो व्याबृत्ति- 
साधनम्‌ । परमात्माभिमनुखी- 
करणस्थ भोज्याद्‌ व्यावृत्तेः साधन॑ 
चेत्‌, न दिरिण्यगर्भप्राप्तिसाधनम्‌ | 
न हि यद्‌ गतिसाधनं तदू गति- 
निवृत्तेरपि । 


अथ मृत्वा हिरण्यगर्मे प्राप्य 
ततः समवनीतप्राणो नामाव- 
शिष्टः परमात्मज्ञानेषधिक्रियते, 
ततो5सदाद्र्थ परमात्मज्नानोप- 
देशोइ्नथेंकः स्यात्‌ । सर्वेषां हि 
ब्रक्षविद्या पुरुषार्थायोपद्व्यते-- 


' सम्पन्न हुआ विद्वान्‌ मरनेपर प्राणोंके 
; छीन हो जानेपर या तो जगदात्मभावको 
' प्राप्त हो. जायगा और या हिरिण्यगर्भ- 


खरूप हो जायगा; अथवा जबतक 
उसके प्राणोंका छय नहीं होगा 
तब्रतक वह जीवित रद्दता हुआ 
ही भोज्यवर्गसे व्यावृत्त यानी विरक्त 
रहकर परमात्मदर्शनके अभिमुख 
होगा | दोनों फछ एक ही प्रयत्नसे 
निष्पन होनेवाले साधनसे प्राप्त नहीं 
हो सकते | यदि वह्द प्रयत्न द्रिण्य- 
गर्भकी प्राप्तिका साधन द्वोगा तो उससे 
व्यावृत्त द्ोनेका साधन नहीं दो सकता; 
और यदि बह परमात्माके सम्मुख करने 
और भोज्यत्रगंपते बिरक्ति करानेका 
साधन द्वोगा तो हिरिण्यगर्भकी प्राप्तिका 
साधन नद्दीं दो सकता; क्योंकि जो 
गतिका साधन होता है, वही गतिकी 
निवृत्तिका भी स्लाधन नहीं होता । 


यदि कद्दो कि वह मरकर द्विरिण्य- 
गर्भको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ लीनप्राण 
और नाममात्रावशिष्ट होकर परमात्म- 
ज्ञानका अधिकारी द्वोता है तो दम 
लोगोंके लिये तो परमात्तज्ञानका 
उपदेश व्यर्थ द्वी होगा । किंतु 
“तदथो यो देवानाम”? इत्यादि श्रतिके 


धराह्मण २ ] शाइ्रभाष्याथ ६८७ 


ब्याथिटि- नर 2० बरस नर्टमि- 2 बलि कर "ईंट कई किट कल पाई किट अर्रिटिक कार्टिटिक बाकि व्श्नियेकर- 
“तदथ्यो यो. देवानाम! ( बु० | द्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश सभीके 
उ० १| ४ | १० ) हत्याद्यया | उरुषार्थसाधनके लिये किया गया है। 


श्रुव्या । तस्ादत्यन्तनिक्ृष्टा | है कल्पना अत्यत्त निकृष्ट 
आखबार वेग कल्पना) अंडर और शाख्रविरुद्ध दी है | अब द्वम 
हे .. , प्रकृत तरिषयका अनुसरण करेंगे। 
तु वतंयिष्यामः । तत्र केन प्रयुक्त नहा “यह गियय: करनेके लिये कि 


ग्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनमित्येत- बह ग्रहातिग्रहरूप बन्धन किप्तकी 
झिर्दिधारयिषया आह- प्रेरणासे प्राप्त हुआ है ! श्रुति कहती है-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य म्॒तस्याग्नि 
वागप्येति वात॑ प्राणश्रक्लरादित्य॑ मनश्रद्धं॑ दिशः श्रोत्र 
पृथिवीर शरीरमाकाशमात्मोषधीलोमानि बनस्पतीन केशा 
अप्छु लोहितं च रेतश्व निधीयते कायं तदा पुरुषो भव- 
तीत्याहर सोम्य हस्तमातेभागावामेबैतस्थ वेदिष्यावो न 
नावेतत्‌ सजन इति। तो होत्कम्य मन्त्रयाशक्ाते तो ह 
यदूचतुः कर्म हैव यदूचतुरथ यत्‌ प्रशशश्सत॒ः कर्म हैव 
तत्‌ प्रशशश्सतुः पुण्यो वे पुण्येन कमणा मबति पापः पापे- 
नेति ततो ह जारत्कारव आतेभाग उपरराम ॥ १३ ॥ 
“हे याज्वल्क्य |! ऐसा आतंभागने कद्दा “जिस समय इस मृतपुरुष- 

की वाक्‌ अभ्निमें लीन द्वो जाती है तथा प्राण बायुमें, चक्षु भादित्यमें, मन 
चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें, शरीर प्रृथिवीमें, हृदयाकाश भूताकाशमें, छोम 
ओषधियोंमें और केश वनस्पतियोंमें छीन द्वो जाते हैं तथा लोहित और बीये 
जलमें स्थापित द्वो जाते हैं, उस समय यह्द पुरुष कद्दाँ रद्दता है !? [याज्ञतल्क्य-] 


"हे प्रियदर्शन आतंभाग | तू मुझे अपना द्ाथ पकड़ा, हम दोनों द्वी इस 
प्रशनका उत्तर जानेंगे; यद्द प्रइन जनसमुदायमें होने योग्य नहीं है । 


द्देट 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


तत्र उन दोनोंने उठकर [ एकान्तमें ] विचार किया | डन्होंने जो कुछ 
कद्दा वह कम दी कद्दा, तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्मकी दी प्रशंसा 
की | वद्द यद्द कि पुरुष पुण्यकमसे पुण्यवान्‌ द्ोता है और पापकर्मसे पापी 
होता है, इसके पीछे जारत्कारव आतंभाग चुप हो गया ॥ १३॥ 


यत्रास्य पुरुषस्यासम्यग्द शिनः 
शिरःपाण्यादि मतों मृतस्य वागप्रि- 
मप्येति, वात॑ प्राणो5प्येति, चश्षु- 
रादित्यमप्येतीति सर्वत्र सम्बध्य- 
ते। मनअ्न्द्रम, दिशः श्रोत्रम, 
पृथिवीं शरीरम, आकाशमात्मेति, 
अन्रात्मा अधिष्ठानं हृदबाकाश- 
मुच्यतिंि। स आकाशमप्येति; 
ओपधीरपियन्ति. लोमानि; 
वनस्ंपतीनपियन्ति केशा!); अप्सु 
लोहित॑ च रेतश्व॒ निधीयत इति 


पुनरादानलिड्ञम्‌ । 
सबंत्र हि वाशादिश्वब्देन 


देवता; परिग्ृद्न्ते, न तु करणा- | 


जिस समय इस सम्यग्ज्नानद्दीन 
शिर एवं द्वाथ आदि अवयवोंवाले 
मृत पुरुषकी वाक्‌ अज्निमें लीन दो 
जाती है, प्राण बायुमें लीन हो जाता 
है और चक्षु आदित्यमें लीन हो जाता 
है-- इस प्रकार “अप्येति! इस 
क्रियापदका सर्वत्र सम्बन्ध है । 
इसी प्रकार मन चन्द्रमामें, श्रोन्र 
दिशामें, शरीर प्रथिवीमें, आत्मा 
आकाशमें--“आत्मा? शब्दसे यहाँ 
उसका आश्रयमूत हृदयाकाश क॒ह्दा 
गया है, वह आकारशामें लीन दो 
जाता है--लोम ओषधिमें लीन हो 
जाते हैं, केश वनस्पतिमें विलुप्त 
दो जाते हैं और लेह्वित तथा शुक्र 
जल्में स्थापित हो जाते हैं--- 
“निधीयते? यह क्रियापद लोद्दित और 
शुक्रके पुन््रद्वणकों सूचित करनेवाला 
है [ क्योंकि जो वस्तु कहीँ स्थापित 
होती या रकक्‍्खी जाती है, उसको पुन: 
प्रहण किया जा सकता है ]। 


यहाँ वागादि राब्दोंसे सर्वत्र देवता 
दी ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष दोनेसे 


_ ब्राह्मण २ ] 


है 
शाइरभाष्याथ 


द्प् 


बर्ट 29 कॉपी 2 आर्थिक कर्पि ७ बिक आईर्पगिटक- “2 कियक, आप, नर्ियेक.. सेट बर्किंटबत ब्याज 


न्येवपक्रामन्ति प्राडमोक्षात्‌ तत्र। 
देवताभिरनधिष्ठितानि करणानि 
न्यस्तदात्राह्मपमानानि, विदेहश् 
कर्ता पुरुषो5खतन्त्रः किमाश्रितो 
भवति ९ इति एचछचते-क्काय॑ तदा 
पुरुषो मवतीति, किम श्रितस्तदा 


पुरुषो भवति ? हति यमाश्रय- 
माश्रित्य पुनः कार्यकरणसब्ब॒त- 
मुपादत्ते, येन ग्रह्मतिग्रदलक्षणं 
बन्धनं प्रयुज्यते, तत्‌ किस  इति 
प्रश्न: । 
अन्रोच्यते-खमावयरच्छाका- 
लकमंदेव विज्ञानमात्रशुन्यानि वा- 
दिभिः परिकल्पितानि; अतो- 
इनेकविप्रतिपत्तिस्यानत्वान्नेव ज- 
स्पन्यायेन  वस्तुनिर्णयः । अग्र 


बस्तुनिणयं चेदिच्छसि, आहर 


पूर्व इन्द्रियोंका उच्छेद नहीं होता । 
उस अबत्रस्थामें देवताओंसे अनधिह्ित 
इन्द्रियाँ कताके द्वायथसे छूटे हुए 
दररोत आदि औजारोंके समान हो 
जाती हैं, अत: अखतन्त्र कर्ता पुरुष 
देहद्दीन द्वोनेपर किसके आश्रित रद्दता 
हे | यद्दी कार्य तदा पुरुषों भवतिः 
इस वाक्यसे पूछा जाता है, अर्थात्‌ 
उस समय यह पुरुष किसके 
आश्रित रहता है ? जिस भाश्रयको 
आश्रित करके यद्व पुनः कार्य-करण- 
संघातकी प्रहण करता है और 
जिसकी प्रेरणासे प्रहद्मातिग्रहरूप बन्धन 
प्राप्त होता है, वह आश्रय क्या है ! 
ऐसा प्रश्न है । 


इस विषयमें यह कद्दा जाता है-- 
वादियोंने स्वभाव, यदच्छा, काल, 
कम, दैत्र, विज्ञानमात्र और शून्य 
ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोंकी कल्पना 
की दे; इसलिये अनेक विरोधोंका 
स्थान होनेके कारण केवल ज॑ल्पन्याय- 
से बस्तुका निर्णय नहीं हो सकता । 
इस विषयमें यदि तुम वस्तुका निर्णय 
घुनना चाइते द्वो तो है प्रियदशैन 
आतंभाग | तुम मुस्ते अपना हाथ 


सोम्य हस्तमातंभाग हे, आवामेव | पकड़ाओ | तुम्दारे प्रश्नका जो ज्ञातव्य 
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१. जीतकी इच्छासे किये हुए व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर या विवादको (जल्प! कहते हैं। 


६9७० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


_ अध्याय है 
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एतस्य स्वत्पृष्टस्य वेद्तिव्यं 
वेदिष्यावो निरूपयिष्याव!; क- 
सात्‌ ? न नो आवयोरेतद्वस्तु 
सजने जनसमुदाये निर्णेतुं शक्य- 
ते; अत एकान्त गमिष्यावों 


विचारणाय । 

तौ हेत्यादि श्रुतिवचनम्‌, तो 
याज्ञवरक्यातंभागावेकान्तं गत्वा 
कि चक्रतुः ? हत्युच्यते-तो 
होत्क्रय सजनाइशान्मन्त्रयाश- 
क्राते; आदो लोकिकत्रादिपक्षाणा- 
मेकेक परिग्ृद्य विचारितवन्तों । 
तो द विचाये यद्चतुरपोद्य पूवे- 
पश्षान्‌ स्वानिव, तच्छूणु; कमे 
हैब आश्रय पुनः पुनः कार्यकरणो- 
पादानहेतुं तत्तत्रोचतुरुक्तवन्तो । 


है, उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण 
करेंगे | क्‍यों ! क्‍योंकि ह्वम दोनों 
इस वस्तुका जनप्षमुदायमें निर्णय 
नहीं कर सकते; इसलिये इसका 
विचार करनेके छिये एकान्तमें 
चलेंगे । 

तो &? हत्यादि श्रुतिका बचन 
है; उन याज्ञवल्क्य और आततभागने 
एकान्तमें जाकर क्‍या किया * सो 
बतलाया जाता है---उन्होंने जन- 
समुदाययुक्त सथानसे निकलकर 
परस्पर विचार किया । पहले लोकिक 
वादियेकि पक्षोमेंसे एक-एकको लेकर 
मीमांसा की | इस प्रकार मीमांसा कर 
समस्त पृर्वपक्षोंका निराकरण कर 
उन्होंने जो कहट्दा, सो छुनो; वहाँ 
उन्होंने पुन:-पुनः कर्मको ढ्वी आश्रय 
अर्थात्‌ देह और इन्द्रियोंके ग्रहणका 
हेतु बतलाया । इतना दी नहीं, 


न केवलम्‌ कालकमदेवेश्वरेष्व- | अपितु खीकार किये हुए काल, 
भ्युपगतेषु हेतुष यत्‌ प्रशशंस- कम, देव, ईश्वर आदि हेतुओंमें भी 
५ ४ उन्होंने जो प्रशंसा की वह 

तुस्तो, कम हेव तत्‌ प्रशशंसतुः । | (मंदी ही की । 
यसान्नि्ारितमेत॒त्‌ कम | क्‍योंकि पुनः-पुनः यद्दी निश्चय 
प्रयुक्त ग्रद्मातिग्रद्मादिक्लार्यकरणो- | रिंग गया है कि प्रह्मतिप्रद्मादिरूप 
. » | कार्य-करणसंघातका प्रद्षण कमेजनित 
पादान॑ पुनः पुन, तसात्‌ पृण्यो वे है, इसलिये पुरुष पुण्य यानी शात्न- 
शासत्रविह्चितिन पृण्येव कमेणा | विद्धित कर्मसे पुण्य ( पुण्ययोनियुक्त 


प्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्याथ 


६७१. 


ब्वर्टिमफ बरपि2फ, व्यार्पिमि 2७ नई फरि नर नि पक, प्कियेक, बर्पमिटटक कर्ज: ब्रेन: नर्टिकें: 


भवति, तद्विपरीतेन विपरीतो 
मभवति पाप) पापेन- इत्येव॑ 


याज्ञस्क्येन प्रश्नेषु निर्ण॑तिषु, 
ततो5शक्यप्रकम्पत्वाद याज्न- 


वरक्यस्थ, ह जारत्कारव आतेभाग 
उपरराम ॥ १३॥ 


दोता है और उससे विपरीत पापकर्मसे 
पापयोनियुक्त द्वोता है--हस प्रकार 
याज्ञवल्क्यद्वारा प्रश्नोंका निर्णय हो 
जानेपर याज्ञवल्क्यको बादके द्वारा 
खसिद्धान्तसे विचलित करना अशक्य 
समझकर जारत्कारव आतंभाग चुप 
हो गया॥ १३॥ 


जन बुई आम. के आओ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
द्वितीयमार्तभागआक्षणम्‌ ॥ २ || 


तृतीय ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य भुज्यु-संवाद 


अथ हैन॑ अज्युर्ाह्यायनिः 
पप्रच्छ । ग्रह्मतिग्रह 
लक्षण बन्धनमुक्तमः 
यस्तात्‌ सप्रयोजका- 
न्मुक्तो मुच्यते, येन वा बड़ 
संसरति, स मृत्यु! । तस्मान् मोक्ष 
उपपचवते, यस्मान्मृत्योसुत्युरस्ति 
मुक्तयर च न गतिः क्चित, 
सर्वोत्सादो. नाममात्रावशेषः 
प्रदीपनिवोणवत्‌-इति 
धृतम्‌ । 


पूवबत्ता- 
सुवादः 


चाव- 


“अथ हैने अुज्यु््यायनि: 
पप्रच्छ” | पग्रह्मातिग्रहरूप बन्धनका 
वर्णन किया गया । जिस सप्रयोजक 
बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो 
जाता है और जिससे बैँधा होनेपर 
वद्द संसारको प्राप्त होता है, वही 
मृत्यु है । उससे मुक्त होना सम्भव 
है, क्‍योंकि उस मृत्युका मृत्यु भी 
है | और जो मुक्त है, उसका कहीं 
गमन नहीं द्वोता; क्योंकि वहद्द तो 
प्रदीपनिवाणके समान सबका उच्छेद 
होकर केवल नाममात्र अवशिष्ट रद्द 
जाता दै--ऐसश्ा निश्चय किया जा 
चुका है 


० 


बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 


बईरिय, ऑर्फिय, नर्स, मरमियि बॉर्टिट2- नार्शियिल बाएं: 2० गई: नॉमिट चार्ट ब्यॉर्सिफ्र नाईट 


तत्र संसरतां मुच्यमानानां च 
कार्यकरणानां. ख- 
शुभाशुभ- कस 
कमंशये एव के रेंणसंसगें समाने 
नोक्सम्भव: वक्तानामत्यन्तमेष 
पुनरनुपादानम्‌; संस- 
रतां तु पुनः पुनरुपादानं येन 
प्रयुक्तानां मबति, तत्‌ कम हत्यव- 
धारितं विचारणापूर्षकम्‌ । तत्क्षये 
च नामावशेषेण सर्वोत्सादो 
मोक्षः । तच्च॒पृण्यपापाख्यं कमे, 
'पुण्यो वे पृण्येन कमेंणा भवति 
पापः पापेन! (बृ० उ०३। 
२ । १३) इत्यवधारितत्वात्‌, 
एतत्कृतः संधारः । 
तत्रापृण्येन थावरजड्ञमेषु ख- 
मोक्ष पुण्य- मावदु!खबहुलेषघु 
फलत्वनिरासा- तियक्प्रेतादिषु नत 


योत्तजादणम्‌ दु/खमनुभवति पुन! 
पुनजोयमानो प्रियमाणश्चेत्येतदू 


राजबत्मंबत्‌ स्वेलोकप्रसिदम | 
यस्‍्तु शास्त्रीयः 'पृण्यो वे पृण्येन 
कर्मणा भवति/ तत्रेवादरः क्रियत 


उनमें संसारबन्धनको प्राप्त और 
मुक्त द्वोते हुए देह और इन्द्रियोंका 
अपने कारणसे संसगे द्वोना समान 
होनेपर भी मुक्त पुरुषोको उनका पुनः 
सर्ववा अग्रह्नण होता है; ओर 
जिसकी प्रेरणासे संसारमें आनेवाले _ 
पुरुषोंको उनका पुनर्ग्रहण द्वोता है, 
वह कर्म है--ऐसा विचारपूर्वक 
निर्णय किया गया द्वै । उस( कर्म ) 
का क्षय हो जानेपर जो नाममात्र 
शेष रहकर बाकी सबका उच्छेद हो 
जाता है, उसे मोक्ष कद्ते हैं | बद्द कर्म 
पुण्य और पाप संज्ञावाल्ा है; क्योंकि 
(पुण्यकर्मसे पुण्यशरीरयुक्त होता है 
और पापकर्मसे पापशरीरयुक्तः ऐसा 
पहले निश्चय किया गया है; इसका 
किया हुआ दी संसार है । 

उनमें पापकर्मसे जिनमें खभावतः 
दी दुःखकी अधिकता है, उन नरक, 
तिय॑ंक्‌ एवं प्रेतादि स्थावर-जड्जम- 
योनियोमें पुनः-पुन: जन्म और 
मरणको प्राप्त द्वोता हुआ पुरुष दुःख 
अनुभव करता द्दै--यह बात राज- 
मागेके समान समस्त जगतमें 
प्रसिद्ध है | यहाँ श्रुति ५पुण्यो वे 
पुण्येन क्मंणा भवति? इस वाक्यसे 
प्रतिपादित जो शात्त्रीय मार्ग है, 
उसीमें आदर करती है | पुण्यकर्म ही 


आह्यण ३ ] 


शाइरसभाष्यार्थ 


देजदे 


गॉॉर्टकेंट७, आर्ट कर ब्म्टिटट यऑपि:22 चिट क, नाप नाटक यार्टिलिटफ गर्म आने टिक: नर्सिमेयक 


हह श्रुत्या । पुण्यमेव च कर्म स्व-| समस्त पुरुषार्थोका साधक है--- 


पुरुषाथंसाधनमिति सर्वे श्रुति- 
स्पृतिवादा: । मोक्षस्थापि पुरुषार्थ- 
त्वात्‌ तत्साध्यता प्राप्ता। यावद्याव- 
(५ कप (रे 
त्पुण्योत्कषं: तावत्तावत्फलोत्कप- 
प्राप्ति! तस्मादुत्तमेन पृण्योत्कर्षण 
मोक्षो भविष्यतीत्याशइ्ला सख्ात, 
सा निवतेयितव्या । ज्ञानसहितस्य 


च प्रकृष्य कमंण एतावती गति३, 


व्याकृतनामरूपास्पदत्वात्‌ कमेण- 
सत्फलयस च, न ल्वकार्ये 
नित्येडव्याऊृतधर्मिणि अनाम- 
रूपात्मके क्रियाकारकफल खमाव- 
वर्जिते कमेणो व्यापारो5स्ति; 
यत्र च व्यापार! स संसार 
एवेत्यस्याथेस्य प्रदर्शनाय ब्राक्षण- 
मारम्यते । 


यत्त केश्रिदुच्यते-विद्यासद्वितं 


विद्यासहितस्य कम निरभिसन्धि विष- 


कण एव दष्यादिवत्‌ कार्यान्तर- 
बू० 3० ४३--- 


ऐसा समस्त श्रुति-स्मृतियोंका सिद्धान्त 
है । अतः पुरुषा्थ द्ोनेके कारण 

मोक्षका भी उस पुण्यकर्मसे साध्य 

द्वोना प्राप्त होता है जितनी-जितनी 

पुण्यकी उत्कृष्टता होती है, उतनी- 

उतनी द्वी फलकी उत्कृष्टता प्राप्त 

दोती है; इसलिये ऐसी आराह्ढा 

हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्क्षसे 

मोक्ष प्रात्त होगा, सो इसकी निदृत्ति 

करनी चाहिये | ज्ञानसहित प्रकृष्ट 

कर्मकी तो इतनी ( संसारमात्र ) द्वी 

गति है; क्योंकि कम और उसके फल- 
के आश्रय व्याकृत नाम-रूप ही हैं । 

जो किसीका काय नहीं है, उस नित्य 

अव्याकृतघर्मा, नामरूपरहित, क्रिया- 

कारकफलखभावहीन मोक्षमें कर्मका 
कोई व्यापार नहीं द्वो सकता; और 
जहाँ व्यापार है, वहाँ संसार द्वी 
है-इस बातको प्रदर्शित करनेके 
लिये द्वी यद्द ब्राह्मण आरम्भ किया 
जाता है । 


कुछ छोगोंका जो कथन है कि 
फलाकाह्लासे रद्दित द्ोकर किया 


हुआ विद्यासद्वित कमे विष और दधि 
आदिके सपान कार्योन्‍्तरका आरम्भ 


६७४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बरपि कि पर, आप फ्र, निकल निज पक मार्टिन कर यईरप्जिफ्, बईि६,, नर्टिगेट, कईपिकेंट नाईफिट कर बर्पिन-प, 
सोक्षजनकल्न- सारमत इति; तन्‍न; करता है,# सो ठीक नहीं है; क्योंकि 
-मिल्ननूब अनारम्यत्वान्मोक्षस्य | "की आर्मदोनेवाला नहीं है। मोक्ष 
हक अ्यनेमाल एंव हिं। तो बन्धनका _ नाशमात्र ही है, वह 
बोध ते कवितोर शव किसीका कार्य नद्मीं है ओर 
के जाहिर है है : बन्वन अविदा है-- ऐसा हम कह 
न कमणा नाश उपपचते, द््ष्ट- क्‍ नाश होना सम्मव नहीं है; क्योंकि 
न जिनमें कमका सामर्थ्य है, वे विषय 
तो प्रत्यक्ष हैं | उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार 
उत्पक्ष्या प्रिविकारसंस्कारा हि कमे- और संस्कार ही कर्मके सामर्थ्यके 
सामर्थ्यस्य विषयाः । उत्पादयितुं | हैं । उलनन्‍न करने, प्राप्त 
कराने, विकार करने ओर संस्कार 
प्रापयितु विकतु सस्कतुं च साम- करनेमें दी कमका सामथ्य हैं; कमके 


ध्य कर्मणो नातो व्यतिरिक्तवि-| का इनसे मिन्‍न कोई विषय 
दीं है; कारण, लोकमें कमके 


पयोपस्ति कमंसामथ्येख, लोके सामर्थ्यका कोई अन्य विषय प्रसिद्ध 

नहीं है; और इनमेंसे ही किसी 
अप्रसिद्धत्वात्‌; न च मोक्ष एपां एक पदार्थका नाम मोक्ष है नहीं, वह 
पदाथोनामन्यतमः ) अविद्यामात्र- | तो केवल अविदासे ही व्यवधानयुक्त 


व्यवहित इत्यवोचाम । | है--ऐसा दम कह्द जुके हैं । 


बाढम, भवतु केवलस्पेव पूर्व ०-ठीक दे, केवल कर्मका 
कमंण एवंखमावता, विद्यासं- ऐसा दी स्वभाव रहे, किंतु जो 
युक्तस्य तु निरमिसन्धे। भवत्य- | ज्ञानसह्ित और फलाशासे रक्वित है, 


# तात्पय यह है कि जिंस प्रकार केवछ विष ओर दही मृत्यु तथा ज्वरादिके 
कारण द्ोोते हैं किंतु औषधविशेष और शकंराके साथ सेवन किये जानेपर वे दी 
आरोग्यवर्डक हो जाते हैं; उसी प्रकार यद्यपि केवलढ कर्म बन्धनका कारण है; तथापि 
निष्काम और शानके सहित होनेपर बही मुक्तिका कारण हो जाता है । 


त्रौह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ ६७५ 
बिके कर जर्बाएिट नई जि, «92% रपये बॉर्मिय नर 22 २६22७ *बालिदक ऑ्टिकेट, नया्टिडी 
न्‍्यथा खमावः | द॒ष्टं हान्यशक्ति-| उसका दूसरा खभाव है । यद्द बात 
देखी गयी है कि जो अन्य शक्तिवाले 

स्वेन निज्ञातानामपि पदाथौनां | भाने गये हैं, उन विष एवं दधि आदि 
पदार्थोंका विद्या, मन्त्र एवं शकरादिसे 
संयुक्त होनेपर अन्य विषयमें सामर्थ्य 
दिसंयुक्तानामन्यविषये सामथ्यंम्‌| दो जाता है । इसी प्रकार विद्या- 
सहित कमका भी अन्य खभाव द्रो 

तथा कमंणो5प्यस्त्विति चेत ? | सकता है-- ऐसा माना जाय तो ! 


न, श्रमाणाभावात्‌ । तत्र हि | पिद्धान्ती- ऐसा नहीं द्दो सकता, 


न _ क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
कमण उक्तविषयव्यतिरेकेण वि- |. कर्मके उक्त विषयोसि भिन्न 
किसी अन्य विषयमें सामर्थ्य द्वोनेका 


न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न भनुमान है, 


. #< (है 
विषदध्यादीनां विद्यामन्त्रशकरा- 


पयान्तरे सामथ्यास्तित्वे प्रमाणं 


हे न ५ नालुमानं नोपमानं न उपमान है, न अर्थापत्ति है और 
नाथापत्तिन शब्दो5स्ति । न राब्दप्रमाण है । 


ननु फलान्तराभावे चोदना- | पूर्व ०--कितु [ नित्य और 
निष्काम कर्मोका मोक्षके सिव्रा]कोई 

न्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति । न | अन्य फल न द्वोनेपर किसी अन्य 
कारणसे इनकी विधिकी उपपत्ति न 
होना ही इसमें [अथापत्ति] प्रमाण है। 
[ तात्परय यद्द है कि] नित्य-कर्मोंका 
विंश्वजित॒न्यायसे तो कोई फल कल्पना 
येन फल कल्प्यते, नापि श्रुत किया नहीं जाता और उनका कोई 
१. “विश्वजिता यजेतः--विश्वजित्‌यागसे यजन करे---इस वाक्यमें याग- 
कर्तव्यतारूप विधि देखी जाती है । इस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिये 
" अर्थात्‌ यह बतलाना चाहिये कि विश्वजित्‌ यागसे कौन यजन करे । तो वहाँ ५्स 
स्वर्गः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌? अर्थात्‌ «जहाँ किसी कर्मका कोई विशिष्ट फल 
न बतलाया गया हो) वहाँ उसका फल स्वर्ग ही समझना चाहिये; क्योंकि स्वर्ग सभी 
कर्मोका सामान्य फल है; इस न्यायते ख्वर्गकाम( स्वर्गकी इच्छावाला ) ही बिश्व- 
जितू यागका नियोज्य है-ऐसी कल्पना कर छी जायगी । यही विश्वजितन्याय है। 


हि नित्यानां कमेणां विश्वजिन्‍्न्या- 


६७६ 


बैहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
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फलमस्ति; चोचन्ते च तानि; | श्रुत फल भी है नहीं;तथा उनकी 


पारिशेष्यान्मोक्षस्तेषां फलमिति 
गम्यते; अन्यथा हि पुरुषा न 
प्रवर्तेरन्‌ । 

ननु विश्वजिन्न्याय एवं आ- 
यातो मोक्षसय्य फलस्य कल्पित- 
त्वात्‌ । मोक्षे वान्यसखिन्‌ वा 
फले5कल्पिते पुरुषा न प्रवर्तेर- 
न्निति मोक्ष: फल कल्प्यते श्रुता- 
थांपत्त्या, यथा विश्वज्जिति। नन्‍्वे- 
व सति कथप्रुच्यते विश्वजिन्न्या- 


यो न भवतीति | फलं च कल्प्य- 


ते विश्वजिन्न्यायश्व न मवतीति 
विप्रतिषिड्ठमभिधीयते। 
मोक्ष फलमेव न भवतीति 


चेन्न; प्रतिज्ञाहनात। कमे कार्या- 


विधि है ही; इसलिये परिशेषतः 
मोक्ष दी उनका फक दै-- ऐसा 
जाना जाता है । नहीं तो पुरुषोंकी 
उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी | 
पिद्धान्ती-- तब तो यहाँ भी विश्व- 
जितन्याय द्टी आ जाता है; क्योंकि 
मोक्षरूप फलकी कल्पना की गयी है । 
मोक्ष अथवा किसी अन्य फडकी 
कल्पना न करनेपर पुरुषोंकी प्रदृत्ति 
नद्ीं होगी, इसीसे विश्वजित्‌यागके 
खर्गरूप फलके समान यहाँ श्रुतोर्था- 
पत्तिसे मोक्षरूप फलकी कल्पना फी 
जाती है । किंतु ऐसी स्थितिमें यह 
कैमे कद्दा जाता है कि यहाँ विश्वजित्‌- 
न्याय नहीं है | फलकी कल्पना भी 
की जाती है ओर शिश्वजितन्याय 
भी नहीं दै-- यद्द कथन तो रिरुद्ध है। 
यदि कह्ो कि मोक्ष तो किसीका 
फल ही नहीं द्दे तो यद्द भी ठीक 
नहीं; क्‍योंकि इससे तुम्दारी प्रतिज्ञा 
भड्ढज द्वोती दे । तुमने यह्न प्रतिज्ञा की 


न्तरं विषद्ध्यादिवदारभत इहति दै कि विष और दधि आदिके समान 


१. जहाँ कोई बात स्वीकार किये बिना किसी श्रुत अर्थमें आपत्ति या ' 
अनुपपत्ति आती हो, वहाँ उसे स्वीकार करना पड़ता है--यही श्रुतार्थापत्ति प्रमाण 
है। मोक्षरूप फल स्वीकार किये बिना नित्यकर्मोमे किसीकी प्रवृत्ति न होनेसे 
उसकी विधि व्यर्थ हो जायगी। इसलिये श्रुतार्थापत्ति प्रमाणसे बह स्वीकार 


करना पड़ता है। 
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हि प्रतिज्ञातम्‌ । स चेन्मोश्षः 
कमेणः कार्य फलमेव न मवतीति 


सा प्रतिज्ञा हीयेत । कमेकायेत्वे 
च मोक्षस्य खर्गांदिफलेभ्यो वि- 
शेषो वक्तव्यग, अथ कमकाय॑ 
न भवति, “नित्यानां कमणां फर्ल 
मोध्षः'इत्यस्था बचनव्यक्तेः को 5थे 
हति वक्तव्यम्‌ | न च कार्यफल- 
शब्दभेदमात्रेण विशेष! शक्यः 
कल्पयितुम्‌ । अफलं च मोक्ष१, 
नित्येश्व कमेमिः क्रियते; नित्या- 
नां कमणां फल; न कार्यम; इति 


चेषो5थों विप्रतिषिद्धोडमिधीयते 


यथाग्नि! शीत इति | 


ज्ञानवदिति चेत-यथा ज्ञा- | 


[ नित्य और निष्काम ] कर्म 
कार्यान्‍तरका आरम्म करता है| यदि 
वह मोक्ष कर्मका कार्य--फछ दी 
न हो तो बढ़ प्रतिज्ञा भंग हो जाती 
है | यदि मोक्ष कर्मका कार्य है तो 
खर्गादि फर्लेसे उसका भेद बतलाना 
चाहिये और यदि वद्द कमका कार्य 
नहीं है तो “मोक्ष नित्य कमोंका फल 
है? इस वाक्य्का क्या अर्थ होगा-- 
यद्द बतलाना चाहिये | “का? और 
“फल? शब्दोंके मेदमात्रसे दी किसी 
भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
मोक्ष किसीका फल नहीं है और 
नित्य कर्मोंते होता है, वह नित्य 
कर्मोका फल है और कार्य नहीं 
दै-यदह सब विषय तो विरुद्ध द्वी 
कहा जाता है, जैसे कोई कहे-“अग्नि 
शीतल है ।! 


यदि कहो कि वह ज्ञानके 


| समान उसका फछ है अर्यात्‌ जैसे 
नस्य कार्य मोक्षो ज्ञानेनाक्रियमा- | ज्ञानद्वारा न किया जानेपर भी मोक्ष 
' ज्ञानका काये कद्दा जाता है, उसी 
णो5्प्युच्यते,तद्गत्‌ कमकायत्व मि- ल्‍ प्रकार बह कर्मका भी कारये दो 
| सकता है--- तो यह कथन भी ठीक 
तिचेत्‌ ! न; अज्ञाननिवर्तकला- | नहीं है; क्योंकि ज्ञान तो अज्ञानकी 
ल्‍ निदृत्ति करनेत्राला है । ज्ञान मोक्षके 
ज्ञानस्य : अज्ञानव्यवधाननिषते- | अज्ञानरूप व्यवधानकी निबृत्ति करने- 


६७८ 


बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ 


अध्याय दे 


ग्याई कर गई: पिक्र नाई: 2 व: नाईट ऑर्सिट७ ऑस्कर आईं: नि फ्र नाईक बिग: पक, यम किक 


( &७ 
कत्वाज्ज्ञानस मोक्षो ज्ञानकायमि- 
त्युपचर्यते; न तु कमंणा निवते- 


यितव्यमज्ञानम, न चाज्ञानव्य- 
तिरेकेण मोक्षस्थ व्यवधानान्तरं 
कल्पयितुं शकक्‍्पम, नित्यत्वा- 
न्मोक्ष्य साधकऋखरूपाव्यति- 


रेकाच--यत्कर्मणा निवर्त्येत । 


अज्ञानमेव निवर्तयतीति चेन्न, 


विलक्षणत्वात्‌। अनभिव्यक्तिरज्ञा 
नम्‌, अभिव्यक्तिलक्षणन ज्ञानेन 
विरुध्यते; कम तु नाज्ञानेन वि- 
रुघ्यते; तेन ज्ञानविलक्षणं कर्म । 
यदि ज्ञानाभावों यदि संशय- 
ज्ञानं यदि विपरीतज्ञानं वोच्य- 
तेडज्ञानमिति, सब हि तज्वाने- 
नेव निवत्यंते, न तु कमणा, 


अन्यतमेनापि विरोधाभावात्‌ । 


९ ५ छ ।' 
अथारष्ट कमेणामन्ना न निवतं- 


कत्वं कल्प्यमिति चेन्न, ज्ञानेन 
अज्ञाननिशृत्तो :.._गम्यमानायाम्‌ 


बाला है, इसलिये उपचारसे ऐसा 
कद्दा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका 
कार्य है; किंतु कमसे अज्ञानकी 
निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञानके 
सित्रा मोक्षके किसी अन्य व्यववानकी 
कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी 
कि कर्मसे निबृत्ति हो; क्योंकि मोक्ष 
नित्य है और साधकके खरूपसे 
अभिन्न हे | 

यदि कद्दो कि कर्म भी अज्ञानकी 
ही निवृत्ति करता है तो यह टीक 
नहीं; क्योंकि कर्म ज्ञानसे विलक्षण 
दे । अज्ञान अप्रकाशरूप है, वह 
प्रकाशरूप ज्ञानका ही विरोधी है, 
कर्मका अज्ञानसे विरोध नहीं है; 
इसलिये कम ज्ञानसे विलक्षण है । 
यदि ज्ञानाभावकोी, संशयज्ञानको 
अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा 
जाय तो इन सभीकी निशृत्ति ज्ञानसे 
ही हो सकती है; किसी भी कर्मसे 
नहीं हो सकती, क्योंकि उसका 
[ इनमेंसे किसी भी प्रकारके ] 
अज्ञानके साथ विरोध नहीं है । 

यदि कह्ो कि कर्मोका अज्ञान- 
निवतंकत्व-यद्द अदृष्ट फल है ऐसी 
कल्पना कर लेनी चाहद्दये तो ठीक 
नहीं, क्योंकि ज्ञानसे अज्ञान की निवृत्ति 
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अद्ष्टनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तेः । 
यथा अवधातेन व्रीहीणां तुष- 
निशवत्तो गम्यमानायाम्‌ अग्नि- 
होत्रादिनित्यकमंकार्या अदष्ठा न 
कल्प्यते तुष निवृत्ति; । तद्गदज्ञान- 
निवृत्तिरपि नित्यकरमंकार्या अदश 
न करुप्यते । ज्ञानेन विरुद्धत्व॑ 
चासकृत्‌ कमंणामबोचाम । यद- 
विरुद्ध ज्ञानं कमेमिस्तदेवलोक- 
प्राप्तिनिमित्तमित्युक्तम्‌; “विद्या 
देवलोकः” (१।५। १६) इति 
श्रुतेः । | 

किश्वान्यत्‌, करप्ये च फले 
नित्यानां कर्मणां भ्रुतानां यत्‌ कमे- 


मिर्त्रिरुध्यते द्रव्यगुणकर्मणां कार्य- 


मेव न मवति, कि तत्‌ करंप्यताम, 
यसिन्‌ कर्मणः सामथ्यंमेव न 
रृष्म ? कि वा यस्िन्‌ दृए्टं 


सामथ्यम्‌, यच्च कमणां फलम्र्‌ 


अविरुद्ममू, तत्‌ कर्प्यताम्‌ 


इति । पृरुषप्रवृत्तिजननायावचय 


ज़ब साक्षात्‌ अंनुभत् होती है, तो 
अदृषफलके रूपमें निवृत्तिकी कल्पना 
करनी उपयुक्त नहीं है | जिस प्रकार 
[ मुसलसे ] कूटनेपर धानके तुषकी 
निवृत्ति द्ोती है---यह स्पष्टतया ज्ञात 
होनेपर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि _ 
वह अरिनिद्ोत्रादि नित्यकर्मोंका अदृष्ट 
कार्य है | इसी प्रकार अज्ञाननिवृत्ति 
भी नित्यंकर्मोंका कार्य एवं अदृष्ट फल 
दै-- ऐसी कल्पना नद्ीं की जाती । 
ज्ञानसे कर्मोंका विरोध है-यह्द तो हम 
अनेकों बार कद्द चुके हैं | जो ज्ञान 
कर्मोंसे अविरुद्ध दै, वद्द तो “विद्यासे 
देवछोककी प्राप्ति द्ोती है?” इस श्रुतिके 
अनुसार देवल्लेककी प्राप्तिका फारण॑ 
है-ऐसा पह्दले बतलाया गया है | 
इसके सिवा, यदि श्रुति-प्रतिपादित 
नित्य कर्पोके फलठकी कल्पना करनी 
ही हे तो जो कर्मोंसे विरुद्ध खभाव- 
वाला है-जो द्रव्य, गुण और कर्मोंका 
कार्य ही नहीं द्वो सकता तथा 
जिसमें कर्मका सामर्थ्य द्वी नहीँ 
देखा गया, क्या उसीकी कल्पना 
करनी चाहिये अथत्ा जिसमें कर्मोंका 
सामथ्ये. देखा गया है तथा जो 
कर्मोंकां अविरुद्ध फल है, उसकी 
कल्पना की जाय ! यदि पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति करानेके ,लिये . कमफलकी 
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चेत कमफल कल्पयितव्यम्‌, 
कर्माविरुद्धविषय एव श्रुताथोपत्तेः 
क्षीणत्वान्नित्यों मोक्ष: फल करप- 
मितुं न शकक्‍्य), तदथवधाना- 


ज्ञाननिवृत्तिवा; 


दृष्टसामथ्यविषयत्वाच्चेति । 


अविरुद्धत्वाद्‌ 


पारिशेध्यन्यायान्मोश्ष एव क- 


ट्पयितव्य इति चेतू--सर्वेषां हि 


कमेणां सब फलम्‌, न चान्यदि- 


तरकमंफलब्यति रेकेण फल ऋल्प- 


नायोग्य बस्ति; परिशिश्श्र मोक्ष), 


स चेश्टे वेदविदां फलम्‌; तसात्‌ 
स एवं कल्पयितव्य इति चेतू ! 


| 
न, कमंफलव्यक्तीनाम्‌ आन- 


कल्पना करनी आवश्यक ही दे तो 
श्रुतार्थापत्तिका पर्यय्सान कमके 
अबिरोधी विषयों ( उत्पत्ति, आपि, 
संस्कार और बिकार ) में ही होनेके 
कारण उन्हींकी कल्पना करनी 
चाहिये, नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके 
व्यवधानभूत अज्ञानकी निवृत्ति-- ये 
कर्मोके फलरूपसे कल्पना नहीं किये 
जा सकते; क्योंकि कम॑ और 
अज्ञानका अगिरोध है ओर जिन 
( उत्पत्ति आदि ) में उनका सामर्थ्य 
देखा गया है, वेह्दी उनके विष हैं । 

पूर्व ०-पारिशेष्यन्यायसे मोक्षको 
ही नित्यकर्तोफका फल मानना 
चाहिये--ऐसा कहें तो ? तातय॑ 
यह है कि सब कुछ समस्त कर्मोंका 
ही फल है, नित्य कर्मोके सिवा अन्य 
जितने कमे हैं, उनके फलेसे भिन्न 
कोई और ऐसी वस्तु नहीं है, जो नित्य 
कमेके फलरूपसे कल्पना किये जाने- 
योग्य हो; ऐसा तो केवल मोक्ष दी 
अबशिष्ट रहता है, अतः वेद- 
वेत्ताओंकी वही उसका फल इृष्ट है; 
इसलिये उसीकी उसके फलरूपसे 
कल्पना करनी चाहिये--यदि ऐसा 
मानें तो ! 

सिद्वान्ती-यह्द ठीक नहीँ है, 
क्योंकि कमफलकी व्यक्तियाँ तो 
अनन्त हैं, इसलिये उनमें पारिशेष्य- 


न्प्यातृपारिशेष्यन्यायानुपपत्तेः | न्याय छगाना उचित नहीं है । 
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न हि पुरुषेच्छाविषयाणां कर्मे- | पुरुषकी इवछाके विषयमूत कर्मफर्लेकी 
९ री € जीवने क्‍ 
फलानामेतावक्य॑ नाम केनचिद्‌ इयत्ताका किसी भी असवंज्ञ जीव 


निश्चय नहीं किया; क्योंकि उनके 
असवज्ञेनावध्तम्‌, तत्साधनानां [साधन अथवा पुरुषकी इच्छाओंके 
देश, काछ ओर निमित्त नियत नहीं 
हैं; कारण, वे पुरुषकी इच्छाके 
विषय ओर उनके साधन पुरुषके इृष्ट 
फलोंद्वारा प्रेरित हैं | भतः प्रत्येक 
प्राणीकी इच्छाओंमें विचित्रता रहनेके 
प्रयुक्तत्वात्‌ । प्रतिपाणि चेच्छा- | कारण उनके साधन और फर्लोकी 
अनन्तताकी भी सिद्धि होती दे । 
' उनकी अनन्तता होनेके कारण 
चानन्त्यसिद्धि! | तदानन्त्याथा- | परुषोंकी उनकी हयत्ताका ज्ञान 


शक्‍्यमेतावच्च पुरुषब्ातुम्‌ | होना असम्मव है तथा साधन और 


फर्लोकी इ्यत्ताका ज्ञान न होनेपर 
अज्ञात च साधनफलेताबच्ते मोक्षकी परिशेषता कैसे सिद्ध द्वो 


कथं मोक्षस्य परिशेषसिद्धिरिति । | सकती है ? 


वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश- 


कालनिमित्तत्वात, पुरुषेच्छा- 
विषपयसाधनानां च॒ पृरुषेष्टफल- 


वेचित्यात्‌ फलानां सत्साधनानां 


कमफलजातिपारिशेष्यमिति पूर्व ०-कर्मफर्लोकी . जातिकी 


, | परिशेषता तो सिद्ध ह्वो ही सकती 
. चैतू-सत्यपि इच्छाबिषयाणां | है / इच्छाके विषय और उनके 


तत्साधनानां चानन्त्ये, कमंफ़ल- | साधन अनन्त द्वोनेपर भी उन 


। बषां सबमें कर्मफलजातित्व तो समान द्ी 
जातित्व॑ नाम सर्वेषां तुल्यम्‌। | है क्रतु मोक्ष कर्मफल है नहीं, 


मोक्षस्तवकमफलत्वात्‌ परिशिष्ट: | अतः वही अवशिष्ट द्वोना चाहिये; 


इसलिये परिशेषतः उसीको नित्य 
स्थात्‌ । तस्तात्‌ परिशेषात्‌ स एव कर्मोंका फुल कल्पना करना उचित 


युक्तः कल्पग्नितुमिति चेत १ | दै--यदि ऐसा मानें तो ! 
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न, तस्यापि नित्यकमेफलत्वा | तिद्धान्ती ऐसा नहीं कद सकते, 

४ क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मोंका 

भ्युपगमे कमंफेलसमानजातीय- फल माना जायगा तो उसमें भी 
कमऋलसे सजातीयताकी उपपत्ति 
होनेसे परिशेषकी उपपत्ति नहीं द्वो 
तसादन्यथाप्युपपत्ते! . क्षीणा | सकेगी | इससे भिन्न प्रकारसे भी 


(पर ह नित्यस्मोंके फेंकी उपपत्ति हो 
श्रुताथोपत्ति; | उत्ष्याप्तिविकार- | (करती है, इसलिये वहीं यह 


ल्वोपपत्तेः परिशेषानुपपत्ति; । 


श्रुतार्थापत्ति क्षीण ह्वो जाती है | 

तावर्य यद्द है कि उत्पत्ति, भापि, 

विकार और संस्कारोमेसे कोई भी 

नित्यकर्मोंका फल हो सकता है, 

क्षीणा श्रुताथोपत्ति १ । ! इसलिये उन्हींमें यद्द श्रुतार्थापत्ति 

क्षीण हो जाती है | 

चतुणामन्यतम एवं मोक्ष इति |. पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि मोक्ष 

भी इन चारमेंसे ही कोई एक 
द्देतो ! 

न तावदुत्पाद्यो नित्यवातू, . विद्वान्ती-नहीं, वह्द नित्य है, 

हु , | इसलिये उत्पाथ नहीं हो सकता 

अत एवाबकाय;।, असस्का- और इसी कारण विकार्य भी नहीं 


ह। सकता और इसी कारणसे 
तथा साधनाक्षक द्रव्य न दवोनेसे 
 त्वाच, साधनात्मक॑ हि द्रवव्य॑ |संस्कार्य भी नहीं हो सकता, 

... | क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्वब्यका 
संस्क्रियते, यथा पात्राज्यादि | ही द्वोता है, जैसे प्रोक्षणादिसे पात्र 
और घृत आदि | मोक्ष नतो संस्कृत 
किया जानेवाल है और न यूपादिके 
माणः, संस्कारनिवर्त्यों वा, यूपा- | समान, संस्कारद्वारा निशन्न द्वोने- 


संस्काराणामन्यतममपषि नित्या- 


७ हे 
नां कमंणां फरप्रपपद्चत हति 


चेत्‌ ( 


यश्रावः एवासाधनद्रव्यात्मक- 


ओक्षणादिना न च्‌ संरिक्रिय- 
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दिवत्‌। पारिशेष्यादाप्यः स्थात, 
नाप्योषपि, आत्मखभावत्वादेक- 


त्वाच | 
इतरेः कममिवेंलक्षण्यात्रि 
त्यानां कमंणां तत्फलेनापि 
विलक्षणेन भवितव्यमिति चेत्‌ १ 
न, कम्त्वसालक्षण्यात्‌ सलक्षणं 


कसात्‌ फठे न भवतीतरकम- 


फल; १ 
निमित्तबेलक्षण्यादिति चेत्‌ ! 


वाला है | परिशेषत: आप्य हो सकता 


| है, सो आत्माका खभाव और 
: , | एकमात्र होनेके कारण आप्य भी 


नहीं है । 
पूवब०-किंतु नित्य कर्म अन्य 
कंमेंसे विलक्षण हैं, इसलिये उनका 
फल भी विलक्षण द्वी होना चाहिये। 
पिद्धान्ती- नहीं, कमत्वमें तो वे 
समान लक्षणवाले हैं, फिर उसका 


फू भी अन्य कर्मफर्लोके समान 


लक्षणोंवाल्यं ही क्यों न होगा ! 
पूर्व ०- यदि कह्टें, अन्य कर्मोसे 
निमित्तमें विलक्षणता हो नेके कारण तो 


| फल्‍्में विलक्षणता होनी ही चाहिये तो? 


न, क्षामवत्यादिमिः समान- | 


लात; यथा हि गृहदाहादौं 
निमत्ते क्षामवत्यादीष्टि', यथा 
भिनन्‍्ने जुद्दोति स्कन्ने जुहोतीत्ये- 
वमादो नेमित्तिकेषु कर्मसु न 
मोक्षः फर् करप्यते, तैश्वाविशे- 
पान्नेमितिकत्वेन, जीवनादिनि- 


मित्ते च श्रवणात्‌, तथा नित्या- 


नामपि न मोधः फलम्‌ । आलो- 


पिद्चान्ती-नहीं, क्योंकि क्षामवती 
आदि इष्टियंसे इनकी समानता है; 
जिस प्रकार गृद्ददाह्मदि निमित्त 
दोनेपर क्षामवती आदि इृष्टियोंका 
विधान है और जैसे “भिन्‍्ने जुद्बोतिः 
'स्कन्ने जुद्दोति! इत्यादि बिधियोंमें 
भेदन और स्कन्दनके प्रायश्चित्तरूपसे 
किये हुए नैमित्तिक कर्मोका फल 
मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, 
क्योंकि नैमित्तिकत्वमें ये भी उनके 
समान ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि 
निमित्तसे इनका विधान करती है, 
इसी प्रकार नित्य कर्मोंक्ों फल भी 


मोक्ष नहीं-ड्ो सकता । प्रकाश 
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कस्य सर्वेषां रूपदशनसाधनत्वे 
उलकादय आलोकेन रूपं न 
पव्यन्तीत्युऋादिचक्षुपो बेल - 
क्षण्पादितरलोकचश्ुमिन रसादि- 
विषयत्व॑ परिकरुप्यते; रसादि- 
विषये 
सुदूरमपि गत्वा यह्ठिषये दृष्टं 


सामथ्यस्याच्शत्वात्‌ । 


सामथ्य तत्रेव कथ्िद्‌ विशेषः 
कल्पयितव्यः । 

यत्‌ पुनरुक्तं विध्यामन्त्रशकरा- 
दिसंयुक्तविषदध्यादिवन्नित्यानि 
कार्यान्‍्तरमारभन्‍्त हति। आर- 


भ्यतां विशिष्ट काये तदिश्त्वाद- 
विरोध! । निरमिसन्धे! कमणो 
विधासंयुक्तय विशिष्टकायोन्त- 
रास्म्मे न कथ्िद्‌ विरोधः । 
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो 
विशेषश्रवणात्‌ “दिवयानिन: 


श्रेयानात्मयाजी” इत्यादो “यदेव 


सबके लिये रूपदर्शनका साधन है, 
तथापि उत्दह आदिको प्रकाशसे 
रूपकी उपलब्धि नहीं द्वोती; 
इस प्रकार उल्दकी दृष्टिम अन्य 
जीबॉकी इष्टिसे व्रिलक्षणता होनेसे 
भी उसका विषय रसादि नहीं 
कल्पना किया जाता; क्योंकि रसादि 
विषयमें नेत्रका सामर्थ्यथ नहीं देखा 
जाता | बहुत दूर जाकर भी जिस 
विषयमें जिसका सामथ्य देखा जाता है, 
उसीमें कुछ विशेषकी कल्पना करनी 
चाहिये; [ सबंधा विपरीत कल्वना 
करनी उचित नहीं है ] । 


और ऐसा जो कहद्दा कि विद्या, 
मन्त्र एवं शकरादियुक्त विष और 
दधि आदिके समान नित्यकर्म 
क्रिसी अन्य कार्यका आरम्भ करते 
हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट 
कार्यका भारम्भ करें, वद्द इृष्ट होनेके 
कारण उससे द्वमारा कोई विरोध 
नहीं है । फलाशारद्वित विद्यासंयुक्त 
कर्मके विशिष्ट कार्यान्‍्तर आरम्म 
करनेमें हमारा कोई विरोध नहीं है; 
क्योंकि “देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेष्ठ 
है” तथा “जो भी वियासे करता 
है वह बलवत्तर होता हे” इत्यादि 
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विद्यया करोति' ) ( छा० ३० ९१ | वारक्येमिं देवयाजी और आत्मयाजियोर्मे 


१। १० ) इत्यादों च। 

यस्तु॒ परमात्मदशनविषये 
मनुनोक्त आत्मयाजिशब्दः “सम 
पव्यन्नात्मयाजी' (मनु ० १२।९१) 
इत्यत्र, सम प्यन्नात्मयाजी मव- 
तीत्यथ;, अथवा भूतपूर्वगत्या । 
आत्मयाजी आत्मसंस्काराथ नि- 
त्यानि कर्माँणि करोति “हदं मे- 
इनेनाड़ं संस्क्रियते” इति श्रुतेः । 
तथा “शार्मेहेमिः”” इत्यादिग्रकरणे 


काय्यकरणसंस्काराथत्व॑ नित्यानां 
करमणां दशेयति | संस्कृतथ् य 
आत्मयाजी तेः कर्ममिः सम॑ द्रष्ट 
समर्थों भवति । तस्येह था 
जन्मान्तरे वा सममात्मदशेन- 
मुत्पयते | सम॑ पश्यन्‌ खाराज्य- 
मधिगच्छतीत्येषो5थं! । आत्म- 
याजिशब्दस्तु भूतपूव॑गत्या प्रयु- 
ज्यते, ब्लानयुक्तानां नित्यानां 
कमणां ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वप्रद- 
शेनाथंम्‌ । 


आत्मयाजी विशेष सुना गया है । 


मनुजीने जो “प्तमं पश्यन्नात्मया जी ?? 
श्त्यादि वाक्यमें “आत्मयाजी!शब्दका 
परमात्मदर्शनके विषयमें प्रयोग किया 
है, उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त 
भूतोमिं समदृष्टि रखनेबाला आत्मयाजी 
है, अथवा वहाँ भूतपूर्व गतिसे इसका 
प्रयोग हो सकता है । “इसके द्वारा 
मेरा यह अद्ग पंस्कारयुक्त होता है?” इस 
श्रुतिके अनुसार आत्मयाजी आत्माके 
संस्कारके लिये नित्य कर्मोंका अनुष्ठान 
करता है तथा “गर्भप्म्बन्धी होमों- 
से [ बीजगत पाप निवृत्त द्वोते हैं ]” 
हत्यादि प्रकरणमें भी नित्य कर्मोंका 
प्रयोजन देहेन्द्रियपंघातका संस्कार 
दिखाया गया है| जो आत्मयाजी 
उन कमेसे संस्कृत हो गया है, वही 
समदर्शनमें समर्थ होता है | उसको 
ही इस जन्ममें या जन्मान्तरमें सम 
आत्मदर्शन होना सम्भव है । इसका 
अर्थ यह हे कि समदर्शन करनेवाला 
पुरुष खाराज्य प्राप्त कर लेता है। 
यहाँ 'अत्मयाजी! शब्दका प्रयोग तो 
ज्ञानयुक्त नित्य क्मोंको ज्ञानोत्पत्तिकी 
साधनता प्रदर्शित करनेके छिये भूत- 
पूत्र गतिसे किया जाता है | 


६८६ बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
"बा, “रस: क बमियेकण अर्सियेक रियो रपये. नाईट नर्पकेट #ऑडि2.. कार्ड, बर्थ जर्पिड- 
किश्वान्यतए “ब्रह्मा विश्वसुजर ह इसके प्ित्रा दूसरी बात यहद्द भी 
प्षमानों निल-धर्मों महानव्यक्त- को + कि टी) निविलल 
रु , ' ( प्रजापति ). धर्म, मइत्तत्त और 
कंणा. फर्म मेव च । उत्तमो ' अव्यक्त -इन्‍्हें विचारवान्‌ पुरुष उत्तम 
कप पा 4 चर ि है 
साचिकीमेतां. गतिमाहुमेनी  साक्षिकी गति बतलाते हैं |!”ऋतथा 

&६ ८0 पाँच भूतोंमें लीन हो जाता है? यह 
५१) ध्टव्यांत- | थे हि 
पिण:” इति च देवसाष्टिव्यति- स्मृति देवसाष्टिसे भूतमि लय द्वोनेको 
रेकेण मृताप्ययं दर्शयति “भूता- , शक दिखाती है । जो डोग यहा 
| 'भूतान्यप्येति 'के स्थान्मे “मूतान्यध्येति! 
न्यप्येति पश् वे” । भूतान्यत्ये- | ( भूतोंको पार कर जाता है ) ऐसा 


४0 ५3. पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि ही 
तीति पाठ ये इंबेन्ति, ते वेद वेदके विषयमें सड्डुचित है, अतः 


विषये परिच्छिन्नबुद्धित्वाददोष१। | उनका कोई दोष नहीं है । 

न चार्थवादत्वमध्यायर्य थे ब्रह्मलेकपर्यन्त कमविपाक जिप्तका 
५ | विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्म- 
ब्रह्मान्तकमंविपाकार्थंय तद्बथति- | ज्ञान है, वह जिसका प्रयोजन हैं, ऐसे 


बना, काण्डो- | इस अध्यायकों अर्थवराद भी नहीं 


पनिषड्भयां तुस्याथत्वदशनात्‌। भौर उपनिषद्‌ इन दोनेंसे इसकी 
.. 6,  समानार्थता देखी जाती है। तथा 
विहिताकरणप्रतिषिड्धकमंणां च. हित करमोंके न करने और प्रति- 


थ्यावरवकरादिफलदर्शनात्‌, | पिद्ोंके करनेका फछ स्थावर एवं 
इवान-सूकरादि योनियोंकी प्राप्ति देखा 


जाता है और उन्हें वमन भक्षण करने- 
वाले थादि प्रेत द्वोते भी देखा जाता है। 


3.........-नन-न- न नननननीननीननननीनाननीनननानननननननननीनीनननननन मनन ननननमननननननन मनन सर धलइलानापदाका४आा6 धन <क दम ॒भद: 2 प्रमदाड_करापपरघसम १०0: दा: पफकानन्मपकायासमकाउक 
# इससे यह तिद्ध द्वोता है कि शानयुक्त नित्य कर्मोका फल संसार ही है; 


अवश्य ही दे वह सात्तिक | 
१, इष्टदेवके समान ऐश्वरयप्राति । 


दिप्रे ( 
वान्ताव्यादिप्रेतदशनाश्व । 
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नच हर 
पिद्वव्यतिरेकेण विहितानि था 
प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि केन- 
चिदवगन्तुं_ शक्यन्ते, येषाम- 
फरणादनुष्ठानाच् प्रेतश्वश्चकरस्था- 
वरादीनि कमेफलानि प्रत्यक्षाजु- 
मानाभ्यामुपलम्यन्ते; न चेषां 
कमफलत्व॑ केनचिदश्युपगम्यते । 
तसादिहिताकरणगप्रतिषिद्धसेवानां 
यथेते कमविपाकाः ग्रेततियंक्सथा- 
वरादयः, तथोत्कृष्टेष्वपि ब्रह्मा 
न्तेषु कमंविपाकत्वं वेदितव्यम्त | 
तस्मात्‌'स आत्मनो 
'सोड्रोदीत्‌! इत्यादिवन्नामतार्- 
बादखमू। | 

तत्राप्यभूताथवादत्व॑ माभू- 
दिति चेत्‌ १ भवत्वेबम; न 
चेतावता अस्य न्यायस्थ बाधो 
भवति; न चासत्पक्षो वा 
दुष्पति, न च “ब्रह्मा विश्व- 
सुजः” हत्यादीनां काम्यकर्म-! 
फलत्व॑ शक्यं वक्तम्‌, तेषां 
देवसाष्टितायाः फलस्थोक्तत्वात । 


१. उस ( ब्रह्मा) ने अपना बो्क पतन किया २ ) ने अपना वीय पतन किया। २. बह ( रुद्र ) 


और श्रुति-स्मृतिद्वारा जो 
विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म हैं, 
उनके सिवा दूसरे विहित अथवा 
प्रतिषिद्ध कर्मोका किसीको भी ज्ञान 
नहीं हो सकता, जिनके न करने 
और करनेसे प्रत्यक्ष एवं अनुमान- 
द्वारा प्रेत, जान, सूकर एवं स्थावरादि 
कर्मफल प्राप्त होते हैं | उनके कर्म- 
फरलोंकी कोई कल्पना द्वी कर लेता 
हो--ऐसी बात नहीं है। अत: 
जिस प्रकार विद्वित कर्मोंके न करने 


| और प्रतिषिद्धोंके करनेके ये ग्रेत, तिर्यक्‌ 


एवं स्थावरादि कर्मफल हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मापर्यन्त उत्कृष्ट पदोंको भी कर्मकछ 
ही समझना चाहिये । अतः मं 
आत्मनो वपामुदखिदत्‌” “सोउरोदीतः 
इत्यादि प्रकरणोंके समान इस 
अध्यायकी अमूताथवादता नहीं है | 
यदि कहो कि इन प्रकरणोंमें भी 
अभूतायवादता नहीं माननी चाहिये 
तो ऐसा ही सही; किंतु इतनेही से 
इस न्यायका बाघ नहीं द्ोता और 
न हमारा पक्ष डी दूषित द्ोता है । 
“जह्मा विश्वस ज:”? इत्यादिको काम्य 
कर्मोंका फल भी नहीं बतछाया जा 
सकता; क्योंकि उन काम्यकर्मोका 
फल तो देवसाष्टिता बतलाया गया 
येया |. 


६८८ 


शृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दै 


तस्ात्‌ सामिसन्धीनां नित्यानां | है । अतः ये अह्मत्वादि फलाकाह्ना- 


कर्मणां स्वमेधाश्रमेधादीनां च 
ब्रद्मत्वादी नि फलानि | 
येपां पुनरनित्यानि निरभि- 


निष्कामानां नि-सन्धीन्यात्मसंरकार- 
त्यकमंणामात्म" 


.... शाथानि, तोषां ज्ञा- 
सस्का राध॑त्वन 

निरूपणम नोत्पत्त्यथोनि तानि । 
“ब्राक्मीयं क्रियते तनु। इति 


सरणात्‌. तेषामारादुपकारक- 
त्वान्मोक्षसाधनान्यपि कमांणि 
भवन्तीति न विरुध्यते । यथा 
चायमथः पष्ठे जनकारूयायिका- 


समाप्तो वक्ष्यामः । 
यत्तु विषदध्यादिवदित्युक्तम, 


तत्र प्रत्यक्षानुमानविषयत्वाद- 
विरोध) । यस्‍्तु अत्यन्तशब्द- 
ग़म्यो5थेंः, तत्र वाक्यस्थामावे 


तदथप्रतिपादकससय॒ न॒शक्य॑ 


कल्पयितु विषद्ध्यादिसाधम्यम । 


सद्वित नित्यकर्मोंके और सवेमंध, अज्न- 
मेधादि यज्ञोंके फल हैं । 

किंतु जिनके फलाशाशून्य नित्य- 
कम चित्तशुद्विके लिये होते हैं, उनके 
वे ज्ञानोषत्तिके कारण होते हैं, 
जैसा कि “यह शारीर ब्रह्ममावकी 
प्राप्तिके योग्य किया जाता है? इस 
स्मृतिसे प्रमाणित होता है। उन 
( मुमुक्षुओं ) के समीपसे उपकारक 
होनेके कारण वे कम मोक्षके भी साधन 
होते हैं, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है | यह किस प्रकार मोक्षका साधन 
है, यह बात इम छठे [ अर्थात्‌ इस 
उपनिषद्के चौथे ] अध्यायमें जनककी 
आख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे । 


ऊपर जो विष और दधि आदिके 
समान--ऐसा कह्दा है, सो वे ( मन्त्र 
एवं शकरादियुक्त विष और दधि 
आदि ) तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
प्रमाणके विषय हैं, इसढिये उनके 
विषयमें बैसा कद्ननेमें कोई विरोध 
नहीं है | परंतु जो विषय स्वथा 
शब्दसे ही जाना जा सकता है, 
उसके विषयमें उस अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाढा कोई वाक्य न द्ोनेके 
कारण उसका विष एवं दधि आदिसे 
साधम्य नहीं कल्पना किया जा सकता। 
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बकदििी ्,. कर्सिजे22०. नई": ट्रिक कर्पिकिटकक बस न्रर्पिमियिल र्मियेक बऑरफिटिक >रर्टिक पर्सिकियेक- मिट व्यर्थिमेंट 


न च॒ प्रमाणान्तरविरुद्धार्थविषये 
श्रुते! प्रामाण्यं कज्प्यते, यथा 
शीतो5५प्रिः क्लेदयती ति। श्रुते तु 
तादर्थ्य वाक्यस्थ प्रमाणान्तरस्य 
आमासत्वम्‌ । यथा खद्योवो5्नि- 
रिति, तलमलिनमन्तरिक्षमिति 
बालानां यत्‌ प्रत्यक्षमपि तद्विषय- 


प्रमाणान्तरस्थ यथाथथंत्वे निश्चिते, 
निश्चिताथथपि.. बालप्रत्यक्षम 


आभासीमव ति । 
तसख्ताद्‌ वेदप्रामाण्यस्याव्यमि- 


प्रकरणार्थ- चारात्तादर्थ्य सति वा- 
निधोरणम क्यस्य तथात्वं स्थात, 
न तु पुरुषममतिकोशलम । न हि 


पुरुषमतिकोशलात सविता रूपं न 
प्रकाशयति । तथा वेदवाक्यानि 


और जो त्िषय ग्रमाणान्तरसे विरुद्ध 
है, उसमें श्रुतिप्रामाण्यकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती, जैसे कोई 
कहे कि “अग्नि शीतल दढ्वोता है और 
भिगे देता है।?# वाक्यका दैसा अर्थ 
यदि श्रुतिसम्मत हो तो अन्य प्रमाण 
प्रमाणाभास हो जाते हैं। जैसे मूर्खो- 
को यद्द प्रत्यक्ष द्वोता है कि खद्योत 
अग्नि है, अन्तरिक्षका तल मलिन 
हं।तता है; तथापि उनके विषयर्मे 
यथार्थताका प्रमाणान्तरसे निश्चय हो 
जानेपर वद्द मूखद्वारा प्रत्यक्ष किया 
हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या दो 
जाता है । 

अत: वेदके प्रामाण्यका सर्बदा 
अव्यभिचार होनेके कारण उसका 


देसा तात्पय द्लोनेपर द्वी वाक्‍्यकी 


यथाथंता द्वोती है, केवल मनुष्यकी 
बुद्धिका कौशछ द्वी वाक्यार्थका 
निर्णय नहीं कर सकता || प्ररुषकी 
बुद्धिकि कौशलसे ह्वी यह सिद्ध नह्दी 
हो। सकता कि सूर्य प्रकाश नहीं 
करता । इसी प्रकार वेदवाक्योंका भी 


नल 202; 
# यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध है; इसलिये यदि कोई ऐसा वाक्य हो तो 


वह प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


| तालय॑ यह है कि उपक्रम और उपसंहारादि लिझ्लोंसे जिस वाक्यका जैसा 
तात्पयं होता है; बद्दी प्रमाणभूत माना जाता है; केवल बुद्धिकौशल्से कल्पना किया 


- हुआ अथ प्रामाणिक नहीं होता । 
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नॉजियिज ब््मिए- जर्मिये- नऑर्पि2 नर्जिय जर्जिय.. अरमि, ९ ३ नम. आलियि नर, गिर 
अपि नान्याथानि मबन्ति। ह [ विभिन्न बुद्धियोंके अनुसार ] मिन्न- 
भिन्न अथे नहीं किया जा सकता 


मोक्षाथोनि कमोणीति सिद्धम्‌ । | अतः यद्द सिद्ध हुआ कि कर्मोंका 


फल मोक्ष नहीं हे | अत: कर्मफर्लो- 


अतः कमंफलानां संसारत्वप्रदश्श- का संसारतल प्रदर्शित करनेके डिये 
ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया 


नायेव ब्राक्षणमारभ्यते-- जाता है--- 
पारिक्षित कहाँ रहे ? 

अथ हैन॑ भुज्युलह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः परयंत्रजाम ते पतब्चलस्य काप्यस्य 
गृहानेम तस्थासीद्‌ दुहिता गन्धर्वग्रहीता तमपृच्छाम 
को$सीति सो5बबीत्‌ सुधन्वाड्रिरस इति त॑ यदा लोकाना- 
मन्तानपृच्छामाथेनमत्रम कक पारिक्षिता अभवज्निति क 
पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क पारि- 
क्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्ञवतक्यसे लाह्मायनि भुज्युने पूछा | वह बोला “हे 
याइवलक्य ! हम त्रताचरण करते हुए मद्रदेशमें विचर रहे थे कि कपि- 
गोत्रोत्पन्न पतश्चलके घर पहुँचे । उसकी पुत्री गन्धर्वसे गृद्दीत थी । [ अर्थात्‌ 
उसपर गन्धवैका आवेश यथा ] हमने उससे पूछा, “व्‌ कौन है !” वह 
बोला “आइ्वरिरस घुधन्वा हूँ !! जब उससे लोकोके अन्तके विषयमें 
पूछा तो इमने उससे यों कट्ठा, 'पारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ रहे !? 
सो हम तुमसे पूछते हैं कि “पारिक्षित कहाँ रहे !? | १ ॥ 
अथानन्तरम्‌ उपरते जारत्कारवे, फिर-इसके पश्चात्‌ जरत्कारुपुत्र 


भुज्युरिति नामतो लक्नस्यापत्यं | आतंभागके चुप जानेपर मुज्यु नामबाले 


' 
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शाइ्रभाष्या्थ द्थ्शः 


लाझस्तदपत्य लाह्यायनि; पप्रच्छ । | लाह्यायनि-लछह्यके पृत्रको लाह्म कहते 


. याज्नवरक्येति होवाच । 


आदावुक्तमश्वमेघदशनम्‌;सम- 


. शिव्यध्ििलश्राध्वमेपक्रतुः, ज्ञान- 


सम्ुच्चितो वा केवलब्नानसम्पादि- 
तो वा, सर्वकर्मणां परा काष्ठा; 
अ्रणदत्याल्वमेधास्यां न पर पुण्य- 
पापयोरिति हि सरन्ति; तेन हि 
समष्टि व्यष्टीश्र प्राम्ोति; तत्र 
व्यष्टयो निज्ञाता अन्तरण्डविषया 


अश्वमेधयागफलभूता;; 'मृत्यु- 


रस्थात्मा भवत्येतासां देवतानामे- 


. काभवति'(१। २।७)॥हत्युक्तम । 


मृत्युथाशनायालक्षणो बुद्धथा- 
त्मा समष्टि; प्रथमजों वायु; सत्र 
सत्यं हिरण्यगर्भ;; तस्य व्याकृतो 
विषय;-यदा त्मक॑ सब देतेकत्वम । 


हैं, उसके पुत्र लाह्यायनिने पूछा । 
उसने कहा, “हे याज्षवल्क्य [? 


[ इस उपनिषद्के ] आर$म्भमें 
अश्लमेघदशन कहा गया है | अश्व- 
मेध यज्ञ समष्टि और व्यश्टि फल 
देनेवाला है । वह ज्ञानसमुज्चित हो 
अथत्रा केवल ज्ञानसम्पादित दह्ो 
समस्त कर्मोंकी पराकाष्ठा है । श्रृण- 
इत्यासे बढ़कर कोई पाप और अश्व- 
मेधसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है--- 
ऐसी स्मृति है। उस ( अख्मेघ ) 
के द्वारा ही पुरुष समष्टि या व्यष्टि 
फलको प्राप्त करता है | उनमें जो 
अज्लमेघयागके फलमूत [ अग्नि, वायु 
और  आदित्यादि ] भण्डान्तर्गत 


| देवता हैं, वे व्यष्टि जाने गये हैं तथा 


[ समष्टि देवताके विषयमें ] ५म्ृत्यु 
इसका आत्मा हो जाता हे, यद्द इन 
देवताओंमेंसे कोई एक हो जाता हे! 
ऐसा कह्दा है। 


वह्द मृत्यु क्षुधारूप, बुद्धयात्मा 
और समष्टि है, बह प्रयमोत्यन्न वायु, 
सूत्रात्मा, सत्य और दिरिण्यगम है। 
जितना भी सम्पूर्ण द्वेत ( व्यष्टि ) 
और एकत्व ( समष्टि ) है, उसका 
जो खरूपभूत है, बहद्द व्याकृत उसका 
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यः सर्वभूतान्तरात्मा लि७8ड्डमू, |ज्िपय है । जो समस्त भूतोंका 


अमूर्तरसो यदाश्रितानि सर्बभूत- | “राम, ठिल्न और अमूर्तस है, 
सम्पूर्ण भूत जिसके आश्रित हैं, जो 


( [। पे चल 
कमोणि,य  कमणा कमसम्पद्धानों | ७म्ों और कर्मोंसे सम्बद्ध विज्ञानोंकी 
च विज्ञानानां परा गति; पर | परा गति और परम फल है, उसका 


फलम, तथ्य कियान गोचर! कितना विषय द--तब ओरसे 


.. | मण्डलाकार फैडी हुई कितनी व्याप्ति 
कियती व्याप्तिः सबेतः परि- जब 
है--यह बनलानी चाहिये; उसे 


मण्डलीभूता, सावक्तव्या; तलाम्‌  ,तछा दिये जानेपर बन्धका विषयमूत 
उक्तायां सब! संसारो बन्धगोचर | सारा संसार बता दिया जायगा | 
उक्तो भवति | तस्य च समष्टि-| उस समष्टिव्यश्टिरूप दशेनका 


व्यष्टथात्मदर्शनसस अलौकिकत्व- | >किकल प्रदर्शित करनेके डिये 


७९ भर भुज्यु अपने साथ बीती हुई आख्यायिका 
प्रदशनाथंमा ख्यायिकामात्मनो ता हैं औ रे सेगहंता हैं? कि दस 


वृत्तां प्रकुरुते; तेन च प्रतिवादि- | में अपने प्रतिवादीकी बुद्धिमें व्यामोद 
बुद्धि व्यामोहमिष्यामीति मन्यते | , पैदा कर दूँगा | 


मद्रेषु मद्रा नाम जनपदास्तेषु, | द्वम मद्रोमें--मद्र नामके जो 
चरका अध्ययनाथ व्रतचरणाश्चर- | देश हैं, उनमें, चरक--अध्ययनके 
का अध्वयवो वा, पयव्रज्ञाम पये- | लिये बरताचरण करनेसे चरक अथवा 
टितबन्तः; ते पतश्चलय--ते वर्य॑ | अध्वयु होकर विचर रहे थे; वे हम 
पयटन्त), पतञ्चलस्य नामतः ,का-| विचरते-विचरते काप्य-किगोत्रोल्पन्न 
प्यय्य कपिगोत्र्य, गृहान्‌ ऐम | पतद्चल नामवाले पुरुषके यहाँ पहुँचे । 
गतवन्तः । तस्यासीदू दुहिता | उसकी पुत्री गन्धव-गृद्दीती थी-- 
गन्धवेगृहीता-गन्धरवेंग अमानु- | गन्धर्व अर्थात्‌ किसी अमानवजीवसे 
षेण सत्वेन केनचिदाविष्टा; | आविष्ट थी | अथवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
गन्धतों वा धिष्ण्यो5प्रिऋत्विंग्‌- दोनेसे 'गन्धव” शब्दसे धिष्णय यानी 
देवता विशिश्विज्ञानत्वादव- | गृद्य अम्नि ऋतिदेवता निश्चय किया 
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सीयते; न हि सच््चमात्रस्येद्रश | जाता है; क्योंकि केवल किसी जीब- 
मात्रका ऐसा ज्ञान होना सम्मव 

विज्ञानमुपपच्चते । | नहीं है । 
त॑ सर्वे वयं॑ परिवारिता; सन्‍्तो- | द्वम सबने उसे चार्गे ओरसे 
अपृष्छाम -कोइसीति, कस्त्वमसि | “कर पूछा, 'तुम कोन हो ? तुम्दास 


हि | क्‍या नाम है और क्या खरूप है ? 
किन्नामा किंसतत्त्वः | सोडअवीद्‌ | ३4 नन्पर्वने कद्ा, “नामसे मैं 


गन्धवे)-- सुधनन्‍्वा नामत:, आड्रि- सुधन्त्रा हूँ और गोत्रसे आइज्रिस 
रसो गोत्रतः । त॑ यदा यस्तिन्‌ काले | है |” फिर जब उससे लोकोंके अन्त 
लोकानामन्तान्‌ू. पर्यवसानानि | +। 'तनक्तानके विषयमें पूछा तो 
अपृच्छाम अग्रैनं गन्धर्वमत्रूप--- | उत गन्‍्धवेसे कहा, अर्थात्‌ 
अबनेक अगर जाना पे भुवनकोराका परिमाण जाननेके डिये 
की किओ 2 कला के है | प्रदत्त होनेपर हम सबने अपनी 
सवष्वात्मान लापयन्तः पृष्टउन्तो | प्रशंसा करते हुए पूछा । किस 
वयम्‌; कथम््‌ ः क्क पारिक्षिता | प्रकार पूछा--'पारिक्षित कहाँ 
अभवन्निति । | रहे !? 

स च गन्धवेः सवमसमम्यमत्र- | और उस गगन्‍्धर्वने हमें सब्र बातें 
वीत्‌ । तेन दिव्येभ्यो मया लब्धं | बता दीं । अतः मैंने दिव्य जीतोंसे 
ज्ञानम्‌, तत्तव नास्ति, अतो | ज्ञान प्राप्त क्रिया है, वह तुमको 


हु : | प्राप्त नहीं है; इसलिये अब तुम 
दु ँ ९ 5 न 
तोडसि, इत्पभिप्रायः । सो5हं इरा दिये गये-ऐसा इसका अभिप्राय 


विद्यासम्पन्नों लब्धागमो गन्धवात्‌| है । मैं विधासम्पन्न हूँ. और मुझे 
त्वात्वां एृच्छामि याज्ञवस्क्य --क्क | गन्धवसे शास्ज्ञान प्राप्त हुआ है, 
पारिक्षिता अभवन्‌--तत्‌ त्व॑ कि हे हे पा ख़्ता हूँ हे हे 

| ज्वल्क्य | क्या तुम जानते हो 
जानासि १ हे हक क्‍ कथय कि पारिक्षित कहाँ रहे ! हे 
क पृच्छामि पारिक्षिता अभव- | याज्वल्क्य | बताओ, मैं पूछता हूँ 
न्निति ॥ १ ॥ कि पारिक्षित कहाँ रहे !॥ १ ॥ 


ह५०--...ल्‍>ज जादू बहिक७००ाककाभकाक * 
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पारिक्षितोंकी गतिका वर्णन 

स होवाचोबाच वे सो5गच्छन वे ते तदन्नाश्वमेषया- 
जिन गच्उन्तीति क न्वश्वमेत्रयाजिनो गउ॒उन्ती ति द्वात्रि९- 
शतं वे देवरथाह्थान्ययं लोकस्त* समन्तं प्रथिवी ्विस्ता- 
बत्‌ पर्यतिता* समन्त॑ प्रथिवीं द्विस्तावत समुद्रः पर्येति तथा- 
बती ध्लुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्र॑ ताबानन्तरेणा- 
काशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायचछत्तान बायुरात्मनि 
घित्वा तत्रागमयचत्राश्वमेधयाजिनो5मवन्नित्येवमिव वे स 
बायुमेब प्रशशश्स तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवौयुः समष्टरिप 


पुनमेत्युं जयति य एवं वेद ततो ह भुज्युलोह्याय- 


निरुपरराम ॥ २ ॥ 
उस याज्ञलल्क्यने कहा, “उस गन्धर्बने निश्चय यह कहा था रे वे 
वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेत्र यज्ञ करनेवाले जाते हैं |! [ भुज्यु ] “अच्छा तो, 
अश्वमेषयाजी कहाँ जाते हैं ?' [ याज्ञवल्क्प-] “यह लोक बत्तीस देवरथा- 
हय है । उसे चारों ओरसे दूनी पृथित्री घेरे हुए हैं | उस प्रथिबीको सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार ह्वोती है, 
अयब्रा जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख ह्ोता है, उतना उन अण्डकपालोंके 
मध्यमें आकारा है। इन्द्र ( चित्य अप्नि) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंको 
बायुको दिया | उन्हें वायु अपने खरूपमें स्थापित कर वह्दों ले गया, जहाँ 
अश्वमेषयाजी रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धव॑ने बायुकी द्वी प्रशंसा की 
थी | अतः वायु द्वी व्यश्टि है और वायु ही समष्टि है | जो ऐसा जानता 
है, वह पुनमृंत्युको जीत लेता है |? तब लाह्यायनि भुञ्यु चुप हो गया ॥२॥ 
स होवाच याज्ञवरक्य;; उवाच | उस याज्ञवल्क्यने कद्ा---'उसने 
निश्चय यद्दी कद्दा थाः--यहाँ «मै! 
वे सः --ैशब्दः स्मरणघाथ;-- । द्ाब्द त्मरणके लिये है---उस गन्धर्वने 
उवाच वे स गन्धवंस्तुम्यम्‌ | | निश्चय तुमसे यद्दी कद्दा था कि वे 
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अगच्छन वे ते पारिक्षिता$, तत्‌ 
तत्र; क ? यत्र यस्मिन्नअ्मेध- 
याजिनो गच्छन्ति, इति निर्णीति 
प्रन्‍ने आह-क नु कमिन्नव्वमेध- 
याजिनो गच्छन्तीति। तेषां गति- 
विवक्षया शुवनको शपरिमाणमाह - 

द्वात्निंशतं वे, हे अधिके 
त्रिंशद्‌ द्वाश्रिंशतं वे, देवस्थाह्नथा- 
नि--देव आदित्यस्तस्य रथो देव- 
रथस्तस्य रथस्यगत्या अह्वा 
यात्रत्‌ परिच्छियते देशपरिमाणं 
तद्‌ देवरथाहथम्, तद्‌ द्वात्रिंशदू- 
गुणितं देवरथाह्थानि, तावत्परि- 
माणो5्यं लोको लोकालोकगिरि- 
णा परिक्षिप्तः; यत्र बेराजं शरीरं 
यत्र च कमंफलोपभोगः प्राणिनां 
स॒ एव लोकः; एताबॉल्लोकः, 
अतः परम्‌ अलोकः । 

त॑ लोक॑समनन्‍्त॑ समन्‍्ततः 
लोकविस्ताराद्‌ द्विगुणपरिमाण- 
विस्तारेण परिमाणेन, त॑ लोक॑ 
परिक्षिप्ता पर्मेति पृथिवी; वां 
पृथिवीं तथेव समनन्‍्तम्‌, द्विस्तावद्‌ 


पारिक्षित वहाँ चले गये | कहाँ १-0 
जदाँ भर्थात्‌ जिस लोकमें अश्व- 
मेघयाजी जाते हैं--इस प्रकार 
प्रन्‍नका निर्णय द्वो जानेपर भुज्यु 
बोला--“कह्ाँ अर्थात्‌ किस लोकमें 
अश्वमेघयाजी जाते हैं ?? तब याज्ञवल्क्य 
उनकी गति बतछानेकी इच्छासे 


भुवनकोशका परिमाण बताते हैं-.... 

यह लोकद्वात्रिशत्‌-..- दो अधिक 
तीस अर्थात्‌ बत्तीस देवरथाइन्य है। 
देव है आदित्य (सूर्य) उसका रथ द्दी 
देवरथ है, उस रथकी गतिसे एक 
दिनमें ससारका जितना भाग मापा 
जाता है, उतना देवरयाहन्य 
कद्दलाता है, उसको बत्तीसगुना 
करनेपर बत्तीस देवरयाहन्य होते 
हैं। लोकालोकपर्बतसे घिरा हुआ 
यह लोक इतने परिमाणवाला है; 
जहाँ वेराज शरीर है और जिसमें 
प्राणियोंके कमंफछका उपभोग द्वोता 
है, वह्द यद्दी लोक है | इतना तो 
लोक है; इससे आगे अलोक है । 

उस लोकको चार्स ओरसे छोक- 
विस्तारकी अपेक्षा दूने परिमाणके 
विस्ताराले परिमाणसे पृथिवी घेरे 
हुए है । इसी प्रकार उस प्रथिवीको 
डससे दूने परिमाणसे सब थोस्से 


६९६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 
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दिगुणेन परिमाणेन सम्ृद्र! पर्मेति, | समुद्र घेरे हुए है, जिसे पौराणिक 


य॑ं घनोदमाचश्षते पोराणिका: । 

तत्र अण्डकपालयोविंवर- 
परिमाणमुच्यते, येन विवरेण 
मार्गेण बहिनिगेच्छन्तो व्याप्लु- 
वन्त्यश्वमेधयाजिनः । तत्र यावती 
यावत्परिमाणा श्षुरख धारा अग्रम्‌, 
याबद्वा सोक्ष्म्येण युक्त मक्िकायाः 
पत्रम, तावांस्तावत्परिमाणः, 
अन्तरेण मध्ये अण्डकपालयो:, 


आकाश रिछद्रम, तेनाकाशे- 
नेत्येतत्‌ । 
तानू. पारिध्ितानश्वमेधया- 


जिंनः प्राप्तानिन्‍्द्र/ परमेश्वरः-- 
योच््वमेघे :ग्निश्वित:, सुपणे;--- 
यदिषयं दंशनमुक्तम--तख 
प्राची दिविशरः' हइत्यादिना, 
सुपण; पक्षी भृत्वा पश्चपुच्छा- 
दयात्मकः सुपर्णो भूत्वा, वायवे 
प्रायच्छत्‌ -- मृत त्वान्नास्त्यात्मनो 


गतित्तत्रेति; तान्‌ पारिक्षितान्‌ ; 


वायुरात्मनि धित्वा ख्ापयित्वा 
खात्मभृतान्‌ रृत्वा तत्र तसिन्न- 
गमयत्‌; के ; यत्र पूवें5तिक्रान्ताः 
पॉरिक्षिता अक्वमेधयाजिनो5म व- 


'घनोद? कट् ते हैं । 
अब अण्डकपालके हछिद्गका 
परिमाण बतलाया जाता है, जिस 
छिद्वरूप मार्गपे बाहर जानेवाले 
अश्लमेषयाजी व्याप्त द्वंते हैं । जितनी 
अर्थात्‌ जितने परिमाणवाली छुरेकी 
धार होती है, यानी जितना छुरेका 
अग्रमाग द्वोता है, अथवा जितनी 
सूक्ष्मतासे युक्त मक्खीका पंख द्वीता 
है, उतने परिमाणवाल अण्डकपालोंके 
मध्यमें आकाश-ठिद्र होता है। उस 
आकाशसे [वे जाते हैं |--ऐसा 
इसका तात्यय है | 
. उन प्राप्त हुए पाशिक्षितों--- 
अज्लमेधयाजियोंको इन्द्र-पर मेश्व रने-- 
जो अश्थमेघयागमें चयन किया हुआ 
अग्नि ही है, सुपर्ण द्वोकर जिसके 
विषयमें कि “उसका प्राची दिशा शिर 
है? इत्यादि मन्त्रते दृष्टि करना बताया 
गया है, सुप्रणं--पक्षी हो कर अर्थात्‌ 
पंख और पूँछवाला पक्षी द्वोकर 
वायुको दे दिया, क्योंकि मूर्त होनेके 
कारण उसे वहाँ अपनी गति दिखायी 
नहीं देती; उन पारिक्षितोंको बायुने 
अपनेमें स्थापित कर---उन्हें अपने 
खरूपभूत कर वहाँ पहुँचा दिया। 
कहाँ !--जहाँ पूव॑तर्ती अर्थात्‌ अतीत 
पारिक्षित---अश्वमेधयाजी रहे | इस 
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ज्िति | एवमिव बै-- एवमेव स | प्रकार उस गन्धर्वने पाशिक्षितोंकीः 


गन्धर्वों वायुमेव प्रशशंस पारि- | 
क्षितानां करे ह गतिरूप वायुकी ही प्रशंसा की थी ।. 


समाप्ता आख्यायिका | आ- | आअख्यायिका तो समाप्त हुई ॥ 
० ५ ख्याः शि 
ख्यायिकानिईत्त॑ त्वथमारूया- आख्याविकासे सद्ध दोनेवाला जो 
गे वेन अतिरूपे अर्थ है, उसे आख्यायिकासे निकालकर 
आह >पछत्य रवेन हतिर | पे श्रुतिरूपसे ही बतलाते हैं; 
मे आचपष्टेअसमभ्यम; पस्माह्ाउः | उ्ोकि वायु ही. स्थावर-जड्भम. 
स्थावरजज्ञमानों भृतानामन्त- | , व्वोका अन्तरात्मा है और वही 
रात्मा, बहिश्व स एव, तस्मादध्या- | बादर भी है, अत: अध्यात्म, अधिमूत 
स्माधिमृताधिदेवभावेन विविधा 


और अधिदेवभावसे जो भी विविध 
या अष्टिव्यापिःस वायुरेव--तथा प्रकारकी अष्टि (व्यष्टि) यानी व्याप्ति 

छः के है, वद्द वायु द्वी है तथा केव् सूत्र- 
समष्टिः केवलेन सत्रात्मना वायु- 


| .. _+ | रूपसे वायु हद्वी समधि है । इस 
रेव | एवं वायुमात्मानं समष्टि- 


पद नडर प्रकार जो ऐसा जानता है, वह 
व्यष्टरूपात्मकत्वेनापगच्छति | उम्न्टिज्यष्टिभावसे अपने खरूपमूतः 


यः-- एवं वेद ! बायुको ही प्राप्त होता है । 
तस्य कि फलमित्याहई-अप | उसे क्‍या फल मिलता है सो 
स (| बताते हैं--बढ अपम्ृत्यु-- 
पुन्त्यु जयति, सकृन्म्त्वा पुन पुनर्मृत्युकी जीत लेता है अर्थात्‌ 
एक बार मरकर फिर नहीं मरता | 
तब अपने प्रइनका निर्णय हो जानेसे 
भ्ुज्युलोह्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥ | छाह्मका पुत्र भुज्यु चुप दो गया॥र॥ 


ग्रियते। तत आत्मनः प्रश्ननिर्णयाद 


---जया (0 क्यू 
इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये तृतीय भुज्युब्राक्षणम ॥ ३ ॥ 


5 + 3 अब लीन 


चतुर्थ ब्राह्मण 
"-व्य> ७4७७०---९- 
याज़्वल्क्य-उषस्त-संवाद 

अथ द्वेनपुषस्तथ्राक्रायण/ प-।  “अथ दैनमुषस्तश्चाक्रायण: पप्रच्छ? 

पापप्रयुक्तेग्ह पहले यह क॒ट्ठा जा चुका है कि 

प्रच्छ । पृण्यपापग्रयुक्त्रहम तिग्रहे- पुण्य-पापप्रयुक्त किक गृद्दीत 

-गृहीतः पुनः पुनग्रेहातिग्रहांसत्य- | हुआ पुरुष पुनः-पुन: ग्रद्मातिम्रह्टोंको 

सरतीत्युक्तम्‌ व्यागता और ग्रहण करता हुआ 

जन उपादद्त स । संत्तारको प्राप्त होता है । ग 

पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो | पुण्यके परम उत्कर्षकी भी व्याख्या 

कर दी गयी, जो व्याकृतकिषियक् 

समष्टि-व्यश्रिप देत और एकत्वभाव- 

द्वेतेकत्वात्मप्राप्तिः को प्राप्त होना है । 


यस्तु ग्रह्मतिग्रदैग्रत्तः संसरति, . [ अब प्रइन ह्वोता है कि ] जो 


| 
ग्रह ओर अतिग्रद्दोंसे ग्रस्त होऋर 
सो$स्ति वा नासति £ अस्तित्व संसारको प्राप्त होता है, वह्द है या नहीं 


च किलक्षण४ १ -त्यात्मन | ओर ये है तो किन लक्षणोंत्र छा 
है ? इस प्रकार आत्माका दही विवेक 


गसायापसतप्रश्त 
गा ली आप | करनेके लिये उषस्तका प्रसन आरम्भ 


आरभ्यते | प च निरुपाधि- (किया जाता है। उस निरुपाधि- 
सवरूपस्थ क्रियाकारकविनिमेक्त- ' खरूप क्रियाकारकविनिर्मुक्तखभाव 


खमावस्य अधिगमाद यथोक्तादू | भका साक्षात्कार होनेपर ही 
' पुरुष प्रयोजकस्ह्वित उपर्युक्त बन्धनसे 


बन्धनाद्‌ विश्युच्यते सप्रयोजकात; | मुक्त दोता है । आखस्पायिकाका 
आख्यायिकासम्पन्धस्तु प्रसिद्ध:। | सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही है । 
सर्वान्तर आत्माका निरूपण 


अथ हैनमुषस्तश्राक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवव्क्येति 
'होवाच यत्साक्षादपरोक्षाइक्ष थ भात्मा सबवोन्तरस्तं मे 


व्याकृतविषयः समष्टिव्यश्रिपो 
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व्याचद्ष्वेत्येथष त आत्मा सवोन्तरः कतमी याज्ञवल्क्य 
सवोन्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सबोन्‍्तरों यो- 
एपानेनापानीति स त आत्मा सवोन्तरो यो व्यानेन ब्या- 
नीतिस त आत्मा सबोन्तरो य उदानेनोदानिति स त 


आत्मा सवोन्तर एष त आत्मा सवोन्तरः ॥ १ ॥ 


फिर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण उषस्तने पूछा | वह बोला, 'हे 
याज्ञवल्क्प ! जो साक्षात्‌ अपरीक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी 
मेरे प्रति व्याख्या करो |! [ याज्ञवल्क्य-] “यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर 
है |! [ उषस्त] ध्याज्ञवल्क्य | वह्द सर्तान्तर कौन-सा है !”[ याज्वल्क्य--- ] 
“जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा भआत्मा सर्वान्टर है; जो अपानसे 
अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो व्यानसे व्यानक्रिया 
करता है, वद्द तेत आत्मा सर्तान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 
बद्द तेरा आत्मा सर्वान्तर है | यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है! ॥ १॥ 


अथ हैन॑ प्रकृतं याज्वसक्यम्‌, फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क्यसे जो 

अवत्ती! लमित लकापलो ' नामसे उषस्त थां उस चाक्रायण--- 

का *.. चक्रके पुत्रने पूछा, “जो ब्रह्म साक्षात्‌ 

चाक्रायणः, पप्रच्छ । यू त्रक्म | किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न 
| 

; | प्रात्त हुआ और द्र॒ष्टासे अपरोक्ष--.- 

ठ घध्टर-, 

साक्षाद अव्यवहित॑ केन चिद्‌ द्रष्टुर 'अगण है; (आज जहा मनोज! 


प्राक्षाद्‌ अगोणम्‌ न श्रोत्र- | इत्यादि वाक्यमें कहे हुए ) श्रोत्र- 


ब्रह्मादिके समान नहीं है, वह क्या 
है! जो आत्मा है---यहाँ “आत्मा 
शब्दसे प्रत्यगात्मा कट्दा गया है, 
तत्र आत्मझन्दस्व॒प्रसिद्धत्वात, ' क्योंकि इसी अर्थमें 'भात्मार शब्द 


ब्रद्मादिवत्‌, कि तत्‌ १ य आत्मा 


आत्मशब्देन प्रत्यगात्मोच्यते, 


चतुथ ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य-उषस्त-संवाद 

अथ दैनपुषस्तथाक्रायणग/ प-। “अथ द्दैनमुषस्तश्चाक्रायण: पप्रच्छ! 
वॉक पहले यह कद्दा जा चुका है कि 
प्रच्छ | पृष्यपापग्रयुक्तेग्रहातिग्रदे पुण्य-पापप्रयुक्त ग्रद्दातिग्रहांसे गृद्दीत 

हे ९ ं 
-गुंहीतः पुनः पुनग्रेहातिग्रहांस्त्य- | हुआ पुरुष पुनः-पुन: प्रद्ातिग्रद्टोंको 
; त्यागता और ग्रहण करता हुआ 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतीस्युक्तम्‌ । संत्तारको प्राप्त होता है । तथा 
पुण्यस्य च पर उत्कर्षो व्याख्यातो | पुण्यके परम उत्कर्षकी भी ध्याख्या 
द कर दी गयी, जो व्याकृतविषयक 
समष्व्यश्रिपो | 5 पार 
| समषि-व्यष्टिरूप हैत और एकत्वभाव- 


को प्राप्त होना हे | 


व्याकृतविषय: 
इलैकत्वात्मप्राप्तिः 
यस्तु ग्रद्मातिग्रौग्रेस्त $ संसरति, [ अब प्रइन द्वोता है कि ] जो 


' ग्रह और अतिग्रद्दोंसि ग्रस्त होकर 

१ अस्तित्वे | ' 
सोञस्ति वा नार्त संसारको प्राप्त होता है, वह है या नहीं 
च्‌ किलक्षण: १ --६त्यात्मन | और यदि है तो किन लक्षणोंत्र छा 
| है ? इस प्रकार आत्माका ही विवेक 


। वि गमायोपस्तप्रसन 
एवं विवेकाधि | करनेके लिये उषस्तका प्रश्न आरम्भ 


आरम्ग्रते | तस्य च निरुपाधि- किया जाता है। उस निरुपाधि- 
सरूपस्थ॒क्रियाकारकविनिमुक्त-  खरूप क्रियाकारकविनिर्मुक्तखभाव 


खमावस्य अधिगमादू यथोक्ताद | *माका साक्षात्कार डोनेपर ही 
' पुरुष प्रयोजकसहित उपर्युक्त बन्धनसे 


'बन्धनाद्‌ विश्वुच्यते सम्रमोजकात: मुक्त दोता है । आख्यायिकाका 
आख्पायिकासम्पन्धस्तु प्रसिद्धः। | सम्बन्ध तो प्रसिद्ध दी है | 
सर्वान्तर आत्माका निरूपण 
अथ हैनमुषस्तश्राक्रायणः पप्रच्छ याज्ञववक्येति 


द्वोवाच यत्साक्षादपरोक्षाइह्ष य आत्मा सवोन्तरस्तं मे 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथ ६९९, 
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व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सबोन्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सबोन्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सबोन्‍्तरों यो- 
पपानेनापानीति स त आत्मा सवोन्‍्तरों यो व्यानेन ब्या- 
नीतिस त आत्मा सवोन्तरो य उदानेनोदानिति स त 


आत्मा सवोन्तर एष त आत्मा सवोन्तरः ॥ १ ॥ 


किर उस याज्ञवल्क्यसे चाक्रायण उषस्तने पूछा | बह बोला, 'हे 
याज्ञतल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरीक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी 
मेरे प्रति व्याख्या करो |! [ याज्ञवल्क्य-] “यद्व तेरा आत्मा ही सर्वान्तर 
है |! [ उषस्त] “याज्वल्क्य | वह सर्तान्तर कौन-सा है ?”[ याज्वल्क्य-- ] 
“जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा भ्ाात्मा सर्वान्र है; जो अपानसे 
अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्बान्तर है; जो ब्यानसे व्यानक्रिया 
करता है, बह तेद आत्मा सर्बान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 
बद्द तेरा आत्मा सर्वान्तर है | यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है! ॥ १॥ 


अथ हैन॑ प्रकृत याज्ञवल्क्पम्, फिर इस प्रकृत याज्ञवल क्‍्यसे जो 
,  नामसे उषस्त थां उस चाक्रायण--- 
उपस्तो नामतः; चन्रस्थापत्य॑ ' चक्रके पुत्रने पूछा, “जो बद्ष साक्षात्‌ 
चाक्रायणः, पत्नच्छ । यदू ब्रह्म | किसी भिन्न वस्तुसे व्यवधानको न 
| प्राप्त हुआ और द्रष्टासे अपरोक्ष--- 
; अगोण है, ( «श्रोत्रं ब्रह्म मनो ब्रह्म! 


परोक्षाद्‌ अगोणम्‌ न श्रोत्र- | इत्यादि वाकक्‍्यमें कहे हुए ) श्रोत्र- 


। 


साक्षाद्‌ अव्यवहित॑ केन चिद्‌ द्रष्ट्र- 


ब्रह्मदिके समान नहीं है, वद्द क्‍या 
है! जो आत्मा है---यहाँ “आत्मा? 
शब्दसे प्रत्यगात्मा कद्दा गया है, 
तत्र आत्मश्नन्दस्व॒ प्रसिद्धत्वात्‌, ' क्योंकि इसी आर्थमें (आत्मा? शब्द 


ब्रह्मादिवत्‌, कि तत्‌ $ य आत्मा 
आत्मशब्देन प्रत्यगात्मोच्यते, 


9०० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
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सर्वस्याभ्यन्तरः सर्वान्तर:; यद्यः- | प्रसिद्ध ई--तथा जो सर्वान्तर-- 
, _. | सबके अम्यन्तर दै--श्रुतिमें 'यतः 
शब्दाभ्यां प्रसिद्ध आत्मा बल्लेति- क्‍ और “य:” इन पदोंसे यद्द प्रदर्शित 
| किया जाता है कि यद् प्रसिद्ध आत्मा 
| ब्रह्म है---उस आत्माका मेरे प्रति 
चक्ष्वेति, विस्पष्टं भड़े गृहीत्वा व्याख्यान कगें--जिस प्रकार 
नि. ' स्रींगोंको पकड़कर गौ दिखलाते हैं, 
यथा गां दशेयति, तथा आचह्तर, : उद्धी प्रकार स्पष्ट बतलाओ अर्थात्‌ 


के ५. वह यद्द है-इस प्रकार उत्तका 
सोञ्यमित्येवं कथयस्वेत्यथं:। ' 0 + करो | 


तमात्मानम, में पह्मम, व्या- 


एवमुक्तः प्रत्याह याज्ञवस्क्य+-/ इस प्रकार कहे. जानेपर 
एप ते तवान्मा सवोन्तरः स्वस्था- ' याज्ववहक्यने उत्तर दिया, “तेरा यह्द 
भ्यन्तरः; सब विशेषणोपलक्षणाथ आत्मा सर्वान्तर--सबका अन्त्बर्ती 
सर्वान्तरग्रहणम्‌; यत्‌ साक्षाद्‌ | है । 'सर्वान्तर' शब्दका ग्रहण 
अव्यवद्दितम्‌ अपरोक्षादगोणं ब्रह्म ' समस्त विशेषणोके उपलक्षणके ढिये 
बृहत्तमम्‌ आत्मा स्वस्थ सर्वस्था- है। जो साक्षात्‌--अव्यवद्वित और 
३५08 «6: अपरोक्ष--अगौण ब्रह्म--बृद्त्तम 
स्पन्तरः, श्तेग्रुण: समस्त-ुक्त आया सबके अम्यन्तर है, यद्द इन 
एष१, को5सो १ तवात्मा; यो5य॑ | समस्त गुर्णेसे युक्त है; वह कौन 
४ ____ | है !--तेरा आत्मा है; यद्ष जो तेरा 
कार्यकरणसड्डातस्तव,स येनात्मना ' कार्य-करण ( देढ-इन्द्रिय) संघात 
है, वह जिस आत्माके द्वारा 
५ ५... आत्वान्‌ है, बढ़ी यद्द तेरा भात्मा है; 
तव कार्य करणसद्डातस्येत्यथ: | | तेरा अर्थात्‌ कार्य-करणसंघातका । 


तत्र॒पिण्ड', तस्याम्यन्तरे। अब, भुज्युके यह कहनेपर कि 


। 
त्मा करणसद्यात+, ठृतीयों | तो पिण्ड दै, उसके भीतर 
कं शक इन्द्रियसंघातरूप लिल्लदेह है और 


यश्र सन्दिक्षमानः--तेषु कतमो तीसरा वद्द है, जिसके विषय सन्देद 


आत्मवान्‌ स एप तव आत्मा-- 


आह्यण ४ ] 


शाइ्रभाष्याथ 
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ममात्मा स्वान्तरस्त्वया विवक्षित 
इत्युक्त इतर आह-यः प्राणेन 
मुखनासिकासश्वारिणा प्राणिति 
प्राणचेशं करोति, येन प्राण 
प्रणीयत इत्यथ;:--स ते तब 
कार्यकरणसद्डातय.. आत्मा 
विज्ञामयः;. समानमन्यत: 
यो5पानेनापानीति यो व्यानेन 
व्यानीतीति-छान्दसं देध्यम । 

सर्वाः का्यकरणसद्यातगताः 


प्राणनादिचेष्टा दारुयन्त्रस्येव येन 


है---.इनमें तुम किसे मेश सर्वान्तर 
आत्मा बतढाना चाहते हो ! 
ऐसा प्रइन करनेपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
ने कटद्टा--“जो मुख और नासिका- 


द्वारा संचार करनेवाले प्राणसे प्राण- 


चेश करता है, तात्पयें यद्द है कि 
जिसके द्वारा प्राण प्रणीत ( चेश- 
युक्त ) होता है, वह विज्ञानमय 
कार्यकरणसंघातरूप तेरा आत्मा है | 
शेष वाक्यका अर्थ इसीके समान है। 
प्योड्पानेनापानीति यो बव्यानेन 
व्यानीति? इस वाक्यके “अपानीति, 
व्यानीति? इन पर्दोर्मे “नी? ऐसा जो 
दीधप्रयोग है, वह छान्‍्दस है । 


[ ताथय यह है कि ] काष्ठ- 
यन्त्रके समान देहेन्द्रियसंघातमें 
होनेवाली प्रागनादि समस्त चेष्टाएँ 
जिसके द्वारा की जाती हैं [ वह्दी तेरा 


क्रियन्तेनन हि चेतनावदनधि- | सर्तान्तर आत्मा दै ]। जैसे किसी 


चेतन अधिष्ठाताकी प्रेरणाके बिना 
पछ्लितस्य दारुयन्त्रस्येव प्राणनादि- | छकड़ीका यन्त्र द्विछ नहीं सकता, 


हु | उसी प्रकार इस स्थूछ ररीरकी 
चेष्टा विद्यन्ते; तस्माद्‌ विज्ञानमये- प्राणनादि चेशएँ भी चेतन आत्माके 
| बिना नहीं हो सकतीं। अत: यह 
अपनेसे मिन्न विज्ञाममय भात्मासे 
अधिष्ठित होकर काष्ठके यन्त्रके समान 


व॒त्‌ प्राणनादिचेष्टां प्रतिपच्यते-- | प्राणनादि चेश करता है; इसलिये 


नाधिष्ठितं विलक्षणेन दारुयन्त्र- 


७०२ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


तस्मात्सो5स्ति कामेकरणसछ्इनत- | जो इससे चेश करता है, वह 
कार्यकरणसंघातसे बिलक्षण [ तेरा 
विलक्षण:, यश्नेष्टयति ॥ १ ॥ | सर्वान्तर आत्मा ] है॥ १॥ 


आत्माकी अनिर्वचचनीयता 

स होवाचोषस्तश्राक्रायणो यथा विब॒यादसो गौर“ 
सावश्व इत्येवमेबेतद्‌ व्यपदिष्टं मवति यदेव साक्षादपरोक्षाढ्ह्म 
य आत्मा सवोन्तरर्तं मे व्याचक्ष्वेत्येथ त आत्मा सबो- 
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्थ सबोन्तरः | न दृष्टद्रेष्टारं 
पहयेने श्रुतेः श्रोतारं श्रणुया न मतेम॑न्तारं मन्वीथा न 
विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः। एप त आत्मा सबोन्‍्तरो- 
(तोषन्यदात॑ ततो होषस्तश्राक्रायण उपरराम ॥ २॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चलना और दोड़ना 
दिखाकर ] कहे कि यद्द ( चढनेवाला ) बैल है, यह (दोड़नेवाला) घोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ |? [याज्ञतल्क्य-] “यह 
तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।! [ उपस्त ] “हे याज्ञवलक्ष्य ! वद्द सबोन्तर कौन-सा 
है!” [ याज्ञवल्क्य--.] 'तुम दृष्टिके द्रष्टाको नह्ठीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको 
नहीं घुन सकते, मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाता- 
को नहीं जान सकते । तुम्द्वारा यह भाव्मा सर्वान्तर है, इससे मिन्‍न आर्त 
( नाशवान्‌ ) है |? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त चुप द्वो गया ॥ २ ॥ 


स दहोवाचोपस्तश्वाक्रायण।+-- | उस चाक्रायण उपस्तने कह्दा, 


| ८ पूर्व (जिस प्रकार पहले कोई अन्य 
यथा कब्रिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूवेमू, प्रकारसे प्रतिज्ञा कर फिर बिपरीत 


. धुनर्विश्रतिपन्नो ब्रूयादन्‍्यथा-- भाषण करे, अर्थात्‌ पहले ऐसी 
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ब्राह्मण ४ ] 


शाक्रभाष्याथ 


9० के- 


न्र्सिटेक निया. बाग निटक बार्मिकि नारे नरलियि नार्फियक, नर्टिकियक नि पर पक बिन 


असो गौरसावश्ो यश्चलति घाव- 
तीति वा, पूवे प्रत्यक्ष दशेयामीति 
प्रतिज्ञाय, पश्चाचलनादिलिड्लैव्य- 
पदिशति,  एवमेवेतद्‌. ब्रहक्न 
प्राणनादिलिड्रेव्यंपदिष्ट॑ मवति 
त्वया; कि बहुना ? त्यक्त्वा 
गोतष्णानिमित्तं व्याजम्र, यदेव 
साक्षादपरोक्षाइत्ष ये आत्मा 
सर्वान्तर;, त॑ मे व्याचक्ष्वेति । 
हतर आह--यथा मया प्रथम 
प्रतिज्ातस्तवात्मा--एवंलक्षण 
इति--तां प्रतिज्ञामनुवत एव 
तत्तथेव, यथोक्त' मया । यत्‌ पुन- 
रुक्त तमात्मानं घटादिवद्‌ विषयी- 
कुर्विति, तदू अशक्यत्वान्न 
क्रियते। कस्मात्‌ पुनस्तद शक्यम्‌ ! 
इत्याह--वस्तुखाभाव्यात्‌; कि 


धनस्तदू पस्तुखाभाव्यम्र्‌ 
दृश्यादिद्रष्टखमू; .. चप्ठेद्र्टा 


द्यात्मा | दष्टिरेति द्विविधा 


प्रतिज्ञा करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष [ गौ 
और अख् ] दिखछाऊँगा फिर चलन 
आदि छिड्लसे कहे कि जो चलती है, वह 
गौ है और जो दौड़ता दै, वह घोड़ा 
है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम 
प्राणनादि लिड्जोंद्रारा व्यपदेश कर 
रहे हो; अतः तुम गौओंकी तृष्णाके 
कारण ब्रह्मबेता होनेकां बह्दाना 
छोड़कर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
है और जो सर्वान्तर आत्मा है,. 
उसका मेरे प्रंति स्पष्ट उल्लेख करो |. 

इतर ( याज्ञल्क्य ) ने कहा--- 
मैंने जेसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि 
तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणोवाला है,. 
उस प्रतिज्ञाका मैं अनुब्तन कर दी 
रहा हूँ, मैंने जैसा कहा है, वह 
वेसा ही है और तुमने जो कहा 
कि उस आत्माकों घटादिके समान 
हमारा विषय कर दो, सो बेसा 
सम्मव न द्वोनेके कारण नहीं किया 
जाता | बह असम्भव क्यों हे! 
सी बतलाते हैं--वस्तुका ऐसा' 
दी खभाव होनेके कारण; वह 
वस्तुका खभाव क्‍या हे * दृष्टि. 
आदिका द्र॒ष्टा होना आत्माका खभाव- 
है; आत्मा दृष्टिका द्र॒ष्ण है। 
दृष्टि-यह दो प्रकारवी होती है. 


७०२ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बऑर्सियेक नए नाईट क्र बॉएिटिक बर्िकियेक नारजियिक मजियिक नए अर, न्ाफि मरजिटिक, रमियेक 

तस्मात्सो5स्ति कायंकरणसल्ृतत- | जों इससे चेश करता है, 
कार्यकरणसंबातसे बिल्क्षण [ तेरा 


विलक्षणः, यश्रेष्टयति ।। १ ॥ | सर्वान्तर आत्मा ] है ॥ १॥ 


आत्माकी अनिर्वचचनीयता 

स होवाचोषस्तश्राक्रायणो यथा विश्रुयादसों गोर- 
सावश्व इत्येवमेबेतद्‌ व्यपदिष्टं मवति यदेव साक्षादपरोक्षाढ्ह्म 
य आत्मा सवोन्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सबो- 
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सबोन्तरः । न हष्टेद्रेष्टारं 
परयेने श्रुतेः श्रोतारं श्रुणुया न मतेमैन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः। एप त आत्मा सबोन्तरो- 
5तोषन्यदात ततो होषस्तश्राक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चलना और दौड़ना 
शिखाकर ] कहे कि यद्द ( चलनेवाला ) बैल है, यह (दोड़नेबाला) धोड़ा 
है, उसी प्रकार तुम्दारा यह कपन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्क्ष 
और सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ ।? [याज्ञतल्क्य-] “यह 
तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? [ उषस्त ] 'हे याज्ञवल्क्य ) वह सर्वान्तर कौन-सा 
है!” [ याज्ञवल्क्य--.] “तुम दृष्टिके द्वष्टाको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको 
नहीं घुन सकते, मतिके मन्‍्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके बिज्ञाता- 
को नहीं जान सकते | तुम्दारा यह भात्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्‍न आर्त 
( नाशवान्‌ ) है ।? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त चुप हो गया ॥ २॥ 


स होवाचोषस्तथाक्रायगय;:-- | उस चाक्रायण उपषस्तने कह्ढा, 


अविलॉय वर पं “जिस प्रकार पहले कोई अन्य 
यथा कशथ्रिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूवेम, कस तो वर पर विजन 


. घुनर्विश्रतिपननों ब्रूयादन्‍्यथा-- भाषण करे, अर्थात्‌ पहले ऐसी 


आह्ाण ७ ] शाइरभाष्याथ ७०दे- - 
न्ार्ष( 2७० बर्सियि, नरगिस नए बार्मिकि नए िट फ ब्याज, नर्प्कियेक नॉलियिक नाटक नई कि नया टिक 


असो गोरसावशो यश्चलूति घाव- | प्रतिज्ञा करके कि तुम्दें प्रत्यक्ष [ गौ 
तीति वा, पूव प्रत्यक्ष दशेयामीति और अश्व ] दिखलाऊँगा फिर चढन 


भाचलनादिलिश्लैवर् आदि ल्ड््सि कहे कि जो चलती ड्द »वेंह 
प्रति न्‍ 
तज्ञाय, ले र गौ है और जो दौड़ता है, वह घोड़ा 
पदिशति, एवमेवेतद्‌ू. ब्रह्म 


6005 है; इसी प्रकार इस ब्रह्मका तुम: 
प्राणनादिलिज्ञेव्यपदिष्ट॑ मबति प्राणनादि छिल्ढोंद्वारा व्यपदेश कर 
त्वया; कि बहुना १ त्यक्त्वा 


रहे हो; अतः तुम गौओंकी तृष्णाके 

गोतष्णानिमित्तं व्याजम्‌, यदेव | कारण ब्रह्मवेत्ता द्वोनेका बहाना 
साक्षादपरोक्षाइक्ष ये आत्मा | >डकर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष अब्म' 
है और जो स्वोन्‍्तर आत्मा है,. 
सवोन्तरः, त॑ मे व्याचक्ष्वेति । | उसका मेरे प्रति स्पष्ट उल्हेख करो | 
इतर आह--यथा मया प्रथम | इतर ( याज्ञवल्क्य ) ने कहा--- 

| “मैंने जैसी पढले प्रतिज्ञा की थी कि 
तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणोंवाला है,. 
इति--तां प्रतिज्ञामनुव्ते एव | उस प्रतिज्ञाका मैं अनुवर्तन कर दी ' 
रहा हूँ, मेंने जेसा कद्दा है, वह 

तत्तथेव, यथोक्तं मया । यत्‌ उन- | वैसा ही है और तुमने जो कहा 
कि उस आत्माकों घटादिके समान: 
हमारा विषय कर दो, सो बेसा 
कुविति, तदू अशक्यत्वान्न | सम्भव न द्वोनेके कारण नहीं किया 
क्रिय जाता । बह असम्भव क्यों हे! 
ते। फस्माद इुनलद॒शक्यम्‌: सो बतलाते हैं---बस्तुका ऐसा- 
शत्याहइ--बस्तुखाभाग्यात्‌; कि ही खभाव द्वोनेके कारण; वह 


पुनस्तदू्‌ वस्तुखाभाव्यम्‌ | पका खमाव क्‍या हे ! दृष्टि: 


.« | आदिका द्रष्टा होना आत्माका खभाव- 
दृश्यादिद्रशृवम्‌; चणष्टेद्रश हैं। जला इक: हत्या है॥, 


हात्मा । दृष्टिरेति द्विविधा  दृष्टि--यह दो प्रकारवी होती है--. 


प्रतिनज्ञातस्तवात्मा--एवं लक्षण 


रुक्त तमात्मानं घटादिवद्‌ विषयी- 


"9० ७छे 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


ब्कॉर्पि2 नररिीय तर #+िय न्यर्पिक ्ॉ्िये- "यर्टिट कर न्र्थिकिय- नरेश ब्हर्फमियक रपट नॉर्टियक- बईप्मटक- 


अवति--लोकिकी पारमार्थिकी 
'चेति; तत्र लोकिकी चश्लु :संयुक्ता 
अन्तःकरणाबृत्तिश, सा क्रियत 
डति जायते पिनश्यति च) या 
स्वात्मनो दृष्टिः--अग्न्युष्णप्रका- 
भादिवत्‌, सा च द्रष्टु; खरूपत्वान् 


जायते न विनश्यति च | सा 
क्रियमाणयोपाधिभूतया संदृष्टे 
वेति, व्यपदिश्यते--द्रष्टेति, 


भेदवच्च--द्रश दृष्टिरेति च॥ 


यासी लोकिकी दृश्य्रिश्लु- 


द्वारा रूपोपरक्ता जायमानेव 
नित्यया आत्मच्ष्टथा संसृष्टेब, 


सत्प्रतिच्छाया--तया व्याप्रेव 

जायते तथा विनश्यति च; तेनोप- 
(९ 

चयते द्र॒ष्टा सदा पश्यन्नपि-- 

पत्यति न पश्यति चेति; न तु 

पुनद्रंष्टुदृष्टे! कदाचिदष्यन्यथा- 


त्वमू; तथा च वक्ष्यति पष्ठे 
लेलायतीब” | 


+/ध्यायतीव 


लौकिकी और पारमार्थिकी; उनमें 
चक्षुसे संयुक्त जो भनन्‍्तःकरणकी 
वृत्ति है वह लौकिकी दृष्टि है; वद्द 
की जाती है, इसलिये उत्पन द्वोती 
है और नष्ट भो द्वोती है; किंतु 
जो अग्निके उष्णल और प्रकाशादिके 
समान आत्माकी दृष्टि है, वह द्रष्टका 
खरूप होनेके कारण न उत्पन्न 
होती है और न नष्ट होती है । 
वह क्रियमाण उपाधिमूता इष्टिसे 
संसर्गयुक्तसी है, इसलिये आत्मा 
“्रष्टा? कद्ठा जाता है | तथा द्रष्टा, 
टृष्टि ऐसा भेदवरत्‌ व्यवहार द्वोता है। 


और यह जो लोकिकी दृष्टि है 
वह मानो चक्षुद्वारा रूपसे संछिए- 
सी ही उत्पन्न द्वोनेवाली हे; वह 
नित्य आत्मदश्टिसे संसष्ट-ली, उसकी 
प्रतिष्डझाया और उससे व्याप्त द्ी 
उत्पन्न होती और विनाशको प्राप्त 
द्वोती है | उसीके कारण, सतंदा 
देखनेवाला द्वोनेपर भी द्वष्टाके विषयमें 
“हद देखता है, नहीं देखता है! ऐसा 
उपचार किया जाता है; किंतु 
द्रष्टकी दृष्टिमें कमी अन्यथात्व नहीं 
होता; ऐसा छठे ( उपनिषद्‌के 
चौथे ) अध्यायमें कहेंगे भी-“मानो 
ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइुरभाष्याथ 


३०५ 


नपिियेक डिक व्ासियिक ब्यडिटिफ नरम ब्र्थिस- न र्धिर नगर: "ररिंकण बयर्पलिटट- बईम्िये- "र्मिटि- 


(४।३।७) “न हि द्रष्डुच्ेष्टे 
विंपरिलोपो विद्यते! ( ४७ | ३ । 
२३ ) इति च | 
तमिममर्थभाह--लौकिक्या 

इष्टे! कमंभृताया:, द्रश्टारं ख- 
कीयया नित्यया दृष्टथा व्या- 
पारस, न पश्येःः यासों 
लौकिकी दृष्टि: क्मंभृता, सा 
रूपोपरक्ता रूपामिव्यज्ञिका 
नात्मानं खात्मनों व्याप्ारं प्रत्य- 
5च॑ व्याप्नोति; तस्रात्तं प्रस्यगा- 
त्मानं दृष्टेद्रेशरं न पच्येः । तथा 
श्रुतेः श्रोतार॑न थणुया), तथा 
मतेमनोवृत्तेः केवडाया व्याप्तार 
न मन्वीथा। । तथा वबिज्ञातेः 
केवलाया बुद्धिवृत्तेव्याप्तारं न वि- 
जानीया। । एप वस्तुन। खमावः; 
अतो नेव दशयितुं शक्यते गवा- 
दिवत्‌। 


न दृष्टेद्रशरम, इत्यत्राक्षराण्य 


न्यथा व्याचक्षते केचित्‌- न दृष्टे 


द्रटारं दृष्टेः कर्तारं दृष्टिभेदमकृ त्वा 


दृश्मात्रस्य कतौरम, न पश्येरिति 
बृ० उ० ४५--- 


हुआ” तथा “द्रष्टाकी इशि्का 


विपरिलोप नहीं द्वोता?? इत्यादि । 


उसी बातको याज्ञवलक्पथ॒ इस 
प्रकार कट्ठता है--जो अपनी 
कर्मभूता लौकिकी दृष्टिका द्रष्ट और 
उसे अपनी नित्यदशिसे व्याप्त करने- 
वाला द्ै, उसे तुम नह्हीं देख सकते। 
यह जो उसकी कर्मभूता लौकिफी 
दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त होकर 
रूपकी अभिव्यज्मिका है, बद्द अपनेको 
व्याप्त करनेवाले प्रत्यगात्माको व्याप्त 
नहीं कर सकती; अत: उस दइृष्टिके 
द्रष्टा प्रत्यगात्माको नडीं देख सकते । 
इसी प्रकार उस श्रुतिके श्रोताको नहीं 
सुन सकते तथा मति---केवल मनो- 
वृत्तिके व्याप्त करनेवालेका मनन नहीं 
कर सकते । एवं विज्ञाति--केवल 
बुद्धिबृत्तिके व्याप्त करनेवालेको नहीं 
जान सकते | यह [ उस ]वस्तुका 
खभाव है, इसलिये उसे गौ आदिके 
समान दिखाया नहीं जा सकता । 


कोई-कोई..[ भतृप्रपन्चादि ] 
'न दइष्टेदरशरम” इत्यादि श्रुतिके 
अक्षरोंकी दूसरी तरह व्याख्या करते 
हैं । दश्कि द्रष्टा अर्थात्‌ दृश्टिके कर्ता- 
को नहीं देख सकते यानी दृश्टिभेद 
बिना किये तुम केवछ दृष्टिमात्रके 
कर्ताको नहीं देख सकते; यहाँ 


७०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [अध्याय ३ 


बासिटिक नए नर्टिजिये७ व्याजिटे मलिक नि (522. बाई ऑमिटिक नई: बविलेसिक कर्पिं2 
दष्टेरिति कमेणि पष्ठी; सा दृष्टि; | “दष्टे: इस पदमें कर्ममें पष्ठी है, 
वह दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके 
समान कर्म है और (“द्रश्टरम! इस 
द्रषश्टरमिति दृजन्तेन द्रष्ट्रशिकत्‌-| उेजन्तपदसे द्रष्ठका दृ्टिकर्तृत्व 

चर बतलाया गया है; अत: उन 
त्वमाचष्टे; तेनासी दष्टेद्र्ट दष्टेः व्याख्याताओंका अभिप्राय यह्द है कि 


कर्तेति व्याख्यात णाममिग्रायः । | दृष्टिका द्रष्ठ--दृशष्टिका कर्ता है। 
तत्र रष्टेरिति पष्थन्तेन दृष्टि।. ऐसी व्याख्या करनेमें वे यह 

; 'िर्य दोष नहीं देखते कि ६दृष्टे:ः इस 
ग्रहणं कमिति दोष॑ न | षष्ठयन्तरूपसे “दृष्टि! पदक्का ग्रह्षण 
निरर्थक द्वो जाता है | अथवा यदि देखते 

पश्यन्ति; पश्यतां वा पुनरुक्तम्‌ | दोंगे तो यह पुनरुक्त दे, असार है, 
| प्रमादपाठ है? ऐसा समझकर उसपर 

असारः प्रमादपाठ इति वा न | ध्यान नहीं देते | यह अधिक पाठ किस 
ु | प्रकार है ? दृष्टिकर्तृलरूप अर्थ तो 

आदर; कर्थ पुनराधिक्यम्‌ | [ 'द्रष्टारम! इस ] तृजन्त पदसे ही 
| सिद्ध द्वो जाता है# इसलिये “दृष्टे:? 
| यह पद निरथथक ही है; उस स्थितिमें 
त्वाद्‌ रृष्टेरिति निरथंकम्‌; तदा | तो दष्टारं न पश्ये:! केत्रल इतना ही 
कद्दना चाहिये था; क्योंकि जिस 

'द्ष्टारं ने पथ्ये:! इत्येतावदेव | धातुसे परे 'तृच प्रत्यय छुना जाता है, 
वहाँ वह 'तृचः उस धाल्र्थके 
कर्ता-अर्थमें ही द्वोता है; जैसे गन्ता 

 ए 
भूयते, तद्वात्वथेकतरि हि द्चूस- ( गमन करनेवाले ) को अथवा भेत्ता 


( न ५ 
यते; गन्तारं मेत्तारं वा नयति” | ( भेदन करनेवाले ) को ले जाता 


# क्योंकि “प्वुलतृचौ कर्तरिः इस पाणिनिसूजके अनुसार प्तृच! प्रत्यक्ष 
कर्ता-अर्थमें ही दता है । 


क्रियमाणा घटवत्‌ कम भवति; 


तृजन्तेनेव दृष्टिकवेत्वय सिद्ध- 


वक्तव्यम; यसाद्धातोः परस्तच्‌ 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथं 


गज 


व्ाईपनेए टिक नाईपिटिफ.- अमिया.- एल: न्ई2:2 22% न्यास न्सिय: फरिक न्याय ट्रेन न: क्र नाई: न्यप: टक व्यार्टिगेट 


इत्येतावानेव हि शब्दः प्रयुज्यते; 
नतु 'गतेगन्तारं भिदेभेत्तारम! 
इति असत्यर्थविशेषे प्रयोक्तव्यः; 
न च अथंवादत्वेन हातव्यं सत्यां 
गतो; न च प्रमादपाठ$, सर्वे- 
पामविगानात्‌; तस्ताद्‌ व्याख्या- 


तणामेव बुद्धिदोबेल्यम नाध्येत- 


प्रमाद; । 


यथा त्वस्राभिव्याख्यातम्‌-- 
लोकिकदरुष्टेविंविच्य नित्यदृष्टिवि- 
शिष्ट आत्मा प्रदशयितव्य--तथा 
कतृंकमंविशेषणत्वेन दृष्टिशब्दस्य 
द्वि प्रयोग उपपचद्यते, आत्मखरूप- 
निधोरणाय; “न हि द्रष्ट्रे्टे।” 
( ४। ३। २३ ) इति च प्रदे- 
शान्तरवाक्येनेव एकवाक्यतोप- 
पत्ना भवति; तथा च “चक्षूंषि 
पद्यति”! (के० उ० १। ६) 
“श्रोत्रमिदं श्रुतम! ( के० उ० 
१। ७ ) इति श्रुत्यन्तरेण एक- 


है-केवल इतना द्वी शब्द प्रयुक्त 
होता है, यदि कोई अन्य विशेष 
अभिप्राय न हो तो “गतिके गन्ताको!? 
या “मेदनके मेत्ताको” ऐसा प्रयोग नहीं 
किया जाना चाहिये। जब कि इस 
अधिक पदप्रयोगकी दूसरी गति है तो 
इसे अर्थवाद कहकर छोड़ देना भी 
उचित नहीं है और न यह्द प्रमाद- 
पाठ ही है, क्योंकि सभी शाखाओंका 
इसमें मतभेद नहीं दै | अतः यहाँ 
उन व्याख्याताओंकी ही बुद्धिकी 
दुरबेछता है, अध्ययनकर्ताओंका प्रमाद 
नहीं है । 

किंतु जिस प्रकार हमने व्याख्या 
की है कि “आत्माको लोकिकी दृश्टिसे 
अलग करके नित्यदश्विशिष्ट दिखाना 
है! उस प्रकार आत्माके खरूपका 
निर्णय करनेके लिये कर्म और कर्ता- 
के विशेषणरूपसे “दृष्टि शब्दका दो 
बार प्रयोग होना बन सकता है 
तथा“न॑ द्वि दरष्टुटनष्टे:” इस प्रदेशा- 
न्तरके वाक्यसे भी इसकी एकवाक्यता 
हो जाती दै एवं ““चक्षूंषि पश्यति” 
८'श्रोत्र मिदं श्रुतमः”ः इत्यादि अन्य 
श्रुतियोंसि भी एकवाक्यता दो 


वाक्यतोपपन्ना । न्यायात्र--एवं-| जाती है । तथा युक्तिसे भी यहद्दी 


के जल 00 कह कलम 3 पक पीप॥/:कि३ ० किले अ »; केमिकल किक 
१. द्रश्ठकी दृष्टिका लोप नहीं होता । २. जिसके द्वारा चक्षु इन्द्रिय देखता है| 
३. जिसके द्वारा यह श्रोत्रेन्द्रिय सुन सकता है । 


3०८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


गमियेक नर्स बर्सिगिटक बरर्सिमिस- बॉर्ष्मिटक्र व्यार्सफिय, न्यर्टिमिटफ आए: नए), बॉपिकिटे कर न्यायिक न्यर्चकिआ 


मेत्र ह्ात्मनो नित्यत्वमुपपच्ते 
विक्रियामावे; विक्रियावच्च नि- 


त्यमिति च विश्रतिषिद्धम्‌ । 
“ध्यायतीव लेलायतीव” ( ४ । 


३। ७)“न हि द्रष्टदरप्टेतिंपरिलो- 
पो विद्यते!(४। ३। २३) “एप 


नित्यों महिमा ब्राह्मणस'' ( ४। 
४ ।२३) इति च | श्रुत्यक्षराण्य- 
न्यथा न गच्छन्ति । 


ननु द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाते- 


त्येवमादीन्यप्यक्षराण्यात्मनो5वि- 
क्रित्ते न 
न) यथाप्राप्लोकिक्रवाक्यानुवा- 


गच्छन्तीति; 


दित्वात्तेपमाम्‌ | न आत्मतच- 
निधोरणार्थानि तानि; 'न दृष्टे- 
द्रष्टारम! इत्येवमादीनामन्यार्था 
सम्मवाद यथोक्तार्थपरत्वमव- 
गम्यते । तसादनवबोधादेव हि 
विशेषण परित्यक्तं रृष्टेरिति । 


उचित जान पढ़ता है; क्योंकि 
विकारका अभाव द्वोनेके कारण इसी 
प्रकार आत्माका नित्यत्व सम्भव दो 
सकता है | [ किंतु यदि आत्माको 
टृष्टिकर्ता माना जायगा तो वह 
विकारी द्ोगा ] और जो विकारी है, 
वह नित्य हो-ऐसा कहना तो परस्पर 
विरुद्ध है । इसके सिवा “ध्यायतीव 
लेलायतीव ” “न द्वि द्रष्टुईष्टेविंपरि- 
लोपो विद्यतेः “एबं नित्यों महिमा 
ब्राह्मणस्य ” इत्यादि श्रुतियोंके अक्षरों- 
की भी अन्य किसी प्रकार गति 


नहीं हे । 
यदि कह्ो कि आत्माकों विकार 
हीन माननेपर तो द्रश, श्रोता 


मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दोंकी भी 
कोई सक्गति नहीं डग सकती, तो 
ऐसा कद्दना ठीक नहीं, क्‍योंकि वे 
तो यथाप्राप्त लोकिक वाक्योंका 
अनुबाद करनेवाले हैं| वे आत्म- 
तक्तका निर्णय करनेके लिये नहीं हैं 
८न दष्टेद्रष्टारम!” इत्यादि श्रुतियोंका 
कोई अन्य अथे होना सम्भव न 
होनेके कारण उनका उपर्युक्त अर्थमें 
ही तात्पय समझा जाता है । अतः 


अन्य व्याल्याताओंने अनज्ञानसे ही 


दुष्ट: इस विशेषणका त्याग 


किया है । 


१. यह ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) की नित्य महिमा है | 


बाह्मण ५ ] शाइूरभाष्याथे ७०९ 


गटर गईपिग्टे- पं, न्ॉरस्टिटेक अर्जिनिश्ि., गर्व: व्यार्डिलिट 2... ऑर्जिए७ न: ्र ्यप: पक ब्यर्टियं- 2, “पदक 
एप ते तवात्मा सर्वैरुक्ते-| तग्दारा यह अ/्मा उपर्युक्त समस्त 
विंशेषणैविशिष्टट, अत एतस्मा-| 'रेपणोंसे विशिष्ट है; इसलिये इस 


0 आत्मासे मिन्न और सब कार्यभूत 
सन दिवस मी 
दात्मनो&न्यदातेम्‌- कार्य वा शरी शरीर अथवा करणात्मक लिख्ज देह आते 


) कक वा लिड्ञम्‌; एतदे- ( नाशवान्‌ ) है, एक यद्दी अनात॑- 
वेकमनातेमविनाशि कूटस्थम्‌; ततो | अविनाशी अर्थात्‌ कूटश्थ है; तब 
ह उपस्तश्राक्रायण उपरराम || २॥ | चाक्रायण उषस्त चुप हो गया॥ २॥ 
इति ब्रद्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
चतुर्थमुषस्तब्राह्मणम्‌ || ४ ॥ 


पश्चम ब्राह्मण: 


*+-<स्कैमकससथुव._तन 
याज्ञवल्क्य-कहोल-संवा द्‌ 
बन्धनं॑. सम्रयोजकमुक्तम्‌, | ँयोजकोके सद्वित बन्धनका 
वर्णन किया गया और जो बद्ध है 
यश्र बद्धस्तस्याप्यस्तित्वमधिगतस्‌, | उसका अस्तित्र तथा [ देहेन्द्रिय- 
हि संघातसे ] मिन्नत्व भी विदित हुआ। 
व्यतिरिक्तत्व॑ च । तस्येदानीं |. उसके बन्धनसे मुक्त होनेके। 


बन्धमोक्षसाधन ससंनन्‍्यासमात्म- | साधनरूप संन्याससद्वित आत्मज्ञनका 
प्रतिपादन करना है, इसलिये 
कट्ठोलका प्रइन  आरम्म किया 
आरभ्यते--- जाता है-. 

संन्‍न्याससहित आत्मन्नानका निरूपण 


अथ हैन॑ कहोल; कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाइ़ह्म य आत्मा सबोन्तरस्तं मे 


ज्ञानं वक्तव्यमिति कहदोलप्रश्न 


७१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्गर्ध्गि2... 4६१७ बर्टिम पक ब्यार्टिमे2 2. नई, नाप: 2. जाबंगटीक, न्याई 3:2० "या गे:क, नादा:22222० यार्ि'कट कक वाई 2 का 


व्याचद्वेत्येष त आत्मा सबोन्तरः | कतमो याज्ञवल्क्य 
सवोन्तरो यो5शनायापिपासे शोक मोहं जरां मृत्यु- 
मत्ये * ७ € न चर 

त्येति । एत॑ं थे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्नषणा- 
याश्र वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति या होव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा 
लोकेषणोभे होते एषणे एबं भवतः | तस्माद्‌ ब्राह्मणः 
पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत। बाल्यं च पाण्डित्यं 
च निर्विद्याथ मुनिरमीनं च मोनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण: 
स व्राह्मणः केन स्याद्‌ येन स्यात्‌ तेनेदश एवातो5न्यदात॑ 
ततो ह कहोलः कोषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 

फिर इस य।ज्ञवल्क्यसे कौषीतकेय कह्ोलने पूछा; उसने “हे याज्ञवल्क्य !! 
इस प्रऋर सम्बोधित करके कह्ा--“जो भी साक्षात्‌ अपगेक्ष ब्रह्म ओर 
सर्तान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो ।! [ यह सुनकर 
याज्ञतल्क्यने कहा ] “यह तुम्दाग आत्मा सर्रान्तर है |? [ कहोल- ] 
थ्याज्ञजल्क्य ! यह सर्वान्तर कोन-सा हैं ?? [ याज्ञतलक्य-] “जो क्षुधा, 
पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मृत्युसे परे है । उस इस आत्माकों ही 
जानकर ब्राह्मण पुत्रेषणा, तित्तेषणा और लोकैषणासे अलग हृठकर भिक्षाचर्या- 
से त्रिचरते हैं | जो भी पुत्रेषणा है, वद्दी वित्तेषणा हैं और जो तजित्तैषणा 
है, वद्दी लोकैषणा है । ये दोनों ही [ साध्य-साधनेच्छाएँ ] एषणाएँ दी हैं । 
अत: ब्राह्मण पाण्डित्य ( आक्षज्ञान ) का पूर्णतया सम्पादन कर आत्मज्ञानरूप 
बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे | फिर बाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया 
ग्राप्त कर वह्द मुनि द्वोता है । तथा अमीन और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके 
ब्राह्मण ( कृतकृत्य ) द्वोता दै | वह किस प्रकार ब्राह्मण द्वोता है ! जिस 


प्रकार भी हो, ऐसा दी ब्राह्मण द्ोता है; इससे भिन्न और सब आते 
( नाशबान्‌ ) है ।? ठब कोषीतकेय कद्ोछु चुप हो गया ॥ १ ॥ 
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अथ हैन॑ कहोलो नामतः, 
कुषीतकस्थापत्यं कौषीतकेय:, 
पप्रच्छ; याज्ववस्क्येति होवाचेति, 
पूवेवत्‌--यदेव साक्षादपरोक्षाडआझ 
य आत्मा सर्वान्तरः त॑ में व्या- 
चक्ष्वेति--यं विदित्वा बन्धनात्‌ 
प्रमुच्यते | याज्षवल्क्यथ आह-- 
एष ते तवात्मा । 

किम उपस्तकहोलाभ्यामेक 
उपस्तकद्दोलप्रश्न- आत्मा पृष्ट;, कि 
योविवेचनम बा भिन्‍नावात्मानों 
तुल्यलक्षणाविति । भिन्‍नाविति 
युक्तम, प्रश्नयोरपुनरुक्तत्वोपपत्ते! | 
यदि होक आत्मा उपस्तकहोल- 
प्रश्नयोविंवक्षित:, तत्रेकेनेव प्रश्ने- 
नाधिगतत्वात्तदिषयो द्वितीय 
प्रश्नोप्नर्थंकः स्यात्‌। न चार्थ- 
वादरूपत्वं वाक्यल; तक्षाद्‌ मिन्ना- 
वेतावात्मानो क्षेत्रज्परमात्माख्यो 
इति केचिद्‌ व्याचश्वत्रे । 


फिर इस याज्वल्क्यसे कह्दोल 
नामवाले.. कोषीतकेय-कुषीतकके 
पुत्रने पूछा, “हे याज्ञतल्क्य |? इस 
प्रकार पूर्वबत्‌ सम्बोधनद्वारा अमिमुख 
करके उसने कद्दा, “जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है और जो सर्वान्तर 
आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो, जिसको जानकर पुरुष 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 'याज्ञव॒ल्क्य- 
ने कद्दा, “यद्द तुम्हारा आत्मा है ।! 

यहाँ प्रइन द्वोता है कि उषस्त 
और कटद्ठदोलने एक ही आत्माके 
विषयमें पूछा है या समान लक्षणों- 
बाले पिन्न आत्माओंके बिषयमें १ 
[ उत्तर--] विभिन्न आत्मारओंके विषयमें 
मानना द्वी अच्छा है, क्यों।क प्रश्नोमें 
पुनरुक्तिका दोष न आना ह्वी उचित 
है। यदि उषस्त भोर कह्ठोल दोनके 
प्रन्‍्नोसि एक ही आत्मा बतछाना 
अभीश्ट द्वोता तो उसका ज्ञान तो 
एक ही प्रश्नसे द्वी जाता है, अत: 
उसके विषयमें दूसरा प्रश्न करना 
निरर्थक ही होगा; तथा इस 
वाक्यकी अथेवादरूपता मानी नहीं 
जा सकती | अतः ये क्षेत्रज्ञ ओर 
परमात्मासंज््क भिन्न-भिन्न आत्मा 
ही हैं-इस प्रकार कोई-कोई विद्यान्‌ 
व्याख्या करते हैं । 
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तन्न; ते! इति प्रतिज्ञानात्‌ 
“एप त आत्मा' हति हि प्रतिवचने 
प्रतिज्ञातम। न चेकस्य का्येकरण- 
सद्ृातस्य द्वावात्मानी उपपचद्येते; 
एको हि कार्यकरणसद्वात एके- 


नात्मना आत्मवान्‌ । न च 
उपस्तस्यान्य! कहोलस्थन्यो जाति- 


तो भिन्न आत्मा भवति, दयोः 
अगौणत्वात्मत्वसवॉन्तरत्वानुप- 
पत्तेः | यद्येकमगोणं ब्रह्म इयो- 
रितरेणावश्यं गोणेन मवितव्यम, 


तथा आत्मत्वं॑ सर्वान्तरत्वं च, 
विरुद्धत्वात्‌ पदाथोनाम्‌। यथेक 
सवोन्तरं ब्रह्म आत्मा मुख्यः, 
हतरेण असवोन्तरेण अनात्मना 


अम्नुख्येनावव्य॑ भवितव्यम्‌; 
तस्सादेकस्पेव दिः श्रवण विशेष- 
विवक्षया । 


यत्तु पूर्वोक्तेन समान द्वितीये 


प्रश्नान्तर उक्तम्‌, तावन्म्ात्र॑ पूचे- 


ऐसा कट्दना ठीक नहीं है, 


क्योंकि तुम्हारा” ऐसी प्रतिज्ञा की 
गयी है, अर्थात्‌ उत्तरमें ऐसी प्रतिज्ञा 


की गयी हे कि “यह तुम्हारा आत्मा 
है |! और एक दी देहेन्द्रियसंघातके 
दो आत्मा होने सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि एक देहेन्द्रियसंघात एक द्वी 
आत्मासे आत्मवान्‌ होता है । 
उषस्तका आत्मा अन्य हो और 
कह्दोलका अन्य द्वो-- ऐसा उनमें 
जातित: भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
दोका अगौणल्व ( मुख्यत्व ), आत्मत्य 
ओर सर्वान्तरत्व उपपन्न नहीं दो 
सकता । यदि दोमेंसे एक ब्रह्म मुख्य 
है तो दूधरेका गौण द्वोना 
अवश्यम्मावी है; इसी प्रकार उनका 
आत्मत्व और सर्वान्तरत्व भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि उन पदार्थोमे 
विरुद्धता है | [ अभिप्राय यहद्द हे 
कि ] यदि एक सर्वान्तर ब्रह्म आत्मा 
मुख्य द्वोगा तो दूसरेकी अवश्य 
असर्वान्तर अनात्मा और अमुख्य 
होना चाहिये; अतः एकट्दटीका कुछ 
विशेष विवक्षासे दो बार श्रवण 
हुआ हे । 

और जो बात दूसरे प्रइनान्तरमें 
पूवे प्रश्नके द्वी समान कद्दी गयी है, 
उतना पहले *दी प्रश्नका भनुवाद है, 
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उरह . 


स्पैवानुवादः,. तस्येवानुक्तः 
कश्िद्‌ विशेषो वक्तव्य इति। कः 
पुनरसो विशेषः १ हत्युच्यते-- 
प्वेसिन्‌ प्रश्ने अस्ति व्यतिरिक्त 
अत्मा यस्याय॑ सप्रयोजको बनन्‍्ध 
उक्त इति । द्वितीये तु, तसस्‍्येव 
आत्मनो5शनायादिसंसारधमाती - 
तत्व॑ विशेष उच्यते । यहिशेषपरि- 
ज्ञानातू संन्याससहितात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ 
बन्धनाद्‌ विश्युच्यते। तस्रात्‌ प्रश्न- 
प्रतिवचनयो; 'एपं ते आत्मा 
इत्येबमन्तयोस्तुल्याथतेव । 

ननु कथमेकस्येवात्मन अश्- 
नायाद्यतीतत्व॑ तदच्व॑ चेति विरुद्ध 


धमेसमवायित्वमिति ! 
न; परिहतत्वात्‌। नामरूप- 
व्यवहारतदभाव- विकारकायकरण- 
समन्‍ववः लक्षणसद्भातोपाधि- 
भेदसम्पर्कजनितश्रान्तिमात्र॑ हि 
संसारित्म्‌ इत्यसकृदवोचाम । 
विरुद्धश्रुतिव्याख्यानप्रसड्ेन च; 


क्योंकि उसीकी कुछ विशेषता 
बतलानी है, जो अभी बतायी नहीं 
गयी है | वद्द विशेषता कया है £ 
सो बतलाया जाता है; पूर्व प्रश्नमें 
जिसका यह प्रयोजकोंसद्दित बन्ध- 
बतलाया गया है, वह देहादिसेः 
व्यतिरिक्त आत्मा है। दूसरे प्रश्नमें 
उसी आत्माका क्षुधादि संसारधर्मोसेः 
परे होना यइ् विशेषता बतढायी 
जाती है, जिस विशेषताका संन्‍्यास-- 
पूरक ज्ञान द्वोनेपर पुरुष पूर्वोक्त. 
बन्धनसे मुक्त द्वो जाता है । अतः 
“४एघ त आत्मा? इस वाक्यतक 
इन दोनों प्रशन और उत्तरोंकीः 
समानार्थता द्वी है । 

शक्ला-कितु एक द्वी आत्माका 
क्षुपादेसि अतीत और उनसे युक्त 
होना-यद विरुद्धधमंसमवायित्क: 
किस प्रकार सम्भव हे ! 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इसका तो -परिहार किया 
जा चुका दै । उसका संसारित्व 
नाम-रूपात्मम विकाररूप जो 
देहेन्द्रियसंघात है, उस उपाधिभेदके 
सम्पर्कसे द्वोनेवाली भ्रान्तिमात्र है-ऐसा 
हम अनेकों बार कद्द चुके हैं ।तथा 
विरुद्धार्थवाची श्रुतियोंकी व्याख्याके 


प्रसड्धमं भी यह बात कद्दी जा 
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यथा रज्जुशुक्तिकागगनादयः हर चुकी है; जिस प्रकार कि रज्जु, शुक्ति 


हि . और आकाश आदि दूससरोंके 
रजतमलिना भवन्ति पराध्यारों- | ॥रोपित किये धर्मोंसे युक्त होकर 


पितधरंविशिष्टा, खतः केवला सर्प, रजत और मलिन प्रतीत होते 


किस | हैं, किंतु वे खयं छुद्ध रज्जु, शुक्ति 
एव रज्जशाक्तकागगनादय;; न | और आकाशादि ही हैं; इस प्रकार 


चैवं विरुद्धघधमेसमवायित्वे पदार्था- | पदार्थोके विरुद्ध धर्मसमवायी होनेमें 
नां कश्वन विरोध! । कोई विरोध भी नहीं हे | 


नामरूपोपाध्यस्तित्वे-/एक- | शह्ला-किंतु नाम-रूप उपाधिकी 
मेवाद्वितीयम!'(छा०3०६।२।१) | सत्ता खीकार फरनेपर तो “एक ही 
+जेह नानारित किश्वन! (बृ० 3० | अद्वितीय ब्रह्म है”, “यहाँ नाना 
४। ४ । १९) इति श्रुतयो [कुछ नहीं है?! इन श्रुतियेसे 


विरुध्येरन्निति चेत्‌ १ | ब्िरोध द्वोगा--ऐेसा कहें तो ! 
न, सलिलफेनद्श्टन्तेन 
परिहतत्वात्‌, मृदादिर्शन्तेश्र; 
यदा तु परमारथचृष्टया परमात्म- 
त्ाच्छृत्यनुसारिभिरन्यत्वेन 
निरूप्यमाणे नामरूपे मृदादिवि- 


'कारवद्‌ वस्त्वन्त रे तच्चतो न स्त+- 


'सलिलफेनघटादिविकारवदेव, 
सदा तदपेक्ष्य “एकमेवादि- 
'तीयम्‌” “नेह नानास्ति किश्वन!' 
इत्यादिपरमार्थदशनगोचरत्व॑ 
अतिपथते । यदा तु खाभा- 


समाधान-नहीं, इस शह्झाका 
तो जल और फेनके इृशन्तसे तथा 
मृत्तिकादिके दष्टान्तसे परिहार क्या 
जा चुका है, जिस समय श्रुतिका 
अनुसरण करनेवाले पुरुषोंद्वारा अन्य- 
रूपसे निरूपण किये जानेवाले नाम 
और रूप परमार्थदश्सि मृत्तिकादिके 
त्रिकार तथा जलू-फेन और घटादिके 
बिकारके समान ह्वी परमात्मतचसे 
वस्तुत: कोई मिन्न पदार्थ नहीं रहते, 
तब उसकी दृष्टिकी अपेक्षासे द्वी 
“एक द्वी अद्वितीय द्वै”” “यहाँ नाना 
कुछ नहीं है” इस परमार्थदशिका 
बोध होता है| किंतु जिस समय 
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विक्याविद्यया ब्रह्मखरूपं रज्जु- | रज्जु, झुक्ति और आकाशके खरूपके 


शुक्तिकागगनखरूपवदेव स्वेन 
रूपेण वरतमानं केनचिदस्पृष्ट- 
खभावमपि सत्‌ - नामरूप- 
कृतकायकरणोपाधिभ्यो विवेकेन 


नावधायते, नामरूपोपाधिदष्टिरेच 
सच मवति खाभाविकी, तदा 


सर्वोष्य वस्त्वन्तरास्तित्वव्यवहार;। 


अस्ति चाय॑ भेदकृतो मिथ्या- 


व्यवहार, येषां ब्रह्मतत्त्वादन्यत्वेन 
वस्तु विद्यते, येषां च नास्ति; 


समान किसीसे भी अछूते खभाव- 
बल्ल होकर अपने निजरूपसे 
विधमान रहते हुए भी ब्रह्मके 
खरूपका खामाविकी अविधाके कारण 
नामरूपजनित देहेन्द्रियरूप उपाधिसे 
अलग करके निश्चय नहीं किया 
जाता और खाभाविकी नाम-रूप 
उपाधि दी दृष्टि रद्वती है, उस समय 
यह ब्ह्मसे भिन्न वस्तुकी सत्तासे सम्बन्ध 
रखनेवाला सारा व्यवद्वार रह्दता है ! 

तथा यद्द भेदकृत मिथ्या व्यवहार 


| तो, जिनकी दृष्िमें ब्रह्मतससे भिन्न 


वस्तु है और जिनकी दृष्टिमें नहीं है, 
उन दोनोंको ही रहता है; किंतु जो 


परमार्थवादिभिस्तु श्रुत्यनुसारेण | परमाथत्रादी हैं वे, कोन-सी वस्तु 
हू | तत्ततः है और कौन-सी नहीं है- 
निरूप्यमाण वस्तुनि--कि तत्त- | इस प्रकार श्रुतिके अनुसार वस्तुका 


तो5स्ति वस्तु कि वा नास्तीति, निरूपण किये जानेपर, यद्दी निश्चय 


३ हर करते हैं कि सम्पूर्ण ध्यवह्वारसे रहित 
ब्रह्मकमेबाद्वि तीयं सवसंव्यवहार- कब अगवा जी ही। जे हे 


[8 ९ (० कक 
शून्यमिति निधोयते; तेन न | इसलिये उनका व्यवद्दार रहनेमें भी 
कश्निद्‌ विरोध: । ' कोई बिरोध नहीं है । 


| ग 
न हि परमार्थावधारणनिष्ठायां।, दम परमार्थनिश्चयकी निष्ठामें 


रा | कित्ती अन्य वस्तुकी सत्ता खीकार 
वस्त्वन्तरास्तित्व॑ प्रतिपद्यामहे-- | नहीं करते, जैसा कि “एक दी 


“शकमेवादितीयम्‌!!  ““अनन्त- | भद्वितीय ्ह्म है? “बह अन्तर- 
रमबाह्मम्र!! (बृ०3० २।५।१९) | बाह्मशून्य है?! इत्यादि श्रुतियेसि सिद्ध 
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इति श्रुते! । न च नामरूपव्यवहार- 
काले त्वविवेकिनां क्रियाकारक- 


फलादिसंव्यवद्वारा नास्तीति प्रति- 
पिध्यते। तसाज्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य 
सवे; संब्यवहारः शाखत्रीयो लोकि- 


कशथ्; अतो न काचन विरोध- 
शहू । सववादिनामप्यपरिहार्य; 
परमाथसंव्यवहार क्ृतो व्यवहार: । 


तत्र परमाथात्मखरूपमपेद्य 
प्रश्न; पुनः-- कतमो याज्ञवल्क्य 


सबोन्तर इति । 
प्रत्याहेतर:--यो5शनायापि- 
परमार्थात्मस्व- पासे, अश्ितुमि- 
रूपनिरूपणम्‌ जछाशनाया, पातु- 
मिच्छा पिपासा; ते अशनाया- 


पिपासे यो5त्येतीति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्ध', अविवेकिभिस्तलमल- 


वदिव गगन गम्यमान मेव तलमले 
अत्येति परमाथंतः; ताभ्या- 
मसंसृष्टवमावत्वात॒ । तथा 


होता है | और नाम-रूप व्यवह्ार- 
कालमें अविवेक्रियोंकी दृष्टिमें भी 
क्रिया, कारक और फलादिका 
सम्यक्‌ व्यतद्दर नहीं ह्ोता-- ऐसा 
प्रतिषिष भी नहीं किया जाता । 
अतः शाब्रीय और लोकिक सारा 
द्वी व्यवहार ज्ञान और अज्ञानकी 
अपेक्षासे है; इसलिये इसमें विरोधकी 
कोई शइा नहीं द्वो सकती । 
परमार्थ और संव्यवह्स्कृत व्यवद्वार 
तो सभी बवादियोंके लिये 
अपरिदार्य है । 


अब, पारमाथिक आत्मश्वरूपकी 
अपेक्षासे द्वी पुनः प्रइन किया जाता 
है, “हे याज्ञवल्क्य | वह सर्वान्तर 
आत्मा कौन-सा है ?? 

इसपर याज्ञवक्‍ल्यने कद्ठा --५जो 
अशनाया-पिपासा---अशनकी इच्छा 
अशनाया है और पीनेकी इच्छा 
पिपासा--ठन अशनाया और 
पिपासाको जो अतिक्रमण किये हुए 
है---इस प्रकार इसका भागेसे 
सम्बन्ध है; अविवेकी पुरुष आकाशको 
तलमलादियुक्त मानते हैं, तो भी 
वस्तुत: वह उनसे अछूते खभाव- 
वाला दहोनेके कारण तलमलको 
अतिक्रमण किये हुए है । इसी प्रकार 
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मूढेः अशनायापिपासादिमदढ्क्ष 
गम्यमानमपि क्षुधितो5हं 
पिपासितो5दमिति, ते अत्येत्येव 
परमाथतः | ताभ्यामसंयृष्टखमाव- 
त्वात; “न लिप्यते लोकदु!खेन 


बाह्य! ( क० 3३० २।२।११) 
इति श्रुतेः---अविद्वल्लोका ध्या रो - 
पितदुःखेनेत्यथं: । प्राणैकधर्म- 
त्वात्‌ समासकरणमशनायापिपा- 
सयोः । 

शोक॑मोहम्‌ू--शोक इति 
कामः; दृष्ट॑ वस्तूदिव्य 
सचिन्तयतो यद्रमणम्‌, 
भिभ्ूतस्य कामबीजस; तेन 
हि कामो दीप्यते; मोहस्तु वि- 
परीतग्रत्ययप्रभवो5विवेको भ्रम, 
स चाविद्या सर्वस्थानथेस्य प्रसव- 
चीजम; मिन्नकायत्वात्तयोः शोक- 
मोहयोरसमासकरणम्‌ । तौ 


त्‌ त्तुध्ा है । है । 


यद्यपि मूढलोग “मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा 
हूँ” ऐसा मानकर ब्रह्मको भूख-प्याससे 
युक्त समझते हैं तो भी उनसे असंसृष्ट 
खभाववाला द्वोनेके कारण वह 
परमार्थत: उनका अतिक्रमण दी 
किये हुए है; इस तिषयमें “वद्ट लोक- 
दुःखसे लिप्त नहीं द्वोता, उससे 
बाह्य है? ऐसी श्रुति भी है | तात्पब॑ 
यह है कि वह अविद्वान पुरुषोद्वारा 
आरोपित दुःखसे लिप्त नहीं होता । 
एक प्राणके ही धम होनेके कारण 
धअरानाया? और “पिपासा? पर्दोका 


समास किया गया है। 


'शोक॑ मोहम्‌? इनमें शोक यह्द 
काम है; इ९ वस्तुके लिये चिन्तन 
करनेवालेका जो अरमण ( खेद ) 
वह तृष्णाभिभूत पुरुषके कामका 
बीज द्वोता है; क्योंकि उससे काम 
उत्तेजित द्वोता है; मोद्द विपरीत 
प्रतीतिसे होनेवाला अविवेक यानी भ्रम 
है; यही समस्त अनर्थोंके उत्पत्तिकी 
बीजभूता अविया है; # शोक और 
मोहके कार्य भिन्न हैं, इसलिये 
इनका समास नहीं किया गया। 


# योगदर्शनमें अविद्याका लक्षण इस प्रकार किया है--“अनित्याशुचिदु:खा- 


नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या! अर्थात्‌ अनित्य+ अश्ुति; दुःख और 
अनात्मामें नित्य; झुचि, सुख और आत्मबुद्धि होना अविद्या है--यही विपरीत 
अतीति है । 
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मनो5घिकरणो; तथा शरीराधि- 
करणो जरां मृत्युं चात्येति; जरेति 


कायकरणसद्बगतविपरिणामो बली- 


पलितादिलिडु:; म॒त्युरिति तद्वि- 
उछेदो विपरिणामावसानः; तो 


जरामृत्यू शरीराधिकरणावत्येति । 
ये तेइशनायादयः प्राणमनः- 
शरीराधिकरणा 


वतमाना अहोरात्रादिबत समृद्रो- 


प्राणिष्वनवरत॑ 


मिंवच्च प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते, 
योष्सौ दृश्द्रष्टेट्पादिलक्षणः साक्षा- 


दव्यवहितो5परोक्षादगोण! सबो- 


न्तर आत्मा ब्रह्मादिस्तम्बपयन्ता- 
नां भूतानामशनायापिपासादिभि ; 
संसारधमें। सदा न स्पृश्यते; 
आकाश हव घनादिमलेः । 

तमेत॑ वे आत्मानं स्‍्व॑ तच्॑ 
बिदुषो व्युत्यान-विदित्वाज्ञात्वा 

निरूपणम अयमहमस्ति पर ब्रह्म 
सदा सर्वेसंसारविनिश्नक्त॑ नित्य- 


इन दोनोंका अधिकरण मन है, 
इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण 
है, उन जरा और पृत्युकी भी आत्मा 
अतिक्रमण किये हुए है । जरा-यह्व 
देहेन्द्रियसंघातका विपरिणाम है, 
झुरियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना 
आदि इसके चिह्ृ हैं तथा मृत्यु 
शरीरका किछेद और विपरिणामका 
अन्त हो जाना है; उन दशरीररूप 
अधिकरणवाले जरा-मृत्युका वहन 
अतिक्रमण किये हुए है । 

ये जो प्राण, मन और शरीररूप 
अधिकरणवाले तथा प्राणियोंमें दिन- 
रात ओर समुद्रकी तरबड्ोंके समान 
निरन्तर रहनेवाले क्षुधादि धर्म हैं, 
वे ही प्राणियॉमें संसार” इस नामसे 
कहे जाते हैं; किंतु यह जो 
इष्टिका द्रष्टा आदि लक्षणोवाल, 
साक्षात्‌--- अव्यवहित और अपरोक्ष- 
अगोण सर्वान्तर-- ब्रह्मसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंका आत्मा 
है, वह मेघादि मलसि आकाशके 
समान कभी संसारधर्मोसे स्पश नहीं 
किया जाता | । 

उस इस आत्मा--खरूपको 
यह सबंदा सम्पूर्ण संसारघर्मोसे रहित 
नित्यतृप्त परब्रह्म में हँ--ऐसा 
जानकर ब्राह्मणलोग---क्योंकि 
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तृप्तमिति, ब्राक्षणाः ब्राक्मणानाम्‌ | व्युत्यान ( संन्यास ) में आ्ह्मणोंका दी. 
है अधिकार है, इसलिये यहाँ “ब्राह्मण? 
एवाधिकारो व्युत्थानें, अतो बंद महज किया गया है++ यथा 
ब्राक्मणग्रहणप्र, व्युत्थाय वैपरीत्येन तिपरीतभावसे उत्थान करके, कददँसे: 
उत्थान करके ? सो बताते हैं--- 
पुत्रेषणासे, पुत्रेके लिये जो एषणा 
पुत्रेषणाया !पृत्रार्थेषणा पुत्रेषणा--] ( रच ) दोती है, ठसे पुत्रैषणा 
पुश्रेणेम॑ लोक « _- | कहते हैं---ैं पुत्रके द्वारा यह लोक: 
पत्रेणेम अेयमिति ४७७ जीतूँगा, इसलिये लोकजयके साधन" 
जयसाधन पुत्र प्रतीच्छा-एषणा | पुत्रके प्रति जो इच्छा होती है वह्दी- 
दारसड्ग्रहः । दारसडग्रहम- | उनणा है; यहाँ 'एपणासे ल्री- 
कक परिग्रह् लक्षित द्वोता है। भाव यद्द कि. 
त्वेत्यथ।-- स्रीसंग्रदह्द न करके--- 


उत्थान ऊृत्वा; कुत इत्याह-- 


वित्तेषणायाश्व--कमंसाधनस्थ तथा तवित्तेषणासे उत्थान करके, 
« | कमके साधनभूत गो आदि मानुषवित्त- 
गवादेरुपादानम्‌ू--अनेन कम | को इस भावसे ग्रहण करना कि इसके. 
कृत्वा पितलोक॑ जेष्यामीति, से कम करके में पितृलोकपर- 
| विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्या- 
विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम, संयुक्त कमेसे देवलोक या केबल 
हिरण्यगर्भविद्यारूप दैववित्तसे 
देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका: 
नाम वित्तेषणा है ]। 
किन्हौं-कन्हींका मत है कि 
देववित्तसे तो व्युत्यान द्वोता ही नहीं, 
क्योंकि उसके बलसे द्वी तो व्युत्यान 
द्ोता है; किंतु यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि “एतावान्वे कामः” इसः 


केवलया वा दिर्यगर्मविद्यया 


देवेन वित्तेन देवलोकस्‌ । 

देवादू वित्ताद्‌ व्युत्थानमेव 
नास्तीति केचित्‌, यसात्तद्धलेन 
हि. किल व्युत्थानमिति; 
तदसत्‌, “एतावान्बे कामः”'. 
( बृू०3० १|।४।१७) इति 


०७२० बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ३े 
व: नई: पक नाटक बर्थ 3, नि नई: कर यार्पनि:क पार्थ्यिय बॉ: बर्पिम बाप: म्निटि 
'पठितत्वादेषणामध्ये. देवस्थ | श्रुतिद्वारा दैववित्तको एषणाके बीचमें 
वित्तस; हिरण्यगर्भादिदेवताबि- ही पढ़ा गया है और दिरिण्यगर्भादे 
ँ देवताविषयिणी विद्या ही देववित्त 
'षयैव विद्या वित्तमित्युच्यते; देव- | «८ जाती है, क्योंकि बढ देवडोक- 
लोकहेतुत्वात्‌; न हि. निरुपाधि- | ग्राप्तिकी हेतु है | निरुपाधिक 
कप्रज्ञानधनविषया ब्रह्म विद्या देव- | प्रज्ञानघनत्रिषयिणी ब्रह्मविद्या देवडोक- 
'लोकप्राप्तिहेतुः, “तस्ात्तत्सवेम- | की प्राप्तिकी हेतु नद्वीं है, जैसा कि 
मबत्‌” (बृ० 3०१ ।४। १० ) “अत; वह स्व हो गया?” “वह इनका 
अज्ञात्मा होषां स मवति” (१। | ही हो जाता है!” शयादि 
... | श्रुतियोसे प्रमाणित द्वोता है । और 

9 १० ) इति श्रुतेः तद्ललेन हे | व्युत्थान भी ब्रह्मविधाके दी बलसे 
व्युत्थानम्‌, “एतं वे तमात्मानं । दता है उयो कि उसे जियो उस 
विदित्वा/ ( ३।५। १ ) इति | इस आत्माकोीं जानकर” ऐसा विशेष 


विशेषवचनात्‌ । | वाक्य है | 

तस्मात्‌ 'त्रिम्यो5प्येतेम्योडना- अतः एषणाके विष्यभूत इन 
तीनों द्वी अनात्मलेकप्राप्तिके 
त्मलोकप्राप्तिसाधनेम्प एपणा | सपने व्युल्यात करके--“निब 


विषयेम्यो व्युत्थाय-एषणा काम: | इतना ही काम है” इस श्रुतिके 
“एतावान्‌ वे कामः”” (१।४।१७) अचुसार एपएणा कामका ही नाम 

.- ७ हे--तात्पर्य यह दे कि अनात्म- 
इति श्रुतेः---ए तसिस्रिविधे5ना- कि 


है लोककी प्राप्तिके इस त्रिविध साधनमें 
्मलोकग्राप्तिसाधने तृष्णामकृत्वे- | तृष्य न करके [ भिक्षाचर्या 


पे |; 
53200 | करते हैं । ] 
सवा हि साधनेच्छा फलेच्छेव, |. साधनसम्बन्धिनी सारी इच्छा 


मिकम ह ... | फलेच्छा डी है, इसलिये श्रुति ऐसी 
'पगावव- अतो व्याचटे डैति; व्याख्या करती है कि एक ही 


स्वेक्वम्‌ एकेव एपणेति; एषणा है; किस प्रकार !-जो भी 
'कथम्‌ १ या होव पुत्रेषणा सा पुन्रैषणा है, वही वित्तेषणा है; क्योंकि 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइ्रभाष्याथ 


२१ 


ग्ॉस्गिय- न्यॉ्पिटक यामियिक न्र्जियेक नर्डिय- -िंट- न्ॉजशिक कर्म नेट किट आर्मियि च्यार्लिय्रेक 


वित्तेषणा, दृष्टफलसाधनत्वतुल्य- 
स्वात या वित्तेषणा सा लोकेषणा; 
फलार्थैंव सा; सबेः फलार्थप्रयुक्त 
एवं हि सर्वे साधनमुपादत्ते; 
अत एकव एपणा, या लोकपणा 
सा साघनमन्तरेण सम्पादयितु 
न शक्‍यत इति, साध्यसाधन- 
मेदेन उभे हि यस्मादेते एपणे 


एवं मवतः; तस्माद्‌ ब्रक्मविदों ना- 


स्ति कर्म कर्मंसाधनं वा । 
अता ये5तिक्रान्ता ब्राह्मणाः 
श (5 ९ + 
| 
कह कम कमंसाधन 


च सर्व देवपित- 


मनुष्यलोकसम्बन्धी 


उनका दृष्ट फलमें साधन होना 
समान है; और जो वित्तैषणा है 
वही लोकैषणा है, क्योंकि वद्द फलके 
दी लिये है; सब लोग फलरूप 
प्रयोजनसे प्रेरित द्वोकर द्वी सारे 
साधनोंकी खीकार करते दें; अतः 
एक द्वी एषणा है; जो लोकेषणा 
है, उसका साधनके बिना सम्पादन 
नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि इस 
प्रकार साध्य-साधन-भेदसे ये दोनों 
एषणाएँ ढ्वी हैं; अतः अब्वेत्ताके 
लिये कर्म और कमंका साधन दोनों 
ही नहीं हैं । 

अतः जो पू॑ंबर्ती ब्राह्मण थे, वे 
सम्पूर्ण कम॑ और देव, पितृ एवं 
यज्ञोपब्रीतादि 


मानुषनिमित्तं यज्ञोपवीतादि; तेन सम्पूर्ण कमंसाधनोंको [ छोड़कर ], 


हि देव पिमन्र्यं मानुष॑ 
च कम क्रियते, ““निवीत॑ 
मनुष्याणाम्‌!' इत्यादिश्वुतेः । 
तस्मात्‌ पूर्वे ब्राक्षणा अक्षविदो व्यु- 
स्थाय क्मभ्यः कर्मसाधनेम्यथर 
यज्ञोपवीतादि मय, परमहंसपारि- 


क्योंकि उन्हींसे देव, पितू और मनुष्य- 


लोकरम्बन्धी कम किये जाते हैं, जैसा 
कि*“मनुष्योंके लिये निबत[ पितरोंके 
लिये ग्राचीनावीत और देबोंके डिये 


डउपबीत है ]” इस श्रुतिसे ज्ञात द्वोता 
है | अतः पूर्ववर्ती ब्राह्मण- ब्रह्मवरेत्तालोग 
कर्म और करमके साधन यदज्ञोपवीतादिसे 
व्युत्यान कर परमहंस परित्र जकभाव- 


व्राज्यं प्रतिपद्य, मिक्षाचय चरन्ति | को प्राप्त द्वोकर भिक्षाचर्या करते हैं । 


१५ जनेऊको मालछाकी भाँति पहनना । २- जनेऊको अपसब्यभावसे 
अर्थात्‌ दायें कन्घेपर पहनना। ३. जनेऊको सव्यभावते यानी बायें कन्वेपर पहनना | 


बृ० 3० छं६द--- 


दृष्टदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


७२२ 
30. ८9. ०8० «#०० हक नर्मियल बरस ममिकि, ,रटिटिर व्लाशियिकन च्विकिक नरम 
भिधार्थ चरणं मिक्षाचयम्‌ चरन्ति मिक्षाके छिये विचरना मिक्षाचयों है, 
नि उसका चरण--जाचरण करते हैं, 
त्यकत्वा खाते लिखे केवलग्‌ | जो केवल आश्रममात्रमें रहनेवालेके 
श्रणानां डीवनसाधन | जीवनका साधन और संन्यासका 
90000 है | अभिव्यक्षक है; उस [ त्रिदण्डादि ] 
पारिताज्यव्यज्ञकम! विदोल्लिज्न- | स्मार्त चिहको त्याग कर भिक्षा 
०५ | करते हैं, बाह्य चिहंसे रद्वित एवं 
वर्जित '--“तस्मादलिड़रो धर्मज्वा- विद्वान होका जैसा कि 6 (एसलिये 
धव्यक्तलिब्रोउव्यक्ताचार/” | [यति ) अख्कि) पर्मज, अव्यक्तरिज 
ओऔर अव्यक्ताचार द्वोता दै”” इत्यादि 

+ ९५ 
शत्यादिस्वतिभ्य ्ि अथ | (तियोंसे ज्ञात होता है तथा 
परित्राड्‌ विवणवासा मुण्डो5परि- | ;,पर्राद विवर्णवसयुक्त, मुण्डित और 
ग्रहः” ( जाबालोप० ५ ) | अपरिम्रह होता है”? इत्यादि श्रुतिसे 
इत्यादिश्रुते . “सशिखान्‌ | और “शिल्लाके सहित केशोंको 
केशाशिकृत्य विसृज्य यज्ञोप- काटकर यज्ञोपवीतकी त्याग कर!” 
वीतम्‌” (कठश्रुतिः १ )हतिच। | श्यादि बाक्यसे भी सिद्ध होता दे । 


ननु “्युत्थायाथ भिक्षाचये पूर्व०-किंत॒ “ब्युत्यान करके 
« | भिक्षाचर्या करते हैं? ऐसा बत॑मान- 


श्यत्वनविषिरा-चरन्ति! इति व्ते-। कालिक प्रणेग होनेके कारण यह्द 

क्षिप्ते.. मानापदेशादर्थवा- | अर्थवाद दी है । लिड्‌, लोटू। तव्य-- 
दोष्यम्‌; न विधायकः प्रत्ययः | इन विधिसूचक प्रत्ययोमेसे तो यहाँ 
कशथ्रिच्छयते लिड्लोट्तव्यानाम्र्‌ | किसीका भी श्रवण नहीं है; अतः 
अन्यतमो5पि । तसादर्थवादमा- | 7 अर्थवादके द्दी कारण 
त्रेण श्रुतिस्पृतिविहितानां यज्ञो- | श्रुतिस्पृतिबिद्ित.. यज्ञोपत्रीतादि 
पवीतादीनां साधनानां न शक्यते | पी 'नेमिसे किसीका भी त्याग नहीं 
परित्यागः कारयितुष; “यज्ञोप- | रिया जा सकता; “यज्ञोपबीतीको 
वीत्येवाधीयीत याजयेद्यजेत वा!” | द्वी अध्ययन, याजन अथवा यजन 


ब्राह्मण ५ 


शाइरभाष्याथ 


ज्श्दे 


गरईसिंप्रे गार्मिफ्रिण.. बिपिन नार्मिफि नार्लियेक कॉजिंट्रे नर नरक, नरलिटिक नाजिय नाटक कर्मिकि 


पारित्राज्ये तावदध्ययन विदितसू- 
“बेदसंन्यस नाच्छृद्रस्तसाद्‌ वेद 
न संन्यसेत” हृति । “खाध्याय 
एवोत्युज्यमानो वाचम्‌” इति 
च आपस्तम्ब! । “ब्रक्बोज्झं 
वेदनिन्दा च. कोटसाक्ष्य॑ 
सुहृद्रधः । गहिताब्नाद्ययोजेग्पिः 
सुरापानसमानि पदू ॥।” 
इति वेदपरित्यागे दोषश्रवणात्‌ । 
“उपासने गुरूणां 
नामतिथीनां होमे जप्यकर्मणि 
भोजन आचमने खाध्याये च 
यज्ञोपीती  खात!” इति 
परिवराजकधर्मंष च शुरूपा- 
सनखाध्यायभोजनाचमनादीनां 
कर्मणां श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया 
चोदितत्वाद्‌ गुर्धाद्पासनाडुत्वेन 
यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात्‌ तत्परि- 
त्यागो नेवावगन्तुं शकक्‍्यते। यद्य- 
प्येषणाभ्यो व्युत्थानं विधीयत 
एवं, तथापि पुत्राद्येपणाम्यस्ति- 
सभ्य एव व्युत्थानं न तु सबेसात्‌ 
कमेणः कम साधनारच व्युत्थानप्र्‌ 


करना चाहिये ।” पारिराज्यमें भी 
अध्ययन तो विद्वित है दी; ““ेदका 
त्याग करनेसे शूद्ध द्वो जाता है, 
इसलिये वेदका त्याग न करे |” 
आपस्तम्बने मी कद्दा है, “वाणीका 
त्याग करनेवालेको केवल खाध्याय 
ही करना चाहिये |?” तथा “नवेदका 
त्याग, वेदकी निनन्‍्दा, कूठ-साक्ष्य, 
मित्रका वध तथा गर्हित अन्न और 
भद्य भोजन करना-ये छः छुरापानके 
समान हैं? इस प्रकार वेदत्यागमे 


बुद्धा- | दोष छुना गया दै । “गुरु,इद्ध और 


अतिथियोंकी उपासनामें, द्वोममें, 
जपकर्ममें, भोजनमें, आचमनमें 
और खाध्यायरमे यज्ञोपवीती होना 
चाहिये ।” इस प्रकार श्रुति ओर 
स्मृतियोंमें पर््लिजकके धर्म भी 
गुरुकी उपासना, भोजन और आचमन 
आदि कर्मोंका कतंव्यरूपसे विधान 
किया गया है, इसलिये गुरु आदिकी 
उपासनाके अद्गरूपसे यज्ञोपवीतका 
विधान द्वोनेके कारण उसका परित्याग 
उचित नहीं माना जा सकता, ययपि 
एषणाओंसे व्युत्यान करनेका विधान 
हैं ही, तथापि पुत्रादि तीन ही 
एषणा ओऑसे व्युत्थान करना चारह्दिये, 
सारे ह्वी कम और कमसाधनोंसे 
व्युश्यान करनेदी आवश्यकता नहीं 


जरछ 
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सर्वपरित्यागे चाथुत॑ 
सात श्रुत॑ च यज्ञोपवीतादि 
हापितं सात; तथा च महानपरा- 
धो विहिताकरणप्रतिषिद्धाचरण- 
निमित्त: कृतः सात; तस्ादू 


यज्ञोपवीतादिलिड्रप रित्यागोषन्ध- 


परम्परेव | 
नः“यज्ञोपवीतं वेदांश सब 
तदू व्जेयेच 
( कठश्रुति: 
इति श्रुते! । अपि 


उक्ताक्षेप निरास: 


कृत | है। सबका परित्याग करनेपर तो 


अविद्वितका भनुष्टान भोर यज्ञोपवीतादि 
विद्वितका परित्याग हो जायगा । 
और इस प्रकार तो विहितका पालन 
न करने और निषिद्ध कर्मका आचरण 
करनेके कारण महांन्‌ू अपराध 
हो जायगा | अतः यज्ञोपवीतादि 
डिज्जों का परिष्याग अन्धपरम्परा दी है । 


विद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


तिः” | क्योंकि “यति यज्ञोपबीत एवं वेद 
* | इन सभीका त्याग कर दे” ऐसी 
की | श्रुति है | इसके सित्रा सारी उपनिषर्दे 

च भी आक्षज्ञानपरक ही दैं--और 


आत्मनज्ञानपरलात्‌ संस्था उपनि- | “आत्मा साक्षात्‌ करनेयोग्य, श्रवण 


पद --आत्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्य इति हि प्रस्तुतम्‌$ स 
चात्मेव साक्षादपरोक्षात्‌ सवोन्तर; 
अशनायादिसंसारधमंवर्जित इत्ये- 
व॑ विज्ञेय इति तावत्‌ प्रसिद्धम । 
सर्वा हीयप्लुपनिषद्‌ एचम्परेति 
विध्यन्तरशेष॑ तावन्नासति, 
अतो नाथंबादः, आत्मज्ञानस 
कतंव्यत्वात्‌; आत्मा च अशना- 
यादिधमंवान्न मवतीति साधन- 
फुलविलक्षणो ज्ञातव्य/, अतो- 


करनेयोग्य एवं मनन करनेयोग्य है! 
इस प्रकार आत्मज्ञानका उपक्रम 
किया गया है; तथा यहद्द भी प्रसिद्ध 
दी है कि वह आत्मा ही साक्षात्‌, 
अपरोक्ष, सर्वान्तर और क्षुधादि 
संसारधर्मोंसे रह्धित है--हस प्रकार 
जानना चाहिये | इस सारी उपनिषद्‌- 
का ताथय॑ इसीमें है, यह किसी 
दूसरी तरिधिका शेषभूत नहीं है, 
इसलिये अथवाद नहीं है; क्योंकि 
आत्मज्ञान तो कतंब्य है और आत्मा 
क्षुधादि धर्मोवाला है नहीं, इसलिये 
उसे साधन और फल्से विलक्षण द्वी 
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5व्यतिरेकेणात्मनो रे समझना चाहिये । अतः आत्माको 
“अन्योज्सावन्योड्मसीति न स | इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही 
वेद” (बृ० 3३० १।|४। १० ) | अविधा है; जैसा कि “यह ब्रह्म अन्य 
य इृंद नानेव पश्यति” | जानता दै वह नहीं जानता'?, “जो 
(४ । ४ । १९ ) “एकथे- ०. शल वह सुत्युसे 
लुद्रश्व्यम्‌ मृत्युको प्राप्त होता है??, “निरन्तर 
वालुद्रष्टव्यम््‌ ( ४ । ४ । २० ) एकरूपसे ही देखना चाहिये 82 
“एकमेबादितीयम्‌! ( छा० उ० | “एक ही अद्वितीय ब्रह्म है?, “वह 
९। २।१) “तत्वमसि” (छा०उ० | _ है? इत्यादि श्रुतियोंसे बिदित 
है | ८-१६) इत्यादिश्वुतिभ्यः। | #ता है । कर्मफल और उसके 
क्रियाफल साधन च अश्न- | साधन तो क्षुतदि सांसारिक धर्मोसे 
नायादिसंसारधर्मातीतादात्मनो- | अतीत आत्मासे मिन्‍न अविद्याके 
न्‍्य यम्‌--' ८ 
उन्यद्विद्याविष यत्र हि। अन्तग॑त हैं; जैसा कि “जहाँ दवत-सा 
इंतमिव मवति”! (बु० 3० २।४। होता है?! “यह अन्य है, में अन 
१४) “अन्योड्सावन्यो5हमसीति | _ आए 
है--ऐसा जो जानता है, वह नहीं 


नस वेद” (१।४।१०) 
९ ञअथ येषन्यथातो विदुः”” (छा० जानता?, * “और जो इससे अन्य 
प्रकारसे जानते हैं?” इत्यादि सैकड़ों 


उ० ७। २५। २ ) हृत्यादि- 
वाक्यशतेभ्यः । श्रोत वाक्योंसे सिद्ध द्वोता दै। 


न च विद्यापषिये एकस्य पुरुष- । इसके सित्रा एक ही पुरुषमें 
विद्या और अविदया साथ-साथ रह 
नहीं सकतीं, क्योंकि उनमें अन्धकार 


प्रकाशाविव: तस्मादात्मविदो- हे प्रकाशके समान परस्पर विरोध 
: इसलिये आत्वेत्ताका क्रिया, 
5विद्याविषयो5धिकारो न द्रष्टव्यः कारक और फछका भेदरूप अविधया- 


क्रियाकारकफलभेदरूप), सुत्योः विषयक अधिकार नहीं देखना 


स्थ सह मवतः, विरोधातू--तमः 
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से सृत्युमाप्नोति! हत्यादिनिन्दि- | चादिये, क्योंकि “बढ्द मृत्युसे मत्युको 

0 , | प्राप्त द्वोता है? इत्यादि रूपसे उसकी 
तत्वात्‌, सवक्रियासाधनफलानां हिन्द को गयी है; तथा: लेगिजांक 


च्‌ अविद्याविषयाणां बे विषयभूत सम्पूर्ण क्रिया, साधन और 

हातव्यत्वेनेशत्ता फल उससे विपरीत आत्मविश्वाद्वारा 
विद्यया हातव्यत्वेनेश्त्वात्‌, यज्ञो हेयरूपसे इष्ट हैं, एवं यश्नोपवीतादि 
पवीतादिसाधनानां च _तद्विषय- | साधन भी उस ( थविद्या ) के 
त्वात्‌ । विषय हैं । 


तसादसाधनफलखमभावादा- अतः जो साधन और फलसे भिन्न 
वि खभाववाला है, उस आत्मासे एषणा 

त्मनोउन्यविषया विलशक्षणेषणा । | मि्नविषयिणी एवं विष्षण है । ये 
उमे होते साधनफले एपणे एवं | साधन और फल दोनों एषणाएँ ही हैं, 
बेन बदन दिशा: | यज्ञोपपीतादि और उनसे साध्य कर्म 
बा ७४»3989 !भी साधन दी हैं; ( अत: वे भी 
एषणाएँ हैं ) क्‍योंकि ५ये ( साध्य 
रि . और साधन ) दोनों एषणाएँ ही 
होते एपणे एव! इति हेतुबचने- 'हैं?-..इस देतसूचक वाक्यसे यही 
नावधारणात्‌ । यज्ञोपवीतादिसा- _ निश्चय किया गया है । अत: 
_ है ' यज्ञोपवीतादि साधनसे और उससे 
धनात्‌ तत्साध्येभ्यश्व कमभ्यो5वि- , उध्य कर्मोसे व्युत्यानका विधान 


दाविषयत्वाद एपणारूपत्वाध्व | करना अभीष्ट दह्वी है, क्‍योंकि वे 


जिहासितव्यरूपत्वाच्च॒ व्युत्थानं अविद्याके विषय एवं एषणारूप हैं 
विधित्सितमेव । और इनका त्याग द्वी अभीष्ट है| 


नसु उपनिषद आत्मन्नानपर-| [एरव4०--किंतु उपनिषदें तो 
बुत्थानपु॒तेः त्वादू व्युत्थानश्रुति; | आत्मज्ञानपरक हैं, इसलिये व्युत्थान- 
विद्ारटुश्यरत्व- तत्स्तुत्यर्था, न | श्रुति उसकी स्तुतिके ढिये दे, वह 
माशइथते विधि! | विधि नहीं है | 


आम! । 
कमेणां च साधनत्वात्‌, 'उमे 
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न; विधित्सितविज्ञानेन समा- 


तल नकतेकत्वश्रवणात्‌ । 
तन्नरस 
न हि अकतेव्येन 


कतंव्यस्य समानकतंकत्वेन वेदे 
कदाचिदपि श्रवण सम्भवर्ति; 
कतव्यानामेत्र दि अभिषवहोमभ- 
थ्ाणां यथा श्रव णघ्‌ ,अभिषुत्य ह॒त्वा 
भक्षयन्तीति, तद्गदात्मन्नानेषणा- 
व्युत्थानभिक्षाचर्याणां कतेव्याना- 
मेव समानकतृकत्वश्रव्ण भवेत्‌ । 
अविद्यातिषयत्वादेषणात्वाच्च 


अथंग्राप आत्मब्ानविधेरेव 


यज्ञोपत्रीतादिपरित्याग:, न तु 


विधातव्य इति चेत्‌ '! 


न, सुतरामात्मन्ञानविधिनेव 


विहितस्य समानककत्वश्रषणेन 


विद्वान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जिसकी विधि करनी अभीड़ 
है, उस विज्ञानका और इसका श्रुतिने 
एक द्वी कर्ता बतलाया है। वेदमें 
अकतब्यके साथ कतंब्यका समान- 
कर्तंकरूपसे ( भर्थाव्‌ वे दोनों एक 
दी कर्ताद्वारा कर्तव्य हैं--इस 
प्रकारसे ) श्रवण द्वोना कभी सम्मव 
नहीं है । जिस प्रकार सोम निकालना, 
इवन करना और भक्षण करना---इन 
कतंत्यकर्मोंका द्वी 'छोम निकालकर 
इबन करके भक्षण करते हैं? इस 
प्रकार एक कतंकरूपसे विधान किया 
गया दे, उसी प्रकार आत्षन्नान, 
एबणाव्युत्यान और भिक्षाचर्या-इन 
कतंन्योंका द्वी समानकतृंकत्व-श्रवण 
द्दोना सम्भव हो सकता है । 


यदि कट्दो कि अविद्याका विषय 
ओर एषणारूप द्वोनेके कारण 
यज्ञोपवीतादिका परित्याग तो आत्म- 
ज्ञानकी विधिसे ही खतः प्राप्त हो 
जाता है, उसके लिये वित्रि करनेकी 
आवश्यकता नहीं है---तो ऐसा 
कद्दना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
जिस प्रकार आश्मज्ञानकी विधिसे द्वी 
विद्वित व्युत्यानका उसी क्ताके द्वारा 
कर्तज्याव श्रत॒ण द्वोनेसे और भी पुष्टि 
हो जाती दे, उसी प्रकार ऐसी विधि 
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दा्योपपत्तिः, तथा भिक्षाचर्यस्य | करनेसे भिक्षाचर्याकी भी इढ़ता 
ध्व्‌। द्दोती है; 


यत्‌ पुनरुक्त॑ व्ते-| और ऐसा जो क्ठा कि 


वर्तमानकालिक प्रयोग द्वोनेसे यह्द 
मानापदेशादर्थवादमात्रमिति-- | केवल अर्थवादमात्र है, सो यह ठीक 
| नहीं, क्योंकि ( औदुम्बंरो यूपो 
न, ओदुम्बरयूपादि विधिसमान- भवति--ऐसी ) ओऔरदुम्बस्यूपादि- 
| सम्बन्धी तरिधिके समान द्वोनेके कारण 
त्वाददोषः । यह भी निर्दोष है । 


“व्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्ति! |. पूरव०--व्युत्वाय.. भिक्षाचय 
विद्ददविदवत्संन्यास- इत्यनेन पारिव्राज्यं | चरन्तिः इस वाक्यसे संन्यासका 
विवेचनम विधीयते, पारि- विधान किया जाता है और 


व्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादिसाध- | सन्‍्यासाश्रममें. श्रुति-स्मृतिय्योद्वारा 
यज्ञोपवीतादि साधन एवं (त्रिदण्डादि) 


नानि विहितानि,लिड च हैतिमि | लिज्का विधान किया गया है। 
स्वृतिभिश्र । अतस्तद्‌ वर्जयित्वा | 4; एषणा द्वोनेपर भी इन्हें 
अन्यस्राद्‌ व्युत्थानम्‌ एपणात्वे- | छोड़कर अन्य एषणाओंसे ही व्युत्यान 
ध्पीति चेत्‌ १ करना चाहिये ऐसा कहें, तो ! 

न, विज्ञाससमानकतेकात्‌ : सिंद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि विज्ञानका जो कर्ता है, 
उसीके द्वारा किये जानेवाले एषणा- 
रित्राज्यान्तरोपपत्ते;; यद्धि तदे- | व्युत्यानरूप संन्‍्याससे भिन्न प्रकारका 

लक वी रिबाज भी संन्यास द्वोना सम्भव है | यद्द जो 
पणास्यो व्युत्थानलक्षणं पा एषणाओंसे ऊपर उठनारूप संन्यासहै; 
तदात्मज्ञानाइुम, आत्मन्नान- | वह आत्मज्ञानका भट्ड है, क्योंकि यद्द 


१, इस वाक्यमें “८मवर्ति? क्रिया वर्तमानकालिक होनेपर भी इसका «“गूलरका 
यूप दोना चाहिये! ऐसा विधिपरक अर्थ किया जाता है। 


व्राज्यादेषणाव्युत्थानलक्षणात्‌ पा- 


ब्राह्मण ५ ] शाहरभाष्याथ ७२९ . 


नि फ्र नर्सिमिय७, नईरपलिये नर्स बट फ बॉर्मियिि नार्जियक बर्जिय बईपटिट्ेक गरार्पलिटेक पा्फ्सियोक नारे: 


विरोध्येषणापरित्यागरूपत्वात; | अव्मज्ञानकी विरोधिनी एषणाओंका. 
| परित्यागरूप है; कारण, एषणाएँ तो 


दाविषयत्वाच्चे दः 
अविद्याविषयत्वाच्चेषणाया:; तदू- अविद्ाका विषय हैं; उक्त संन्‍्याससे 
व्यतिरेकेण चास्त्याश्रमरूप॑ पारि- | भिन्न आश्रमरूप संन्यास बअह्मलोकादि: 


[ _ | फलकी ग्राप्तिका साधन-भूत है, 
ब्राज्य अश्नलोकादिफलम्राप्त जिसके विषयमें कि यज्ञोपवीतादि: 


साधनम्‌, यद्विषयं यज्ञोपवीतादि- | साधन और लिल्डलोंका विधान किया 


साधनविधानं लिड्डविधानं च्‌।। या द्दै। 


न च एपणारूपसाधनोपादा- | तथा अन्य प्रकारके संन्यासमें 
आश्रमधर्ममात्रसे एचणारूप साधनोंका 


| (३ 
नस्य आश्रमधममरात्रेण पारित्रा- | प्रदण सम्भव है--इतनेदीसे सम्पूर्ण 
ज्यान्तरे विषये सम्मवति सति, | उपनिषदोंद्वारा प्रतिपाथ आक्षज्ञानका 
सर्वोपनिषद्विहितस्थ आत्मज्ञानस्थ | बाध द्वोना उचित नहीं है, 
बाधनं युक्तम, यज्ञोपवीताद ! यज्ञोपव्रीतादि अविधाविषयक एषणा- 


विद्याविषयेपणारूपसाधनोपादि- | सन मत आज ली ह 
सायां चावश्यम्‌ असाधनफल- नस मेला कलह 
व अपन असली पा | एवं क्षुधादि सांसारिक धर्मोसे रद्वित 
से के: * आत्माके मं ब्रह्म हूँ? विज्ञानका अवश्य 
जिंतस्य अहं ब्रह्मास्ति, इति विज्ञान 


ते ; बाघ हो जायगा; और उसका बाघ 
वाध्यत; न च तह्ाधन उुक्तेम, | श्ना उचित नहीं है; क्योंकि समस्तः 


सर्वोपनिषदां तदथपरल्वात्‌ । | उपनिषदका तात्पर्य॑उसीमें है | 
'मिक्षाचय चरन्ति! इत्येषणां | पूर्व ०-किंत॒ 'मिक्षाचय 
चर-्ति? यह एषणाको ग्रहण कराने 
ग्राहयन्ती श्रुति! खयमेव बाधत | बाली श्रुति तो स्वयं दी उसका बाघ 
कर रही है | तात्पर्य यह है कि 
इति वेत्‌ १ अथापि स्यादेषणा- | यदि यद्द मान भी डिया जाय तो 
भी एषणाओंसे व्युत्यानका विधान 
भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेषणे- करके श्रुति एपणाके ही एक देश 


९३० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


बाई कक कर्म फ्रि कॉरप्मियेक न्यारपिल टेक आई५ 2 ् बईपिट्रिक नई” बर्थियेक बॉरलियि न्याएिंप्रेक नाईट आएं: 
कदेश भिक्षाचय ग्राहयन्ती े भिक्षाचर्याका ग्रहण करानेके कारण 
उससे सम्बद्ध अन्य एषणाओंका भी 
ध ग्रहण कराती द्वी है-यदि ऐस्ता 

स्वद्धमन्यदपि ग्राहयतीति चेतू १ | #ह तो ! 


न, भिक्षाचर्यस्थाप्रयोजकत्वाद्‌ | पिडान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि हृवनके पश्चात्‌ भोजन करने के 


समान मभिक्षाचर्या किसी फलकी 
प्रयोजिका नहीं है; दृवनके पश्चात्‌ 
भोजन कराना भी शेषप्रतिपत्ति कर्म 
होनेके कारण किसी फलका प्रयोजक 
असंस्कारकत्वाच--भक्षणं पुरुष- | नहीं है; इसके सिवा संस्कार न 

करनेवाली द्वोनेसे भी भिक्षाचयों 
संस्कार॒मपि ख्थात्‌, न तु | प्रयोजिका नहीं है, हुतशेषका मक्षण 
नि - तो पुरुषके संस्कारका हेतु भी होता 
भेक्षाचयंम्;  नियमाइष्टस्यापि है, किंत गाय कक रे हु 
ब्रद्मविदोडनिश्लात । है; क्योंकि नियमविधिजनित अदृष्ट 

भी ब्रह्मवेत्ताको अनिष्ट ही है | 


नियमाद्ष्टसयानिष्टत्ये. कि क्‍ पूर्व ०-यदि उसे नियमविधि- 
जनित थद्ृष्ट इष्ट नहीं दे तो भिक्षा- 


भिक्षाचर्येणेति चेत्‌ ! चर्याका क्या प्रयोजन है ?--ऐसा 
कहें तो ! 

तिद्भान्ती-यह्द ठीक नहीं, क्योंकि 

अन्य साधनोंसे तो व्युत्यान करनेका 

ग 

विहित्वात्‌ । तथापि कि तेनेति हल्‍ व कि हे "कसी 

ज्ञानसे सबैनिवृत्ति तो हो द्दी जायगी 

फिर भिक्षाचर्यासे क्या प्रयोजन है ! तो 


चेत्‌ ! यदि स्थातृ, बाहमम्यु- | ठीक है, यदि ऐसा दो जाय तो हम भी 


इत्वोत्तरकालभक्षणवत्‌ । शेपप्रति- 


पत्तिकमत्वादअ्रयोजक॑दि तत; 


न, अन्यसाधनाद व्युत्थानस 


ब्राह्मण '९ ] शाइरभाष्याथे ७३१ 
रस र बर्पिंट्क्रि नारपिट्रे बर्प्िियिक नईफिट्रे मार्प्मियिक नाएि>:2७, नें बॉर्डियिक प्याज नडिंटे७ ्कर्थकि 


पगम्यते हि तत्‌ | यानि पारि- | उसे खीकार करते हैं ।#संन्यासाश्रममें 


जो “यज्ञोपवीती होकर द्वी अध्ययन 
व्राज्येडमिद्दितानि वचनानि | २) इत्यादि वचन कहे गये हैं, वे 


+यज्नोपवीत्येवाधीयीव”” इत्या- केबल भअविद्वत्संन्यासमात्रसे सम्बन्ध 
रखनेवाले हैं--ऐसा कद्ककर उनका 


दीनि, तान्यविद्वत्पारित्राज्यमात्र- | परित्याग किया जा चुका है; और यह 
भी कद्दा गया है कि यदि ऐसा न 
विषयाणीति परिहतानि; इतरथा मानेंगे [उन्हें विदत्संन्याक्तसम्बन्धी 


क्तमः मझेंगे] तो आत्मब्ानका बाघ दो 
आत्मब्ञानबाघः स्थादितिह्क्तम; ' 
पल जायगा | ४“ जिसे किसी प्रकारकी 


“निराशिपमनारम्भ॑ निनेमस्कार- कामना नहीं है, जो सब प्रकारके 
जी . | आरम्भसे शून्य तथा नमस्कार और 
मस्तुतिम्‌ । अक्षीण धीणकमोण | स्तुतिसे रह्वित है, जो खयं भक्षीण है, 
त॑ देवा आह्मणं विदुः”” इति सर्व- फिंव जिसके कर्मेंका क्षय दो चुका है, 
रे : उसे देवगण ब्राह्मण ( बअह्मत्रेत्ता ) मानते 
कमामाव॑ दर्शयति स्मृतिविंदृष ९१ हैं!'यद्द स्मृति विद्वानके समस्त कमोंका 
“विद्वल्लिड्रविवर्जितः”तसाद-  अभात्र दिखाती है | तथा ८ (विद्वान 
है लिड्डरइ्ति होता है? “अतः वह 
लि8ड्डो धमंज्ञः” इति च। तसात्‌ | हिड्रद्वित और पर्मन्न होता है” 
परमहंसपारित्राज्यमेद व्युत्थान- | सगदि वचन भी यह्दी दिखाते 
| « | हैं। अतः आल्वेत्ताको समस्त कर्म 
लक्षण प्रतिपच्चेतात्मबित्‌ सबब- | शाधनोंके परित्यागरूपब्युत्थानलक्षण 
कमंसाधनपरित्यागरूपमिति। | "रमहंस पाखिज्यका ह्वी आश्रय 
लेना चाद्िये। 
यस्मात्‌पूवें ब्राक्षणा एतमात्मानम्‌ | क्योंकि पूर्ववर्ती ब्राह्मण ( अहमज्ञ ) 
असाधनफलखमावं॑  विदित्वा | लोग इस असाधनफलखमभाव आत्माको 


# तथापि क्षुधादिकी निबृत्तिके लिये भिक्षाटनादिकी कतंव्यता प्राप्त 
होनेके कारण उसकी विधि साथंक ही है । 


3३२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


सर्वेस्ात्‌ साधनफलखरूपादेषणा 
लक्षणाद्‌ व्युत्थाय मिक्षाचय 
चरन्ति सम, दृष्टादष्टाथ कर्म 
तत्साधनं॑ च हित्वा, तखादू 
अद्यत्वेषपि. ब्राह्मणो ब्रह्म- 
वित्‌ पाण्डित्यं पण्डितभावम्, 


पाण्डित्यमू, 
विदित्वा, | 


| 


एतदात्मविज्ञानं 
निर्विध निःशेषं 
आत्मविज्ञानं निरवशेष॑ करृत्वे 


त्यथेंः--आचायंत आगमतश्र, & है, कारण 
हैं ह। 


एपणाभ्यो व्युत्थाय--एपणाव्यु 
त्थानावसानमेव हि तत्‌ पाण्डि- 
त्यप, एपणातिरस्कारोड्वत्वा- 
देषणाविरुद्धत्वात; एपणामतिर- 
स्कृत्य न ह्ात्मविषयस्य पाण्डित्य- 
स्योड्भव दत्यात्मज्ञानेनेष विहित- 
मेषणाव्युत्थानम्‌॒ आत्मज्ञान- 
समानकतेऊत्वाप्रत्ययोपादान- 

लिड्डश्रुत्या दढीकृतम्‌ । तसादेष- 


णाभ्यो व्युत्थाय ज्ञानवलभावेन 
बाल्येन तिष्ठासेत थातुमिच्छेत । 


जानकर एषणालक्षण साधन और 
फलखरूप समस्त तिषयोंसे ऊपर उठ 
कर अर्थात्‌ दृष्ट और भ्रदष्ट फलवाले 
सम्पूर्ण कम और उसके साधनको 
छोड़कर भिक्षाचर्या करते थे, इसलिये 
इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्म- 
वेत्ता पाण्डित्य---पण्डितभावको-- 
यह आत्मज्ञान द्वी पाण्डित्य है, इसे. 
निर्विध--नि:शेषतया जानकर 
अर्थात्‌ आचाय और शाझ्रसे पूर्णतया 
आत्मज्ञान सम्पादन करके एषणाओंसे 
व्युत्यान कर, क्योंकि उस पाण्डित्यका 
पयवसान एषणाओंसे व्युत्यान करने में 
वह एषणाओंके 
तिरस्कारसे द्वी उत्पन्न होता है और 
एषणाअंसे विरुद्ध भी है, एषणाओंका 
तिरस्कार किये पिना तो आत्मविषयक 
पाण्डत्यका उदय ही नहीं द्वो 
सकता; अतः भातझ्ञानद्वारा ही 
एषणाअंसि व्युत्थयान सम्पादित 
होता है; आत्मज्ञान और व्युत्यानका 
एक ही कर्ता है-यह सूचित 
करनेके लिये “व्युत्याय”ः इस पदर्मे 
(क्त्वा? प्रत्ययका प्रयोग किया गया 


है, इसलिये इस लिड्डमूता श्रुतिने उक्त 
अभिप्रायको और भी पुष्ट कर दिया 
है | अतः एषणाओंसे उत्थान कर 
बाल्यसे---ज्ञानब लभावसे “तिष्ठासेत्‌? 
--स्थित रदनेफी इच्छा करे | 


प्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथ उद्देडे 


नि... बार्डिं2७ नर्स फ आर्टियिक बार्फिंए न्ाएिंटेफ बाएएि2% नऑर्टिट० चिट, नर्पिम कर आरसियिक न्र्प्िये 
साधनफलाश्रयणं हि बलमित- अन्य जो अनाक्षज्ञ हैं, उनका बल 
तो साधन और फरलोंका भाश्रय 
लेना ही है; उस बलको त्याग कर 
विद्वानकी जो अस्ताधनफलखरूप 


रेषामनात्मविदाम; तदू बल॑ हित्वा 
आतविज्ञान द्वी बल है, केवल उस 


विद्वान असाधनफलखरूपात्म- 
विज्ञानमेव बलं तद्भावमेष केवल- 


माश्रयेत्‌, तदाश्रयणे हि करणा- 


बेलभावका द्वी आश्रय लेना चाहिये। 
उसका आश्रय लेनेसे ( विषय- 
लेढुप ) इन्द्रियाँ इसे आकृष्ट करके 
एषणार्थके विषयमे स्थापित करनेका 
साहस नहीं कर सकतीं। जो ज्ञान- 
बलसे रहित है, उस मूढको दी इन्द्रियाँ 
दृष्ट और अदृष्ट विषयोकी एषणामें 
नियुक्त कर देती हैं; आत्मज्ञानके 
द्वारा समस्त विषयदृष्टिका तिरस्कार 
कर देना ही बल है; अत: उस 


न्येषणाविषये एन॑ हत्वा स्थापयितु 
नोत्सहन्ते; ज्ञानबलहीनं हि 
मूठ दृष्टादृष्टविषयाय।म्‌ एपणाया- 


 मेवेन॑ करणानि नियोजयन्ति; 
बल नाम आत्मविद्ययाशेषविषय- 


दृषटितिस्सकरणमू: अतसद्भाविन बलभावसे---बाल्यसे स्थित रइनेकी 
बाल्येन तिष्ठासेत; तथा “आत्मना | .... «२. है 

बिन्दते वीर्य इचछ करे; ऐसा द्वी “आल्ज्ञानके 
विन्दंते वीयेम!! ( केन० २।४) द्वारा वीय ( विषयदृष्टिके तिरस्कारका 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । “'नायमात्मा | सामर्थ्य ) प्राप्त द्योता है? इस अन्य 
बलद्वीनेन लम्यः” ( घु० 3० | अतिसे बल कप से “यह 

आत्मा बलद्वीनको नहीं मिल सकता”? 

१।२।४ ) शति च। यह श्रुति मी यद्दी कद्दती है । 
बाल्य॑ च पाण्डित्यं च निर्विद्य | इस प्रकार बाल्य और पाण्डित्यको 
निर्विध, निःशेष जान करके फिर 
मुनि--मनन करनेके कारण मुनि--- 
योगी मवति; एतावद्धि ब्राह्मणेन | योगीहोता है। समस्त अनात्मप्रत्ययोंका 
कतेव्यम्‌, यदुत सर्वानात्मप्रत्यय- | तिरस्कार करना--यही ब्राह्मण 


निःशेष॑ कृत्वाथ मननान्युनि- 


७३७४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बर्टिगेटथण बियर नपि2 0 आ्ि2, बरटक र्मिफि बा कर नटििट्रेक कर्मिगियेक- हाई: "गई 2:2० नई *ं्आ 


तिरस्करणम्‌; एतत छृत्वा कृत- | ( अहवेत्ता ) का कर्तव्य है; ऐस 
करके वह्ष कृतकृत्य योगी 


करृत्यो योगी मवति । जाता है | 


अमोनं च आत्मज्ञानानात्म- | आत्मज्ञान और अनात्मप्रत्ययक 
तिरस्कार जिनकी पाण्डित्य औः 

प्रत्ययतिरस्कारों पाण्डित्यबाल्य- बाल्यसंज्ञा है--ये अमोन हैं, इन्हें 
नि:ःशेष करके तथा अनात्मप्रत्यय 
तिरस्कारका पर्यवसान--फल मौन हूँ 
अनात्मग्रत्ययतिरस्करणस्थ पये- | उसे भी निःशेष जान करके ब्राह्मण 
; कृतकृत्य हो जाता है । उसे “सब 
वसान फलम्ू, तच्च निर्विद्याथ ब्रश द्वी दे ऐसा प्रत्यय उत्पन्न दो 
जाता है | बह ब्राह्मण कृतकृत्य है, 
आक्षण: ऋतकृत्यो भवति--बद्योव इसलिये ब्राह्मण है; उस्त समय उसे 
सवमिति प्रत्यय उपजायते | स | उपचारशून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त दो 
ब्राह्मण! कृतकृत्यः, अतो बआाह्मण।; | है; इसीसे श्रुति कहती है-- 


४ , | वह किससे अर्थात्‌ किसी आचरणसे 
निरुपचरितं द्वि तदा तस्य त्रह्मण्यं | बल दो सकती वे ।ग वेलररी 


आत्म; अब आइह-- से जाझगः | जिससे भर्थात्‌ जिस आचरणसे भी 
केन खात्‌ केन चरणन भवेत्‌ १ | द्वो वह ऐसा दी होगा-- तात्पर्य यद् 
येन स्थाद्‌ येन चरणेन मवैत्‌, तेने- | है कि जिस किसी भी आचरणसे हो 
द्श एवायम्‌--येन के उससे ऐसा यानी ऐसे लक्षणोंवाला द्वी 
स्यात तेनेदश एवं उक्तलक्षण एव ब्राह्मण द्वोता दे; “जिस किसी भी 


| आचरणसे!? यद्द कथन स्त॒ति 
ब्राक्षणो भवति; येन केनचि- | .... ॥ किक गति 
. , | लिये है; अर्थात्‌ ऐसा कद्दकर यहद्द 


छ्‌ ७४७४५ 
च्चरणेनेति की अं जो ब्राह्मण्यावस्था है, उसकी स्तुति की 
ब्राह्मण्यावस्था सेय॑ं स्तूयते, न तु | जाती है, इससे आचरणमें अनादर 
चरणे5नादरः । प्रदर्शित नहीं होता । 


संज्ञको निःशेषं रृत्वा, मोनं नाम 


ब्राह्षण ६ ] शाइरभाष्यार्थ ७३ (६. 


बज, बजट मर्पियिकर बऑॉरपएिं- नपिं2_ ऑभमिफि बाज. जर्मिस कारक नासिक नि नरर्मििरिक् 
अत एतस्मादू न अतः इस क्षुधादिरद्वित आत्म- 
अशनायाद्यतीतात्मखरूपादू नि- | सरूप नित्यतृत ब्राह्मण्यपदमें स्थिति 
त्यतृप्ताद्‌ अन्यद्‌ अविद्याविषयम्‌ होनेसे भिन्‍न जो अवियाकी विषयभूत 
एपणालक्षणं वस्त्वन्तरमू, | "रूप अन्य वस्‍्तुएँ हैं, वे आत- 
आते विनाशि आर्तिपरिगृद्दीतम्‌, बिनाशी आर्तिसे व्याप्त अर्थात्‌ खप्न, 
स्मायामरीच्युदक्समम॒ अ- माया और मरुमरीचिकाके जलके 
त्मेये समान असार हैं; केवल एक 
सारम, आत्मेवेकः केबलो आत्मा द्वी नित्यमुक्त है | तब 
नित्यप्रुक्त इति । ततो ६ कहोलः | कौषीतकेय कद्दोल. उपरत द्ोः 
कौषीतकेय । उपरराम ॥ १ ॥ गया॥ १ ॥ 
““->*# कै >> ४४७६०“: 
इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
पन्चमं कह्दोलआह्मणम्‌ || ५॥ 


पष्ठ ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य-गार्गो- संवाद 
यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रक्ष सवा-| जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्मसर्वान्तर 


न्तर आस्मे तस्य सर्वान्तरस्य आत्मा है---ऐसा कटद्दा गया है, उस 
'दतपू सर्वान्तरके खरूपका ज्ञान प्राप्त करने 


खरूपाधिगमाय आ शाकल्य- | $ छिये शाकल्य-आाक्मणपर्यन्त आगेका 
ब्राक्मणाद ग्रन्थ आरम्यते | पृथि- | ग्रन्थ आरम्म किया जाता है ।. 
व्यादीनि द्याकाशान्तानि भूतानि पृथिवीसे लेकर आकाशपयन्त सम्पूर्ण 


अन्तर्वहिर्मावेन व्यवस्थितानि: न्‍्तर्बदिर्भाक्से स्थित हैं। 
: | उनमेंसे जो बाह्य-बाह्य भूत है, उसे 


तेषां यद्‌ बाह्य॑ बाह्यम्‌ू अधि | जान-जानकर निराकरण करते हुए,. 
ग़म्याधिगम्य निराकुवन्‌ द्रष्डः , जो सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोसे रहित 
साक्षात्‌ सर्वान्तरोड्गौण आत्मा ; सक्षात्‌ सर्वान्तर मुख्य आत्मा है, 


७३६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
बरस गहरे, ०९22 गिर यॉर्मियिज “बार डिश नर्िये बर्पिप कर्टमियेक बट आर्स्थियक 


सर्वसंसारधर्मविनिसेक्तों द्शयि-| उसका दर्शन द्र् (मुम्ुक्षु) को कराना 
जब्य इत्यारम्म/-- है; इसलिये यद्द भारम्म किया जाता है- 
जलसे लेकर बह्ललोकपर्यन्त उत्तरोत्तः अधिष्ठानवत्त्वोंका निरूपण 

अथ हेन॑ गार्गी वाचक्तत्री पप्रच्छ याज्ञवव्क्येति 
होवाच यदि्द्‌£ सबेमप्छोतं च प्रोतं च करिमिन्नु खल्वाप 
ओताइच प्रोताइचेति वायो गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायु- 
रोतश्र प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्त- 
रिक्षतोका ओताश्व प्रोताश्रेति गन्बबलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खलु गन्धवेठोका ओताश्र प्रोताबचेत्यादित्य- 
लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वादित्यलोका ओताश्र 
प्रोताइचेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु चन्द्रलोका 
ओताश्र प्रोतारचेति नक्षत्रलोकेषु गा्गीति कस्मिन्नु खलु 
नक्षत्रलोका ओताश्र प्रोताश्वेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मि- 
ननु खलु देबलोका ओताश्र प्रोताश्रेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति 
कस्मिन्नु खल्विन्द्रछोका ओताश्र प्रोतावचेति प्रजापति- 
लोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओताश्र 
प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कसिमिन्नु खलु ब्रह्मलोका 
ओताश्व प्रोताइवेति स होबाच गार्गि मातिप्राक्षीमों ते 
सूधों व्यप्तदनतिप्रइन्यां वे देवतामतिपच्छसि गार्गि 


मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचक्रव्युपरराम ॥ १ ॥ 
फिर इस याज्ञवल्स्यसे बाचक्तुकी पुत्री गार्गीने पूछा; वद्द बोली, "हे 
याज्ञतल्क्य | यह जो कुछ है, सब जलमें ओतप्रोत है, कित वह जल 


औहाण ८ ] शाइरभाष्याथ ३३७ 
बलि कक न 2222 नाव प गे कण आर्सिमिटंक नयईए के: क्र लिपिक पार: पर्व :-पैआत जल टिक बारकिटेएक करािटरिफ अर्मशिटिकर 
किसमें ओतप्रोत है ?? [ याज्षवल्क्य--] “हे गार्गि | वायुमें ।” [ गार्गी--] 

धवायु किसमें ओतप्रोत है !? [याज्ञवल्क्य--] “हे गार्गि ! अन्तरिक्षलषेकेंमें ।? 

[ गार्गी-] “अन्तरिक्षतोक्र किसमें ओतग्रोत हैं. ?? [ याज्ञवल्क्य--] “हे 

गार्गि | गन्धर्वलोकोंमें ।? [ गार्गी--] “गन्धर्बडोक किसमें ओतप्रोत हैं?! 

[ याज्ञवल्क्य-] है गार्गि ! आदित्यलेकोंमें ।! [ गार्गी-] आदित्यकोक 

किसमें ओतप्रोत हैं !? [याज्ञवल्क्य-] “है गार्गि | चन्द्रोकोमें |? [गार्गी-] 
“चन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं !? [ याज्ञवलक्य--] “है गार्गि ! नक्षत्रल्वे्कों- 

में ।! [ गार्गी-] “नक्षत्रलढोक किसमें ओतप्रोत हैं !? [ याज्ववल्क्य-] हे 

गार्गि | देवछोकोमें |” [गार्गी-] “देवलोक किसमें ओतप्रोत हैं !” 

[ याज्ववल्क्य-] (हे गार्गि | इन्द्रढोकॉमें |? [गार्गी-] “इन्द्रछेोक किसमें 

ओतग्रोत हैं ?? [याज्ञवल्क्य-] हे गार्गि ! प्रजापतिलोकोंमें |? [ गार्गी-] 

'प्रजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हैं ?? [ याज्ववल्क्य--] हे गागिं ! अह्मलेकों- 

में ।? [गार्गी-]] अक्मकोक किसमें ओतप्रोत हैं !' इसपर याज्ञवल्क्यने कद्ठा- 

दे गार्गि | अतिप्रइन मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू, जिसके 

त्िषयमें अतिप्रइन नद्हीं करना चाद्दिये, उस देवताके विषयमें अतिप्रइनन कर 

रदी है । हे गागिं ! तू अतिप्रश्न न कर !! तब बचक्लुकी पुत्री गार्गी 

डपरत ह्वो गयी ॥ १ ॥ 


अथ हेन॑ गार्गी नामतः, फिर ठस याज्अवल्‍क्यसे वाचक्तवी 
वचक्नुकी पुत्नीने, जो नामसे गार्गी 

वाचक्नवी वचक्रोदुंदिता, प्रपच्छ; | थी, पूछा । उसने 'हे याज्ञवल्क्य !? 
इस प्रकार सम्बोधित करके कट्टा--- 

यान्नवल्क्येति दोबाच; यदिदं | यद्व जो कुछ पार्थिव धातुसमुदाय है 
बह अपू--जलॉमें ओतप्रोत है; 

सर्व पार्थिबं धातुजञातम्‌ अप्सदके | ओत- बल्लककी लंबाईके हठम्तुके 


चोर खो अत समान ओर प्रोत---बख्तकी चौड़ाईके 
ओत॑ च ग्रोत॑ च, ओत॑ दीघेपट । तनन्‍्तुके समान अथवा इससे उलटा 


तन्तुबत्‌ प्रोतं तियक्तन्तुबद्‌ विप- समझो । तात्पये यद्द है कि यद्द अपने 


बृ० 3० ४७० 


७३८ 


बृहवारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय दै 


य€6*७, «८२2 «(2 «(22 बर्किय-- ब्ॉर्जिये बर्षिय० बईडिं22०- वरलिट ० अर: आर्ट आर्टिमिट 


| पे (5 
रीत॑ वा--अद्धिः 
भूंतामिव्यप्रिमित्यथे; अन्यथा 


सक्तुमृश्टिवद्‌ विशीर्येत | 
हद तावदनुमानपुपन्‍्यस्तम्‌-- 


यत्‌ कार्य परिच्छिन्नं स्थूलम्‌ कार- 


णेनापरिच्छिन्नेन यक्ष्मेण व्याप्- 


मिति दृष्टमू-यथा पृथिवी अद्धि।; 
तथा पूब॑पूव॑मुत्तरेणोत्तरेण 


व्यापिना भवितव्यम्‌, इत्येष आ 
सर्वान्तरादात्मनः प्रस्नाथे! । 


. तत्र भृतानि पञ्च संहतास्ये- 
वोत्तरपुत्तरं सक्ष्मभावेन व्यापकेन 
कारणरूपेण च व्यवतिष्ठन्ते; न च 

परमात्मनो5बोक तद्रथतिरेकेण व- 
स्‍्वन्तरमस्ति “सत्यख सत्यम्‌” 
(बृ० 3>२।१। २०) इति 
श्रुते! | सत्यं च. भृतपश्चकम, 

_सत्यथ सत्यं च पर आत्मा । 
कशिन्नु खल्वाप ओताश प्रोता- 
श्रेति-तासामपि कार्यत्वात्‌ स्थूल- 
त्वात्‌ परिच्छिन्नतवाच क्चिद्धि 
ओतप्रोतभावेन 


भवितव्यम्रः | ओतप्रोतमावसे रहना 


बाहर-भीतर सत्र ओर विद्यमान 
हुए जल्से ही व्याप्त है, नहीं तो 
यह्द सत्तृकी मुट्ठीके समान छिन्न-मिन्र 
हो जाता । 

यह तो अनुमानका उपन्यास 
किया गया, इससे यहद्द देखा गया 
कि जो कार्य, परिष्छिन्न और स्थूल 
तत्त है, वद कारण, अपरिच्छिनन 
और सूक्ष्म तत्तसे व्याप्त रहता है--- 
जिस प्रकार पृथिवी जल्पेस्याप्त है; 
उसी प्रकार पूर्व-पृष' जलादि अपने 
उत्तरोत्तवर्ती कारण वायु आदिसे 
व्याप्त हैं; सर्वान्तर आसक्मापय॑न्त 
इस प्रइनका यही ठात्पय है। 


तहाँ, भूत पाँव हैं, जो परस्पर 
मिल कर ही उत्तरोत्त व्यापक 
सूक्ष्मावते और कारणरूपसे 
विधमान हैं । परमात्मासे- नीचे 
उससे भिन्‍न और कोई वस्तु नहीं है 
जैसा कि “वह सत्य-का-सत्य है? 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 
पाँचों भूत तो सत्य हैं और परमात्मा 
सत्य-का-सत्य दे । [ अतः प्रइन 
होता है कि] जल किसमें ओत- 
प्रोत हैं ! कार्य स्थूल और परिच्छिनन 
होनेके कारण उन्हें भी किसीमें 
चाहिये; 


द्राक्षण ६ | शाइ रभाष्यार्थ ७३९ 
वकर्स्कियिक ना: आर्ट क्र बर्जियिकर नरईापिट क्र कप गार५पिडपेक गाए) कप जि फ्र आफ फ्रे यार्डिये, याद 
कि तापामोतप्रोतभातव हृति | एवं- , तो उनका ओतप्रोतमाव कहाँ है ! 


मुत्तरोत्तरप्रश्नप्रसड्ो योजयितव्य/॥ | /आर आगे-आगेके प्रश्नोंके 
प्रसड्धकी योजना करनी चाहिये । 


वायौगार्गीति।_- . | [ याज्ञवलक्य--] *है गर्ग ! वायुमें |” 
नन्‍्वग्नाविति वक्तव्यम्‌ ! शज्ा-किंतु. यहाँ तो 
याज्ञवल्क्यकी “अग्निममें? ऐसा कट्टना 

चाहिये था ! 


नेष दोषः; अग्ने: पार्थिव वा| समाधान-ऐसा कहनेमें दोष 
आप्यं वा धातुमनाश्रित्य इतर- | “दीं है क्योंकि अन्‍य भूतोंके समान 
भू बे असल मो अग्निके खरूपकी सिद्धि किसी पार्थिव 
अरे कब व े म मी या जलीय धातुका आश्रय ढिये बिना 
नास्तीति तक्षन्नोतप्रोतभावों | नहीं द्वोती, इसलिये उसमें ओतप्रोत- 


नोपदिश्यते । | मावका उपदेश नहीं किया जाता । 


कस्मिन्नु ख़ु॒ वाठुरोतथ | ( गार्गी--) 'बायु किसमें ओत- 
प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षकोकेषु गार्गीति | शत है !! ( याज्वल्कप--) “हे 
तान्येव भूत। नि संहतान्यन्तरिक्ष- गार्गि | अन्तरिक्षकोकॉमें |? परस्पर 
लोकाः; तान्यपि गन्धवलोकेषु, | संहत हुए ये भूत ही अन्तरिक्षलेक 
गन्धवंलोका आदित्यलोकेषु, | हैं । वे भी गन्धर्वश्रेकोमें, गन्धवछोक 
आदित्यलोकाअन्द्रलोकेषु, चन्द्र- | आदित्यलोकोंमें, आदित्यछोक चन्द्र- 
लोका नक्षत्रलोकेषु, नश्षत्रलोका लोकोंमें, चन्द्रलोक नक्षत्रलोकोमें, 
देवलोकेषु, देवलोका इन्द्रलोकेषु, नक्षत्रलोक देवलोक॑में, देवलोक 


है | इन्द्रलोकोमें, इन्द्रछोक विराट शरीरके 
न्द्रलोका विरादशरीरारम । ५ 
विरादशरीरास्म्भकैयु आरम्मक भूतरूप प्रजापतिलोकोर्मे 


भूतेषु प्रजापतिलोकेषु, प्रजापति- ओर प्रजापतिछोक ब्रह्मलेकोंमें ओत- 
लोका त्रह्मलोकेषु । बद्चलोका | प्रोत हैं ।अकद्मकोक अद्माण्डके आरम्भक 
नाम अण्डारम्भकाणि भूतानि; | भूतोंको कद्षते हैं; इन सभी लोकोरमें 
सत्रत्र हि. स्क्ष्मतारतम्यक्रमेण | सूक्ष्मताके तारतम्पक्रमसे प्राणियेंके 


३० 
ना््िरि नारपि ये 


बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ 


७७. ०२७. बपीय- नफिय- र्िय बाजियित- चाि2- जजि3 नर्स नर्थि2७- 


[ अध्याय है 


प्राण्युपमोगाअश्रयाकारपरिणतानि | उपभोगके आश्रय ( शरीर ) के 


भूतानि संहतानि तान्येव पञ्चेति 


बहुवचनभार्जि । 

कसिन्नु ख़ु बक्कलोका 
ओताश्व प्रोताश्रेति-स होवाच 
याज्ञवल्क्यों हे गार्गि माति- 
प्राक्षी! स्व प्रब्नम्‌, न्‍्यायप्रकारम- 


तीत्य आगमेन प्रष्टव्यां देवतामनु- 


मानेन मा प्राक्षीरित्यथे); पृच्छ- 
न्त्याश्व मा ते तब मूथों 
शिरो व्यपप्तद्‌ विस्पष्टं पतेत; 
देवतायाः खप्नश्न आगमविषय:॥ 
त॑ प्रश्नविषयमतिक्रान्तो गाग्योः 
प्रशन/; आनुमानिकतात्‌ से 
यथा देवताया प्रश्न; सातिप्रश्न्या, 
नातिप्रस्न्यानतिप्रसन्या, खप्रश्न- 


विषयेव, केवलागमगम्येत्यथे।; 
तामनतिप्रसन्यां वे देवतामतिपृ- 


आकारमें परिणत हुए परस्परसंहत 
वे ही पाँच भूत हैं, इसलिये वे 
बहुबचनके भागी हैं | 


[ गार्गी--] “अच्छा तो, वे अह्म- 
लोक किसमें ओतग्रोत दे !” इसपर 
उस याज्ञवल्क्यने कद्दा, 'हे गार्गि ! 
तू अपने प्रइनकों अतिप्रश्न न कर, 
अर्थात्‌ न्यायोचित प्रकारको छोड़कर 
आचार्यपरमपराद्वारा पूछनेयोग्य शाख्र- 
गम्य देवताको अनुमानसे मत पूछ । 
इस प्रकार पूछनेसे तेरा मूरद्दठा-मस्तक 
तिपतित--विस्पष्टटया पतित न हो 


| जाय !? यह देवताका खप्रश्न शात्रका 


जिषय है; गार्गीका प्रश्न आनुमानिक 
होनेके कारण उस प्रश्नविषयका 
अतिक्रमण कर गया है; यह्द प्रश्न जिस 
देवताके विषयमें है, वह अतिप्रश्नधा 
दो रद्दी दे; कितु वह नातिप्रश्या- 
अतिप्रइन करनेके अयोग्य अर्यात्‌ 
अपने प्रश्नकी द्वी जिषय है; ताल 
यह है कि वह केवल आचार्योपदेशसे 
शासत्रद्वारा दी जानी जा सकती है, उप 
अनतिप्रशनथा देवताके बिषयमें तू 
अतिप्रशन करती है । अतः हे गागि ! 


च्छसि । अतो गागि मातिप्राक्षी३, यदि तुझे मरनेकी इष्छा न हो तो 


प्राह्मण ७ ] शाइरभाधष्यार्थ ७७१ 


बईजिफ्रि बईरफिंट कर कईडिट कक पाई क् न्याटिि. लिट बॉल नार्थिस- जर्जियि बरस रा 22%- बर्टलि 


मतु चेन्नेच्छसि | ततो द गार्गी | अतिप्रश्न न कर |! तब वचक्तुकी 
वाचक्नवी उपरराम ॥ १॥ | उत्नी गार्गी उपरत द्वो गयी॥ १॥ 


दिवपापकपकानज८००० एप तिवयपान तक 


हति बृढदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 


षष्ठ गार्गीब्राह्षणमम्‌ ॥ ६ ॥ 
७०००-+--गु--बर-हि-0-िप>-बीननकममक 


सप्तम आह्मण 


याज़पल्क्य-आरुणि-संवाद 


हृदानीं अ्रह्मलोकानामन्तरतमं | अब ब्रह्मलेकोंका जो अन्तरतम 
सूत्र है, उसे बतलाना है, इसीडिये 


सत्र वक्तव्य मिति तदथ आरम्भ); | आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
है | उसे आगम ( आचार्योपदेश ) 


तच्च आगमेनेव प्रष्टव्यमितीतिदा- के द्वारा द्वी विचारना चाहिये, इस- 
| लिये इतिद्वासके द्वारा आगमफा 


सेन आगमोपन्यासः क्रियते-- उपन्यास किया जाता है--- 
सूत्र और अन्तर्याम्रीके विषयमें प्रश्न 


अथ हैनमुद्दाठक आरुणिः पप्रच्छ याज्षवल्क्येति 
होवाच मद्रेष्ववसाम, पतश्लस्य काप्यस्य ग्हेषु यज्ञ- 
मधीयानास्तस्यासीद्‌ भायो गन्धर्वणहीता तमप्रच्छाम को- 
$सीति सो5ब्रवीत्‌ कब्रन्ध आधथबेण इति सो5ब्रवीत्‌ पतश्चलं 
काप्यं याज्षिकाशश्र वेत्थ नु त्व॑ं काप्य तत्‌ सूत्न येनायं च 
लोकः परश्र लोकः सवोणि च भूतानि सन्दृब्धानि भव- 
न्तीति सो$ब्रबीत्‌ पतश्चलः काप्यो नाहं तद्‌ मगबन्‌ बेदेति 


न ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
बॉनिस, नर्टिग2 ७ न्र्प्मिट ६२09... अर्डिय वर्3ि).. कर्पि 2, कर्फि कर बरपिग जिस. जाके बर्षि 
सो5बवीत पतश्लं काप्यं याशिकाश्श्र वेत्थ नु त्व॑ काप्य 
तमन्तयामिणं य इमं च लोक॑ परं च लोक सवोणि च 
भूतानि यो5न्तरो यमयतीति सो5ब्रत्रीत्‌ पतश्चलः काप्यो 
नाहं त॑ मगवन वेदेति सो (ब्रबीत पतश्चल काप्य॑ याज्षिकाश्र 
यो बैतत काप्य सूत्र विद्यात्त चान्तयोमिणमिति स ब्रह्मवित्‌ 
स लोकवित स देववित स वेदबित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ 
स सर्वविदिति तेभ्यो:ब्रवीत्तद्हं वेद तच्चेत्तं याज्ञवल्क्य 
सूत्रमविद्वा*स्तं चान्तयामिणं अह्मग॒वीरुदजसे म्रूधों ते 
विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत सूत्न॑ त॑ चान्तयो- 
मिणमिति यो वा इदं कश्चिद्‌ ब्रूयाद्‌ बेद बेदेति यथा 


वेत्थ तथा ब्रहीति ॥ १ ॥ 

फिर इस याज्ञत्ल्क्यसे आरुणि उद्दा छकने पूछा; वह बोला, "हे याज्ञवल्य ! 
हम मद्रदेशमें यज्ञशाखका अध्ययन करते हुए कपिगोत्रोपन्न पतब्नलके घर 
रहते थे | उसकी भाया गन्धत्रैद्वारा गृहीत थी | इमने उस ( गन्धर्व ) से 
पूछा, “तू कौन दे ?” उसने कद्दा, “मैं आयर्वण कबन्ध हूँ |! उसने कपि- 
गोत्रीय पतख्चछ और उसके याज्षिकोंसे पूछा, 'काप्य | क्या तुम उस सूत्र- 
को जानते हो जिसके द्वारा यद्ट लोक, परछोक और सारे भूत ग्रथित हैं ?! 
तब उस काप्य पतश्चलने कहा, “भगवन्‌ | मैं उसे नहीं जानंता ।” उसने- 
पतब्नल काप्य और याक्षिकोंसे कहा, “काप्य | क्या तुम उस अन्तर्यामीको 
जानते द्वो जो इस लोक, परछोक और समस्त भूत्तोकी भीतरसे नियमित करता 
है !” उस पतश्चल काप्यने कद्दा, 'भगवन्‌ ! मैं उसे नहीं जानता । उसने 
पतब्चल काप्य भोर याक्षिकोंसे कद्दा; 'काप्य | जो कोई उस सूत्र और उस 
अन्तयोमीको जानता है, वह अद्नवेत्ता है, वह लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, 
वह वेदवेत्ता है, वह भूतवेत्ता है, वह आत्मवेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है । 


ब्राह्मण ७ ] शाइरभाष्यार्थ ७४३ 


बईपििट क्र आएियियरेल कईजिड मर्जिरे. व्यापक नर्टिरेंट क्र नर्टििट नासिक नॉमिटिफ नर आर्खिस.. आस 
तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्तर्यमी- 
को बताया | उसे मैं जानता हूँ । हे याज्वल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मनेचाकी खभूत गौभ्ोंकों ले जाभोगे 
तो तुम्दारा मस्तक गिर जायगा।? [ याज्ञवल्क्य-] “हे गौतम ! मैं उस सूत्र 
और अन्तर्यामीकोी जानता हैँ ।” [ उद्दालक-] 'ऐसा तो जो कोई भी कह 
सकता द्वै--'मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ? [ किंतु यों ब्यर्थ ढोल पीठनेसे 
क्या छाम ? यदि वास्तवमें तुम्दें उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार तुम 
जानते हो वद्द कह्दो! ॥ १ ॥ 


अथ हैनमुद्दालको नामतः,. फिर उस याज्ञवल्क्यसे उद्दालक 


अरुणस्यापत्यमारुण; पम्रच्छ; | नामसे प्रसिद्ध आरुणि---अरुणके 
>स | पुत्रने पूछा | वह बोला “हे याज्ञवल्क्य ! 

याज्ञवल्क्थेति होवाच; मद्रेषु | > 

! हम मद्रदेशमें पतब्च॒ल्के---जो 


देशेष्ववसामोपितवन्त । हज नामसे पतब्बल था उस काप्य--- 
स्य-पतश्वलो नामतस्तस्थव कपि- | ऋपिगोत्रीयके घर यज्ञ--यज्ञशात्र- 
गोत्रस्य काप्यस्य गरहेषु यज्ञमधी- | का अध्ययन करते हुए रहते थे। 


याना यज्ञशास्राध्ययनं कुवोणाः । | उसकी भार्या गन्धरवेसे गृद्दीत 
| थी [ अर्थात्‌ उसपर गन्धवेका आवेश 


तस्यासीद मार्या गन्ध्ेगृहीता; था | | उससे इमने पूछा, “व्‌ कौन 
तमपृच्छाम--कोइसीति; सो- | है !” उसने कहद्दा, “मैं नामसे 
5ब्रवीत्‌ कबन्धो नामतः, अथवंणो-| कवच तथा गोत्रतः आवर्वण-- 
5पत्यमाथवंण इति । अधर्वाका पुत्र हूँ ।' | 
सो उन्नवीदू गन्धवः पतश्चल् का- उस गन्धवैने पतश्चल काप्य और 
प्यं याज्षिकांश्व तच्छिष्यान्‌-वेत्थ| उत्तके याज्षिक शिष्योंसे पूछा, हे 
नु त्वं हे काप्य जानीषे तत्‌ सत्रम्‌ १ | काप्य ! क्या तुम उस सून्नको जानते 
कि तत्‌ ? येन सत्रेणायं च लोक | द्वो! वह कौन ! जिस सूत्रके द्वारा 
इ्दं च जन्म, परथ्च लोकः परं च | यह छोक--यह जन्म, परलोक-- 


उडेडे 


बृहदारण्यकीपनिवद्‌ 


[ अध्याय दे 


गारिये- आशिक नर नियत न्रर्टिट निंटि॥ निटक बियि, ब्र्षियि-- नथि3 नर्किटक पर्शलिपेक 


प्रतिपत्तव्यं जन्म, सर्वाणि च्‌ | भागे प्राप्त होनेवाछा जन्म और अक्मासे 


भृतानि बअक्षादिस्तम्बप्यन्तानि, 
सन्वब्धानि सडग्रथितानि सगिव 
सत्रेण विश्व्धानि भवन्ति ल्‍ 
तत्‌ कि स्त्न॑ वेत्थ ? सो5बअ्रवीदेव॑ 
पृष्ठ; काप्यः--नाह तदू भगवन्‌ 
वेदेति, तत्‌ सत्र नाहं जाने हे 
भगवश्निति सम्पूजयन्नाह । 

सो5ब्बीत पुन्गन्धवे उपाध्या- 
. यमसांशथ-वेत्थ न त्वं काप्य तम- 
न्तर्यामिणम्‌ ? अन्तर्यामीति विशे- 
ध्यते--य हम च लोक॑ परं च लोक॑ 
सवाण च भूतानि योडन्तरो- 
5भ्यन्तर। सन्‌ यमयति नियमयति, 
दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, स्व खपत - 
चितव्यापारं कारयतीति | सो- 
5ब्वी देवघुक्तः पत>चल; काप्यः- 
नाह त॑ जाने भगवन्निति सम्पू- 
जयशन्नाह । 

सो5अवीत पुनर्गन्‍्धवे।; सत्नत- 


दन्तगंतान्तयामिणोर्विज्ञान॑ स्तू- 
यते-यः कशिद्‌ वे तत्‌ सत्र हे काप्य 


लेकर स्तम्बपर्यनत सम्पूर्ण भूत 
संदन्‍्ध--संग्रथित--सूत्रसे माशके 
समान सम्यक्‌ प्रकारसे धारण किये 
हुए हैं, क्या उस सूत्रको तुम जानते 
दो!” इस प्रकार पूछे जानेपर उस 
काप्यने कद्दा, “भगवन्‌ | में उसे 
नहीं जानता ।? "हे भगवन्‌ |! इस 
प्रकार सत्कार करते हुए उसने कह्दा, 
“मैं उस सूत्रको नहीं जानता |! 
“उस गन्धर्दने उपाध्यायसे और 
हमसे फिर पूछा, “काप्य | क्या तुम 
उस अन्तर्यामीको जानते हो ? 
'अन्तर्यामीः इस पदका विशेषण 
बतदाता ह--“जो श्स लोकको, 
परलोकको और सम्पूर्ण भूतोंको 
अन्तर---भीतर रहकर नियमित 
करता है-- काष्ठयन्त्रक. समान 
भ्रमित अर्थात्‌ अपना-अपना ठचित 
व्यापार कराता है [ क्‍या ठसे तुम 
जानते दो / ]! । इस प्रकार कहे 
जानेपर उस पतघश्चढरू काप्यने 
भगवन्‌ !! इस प्रकार सत्कार करते 
हुए कद्दा, 'मैं उसे नहीं जानता ॥? 
“उस गन्धवैने फिर कट्ठदा; अब 
सूत्र और उसके अन्‍्तर्व॑र्ती अन्तर्यामी- 
के विज्ञानकी स्तुति की जाती है--- 
'है काप्य | तुममेंसे जो कोई भी 
उस सूत्रको और सूत्रके अन्तर्गत 


विद्याद्‌ विजानीयात्‌ त॑ चान्तयो- | उसी सूत्रके नियम्ता णन्तर्यामीको 
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मिणं सत्रान्तर्गतं तस्‍्वेव सत्य | उऊ प्रकाससे जान ले वही 


नियन्तारं विद्याद्‌ य+-हेत्येवमुक्तेन 
प्रका रेण, स द्वि ब्रक्मवित्‌ परमात्म- 
वित्‌ स लोकांथ भूरादीनन्तयामि- 
णा नियम्यमानॉल्लोकान वेत्ति,स 
देवांभाग्न्यादीललोकिनो जानाति, 
बेदांश सर्वप्रमाणभृतान्‌ वेत्ति, 
भूतानि च्‌ ब्रह्मादीनि बत्रेण ध्रिय- 
माणानि तदनन्‍्तगंतेनान्त्यांमिणा 
नियम्यमानानि वेत्ति, स आत्मा- 
न॑ च कदृत्वमोक्तत्वविशिष्टं तेने- 
पान्तयामिणा नियम्यमान वेत्ति, 
सव च जगत्‌ तथाभूतं वेत्तीति। 


एवं स्तुते सत्रान्तर्यामिविज्ञाने 
प्रछुब्ध! काप्यो5भिम्नुखी भृतः,वर्य 
च; तेम्यश्वासभ्यमभिमुखी प्ृते- 
स्‍्यो5अवीद्‌ गन्धवः स्त्नमन्तर्या- 
मिणं च; तद॒हं सत्रान्तयामि- 
विज्ञानं वेद गन्धववास्लब्धागमः 
सन्‌ । तच्चेद्‌ याज्ञवल्क्य सत्र॑ त॑ 
चान्तयोमिणमविद्वांस्वेदत्रक्षवित्‌ 


सन्‌ यदि ब्क्षगवीरुद जसे ब्रह्मविदां 


ब्रह्मवित्‌ू--- परमात्माको जाननेवाल 
है; वह्दी अन्तर्यामीसे नियम्यमान 
मूरादि छोकोंको जानता है, सबके 
प्रमाणमूत वेदोंको जानता है. तथा 
सूत्रसे धारण किये हुए और उसके 
अन्तर्वर्ती अन्तर्यामीसे नियमित होते 
हुए अह्मादि भूतोंको जानता है । 
बह उस अन्तयोमीसे ही नियमित 
दोते हुए कतंत्व-भोक्तलवविशिष्ट 
आत्मावों जानता है तथा सम्पूर्ण 
जगतको भी ऐसा द्वी जानता है |! 
'सूत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानकी 

इस प्रकार स्तुति होनेपर अत्यन्त 
लुब्ध होकर काप्य और हम उसके 
अभिमुख हुए; इस प्रकार अपने 
अभिमुख हुए इमलोगोंके प्रति उस 
गन्धवने सूत्र और अलन्तर्यामीका 
वर्णन किया; सो मैं गन्धर्वसे 
आचार्योपदेश प्राप्त करके उस सूत्र 
और अन्तर्यामीके विज्ञानमो जानता 


हूँ; अतः है याज्ञवल्क्य ! यदि उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको नजाननेवाले 


अथोत्‌ अन्रक्षवित्‌ दोकर तुम 
अह्मगवी:'---अक्षवेत्ताओंकी खभूता 


सखमूता गा उदजसे उम्नयसि स्वस्मू गौओंको अन्यायसे ले जाओगे तो 
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अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धस्य | मेरे शापसे दग्ध तुम्हारा मूर्धा-शिर 
मूधा शिरस्ते तब विस्पष्टं | किपिध्तया ( निश्चय ही ) गिर 
पविष्यति । द जायगा ।” 


एवप्ुक्तो याज्वत्क्य आह-- | थे कसी कहे जानेपर 
याज्ञवल्क्यने 'हे गौतम !? इस प्रकार 
बेद जानाम्यहं हे गौतमेति गोत्रत: हे हक हक कर के 
तत्‌ उत्र यद्‌ गन्पवस्तुभ्यपुक्तवान्‌ | ,तुद्दारे प्रति गन्धर्वने जिस सूत्रका 


4 
द्र्डं 


य॑ं चान्तर्यामिणं गन्धवाद्‌ विदित- | वर्णन किया दै, उसे मैं जानता हूँ 


बन्तो यूयम्‌, त॑ चान्तर्यामिणं | तथा तुमलोगोंने जिस अन्तर्यामीकों 
कम गन्धर्वसे जाना है, उस अन्तर्यामीको 


वेदाहमिति | _ भी मैं जानता हूँ |! 
एवमुक्ते प्रत्याह गोतम!/--यः याज्ववल्क्यके इस प्रकार कद्दनेपर 
गौतमने उत्तरमें कद्दा, “जो कोई 
कश्नित्‌ ग्राकृत हद यक्षयोक्त ब्रूयात्‌' साधारण पुरुष भी रेसा, जैसा कि 
| तुमने कद्ठा है, कह सकता है; 
-“कंथम्‌वेद वेदेति--आत्मानं किस प्रकार कह सकता है ! मैं 
जानता हूँ, में जानता हूँ! इस प्रकार 
कछापयन्‌, कि तेन ग्जितेन | अपनी बड़ाई करता हुआ कद्ठ सकता 
है, परंतु उसके उस गर्जनसे कया 
कार्येण दशय; यथा वेत्थ तथा | छाप है ! तुम कार्यद्वारा उसे 
दिखाओ, जैसा जानते हो वैसा 
ब्रृहीति ॥ १ ॥ कद्दो! ॥ १॥ 


सूत्रका निरूपण 
स॒ होवाच बायुवें गौतम तत्‌ सूत्र॑ वायुना वे गोतम 
सूत्रेणायं च छोक; परश्र लोकः सवोणि च भूतानि 
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सन्ह्ब्धानि भवन्ति तस्माद्‌ वे गोतम पुरुष प्रेतमाहुव्य- 
श्सिषतास्याड्रानीति वायुना हि गोतम सूत्रेण सन्दृब्धानि 
भवन्तीत्येवमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्यान्तयोमिणं ब्रूहीति ॥ २ ॥ 


उस याज्ञतलक्यने कद्दा, 'हे गौतम ! वायु द्वी बद्ध सूत्र है; गौतम ! वायु- 

रूप सूत्रके द्वारा द्वी यद्ध छोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुँथे हुए हैं । 
है गोतम ! इसीसे मरे हुए पुरुषको ऐसा कद्दते हैंकि इसके अड्ड वित्रस्त 
( विशीर्ण ) हो गये हैं; क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्रसे द्वी संग्रथित 
द्वोते हैं ।! [ आरुणि-- ] 'हे याज्ञतल्क्य ! ठीक दै, यद्द तो ऐसा दी है, 

अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २॥ 

स दोवाच याज्ञवल्क्य! । ब्रद्म- | उस याज्ञवल्क्यने कद्दा । जिस 
प्रकार जलमें प्रथिवी ओतप्रोत है 

लोका यसिन्रोताश्र प्रोताश्व व्ते- | उसी प्रकार जिसमें वर्तमान कालमें 
ब्रह्मलोक ओतप्रोत हैं, शाद्षद्वारा जानने 
योग्य उस सूत्रका वर्णन करना है, 


सत्रम्‌ आगमगम्यं॑ वक्तव्यमिति | रस! लिये एक अन्य प्रइन उठाया गया 


पितम्‌ था, उसका निर्णय करनेके लिये 
तदथे प्रश्न | 
दर्थ प्रश्नान्तरय॒त्था के याज्षवल्क्य कद्दते हैं, 'हे गौतम ! 


न्निणयायाह कि 
-वायुबवें. गौतम बॉय ही बह लेगा है आरके नही 
तत सत्रम्‌, नान्यत्‌;वायुरिति सह्ष्म-| यहोँ वायु-- यद्ध आकाशके समान 


माकाझवद्धिष्टम्मक॑ प्रथिव्यादी-| रे तल है और पएरषिवी आदि 
; सप्तदक्षविध्ध लिड भूतोंकी धारण करनेवाला है; प्राणियों- 
नाम, यदात्मकं स लिझ | का यद्द कर्म-बासनासमवायी ( कर्म- 
कर्मवासनासमवायि प्राणिनाम्‌, | सस्कारसे युक्त ) सन्रद्न अवयवोंवाछा 

समष्टिव्यष्टधात्मकम्‌ लिल्लदेद जिससे उत्पन्न हुआ है, जो 
जज जज फीकी जुडी । सुने एवं व्यश्रिप है तथा समुद्रकी 


बाह्या भेदा; सप्तमप्त मरुद्णाः | तरझके समान उनचास मरुठ्रण 


माने काले, यथा एथिव्यप्सु, तत्‌ 
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गई, >रसि22 आईं: बिक बाई बर्षिफ, बएजिय>- ऑफ बर्जिकि बाडियि नर्कियत र्सियि 
समृद्रस्येवोमेय/, तदेतद्‌ वायव्यं | जिसके बाह्य भेद हैं, वद्द यह वायु- 
तत्त्व॑ सत्रमित्यभिधीयते । तत्त 'सूत्र” क्दा जाता है । 

वायुना वे गोतम खत्रेणायं च 'हे गौतम | वायुहूप सूत्र 
द्वारा दी यद् छोक, परलोक और 

लोक/परथ लोक:सर्वाणि च भूतानि| उ्पूर्ण मूत सन्‍्दव्ध--पंप्रपित दैं-- 
सन्दब्धानि भवन्ति सड ग्रथितानि | यह प्रसिद्ध दै । लोकमें ऐसी 
मवन्तीति प्रसिद्धमेतत्‌। अस्ति च | प्रसिद्धि है, कैसी ! क्योंकि वायु 
लोके प्रसिद्धि', कथम्‌ ? यसादू | सूत्र है, इसलिये वायुने सबको 
वायु।सत्रम, वायुना विधृत सबवग: | घारण किया दे; इसीसे हे गौतम ! 
तस्माद वै गौतम पुरुष प्रेतमाहु: | «. पुरुषके विषयमें ऐसा कहते ईँ 
क्थयन्ति--व्यसंसिषत विसतत्ता- कि इस पुरुषके अड्ड विस्नस्त द्वो गये हैं; 
न्यस्य पुरुषस्याज्ानीति; घन्नाप- यह देखा गया है ऊक्‍्लि सूत्र ( धागे ) के 


९ ने मं पक 
गमे हि मण्यादीनां प्रोतानामव- पर आते है ३ क 2 
ह। 


संपनं दृष्टप्‌; एवं वायु! खलम, | सत्र है और यदि उसमें उस प्राणीके 

तसिन्‌ मणित्रत्‌ प्रोतानि यद्‌ | अड्ड मणियोंके समान पिरोये हुए हैं, 

ड्रानि स्पुस्ततो युक्तमेतद्‌ वाय्वपग-| तो ब्ायुके निदृत्त द्वोनेपर इसके 

मेड्बसंसनमज्ञानाम अतो वायुना | अज्ञोंका विशीर्ण हो जाना डचित 

हि गौतम खंत्रेण सन्दब्धानि |ही दे; इसीसे याज्वल्क्य ऐसा 

भवन्तीति निगमयति । निगमन करते हैं कि 'हे गौतम ! ये 

| बायुरूप सूत्रसे संप्रथित हैं |! 

एवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य सम्यगुक्त। [ गौतमने कद्दा-- ] 'याज्ञवल्क्य ! 

५ यह ठीक ऐसा द्वी है, तुमने सूत्रका 

सत्रप; तदन्‍्तगंत॑ स्विदानीं | ययार्थ वर्णन किया है । अब तुम 

उसके अन्तवर्ती और उस सूत्रके ही 

तस्थेव सत्रस्थ नियन्तारमन्तथो- नियन्ता अन्तर्यामीका वर्णन करो ।' 

बंध गौतमके ऐसा कद्दनेपर याज्ञवलक्य 
मिणं बहीत्युक्त आह ॥ २॥ | कहते हैं-- २॥ 


5 ३३ 00७ 


ब्राह्मण ७ ] शाडूरभाष्याथ ७७९. 
बार्टिगि2७ व्यास ऋ न्रजियिक व्यापक, याजिये व्यापक, नार्डि23७ नएिडि2७ नार्समिय ्ॉार्मियिक नाईजिंट व्यापक 
भन्तयोमीका निरूपण 


यः प्थिव्यां तिष्ठन पथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न 
बेद यस्य प्रथिवी दारीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयत्येष त 


आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ ३ ॥ 

जो प्रथित्रीमें रहनेवाला पृथित्रीके भीतर है, जिसे प्रथित्री नहीं जानती, 
जिसका प्रथिबी शरीर है और जो भीतर रद्वकर प्ृथिब्रीका नियमन करता है, 
बह तुम्द।रा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ३॥ 


य; प्ृथिव्यां तिष्ठन्‌ भवति,| जो प्रथित्रीमें २इनेवाछा है, वह 
:, प्रथिव्यां अन्तर्यामी है; किंतु प्रथिवीमें तो 

सोषन्तयामी, सबंध पृ सह है अत इसमे ली 
तिष्ठतीति सवंत्र प्रसड्रो मा मूदिति | अन्तर्यामीका प्रसज़् न हो जाय, 
इसलिये उसका विशेषण बतलते 
हैं“ “जो प्रथिबीके अन्तर-भीतर 
5भ्यन्तरः । तत्रेतत सयात्‌ प्रथिवी- | है ।” इससे यद्द शझ्ला हो सकती 
विस है कि प्रथित्री देबता ही अन्तर्यामी 
देवतेव अन्तयामीत्यत आह है, इसलिये फिर कहते हैं--“जिस 
यमन्तर्थामिणं प्रथिष्री देवतापि | अन्तर्यामीको पृथिवी देवता भी नहीं 
७ जानती कि "मेरे भीतर और भी कोई 

न वेद मय्यन्यः कथ्रिद्वतंत इति। है ।” जिसका प्रथिवी शरीर है 
यस्य पृथिवी शरीरम- यस्य च पृथि- | अर्थात्‌ प्ृथ्रित्री ही जिसका शरीर है, 
श्म्‌ * कोई ओर नहीं; यानी जो प्रथिबी 

व्येव शरीरस, नान्यत्‌-एथिवीदेव देवताका शरीर है, वद्दी जिसका शरीर 
ताया यच्छरीरम्‌,तदेव शरीर यस्य; | है; यहाँ “शरीर! शब्द उपछक्षणार्थक 
शो हे , | है, अर्थात्‌ केवल शरीर द्वी नहीं, पृथिवी 
शरीरग्रहण पलक्षणाथम्‌, करण देवताका जो करण ( इन्द्रिय ) है, बही 


व पृथिव्या), तस्य खकमंप्रयुक्त | उसका करण भी है । प्रषिवी 


विशिनश्टि--प्ृथिव्या  अन्तरो- 


७५० 


भ्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


बट रपट फ कॉजियिक नरपियरि बर्प्टिय बिक रख बर्मियि... नासिक नाईट पक पाई: 2७ बार्ननियेक, 


हि कार्य करणं च पृथिवीदेव- | देशताको कार्य और करण ( देह 


ताया;; तदस्य खकमोमावाद- 
न्तर्यामिणो नित्यप्रक्तत्वात्‌ । 
पराथेकतव्यताखभावत्वात्‌ परस्य 


यत्‌ कार्य करणं च तदेवास्थ, न 


खत;; तदाह--यस्य प्थिबी 


शरीरमिति । 
देवताकायकरणस्येश्वरसाक्षि- 


ओर इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए हैं; वे द्वी इस अन्तर्यामीके 
हैं; क्‍योंकि नित्यमुक्त होनेके कारण 
उसके कोई खकर्म नहीं हैं । 
परार्थकर्तव्यता--दूसरेके . भर्थको 
करना यह अन्तर्यामीका खभात्र है, 
अतः जो दूसरेके देह और इन्द्रिय 
हैं, वे ही इसके भी ढैं, स्वतः इसके 
कोई देद्द या इन्द्रिय नहीं दें; इसीसे 
श्रुति कद्वती है कि जिसका प्रूषित्री 
शरीर दे । 

देवताके देह और इन्द्रियोंकी 


मात्रसालिध्येन हि नियमेन प्रवृत्ति >टैत्ति-निदृत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके 


निवृत्ती स्थाताम; य इंदगीश्वरो | 
नारायणाख्यः, प्रथित्रीं प्थिवी- 


देवताम्‌, यमयति नियमयति ख- 
व्यापारे, अन्तरो5भ्यन्तरस्तिष्ठ न्‌, 


सांनिष्यपते नियमानुसार हुआ करती 
है, जो ऐसा नारायणसंज्ञक ईश्वर 
प्रथिवीको-प्रथिबी देवताकी नियमित 
करता ददै--पृथित्रीके मीतर विद्यमान 
रहकर अपने व्यापारमें नियुक्त करता 
है, यद तुम्दारा आत्मा है, तुम्दारा 
अयात्‌ तुम्हारा और मेरा समक्त 


एप त आत्मा, ते तव, मम च | ग्राणियोंका आत्मा है--इस प्रकार 


सवभ्तानां चेत्युपलक्षणाथमेतत्‌; 
अन्तयांमी यस्त्वया पृष्ट:, अमृतः 


स्वेसंसारधमवर्जित इत्येतत्‌ ॥ ३॥ 


| 'ते ( तुम्द्दारा )” यद्ध कथन सबके 


उपलक्षणके लिये दे | यही 
अन्तर्यामी है, जिसके विषयमें तुमने 
पूछा है और यद्द अमृत यानी सम्पूर्ण 
संसार-धर्मोसे रद्दित देँ ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण ७ ] शाइरभाष्याथ ७५४ 


नरपिियरिक न्या्पििंटि कर्मिय कपिंट्रे नर फ्र जर्टिि, न्यिटक बर्धकि् आर्टिकल, जाग पक न्दिंटेक चर्टिमेड 
यो5प्छु तिष्ठन्नद्भयोपन्तरो यमापों न विदुयेस्यापः 
शरीर यो(पो$न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्ृतः॥ 8॥ 
यो5ग्नी तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निर्न वेद यस्याप्नमिः शरीरं 
योषग्निमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ ५ ॥ 
यो5न्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्ष न वेद 
यस्यान्तरिक्ष* शरीर योइन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ ६ ॥ यो वायो तिष्ठन्‌ वायोरन्तरो 
यं बायुने बेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्गतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्‌ 
द्वो$न्तरों य॑ं द्योने वेद यस्य द्योः शरीरं यो दिवमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रृतः ॥ < ॥ य आवदित्ये 
तिप्ठन्नादित्यादन्तरों यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं 
य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥९॥ 
यो दिक्ु तिष्ठन्‌ दिग्भ्यो5न्तरो य॑ं दिशो न विदुर्यस्य दिशः 
शरीर यो दिशो5न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यमतः 
॥ १ » ॥ यरचन्द्रतारके तिष्ठशदचन्द्रतारकादन्तरो य॑ चन्द्र- 
तारक न बेद यस्य चन्द्रतारक* शरीर यदचन्द्रतारक- 
मनन्‍्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्ृतः ॥ ११ ॥ य 
आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न बेद्‌ यस्याकाशः 
शरीरं य आकाशमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोम्य- 
मतः ॥ १२ ॥ यस्तमसि तिष्ठस्तमसो5न्तरो यं तमो न 


७५२ क्षुद्ृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय $ 


बक्सर कर्क, कॉडियि बॉजियिक ब्य्िियेक किये बडिटेक- बई<िि 2 नरम: वॉडलिटिक नाफिटिक न्याय 
बेद यस्य तमः शरीरं यस्तमो5न्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयाम्यम्गरतः ॥ १३ ॥ यस्तेजसि तिष्ठशस्तेजसो 
(न्तरो यं तेजो न बेद यस्य तेजः शरीरं यस्‍्तेजो5न्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्ृत इत्यधिदेवतमथाधि- 


भूतम्‌ ॥ १४ ॥ 


जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जलका नियमन करता है, वह 
तुम्द्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ 9 ॥ जो अग्निमें रइनेवाढ्य अग्निके 
भीतर दै, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर अग्निका नियमन करता है, वह तुम्दारा भात्मा अन्तर्यामी 
अमृत है॥ ५। जो अन्तरिक्षमें रइनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष 
नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अन्तरिक्ष 
का नियमन करता है, वह्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६॥ 
जो बायुमें रहनेवाला बायुके भीतर दे, जिसे वायु नहीं जानता, वायु 
जिसका ररीर है और जो भीतर रहकर बायुका नियमन करता है; वह 
तुग्द्दारा आत्मा अन्तयोमी अमृत है ॥ ७ ॥ जो दुलेकमें रइनेवाला घुलेक- 
के भीतर है, जिसे बुलोक नहीं जानता, युलोेक जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर युलोकका नियमन करता है, वद्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है ॥ ८ ॥ जो आदित्यमें रहनेवाछा आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रद्दकर आदित्यका 
नियमन करता है, वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ९॥ 
जो दिशाओंमें रइनेवाला दिशाओंके भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं 
जानती, दिशाएँ जिसका शरीर देँ और जो भीतर रहकर दिशाओंका 
नियमन करता है, वह्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १० ॥ 
जो चन्द्रमा ओर ताराओंमें रहनेबाछा चन्द्रमा और ताराओंके मीतर 
है, जिसे चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानतीं, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 


ब्राह्मण ७ ] धाइरभाष्याथ ७५३ 


शरीर हैं और जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका नियमन करता है, 
वह्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।| ११ ॥ जो आकारामें रदनेवाढा 
आकारशके भीतर है, जिसे आकारा नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर आकाशका नियमन करता है, वह लुम्दारा 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १२ ॥ जो तममें द्नेबाल् तमके भीतर है, 
जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम- 
का नियमन करता है, वह्द तुम्दारा आत्मा क्न्तर्यामी अमृत है ॥ १३ ॥ 
जो तेजमें रहइनेबाल तेजके भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, देज 
जिसका दरीर है भर जो भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, कह 
तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, यद्द अधिदौवत-दरॉन हुआ, भागे 
अधिभूत-दशोन है ॥ १४ ॥ 
समानमन्यत्‌ । यो5प्सु तिष्ठन्‌ू-। रोष सब तृतीय मन्त्रके समान ही है। 
जो जलूमें, अम्निमें, अन्तरिक्षमें, वायुमें? 
अग्नी, अन्तरिक्षे, वायो, दिवि, | धुलेकमें,आदित्यमें,दिशा ओमें,चन्द्रमा 
एवं ताराओंमें ओर आकाशमें रहने- 
आदित्ये,दिक्षु,चन्द्रतारके,आकाशे,| वाला है; जो तम अर्थात्‌ आवरणाश्मक 


तममें, तेज अर्फत्‌ तमसे 
यस्तमस्यावरणात्मके बाह्मे तमसि, विपरीत सामान्य प्रकाशमें रहनेवाद्य 


तेजसि वह्ठिपरीते प्रकाशसामान्ये- “8 हो _पक आकर 
घिदे अधिदेवत--देवतान्तगेत दशेन है, 
इत्येवमधिदेवतम्‌ अन्तया मिविषयं बसे हमे: अजित देतन' है, 


दशननं देवतासु । अथाधिभूत॑ मूतेषु | बह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतोमिं 
ब्रक्षादिस्तम्बपयन्तेषु अन्तयामि जो अन्तर्यामिदर्शन है, बह अधिमभूत- 
दर्शनमधिभूतम्‌ | ४७-१४ ॥ दर्शन है ॥ ४७-१४ ॥ 


यः सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेग्यो भूतेभ्यो(न्तरो यं 
सवोणि भूतानि न विदुय॑स्थ सवोणि भूतानि हारीरं यः 
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बॉडिय न्कर्पकिय ८ ब्यॉ्पिटक पॉरसियिक नईरपििये बॉरजियेक न्यर्जिएक नार्पमंय बिक नर्पिमियेक जि बर्सिगियक, 
सवोणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रत 
इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणा- 
दन्तरो यं॑ प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीर यः प्राण- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्ृतः ॥ १६ ॥ यो 
वाचि तिष्ठन्‌ वाचो5न्तरो यं वाडःन वेद यस्य वाक शरीर यो 
वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रतः ॥ १७ ॥ 
यरचह्लुषि तिष्ठ *३चक्षुषो न्तरो य॑ चक्षुन वेद यस्य चक्लुः शरीर 
यश्चक्लुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्ृतः ॥ १ ८॥ यः 
श्रोत्रे तिष्ठब्छोत्रादन्तरों य* श्रोत्र न वेद यस्य श्रोन्रः शरीर 
' यः श्रोन्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रतः॥ १ ९॥ 
यो मनसि तिष्ठन मनसो5न्तरो यं मनो न वेद यरय मनः 
शरीरं॑ यो मनो5न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयीम्य- 
म्तः॥ २ ० ॥ यरत्वचि तिष्ठःस्त्वचो न्तरो य॑ त्वढ न बेद 
यस्य त्वक्‌ शरीरं यरत्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
न्तयाम्यम्गतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानादन्तरो 
य॑ं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान शरीर यो विज्ञानमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यस्गतः ॥ २२ ॥ यो रेतसि 
तिष्ठन्‌ रेतसो5न्तरो य* रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो 
रेतो(न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्तो5इष्टो द्रष्टा- 
श्रुतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्यो5तोएस्ति द्रष्ट 
नान्‍्यो5तो5स्ति श्रोता नान्‍्यो5तो5स्ति मन्ता नान्यो5तो5सर्ति 
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विज्ञातेषत आत्मान्तयोम्यम्रतो5तो5न्यदारत॑ततो दहोदालक 


आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ 

जो समस्त मूतोंमें स्थित रइनेवाला समस्त भूतोंके भीतर है, जिसे 
समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं और जो भीतर रहकर 
समस्त भूर्तोका नियमन करता है, वद्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
यह अधिभूतदर्शन है, अब अध्यात्मदरन कटद्ठदा जाता दै॥ १५॥ 
जो प्राणमें रहनेवाछा प्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, 
प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रद्दकर प्राणका नियमन करता है, 
बढ तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत दे।। १६ | जो वाणीमें रहनेवाला 
बाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती; वाणी जिसका शरीर है 
और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता है, वद्द तुम्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है ॥ १७ ॥ जो नेन्रमें रहनेवाला नेत्रके भीतर है, जिसे 
नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका 
नियमन करता है, वह्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १८॥ 
जो श्रोत्रमं रहनेवाला श्रोत्रके भीतर है; जिसे श्रोत्र नहीं जानता, 
श्रोत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर श्रोत्रकां नियमन करता है; 
बढ तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥ १९॥ जो मनमें ऱनेवाल 
मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह्द तुम्द्ारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
दै॥ २० ॥ जो लकमें रहनेवाछा त्वकूके भीतर दै, जिसे त्वक्‌ नद्ठीं जानती, 
त्वक्‌ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वकूका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ २१ ॥ जो विज्ञानमें रहनेवाल 
विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नद्दीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और 
जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह्द तुम्दारा आत्मा अन्तर्यात्र 
अमृत है | २२॥ जो वीयमें रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे बी नहीं 
जानता, वीर्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर वीरयंका नियमन 
करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी अमृत है। वह्द दिखायीन 
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[ अध्याय रे 


देनेबाल किंतु देखनेवाला है, सुनायीं न देनेवाला किंतु घुननेवाल है, 
मननका विषय न होनेवाला किंतु मनन करनेवाला है और बिशेषतया 
ज्ञात न द्वोनेवाला किंतु विशेषख्पसे जाननेवाला है | यह्द तुम्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अप्ृत है । इससे मित्र सब नाशवान है | इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निवृत्त हो गया।| २३॥ | 


अथाध्यात्ममू-यः  प्राणे 
प्राणवायुसहिते. ध्राणे, यो 
वाचि,चश्लुषि,भ्रोत्रेमनसि,त्वचि, 
बिज्वाने, बुद्धो, रेतसि प्रजनने । 
कसात्‌ पुनः कारणात्‌ पृथिव्यादि- 
देवता महाभागाः सत्यो मनुष्या- 
दिवदात्मनि तिष्ठन्तमात्मनो नि- 
यन्तारमन्तयोमिणं न विदुरित्यत 
आह--अदृश्टो न दृष्टो न विषयी- 
मूतः चक्षुदेशनस कसचित्‌, खय॑ 
तु चक्षुपि सम्रिहितत्वाद्‌ दशिस्व- 
रूप इति द्रष्टा । 

तथाश्रुतः भ्रोत्रगोचरत्वमना- 


पन्‍नः कसचित्‌,स्वयं लल॒प्रश्रवण 
शक्ति: सर्वश्रोत्रेष सन्निहितरवा- 


च्छोता । तथामतो मनःसहूल्प- 


अब अध्यात्मदर्शन कद्ढा जाता 
है---जो प्राणमें--प्राणबायुसद्दित 
प्राणन्द्रियमें, जो वाणीमें,नेत्रमें, श्रोत्रमें, 
मनमें, लकमें, विज्ञान यानी बुद्धिमें 
तथा रेत ( बीर्य )---प्रजनने ्द्रियमें 
रहनेवाला है | किंतु प्ृथिवी आदि 
[के अधिष्ठाता] देवता बड़े प्रभावशाली 
दोनेपर भी मनुष्यादिके समान 
अपने भीतर रहनेवाले. अपने 
नियामक अन्तर्यामीको क्‍यों नहीं 
जानते ! इसपर याज्बल्क्य कहते 


हैं-..बद अदृए---न देखा दुआ 


अथोत्‌ किसीकी भी नेन्रदृष्टिका 
विषयीभूत नहीं है, किंतु ख़यं नेत्रमें 
सबिद्वित होनेके कारण दर्शनखरूप 
है, इसलिये द्रश है । 

इसी प्रकार वह अश्रुत--किसीके 
भी श्रोश्रकी विषयताको भग्राप्त किंतु 
खय॑ जिसकी श्रवण-शक्ति ठुप्त नहीं 
होती--ऐसा है और समस्त श्रोश्रोमे 
सनिद्वित दोनेके कारण श्रोता है; ऐसे 
ही वह अमत-मनके संकल्पोंकी 
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विषयतामनापश्नः; दृष्श्ुते एवं | विफ्यताको प्राप्त है; क्योंकि सब 
हि सर्वः सकुल्पयति; अदृष्टत्वा- | ओोग देखे-छुने पदार्थोका दी संकल्प 
दपलादेगभव५ बात हलके ऋएग शो कऋ बचत हे 
शक्तित्वात्‌ स्वेमन सु सन्निहित- | तया मनन-शक्ति छुप्त न दोनेसे 


त्वाच्च मन्‍्ता । तथाविज्ञातों नि- और समस्त मनोंमें सन्निद्वित होनेके 
कारण वह मनन्‍्ता है। इसी तरह 
अयगोचरतामनापन्‍्नो रूपादिवत्‌ | अविज्ञात--- रूपादि अथवा छुखादिके 
सुखादिवद्वा, खय॑ त्वल॒प्तविज्ञा- | मान निश्चयकी विषयताको अग्राप्त 
किंतु ख़यं जिसकी विज्ञान-शक्ति 
नशक्तित्वात्तत्सन्निधानाच्व वि- | (प नहीं है--ऐसा एवं बुद्धिमे 


ज्ञाता । सन्निद्वित ड्ोनेके कारण विज्ञाता है। 


तत्र य॑ं पृथिवरी नवैद य॑ं सर्वा- | यहाँ “जिसे प्रृथिवी नद्दीं जानती, 
ल्‍ समस्त मृत नहीं जानते! 

णि भूतानि न विदुरिति चान्ये दि केवल शह बोतो. सिद् 
नियन्तव्या. विज्ञातारोषन्यो | होती है कि जिनका नियमन किया 
नियेन्तों अन्तयाधीदि प्राप्त, जाता है, वे विज्ञाता भिन्‍न हैं और 


आकर उनका नियमन करनेवाला अन्त्यांमी 
तदन्यत्वाशह्ानिवृत््यथंगरुच्यते--| उनसे मिन्‍न है। उनके भिन्‍नत्वकी 


नान्यो5त: , नान्‍्यः अतोडस्मादन्त-] अशकझाको निबृत्त करनेके लिये यह 
कड्ठा जाता दै--५नान्योतोडक्ति 


नान्यो5तो5स्ति ओ्रोता, नान्‍्यो- | नं कोई ओर द्रष्ट नहीं है । इत्ी 
प्रकार इससे मिन्‍न कोई श्रोता नहीं 
5तो5स्ति मन्ता, नान्यो5तो$स्ति | है, इससे मिन्‍न कोई मन्ता नहीं है, 


विज्ञाता । तथा इससे मिन्‍न कोई विज्ञाता नहीं है। 
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यस्मात्‌ परो नास्ति द्रष्ट श्रोता 
मन्ता विज्ञाता, यो5दृष्टो द्रश, 
अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, 
अविज्ञातो विज्ञाता, अम्रतः 
सर्वसंसारधमंवर्जितः सर्वसंसारि- 
णां कमफेलविमागकर्ता-- 
एप ते आत्मान्तर्याम्यमृतः 
असादीश्वरादात्मनो न्‍्यदातेम्‌ । 
ततो ह उद्दालंक आरुणिरुप- 
राम ॥ १५-२३ ॥ 


जिससे मिन्‍न कोई द्रष्टा, श्रोता, 
मन्‍्ता और विज्ञाता नहीँ है, जो 
दिखायी न देनेवाला किंतु देखने- 
वाला है, छुनायी न देनेयाला किंतु 


छुननेवाला है; मनका अधिषय किंतु 


मनन करनेवाला है, खय॑ं अविज्ञात 
किंतु विज्ञाता है तथा अमृत--- 
सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे रद्वित एवं समस्त 
संसारियोंके कर्मफर्छोंका विभाग 
करनेवाल है, वद्द तुम्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है; इस ईश्वर 
आत्मासे मिन्‍न और सब भात॑ 
( बिनाशी ) है | तब अरुणका पुत्र 
उद्दालक निरृत्त हो गया॥१५-२३॥ 


ख्््न्च्ीीाश्थिंपिं।्र7ौ ८ 


इति ब्रह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 


सप्तममन्त्यामित्राह्मणम्‌ | ७ ॥ 
«+-२०<25-8>-0--०-.-- 
अंष्टम ब्राह्मण 
>>" कन्या ०२ &७-०-त 
५ अतः परमशनायादिविनि- : इससे आगे क्षुधादिरद्तित निरु- 
मुक्त निरुपाधिक साक्षादपरोक्षात्‌ | पाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 
र॑ ब्रह्म वक्तव्यमित्यत | बह्का निरूपण करना है, इसलिये 


'आरम्म+-- 


आरम्भ किया जाता है 


. दो प्रश्न पूछनेके लिये गार्गोका आज्ञा माँगना . 
अथ ह वाचक्नव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ता- 


ध्राह्मण ८] . शाहरभाध्या्थ ७५९ 


हमिम॑ द्ौ प्रइनौ त्रध्यामि तौ चेन्‍्मे वक्ष्यति न जात 
युष्माकमिमं कथ्िद्‌ ब्रह्मो॑ं जेतेति एच्छ गार्गीति ॥१ ॥ 


फिर वाचक्रवीने कह्दा, 'पूजनीय आह्मणगण | क्षब मैं इनसे दो 
प्रश्न पूछूँगी | यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी 
इन्हें अह्मसम्बन्धी बादमें नहीं जीत सकेगा ।? [ आक्मण-] “अच्छा गागि | 
पूछ” ॥ १ ॥ 
अथ ह वाचक्रव्युवाच । पूषें। फिर वाचक्नवीने कहा | पहले 
य्ाजवल्क्येन निषिद्धा मूर्धपात- याज्ञवल्क्यके निषेध करनेपर मस्तक गिर 
भयादुपरता सती पुनः प्रष्ुं | जनेंके भयसे मौन हुई वाचक्नवी 
ब्राक्षणानुज्ञां प्रार्थथते-दे आक्षणा | 3: मसल करलनेके डियेज्रह्मणेसे आड़ 
भमगवन्तः पूजावन्तः श्रृणुत मम माँगती दै--'हे भगवान्‌--पूऱवान्‌ 
बचः; हन्ताहमिम याज्वल्क्य | 'कणगण | मेरी बात इनिये; 
पुनद्ठों प्रश्न प्रक्ष्यामि, यथनु- यदि आपलोगोंकी अनुमति हो तो 
मतिभंवतामर्ति; तौ प्रश्न वेधदि | 7 है याशवल्क्‍्यजीसे दो प्रन जोर 
वक्ष्यति कथयिष्यति में, कथश्िन्न शिंगी | यदि ये उन दो प्रइनोंका 


वे जातु कदाचिद्‌ युष्माक मध्ये इमं | उसे उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई 
याज्ञवल्क्यं कश्रिद्‌ ब्रह्मो्य॑ं अह्म- भी इन याज्जवल्क्यजीको अह्मसम्बन्धी 


| बादमें कभी किसी प्रकार भी 
वदन॑ प्रति जेता न वे कथ्ित्‌ भवे-| _ जद नहीं हो सकेगा । इस प्रकार 


दिति। एचयुक्ता ब्राक्षणा अनुज्ञां | ,हे जानेपरबआहणोंने'हे गार्गि ! तू पूछ' 


प्रददु:-- एच्छ गार्गीति॥ १ ॥ | रेस्ा क्कर अपनी अनुमति दे दी। १| 


सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काइयो वा 
बैदेहो बोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा दो बाणवन्ती 
सपत्नातिव्याधिनों हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेबाहं त्वा द्वाभ्यां: 
प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तो मे बहीति एच्छ गार्गीति ॥ २ ॥.: 


'दै० 


शृहद्रण्यकोपनिषद्‌ 


[ अ्रध्याय ६ 
५ अरए जा 


बह बोली, “हे याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेहका रहने- 
बाला कोई वीर-वंशज प्रत्यप्चाद्कीन पनुषपर प्रत्यश्चा चढ़ाकर शत्रुओंको 
अत्यन्त पीडा देनेवाले दो बाणवान्‌ शर द्वायमें लेकर खड़डा ह्वोता है, उसी 
प्रकार मैं दो प्रइन लेकर तुम्दारे सामने उपस्थित द्वोती हूँ; तुम मुझे उनका 
उत्तर दो ।” इसपर याज्ञवल्क्यने कट्ठा, गार्गि | थूछ” ॥ २॥ 


लब्धानुब्ना ह याज्ञवस्क्यं सा 


होवाच--अहं वे ला लां दो. 


प्रश्नों श्रक्ष्यामीत्यनुषज्यते; को 


आज्ञा मिलनेपर उसने याज्वल्क्य- 
से कद्दा---मैं तुमसे दो प्रश्न पूछूँगी? 
ऐसा इसका भन्वय है। वे प्रश्न 
कौन-से हैं ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
यह दिखलानेके लिये कि उनका 


ताविति जिज्ञासायां दि उत्तर देना कठिन है, गार्गी उन्‍हें 


बोतगितुं दृश्टान्तपूर्वक ताबाह 
हे याज्नवल्क्य यथा ठोके काश्य!- 


काशिषु भवः काश्य:, प्रसिद्ध शौय 


दृष्टान्तपूरू्वक्क बतछाती है--५है 
याज्षवल्क्य ! जिस प्रकार लेकमें 
कोई काश्य---“काशि ! प्रान्तमें उत्पन्न 
हुआ, काशि-प्रान्तमें उपन द्ोोनेवालों- 
में शूरवीरता प्रसिद्ध है अथवा 


काइये, वैंदेहो वा विदेहानां वा | मैदेह--विदेहनिवासी ,या विदेह 


राजा, उग्रपुत्र।श्रान्वय इत्यथः, 
उज्ज्यम अवतारितज्याक॑ धनुः 
पुनरधिज्यन्त आरोपितज्याकं 
कृत्वा दो बाणवन्तौ-बाणशब्देन 


. श्ग्रे यो बंशखण्डः सन्धीयते, 
तेन बिनापि शरो भवतीत्यतो 


देशका राजा उप्रपुत्र अर्थात्‌ जो 
बीर-वंशमें उत्पन्न हुआ है, बढ 
उज्ज्य--जिसकी ज्या ( ढोरी ) 


, | उतार ली गयी है, ऐसे घनुषको पुन: 


ज्यायुक्त कर अर्थात्‌ उसकी प्रत्यच्चा 
चढ़ा करके दो बाणवान---औयहाँ 
“बाण! राब्दसे यह व्यक्त होता है कि 


, शरके अग्रभागोमें जो बाँसका टुकड़ा 


लगाया जाता है, उसके बिना भी 
बाण होता है, इसीसे 'बाणवान्‌? यह 


विधिनष्टि वाणवन्तापिति--द्वों विशेषण दिया गया है, तात्पर्य यह 


आहाण ८ ] इाइरभाष्याथे ऊद१े 


बॉॉर्टि2 गरमिस- नॉ्मिश. मर्ज न्ाफिंप् नर्फिि मॉर्जिथि नरजियिक बम बिक नर्स बिक 


बाणवन्तो शरो, तयोरेव कि दो बाणवान्‌ शर, इन्द्रींका 


सपलातिव्याधिनौ शत्रोः पीडा- | गिरेषण है 'सपक्ातिव्याधिनौ!,इसका 
अर्थ है---शत्रुओंको अत्यन्त पीडा 


करावतिशयेन, हस्ते रृत्वोपो- | देनेबाले, ऐसे बार्णोको द्वायमें लेकर 
त्तिष्ठेत समीपत आत्मान॑ दशयेत्‌-| उपस्थित द्वो---अपनेको पास जाकर 
एवमेवाहं त्वात्वां शरस्थानी- दिखाये, उसी प्रकार में शरस्थानीय 


५$ प्रश्न ले 
याम्यों प्रध्नाम्यां द्वाम्बाह॒पोदर्थां मं टेक उख्दारे निकट 
उपस्थित हुई हूँ, अतः यदि तुम 


उत्थितवत्यस्ति त्वत्समीपे । तो अलपेल दो वन अर यो गे 
मे बरहीति--तद्मविच्चेत । इसपर इतर (याज्ञवल्क्य ) ने कह्ा--- 
आहेतरः--पच्छ गार्गीति ॥२॥ | 'ार्गि ! पूछः ॥ २॥ 


चननएल्‍ लकी 


पहला प्रभ 

सा होवाच यदूध्वे याज्ञवल्क्य दिवो यद्वाक पृथि- 

व्या यदन्तरा याबाएथिबी इसे यद्‌ भूतं च भवज्च भविष्य- 
चेत्याचक्षते करिमिस्तदोतं च॒ प्रोतं चेति ॥ ३ ॥ 

बढ बोली, “हे थाज्वल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है, जो प्रृथिवीसे नीचे 

है और जो युलोक और प्रथिवीके मध्यमें है ओर खय॑ भी जो ये बुलेक 

और प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, बतेमान और भविष्य- इस प्रकार कट्दते 

हैं, वे किसमें ओत-प्रोत हैं !? ॥ ३ ॥ 

सा. होवाच--यदष्यं्रपरि | बढ बोली, “जो चुलोकरूप 

दिव: अण्डकपालाद यच्चावागधः| अ“्ड्कपालसे ऊर्ध्व-ऊपर_दै और 

है" उंक के गये के पधिवीसे यानी इस नीचेके अण्ड- 

»डकपालाद, | (पाछसे नीचे है तथा जो थावा- 

यच्चान्तरा मध्ये दाबाएंथिवी एरषिवीकेमध्यमें है अर्थात्‌ बुलोक और 


७६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 


व्यास नर्रिमय नाईक नाप: यार्सिलिटक्र चआर्पिगटिक व्यय नया्टिज कर, नाईक विसि नाईट टिक न 


द्यावापृथिव्योः अण्डकपालयोः, | ए्रथित्री--इन अण्डकपालोंके बी 
हमे च द्यावाएथिवी, यद्‌ भूतं | है एवं खय॑ जो ये चुछोक और पृरि 
यज्ातीतम/भवच्च वर्तमान खब्या- +__ जो ढठ भी भूत- यानी ब 


भवि ९ चुका है, भत्रत्‌ू--वर्तमान अथ 
पारलम्‌, मे ष्यच्च बतमाना- अपने व्यापारमें स्थित न 


6 
दृध्वेकालभावि लिड्डगम्पम्‌-- | भविष्यत-वर्तमानके बादके समः 
यत्‌ सवेमेतदा चक्षते कथयन्त्याग- | दोनेवाछा एवं अनुमानगम्य दै--र 
मतः--तत सब दैतजातं यद्सिन्ने- | जो यद् सब आगमद्वारा कट्ठा ज 


कीभवतीत्यथः--तत्‌ सत्रसंत्नं दे, वह सम्पूर्ण द्ेतबगं जिसमें ' 
हो जाता दे, वद्द पहले बतलाया हु 


पूर्वोक्त कसिन्नोतं च प्रोत॑ च सूत्रसंज्ञक तत्त्व, जलमें पृथित्रीतर 

पृथिवीधातुरिवाप्सु ॥ ३॥ | समान, किप्तमें ओत-प्रोत है!” ॥' 
याज्ञवकलक्यका उत्तर 

स होबाच यदृध्व॑ गागि दिवो यदवाक्‌ पृथि> 

यदन्तरा द्यावाएथिबी इमे यद्‌ भूत च भवद्च भविष्यच्ेत्य 


चक्षत आकाशे तदोत॑ च प्रोतं॑ चेति ॥ ४ ॥ 

उस याज्ञवल्क्यने कष्ठा, हे गार्गि | जो चुलोकसे ऊपर, प्ृथित् 
नीचे और जो थोक एवं प्रथिवीके मध्यमें है और खर्य भी जो ये चुलोक 
पृथित्री हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एवं मविष्य--इस प्रकार कह्ते हैं, 
सब आकाशर्मे ओतप्रोत हैं!॥ ४ ॥ द 


स होवाचेतरः:--हे गार्गि यत्‌ | उस इतर याज्ञवल्क्यने का 


त्वयोक्तम्‌ 'ऊध्बे दिवः! इत्यादि, हे गार्गि | तने जिसे युछोकसे < 
इत्यादि कट्टकर बतलाया वह सर 


तत्‌ सर्व यत्‌ खत्रमाचक्षते तत्‌ | जिसे कि “सूत्र ऐसा कइते हैं- 


ब्राह्मण ८ ] शाहइरभाष्यार्थ दर 
बॉस कर्प्िय- नर्पि, बर्पि23 मर्फिसित न्या्टिटक नार्िप७- अिदिक गॉरजियिक, न्मर्रिटेक बर्मिकि पाफिट्ेकण 
यदेतद व्याद्धतं स्त्रात्मक॑ जगद्‌- | जो सूनखरूपब्याकृत जगत्‌ है, वद्द 
व्याकृताकाशे, अप्खिव प्रथिवी- | जलूमें प्रथिवीतत्वके समान उत्पत्ति, 
धातु, त्रिष्वपि कालेषु वर्तते |स्पति और छय तीनों कार्लोमे 
उत्पत्ती खितो लये च ॥| ४ ॥ | भब्याकृत आकार विधमान है!॥९॥ 


सा होवाच नमस्ते(स्तु याज्ञवलक्थ यो म एत॑ 


व्यवोचो5परस्मे धारयस्वेति प्रृच्छ गार्गीति ॥ ५॥ 
वह बोली, “हे याज्ञवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस 
प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके लिये तैयार द्वो जाइये । 
[ याज्ञवल्क्य-] “गार्गि | पूछः ॥ ५॥ 
पुनः सा दोवाच; नमस्ते-| उसने पुनः कद्दा। आपको 
नमस्कार दे---श्यादि कथन यहद्द 
5स्त्वित्यादि प्रश्नस्थ दु्वंचत्व- प्रदर्शित करनेके लिये है कि इस 


९ जम के मैतं ,  प्रन्‍्नका उत्तर देना कठिन था। 
प्रदशनाथंमू; यो मे ममतं प्रश्न | (जिन: आपने अरे कल असनकी 


व्यवोचों विशेषेणापारृतवानसि; | व्याख्या की दे अर्थात्‌ इसका विशेष- 
हू कर रूपसे निराकरण किया दे । इस 
एतस्थ दु्वेचत्वे खत्नमेव | प्रशनकी कठिनाई में कारण यह्ष दे कि 
तावदगम्यमितरेदवान प्रथम तो सूत्र द्दी अगम्य यानी 
की पी किंय शी किसी दूसरेके लिये दुर्वाष्य है, फिर 
तत्‌, यसिन्नोत॑ च प्रोत चेति; अतो | जिसमें बढ भी ओतप्रोत है, उसका 
नमोस्तु ते तुभ्यम्‌ | अपरस्मै तो कद्दना ही क्‍या है; इसलिये 
आपको नमस्कार है । अब अन्य 
द्वितीयाय प्रश्नाय धारयस दृढी- | यानी द्वितीय प्रश्नके लिये अपनेको 
कुवात्मानमित्यर्थ तैयार यानी पका कर लीजिये । 
00000 20०७0 इसपर याज्वल्क्यने कद्दा, “गार्गि | 
तीतर आह ॥ ५॥ ... | पूछ॥ ५॥ 


७६४ यूहदारण्यकोपनिषय्‌ | अध्याय रे 


बलॉडड2., कई, मिट, बर्जिय "आर्टिट ७ कमियि बर्सियेल मॉर्डिड्ि बाजिड ऑर्षकियल बर्फ र्मिटक 
उपकमसहित दूसरा प्रश्न ' 
सा होवाच यदूर्ध्व याज्ञववल्क्य दिवो यदवाकएथि 
व्या यदन्तरा द्यावाएथिवी इमे यद्धभतंच भवच्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षते करिमंस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ 
वह बोली, 'हे याज्ञवल्क्य ! जो धुलोकसे ऊपर है, जो प्रथिवीसे नीचे 
है और जो युलोक और प्रथिवीके मध्यमें है और खयं भी जो ये बुछोक 
और प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, बतमान और भविष्य- इस प्रकार कद्दते 
हैं, वे किसमें ओतग्रोत हैं ” ॥ ६ ॥ 
व्याख्यातमन्यत्‌; सा होवाच अन्य ( छठे मन्त्रके पदों ) की 
व्याख्या पहले (तृतीय मन्त्रमें ) की 
यदृध्वे य्‌ ज्ञवल्क्येत्यादिप्रश्न। जा चुकी ह्दे | “यदूध्व॑ याज्ञवल्क्य! 
ह्यादि प्रर)्न और इसका उत्तर 
पूर्वोक्त अथंका द्टी निश्चय करनेके 
लिये पुनः कद्दा गया है; यहाँ कोई 
दूसरा अपूबे ( नूतन ) अर्थ नहीं 
दपूव मर्थान्‍्तरमुच्यते | ६॥ | कद्दा गया ॥ ६॥ 


प्रतिवचन॑ च उक्तस्येवार्थलाव- 


धारणाथ पुनरुच्पते; न किश्वि- 


स होवाच यदृध्वें गागि दिवो यदवाक्‌ प्रथिव्या 
यदन्तरा द्यावाए्थिवरी इमे यह्वतं च भवच्च भविष्यच्चे- 
त्याचक्षत आकाश एबं तदोत॑ं च प्रोतं चेति कसिसिन्नु 


खल्वाकाश ओतश्र प्रोतश्वेति॥ ७ ॥ 

उस याज्ञवल्क्यने कट्दा, हे गारगि | जो बुलोकसे ऊपर, प्रथिवीसे 
नीचे और जो युलेक एवं पृथिवीके मध्यमें है तथा खयं भी जो ये घुलोक और 
पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वतेमान और भविष्य--इस प्रकार कह्नते हैं,वे सब 
भाकाशमें द्वी ओतप्रोत हैं? [गार्गी-] (किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है !” ॥ ७॥ 


आ्रह्चाण ८ ] 


 झॉइ्रभाष्याथ 


७५ 


बऑजिं2 2, बर्पमि2७ ब्र्पिय ब्ियिक नर्जियि नर्पिय- वॉर्मिि मार्मियि- नर्स आर्डिय- िधिक जार्पि2 


सर्व यथोक्तं गाग्या प्रत्युाय 
तमेव पूर्वोक्तमर्थभबधारितवाना- 
काश एवेति याज्नवल्क्यः । 


गाग्याह--कसिन्नु खत्वा- 


काश ओतश्च प्रोतश्चेति | आका- 

शमेव तावत्‌ कालबत्रयाती तत्वादू 
दुर्वाच्यप्र, ततो5पि कश्तरमक्षरम्‌, 
यसिन्नाकाशमोतं च प्रोत॑ च, अ- 

तोथ्वाच्यमिति रृत्वा,न प्रतिपद्यते 
सा अप्रतिपत्तिनाम निग्रहस्थानं 
तार्किकसमये; अथावाच्यमपि 
बक्ष्यति, तथापि विश्नतिपचिनाम 
निग्रहस्थानम्‌; विरुद्धा प्रतिपत्ति- 

हिं सा, यद्वाच्यस्थ वदनम्‌; 


अतो दुवंचन॑ प्रश्न॑ मन्यते 
गारगी | ७ ॥ 


गार्गके पूर्बोक्त वाक्यकी पुनः 
कहकर याज्वलक्यने “आकाशमें दी 
ओतप्रोत है? ऐसा कहकर पढले 
कद्दी हुई बातकी दी पृष्टि की है | 


गार्गीने कहा, “किंतु आकाश 
किसमें ओतप्रोत है !? तीनों कार्ोंसे 
परे होनेके कारण पहले तो आकाशका 
ही बतछाना कठिन है, उससे भी 
छ्िष्टतर अक्षर है, जिसमें कि आकाश 
ओतप्रोत है; अतः यह समझकर 
कि वह अवाच्य है, उसे कोई 
अनुभव नहीं कर सकता ओर 
अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
यद्व तार्किकोंके सिद्धान्तमें निग्रह- 
स्थान माना जाता है; और यदि 
याज्ववलक्यने इस अवाच्य विषयका भी 
वर्णन किया तो यहद्द विप्रतिपत्तिरूप 
( विपरीत अनुभवरूप ) निग्रद्वस्थान 
होगा, क्योंकि अवाच्यको कट्दना यह 
विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; इसलिये 
गार्गी इस्र प्रइनका उत्तर बताना 
कठिन समझती है ॥ ७ ॥ 


याज्ञवल्क्यका उत्तर 
तद्‌ दोषद्रयमपि परिजिहीष- इन [ अप्रतिपत्ति और विप्रति- 
पत्ति ] दोनों दोषोंको निवृत्च करनेकी 


साह-- इच्छासे याज्वल्क्य कहते हैं-- 


७६६ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


बॉर्जियिक नप््शिक पाटिएक बपियि बिक यॉडियिक कर्िटिक ब्िटय यार्टिटिए बार्मिकिण ब्ॉ्िफ्रि बॉार्डिफ्रेन 


स होवाचैतद वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मण अभिवद्न्त्य- 
स्थूलमनप्वहखमदीर्घमलोहितमसनेहमच्छायमतमो5वायव- 
नाकाशमसड्भमरसमगन्धमचक्षष्कमश्रोत्रमवागमनो तेज- 
स्कमप्राणमम्रखममात्रममनन्तरमबाह्यं न तदक्षाति किश्वन 
न तदरनाति कश्चन ॥ < ॥ 


उस याज्ञवल्क्यने कहा, “हे गार्गि ! उस इस तत्तको तो बह्यवेत्ता 
अक्षर कद्दते हैं; वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, 
न लाल दै, न द्रव है, न छाया है, न तम ( अन्धकार ) है, न वायु है, 
न आकाश है, न सब है, न रस है, न गन्घ है, ननेत्र दे, न कान है, 
न वाणी है, नमन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, 
उसमें न अन्तर है, न बाइर दै, वह कुछ मी नहीं खाता, उसे कोई भी 
नहीं खाता! ॥ ८ ॥ 


स होवाच याज्ञवस्क्य;--एतद्‌ू | उस याज्ञवल्‍्कयने कद्दा- तने 


वे तदू यत्‌ पृष्टवत्यसि कसिन्नु जिसके विषयमें पूछा था कि यह्द 
आकाश किसमें ओतप्रोत है । वह 


खल्वाकाश ओतश प्रोतश्वेतिः कि 
यही है | वह क्‍या है! अक्षर, 
तत्‌ अध्षरंम्‌-यन्न क्षीयते न क्षुर॒ जो क्षीण नहीं होता अथवा 


तीति वाधरम्-तदक्षरं हे गा्गि | दोता, पद अदार 
विदो5धिवदन्त है, सो है गागि ! ढसे ब्राह्मण 
कक ्रक्षविदोडघिवदल्ति । | द्ह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं । 
ब्राक्षणभिवदूनकथनेन--नाहम-। 'ाह्मण कहते हैं? इस कथनके द्वारा- 
वाच्यं वक्ष्यामिन च न प्रति- ४ लेक हे कै के 
- 7 दोष पर. अबतक" कक 
पश्चेयम्‌ 8 जानता-इस प्रकार सूचित करके 
हरति । दोनों दोषोंका परिद्दार करते हैं | 


ब्राह्मण ८ ] 


शाइिरभाष्याथ 
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ब्ॉजियिक पक पक बईसििटिकर नपनि टेक बॉ्जियेक वालियिक नई”: न्यार्प्टिय आर्ट नई: 2% नई पॉ्मजिटिक 


एवमपाऊते प्रश्ने पुनर्गोग्योः 
प्रतिवचन द्र॒ष्टव्यम्-्रूहि कि 
तदक्षरम्‌ १ यद्‌ ब्राक्षणा अभि- 
वदन्ति, इत्युक्त आह--अस्थूल 
तत्‌ स्थुलादन्यत्‌, एवं तश्न॑णु ! 
अनणु, अस्तु तहिं इखम्‌, 
अहखम; एवं तहिं दीघेम, नापि 
एवमेतैशतुर्भि ; 
परिमाणप्रतिषेधेद्रंब्यधर्म: प्रति- 


दीघेमदीधंम; 


षिद्ठ, न द्रव्यं तदक्षरमित्यथे! । 
अस्तु तहिं लोहितो गुणः, 


ततो5प्यन्यद्लोहितम्‌ू; आग्नेयो 
गुणो लोहितः; भवतु तह्ापां 
स्नेहनम्‌, न,अस्नेहम्‌; अस्तु तहिं- 
च्छाया, सर्वेथाप्यनिर्देश्यत्वात, 
छायाया अप्यन्यदच्छायम्; अस्तु 
तहिं तमः, अतम;; भव॒तु वायु- 
स्तहिं, अबायु;; मवेत्तद्योकाशम, 


इस प्रकार प्रन्‍नका निराकरण ह्वो 
जानेपर फिर गार्गीका यह मप्रइन 
समझना चाहिये, “अच्छा तो बताओ 
ब्रह्मतेत्ता लोग जिसका वर्णन करते 
हैं, वद्द अक्षर क्‍या दे ?”? ऐसा कहे 
जानेपर याज्ञवलक्य कहते दैं-बढ 
अस्थूल-स्थुल्से भिन्न दे; तो क्या 
अणु (सूक्ष्म) है ? नहीं, अनणु (सूक्ष्मसे 
मिन्न) है; अच्छा तो हख ( छोटा ) 
होगा ?-नद्दीं, वह हख भी नहीं है; 
ऐसी. बात द्वै तो वह दीधघे द्वो सकता 
है! नहीं, दीर्घ भी नहीं है, अदीध 
है; इस प्रका उसके रथूछत्व (मोटाई ) 
आदि परिमाणका प्रतिषेष करनेवाले 
इन चार पदोंद्वारा द्रव्य-धमंका निषेध 
किया गया दै । तातय यह कि 
वह कषक्षर द्रव्य नहीं हैं | 

तो फिरवह् लोद्वित (छाल) गुण हो 
सकता है ! नहीं उससे भी भिन्न 
अलोद्वित है; लोह्िित अग्निका गुण 
है; अच्छा तो जलका गुण स्नेहन 
(द्रवीभाव ) होगा ? नहीं, वह अस्नेह 
है; तो फिर वह छाया द्वोगा ? नहीं, 
सर्वया द्वी अनिर्देश्य होनेके कारण 
छायासे भी भिन्न अच्छाय है; तो 
फिर तम होगा ? नहीं, अतम है; 
अच्छा तो बद्द वायु ह्वोगा ! नहीं, 
बह अबायु है; तो फिर आकाश 


७5३८ 


शृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दै 


बकर्स्किफ, न्यर्सििय ७ बऑर्ि 4७ नॉार्मियि, नऑलिटि न्यर्सिकेकरे बईजिंटेफ बॉर्डिये बडियि न्र्सियेक नर्जियेक बई५एििटेक 


अनाकाश्म; भवतु॒ तह 
त्मक॑ जतुब॒त, अपृद्भस। रसो- 
इस्तु तहिं, अरसम्‌$ तथा यन्धो- 
उस्त्वगन्धम; अस्तु तहिं चश्ु।, 
अचश्षुष्कएरु-न दि चक्षुरस 
करणं.. विद्यतेडइतो5चश्लुष्कम; 
“पश्यत्यचश्ु।” ( इ्वेता० 3० 
३ । १९ )हति मन्त्रवणांत्‌ । 
तथाश्रोत्रम्‌; “स शृणोत्य- 
कणः” (च्वेता० उ० ३ । १९) 
इति; भवतु तहिं वागवाक; तथा- 
मनः;तथातेजस्कम््‌ू---अविद्यमान 
तेजोडस्थ तदतेजस्कम्‌; न दि 
तेजो5ग्न्यादिप्रकाशवदस विद्यते; 
अप्राणम्‌--आध्यात्मिको वायु: 
प्रतिषिध्यतेडप्राणमिति; झुख तहिं 


द्वारं तदसुखम्‌; अमात्रमू--मीयते | 
माप किया जाय उसे मात्र कहते हैं, 
बह अमात्र अर्थात्‌ मात्रारूप नहीं है, 


येन तन्मात्रम अमात्र मात्रा 
रूपं तन्न मवति, न तेन किश्ि- 
न्मीयते; अस्तु तहच्छिद्रवत्‌, 
अनन्तरमू--नास्थान्तरमस्ति; _ 


होगा £ नहीं, अनाकास है; तो फिर 
जतु (लाक्षा ) के समान सद्ढात्रान्‌ 
होना ! नहीं, वद्द असक्ग हैं; तो 
रस द्वोगा ! नहीं, अरस है; अच्छा 
तो गन्ध द्वोगा ! नहीं, अगन्ध है; 
तो फिर चक्षु द्वोगा ! नहीं, अचक्षुष्क 
है; इसके चक्षु इन्द्रिय नहीं है, 
इसडिये यह अचक्षुप्क है; जैसा कि 
“यहद्द चक्षुद्दीन द्ोनेपर भी देखता 
है?” इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है । 

इसी प्रकार “बह कर्णद्वीन द्वोकर 
भी घुनता दे? इस श्रुतिके अनुसार 
अश्रोत्र है; तो फिर वाक्‌ होगा ! 
नहीं, अवाक्‌ है; तथा अमन है और 
इसी प्रकार अतेजस्क, जिसमें तेज 
नहीं है, ऐसा अतेजस्क है, क्योंकि 


' अग्नि आदिके प्रकाशके समान इसमें 
' ज्ञेज नहीं है; अप्राण-ऐसा कहकर 


शरीरान्तगत वायुका प्रतिषेष किया 
जाता है, अतः अप्राण है। तो फिर 
वह मुख यानी द्वार दे ! नहीं, वह 
अमुख है; वद्द अमात्र है, जिससे 


उससे किसीका भी माप नहीं किया 
जाता; तो फिर वह छिद्गवान्‌ होगा ! 
नहीं, वह अनन्तर हैं, उसमें अन्तर 
(िंद्र ) नहीं है; तो फिर उसका 


ऑह्ाण ८ ] शाइरभाधष्या्थ ... ७६८, 


सम्भवेत _तहि.ः बहिस्तस्, | बाद्म तो संम्भव हो दी सकता है ! 
ये अधि नहीं, वह भवाद्य है, अच्छा तो 
अवाह्मम; अस्तु तहिं मश्षबित्‌ त्त्‌ बह मक्षण कंरनेवाला दह्वोगा ? नहीं, 
न तदश्नाति किश्वन; भवेत्तहिं | बढ कुछ भी नहीं खाता; तब वह खय॑ 
३०.3 । द | भ्षाति ही किसी दूसरेका मक्य हो सकता 
भक्ष्यं क्चित्‌, न त है! नहीं; पे को थी तह सता, 
कश्वन; सवंविशेषणरद्दितमित्यथ तात्पर्य यद्व है कि वह समस्त बविशेषजों- 
बादितीय॑ से रद्वित है; वह तो द्वितीयसे रद्धित 

एकमे हि तत्‌ केन | करा ही है, फिर किससे किसको 


कि विशिष्यते ॥ ८ ॥ विशेषित किया जाय ? || ८ ॥ 


अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण 


अनेकविशेषणप्रतिषेधप्रयासा- . श्रुतिने अनेक विशेषणोंके प्रति- 
० व्‌ पगमित॑ पेघरूप प्रयासद्वारा तबतक उस 
दस्तित्व॑ ताबदक्षरखोप अक्षरका भस्तित्व समझा दिया हे; 
ब्रुत्या; तथापि लोकबुद्धिमपेश्ष्या- | तो भी चूँकि लोकबुद्धिकी अपेक्षासे 


शडकक्‍्यते यंतः, अतो5ल्तित्वायालु- उसके अस्तित्वमें बा की जाती 
' है, इसलिये इसके लिये अनुमान- 


मान॑ प्रमाणम्ुपन्‍्यस्थति-- प्रमाणका उल्लेख करती दै--- 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्र- 

मसो बिघृतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिं 

द्यावाए थिव्यो विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 

गार्गि. निमेषा मुहती अहोरात्राण्यधमासा मासा ऋतवः 

संबत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने 

गागि प्राच्यापन्या नद्यः स्थन्दन्ते श्वेतेन्यः पर्वेतेम्थः प्रती- 
बु० उ० ७४९.--- 


७७०... धृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ई 


बॉय गॉर्मियेक नि नर्पिं ब्ियिल न्यारलिटि बॉईडियिक ईरडियिक नि चर्डिये बरमियेज बाियि 
व्योग्या यां यां च द्शिमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गागिं ददतो मनुष्याः प्रशश्सन्ति यजमानं देवा दर्वी 


पितरो5न्वायत्ताः ॥ ९ ॥ क्‍ 

है गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूये और चन्द्रमा तिशेषरूपसे 
धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गागि | इस अक्षरके द्वी प्रशासनमें 
दुलेक और पृषिवी विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रइते हैं । है गागि! इस 
भक्षरके ही प्रशासनमें निमेष, मुह्ठत, दिन-रात, अध॑मास (पक्ष), मास, ऋतु 
और संबत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं | हे गार्गि |! इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाद्विनी एवं अन्य नदियाँ श्वेत पर्वतोंसे बद्ती हैं 
तथा अन्य पश्चिमवाह्विनी नदियाँ जिस-जिस दिशाको बहने लगती हैं, उसीका 
अनुसरण करती रहती हैं | हे गार्गि | इस अक्षरके ही प्रशासनमें मनुष्य 
दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा-देवगण यजमानका और पितृगण दर्बाद्वेमका 


अनुवर्तन करते हैं ॥ ९ ॥ क्‍ 
>एतस्य वा अध्धरेस; यदेंत-| रतस्थ वा अक्षर! झव्यादिः 
दिगतमप्रं सब्र तादाद | *€ जो सर्वत्र सक्षाद्‌ अरे 
रा | ब्रहुूप कअक्षर जाना गया है, जो 
रोक्षाइ्क्न, य आत्मा अशनायादि- क्षुधादि धर्मोंसे रद्वित आक्षमा है, हे 
धर्मातीवः, एतस्य वा अक्षरस गार्गि | इस कक्षरके प्रशासनमें--- 
प्रशासने--यथा राजन: प्रशासने जैसे कि राजाके प्रशासनमें राज्य 
राज्यमस्फुटितं नियत बतते, एव- | “लण्ड और नियमितरूपसे रहता 


मेतस्याक्षरथ प्रशासने हे गामि | ै! रंसी प्रकार हस अक्षर प्रशासनमे 
। कर सूर्याचन्द्रमसौ-सूर्य और चन्द्र, जो दिन 
सर्याचन्द्रमसो, तर्येश्ष चन्द्रमाथ और रातके समय छोकके दीपक ही हैं 


सरयोचन्द्रमसो अह्ोरात्रयोलोंकि्र- और जिन्‍हें उनके द्वारा सिद्ध होने- 
दीपो, तादर्येन प्रशासित्रा ताम्यां| वाले लैकके प्रयोजनक्ो जाननेबाले 
निवत्य॑ंग्रानलोकप्रयोजन विज्ञान- | प्रशासनकर्ताने उस उद्देश्यकी पूर्तिके 


ब्रोह्मण ८ | 


न मिलन, 


७ 


नासिक यारजिट्े न्यर्प्ियक नरबर्पिट कर बॉर्सि कक नजर ऑॉरजियेकक बॉरडियिक, किये वार्जिटिक नया: बारलियिक 


व॒ता निर्मितो च, स्यातां साधारण- 
सर्वश्राणिप्रकाशोपकारकस्वाल्लौ- क्‍ 
किकृप्रदीपवत्‌ । तसादास्ति तद 
येन विश्तावीशरोखतन्‍त्र 
सनन्‍्तो निर्मितो तिष्ठतो नियतदेश- 
कालनिमित्तोदयास्तमयवृद्धिक्षया- 
भ्यां वर्तेते; तदस्त्येबमेतयोः प्र- 
शासित्रक्षरम, प्रदीपकेविधार- 
यिह॒बत्‌ । 

. एतस् वा अधक्षरस प्रशासने 
गार्गि द्यावाएथिव्यों द्योश एथिबी 


च सावयवत्वात्‌ स्फुटनखमावे 


अपि सत्यो गुरुस्वाद पतन- 
खभावे संयुक्तत्वाद्‌ वियोगखमावे 


लिये रचा. है, साधारणतया समस्त 
प्राणियोंका प्रकाशरूप उपकार करने- 
वाले दोनेसे लौकिक दीपकोंके समान 
घारण किये हुए स्थित हैं। अतः 
ये दोनों ( सूर्य और चन्द्र ) खतन्त्र 
ईश्वर दोनेपर भी जिसके द्वारा 
निर्मित और विध्ृत होकर नियत 
देश, कारू और [ प्राणियोंके अद्ृषट- 
रूप ] निमित्तसे उदय-अस्त एवं 
वृद्धि-क्षयकों प्राप्त होते हुए विधमान 
रइते हैं, वह अक्षर दे तथा इस 
प्रकार वद्द अक्षर दीपकके कर्ता और 
विधारयिताके समान इन दोनोंका 
प्रशासनकर्ता है । 


हे गागि | इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें “बात्रापृषिब्यो!-.-.चुलेक 
और प्रृथिवी सावयब होनेके कारण 
फूटनेके खभाववाले, भारी ढ्ोनेके 
कारण गिरनेके खभाववाले, संयुक्त 
इोनेके कारण वियुक्त ह्ोनेके खभाव- 
वाले और चेतनावान्‌ अभिमानी 


चेतनावदमिमानिदेवताधिष्ठितत्वात्‌| (बतासे अधिष्ठित द्वोनेके कारण 
खतन्त्रे अपि एतस्थाक्षरस्॒ प्रशासने| खतन्त्र द्वोनेपर भी इस अक्षरके 
बर्तेते विध्वते तिष्ठत;; एतड््थक्वरं | ?ासनर्मे विधृत होकर खित हैं । 


सर्वेव्यवस्थासेतुः स्वेम्यादावि- 


यइ अक्षर दी समस्त व्यवस्थाओंका 
सेतु--समस्त मयोदाओंका विधारक 


घरणम्‌, अतो नासख्वाक्षरस्थ प्र- | है; अतः युल्क और परथिवी श्सके 


७७६ हृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
बपिन्‍ फ न्कर्पकट नर्फि2 2८ कर्पिसिफ बॉर्पिलिंटरेंक ऑरटियि, ऑर्सियिक नॉरफियिक नॉर्सियेरन्वार्पिडिटक् वॉर्जिसिक नरर्मिफिल 
शासन द्ावाएथिव्यावतिक्रामत क्‍ ; | प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर 


। सकते; इससे इस भक्षरका अस्तित्व 
तसात्‌ सिद्धमस्यास्तित्रमक्षरस लिद होता है; युजेक और प्रषिवी 
अव्यभिचारि हि तब्लिज्ञमू, यद्‌ | इसके द्वारा नियमित होकर विधमान 

हे की सत्ताका अव्यभिचारी 
धावाएथिव्यौ नियते बरोंते; | + 
ह ह । | छिल्न है; क्‍योंकि किसी चेतनावान्‌ 
चेतनावन्त प्रशासितारमसंसारिण- | अंसारी शास्कके बिना ऐसा 
“जिसके द्वारा बुडोक उम्र और 
द्योस्ग्रा पृथिवी हि. । ड्ढा! इ्ति पृथ्वी इढ की गयी है!” श्त्यादि 
मन्त्रवर्णात्‌ | मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता दे । 
एतस्य वा अक्षरख प्रशासने | हेगार्गि! इस अक्षरके प्रशासनमें 
गार्गि, निमेषा मुहृर्ताइत्येते काला]... म) सहर्त शथादि कालके 
अवयत्र उत्नन्न होनेवाले समस्त 
वयवाः: सबेस्थ अतीत्तानागतव- | ,तीत और अनागत पदाययोंकी 
तेमानस्स जनिमतः कलमितार;--.] कडना ( गणना ) करनेवाछे हैं; 

जिस प्रकार छोकमें खामीके द्वारा 
यथा लोके प्रभुणा नियतो गणकः नियुक्त किया हुआ गणक (पुनीम) 
सर्वमायं व्यय॑ चाप्रमत्तो गणयति, | +मादशन्य रहकर समस्त आय और 

भीय एवं व्ययकी गणना करता है, उसी प्रकार 

तथा अशलानाव एत् काछाव- | उाह्वयवोंका नियन्ता भी 
क्‍ यवानां नियन्ता । इनका प्रभुरूप है । 

तथा प्राच्य; प्रागश्चना: पूव- |. इसी तरह द्विमाल्य आदि खेत 


दिग्गमना नथः स्मन्दन्ते सबन्ति | पर्वृतोंसे निकलनेवाली प्राच्य-पूर्वकी 


हे , पर्वतेम्यों ओर बहनेवाली अर्थात्‌ पूर्व-दिशाकी 
बवेतेम्यो दिमवदादिभ्यः पवेते ओर गमन करनेवाली गड्गा आदि 


मिरिस्यो गन्लाद्या नद्यस्ताथ यक्म | नदियों, अन्य दिशामें प्रवृत्त होनेका 


आ्राह्मण ८ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


पु] 


बफियिक बाईफिप्रक बईिंट्िक मर्मियेक यरजिय्रेक नई” याडलियिक बाएं पै बार्सिशिक नरम नार्टलिट बा: 2० 


प्रवर्तिता एवं नियता; श्रवर्तन्ते- | ँमर्थ्य द्ोनेपर भी, जिस ओर 


नियुक्त कर दी गयी हैं, उसी ओर 


इन्यथापि प्रवतितुप्नत्सइन्त्य 3; | प्रवृत्त रहती हैं, यद् भी उस 


प्रशासनकर्ताकी सत्ताका छिजन्ञ है | 


तदेतल्लिड्ड प्रशास्तुः । प्रतीच्यो- तथा अन्य सिन्धु आदि नदियाँ 
5न्या। प्रतीचीं दिश्लखन्ति | प्रतीष्य-प्रतीची ( पश्चिम) दिशाको 


बहती हैं | अन्य नदियाँ भी जिस- 


सिन्ध्वाद्या नद्य); अन्याश्र यां | जिस दिशामें अनुप्रवृत्त कर दी गयी 


यां दिश्वमनुप्रवृत्तास्तां तां न 
व्यभिचरन्ति; तच्च लिड़म । 


किश्व ददतो दिरिण्यादीन्‌ प्रय- 


हैं, उस-उसको नहीं छोड़तीं; यहद्द 
भी उस अक्षर प्रशास्ताके अस्तित्वका 


लिज्निहै। 
इसके सिवा अपनेको कष्ट देकर 


च्छत आत्मपीडां कुबंतो5पि | भी दान करनेवाले-पुवर्णादि देनेवाल् 


प्रमाणज्ञा अपि मलुष्याः प्रश॑- | की भी अमाणशजन प्रशंसा 
सन्ति; तत्र यच्च दीयते, ये च करते हैँ; सो जो कुछ दिया जाता 


ददति, ये च प्रतिगृहन्ति, तेषा- 


है, जो देते हैं और जो प्रदण 
करते हैं, उनका यद्दौं मिहलना और 


मिहेव समागमो विलयश्रान्वक्षो बिछुड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता है; 
द्ब्यते; अदृष्टस्तु पर; समागमः; पारलीकिक समागम तो भ्रदृष्ट है; 


तथापि मनुष्या ददतां दानफलेन 


तो भी दानीका दानके फल्से संयोग 
देखनेवाले पुरुष प्रमाणके ज्ञाता होनेके 


संयोग॑ पश्यन्तः प्रमाणज्ञतया | करण उनकी प्रशंसा करते हैं; 
प्रशंसन्ति; तच्च, कमफलेन संयो-| किंतु यद्द बात कर्मफछसे संयोग 
जयितरि कतु कर्मफलबिमागज्ञे | *नेवाले कर्ता और कमफडके 


प्रशास्तयेंसति न स्थात्‌: दान- 


ज्ञाता प्रशास्तादी सत्ता न द्वोनेपर 
होनी सम्भव नहीं थी, क्योंकि दान- 


क्रियाया। प्रत्यक्षबिनाशित्वात्‌३ क्रिया तो प्रत्यक्ष बिनाशिनी है। 
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ब्र्टिय अर्फियेल बह कर्म आए कर्ियिल अर्जियेक बर्फ गए: वि नईएि कर आप, 


तससादस्ति दानकतेणां फलेन | अतः दानकर्ताओंका फल्से संयोग 


संयोजगिता । 
अपूरं भिति चेत ! 


न, तत्सड्भावे प्रमाणा नु पपत्तेः 


प्रशास्तुरपीति चेत । 


न, आगमत।स्पयेंसस सिद्ध 


त्वात; अवोचाम ब्यागमस्य 
वसस्‍्तुपरत्वमू ।  किश्वान्यत्‌, 
अपूर्वकल्पनायां...चार्थापच्े$ 


क्षयो5न्यथेवो पत्ते! | सेवाफलस्य 
सेव्यात्‌ प्राप्तिदशनात्‌। सेवा- 
याश्र क्रियात्वात्‌, तत्सामान्याच्च 
यागदानद्ोमादीनां सेव्यादू 
ईइब्रादे : फलप्राप्तिरुपपच्ते 
दृष्क्रियाधमंसामथ्यमपरित्यज्येव 


करानेवाला कोई है दी । 
पू०-यदि कड़ें कि अपूर्व ही 
फलदाता है तो ! 
पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसंकी 
सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है | 
पू्वं०-सी तो प्रशास्ताकी 
सत्तामें भी नहीं हे ! 
विद्वान्ती-नहीं, उसमें तो शाख- 
का तालय॑ सिद्ध द्वो चुका है; द्वम 
शात्रका आत्मवस्तुपरत्व प्रतिपादन 
कर चुके हैं; इसके सिवा एक बात 
और भी द्दै-अपूर्वकी कल्पना करनेमें 
जिस आर्थापत्तिका आश्रय लिया जाता 
है, उसका क्षय तो अन्यथा उपपत्ति 
( दूधरे प्रकारसे भी फलकी सिद्धि) 
होनेसे दही हो जाता है, क्योंकि 
सेवाके फलकी प्राप्ति सेब्यसे होती 
देखी जाती है; सेवा क्रिया है, 
अतः उसीके समान होनेके कारण 
याग, दान और द्ोमादिके फलकी 
ग्राप्ति भी ईश्वरादि सेब्योसे द्वी होनी 
डचित है । क्रियाधमंके दइृष्टसामर्थ्य 


# जहाँ अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात्‌ किसी एक बस्तु या सिद्धान्तको 
माने बिना काम न चलता हो) सज्ञति न छगती हो) वहाँ ही “अर्थापत्ति! स्वीकार 
की जाती है; जैसे यशादि क्रिया तो इस लोकमें ही समास हो जाती है; कालान्तरमें 
मिलनेवाले स्वर्गादि फंछका सम्बन्ध उस क्रियाके साथ क्योंकर माना जा 
सकता है! क्रिया तो नष्ट हो चुकी है; वह है ही कहाँ जो फल दे सके ! 


ब्राह्मण ८ ] 
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फलप्राप्तिकल्पनोपपत्तो दृष्क्रिया 


 भ्रमेसाम«्येपरित्यागो न न्‍्याय्य)। 


ईश्वर: 
करुप्यो5पूर्व वा ? तत्र क्रियायाथ 
खभावः सेव्यात्‌ फलप्राप्तिरंष्टा न 


त्वपूर्वात। न चापूर्व दृशटमूु; 


कल्पनाधिक्याच्च; 


को बिना त्यागे ही यदि फलप्राप्तिकी 
कल्पना उत्पन्न ह्ो-सकती है तो उस 
दृष्टक्रियाधर्मसामर्थ्यका त्याग करना 
युक्तियुक्त नहीं है । 

इसके सिवा अपूर्वक्षी कल्पना 
करनेमे॑ कल्पनाधिक्यका दोष भी 
दोता है; विचार करो कि ईख्नरकी 
कल्पना करनी चाहिये या अपूबकी। 
किंतु क्रियाका खभाव तो सेब्यसे 
फल-प्राप्ति होना देखा गया है, 


अपूर्वेसे नहीं और अपूर्व दृष्ट भी नहीँ 
है| भरत: उस पक्षमें अदृष्ट अपूर्वकी 
कल्पना करनी पड़ती है और उसमें 
फल-प्रदान करनेके सामथ्यंकी भी | 
इस प्रकार सामर्थ्य खीकार करनेपर 
दानकी अधिक कल्पना की जाती है। 
किंतु इस पक्षमें केवल सेन्य ईशवरकी 
सत्तामात्रद्दीकी कल्पना की जाती है, 
कल्प्यमू, न तु फलदानसामथ्यं उसके फलदानके सामथथ्य और 
इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपपत्ति देखकर मीमांसक लोग क्रियासे अपूर्वकी 
उत्तत्ति मानते हैं; वह अपूर्य ही कालान्तरमें स्वर्गादि फलका जनक होता है । 
भाष्यकार अर्थापत्तिका खण्डन करते हुए कहते हैं--अन्यथा अनुपपत्ति हो 
तो “अपूर्व स्वीकार करनेमें? हज नहीं मगर यहाँ तो अन्यथा भी उपपत्ति हो जाती 
है, अपू्व स्वीकार किये बिना मी क्रियाके फलछकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं आती । 
जैसे सेवा एक क्रिया है; उसका मूल्य लोकमें स्वामी चुकाता है; उसी प्रकांर दान 
और यश भी क्रिया हैं, इनका फल भी लछौकिक स्वामीकी भाँति सेज्य परमेश्वर ही 
'विचारकर दे सकते हैं। इस प्रकार अर्थापत्तिका यहाँ क्षय हो जाता है क्‍योंकि यहाँ 
अन्यथा भी फलकी उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है। ईश्वरको न मानकर अपूर्वकी 
कल्पनामें जो दोष आंते हैं; उनको भाष्यकारने आगे भाष्यमें बताया है । 


तत्रापूष मदृष्टं कल्पयितव्यं तस्य 
चफलदादत्वे सामथ्येम, सामर्थ्ये 
च सति दान चाभ्यधिकमिति । 


हृह तु दैधरस्य सेव्यस्य सद्भावमात्र 


७६ युद॒चारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


दाहल्वं च, सेव्यात्‌ फलप्राप्ति- | दातललकी नहीं; क्योंकि सेव्यसे फल- 


दर्शनात | अनुमान॑ च दर्शितम-- दोती देखी ही गयी है । इस 


विष्रयमें 'युलोक और प्रथिवी घारण 
'द्यावाएथिव्यो विध्वते तिष्ठतः' किये हुए स्थित हैं?-हस्यादिरूपसे 
श्त्यादि । 


अनुमान भी दिखाया गया है । 
तथा च यजमान देवा ईश्वरा; |... रसी प्रकार देवगण समर्थ होनेपर 


भी जो जीवनके लिये-चरुपुरो- 
डाशादिके आश्रय जीवनयापनके 
प्रयोगनसे यजमानके अनुगत रहते 
हैं, भर्थातव्‌ अन्य प्रकास्से जीवित 
रहनेमें समर्थ होनेपर भी वे जो इस 
| कृपण-दीन वृत्तिको आश्रित करके 
स्थित रहते हैं, यद् भी उस प्रशा- 
प्रशास्तुः प्रशासनात्‌ स्थात | तथा | स्ताके प्रशासनसे ही द्वोना सम्भत्र 


है है। इसी प्रकार पितृगण भी जीविका- 
पितरो5पि तदथ दर्बी दर्वीहोम- | $ हढिये दर्वाके अर्थात्‌ पितरोके 
मन्वायत्ता अनुगता हइत्यर्थः 


उद्देश्यसे किये जानेवाले दर्बीह्वोमके 
५ | अन्त्रायत्त -अनुगत हैं | शेष सब इसी 
समान सबमन्यत्‌ ॥ ९ ॥ ल्‍ के समान समझना चाहिये ॥९ ॥ 


सन्‍्तो जीवनाथेंडनुगताः, चरु- 
पुरोडाशाइुपजीवनप्रयोजनेन, अ 
न्यथापि जीवितुप्ुत्सहम्तः ऋृपणां 


दीनां इत्तिमाश्रित्य स्थिता), तच्च 


अक्षके ज्ञान और अज्ञानके परिणाम 
इतथ्ास्ति तद॒क्षरं यसात्तदल्ाने। इस अक्षरकी सत्ता इसछिये भी 
_. | है; क्योंकि इसके अज्ञानसे ही नियमत 
नियता संस/रोपपत्ति! | मवितव्य॑ संलरंबी उपपलि हों सकती है जि 
तु तेन, यद्ठिल्ञानात तद्विच्छेद३, के बिज्ञानसे उत(संसार)का विष्छेद हो 
संकता है, वद्द वस्तु होनी दी चाहिये 
न्यायोपप्षे। | बरदु क्रियात एवं क्‍योंकि यही न्यायोचित दे। यदि 
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ब्रेक नई टेक आर्ट नर्पिट बार्जिये आखिर, नि बाजिये नारियल नर्जियित जाडिये नर्िये 


तदिच्छित्तिःस्वादिति चेत्‌ | न-- | कद्दो कि उसका विष्छेद कर्मसे दी 


हो जायगा तो ऐसा कद्दना उचित 
नहीं [ क्‍्योंकि-] 


यो बा एतदक्षरं गाग्य॑विद्त्वास्मिललोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्‌ भवति 
योवा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वास्माल्लोकात प्रेतिस कृपणोषथ 
य एतदक्षरं गागि विदित्वास्माल्लोकातप्रेति स ब्राह्मण:॥ १ «॥ 


हे गार्गि | जो कोई इस लोकमें इस अक्षककी न जानकर दृवन 
करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्न वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह 
सब कर्म अन्तवान्‌ दी द्वोता है । जो कोई भी इस अक्षरकों बिना जाने इस 
लोकसे मरकर जाता है, वढ् कृपण ( दीन) है और हे गार्गि! जो हस्त अशरको 
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है | १० ॥ 


यो वा एतदक्षरं हे गार्गि 
अविदिलाविज्ञाय अस्मिल्लोके 
जुद्दोति यजते तपत्तप्यते यद्यपि 
बहूनि वर्षतदस्ताणि, अन्‍्तवद्‌ 
एवास् तत्‌ फर्ल भवति, तत्फलो- 
पभोगान्ते क्षीयन्त  एवास्य 
कमोंणि | अपि च्‌ यद्चिज्ञानात्‌ 
कापण्यात्ययः संसारविच्छेद), 
यद्दिज्ञानाभावाच्च कमकृत्‌ कृपणः 


कृतफलस्पेबोपभोक्ता जननमरण- 


प्रबन्धारूठ। संतरति, तदस्त्यक्षरं 


है गागि | इस लोकमें जो कोई 
इस भक्षरको न जानकर अर्थात्‌ बिना 
जाने हवन, यज्ञ ओर अनेकों सदहृस्त 
त्र्षपयन्त तप भी करता है तो 
उसका वह फल अन्तवान्‌ ही द्वोता 
है; उस फल-भोगके पश्चात्‌ इसके कम 
श्षीण द्वो द्वी जाते हैं | इसके सिवा 
जिसके विज्ञानसे कृपणताका अति- 
क्रमण एवं और संसारका बिच्छेद होता 
है तथा जिसका विज्ञान न होनेसे कर्म- 
करता कृपण, किये हुए कमके फलका ही 
उपभोग करनेवाला और जन्म-मरणकी 


परम्पएपर आरूद द्ोकर संसार- 
बन्धनको प्राप्त दोता है, वद अक्षर ही 


७७८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बपिफ बिक ऑर्िट नर नई बर्पिएक् नाईपि 
प्रशासित; तदेतदुच्यते--यो वा , प्रशास्ता है। इसीसे यह कद्दा जाता है- 


अस्मा- | हैं गार्गि | जो भी इस अक्षरकों बिना 
एतदभ्षरं॑ गाग्येविदित्ता अस नस हो बेमरकर जाता है, कहे 


स्लोकात्‌ प्रेति सकृपणः,पणक्रीत पैसोंसे खरीदे हुए गुलाम आदिकी तरह 
हव दासादि! | अथ य एतदक्षर | क्षपण(दीन)है | और हे गागिं ! जो कोई 
गार्गि विदित्ता असाल्लोकात्‌ | इसअक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर 
प्रैति स ब्राह्मप४! || १० ॥ जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १०॥ 
जा ५ १०७ 4, 2» 
अक्षरा स्वरूप, लक्षण ओर अद्वितीयत्व 


अग्नेदंहनप्रकाशकत्ववत खा- |. [ प्रधानवादीका कथन है कि ] 
है अग्िके दहन ओर प्रकाशकत्वके 
माविकमस्थ॒प्रश्मास्तत्वमचेतन- | समान यह अचेतन द्वी खाभात्रिक 
शासन करनेवाला है, इसीसे 

स्येवेत्यत आह-- याज्ञवलक्यजी कद्दते हैं... 


तद्‌ वा एतदक्षरं गाग्यंदष्टं द्रष्टश्न त२श्रोत्रमत॑ मन्त्र 
विज्ञातं विज्ञात्‌ नान्‍्यद॒तोएस्ति द्रष्ट नान्‍्यदृतो$स्ति श्रोत 
नान्यद्तोईस्ति मन्‍्तू नान्यदतोस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्र प्रोतश्रेति ॥ ११ ॥ 


हे गार्गि | यह अक्षर खय॑ इश्टिका विषय नहीं, किंतु द्रष्टा है, श्रवणका 

विषय नहीं, किंतु श्रोता है, मननका विषय नहीं, किंतु मन्ता है, खय॑ अविज्ञात 

रहकर दूसरोंका विज्ञाता है | इससे भिन्‍न कोई द्ष्ट नहीं है, इससे मिन्‍न कोई 

श्रोता नदीं है, इससे मिन्‍न कोई मन्‍्ता नहीं है, इससे मिन्न कोई विज्ञाता नहीं 
है | हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओतप्रोत है ॥ ११॥ 

तद्‌ वा एतदक्षरं मार्गि अदृष्ट | हे गार्गि | वद्द यद्द अक्षर अदृष्ट 

है, दश्टिका विषय न होनेके कारण वह्द 

न केनचिद्‌ दृश्॒धू, अविषयत्वात्‌ | किसीके द्वारा देखा नहीं गया है, किंतु 


प्राह्मण ८ ] 


शाहइरभाष्याथ 


७9७९ - 


नि, बर्टिटफ बऑर्टिए 2७ बिक बियर. कि नर्स आर्जियिल नरमिंफ ईि2७० कर्सिये- सार्मिय 


खयं तु द्रष्ट दृष्टिखरूपत्वात्‌। तथा 
श्रुत॑ श्रोत्राविषयत्वात्‌, खय॑ श्रोद्‌ 
श्रुतिखरूपलात्‌ । तथामत॑ मन- 
सोषपिपयत्वात, स्वयं मन्त मति- 
खरूपत्वात्‌ । तथाविज्ञातं बुद्धेर- 
विषयत्वात्‌, खय॑ विज्ञाद विज्ञान- 


खरूपत्वात्‌ । 


किज्च नान्यदतोषसख्ादक्षरा- 
दस्ति--नास्ति किथ्विद्‌ द्रष्ट दशेन 
क्रियाकते; एतदेवाक्षरं दशनक्रि 


याकत्‌ सत्र | तथा नान्यदतो5सिं 
श्रोत; तदेवाक्षरं॑ श्रोद्द॒ सर्वत्र । 
नान्यदतो5स्ति मन्त्‌; तदेवाक्षरं 
मन्त सर्वत्र स्ंमनोद्वारेण। 
नान्यदतोस्ति विज्ञात्‌ विज्ञान- 
क्रियाकठे, तदेवाध्षरं सर्वषुद्धि- 
द्वारेण विज्ञानक्रियाक्, नाचेतन 
प्रधानमन्यद्‌ वा । 


एतसिन्नु खत्व॒क्षरे गाग्यो 
काश ओतश्व प्रोतश्रेति | यदेव 
- साथादपरोक्षाइक्ष, ये आत्मा 


सवोन्तरो5शनायादिसंसारधमा 
तीतः, यप्िन्नाकाश ओतश् प्रोत- 


' खयं इष्टिखरूप होनेके कारण द्रष्टा 


है | इसी प्रकार यह श्रोत्रका अविषय 
होनेके कारण छुना नहीं गया है, किंतु 
खय॑ श्रुतिखरूप होनेसे श्रोता हे | 
तथा मनका अविषय होनेके कारण 
यह मननका विषय नहीं द्दोता,र्कितु 
खय॑ मतिखरूप होनेसे मनन्‍ता है । 
इसी तरह बुद्धिका अविषय दोनेके 
कारण विज्ञात नहीं है; किंतु खयं 
विज्ञाखरूप ढोनेसे विज्ञाता है। 

यही नहीं, इस अक्षरसे मिन्र 


कोई द्रश्-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी 
नहीं है; यद्द अक्षर द्वी सर्वत्र दर्शन- 
क्रियाका कर्ता है; इसी प्रकार इससे 
भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है; यह 
अक्षर द्वी सबंत्र श्रोता दे । इससे 
भिन्न कोई मन्ता भी नहीं है, सम्पूर्ण 
मनोंके द्वारा सवेत्र वह अक्षर दही 
मनन करनेवाला है और न इससे भिन्न 
कोई विज्ञाता-विज्ञान-क्रियाका कर्ता 
है, समस्त बुद्वियोंके द्वारा वह अक्षर 
ही विज्ञान क्रियाका कर्ता है-अचेतन 


प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं। 


है गागि | निश्रय इस अक्षरमें 
दी भाकाश ओतग्रोत है | जो दी 
साक्षात्‌ अपरोक्ष अक्म है, जो क्षुधादि 
संसारधर्मोंसे अतीत सर्वान्तर आत्मा 
है और जिसमें आकाश ओतप्रोत 


'७८० बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
श्र, एपा परा काष्ठा, एपा परा | है, वह ( यह अक्षर )ही पराकाष्ठा 
गतिः, एतत पर॑ ब्रह्म, एतत प्ृथि- | है, यह परा गति है, यद्द पस्॑रह्म है 
व्यादेराकाशान्तर्य सत्यस्य | और यही प्थित्रीसे लेकर आकाश- 
सत्यम ॥ ११ ॥ पर्यन्त समस्त सत्यका सत्य है ॥ १ १॥ 


गार्गीका निर्णय 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्व॑ 


यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्व॑ न वे जातु युष्माकमिमं 
कश्चिद्‌ ब्रह्मोथं जेतेति ततो ह वाचकनव्युपरराम ॥११२॥ 


उस गार्गीने कट्दा, “पूज्य ब्राक्षणणण |! आपछोग इसीको बहुत मानें 
कि इन याज्ञवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा द्वी छुटकारा मिल जाय। 
आपमेंसे कोई भी कभी हन्दें ब्रक्मविषयक वादमें जीतनेवाल नहीं है ।! 
तदनन्तर बचकनुकी पुत्री गर्गी चुप दो गयी ॥ १२ ॥ 


सा होवाच--हे ब्राक्मणा भग- | वह बोली, “हे मगवन्‌ (पूजनीय) 
बन्तः शृणुत मदीयं बचः; तदेव । ब्राह्मणो! मेरी बात छुनो; तुमलेग इसी- 
बहु मन्येध्वम्‌ कि ततू १ यदससाद | को बहुत समझो;सो किसको !यद्दी कि 
याज्षत॒ल्क्याश्रमस्कारेण. घ्ुच्ये- | तुम इन याज्ववल्क्यजीसे नमरकारके द्वारा 
ध्वम्‌--अस्मै नमस्कार कृत्वा तदे-] दी मुक्त दो जाओ अर्थात्‌ यदि इल्हें 
वबहु मन्यध्वमित्यथ;; जयस्त्व- | नमस्कार करके दी छुटकारा पा जाओतो 


से मनसापि न आशंसनीय सीको बहुत मानो;इनकी जीतनेकी तो 
मनसे भी आशा नहीं करनी चाह्दिये 


०० 


किप्रुत कायत); कसमात्‌ १ न वे | कार्यद्वारा जीतनेकी तो बात दी क्या 
है! क्यों! क्योंकि आपमेंसे कोई 


भी कभी इन याज्ववल्क्यजीको ब्रक्ष- 
याज्नवल्क्यं ब्रक्षोद्यं प्रति जेता । | सम्बन्धी वादमें जीतनेवाल। नहीं है | 


युष्माक॑ मध्ये जातु कदाचिदपीमं 


प्राह्षण ८ ] 
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७८६ 


नई नई नि 29% बर्टिगि2 र्टड:2%, बडिट्रि बर्सिटफ बॉरमिशक आएं, आर्जिए बाफिटि- नए 


प्रन्‍नों चेन्मश्म॑ वक्ष्यति, न जैता 
भवितेति पूव मेव मया प्रतिज्ञातम: 


अधापि ममायमेव निश्रय)--अ- 
कद प्रत्येतत्तल्यो न कश्रिद्‌ विधत 


इृति । ततो इ वाचक्रव्युपरराम । | 


अन्न अन्तर्यामित्राक्षणे एतदू 
प्रकरणार्थ- उक्तमू--यं पृथिवी 
पामशः. ने बेद, य॑ स्वाणि 
भूतानि न विदुरिति च। यमन्त- 
यामिणं न विदुर्ये च न विदुय 
तदक्षर दशनादिक्रियाकठे त्वेन 
सर्वेषां चेतनाधातुरित्युक्तम्‌-- 
करत्वेषां विशेष, कि वा सामा- 
न्यमिति । 
तत्र केचिदाचक्षते--परस्थ 


महाससुद्रस्थानी यस्य ब्रद्मणो5क्षर सय 


अप्रचलितत्वरूपस्येषत्प्रचलिता- 


मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ 
कि यदि ये मेरे दो प्रश्नोंका उत्तर दे 
दंगे तो आपमें मे कोई भी विजयी नहीं 
होगा। आज भी मेरा यही निश्चय 
है कि ब्रह्मसम्बन्धी वादमें इनके 
समान बोर नहीं है ।? तदनन्तर 
बचक्रुओ पुत्री गर्गी चुप द्वो गयी। 

यहाँ अन्‍्तर्यामित्राह्मणमें यह कहद्दा 
गया था कि जिसे पृथिवी नहीं जानती 
तथा जिसे सम्पूर्ण भूत नहीं जानते 
इत्यादि | इस प्रकार जिस अन्तर्यामी- 
को नहीं जानते, जो नहीं जानते और 
जो बह् अक्षर है,जिसे समस्त विषयोंकी 
दरानादिक्रियाअंकि कर्तारूपसे सबकी 
चेतनाका धातु कह्दा गया दै-इन सबमें 
क्या अन्तर है ओर क्या समानता है! 

यहाँ कोई-कोई कद्दते हैं-मह्दा- 
समुद्रस्थानीय. अविचलरूप अक्षर 
परब्रह्म क्री किश्विद्‌ विचलित अवस्थाका 


नाम अन्तर्यामाी है और उसकी 


| अत्यन्त विचलित अबस्था क्षेत्रज्ञ है, 
वस्थान्तयामी; अत्यन्तप्रचलि- | जो कि उस भन्‍्तर्यामीको नहीं 
जानता; इनके प्िवा वे उसकी 
[ पिण्ड, जाति, बिराट्‌, सूत्र और 
दैव-इन ] अन्य पाँच अवस्थाओंकी 
भी कल्पना करते हैं; इस प्रकार 
वे कहते हैं कि अहमकी कुल आठ 
अच्स्थाएँ हैं | 


तावखा क्षेत्रज्ञ), यस्तं न वेदान्त- 


यामिणम्‌; तथान्या पश्चावजाः 


परिकरपयन्ति; तथा अश्टाबस्था 
ब्रह्मणो भवन्‍्तीति वदन्ति । 


७८४ भृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
बि फ आपि ७ बर्टिगिय,- नए”: कफियक नाईट नर्टिटिक वई९डिटफ्र बर्पकिये नासिक गर्ग बर्थ, 


अन्ये5क्षरस् शक्तय एता इति .. इनसे भिन्न दूसरे छोग ऐसा कइते 
| हैं कि ये अक्षरकी शक्तियाँ हैं; और 


वदन्ति, अनन्तश्चक्तिमदक्षरमिति उनका यह भी कथन है कि वह 


क्‍ ' अक्षर अनन्त शक्तिमान्‌ है | इनके 
च । अन्‍्ये लक्षरख विकारा इति 'सित्रा दूसरे छोग यह कहते हैं 


बदान्ति । अवस्थाशक्ती तावश्नो- कि ये अक्षर के विकार हैं। किंतु 
| इनका अक्षरकी अत्रस्या या राक्ति 

पपद्ेते अक्षरस्य, अश्नायादि- होना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि 
' बढ़ क्षुधादि संसारधर्मोंसे अतीत है- 
संधारधर्मातीतत्वश्रुते! | न द्यश्ष- सी अधि हे। एक ही उंर्तेका एव 
| स्ताथ क्षुपादि धर्मोसे अतीत ड्वोना 
और क्षुधादि धर्मत्राली अवस्थाओंसे 
वस्थावत्त्तं चेकस्य युगपदुपपद्चते; | युक्त द्वोना सम्भव नहीं है; इसी 
; ' प्रकार उसका शक्तिमान्‌ होना भी 

तथा शक्तिम्वं च | विकारावय- | ऋसन्‍्मव है । उसके विकार या 
| ्रवयव माननेमें जो दोष हैं, वे चतुर्य 
ब्राह्मणमें - दिखाये जा चुके हैं । 
इसलिये ये सारी कल्पनाएँ असल हैं | 
तो फिर इनका भेद क्या है ? हमारा 

कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है। 


नायाद्यतीतत्वमशनायादिधमंवद- 


वत्वे च दोषाः प्रदर्शिताश्रतुर्थे | 
तस्ादेता असत्या:सर्वाःकल्पना:। 


करसहिं मेद एपाम्‌ १ उपा- 
घिकृत इति ब्रूम!; न खत एपां 


भेदो$मेदो वा,सेन्धवघनवत प्रज्ञा 
नघनेकरसस्वामाव्यात्‌, “अपूर्वे- 
मनपरमनन्तरमवाह्मम्‌!! ( बू० 


उ० २। ५। १९ ) “अयमात्मा , 


ब्रक्च/| ( २।५। १९ ) इति च 
श्रुते! । “सवाह्ाभ्यन्तरो हज: 
(घु० 3० २।१। २) श्ति 


खय॑ंतो इनका मेद या अभेद कुछ भी 
नहीं है, क्योंकि ये सैन्ध्रघनके 
समान एकमात्र प्रज्ञानघनरसखरूप हैं। 
जैसाकि“बद्कारणसेमिन्न,कार्यसे मिन्न 
अन्तररद्वित औरअबाहा है! “यहआत्मा 
ब्रह्म है”? इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध द्ोता है 
तथा “वह बाहर-भीतरके सहित सर्वश्र 
विद्यमान एवं अजन्मा है?'रेसा आयर्तण 
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ब्ॉ्टिट2 वाईफिंटेक नई: आर्प्किये नर्फिं: 2७ वासिय नाक नई(<ि-2०_ऑमिये0- वाल या्फ्िये- नरनिटिक, 


चाथवेंणे । तसाभ्रिरुपाधिकला- 
त्मनो निरुपा ख्यत्वा ब्िर्विशेषत्वा- 
देकत्वाथ “नेति नेति” (बृ० उ० 
३।९।२६)हति व्यपदेशो मवति। 


अविद्याकामकर्मविशिष्टकाये- 


करणोपाधिरात्मा संसारी जीव 
उच्यते । नित्यनिरतिशयज्ञानश्व- 
क्त्युपाधिरात्मान्त्यांमी श्वर उच्यते, 
स एवं निरुपाधि! केवल: शुद्ध 
स्वेन खमावेनाक्षरं पर उच्यते, 
तथा. हिरण्यगर्भाव्याकृतदेवता- 
जातिपिण्डमनुष्यतियक्प्रेतादि- 

कार्यकरणोपाधिभिर्विशिष्टस्तदा- 

ख्यस्तद्पो भवति। तथा “तदे- 
जति तन्नेजति” (इशा० 3३०५) 
इति व्याख्यातम्‌ | तथा “एप त 
आत्मा!” (बृ० 3० ३।॥७। ३-२३) 
“एपसव सृतान्तरात्मा”' (मु०उ० 
२।१।४)“एप सर्वेषु घूतेषु गृढहः”' 
(क० उ०१।३।१२) “तत्तमसि”! 
(छा० 3०६।८ | १६) “अहमेवेद॑ 
सर्वम!'(छा०3०७।२५।१) “आ- 
त्मैवेदं सबेम्र!!/(छा०उ०७।२५।२) 


| श्रुतिमें कद्दा है | भरत: उपाधिशून्य 
| आत्मा अनिर्वचनीय, निर्विशिष और एक 
 दोनेके कारण उप्तका “ेति नेति?” 
' इस प्रकार उपदेश किया जाता है। 


अविद्या, काम और कमविशिष्ट 
। देद - एगं इन्द्रियरूप ठपाधिवाला 
' जात्मा संसारी जीव कट्दा जाता है। 
: तथा नित्य निरतिशय ज्ञानशक्तिरूप 
' उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर 
| कट्दा जाता हैं । वद्दी उपाधिशून्य, 
: केव5 और शुद्ध द्दोनेपर अपने खरूपसे 
: अक्षर या पर कद्ढा जाता है, तथा 
, हिख्ण्यग्, अव्याकृत, देवता, जाति, 
; पिण्ड, मनुष्य, तियक्‌, ग्रेत एबं शरीर 
और इन्द्रियरूप उपाधियोंसे विशिष्ट 
| होकर वह उन्हीं नाम और रूपोंवाला 
| द्ोता दे । ऐसा दी ““वद्द चलता है, बढ 
' नहीं चलता” इत्यादि श्रुतिमें व्याख्या 
| किया गया दे और इस प्रकार “यद्द तेरा 
आत्मा”, “यह समस्त भूतोंका 
 अन्तरात्मा है??, “यह समस्त भूतोंमें 
छिपा हुआ है?! “बट तू है! ध्प्रें 
| दी यह सब हूँ ?, “वयद्द सब आत्मा 
| ही है”, “इससे भिन्न कोई द्रष्ट नहीं 


“तान्यो5तो5सि द्रष्टा! (छू ०3०३॥ है?” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध नहीं 


७।२३) इत्यादिश्वुतयो न विरुध्य- 


न्ते । कव्पनान्तरेष्वेताः श्रुतयो न. 


रइता । दूसरे प्रकारकी कल्पनाभोंमें 
| इन श्रुतियोंकी संगति नहीं लगती | 


उंटछे 


कह दारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ईै 


नटूजफ ५८220... ऑधिके- "का? नि अर्धिय, ग्टिडिटिक पईडिय पॉार्मिकरि, बलि कक यार्टिग टिक आरिटेक 


गच्छन्ति । तसादुपाधिभेदे- 


नेब एपां मेदो नान्यथा | 'एक- 


मेवाद्ितीयम' 
सर्वोपनिषत्सु ॥ १२ ॥ 


श्त्यवधारणात्‌ 


अतः उपाधिके भेदसे ही इनमें भेद 
है, और किसी प्रकार नहीं; क्योंकि 
समस्त उपनिषदोमे यही निश्चय किया 
गया है कि “अक्म एकमात्र अद्वितीय 
दी दे! ॥ १२॥ 


>------>य की मकिनाबु40. 
इति बृद्वदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयध्याये- 
5श्ममक्षआह्णम ॥ ८॥ 
७००-कुन)०<(_फन्कल्यिविकाईू फत्केकत-+०- 


नंवेम ओक्षण 


८००___्क-ग०-ब<: ह०९"डिं->*३१-4- 
याज्वल्क्य-ग़ाकल्य-संवाद 


अथ हैनं विदग्धः झाकल्यः 
पप्रच्छ । पएृथिव्यादीनां वक्ष्मता- 
रतम्पक्रमेण पूर्वस्य पूवेस्थ उत्तर- 
सिन्नुत्तरसिन्नोतप्रोतमावं कथयन्‌ 
सर्वान्तरं ब्रक्ष प्रकाशितवान, 
तस्य च ब्रह्मणो व्याकृतविषये सत्र- 
भेदेषु नियन्तृत्वमुक्तम्‌-व्याकृ- 
तबिषये व्यक्ततरं लिड्अमिति | 
तस्येव ब्रक्षणः साथ्ादपरोश्षत्वे 
नियन्तव्यदेवतामेदसंको चविका- 


'अथ हैंने विदर्घध: शाकल्यः 
पप्रच्छ' | पृथिवी आदिके सूक्ष्मतार- 
तम्यक्रमसे पूर्व पूर्व पदार्थका उत्तरोत्तर- 
बर्ती पदार्थमं ओत-प्रोतमाव बतलते 
हुए याज्ञवल्क्यने सत्रोन्तर अह्मको 
प्रकाशित किया है। ओर उस ब्ह्मका, 
नाम-हूपात्मक द्वैतप्रपश्चमें जो प्रथिवी 
आदि भिन्न भिन्न सूत्र हैं, उनमें 
नियन्तृत्व बतलाया गया है | व्याकृत 
विषयोमें ब्रह्मके नियन्ता होनेमें अत्यन्त 
स्पष्ट लि है# | उसी बह्मका 
नियन्तब्य देवतामेदके [ प्राणपर्यन्त ] 
संकोच और [ आनन्त्यपय्न्त ] 
विकासह्वारा साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष 


# “यः पृथिवीमन्तरों यमयति' इत्यादि मन्त्रोंमें जो परतन्त्र प्रथिवी आदिका ग्रइण 
किया गया है, इससे इनका नियम्य होना और बह्मका नियामक होना सूचित होता है। 


ब्राह्मण ९. ] शाइरभाष्याथ ७८५ 


ब्ॉॉ्टि निया मिट. नर्मियिक मर्जिये- बरलिसिक बििटरेक ब्यार्डलिट्रेक नाईपमिटिकक "वॉटर कर्सिययोकिक 


सद्वारेणाधिगन्तव्ये हति तदथे ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिये शाकल्य॑- 
शाकल्यब्राक्षणमारभ्यते-- ब्राह्मण भारम्म किया जाता है-- . 


देवताओंकी संख्या 

अथ हैन॑ विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवों 
याज्ञवल्क्ेति स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे याबन्तो 
वेश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्र त्री च क्षता त्रयश्र त्री च 
सहसेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्रि९- 
ददित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
पडित्योमिति होवाच कत्येब देवा याज्ञवल्क्येति त्रय॑ 
इत्योमिति होबाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्यो 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यधे इत्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच 
कतमे ते त्रयश् त्री च शता त्रयश्र त्री च सहस्रेति ॥१॥ 
इसके पश्चात्‌ इस याज्ञतल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूछा, “हे याज्ञवल्क्य ! 
कितने देवगण हैं !? तब याज्ञवल्क्यने इस आगे कढ्दी जानेबाली निविदूसे 
ही उनकी संख्याका प्रतिपादन किया । “जितने वैश्वदेवकी निविदूमे अर्थात्‌ 
देवताओंकी संख्या बतानेवाले मन्त्रपदोमें बतछाये गये हैं | वे तीन और 
तीन सौ तथा तीन और तीन सदृद्न ( तीन हजार तीन सौ छः ) हैं ।? [तब 
झाकल्यने ] “ठीक दे” ऐसा कहा । फिर पूछा, “याज्ञवल्क्य | कितने देब हैं !? 
याज्ञवल्क्यने कहा, “तैंतीस”ः | [ शाकल्यने ] “ठीक है” ऐसा कहा और 
पूछा “तो, याज्ञवल्क्य |! कितने देव हैं ? [ याज्वल्क्य- ] “छः ॥ 
[ शाकल्यने ] “ठीक है! ऐसा कद्टा और फिर पूछा, “याज्षवल्क्य ! कितने देव 
हैं !? [ याज्ञवल्क्य- ] “तीन ।? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कद्ठा ओर 
पुनः पूछा, “याज्षवल्क्य ! कितने देव हैं !” [ याशवल्क्य--- | दो |? झाकल्यः 


७<दै शदैदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


बाई: लक प्टिलियक जि? कॉरिये न्र्िये बॉरजिये नाम बर्सियिक न र्डियेक नि बलि टी नी: किक 
ने ] “ठीक है? ऐसा कद्ठा और पूछा, “याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं !? 
[ याज्वल्क्य-- ] "डेढ़ |? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कद्ढा, और पूछा, 
थ्यान्नवल्क्य | कितने देव हैं ?? [ याज्वल्क्य- ] “एक |? [ शाकल्यने ] 
“ठीक है? ऐसा कद्ठा और पूछा, “वे तीन और तीन सौ तथा तीन और 


तीन सहस्त देव कोन-से हैं !? ॥ १ ॥ 


अथ देैन॑ विदग्ध हृति नामतः फिर इस याज्ववल्क्यसे विदग्प 


झकलस्वापत्यं शाकल्य; पत्नच्छ--[ से नामवाले शाकल्य-- शकलके 
किसेख्यों पुत्नने पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य | देवगण 

का देवा है याज्ञ- कितनी संख्यावाले हैं ?”? उस 
वल्क्येति । स याज्ञवल्क्यः, ह | याज्ञवल्क्यने, जो संख्या शाकल्यने 


पूछी थी उस संख्याका इस आगे 
वक्ष्यमाणया निविदा 
किल,एतयेव णया नि बतलायी जानेबाली निविदूसे निरूपण 


प्रतिपेदे संख्याम्‌, यां संख्यां किया। जितने - -जितनी संख्यावाले 
पृष्टवाञ्शाकल्य! | यावन्तो याव- देवता विश्वेदेवसम्बन्धी शख््रकी 

५ | निविदू ( मन्त्र-पद ) में बताये गये 
त्संख्थाका देवा वेश्देवस्थ है ( उतने सब देव हैं ), निविद्‌ 


शखस्य॒ निविदि--निविन्नाम | कदते हैं देवताओंकी संख्या बताने- 


देवतासंख्यावाचकानि मन्त्रप- | *त्रदोंकी, विश्वेदेवसम्बन्धी 
शत्रमें देवसंस्याप्रतिपदक कुछ 


जे श्वदे 
दानि, कानिचिद्‌ वेश्वदेवे शस्त्रे श- मन्त्रपदोंका उपदेश किया गया है, 
खन्‍ते तानि निवित्संन्नकानि; ) सब “निविदूः कहते हैं | अतः 
ः ताप्पर्य यद्द है कि उस निविदूमें 
तस्थां निविदि यावन्तो देवाः जितने देवगण श्रुतिद्वारा बताये जाते 


भ्रूयन्ते तावन्तो देवा इति | हैं, उतने ह्वी कुछ देवता हैं । 
का पुनः सा निवषिदिति|। किंतु वह निविद्‌ क्‍या है! वे 


तानि निवित्पदानि प्रदच्य॑न्ते-- | निविदेके पद दिखलाये जाते हैं--- 
ग्रयश्व श्री च शता--त्रयथ्व देवा;, | “त्रयश्व श्री च शता! भर्थाव्‌ देवगण 
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देवानां त्री व त्रीणि च शतानि; | तीन हैं और तीन सौ हैं । तथा इसी 
पुनरप्येवं त्रयश्न, श्री च सहख्रा | प्रकार वे तीन और तीन सहस्र हैं। 
सदखाणि--एतावन्तो देवा हति | यानी सम्पूर्ण देव इतने हैं । इसपर 
शाकट्योधप्योमिति होवाच | | शाकल्यने भी “ठीक है? ऐसा कद्दा | 
ण्व मेषां मध्यमा संख्या इस प्रकार श्नकी मध्यमा संख्या- 

का ठीक-ठीक पता छग गया। फिर 

सम्यक्तया ज्ञाता, पुनस्तेषामेव | शकल्य उन्हीं देवताओंकी संकोच- 


देवानां संकोचविषयां संख्यां | विषयिणी संख्या पूछता है, *हे 


पृच्छति- कत्येव देवा याज्ववल्क्ये-| _ शैपेल्क्य | देव कितने हैं !? तब 
याज्ञवल्क्य क्रमरा: “तैंतीस, छः, तीन, 


ति; त्रयलिशत्‌, पट्‌, त्रयः, दो, | क, डेढ़ और एक? ऐसा बतदाते हैं-। 
अध्यधे), एक इति । देवतासंकोच- | इस प्रकार देवताओंके संकोच और 

सविषयां संख्यां एटा पून! | *सविषयक संझया पूठकर फिर 
हलक ५ लक गा हे कल संख्येयके खरूपके विषयमें पूछता 
सख्ययख॒रूप शच्छात--कतर्म | है ३ तीन और तीन सौ तथा 
ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्व श्री | तीन और तीन सद्ृत्न देव कौन-से 


च सदस्रेति ॥ १॥ हैं!?॥ १॥ 


तेंतीय देकताओंका विवरण 
स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिःशत्त्वेव देवा 
इति कतमे ते त्रयस्त्रिः्शदित्यष्टी बसब एकादश रुद्रा 
ढ्ादशादित्यास्त एकत्रिश्दादिन्द्रस्चेव प्रजापतिश्व त्रयस््रिर- 
शाविति ॥ २ ॥ 
उस याज्ञवल्क्यने कद्दा, “ये तो इनकी मह्दिमाएँ ही हैं । देवगण तो 
तेंतीस दी हैं ।” [शाकल्य-] “वे तैंतीस देव कौन-से हें !! [ याज्ववल्क्य-- ] 


“आठ बसु, ग्यारद्द रुद्र, बारद आदित्य-ये इकतीस देवगण हैं तथा इन्द्र 
ओर प्रजापतिके सहित तैंतीस हैं? ॥ २॥ 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६. 


स॒ होवाचेतरः--महिमानो 


इसपर इतर (€ याज्ववलक्य ) ने 


विभूतय:,एवां त्रयखिशत कट्टा--ये तीन और तीन सौ आदि 


एते त्रयश् श्री च शतेत्यादय;; 
परमार्थतस्तु त्रयश्निंशत्त्वेव देवा 


इति | कतमे ते श्रयस्तिशदित्युच्य- 
ते--अश्े बसबः , एकादश रुद्र, 
द्वादश आदित्यास्ते एकर्त्रिशत्‌, 
इन्द्रश्रेव प्रजापतिश्र त्रय्िंशा- 
विति त्रयद्निशतः पूरणो ॥ २ ॥ 


देवगण श्न तैंतीस देवताओंकी 
महिमा--विभूति ही हैं। वस्तुतः तो 
तैंतीस ह्वी देवगण हैं, वे तेंतीस देवगण 
कौन-से हैं? सो बतलाया जाता द्वै-आठ 
बसु, ग्यारद्द रुद्र ओर बारह आदित्य-- 
ये इकतीस हुए तथा इन्द्र और 
प्रजापति--ये तैंतीसकी पूर्ति करने- 
वाले हैं ॥ २॥ 


व्लन्‍्ममतन्‍मनू००्मू डर तत+-+-++++न्‍्ज 


.. कु कौन हैं 
कतमे बसव इत्यप्रिश्व प्रथिवी च वायुश्रान्तरिक्ष॑ 
चांदित्यश्व ययोश्र चन्द्रमाश्व नक्षत्राणि चैते बसब एतेपु 
हीद< सवे* हितमिति तस्माद्‌ वसब इति ॥ ३ ॥ 
[ शाकल्य- ] “वह कोन हैं ? [ याज्ञवल्क्य- ] “अम्नि, प्रथिवी, वायु, 
अन्तरिक्ष, आदित्य, युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र--ये वचु हैं; इन्द्दींमें यद्व 
सब जगत्‌ निहित है, इसीसे ये बसु दें? ॥ ३ ॥ 


कतमे वसव इंति तेषां खरूप॑ 
प्रत्येक एच्छथते; अग्निश्व एथिवी 
चेति--अग्न्याया नक्षत्रान्ता एते 
वस॒व;--प्रणिनां कर्मफलाश्रय- 
त्वैन कार्यकरणसंघातरूपेण त- 
जिवासत्वेन च विपरिणमन्तो 
जगदिदं सब वासयन्ति वसन्ति 


धवद्ठु कोन हैं ?!? इस प्रकार उनमेंसे 
प्रत्येकका खरूप पूछा जाता है। 
अप्निश्व परृथिवी चः---इस प्रकार 
अग्निसे लेकर नक्षत्रपर्यन्त ये सब 
बस्चु हैं | प्राणियोंके कमफलके आश्रय 
होकर उनके निवासस्थान देहेन्द्रिय- 
संघातरूपसे . तिपरिंणामकी प्राप्त 
होकर श्स सम्पूर्ण जगत॒कों बसाये 
हुए हैं और सखय॑ं भी बसते हैं; [ यह 


ब्राह्मण ९ ] ... झाह्डरभाष्याथे द र्दव, 


बिक, मर्जिये,- #िंटफि नालिंटक्र गॉर्जियेक न्लियक ब्बर्सिखिक अर्जिये नॉरजियक 
च; ते यस्माद्‌ वासयन्ति वृस्पादू | उनका वचुत्र है ]।वे चूंकि 
[ दूसरोंको अपनेमें ] बसाये हुए हैं, 


बसव इति ॥! ३ ॥ इसलिये बंछु हैं ॥ ३॥ 


रुद्र कौन हैं ! 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेका- 
दशस्ते यदास्मात्छरीरान्मत्योदुत्कामन्त्यथ रोद्यन्ति तथ- 
द्रोदयन्ति तस्माहुद्रा इति॥ ४ ॥ ः 
[ शाकल्य--- ] 'रुद्र कौन हैं? [ याज्ञवल्क्य--- ] 'पुरुषमें ये दश 
प्राण ( इन्द्रियाँ ) और ग्यारहवाँ आत्मा ( मन )। ये जिस समय इस 
मरणशीछ शरीरसे उत्क का हैं, उस समय रुलाते हैं; अतः उत्क्रमण- 
कालमें चूँकि अपने सम्बधियोंकों रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण द्वोनेसे 
'रद्र” कद्दलाते हैं? ॥ ०॥ 
कतमे रुद्रा इति | दक्मेमे पुरुष |. रुद्र कौन हैं : [याज्ञवल्क्य--] 
कमंबुद्धीन्द्रियाणि प्राणाः, आत्मा “इस पुरुषमें कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय-- 


$पकोदिशनों ये दश प्राण और ग्यारद्दवाँ आत्मा--- 
मन एकादश 5 मन, जो ग्यारद्दकी पूर्ति करनेवाला है | 


पूरणः;ते एते प्राणा यदा अस्साच्छ-| वे ये प्राण जिस समय प्राणियोंके 

कपल कर्मफलोपभोगका क्षय द्वो जानेपर 
रीरान्मत्योत्‌ प्राणिनां 5 ते. उशशीक! वर चल 
भोगक्षये उत्क्रामन्ति--अथ तदा | करते हैं, उस समय ये उसके 
रोदयन्ति तत्सम्बन्धिनः । तक्तत्र सम्बन्धियोंको रुखते हैं। उस समय 
शा के चूँकि ये सम्बन्धियोंकोी रुलते हैं, 
यस्राद्रोदयन्ति ते सम्बन्धिन, इसलिये रोदनमें निमित्त द्वोनेसे रुद्र 
तसाद्‌ रुद्रा इति॥ ७॥ | कदलांते हैं! | ४ ॥ 


ह आ% 33 आआ ३ 


७९७० बृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
विवि 


बरलिफि वार्टिफ्रेन या यार्जियिक ना कर्ज, बाईटिप्रेक नरटियि यार्मिये बर्मिकि मर्मियि 
आदित्य कोन हैं ! 


कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सर- 
स्यैत आदित्या एते हीद< स्बमाददाना यन्ति ते यदिद्‌ 
सर्बमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ॥ ५ ॥ 

[ शावल्य---] “आदित्य कोन हैं !! [ याज्ववल्वय---] 'संक्सरके 
अवयवभूत ये बारद मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सबका आदान 
( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये भादित्य हैं? || ५ ॥ 

कतम आदित्या इति | द्ादश | “भादित्य कौन हैं !” [याज्ञवल्क्य-। 


थे प्रासाः संवत्सरस्थ कालखाव- | “रद महीने संबसरूप कालके 
४ अवयव प्रसिद्ध हैं---वे ही आदित्य 


यवा; पसिद्धा), एते आदित्या); | है । सो किस प्रकार ! क्योंकि ये दी 


कथम्‌ ? एते हि यसात्‌ पुनः पुनः केक न होते हुए 
हल आओ .. 0 । प्राणियोंकी आयु और कर्मफलका 
परिवतेमानाः प्राणिनामायूंपि कर्म- आदान- ग्रह्लण यानी उपादान करते 


फल॑ च आददाना गृहन्त उपा- | हुए चलते हैं। वे चूँकि इस प्रकार 


हि इस सबका आदान करते हुए चलते 
द्‌दतो यन्ति गव्ठन्ति ते यद हैं, इसलिये “आददाना यन्ति! इस 
यस्सादेवमिद सबमाददाना यन्ति | ध्युतत्तिके अनुसार आदित्य कद्दलते 
तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ हैं? ॥ ५॥ 
बा आर ढ ४ ! २“ 
इन्द्र ओर प्रजापति कोन हैं ! 


कतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्लुरेवेन्द्रो 
यज्ञः प्रजापतिरेति कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति 
कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६ ॥ 


[ शाकल्य-] 'हनद्र कौन है और प्रजापति कौन है ? [याज्रल्वय-] 
स्तनयित्नु ( बियुत्‌ ) द्वी ए₹नद्व है और यज्ञ प्रजापति है।! [ शाकल्य-] 


ब्राह्मण ९. ] शाइरभाष्याथथ ७९.१ 
गई, बईडिट्रेक बर्थियेक मर्मिकि नर्टिय न्यर्पिय आर्मिफि पाए फ-न्वॉर्पिंटेक यॉर्जियिक करमियिक न्याटिशिन 


'स्तनयित्नु कौन है ?”? [ याज्ञवल्क्य--] 'अशनि |! [ शाकल्य-.] “यज्ञ कौन 
हे!” [ याशवल्क्य-] “पशुगण” ॥ ६॥ 

कतम इन्द्र! कतमः प्रजापति-| “इन्द्र कौन है और प्रजापति 
रिति, स्तनयित्लुरेवेन्द्रो यज्ञ कोन दे ।! 'स्नवित्नु ही एनद्र है 


और यज्ञ प्रजापति है |! स्तनक्त्नु 
प्रजापति  स्तनगित्लु 
रिति, कतमः स्तनवित् है !” “अशनि |? अशनिवज-.. 


रिस्यश्षनिरिति । अशनिवेज वीय वीये भ्र्थात्‌ बढ, जो प्राणियोंकी 
बपलमू, यत्‌ प्राणिनः प्रमापयति, स , इस करता है, वद्द अशनि इन्द्र है 
इन्द्र; इन्द्रय्य हि. तत्‌ कर्म । | इन्द्रका दी वह कर्म है । “यज्ञ कौन 
कतमो यज्ञ हृति पश्चत इति-- | दे !” 'पशुगण,? क्योंकि पशु यज्ञके 


,, धर. | साधन हैं; यज्ञ रूपरद्तित दे और 
यज्ञस्थ हि साधनानि पशव:; यज्ञ पशुरूप साधनके अधीन दै इसलिये 


थे पशत्रों यज्ञ हत्युच्यते || ६ ॥ | है ॥ ६ ॥ 


छः देवताओंका विवरण 
कतमे षडित्यमिदव प्थिवी च वायुद्चान्तरिक्षं 
चादित्यरच योवचेते षडेते हीद< सर्व पडिति ॥ ७ ॥ 

[ शाकल्य-] “छः: देवगण कोन हैं ?” [ याज्वल्क्य---] “अग्नि, 
पृथित्री, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और युल्रेक-- ये छः देबगण हैं । ये 
वष्चु आदि तैंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि आदि छः दी हैं? ॥ ७ ॥ 

कतमें पडिति; त एवारन्या- |. “छः देवगण कौन हैं !? “वे बहु 
दयो वसुत्वेन पठिताअन्द्रमसं | रूपसे पढ़े हुए अग्नि आदि ही 
नक्षत्राणि च व्जेयित्वा पड भव- | चरद्रमा और नक्षत्रोंकी छोड़कर छः 
न्ति--पटसंख्याविशिष्टा। । एते | अर्थात्‌ पदसंख्याविशिष्ट होते हैं, 
दि यसात, त्रयद्िश्वदादि यदुक्त- | क्योंकि ये तैंतीस आदि बतलाये 
मिदं सवेम्‌, एव एव पड्‌ भव॒स्ति। | हर समस्त देवगण ये छः दी होते 


३७९५ बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


सर्नो हि वखादिविस्तर एतेष्बेव | हैं। तात्पय यद्द दे कि यद्द बचु आदि 


पटखन्तर्व्रतीत्यर्थ' | ७॥ | सम्पूर्ण देवताओंका विस्तार इन छ:में 
नि, ही अन्तभूत द्वो जाता है ॥ ७॥ 
कल म्थर्करिवीआलय तन ह 


. * »  हेबताओंकी तीन, दो और डेढ़ संख्याओंका विवरण 

कतमे ते त्रयों देवा इतीम एब त्रयो लोका एपु 
हीमे संबें देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावित्यज्नं चेव 
प्राणश्चेति कतमो5ध्यर्ध इति योउयं पवत इति॥ ८ ॥ 


क्‍ [ शाकल्य--] "वे तीन देव कौन हैं ?? [ याज्ञवलक्य-] थ्ये तीन 
छौक द्वी तीन देव हैं | इन्हींमें ये सब देव अन्तमूत हैं ।? [ शाकल्प-] 
थे दो देव कौन हैं !?? [ याज्ववल्क्य-] “अन्न और प्राण |? [ शाकल्य - ] 
'डेड देव कौन हैं !” [ याज्ञवल्क्य-] “जो यद्द बहता है? ॥ ८॥ 

कतमे ते त्रयो देवा इति;| -वे तीन देव कौन हैं !? 
हम एव त्रयो लोका इति-प्रथिव्री- | [ सशिवल्क्य--] “ ये तीन लोक ही 
मर्ति चैह्ीकृत्मैको देवः, अन्तरिक्ष तीन देत्र हैं| पृथित्री और अग्नि 


४ मिलाकर एक देश हैं, अन्तरिक्ष और 
पायुं चेकीकृत्य द्ितीय!, दिवमा- | आयु मिलाकर दूसरे देव हैं तथा 


दित्य॑ चेकीकृत्य ठृतीयः-ते एव दुलेक और भादित्य मिलाकर तीसरे 
श्रयो देवा इति | एप, हि यस्तात्‌, | देव हैं । “ते एवं त्रयो देवा:? इति--- 
त्रिषु देवेषु सर्वे देवा अन्तर्मेत्रन्ति | ँयेंकि इन तीन देवोंमें द्वी समस्त 


सेन त एव देवास्थयः--इत्येष देवोंका अन्तर्भाव द्वोता है, इसलिये 


कि पक ये ही तीन देव ईं-ऐसा किन्हीं 
नेरुक्ताां केपाखित्‌ पक्ष: | कत निरक्तवेत्ताओंका पक्ष है | ५वे 


तोौड़ो देवाविति--अन्नं चेव । दो देव कौन हैं !! “अन्न और प्राण--- 


.... # तात्य यह है कि कुछ ही छोगौंका ऐसा मत है, दूसरे छोग ५भ्रयौ 
छोका;? इस पदसे“भू:। भुवः स्व:? इन नामोंते प्रतिद्ध तीन छोक ही ग्रहण करते हैं। 


ब्राह्मण ९ ] शाइरभाष्याथ ७९३ 
बॉनिसि मर्ज जर्पिरफ बरपियेक कॉर्जियेक नए फरि बाप: बर्थ नॉडलियिज बॉरफ्ियेक नर्प्किय र्थियिक 


प्राणश्चेतो दो देवो, अनयोः सर्वे- | ये दो देव हैं, इन्ददमें पूर्वोक्त सभी 
पापुक्तानामन्तभाव; | कतमो- | देवताओंका अन्तर्भात्र हो जाता है।! 


धच्य्ध॑ इति--योष्यं पवते | डेढ़ देव कोन है !” “जो यद्द बद्ता 
वायु; ॥ ८ ॥ द है, वह वायु डेढ़ देव दे? ॥ ८॥ 


डेढ़ और एक देवका विवरण 
तदाहुयैदयमेक इवेब पवते5थ कथमध्यर्थ इति 
यर्मिन्निद£ सब्वमध्याध्नेत्तिनाध्यर्ध इति कतम एको देव 


इति प्राण इति स्‌ ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥९ ॥ 
यहाँ ऐसा कड़ते हैं---“यद जो वायु है, एकद्दी-सा बहता है, फिर 
यह अध्यर्ष-- डेढ़ किस प्रकार है !? [ उत्तर-] “क्योंकि इसीमें यह सब 
ऋद्धिको प्राप्त द्वोता है, इसलिये यद्ट अध्यर्ध ( डेढ़ ) है ।! [ शाकल्य- ] 
“एक देत्र कौन है ? [ याज्ञत्रलक्य---] “प्राण, वह ब्रह्म है, उसीको “त्यत्‌? 

ऐसा कद्दते हें? ॥ ९॥ 

तत्तत्राहुओद्यन्ति--यदयं इस विषयमें कोई ऐसा प्रइन 
करते ईं--५्यद्ष जो वायु है “एक 
वायुरेक शवेव एक एवं पवते; |, _एक-सा दी चछता है, फिर 
अथ कथमध्यध इति ! यद्खि्निदं | यद्द अध्यप--डेढ़ कयें है?! [उत्तर-] 
९ (क्योंकि इसीमें यह सब “अध्याध्नोत्‌ 
से मध्याध्नोत््‌--अखिन्‌ वायो * अिजर लीन लत कं 
सतीद॑ सर्वमध्याध्नोत्‌--अधि- | वायुके रहते ही यद् सब अधिऋद्दि- 


हे को प्राप्त द्वोता है, इसलिये यह 
ऋद्धि प्राप्नोति, तेनाध्यघं इति । | ५४ है | 


कतम एको देव इति १ प्राण / “एक देव कौन है? “्राणः 
इति स प्राणो त्रक्ष--सव देवात्म- | वद्द प्राण अक्म है, सर्वदेवरूप दोनेके 
कत्वान्महद्‌ ब्रह्म, तेन स अक्ष त्य- कारण वह महृद्‌ ब्रत्ष है; इसडिये 


७९४ बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
व्ाजिये,, ऑर्जि2,, बर्पििये किये ब्राटियिवण नरगिस, क्फियिक नर्टिियेक परमियित बॉफियिक गार्मिसि बर्प्जिकर 


दित्याचक्षते-त्यदिति तद बक्षा- | वद अक्न थयत्‌” है---ऐसा कहते हैं। 
अर्थात्‌ उस ब्रह्मको “व्यतः इस 


चक्षते परोक्षाभिधायकेन शब्देन। | परोक्षगाचक शब्दसे बढ़ते हैं । 
देवानामेतदेकत्व॑ नानात्वंच। | यही देवताओंका एकल और 


अनन्तानां देवानां निवित्संख्या- | “नाल है| अनन्त देवोंका निवितु- 
के संख्यात्रिशिष्ट देबोंमें अन्तर्भाव है, 


विशिष्टेष्वन्तरमावः, . तेषामपि | और उनका भी तैंतीस आदि उत्तरोत्तर 
त्रयखिंशदादिषृत्तरोत्तरेषु याव- | देवोंमें यद्ाँतक कि भकेले प्राणमें ही 
देकसिन प्राणे । प्राणस्येत्र चेक॒य| *त्भोव है । एक प्राणका दी यह्द 
सर्वोष्नन्तसड्ख्यातों बिस्तर: । | अनन्त-संख्याके रूपमें विस्तार 


एवमेकश्रानन्तश् अवान्तरसं- | ** है| से प्रकार एक) अनन्त तथा 
अन्यान्य संख्याओंसे विशिष्ट एक 


स्माविशिष्वय प्राण एवं ५ ततन्र प्राण द्दी हद । बहाँ अधिकार मभेदसे 
से देवस्येकेय नामरूपकर्मंगुण- | एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण 
भ्क्तिभेदः, अधिकारमेदात्‌ ॥९॥ और शक्तिका भेद है ॥ ९॥ 


प्राणबह्मके आठ प्रकारके भेद 
इृदानीं तस्येव प्राणख ब्रह्मणः अब उस ग्राणब्रह्मके द्वी आठ 
पुनरष्टधा भेद उपदिश्यते--. प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं--.- 
पृथिव्येब यस्यायतनमग्निलेको मनो ज्योतियों वे त॑ 
पुरुष॑ बिद्यात्‌ सवेस्थात्मनः परायण* स वे बेदिता स्यात । 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष९ स्वेस्थात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय९ शारीरः पुरुषः स एप बदेव शाकल्य 


तस्य का देवतेत्यम्रतमिति होवाच ॥ १० ॥ 
[ शाकल्य-] “पृषिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि छोक 
( दशेनशक्ति ) और मन ज्योति ( संकल्प-बिकल्पका साधन ) है, जो भी 


ब्राह्मण ९. ] शाइरभाष्याथ ७९५ 
बलि मर्जियिल आर्फियेज मर्मियेज कर्मियिक मिफ्रि बलि मर्मिशिक नॉालिंटेनरॉएफिट अर्सियेक व्र्मियिक 


उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण जानता है, 
वही ज्ञाता (पण्डित ) है | याज्अल्क्य ! [तुम तो बिना जाने ह्वी पण्डित 
दोनेका अभिमान कर रहे हो |] |? [याज्षत॒ल्क्य-] “जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्यकरणसंघातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ।यह 
जो शारीर पुरुष है, वही यह है | शाकल्य ! और बोलो ।? [ शाकल्य--] 


(अच्छा, उसका देवता कौन है ?! तब याज्ववल्क्यने “अमृत” ऐसा कट्दा॥ १ ०॥ 


पृथिव्येव यस्य देवस्थायतन- 
माश्रय),अग्रिलोंको यय--लोक 
यत्यनेनेति लोक, पश्यतीति-- 
अप्निना पश्यतीत्यथं) । मनो- 
ज्योतिः मनसा ज्योतिषा संकल्प- 
विकल्पादिकाये)ं करोति य३, 
सोषयं मनोज्योतिः । प्रथिवी- 


शरीरोडग्निदशनो मनसा संकल्प- 


यिता प्रथिव्यभिमानी काये- 
करणसंघातवान्‌ देव हत्यथः 


जिस देवका पृरथित्री द्वी आयतन 
अर्थात्‌ आश्रय है, अग्नि जिसका 
लेक है-इसके द्वारा अवलोकन करता 
है, इसलिये यद्द इसका लोक हे ,“लोक- 
यति? का थर्थ दै-देखता है अर्थात्‌ 
वह अग्निसे देखता है | तथा मनो- 
ज्योति है---जो मनरूप अ्योतिसे 
संकल्प-विकल्पादि कार्य करता है, वह 
यद्द देव मनोज्योति है | तात्पय यह 
है कि यद्द प्रयित्रीका अभिमानी कार्य- 
करणसंघाततान्‌ देव पृथिवीरूप शरीर- 


_ वाला, अग्निरूप दशनशक्तिवाला और 
' मनसे संकल्प करनेवाला है । 


यणवं विशिष्ट वे तं पुरुष विद्यादू. जो ऐसे लक्षणोंसे युक्त उसे 
विज्ञानीयात्‌ सवस्थात्मन आध्या- ' पुरुषको सम्पूर्ण आत्माका--आध्या- 
त्मिकस्य कार्यकरणसंघातस्थ आ-  त्मिक कार्य-करणसंघातरूप आत्माका 
त्मनश परमयन पर आश्रयस्ते- | परम अयन यानी परम भााश्रय जानता 
परायणम्‌। मात्जेन त्वड्मांस- | है भर्षात्‌ मातृजनित क्षेत्रस्थानीय 
रुधिररूपेण क्षेत्रयानीयेन | लचा, मांस और रुषिररूपसे पितृ- 
बीजस्थानीयस्य पितजस्स अस्थि- ' जनित बीजस्थानीय अस्थि-मजा और 


३९ 


बृदददारण्यकोपनिषत्‌ 


[ अध्याय दे 


गाईडियेक ार्जियिक क्षय, अर्मियि मिट राय आलिया बईमिटेक बहॉ्डिटिक नईडिट्रेक बईफियिक नि यिंक 


मज्जाशुक्रपरस परमयनम्‌, 
करणात्मनश्र, स वे वेदिता खात। 
य एतदेवं वेत्तिस वे वेदिता 
पण्डितः स्वादित्यमिप्रायः । 
याहवर रक्य त्व॑ तमजानन्नेव 


प्रश्ितामिमानीत्यमिप्राप: । 
यदि तहिज्ञाने पाण्डित्यं 


लम्यते, वेद वे अहं त॑ पुरुष 
सर्वस्थात्मनः परायणं यमात्थ य॑ 
कथयसि तमहं वेद | तत्र शाक- 
स्यस्थ वचन द्रष्टन्यमू--यदि त्वं 


वेत्थ त॑ पुरुषम्‌, ब्रृहि-किंषिशेषणो- 


सो ? श्रृणु यद्ठेशिषण! सः--य 


पीर्यरूपका तथा इन्द्रियात्माका बढ 
परम अयन है-ऐसा जानता है, वही 
जाननेवाला है ।तात्पये यह है कि जो 
इसे इस प्रकार जानता हे, वही वेता 
यानी पण्डित है | “हे याज्ञवल्क्य ! 
तुम तो उसे बिना जाने द्वी पण्डित 
होनेका अभिमान करते हो'-ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 

[ याज्ञवल्क्य-] “यदि उसके 
विज्ञानसे द्वी पाण्डित्यकी प्राप्ति होती 
है तो मैं उस पुरुषको तो जानता 
हूँ; तुम जिसे सम्पूणं आध्यात्मिक 
कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते 
हो उप्त पुरुषका मुझे पता है।! 
यहाँ शाकल्यका यह वचन समझना 
चाहिये-'यदि तुम उस पुरुषको 
जानते हो तो बताओ बह्द किन 


विशेषणोवाला है |! [याज्ञजल्क्य--], 


“अच्छा, वह्द जिन विशेषणोंसे युक्त है, 


एवाय॑ शारीरः--पाथिवांशे शरीरे| सो छुनो--जो भी यद्द शारीर है- 


मभवः झारीरो मातृजकोशत्रयरूप 
इत्यथ), स एप देव!, यस्त्वया 
पृष्:, हे शाकरय। किन्त्वस्ति तत्र 


शरीररूप पार्थित्राशमें. द्वोनेबालेको 
शारीर कहते हैं अर्थात्‌ जो मातृ- 


जनित कोशत्रयरूप है, हे शाकल्य! 


वह्दी बह देव है, जिसके विषयमे 
तुमने पूछा है । किंतु उसके विषयर्मे 


वक्तव्य विशेषणान्तरघ्त, तद्‌ बदेव | और विशेषण बतलाना आवश्यक 


पृष्छेवेत्यथ! ) हे शाकश्य | 


है सो हे शाकल्य | उसको कहो 
अथाोत्‌ उसके सम्बन्ध पूछो |? 


प्राक्षण ५ ] शाह्रभाष्यार्थ ७९७ 
स एवं प्रशोभितोउ्मपेबशग | हस प्रकार अत्यन्त क्षुमित किये 
जानेपर उसने अंकुशसे पीडित हुए 

आइ--तोलादित इवं गजः-- हाथीके समान क्रोषके वशीमूत हो- 
कर पूछा, “उस शरीरमें होनेवाले 
देवका देवता कोन है ? जिसके 
यस्रान्निष्पद्यते यः सा तस्य देव- | हर जो निणन्न द्वोता है बढ़ी 
उसका देवता द्दै-ऐसा इस प्रकरण- 

तेत्यस्िन्‌ प्रकरणे विवक्षितः) अ- | में बताना अभीष्ट है [ शाकल्यके 
किये हुए प्रश्नके उत्तरमें ] “वद्द 
अप्ृृत है? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा | 
यो अक्तस्यान्‍नस्थ रसो मातजस | खाये हुए अन्नका जो रस मातृ- 
| जनित लोहद्वितकी निष्पत्तिका कारण 

लोहितस्थ निष्पत्तिहेतु: । तस्मा- होता है, वद्दी अमृत है | उस अनके 


। 
| 


। | रससे द्वी त्रीमें आश्रित लोद्वित 
द्वथन्नरसाल्लोद्वितं निष्पचते स्त्रियां , निष्यन्न द्ोता है। उसीसे बीजका 


| आश्रयमूत लोद्धितमय शरीर बनता 
है| आगेके अन्य पर्यायोंका अर्थ भी 


बीजाश्रयम्‌ | समानमन्यत्‌॥१ ०॥। इसीके समान है ॥ १० ॥ 
ना... णणार 


काम एब यस्यायतन* हृदयं छोको मनोज्योतिरयों 
वे त॑ पुरुष विद्यात सर्वस्थात्मनः परायण£ स बे वेदिता 
स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य बेद्‌ वा अहं तं पुरुष« सवेस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष वेब 
शाकल्य तस्य का देवतेति स्थिय इति होबाच ॥ ११॥ 


[ शाकल्य---_] “काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है और 
मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक काय-करण- 


तस्य देवस्थ शारीरस्य का देवता १ 


मृतमिति होवाच । अमृतमिति 


श्रितम्‌, ततश्व लोहितमयं॑ शरीर 


उरै८ट शृंहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बॉनिकि, जार मिस यर्डियिल मर्मिथि नार्मियेल नॉाशिटिक कर्जियित हर्लिस बर्मियिक नाप बर्थ» 
समूहका परायण जानता है, वद्दी ज्ञाता है । याज्ववल्क्य | [ तुम तो बिना 
जाने द्वी पण्डित द्दोनेका अभिमान कर रहे द्वो ! ] |! [ याज्ववलक्य- ] “जिसे 
तुम सम्पूर्ण आध्याध्मिक कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते हो, 
उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ | जो भी यह काममय पुरुष है, वही यह है | 
है शाकल्य ! और बोलो।” [ शाकल्य- ] “उसका कौन देवता हैं !” तब 
याज्ञवल्क्यने कहा--“ल्लियाँ?॥ ११ ॥ 
काम एवं यस्यायतनम्‌ | ख्ली-. काम ही जिसका आयतन है । 


व्यतिकरामिलाप: कामः काम- स्रीप्रसड़की अभिलाषाका नाम काम 
है, अतः ताल यह है कि जो काम- 


शरीर ब्त्य्थ ; । हृदय लोको हंद- | रूप शरीखाला है। हृदय जिसका 


येन बुद्धथा पश्यति | य एवाय | णेके दै--जो हृदय यानी बुद्धिसे 
देखता है | जो भी यद्द काममय 


काममयः  पुरुषो5ध्यात्ममपि पुरुष है अर्थात्‌ जो अध्यात्म भी 


काममय एवं । तस्थ का देवतेति | काममय दी है। [ शाकल्य- ] “उसका 


५ | देवता कौन है ?? याज्वल्क्यने 
ख़िय इति होवाच; स्त्रीतोी हि | 'ल्रियाँ? ऐसा कह्ढा, क्योंकि ज्रीसे दी 


कामस दीपिजायते ॥ ११॥  कामका उद्दीपन होता है | ११॥ 


पी आलम 

रूपाण्येवः यस्यायतनं चक्लुलेंकी मनोज्योतिर्यों वे 
त॑ पुरुष विद्यात सर्वस्यात्मनः परायण* स वे बेदिता स्याव। 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष सर्वेस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष बदेब शाकल्य 


तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥ 

[ शाकल्य- ] “रूप दी जिसका आयतन है, चक्षु लोक है ओर 
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
परायण जानता है, वह्दी ज्ञाता है | हे याश्वलक्य | [ तुम तो बिना जाने ही 


ब्राह्मण ९ ] 


शांज्ररभाष्याथ 


७९.९, 


नाप बॉडिफि मार्जियेक मर्थियिक र्थियिक नर्रिमिय प्यार्टिय मिस नरक नए पे रपट नाईट 
पण्डित द्वोनेका अमिमान कर रहे दो ! ]! [ याज्वलक्य-] “तुम जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-ऋरणसमूइका परायण बतलाते द्वो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यद्द आदिश्यमें पुरुष है, वद्दी यह है। हे शाकल्य | और 
बोलो ।” [ शाकल्य-] “उसका देवता कोन है ? तब याज्वल्क्यने 


'सत्यः ऐसा कद्ठा ॥ १२ ॥ 
रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । रूपा- 
णि शुकृकृष्णादीनि । य एवासा- 
वादित्ये पुरुष:--सर्वेषां दि रूपा- 
णां विशिष्ट कायमादित्ये पुरुषः । 
तस्य का देवतेति १ सत्यमिति 
दोवाच | सत्यमिति चश्लुरुच्यते, 
चक्षुषो दष्यात्मतः आदित्यस्या- 
पिदेवतस्य निष्पत्ति: | १२ ॥ 


रूप द्दी जिसका आयतन हैं। 
रूप हैं शुकृू-कष्ण आदि | जो भी यहद्द 
आदित्यमें पुरुष है---सम्पूर्ण रूपोंका 
जो विशिष्ट काये है, वद्दी आदित्यमें 
पुरुष है | उसका देवता कौन है ! 
तब याज्ञवल्क्यने “सत्य? ऐसा कह्दा । 
सत्य-इस रब्दसे चक्षु कद्दा गया है, 
क्योंकि अध्यात्म-चक्षुसे ही अधिदेवत 
आदित्यकी निष्पत्ति ह्वोती है ॥१२॥ 


आकाश एव यस्यायतनश श्रोन्नं लोको मनोज्योतियों 
बे त॑ पुरुष विद्यात सर्वस्यात्मनः परायण* स बे वेदिता 
स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष९ स्ेस्थात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवाय*श्रौन्रः प्रातिश्र॒ुत्कः पुरुषः स एष 
वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥ १ ३॥ 


[ शाकल्य-] “आकाश ही जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है और 
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
परायण जानता है, वह्दी ज्ञाता दे | हे याज्ञवल्क्य ! [तुम तो बिना जाने ही 
पण्डित द्वोनेका अभिमान कर रहे दो ! ]।! [याज्ञवल्क्य- ] “तुम जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण कद्ठते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता 
हूँ ।जो भी यद श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क पुरुष है, यही वह है, हे शाकल्य | 


(दिशाएँ? ऐसा कहद्दा ॥ १३ ॥ 
आकाश एवं यस्यायतनम्‌ || आकाश ही जिसका आयतन 
यएवायं श्रोत्रे भवः भोत्र), तत्रापि है | जो भी यह श्रोत्रमें रहनेवाला श्रोत्र 


प्रतिश्रवणवैलायां विशेषतों भव- और उसमें भी जो प्रतिश्रवणके समय 
विशेषरूपसे रद्दता है, वह प्रातिशुत्क 


तीति प्रातिश्रुत्त, तसत का देव- है, उसका देवता कोन दे ! इसपर 
तेति ! दिश इति होवाच। [ याजवल्क्यने ] कद्दा 'दिशाएं? क्योंकि 
द्ग्म्यो हासावाध्यात्मिको निष्प- | दिशाओंसे द्वी यद्द आध्यात्मिक 
दयते॥ १३॥ पुरुष निष्पन होता है ॥ १३ ॥ 


दिनकर 

तम एवं यस्यायतनशहृदयं छोको मनोन्योतिर्यो वे 
त॑ पुरुष विद्यात्‌ सर्वेस्थात्मनः परायणश्स बै बेदिता स्थात। 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुषश्सर्वस्यात्मनः परायणं 
थमात्य य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य 


तस्य का देवतेति मृत्युरिति होबाच ॥ १४॥ 
,.._[ शाकल्य-] “तम द्वी जिसका आयतन है, हृदय छोक है, मन 
ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूद्दका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता दै, याज्वल्क्य | [ तुम तो बिना जाने द्वी पण्डित 
दोनेका अभिमान कर रहे हो |! | ।? [ याज्वल्क्य | “तुम जिसे समस्त 
आध्यात्मिक कार्य-करणसमूहका परायण बतलछाते दो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ । जो भी यद्द छायामय पुरुष है, वद्दी यद्द है। है शाकल्य ! 
और बोलो |” [ शाकल्य-] “उसका कौन देवता है !” तब याज्ञवल्क्यने 
धयुत्यु! ऐसा कद्दा ॥ १४ ॥ 

तम एवं यस्थायतनम्‌ | तम तम हद्वी जिसका आयतन है । 
इ्वि शावेराद्न्धकारः परिगृह्मते ।  “तम? शब्दसे रात्रि आदिका अन्धकार 


अआंह्ाण ९. ] शॉड्रभाष्याथ ८०१ 
गर्िेटे ७ न्प्टीटेंक बॉर्फिटे मिट ईरि्र बर्मिट अर्थ नाम ग्र्शिटि मिट मॉरमियि बरमियि 


अध्यात्म॑ छायामयोइब्लानमय; | प्रद्ण किया जाता है। अध्यात्मपक्षमें 
छायामय-- अज्ञानमय पुरुष ही तम 
पुरुष! | तस्य का देवतेति १ मृत्यु- ह । उसका कौन देवता है । 
'ृत्युः ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 
रिति होवाच। सृत्युरधिदेवत तस्य | अधिदेवत मृत्यु ही उस ( छायामय 
पुरुष ) की निष्पत्तिका कारण 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १४ ॥। दे ॥ १४॥ 


रूपाण्येव यस्यायतनं चह्ुकंकोी मनोज्योतियों बे 
त॑ पुरुष विद्यात्‌ स्वेस्थात्मनः परायणश्स बे बेदिता स्थाव। 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं त॑ पुरुष९ सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवायमादर्शे पुरुषःःस एष बदेव शाकल्य 


तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५॥ 

[ शाकल्य-] “रूप द्वी जिसका आयतन है, नेत्र छोक है और मन 
ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता हे । हे याज्ववल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही 
पण्डित द्वोनेका अभिमान कर रहे हो !] ।? [ याज्नवल्क्य-] “तुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण बतछाते हो, उस पुरुषको तो 
मैं जानता हूँ | जो भी यद्द आदर्श ( दर्पण ) के भीतर पुरुष है, वही 
यदह्द है । हे शाकल्य ! और बोलो ।? [ शाकल्य-...] “उसका देवता कौन 
है !? तब याज्ञवल्क्यने “अछु!? ऐसा कद्ठदा | १५॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । पूवे| रूप द्वी जिसका आयतन है। 

साधारणानि रूपाण्पुक्तानि, इद तु | पहले साधारण रूप कहे गये हैं, 
० “मृत्यु? शब्दसे यहाँ इंश्वर ( अव्याकृत ) समझना चाहिये; जैसा कि 

यह श्रुति कहती है--“मत्युनेवेदमाइतमालीत्‌? अर्थात्‌ पहले यह मृत्युते ही व्यात 


था। अविवेककी प्रवृत्ति ईश्वरकें ही अधीन है; इसलिये वह अशानमय आध्यात्मिक 
पुरुषकी उत्पत्तिका कारण है । 


बू० 3० (३ १. 


८०३ श्ृददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्यां थ दे 
गॉडिय बमियेक ब्यर्पि2 गॉरजिये ब्या्जियि नि बर्सिटिक नईरिंटक करि: बार्प्मि ७ नफि2.- ब्वर्दपट कर, 


प्रकाशकानि विशिशनि रूपाणि | किंतु यहाँ प्रकाश करनेवाले विशिष्ट 


गृहन्ते | रूपायतनस देवस वि- | किये जाते हैं | रूप 
जिसका आयतन (भआश्रय ) हे, उत् 


शेषायतन प्रतिबिम्बाधारमादशोदि| इबका विशेष आयतन प्रतिबिम्बके 

'तस्य का देवतेति १ असुरिति | आधारभूत आदर्शादि हैं । उसका 

होवाच । तस्थ प्रतिबिम्बा- कौन देवता है ? इसपर याज्वलक्यने 

.| कहा “असु? ( प्राण ) । भर्थात्‌ उस 

ख्यस्थ॒पुरुषस्य निष्पत्तिरसोः | प्रतिबिम्ब-संज्षक पुरुषकी निष्पत्ति 
प्राणात्‌॥ १५ ॥ असु ---प्राणसे होती है॥ १५ ॥ 

आप एब यस्यायतन९ हृदयं लोको मनोज्योतिरयों 

वे तं पुरुष विद्यात्‌ सर्वस्थात्मनः परायण* स बे वेदिता 

स्थात्‌। याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं त॑ पुरुषश्सवेस्यात्मनः 

परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वदेव 
शांकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति होबाच ॥ १६ ॥ 


[ शाकल्य--] “जछ द्वी जिसका आयतन है, हृदय लोक है और 
मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंधातका 
परायण जानता है, बद्दी ज्ञाता है। हे याज्वलक्य | [ तुम तो बिना जाने दी 
विद्वान्‌ होनेका अभिमान कर रहे द्वो !] |! [यान्ववहक्य-]“जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते द्वो उस पुरुषको तो में 
जानता हूँ | जो भी यह जल्में पुरुष है, वढ्दी यह है | हे शाकल्य | और 
बोले |? [ शाकल्य-] “उसका कौन देवता है !! तब याज्ञवल्क्यने “वरुण! 
ऐसा कहा ॥ १६॥ 

१, प्राणद्वारा घंण करनेपर ही आदर्शादि प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेके योग्य 
होते हैं; इसलिये असुको प्रतिबिम्बसंशक पुरुषकी निष्पत्तिका कारण बतलाना 
उचित ही है। 


आह्ाण ९. ] शाइरभाष्यार्थ ८०३ 


"््कियेक नरक नि नई": आशिक ्॑किट- आप 2० न्यािटिक नाईट नामिटिक नि नासिक 


आप एवं यर्य आयतनम्‌ । | जल ही जिसका आयतन है । 


साधारणा; 
* | हैं; बापी, कूप और तडागादिमें रहने 
वापीकूपतडागाद्याश्रयाखप्सु वि- | ले जल्में जिसकी विशेष स्थिति है। 


शेषावस्थानम्‌। तस्य का देवतेति ? | उसका देवता कौन है? इसपर 
बरुण इति; वरुणात्‌ सब्ृाततकत्र्यो- | याशवल्क्यने कह्दा, 'वरुण!; क्योंकि 


वरुणके द्वारा संघात करनेवातल्य 
५३3. 0 32020 अध्यात्म जल ड्टी वापी आदिके जल- 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १६ ॥ की निष्पत्तिका कारण दै# ॥१६॥ 


कक पक. 
रेत एबं यस्यायतन* हृदयं लोको मनोज्योतियों 
वे तं॑ पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायण< स बे वेदिता 
स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य बेद वा अहं त॑ पुरुष९ सबेस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवाय॑ पुत्रमयः पुरुष: स एष बदेव 
शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७॥ 


[ शाकल्य---] “वीये ही जिसका आयतन है, हृदय छोक दै और मन 
ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसंघातका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है | हे याज्ञवल्क्य | [तुम तो बिना जाने द्वी विद्वान 
होनेका अभिमान कर रहे द्वो |]? [याज्ञवल्क्य-] “जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परायण बतछाते हो, उस पुरुषको तो मैं जानता हूँ। जो 
भी यह पुत्ररूप पुरुष दे, वद्ी यह है। हे शाकल्य ! और बोलो ।? [शाकल्य] 

“उसका कौन देवता है ?? तब याज्ञवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कट्दा ॥ १७॥ 
# वापी एवं कृपादिसे पिया हुआ जल जो शरीरमें मृत्नादि संघातकों करता 
है वह वरुणसे ही होता है । रश्मियोद्वारा श्थिवीपर गिरा हुआ जल ध्वरुण 
 शब्दसे कद्दा जाता है;क्योंकि वह सूर्यकिरणेंसि प्थिबीपर गिरनेवाला जल ही पिये 


जानेवाले वापी-कृपादिके जलकी उत्पत्तिका कारण हैं; इसलिये वह जलमय अध्यात्म 
पुरुषका भी कारण है।.. | 


८०४ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय है 
कलिये&, नए 2: नर्किस न्य्लिये. नरिंफि नर्पिय बिक बा जप नाई कर नाई नई ट्रक 


- रेत एवं यस्यायतनम्‌ | य| वीर्य दी जिसका जायतन है। 


नि ५ जो भी यई वीयरूप आयतनवाले 
एवाय॑ पुत्रमयों विशेषायतन रेत पल लत अकाल ही 


आयतनस्थ, पृत्रमय इति च अखि- | पुत्रमय अर्थात्‌ पितासे उत्पन्न हुए 
मज्जाशुक्राणि पितुर्जातानि | तस्य | अस्यि, मजा और झुक्र | उसका 


का देवतेति ? प्रजापतिरिति हो- | देवता कौन है! प्रजापति? ऐसा 
जापति:ः पितते गे ते याज्ञवल्क्यने कहा | धप्रजापति! पिता- 
वाच । अजापतिः पितोच्यते, | क कहते हैं, क्योंकि पितासे दी 


पिठ॒तो हि पृत्रस्योत्पत्ति!॥१७॥ | पुत्रकी उत्पत्ति होती है ॥ १७ ॥ 


. शाकल्यको चेतावनी 
अष्टधा देवलोकपुरुषमेदेन | एक-एक देवता ह्टी अपनेको देब- 
| लोक और पुरुषभेदसेऋ तीन-तीन 
भागेमिं विभक्त करके आठ5 प्रकारसे 
को | स्थित हुआ है; प्रॉणभेद अर्थात्‌ 
वस्थित ए देवः प्राणमेद पृथक.पृथक्‌ इन्द्रिय-समुदाय दी वह्द 
| देवता है, उपासनाकी छुविधाके लिये 
एबोपासनाथ व्यपदिष्ट: | अधुना | यहा विभागपूर्वक उनका उपदेश किया 
| गया है | अब विभिन्‍न दिशाओंके 
अनुसार पाँच भागोंमें विभक्त हुए 
स्मन्युपसंहारार्थमा - | उस प्राणभेदका आत्मामें उपसंद्दार 
33262 2000 औ क0 करनेके लिये श्रुति कद्दती है | अपने 


म्भूत शाकल्य॑ याज्षवस्क्‍्यो ग्रहेणे- | प्रश्नोंका उत्तर पाकर मौन हुए 
शाकल्यको ग्रद्वाविषटसा करते हुए 

वावैशयन्नाह--- याज्ञवल्क्यने कद्दा--- 

द शाकल्येति होबाच याज्ञवल्‍क्यरत्तां खिदिमे 

'ब्राह्मणा अड्ञरावक्षयणमक्रता ३२ इति॥ १८ ॥ 


.... # छोकका अर्थ है--सामान्य आकार) पुरुषका अर्थ है--विशेष-बिशेष 
_आकारमें स्थित चेतन तथा देवताका अर्थ है--इन दोनोंका कारण ! 


त्रिधा त्रिधा आत्मानं प्रविभज्या- 


दिग्विमभागेन पञ्चधा प्रविभक्तस्य 


ब्राह्मण ९ ] शाइर भाधष्यार्थ ८०५ 


'शाकल्य |? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, “इन ब्राह्षणोंने निश्चय ही 
तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बना रखा है? | १८॥ 

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्य)। | 'हे शाकल्य !? ऐसा याज्ञवल्क्पने 
, | कड्दा । 'तां खिंदः इसमें 'खिंदू? 
त्वां खिदिति वितर्के, इमे नून॑ यद्द निपात वितर्क अर्थमें है, निश्चय 
ब्राह्यणा), अद्ञारावक्षयणम्‌ू-- | दी इन ब्ह्मणोने तुम्हें अज्ञारावक्षयण- 
ले जिस चिमटे आदिपर अंगारे अवक्षीण 
अज्जारा अवक्षीयन्ते यखिन्‌ सन्द- होते अर्थात्‌ पड़ते हैं, उसे अद्ञारा- 
शादी तदड्रारावध्षयणम्‌ू--तद्‌ नूनं वक्षयण कद्ते ईं-सो निश्चय ही 
| | तुम्हें इन बआ्राह्मणोंने आगमें जलनेवाला 
त्वामक्रत कृतवन्तो ब्राक्षणाः, त्वं | चिमत हद्वी बना रखा है। 
। अभिप्राय यद्द है कि मेरे द्वारा तुम्द्दारा 
तु तन्न बुध्यसे आत्मानं मया दह्म कह हो रहो हैं>- किंत तुम इसको 

मानस इत्यमिप्राय/ः || १८।॥ ।ै पता नहीं है ॥ १८ ॥ 


देवता ओर प्रतिष्ठा सहित दिशाओंके ज्ञानकी प्रतिज्ञा 
याज्ञषत्रल्क्येति होवाच शाकलयो यदिदं कुरुपश्वा- 
लानां ब्राह्मणानत्यवादीः कि ब्रह्म विद्वानिति दिशो बेद 


सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यदिशो बेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः १ ९ 
'हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा शाकल्यने कहा, यद्द जो तुम इन कुरु- 
पाश्चालदेशीय आक्ष्णोपर आक्षेप करते हो सो क्या तुम बह्मवेत्ता दो--... 
ऐसा समझकर करते द्वो !? [ याज्वल्क्य--मेरा त्रह्मज्ञान यह है कि ] /ीं 
देवता और ग्रतिष्ठाके सह्दित दिशाओंक। ज्ञान रखता हूँ |” [ शाकल्य- ] 
“यदि तुम देवता ओर प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको जानते दो” ॥ १९ ॥ 
याज्षवल्क्येति होवाच शाकल्य;-| हे याइवलक्य |? ऐसा शाकल्यने 
नदिद कद्दा, “तुमने जो यद्द कुरुपाश्चाल- 
गदिद इृरुपण्चालानां म्राह्मणा- देशीय ब्राह्मणोंका अतिवाद-अति- 


नत्यवादी -अस्थृक्ततानसि--स्॒र्य' भाषण ( आक्षेपद्वारा तिरस्कार ) किया 


८०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्वर्टिफेटऋ करे 2 अऑर्टियेयिक नि, चिट कर नाईक नाप ट्रक वॉर्डिशिक आर्जियक, बिक नाप नार्पिये 


भीतास्त्वामड्रारावक्षयणं ऋतवन्त | है कि “ये खय॑ भयग्रस्त होनेके कारण 
ति- कि अक्म विद्वान सन्‍्नेवमधि तुम्हें अंगारे निकालनेका चिमटा बनाये 
00000 8४38० हुए हैं), सो क्या तुम बह्मवेत्ता ह्ोने- 


क्षिपसि ब्राक्मणान्‌ ? याज्ञवल्वय | के कारण इस प्रकार बआ्रह्मणोंका 
भेजने बाबा तिरस्कार करते द्वो?? याज्ञतल्क्यने 
आह--अक्षावज्ञान तावाद॒द सत्र, कहा, “मेरा ब्रह्मज्ञान तो यहद्द है, क्‍या 


कि तत्‌ ? दिशो वेद दिग्विषयं | है! कि मैं दिशाओंकी जानता हूँ, 


॥ / | मुझे दिशासम्बन्धी विज्ञानका ज्ञान 
विज्ञानं जाने । तथ न केवल है | वह भी केवल दिशाओंका ही 


दिश एवं, सदेवा देवे! सह दिग- | नहीं, सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिशाओं- 


| का ज्ञान है अर्थात्‌ दिशाओं- 
धिष्ठाद॒भि), किश् सप्रतिष्ठा: प्रति- के अधिष्ठाता देवताओंके साथ 


हामिथ्र सह । इतर आह--यद्‌ और दिशाओंके अधिष्ठानसद्वित 
कर उन दिशाओंका मुझे ज्ञान है। 
यदि दिशो वेत्थ सदेवा:, सप्रतिष्ठा पर शाकल्यने कट्दा, “यदि तुम 


, ... | देव और प्रतिष्ठाके सक्षित दिशाओंको 
इति, सफल यदि विज्ञानं लया जानते हो-यदि तुमने फलसद्वित 


प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १९ ॥ | विज्ञानकी प्रतिज्ञा की है तो!॥ १९॥ 


देवता और पग्रतिष्ठासाहित पूर्वीदिझ्चाका वर्णन 
किन्देवतोःस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति 
-स आदित्यः कर्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति करिसिन्‍्नु 
चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुपा हि रूपाणि पश्यति 
करि्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच 
 हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये शेष रूपाणि प्रतिष्ठि- 
: तानि भवन्तीत्येबमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥ 


है 
ब्राह्मण ९. ] शाइरभाष्याथ ८०७ 
बर्प्जि 2 नि: ० ब्ॉरजियिक नाईट क्र ना: बियर नॉफियिक व्यय: फरि न्यर्पिगे क्र र्सियेक, बरसिटक न्यॉ्टलियक, 


“इस पूर्वदिशामें तुम किस देवतासे युक्त हो !” [ याज्ञवल्क्य- ] “वहाँ 
मैं आदित्य (सूर्य) देवतावाला हूँ |![ शाकल्य-] “बद्द आदित्य किसमें प्रतिष्ठित. 
है !” [ याज्ञवल्क्य-] ५नेत्रमें ।! [ शाकल्य- ] "नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है !! 
[ याज्ञवल्क्य- ] “रूपोमें, क्‍योंकि पुरुष नेत्रसे द्वी रूपोंको देखता है ।! 
[ शाकल्य- ] “रूप किसमें प्रतिष्ठित है !” याह्ववल्क्यने कड्ठा, “हृदयमें, 
क्योंकि पुरुष हृदयसे द्वी रूपोंको जानता है, अतः हृदयमें द्वी रूप प्रतिष्ठित 
हैं ।! [ शाकल्य- ] “हे याज्ञतरल्क्य ! यह बात ऐसी ह्वी है? || २० ॥ 

किन्देवतः का देवतास्य तव | तुम किस देवताबाले द्वो ! अर्थात्‌ 

| दिशाख्तरूपमें स्थित हुए तुम्दारा 

दिग्भूतस्य। असो हि याज्नवल्क्यो कौन देवता है ! यहाँ इस प्रकार प्रइन 

| करनेका कारण यहद्द है कि ने याज्ञ- 

हृदयमात्मान दिश्लु पश्चथा विमक्त | वल्क्‍्य दिशाओंमें पाँच प्रकारसे विभक्त 

क्‍ अपने हृदयोपाधिक आत्माकोदिगात्म? 

दिगात्मभूतम्‌, तद्द्वारेण से जग-| खरूप समझकर और उसके द्वारा 

सम्पूर्ण जगत॒को आत्मभावसे जानकर 

दात्मत्वेनोपगम्य,._ अहमस्रि | में दिक्‍्खरूप हूँ! इस प्रकार स्थित 

हैं; वह पूर्वाभिमुख है [ इसलिये 

दिगात्मेति व्यवस्थित), पूवो- | पहले पूर्वदिशाके विषयमें ही पूछा 

जाता दे ] तथा उसका कथन है 

भिम्मुख/--सप्रतिष्ठाववनादू, | कि प्रतिष्ठासद्षित दिशाओंकों जानता 

हैं, [ इससे यह्द जान पड़ता है कि 

यथा याज्नवल्क्यस्य प्रतिज्ञा तथेव | वह समस्त जगत्‌कों आत्मरूप जान- 

कर स्थित है | ] इसलिये जैसी 

पृच्छति--किन्देवतस्त्वमस्यां. | याज्ञवल्क््यकी प्रतिज्ञा दै, वैसे दी 

ह शाकल्य पूछता है---“तुम इस पूववे- 
दिश्यसीति । दिशामें कौन-से देवतावाले ह्वो !! 

सवेश्र हि वेदे यां यां देवता- वेदमें सभी जगइ पुरुष जिस- 

जिस देवताकी उपासना करता है, 


मुपास्ते, इद्देव तद्धूतस्तां तां प्रति- इस छोकमें तदूप हुआ ही वह 


८०८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 


व्रमिसिक वामिये बम नयर्टिट ाफिक नर्मि2 कार्जिस.. मरलिफि, कार्मिक बर्फ बार्जियिक न्र्सिट्रेक, 
पद्चत इति; तथा च वक््यति-- | उप्त-उस देवताको प्राप्त द्वोता है । 
“देबो भृत्वा देवानप्येति!! ( चर ० ऐसा द्वी “देव होकर देबोंमें छीन 

| द्ोता है” यह्द श्रुति कहेगी । [ अतः 
उ०४।१।२) हृति। अस्यां | प्रइन यह है कि ] दिशारूपमें स्थित 


प्राच्यां का देवता दिगात्मनस्तवा- | ढए तुग्द्दारा इस पूर्व दिशामें कौन 


अधिष्ठाता देवता है !? अर्थात्‌ किस 
घिष्ठात्री, कया देवतया त्व॑ प्राची केक के: होगे: तप: ऑचो रिशाके 


हे 
दिग्रपेण सम्पन्न इत्यथं; |... | हपमें सम्पन्न हुए हो ! 


इतर आह--आदित्यदेवत | इतर (याज्ञवल्क्‍्य ) ने कह्दा, 
इंति | प्राच्यां दिशि मम आदित्यो | '( भाची दिश्षामें ] मैं आदित्यदेवता- 


दिर् बाल हूँ | अर्थात्‌ पूर्व॑दिशामें आदित्य 
देवता ; 
देवता, सोध्हमादित्यदेवतः । मेरा देवता है, इसलिये मैं आदित्य- 


सदेवा ह्स्येतदुक्ततू, सप्रतिष्ठ देवतावाड़ा हूँ।” इस प्रकार देवतासद्वित _ 
हति तु वक्तव्यमित्याह--स | प्राची दिशा तो कद्द दी, अब ग्रतिष्ठा- 
आदित्य; कसिमिन्‌ प्रतिष्ठित हृति ! | श््षित कद्दनी है, इसलिये शाकल्य 
चक्षुपीति । अध्यात्मतथअक्षुप | कद्ता है-'वद्द आदित्य किसमें 
आदित्यो निष्पन्न इति हि मन्त्र- | #रतिष्ठित दे :? [ याजवतक्य-]/चक्षु- 
ब्राक्षणवादाः--“चक्षो: दर्यो में? | अध्यात्म चक्षुसे आदित्य निष्पन्न 
बजाय बज बह र) हुआ है-ऐसा “चक्लुसे सूर्य उत्पन्न 
हे कल्प हुआ” “चक्षुसे आदित्य!” इत्यादि 

चक्षुष आदित्य” ( ऐ० 3० | मन्त्र और आह्षण कहते हैं | और 
१।४ ) इल्यादय:। कार्य हि कारणे | कार्य कारणमें द्वी प्रतिष्ठित द्वोता है; 
प्रतिष्ठितं मवति । [अतः आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित है ] । 


कस्मिन्नु च्तुः प्रतिष्ठिरमिति! | 'चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है १” 
“'हूपोंमें!; क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप- 
रुपेष्विति; रुपग्रहणाय हि रूपा- को ग्रहण करनेके लिये ह्वी रूपसे 


त्मक चक्षू रूपेण श्रयुक्तम; येहिं प्रेरित होता है; और जिन रूपों- 


ब्राह्मण ९ ] 


शाहरभाष्याथ 


८०९, 


ब्वपिंय जॉनिट.- आर्पि नाई आमिर मार्फिये प्ार्थियि-- नर्जि2 ७ कर्टिगियित बर्निसित- व्यर्जियेज वर्शिसि- 


रूपे! प्रयुक्त तैरात्मग्रहणायारन्धं 


चक्षु)। तसात्‌ सादित्य॑ चक्षु।सह 
प्राव्या दिशा सह तत्स्थे; सर्वे 
रूपेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 

चक्षुषा सद् प्राची दिक्‌ सो 
रूपभूता, तानि च कसिमिन्नु रूपा- 
णि प्रतिष्ठटितानीति ! हृदय इति 
होवाच । हृदयारब्धानि रूपाणि। 
रूपाकारेण हि हृदयं परिणतम्‌ । 
यस्माद्‌ हृदयेन हि रूपाणि सर्वो 
लोको जानाति। हृदयमिति बुद्धि- 
मनसी एकीरुत्य निर्देश); तसाद्‌ 


हृदये हब रूपाणि प्रतिष्ठितानि। 
हृदयेन द्वि स्मरणं मचति रूपाणां 
वासनात्मनामू; तस्माद्‌ हृदये | 


रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्यथे! । 
एवमेवेतद्‌ याज्वल्क्य ॥ २०॥ 


द्वारा वद्द प्रयुक्त होता है, उन्होंने 
अपनेको ग्रहण करनेके लिये ही चश्षु- 
को उत्पन किया है | अतः आदित्यके 
सद्दित चक्षु प्राची दिशा और उस 
दिशामें स्थित समस्त पदार्थोंके सद्वित 
रूपोमे प्रतिष्ठित है । 

[ शाकल्य-] चक्षुके सह्दित 
सम्पूर्ण प्राची दिशा रूपमात्र हैं, किंतु 
वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैं १? याज्ञ- 
वल्क्यने “हृदयमें” ऐसा कहा | रूप 
हृदयसे आरम्म ( उत्पन्न ) होनेवाले 
हैं; हृदय ही रूपाकारसे परिणत 
होता है, क्योंकि सब लोग हृदयसे 
द्वी रूपको जानते हैं । 'हृदयम! इस 
प्रकार मन और बुद्धिको एक करके 
कद्दा गया हे; अत: हृदयमें ही रूप 
प्रतिष्ठित हैं। वासनारूप रूपोंका 
हृदयसे द्वी स्मरण द्वोता है; अतः 
तात्पय यह है कि हृदयमें द्वी रूप 
प्रतिष्ठित हैं | [ शाकल्य-] ५्याज्ञ- 
बल्क्य ! यद्द बात ऐसी ही द्ै!॥२ ०॥ 


जा आ. आई, २ 4. अााााााााा 


देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिशाका वर्णन 
किन्देवतोस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेबत 
इति स यमः कसिमिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति करिसन्‍्नु 
यज्ञ प्रतिष्ठित इति वक्षिणायामिति कर्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 


<१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 


वाट प्लस मर्सियिक्र चार्ट बॉर्पें:2७ यार्टिडयिक, जॉर्टिकियेक ब्यर्पियिक जार्सिकेटक रद नार्थिटिक बर्स्गिक- 


तेति श्रद्यायामिति यदा होव श्रद्त्तेष्य दक्षिणां ददाति 
श्रद्याश्ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति करिमन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति 
हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये 


होव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥२ १॥ 

“स दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतावाले द्वो !? [याज्वल्क्य---] 
“यमदेवतावाला हूँ? [ शाकल्य--] “वह्ठ यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ?” 
[ याज्वहक्य--] “यज्ञ्में ! [ शाकल्य---] यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क्य--] “दक्षिणामें।” [ शाकल्य---] 'दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है !” 
[याज्ञवल्क्य -- ] “श्रद्धामें, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा 
देता है, अतः श्रद्धामें द्वी दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य --] “श्रद्धा 
किसमें प्रतिष्ठित है ?? याज्ञतल्क्यने कद्दा, हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही पुरुष 
श्रद्धाको जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य---] 
थ्याज्वल्क्य | यह बात ऐसी दी है! ॥ २१ ॥ 


डिन्देवतोषयां दक्षिणायां |. 'किन्देबतोअ्स्या दक्षिणायां दिशि 

दिज्यसीति पूषबत्‌ | दक्षिणायां | असि' इस वाक्यका अर्थपूर्ववत्‌ समझना 
दिशि का देवता तब ? यम- पढिये । भर्थात्‌ दक्षिण दिशामें 
देवत हति, यमो देवता मम तुग्हारा कौन कप १६ ५ हर 
| वाला हूँ अर्थात्‌ दक्षिण दिशारूप 

दक्षिणादिग्भूतस। स यमःकरिसिन्‌ स्थित हुए मेरा यम देवता है |? 'वह्द यम 

प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- | किसमें प्रतिष्ठित है !? ध्यज्ञमें! अर्थात्‌ 


यन्ञे कारणे प्रतिष्टिता यम्। सह दिशाके सहित यम अपने कारणभूत 
दिशा । कथं पुनयज्ञयय काये यज्ञमें प्रतिष्ठित है। किंतु यम यज्ञका 


े ल्विमि का क्यों है ! सो बतलाया जाता है- 
यमः ६ हत्युच्यते--ऋत्िग्मि- यज्ञ ऋतिजेंद्वारा निष्पन्न किया जाता 


निष्पादितो यज्ञो दक्षिणया है, उनसे दक्षिणाद्वारा यजमान यज्ञ- 
यजमानस्तेम्यो यज्ञ निष्कीय तेन ' को खरीदकर उस यज्ञके द्वारा यमके 


ब्राह्मण ९ ]. 


जयति। तेन यज्ञे यम्रः कार्य त्वात्‌ 
प्रतिष्ठित: सह दक्षिणया दिशा । 

कसिन्नु यज्ञ! प्रतिष्ठित इति ! 
दक्षिणायामिति-दक्षियया स 
निष्क्रीयतीे, तेन दक्षिणाकाये 
यज्ञ | कसिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- 
तेति ? श्रद्धायामिति-श्रद्धा नाम 
दित्सुलम्‌ आसिक्यबु द्विभेक्तिस- 
हिता । कथं तसां प्रतिष्ठिता 
दक्षिणा  यसाद यदा होव भ्रद्धत्ते- 
5थ दक्षिणां ददाति, नाभ्रदधद्‌ 
दक्षिणां ददाति; तसाच्छुद्धायां 
होव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति । 


कसिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति | 


हृदय हति होवाच--हृदयसथ हि 
वृत्ति; श्रद्धा यस्मात्‌, हृदयेन हि 


श्रद्धां जानाति, वृत्तिश्व वृत्ति- 
मति प्रतिष्ठिता मब्ति। तस्मादू 
हृदये होव श्रद्धा प्रतिष्ठिता 
भवतीति । एवमेबेतद्‌ याज्ञ- 
वल्क्य ॥| २१॥ 


€ 
शाह्ररभाष्याथ 
नार्फियि- कि कमिरिक नाजियि- नर्फिय नर बाडि मक2 जर्<िक गियत अप बिक. 


यज्ञेन दक्षिणां दिश सह यमेनाभि- | 


८११ 


सहित दक्षिण दिशाको जीत लेता 
है | अतः [ यज्ञका ] काये द्वोनेके 
कारण दक्षिण दिशाके सद्दित यम 
यज्ञमे प्रतिष्ठित है । 

'यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है !? इसके 
उत्तरमें कद्दा-दक्षिणामें; क्योंकि 
वह दक्षिणासे खरीद लिया जाता है, 
इसलिये यज्ञ दक्षिणाका काये है। 
<दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है ?? धश्रद्धा- 
में?-- श्रद्धापे अभिप्राय है देनेकी 
इच्छा अर्थात्‌ भक्तिसद्वित आत्तिक्य- 
बुद्धि | उसमें दक्षिणा किस प्रकार 
प्रतिष्ठित है? क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा 
करता द्ै, तभी दक्षिणा देता है; 
श्रद्धा किये बिना दक्षिणा नहीं देता | 
इसलिये श्रद्धामें द्वी दक्षिणा प्रतिष्ठित है। 

श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है !” याज्ञ- 
वल्क्यने कह्द।'हृदयमें?- क्यों कि श्रद्धा 
हृदयकी दी वृत्ति है, हदयसे दी पुरुष 
श्रद्धाको जानता है ओर वृत्ति वृत्ति- 
मानमें प्रतिष्ठित रद्दा करती है। 
इसलिये हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
है | [ शाकल्य-] “याह्षवल्क्य | यह्द 
| बात ऐसी दी दे! ॥ २१॥ 


देवता और प्रातिष्ठाके सहित पश्चिमदिशाका वर्णन 
. किन्देवतो स्पां प्रतीच्यां दिश्वसीति वरुणदेवत इति 
-स ब्रुणः करिमिन प्रतिष्ठित इत्यप्खिति करिमिन्न्वापः प्रति- 


८१२ दृद्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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छिता इति रेतसीति कर्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय 
इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुहंदयादिव रप्तो हृदयादिव 
निर्मित इति हृदये ह्मेब रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतद्‌ 


याज्ञवल्क्थ ॥ २२ ॥ 

“इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ?? [याज्ञवल्क्य---] 
“वरुणदेवतावाला हूँ ।!” [ शाऋल्य-- ] “वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है १? 
[ याज्ववल्क्य----] “जलमें )! [ शाकल्य--- ] “जल किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्ञवल्क्प---] “बीयमें |! [ शाकल्य--- ] “वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है !? 
[ याज्ञवल्क्य- ] “इृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रकों छोग 
कद्ते हैं कि यद्द मानो पिताके हृदयसे द्वी निकला है, मानो पिताके हृदयसे 
द्वी बना है, क्‍योंकि हृदयमें द्वी वीये स्थित रहता है|! [ शाकल्य-- ] 
“्याज्ञवल्क्य | यद्द बात ऐसी ढी दे? ॥ २२ ॥ 

किन्देवतोउस्यां प्रतीच्यां। “इस पश्चिम दिशामें तुम किस 
दिव्यसीति ? तस्यां वरुणो5घिदे- | देवतावाले हो !” 'उस दिशामें मेरा 
बता मम | स वरुण: कसिन्‌ प्रति- | अधिष्ठातृदेव वरुण है ।? “वह वरुण 


हिंद इति ? अप्खिति--अपां | किसमें प्रतिष्ठित है !? “जछमें'-- 
हे ० जिओ। क्योंकि वहण जलका ही कार्य है, 


। | यंम््‌ 4 
पक हक स है जैसा कि “श्रद्धा द्वी जल है, ””“श्रद्धासे 
* अद्धाता वरुणमखुजत | (रणको रचा” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
श्ति श्रुते: | कस्मिन्न्वाप ९ प्रति- होता है | “जल किसमें प्रतिष्ठित हे 8१ 
छविता हति १ रेतसीति--“रेतसो | «वीर्यमें'--यह बात “बीर्यसे जल्की 
ह्यापः सृष्टा:” इति श्रुतेः। रचना हुई” इस श्रुतिसे कडी गयी है। 
कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति? | “बीरय॑ किसमें प्रतिष्ठित दे !? 
हृदय हति--- यस्माद्‌ हृदयस्थ काये | 'हृदयमें,--क्योंकि बीये हृदयका दी 


रेतः | कामो हंदयस्थ बृत्तिः, | कार्य है। काम हृदयकी बृत्ति है, 
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कामिनो हि हृदयाद्रेतोडघिस्कन्द- | क्योंकि कामीके इृदयसे ही वीर्य 


ति , | स्खलिति होता है। इसीसे पिताके 
ति | तस्मादपि प्रतिरूपम नुरूप । प्रतिरूप--अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रके 


पुत्र॑नातमाहुलोंकिकाः--अस्य | गिषयमें छौकिक पुरुष ऐसा कइ्ते 

& हक संग हैं कि यह पुत्र मानो अपने पिताके 
पितुहंदयादिवायं पृत्रः सप्तो वि- हृदयसे द्वी सत्त-विशेषरूपसे नि:सृत 
निःसृत:,हृदयादिव निर्मितो यथा | हआ है, खर्णसे बने हुए कुण्डलके 
सुवर्णेन निर्मितः कुण्डलः । तस्मात्‌ | ** मानो यद्द उसके हृदयसे ही 
हृदये झोव रेतः प्रतिप्ठितं भवती ति। , 


| बना है, अतः इहृदयमें ही बी 
| प्रतिष्ठित है ।! याज्वल्क्य | यह 
एवमेवेतत्‌ याज्ञवस्क्य || २२।। । बात ऐसी द्वी है? ॥ २२॥ 


देवता और प्रतिष्ठेके सहित उत्तर दिज्ञाका वर्णन 
किन्देवतो स्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 
स सोमः कसिमिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति करिमिन्तु 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्य 
बदेति सत्ये हब दीक्षा प्रतिष्ठितेति करिमन्नु सत्य प्रतिष्ठित- 
मिति हृदय इति होवाच दृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये 


होव सत्य॑ प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २ ३॥ 

“स उत्तर दिशामें तुम किस देवतावाले द्वो ?? [ याज्ञतल्क्य-- ] 
'सोमदेवतावाला हूँ ।” [ शाकल्य--_] “बढ्ध सोम किसमें प्रतिष्ठित है *? 
[ याज्ञवल्क्य--- ] “दीक्षामें ।!” [ शाकल्य--- ] “दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित 
है?” [ याज्वलक्य--- ] “सत्यमें, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कद्दते हैं कि 
सत्य बोलो, क्योंकि सत्यमें द्वी दीक्षा प्रतिष्ठित है ।!” [ शाकल्य-..] “सत्य 
किसमें प्रतिष्ठित है !? “दृदयमें ।” ऐसा याज्ञवल्क्यने कद्ठा, क्‍योंकि पुरुष 
हृदयसे द्दी सत्थको जानता है; अतः हृदयमें ह्वी सत्य प्रतिष्ठित है | 
[ शाकल्य-- ] “याज्ञग्ल्क्य | यह बात ऐसी ही है? ॥ २३ ॥ 


किन्देवतो5स्पामुदी च्यां दिव्य- 


सीति ? सोमदेवत इति--सांभ 
इति लां सोम॑ देवतां चेकीकृत्य 
निर्देश! | स सोमः कसिन्‌ प्रति- 
प्टित इति १ दीक्षायामिति-दी- 
क्षितो हि यजमान; सोम॑ क्रीणाति, 
क्रीतेन सोमेनेष्टा ज्ञानवानुत्तरां 
दिश प्रतिपद्यते सोमदेवताधिष्टितां 
सोम्याम्‌ । 

कसिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति ! 
सत्य हृति; कथम्‌ १ यसात्‌ सत्ये 
दीक्षा प्रतिष्ठिता, तस्मादपि दीक्षि- 
तमाहु;--सत्यं वदेति; कारणश्रेषे 
कायश्रेषो मा भूदिति सत्ये होष 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कस्सिन्नु 
सत्य॑ प्रतिष्ठितमिति ? हृदय इति 
दोवाच: हृदयेन हि. सत्य 
जानाति;। तस्माद्‌ु हृदये 


होव सत्य॑ प्रतिष्ठितं भवतीति । 
एवमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २३॥ 


॒स उत्तर दिशामें तुम कोन 
देवतातले हो !” “स्तोमदेवतावाला हूँ? 
---'सोम” इस शब्दसे सोमठता और 
सोमदेवताको एक मानकर निर्देश 
किया गया है | “वह सोम किसमें 
प्रतिष्ठित है !? “दीक्षामें!--क्योंकि 
दीक्षित यजमान ह्वी सोमकी खरीदता 
है और खरीदे हुए सोमसे यजन करके 
वह्ट ज्ञानतवानू सोमदेवतासे अधिष्ठित 
सोमसम्बन्धिनी उत्तर दिशाको प्राप्त 
द्वोता है । 


दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? 
'सत्यमें। किस प्रकार ? क्योंकि 
दीक्षा सत्यमें प्रतिष्ठित है, इसीसे 
दीक्षित पुरुषसे कद्दते हैँ कि “सत्य 
बोलो” जिससे कि [ सत्यरूप ] 
कारणका नाश दोनेसे [ दीक्षारूप] 
कार्यका नाश न हो; अत: सत्यमें 
द्वी दीक्षा प्रतिष्ठित है | “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है !” इसपर याज्ञवल्क्यने 
कहा, 'दृदयमें; क्योंकि हृदयसे ही 
सत्यको जानता है; इसलिये सत्य 
हृदयमें द्वी प्रतिष्ठित है |? [ शाकल्य-] 
प्याज्वल्क्यथ |! यह बात ऐसी 
दी है! ॥ २३॥ 


है ला 220, 
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देवता और प्रतिष्ठके सहित भ्ुवा दिश्याका वर्णन 
किन्देवतो(स्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति 
सो5ग्निः करिमिन्‌ प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक प्रति- 
ष्ठितेति हृदय इति कसि्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ २ ४॥ 
“इस धुवा दिशामें तुम कौन देवतावाले हो !? [ याज्ञवतक्य-- ] 
“अग्निदेवतावाला हूँ |? [शाकल्य---] ,वह अप्लि किसमें प्रतिष्ठित है !” 
[ याज्ञवल्क्य--] 'वाकमें ।? [ शाकल्य--- ] 'वाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित दे !! 
[ याज्वल्क्य--- ] “हृदयमें |! [ शाकल्य--- ] “हृदय किसमें प्रतिष्ठित 
है?! ॥ २४ ॥ 

किन्देवतो5स्थां ध्रुवायां दिश्ध-.. इस धुवा दिशामें तुम कौन देवता- 


वाले हो ?? मेरुके चार्गोे ओर निवास 
$ समन्ततां वसताम- हा ध € 
सीति । मेरो करनेवाले लोगोंकी दर्टिसे ऊध्व दिशा- 


व्यभिचारादध्वा दिगू धुवेत्यु- क्षाकमीव्यभिचार नहींद्वोता, इसलिये 
च्यते | अप्रिदेवत इति-ऊध्वायां हि. वद्द धुत्ा कद्दी जाती है । [याज्ञअक्य-] 


वम्‌ , + ' 'ैं अग्निदेवतावाल। हूँ ।? क्‍योंकि 
प्रकाशभूयस्त्वम्‌, प्रकाशआाप्िः |. ऊध्वे-दिशार्मे प्रकाशकी बहुल्ता है 


सो5प्निः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति १ | और प्रकाश दी अग्नि है । “वद्द अग्नि 


वाचीति न्‍्नु वाक्‌ प्रतिष्ठि | किसमें प्रतिष्ठित हद 8! “बाकूमें | 
(ले की ' और वाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित दे !? 


तेति ! हृदय इति । ; छदयमें ।? 
तत्र याज्षवल्क्य। सवोसु दिक्षु | उस समय समस्त दिशाओंमें फैले 
विप्रसृतेन हृदयेन सवा दिश ५ इृदयके द्वारा याज्षवल्क्य सम्पूर्ण 


दिशाओंकी आत्मभावसे प्राप्त था; 
आत्मत्वेनामिसम्पन्न। सदेवाः अर्थात्‌ नामरूप और कर्मके खरूप- 


सप्रतिष्ठा दिश आत्मभृतास्तस्य | भूत उस याज्ञवल्क्यकी देवता और 
नामरूपकर्मात्मसूतस्य याज्ञवल्क्य- | प्रतिष्ठके सक्षित सम्पूर्ण दिशाएँ 


<ै६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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स्थ | यद्‌ रूप॑ तत्‌ प्रा्या दिशा सह ४०% थीं। जो रूप था, वह 
यभूत॑ याज्ञव पूवेदिशाके सद्वित याज्ञवल्क्यका हृदय- 
हृदयभूत याजवर्क्यल्थ । यत्‌ केवल खरूप द्वो गया था। तथा जो केबल 


कम पृत्रोत्पादनलक्षणं च बज्लान- | कर्म, पुत्रोष्पादनरूप कर्म और ज्ञान- 


सद्दितं च सहफलेनाधिष्ठात्रीभिश्र | सदित कर्म थे वे अपने फल और 
अधिष्ठातृदेबोके सक्षित कर्मफलरूप 


हे न कह ही, । 
देवताभिदृक्षिण परती च्युदीच्य ” | दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओंके 
कमफलात्मिका हृदयमेव आप- | साथ उसका हृदय द्वी द्वो गये कर 
तथा धुवा दिशाके सक्दित सम्पू 
भास्तलख, धुवया दिशा सह नाम नाम भी वाकके द्वारा उसके हृदयकों 
स्व वाग्द्वारेण हृदयमेव आपन्नम। दी प्राप्त द्दो गये थे । ; 
_एवाबद्भीद॑ सर्वत्र, यदुत रूप |. जो कुछ रूप, कर्म अथवा नाम 
वा कम वा नाम वेति तत्‌ सर्वे | है, वह सत्र इतना दी है और वह्द 
हृदयमेव, तत्‌ सवांत्मक॑ हृदय सब हृदय ह्वी है; उस सर्वात्मक 


पृच्छथते-कस्मिन्नु हृदय प्रतिष्टित-, दैदेयके विषयमें प्रश्न किया जाता है-- 
मिति॥ २४ ॥ “इदय किसमें प्रतिष्ठित ह्टे ः॥| २०॥ 


<मन्‍न्ययक्रिकिल 


हृदय और श्वरीरका अन्योन्याश्रयत्व 
अहल्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतदन्यत्रास्मन्म- 
न्यासे यड्येतदन्यत्रास्मत्य्याच्छवानो वैनदयुवया*सि वेन- 
द्विमथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥ 
याज्ञवल्क्यने “अद्क्लिक | ( प्रेत ! )? ऐसा सम्बोधन करके कह्ठा--- 


“जिस समय तुम इसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह इमसे 
अढछग द्वो जाय तो इसे कुत्ते खा जाये, अथवा इसे पक्षी चोंच मारकर मय 
ढालें ॥ २५ ॥ 

अहल्लिकेति द्वावाच याज्ञ-| याज्ववहक्यने अ्ंछिक! ऐसा कद्दा | 
ता “अहनि लीयते इति अहल्लिकः? जो दिनमें लीन हो जाता है बह अहल्लिक 
अर्थात्‌ प्रेत है। का द 
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वल्क्‍्यः, नामान्तरेण सम्बोधन | भर्यात्‌ [ प्रेतवाची ] अन्य नामसे 
कृतवान्‌ । यत्र यस्मिन्काले, एतद्‌ | सम्बोधन किया | जिस समय यह 
हृर्दयमात्मास्य शरीरस्ान्यत्र क्ू- | हुंदय-इस शरीरका आत्मा इमसे 
चिदेशान्तरे, अस्मदस्मत्तो वतेत | अन्यत्र किसी देश्वान्तरमें रहता है-. 
हति मन्यासे मन्यसे--यद्धि यदि | ऐसा मानते दो; उस समय यदि इस 
होतदू हृदयमन्यत्रास्मत्‌ सादू दरारीरसे यह हृदय-आत्मा अन्यत्र दो 
श्वानो बेनच्छरीरं तदा अद्यु, | जाय, तो इस शरीरको या तो कुत्ते खा 
वयांसि वा पक्षिणो बैनदू विमथ्नी-| जायें या पक्षी इसे विमथित-विलेडित 
रन्‌ विलोडयेयुः विकर्षेरन्निति । कर दें यानी चोंच मार-मारकर नोच 
तस्मान्मयि.. शरीरे. हृदय | डालें । अतः तात्यय यह है कि हृदय 
प्रतिष्ठितमित्यथ॑ )। शरीरस्थापि | 38 शरीरमें प्रतिष्ठित है । शरीर भी 
नामरूपक्मात्मकत्वात्‌ हृदये प्रति-| नाम, रूप एवं कर्ममय द्वोनंके कारण 


प्ठितत्वम्‌ ॥ २५ ॥ हृदयमें द्वी प्रतिष्ठित है || २५ ॥ 
समानपर्यन्त गरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन और 
शाकल्यका ग्िरःपतन 
हृदयझ्रीरयोरेषमन्योन्यप्रति- | _[शाकल्य-] इस प्रकार तुमने 
होक्ता कार्यकरणयोः; अतस्त्वा काय और करणरूप शरीर एवं हृदय- 
की परस्पर प्रतिष्ठा बतछायी; इसलिये 
पृच्छामि-- मैं तुमसे पूछता हूँ---- 


करिमिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्राण 
इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्व- 
पान प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित 
इत्युदान इति करिमन्नूदानः प्रतिष्ठित इति समान इति 
स्‌ एष नेति नेत्यात्मागहो न हि गह्मतेडशीरयों न हि 
शीर्यतेःसड़ो न हि सज्यतेईसितो न व्यथते न रिष्यति। 


बृ० 3० ५९३२---- 


८१८ क्षुददारण्यकोपनिषय्‌ | अध्याय है 


ब्वार्सिड: बर्डिथिक गरफिफ नर्प्किफ्रि प्याज किक बिक बऑर्डिडक् न्यार्टिरट आज बाएिंटज बर्प्किये 


एतान्यश्शबायतनान्यष्टी लोका अष्टी देवा अष्टो पुरुषाः 
स॒यस्तान्‌ पुरुषान्िरह्म प्रत्यु्यात्यक्रामत्तं त्वोपनिषदं पुरुष 
पृच्छामि त॑ चेन्मे न विवक्ष्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति। 
तर हू न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूधों विपपातापि 


हास्य परिमोषिणो5स्थीन्यप जहरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 
“तुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित ह्वो ।! 
[ याज्वल्क्य--] “आ्राणमें |? [ शाकल्य-] “्राण किम्ममें प्रतिष्ठित है !? 
धअपानमें !! “अपान किसमें प्रतिष्ठित है ?” “वयानमें ।” “बयान किसमें 
प्रतिष्ठित है ?” “उदानमें |? “उदान किसमें प्रतिष्ठित है ?” “समानमें ।' 
जिसका [ मधुकाण्डमें ] “नेति-नेति! ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, 
बह आत्मा आएद्य है--बद्द ग्रहण नहीं किया जा सकता, भशीय॑ है-- 
बह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता, असड् है---वह संसक्त नहीं द्वोता, असित 
है---वढ् व्ययित और हिसित नहीं द्वोता | ये आठ आयतन हैं, भाठ 
लोक हैं, आठ देव हैं और आठ पुरुष हैं| वह जो उन पुरुषोंको निश्चय- 
पूवंक जानकर उनका अपने हृद्यमें उपसंह्वार करके औपाधिक अर्मोका 
अतिक्रमण किये हुए है, उस औपनिषद पुरुषको मैं पूछता हूँ; यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्टतटया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया। 
यद्दी नहीं, अपि तु चोरहोग उसकी &ड्डियोंको कुछ और समझ्नवर चुरा छे 
गये ॥ २६॥ 
कस्मिन्नु तव॑ च शरीरमात्मा | “तुम शरीर और तुम्दारा आत्मा- 
च तब हृदय॑ प्रतिष्ठितो ख इति १ | हृदय किसमें प्रतिष्ठित द्वो ?” 'प्राणमें; 
प्राण इति; देहात्मानों प्राणे | देह और आत्मा-ये दोनों प्राणमें- 
प्रतिष्ठितो स्थातां प्राणवृत्तो । प्राणवृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं |” 'प्राण 
कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठित इति | किसमें प्रतिष्ठित है?” “अपानमें, 
अपान इति--सापि प्राणबृत्तिः | --क्योंकि वह प्राणधृत्ति भी यदि 


ब्राह्मण ९ ] 
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0 «2२७० न्िय बडियि- नकद जरिये गरजियिल नए, अफिय गर्जिथत नम्यि- मरजिय. 


प्रागेव प्रेयात्‌ अपानइस्या चेन्न नि-| अपानवृत्तिद्वारा रोकी न जाय तो वह 


गृह्ेत । कस्मिन्न्वपानः प्रतिष्ठित 
इति ! व्यान इति--साप्यपान- 
वृत्तिघ एवं यायात्‌ प्राणवृत्तिश्व 
प्रागेव, मध्यस्थया चेद्व्यानदृश्या 
न निगृद्येत । कस्मिन्नु व्यानः 
प्रतिष्ठित हति ? उदान हृति-- 


सर्वास्तिस्रो5पि वृत्तय उदाने की- 


लखानीये चेन्न निबद्धा, विष्वगे- 
वेयु;। कस्मिन्नूदानः प्रतिष्ठित 
हति ( समान इति--समान प्रतिष्ठा 
होता; सवा वृत्तयः | 

एतदुक्तं मव॒ति--शरीरहृदय- 
बायवो<न्योन्यप्रतिष्ठा', सहृतेन 
नियता वतेन्ते विज्ञानमयार्थ- 
प्रयुक्ता इति । स्ेमेतद्‌येन 


ऊपर-द्वी-ऊपर बाहर निकल जाय |? 
“अपान किसमें प्रतिष्ठित है !? “व्यान- 
में,--क्र्योंकि यदि मध्यवतिनी व्यान- 
बृत्तिसे न रेकी जाय तो अपानवृत्ति 
नीचेको द्वी चली जाय और प्राणबृत्ति 

ऊपरको हद्वी निकल जाय |” “व्यान 
किसमें प्रतिष्ठित है !! “उदानमें,--- 
यदि ये तीनों दृत्तियाँ कीलस्थानीय 
उदानवृत्तिमे बंधी न हों तो सत्र 
ओर द्वी चली जायें |” “उदान किसमें : 
प्रतिष्ठित है !! 'समानमें,--ये सब 
वृत्तियाँ समानमें ही प्रतिष्ठित हैं ।! 


यहाँ कद्दा यद्द गया है कि शरीर 
हृदय ओर प्राण-ये परस्पर प्रतिष्ठित 
हैं और विज्ञानमयके लिये प्रयुक्त हो- 
कर सदश्बातरूपसे नियमपूर्वक प्रवृत्त 
होते हैं । यह सब जिसके द्वारा 


नियतं॑ यस्मिन प्रविष्ठितमाका-| नियत है, जिसमें प्रतिष्ठित है और 
शान्तमोतं च प्रोतं च, तस्य निरु- | जिसमें यद्द आकाशपययनन्‍्त ओतप्रोत 


है, उस निरुपाधिक साक्षात्‌ अपरोक्ष 


पाधिकस साक्षादपरोक्षाद ब्रक्षणो | ,द्वका निर्देश करना है , इसीसे यह 
निर्देश! कतेव्य इत्ययमारम्भ: । आगे आरम्भ किया जाता है | 


से एप१--स यो नेति नेतीति 


काण्डमें 


से एष:---वह, जिसका कि मधु- 
'नेति-नेति!ः इस प्रकार 


निदिशो मधुकाण्डे, एप सः । निर्देश किया गया है, यद्द है । 
सोष्यमास्मागृशझो न गृद्या । | तरद् यह आत्मा अगूद्य है, प्रद्षण करने 


८१७ वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ई. 


ब्बटियिज न्र्जियि नि कर्मियि नर्सिये न्यास कॉमियि मार्सिशिल बरमिफि व्याप्त आर्कियें, नार्मिकर 

कथम्‌!यसस्‍्मात सबकायधर्मातीतः, | योग्य नहीं है, किस प्रकार ! क्योंकि 
यह समस्त कार्यपर्मोते अतीत है, 

तस्मादगृद्य; | कुतः यस्मान्न हि| इसलिये अगृह्य है। क्यों अगृह्य हे! 


ग्द्मते । यद्धि करणगोचरं व्या- 
कुंत॑ वस्तु, तद्‌ ग्रहणगोचरम्‌; इदं 
तु तद्विपरीतमात्मतत्तम्‌ । 

: तथाश्षीय३ यढ्टि मूत्त संहत्त 
शरीरादि तच्छीयंते; अयं तु 
तद्विपरीतोधतो न हि शीर्यते । 
तथासज्ञो मूर्तोीं मूर्तान्तरेण 
सम्बध्यमानः सज्यतेष्यं च वद्वि- 
परीतो5तो न हि सज्यते | तथा- 


सितो5बढ़:, यद्धि मृत तदू बध्यते; 


अय॑ं तु तद्िपरीतत्वादबद्धलान 
व्यथते, अतो न रिष्यति--प्रह- 
णगविशरणसम्बन्धकायंधमंरहित- 


स्वान्न रिष्यति न हिंसामापद्ते 


ते पिनश्यतीत्यथ: 


क्योंकि यहद्द प्रहण नहीं किया जा 
सकता | जो व्याकृत वस्तु इन्द्रियंका 
विषय ह्वोती है, वही ग्रहणका विषय 
होती है, किंतु यद्द आत्मतत्त तो 
उससे विपरीत है । 


शैसी प्रकार यह आशीर्य है; जो 


मू्त और संद्वत शरीरादि हैं, वे ह्वी 
' शीर्ण द्वोते हैं; यक्ष उससे विपरीत 


है, इसलिये यहद्द शीर्ण ( नष्ट ) नहीं 
होता | तथा यह असद्ज दे । मूत॑ 
पदार्थ द्वी किसी दूसरे मूर्त पदार्थसे 
सम्बद्ध दोनेपर उसमें संत्तक्त होता 
है, यद्द उससे विपरीत खमभावबाल् 
है, इसलिये कहीं संसक्त नहीं होता | 
तथा यह असित-अबद्र है, क्योंकि 
जो पदार्थ मूत होता है, वही बैंधता 
है; किंतु यद्द उससे विपरीत 
(अमूतं ) और अबद्ध द्वोनेके कारण 
व्ययित नहीं होता और इसीसे रेष 
(ढिंसा ) को नहीं प्राप्त होता है- 
ग्रहण, विशरण,सम्बन्ध आदि कार्य 
धर्मोंसे २द्वित द्वोनेके कारण यहद्द रेष 
अथात्‌ इसाको नहीं प्राप्त द्वोता; भाव 
यहू कि वह कभी नष्ट नहीं होता | 
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. क्रम्मतिक्रम्य ओपनिषदस 
पुरुषय आख्यायिकातो5पसृत्य 
श्रुत्या स्वेन रूपेण त्वस्या निर्देश! 
कृत; ततः पुनरारूपायिकामेवा- 
भ्रित्याइ- एतानि. यान्युक्तान्य- 
टावायतनानि 'ए्थिव्येव यस्या- 
यतनम! इत्येबमादीनि, अष्टो 
लोका अप्रिलोकादय;, अष्टी देवा: 
अमृतमिति होवाच' इत्येवमा- 
दय३;अष्टो पुरुषाः झारीरः पुरुष), 


इत्यादयः;स यः कथित तान्‌ 


यहाँ श्रुतिने उतावरीके कारण 
ऋरमको छोड़कर भार्यायिकासे हटकर 
ओऔपनिषद पुरुषका खरूपतः निर्देश 
कर दिया है; इसलिये अब फिर आछया- 
पिकाका ही आश्रय लेकर कडती है--- 
“ये जो 'ुषिब्येव यस्यायतनम? इत्यादि: 
प्रकारसे वर्णित आठ आयतन, “अप्नि- 
लोक! आदि आठ लोक, “अमृतमिति 
दो च! इत्यादि प्रकारसे कहे हुए आठ 
देव तथा “शारीर पुरुष” आदि आठ 
पुरुष बतलाये गये हैं; जो कोई इन 
शारीरप्रश्तति आठ पुरुषोको निरुद्ध- 
निश्चयपूर्वक उद्धा करके अर्थात्‌ इनका 
ज्ञान प्राप्त कराकर भायतन, लोक, 
देव और पुरुषरूप चार भेदोके 


आ्यारीरप्रभृतीन्‌ निरुद्य निश्येनो्ष | उतुदायके ऋमसे आठ विभागोंद्वर 
ग़मयित्वाष्टचतुष्कमेदेन लोक- | छोकस्थितिके अनुकूल विस्तारपूर्वक 


स्वितिप्नुपपाद्य, पुनः प्राचीदिगा- 
दिद्वारेण प्रत्युश्न उपसंहत्य खा- 
त्मनि हृदयेषत्यक्रामदतिक्रान्तवा- 
नुपाधिधषमे. हृदयाद्यात्मलम्; 
' स्वेनेवास्मना व्यवखितों य ओप- 
निषदः पुरुषो5शनायादिवरजितः 
उपनिषत्स्वेष विज्ञेयों नान्यप्रमा- 
णगम्य, त॑ त्वा लवां विद्यामिमा- 


उपपादन कर फिर प्राची दिगादिके 
द्वारा उन्हें खात्मामें-अपने हृदयमें 
प्रस्युद्य भर्यात्‌ उपसंहत कर उपाधि- 
धर्म हृदयादिरूपताका अतिक्रमण 
किये हुए है तया जो क्षुधादिधमंरद्वित 
भौपनिषद पुरुष अपने ही खरूपसे 
स्थित और उपनिषदोंमें दी बिलेय 
है, किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जाना जा 
सकता, उस पुरुषके विषयमे मैं विधाका 
अभिमान रखनेबाले तुमसे प्रश्न करता 


निन॑ पुरुष एच्छापि । त॑ चेद्‌ यदि | हूँ; यदि तुम मेरे प्रति उसका विवि- 


८४१३ 


शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


नर्स बजिट७ आा्फियेल बाियि ऑर्फिशित नार्डियि- गारजियि अगमिय० बॉॉ्जियि, बाज फि, ऑमियिक न्यर्िफ्रि 


मे न विवक्ष्यसि विस्पष्ट न कथ- 
यिष्यसि, मरर्धा ते विपतिष्यती- 


त्याह याज्नवल्क्यः । 
- -तं त्वोपनिषदं पुरुष शाकल्यो 
न मेने ह न विज्ञातवान्‌ किल 
तस्य ह मूर्धा विपपात विपतितः । 
संमाप्तस्यायिका । श्रुतेबचन 
तं ह न मेन हत्यादि । कि चापि 
हास्य परिमोषिणस्तस्करा अस्थी- 
न्‍्यपि संस्काराथ शिष्येर्नीयमा- 
नानि गृहान्‌ प्रत्यपजहँः-अपहत- 
वन्तः किन्निमित्तम्‌! अन्यदू धन 
नीयेमान मन्यमाना। । 

पूथवृत्ता द्याख्यायिकेह सचि- 
ता | अशध्याय्यां किल शाकल्येन 
याज्ञवस्क्पस्थ समानानत एवं 


किल संवादो निषृत्त:; तत्र यात्र- 


वरक्येन शापो दत्त:--पुरेअतिथ्ये 
मरिष्यसि न ते5स्थीनि च न गृहान्‌ 


प्राप्स्यन्तीति। स ह तथेव ममार । 


तस्प हाप्यन्यन्मन्यमाना: परिमो- | 


झुयान - विशेष र्पष्टरूपसे निरूपण 
नहीं करोगे तो तुम्दारा मस्तक गिर 
जायगाः-ऐसा याज्वउहक्यने कहा | 

उस औपनिषद पुरुषको शाकल्य 
नहीं जानता था-उसे उसका 
स्पष्ट ज्ञान नहीं था; अतः उसका 
मस्तक तिपपात अर्थात्‌ गिर गया । 
बस, आख्यायिका समाप्त हो गयी | 
(तं है न मेने? इत्यादि श्रुतिके वचन 
हैं | यही नहीं, उसके शिष्यगण जो 
उसकी अस्थियोंको संस्कारके लिये 
घरकी ओर ले जा रहे थे, उन्हें 
परिमोषी-डुटेरोंने छीन लिया | क्यों? 
उन्हें ले जाये जाते हुए कोई अन्य 
धन समझकर । 

यह पद्वले घटी हुई आख्यायिका द्वी 
यहाँ सूचित की गयी है | अशध्यायी में 


| हाकल्यके साथ याज्ञवल्क्यका समान 


पयनन्‍्त द्वी संवाद हुआ है; फिर 
याज्ववल्क्यने उसे शाप दिया है कि 
(तू पुण्पक्षेत्रातिरिक्त देश और पुण्य- 
तिथिशून्य कालमें मरेगा और तेरी 
हड्डियाँ भी घरतक नहीं पहुँचेंगी |! 
बह इसी प्रकार मरा | यहाँतक कि 
अन्य वस्तु समझकर उसकी हड्डियों- 
को छुटेरे ले गये; इसलिये उपवाद्दी 


पिणो5स्थीन्यपजह!; तसान्नोप- | ( तिरस्कार करनेवाला ) नहीं होना 
१. यह बृह्दारण्यकसे पूर्यवर्ती कमंबिषयक ग्रन्थ है| 


ब्राह्मण ९ शाइरभाष्याथ ८२३ 


गिे2 गरगिटेत बआर्सियि बिक, मिक्स पक बार आर्जियेक ऑरिये बआरजियेक नाटिट्क कि: 
वादी स्यादुत होव॑बित्‌ परो भवती- | चाहिये; क्योंकि बह्वेत्ता श्रेष्ठ दोता 
ति | सैषा आख्यायिका आचा- | है। यह आख्यायिका यहाँ आचार- 


रा्थ॑ सचिता विद्यास्तुतये प्रदशन और वियाकी स्तुतिके ढिये 
चेह ॥ २६ ॥ सूचित की गयी है ॥ २६॥ 


याज्वत्क्यका सभाप्तदोंकोी प्रश्न करनेके लिये आमन्त्रण 
यस्‍्य नेति नेतीत्यन्यप्रतिषेघ- | जिस ब्रह्मका 'नेति-नेति! इस 


प्रकार अन्य पदायोंके प्रतिषेषद्वारा 
द्वारेणअक्नणो निर्देश: झत, तस्य निर्देश किया गया है, उसका विधि- 


विधिमुखेन कथ॑ निर्देश! कृतेव्य), | मुखसे किस प्रकार निर्देश करना 
चाहिये, अतः इस उद्देश्यसे कि 
जगत्‌का मूल बतलाना है, श्रुति पुनः 
त्याह मूलं च जगतो वक्तव्यमि- | आख्यायिकाका ह्ठी आश्रय लेकर 


कद्दती है | आख्यायिकाका सम्बन्ध 
ति । आख्यायिकासम्बन्धस्त- | यही है कि अजरनज्ञ आह्मणोंको 


करे ऋण गेल < 
हतव्यम्िति | न्‍्यायं मत्वाह-- | कहते हैं- 

अथ होबाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो व: कामयते 
समा पृच्छतु से वा मा पृष्छत यो व! कामयते त॑ 
व; प्रृच्छामि सवोन वा वः प्ृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न 


दधषु:॥ २७॥ 

फिर याज्ञवल्क्यने कह्दा, 'पूज्य ब्रह्मणणण | आपमेंसे जिसकी इच्छा 
हो वह मुझ्नसे प्रश्न करे, अपवा आप सभी मुझ्नसे प्रइन करें। इसी प्रकार 
आपमेंसे जिसकी इच्छा हो, उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभीसे मैं 
प्रइन करता हूँ ।' किंतु उन ब्राक्षणोंका साइस न हुआ ॥ २७॥ 


हति पुनराख्यायिक्रामेब आश्रि- 


८२४ 


पृदददारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३- 


ब्ॉरस्िियक गॉर्जिथिल बाफियेत बॉर्डिय, नर बरलि2 जि: न्यास आार्जियिक वि गई यार्टिगिय 


. अथ होवाच । अथानन्तर |. 


तृष्णीम्मूतेषु ब्राक्षणेषु॒ होवाच, है 
ब्राह्मणा मगवन्‍्त हत्येव॑ सम्बोष्य- 
यो वो युष्माक॑ मध्ये कामयते 
इच्छति-याज्ञवरक्‍्यं प्ृच्छामीति, 
स मा मामागत्य पृच्छतु; सर्वे 
वा मा एृच्छत--सर्वे वा यूय॑ 
मा मां पृच्छत । यो व कामयते 
याज्षवल्क्यो मां एच्छत्विति, 
त॑ वः प्ृच्छामि; सर्वान्‌ वा 
वो युष्मानहं पृच्छामि । ते द बा- 
ह्षणा न दधृषु:-ते ब्राक्षणा एवं- 
मुक्ता अपि न प्रगल्माः संशत्ता; 


अप द्वोवाच!-- अथ- इसके 
अनन्तर आह्मर्णोके मौन दो जानेफर 
याज्वल्क्यने “हे पृज्य आाह्मणगण |! 
इस प्रकार सम्बोधन करके कहा, 
“आपमें जिसकी ऐसी कामना-इच्छा 
हो कि मैं याज्ञजत्क्यसे प्रश्न करूँ, 
बह मरे सामने आकर पूछ सकता 
है | “सर्वे था मा प्रृच्छतः-अथवा 
आप सभी मुश्नसे पूछ सकते हैं। और 
आपमेंसे जिप्तकी ऐसी इच्छा दो कि 
याज्ञवल्क्य मुझ्नसे प्रश्न करे, उससे मैं 
पूछता हूँ भयत्रा आप सभीसे मैं पूछता 
हूँ ।! उन बआह्मर्णोंका साइस न हुआ-- 
इस प्रकार कहे जानेपर भी वे आह्मण 
किसी प्रकारका प्रत्युतर देनेकी 
प्रगल्मता (घृष्टता) न कर सके ॥२७॥ 


किश्विदपि प्रत्युत्तरं वक्‍्तुम्‌॥ २७॥ 


याज्ञवल्क्यके प्रश्न 
तान्‌ हैतेः छोकेः पप्रच्छ--- 
यथा बृक्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषो5सषा । 
तस्य लोमानि पणोनि त्वगस्योत्पाटिका बहिः॥ १॥ 


याज्ञवल्क्यने उनसे इन इ्लोकोंद्वारा प्रश्न किया--वनस्पति ( विशालता 
आदि गुर्णोसे युक्त ) इक्ष जेसा ( जिन धर्मोंसे युक्त ) द्वोता है, पुरुष 
( जीवका शरीर ) भी वैसा द्वी ( उन्हीं पर्मोंसे सम्पन्न ) होता है --यह 
बिल्कुल सत्य है । वृक्षके पत्ते होते हैं और उस पुरुषके शरीरमें पत्तोंकी 
'जगढ् रोएँ दोते हैं; उसके शरीरमें जो त्वचा ( चाम ) उसकी समता- 
में इस बृक्षके बाहरी भागमें छाल होती है ॥ १ ॥ 


आहाण ९ ] शाइरभाध्यार्थ ८२५ 
- तेषु अप्रगस्मभूतेषु ब्राह्मणेषु | जब वे आह्मण कुछ बोडनेका 
रेश्यमाणै साहस न कर सके तो याश्वव॒ल्क्यने 

तान्‌ ।इलोकेः पप्रच्छ | उनसेहन आगे कहे जानेवाले श्लोकों- 
[द्वारा पूछ । जिस प्रकार लोकमें 

पृष्टयान्‌ । यथा लोके वृक्षों वन- | वनस्पति अर्थात्‌ विशालता भादि 


ु . | गुणसे युक्त वृक्ष दै-वनत्पति यह 
स्पति;, इश्षख विशेषणं वनस्प- | वृक्षका विशेषण है-उसी प्रकार 


तिरिति, तमैव पुरुषो$मृषा- ! यानी उस दृक्षके समान धर्मोसे 
| सम्पन्न पुरुष भी है-यद्द बिल्कुछ 
अम्ृषा सत्यमेतत्‌-तस्य लोमानि; | पैन बात है । उसके छोम-उस 
पुरुषके लोम हैं और उन्हींके समान 
तस्य पुरुषस्य लोमानीतरस्थ॒ बन- | इतर यानी इस वनस्पतिके पत्ते द्वोते 


हैं तथा “व्वगस्थोत्पाटिका बहि:! इस 
स्पतेः पणानि; त्वगस्योत्पाटिका | पुरुषके शरीरमें जो लचा है, उसकी 


बहिः-त्वगस्स पुरुषस्य इतरस्पो- , “नेता रखनेवाछी इतर यानी इस 
वनस्पति वृक्षके बाहरी भागमें 


छाल है ॥ १ ॥ 


त्पाटिका बनस्पते। ॥ १॥ 


त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि तच उत्पट९। 


तस्मात्तदातृण्णात प्रेति रसो वृक्षादिवाहतात्‌॥ २ ॥ 

इस पुरुषकी लचासे ही रक्त चूना है और दृक्षकी भी लचा (अल ) 

से द्वी गोंद निकलता है | दक्ष और पुरुषकी इस समानताके फारण ही 

जिस प्रकार आधात छूगनेपर वृक्षसे रस निकछता है, उसी प्रकार चोट 
खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित द्योता है ॥ २॥ 

त्वच एवं सकाशादस्यथ पुरुष-। रेस पुरुषकी लचाके ही पाससे 

स्प रुधिर॑ प्रस्यन्दि ,बनस्पतेस्त्वच | रक्त चूकर गिरता है और वनत्पतिकी 


८२६ शृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


बाजिय, आर्मिफ, यरर्डियिक आर्जिकि नये बर्ऑिफिल कर्पियिक मर्धिसिक _रेकर आिलि ब्ववीक नर. 


उत्पद। बरोत्स्फूटति | भी त्वचा ( छाछ ) से ही उत्पट 
0७७७४ अर्थात्‌ गोंद निकलता है; क्योंकि 


यस्मात्‌ः एवं सं समानमेव वन- | बह ( गोंद ) इक्षकी छाल्से ही फट- 
क्‍ कर बहता है | इस प्रकार वनस्पति 

सतेः पृरुयत्य च। तस्माद्‌ आह- और पुरुषकी सभी बातें एक-दी- 
ण्णात्‌ हिंसितात्‌ प्रेति तदू रुधिरं जैसी हैं | इसीलिये भाद्षत भर्थात्‌ 
कटे हुए वृक्षसे निकले हुए रसकी 

निर्गच्छति वृक्षादिव आहताच्छि- भाँति चोठ खाये हुए पुरुष-शरीरसे 
जादू रसः ॥ २॥ भी वद्द रुधिर निकलता है ॥ २॥ 

“--+------<वधक फिक्स ७-ि---६५ 
मांसान्यस्य शकराणि किनाट*सनाव तत्स्थिरम । 


अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मजा मज्जोपमा कृता ॥३॥ 

पुरुषके शरीरमें मांत्त दवोते हैं और बनस्पतिके शकर ( छालका 

भीतरी अंश ), पुरुषके सस्‍्नायु--जाल द्वोते हैं और दृक्षमें किनाट ( शाकर- 

के भी भीतरका अंशा-विशेष ) | वह किदाट स्नाथुकी द्वी भाँति स्थिर द्वोता 

है । पुरुषके सस्‍्नायु-जालके भीतर जैसे द्ड्डियाँ होती हैं, वैसे ही दृक्षमें 

किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मज्जा तो दोनोंमें मज़ाके ही समान निश्चित 
की गयी है ॥ ३॥ 


एवं मांसान्यस्य है इसी प्रकार इस पुरुषके मांस हैं 
और वनस्पतिके मांसस्थानीय शकर-- 


वनस्पतेस्तानि श्कराणि शकलानी-| शक ( छालके भीतरका अंश ) हैं। 
९ ४ ५ | वक्षके किनाट होता है, किनाट उसे 
; टं नाटं 

स्व! । किनाट इबस्व, किनाट |. जे शकरोंसे भीतर कावसे 

नाम शकलेभ्यो5स्यन्तरं | छगी हुई छाल द्वोती है, बह [अर्थात्‌ 

उसके सद्श] पुरुषकी शिराएँ हैं । 

काइसठानग तस्‍्ाव इस; | ६ खिर है भर्यात्‌ वह किनाट 


तत्‌ स्रम-तथ किनाटटं स्नाववद शिराओंके समान दढ़ है । पुरुषकी 
| द है 


ब्राह्मण ९. ] . शाइरभाष्याथ्थ ८२७ 


बार्टिटरि बर्फियं, ब्र्टिटेक आर्लिफ नर्प्िकि चार्जियेज यार आर्थिक अर्जियक ना्थिसिक नाडियेज आर्जिफि 
हृहं हि ततः अंस्यीनि पुरुषस, | शिराओंके भीतर अस्थियाँ होती हैं; 
स्‍्नाव्नोउन्तरतो5लीनि भवन्ति; इसी प्रकार किनाटके भीतर काष्ट 

होता है। मजा-बनस्पति तथा 
तथा किनाटखयाभ्यन्तरतो दारूणि पुरुषकी मजा ही मजाकी उपमा 
काष्ठानि।मज्जा, मज्जेव वनस्पते! नियत की गयी हे, मलाकी उपमा 


पुरुषय च मज्जोपमा कृता, | हीमजोपमा है, भर्यात्‌ उनमें कोई 
अन्य भेद नहीं दहे। जिस प्रकार 
मज्जाया उपमा || न्‍्यो 

जज मल है बनस्पतिकी मजा द्वोती है, वैसे ही 
कर जम ॥$ यथा वनस्पते- पुरुषकी द्वोती है और जैसे पुरुषकी 
मेज्जा तथा पुरुषस्य, यथा पुरुष- | हती है वैसे द्दी बनस्पतिकी 


सथ तथा वनस्पते; ॥ ३ ॥ होती दे ॥ ३॥ 


यद्‌ वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। 


मत्य! खिन्म्॒त्युना वृकणःकर्मान्मूलात्‌ प्ररोहति॥ ४॥ 
किंतु यदि वृक्षको काट दिया जाता है तो वद्द अपने मूलसे पुनः 
और भी नवीन होकर अड्डूरित हो आता है; इसी प्रकार यदि मनुष्यको 
मृत्यु काट डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ! ॥ ४॥ 


यद्‌ यदि वृक्षों वृक्ण हिछझ्नोरो- | यदि इक्षको काट दिया जाय तो 
हति पुन! पुन!प्ररोहति प्रादर्भवति | *द पुनः -पुनः अपनी जड़से अतिशय 


68 नवीन-पदलेकी अपेक्षा नवीनतर 
मूलात्‌ पुननेव॒तर:पूंेझ्ञादमिनव- | भडडरित-परदुर्भुत हो जाता 


॥ यदेतसाद्‌ विशेषणात्‌ प्राम | है। इस विशेषणसे पूर्व वनस्पति 
वनस्पतेः पुरुषस्स च, सर्वे सामा- | और पृरुषकी सब अ्रकार समानता 


_ न्‍ जानी गयी है; किंतु कट जानेपर 


विशेषो दृश्यते यच्छिन्नस्य प्ररोह- | में विशेषता देखी जाती है; परंतु 


८२८ बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय है 


न्वारपिए ० नामिसि न्र्टिंटक नार्िि2% वर्पियिक बार्जिये- बिक बियर नर्जियक- नर्वियाज जर्िट नि 


णम; न तु पुरुषे सृत्युना इक्णे | म्ृत्युद्वात छेदन किये जानेपर पुरुष- 
न; परोहणं दृश्यते: भविततव्य॑ को पुनः अड्डूरित दोते नहीं देखा 
घनः भर द्श्यते; : | जाता; किंतु वह किसीसे भड्डरित 


च कुतभित्यरोहणेन; तस्राद्‌ वः | अवश्य होना चाहिये; इसीसे मैं 


पृच्छा मि--मर्त्यों मनुष्यः खि- आपलोगोंसे पूछता हूँ कि यदि पृत्यु- 
। द्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया जाय 


न्वत्थुना इकाः कसान्यूद्ात |. बह किस मूलसे अडडुरित होता 
प्ररोहति १ सतस्य पुरुषस्य कुतः | है ? अर्थात्‌ मरे हुए पुरुषकी उत्पत्ति 
प्ररोहणमित्यर्थ! ॥ ४ ॥ कहाँसे होती है ! ॥ 9 ॥ 
----#५००कुड्ट:३+* ८ - 
रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 
धानारुह इव वे वृक्षोउज्ञसा प्रेत्य सम्भवः ॥ ५ ॥ 
वह वीर्यसे उत्पन्न होता दै-- ऐसा तो मत कद्दो, क्योंकि बीय॑ तो 
जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता दे [ घृत पुरुषसे नहीं ] | वक्ष भी [केवल 
तनेसे द्वी नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उतन्‍न द्वोता दै, किंतु बीजसे 
उत्पन्त होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः अड्डरित होकर उत्पन्न 
द्ोता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५॥ 


यदि चेदेवं वबदथ-रेतसः प्रो-॥ यदि तुम ऐसा कट्दो कि वह 


मै ९... | बीर्यसे उत्पन्न द्वोता है, तो मत कद्ठो- 
दृतीति,मा बोचत में वक्‍तुमहेथ; ऐसा कट्टना उचित नहीं है; क्‍यों 


क॒स्ात्‌ ! यस्माज़ीवतः पुरुषात्तदू | नही है ! क्योंकि बीये जीवित पुरुषसे 
रेतः प्रजायते, न झतात्‌ । अपि | ढी उत्पन्न द्वोता है, मरे हुएसे नहीं 


च धानारुदद), धाना बीजमू, बी- | शैया | इक्ष धानारुद् भी है, धाना 
केवल बीजको कद्ते हैं,उस बीजसे उत्पन्न 


जरुद्दोषपि इक्षो मवति, न केवल होनेवाला भी वृक्ष होता है; वह केवल 
काष्डरुद एव) श्वशब्दो5नथंक।; . तनेसे ही उत्पन्न नहीं दोता; "एव! शब्द 


आह्यण ९ शाइरभाष्याथ ८४१९... 


बदिरीटीक, र्सियेक पर्सिियिक मार्जियिक का्खिटिक जर्स्किट, आार्जियेक आशिक नरफियेक आॉर्जियिक गार्प्जिये १नार्पिगयक 
वे वृक्षी5कसा साक्षात प्रेत्य सत्वा | का कोई अर्थ नद्ीं है; यद्द प्रसिद्ध 

है कि वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात्‌ 

उत्पन्न द्वो जाता है; धाना अर्थात्‌ 

सम्मवों धानातो5पि प्रेत्य सम्भ- | (जसे उत्पन्न हुए बनस्पंतिका भी 

कटंनेके बाद पुनः प्रादुर्भाव दो 

जाता है [किंतु जीवके शरीरका इस 

वो मवेदक्लसा पुनवनस्पते;॥५॥ | प्रकार आविर्भाव नहीं देखा जाता]॥५॥ 


णथकप०+०-न्पयि वध ीमिककिट७१४-- + 'फरााक 


यत्‌ समूलमावृहेयुदक्ष॑ न पुनराभवेत्‌ । 
मत्यः खिन्म्॒त्युना वृकणः करमान्मूलात्‌ प्ररोहति॥ ६॥ 
यदि वृक्षकों मूलसद्वित उखाड़ दिया जाय तो वह्द फिर उत्पन्न नहीं 
होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृध्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलसे 
उत्पन होता है ! ॥ ६॥ 
. यदु यदि सह मूलेन घानयावा . .. यदि दृक्षको मूल अथवा बीजके 


टेयुईंधवम्‌ | सद्वित आवृहेयु::--आकर्षित कर 
आचूहे थुरुचच्छेयुरु च्छेयु त्पा 
बह है ! | हें-उखाड़ लें तो फिर वढ वृक्ष कद्दीसे 


न पुनरामवेत्‌ पुनरागत्य न भवेत्‌। | कर उत्पन्न नहीं द्वोगा। इसलिये 


तस्ताद्‌ वः पृच्छामि सर्वस्थैव | मैं ठमलेगेंसे सम्पूर्ण जगतके मूलके 
| सम्बन्धमे प्रश्न कर रहा हँ--यदि मृत्यु 
जगतो मूलम्‌-मत्ये। लिन्म्ृत्युना मनुष्यका छेदन कर दे तो बद्ध किस 


वृकणः कसान्भूलात प्ररोहति॥६॥ मल्से उततन्न द्वोता है ! ॥ ६ ॥ 


जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः। विज्ञा- 
नमानन्दं ब्रह्म रातिदोतुः परायणं तिष्ठमानस्थ तद्विद्‌ 
इति ॥ ७ ॥॥ २८४ 


८३० 


शृंहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय है 


ब्वर्सिकेय बर्पिगेटक िश पक, नर्मिय- नारियेज आपके नईजियेक ब्रिटन चार्एनिये. गॉलि2क- नर्पिलेफिन 

[ यदि ऐसा मानो कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो दी गया है, अतः फिर 
उत्पन्न नहीं द्वोता [ तो यह ठीक नहीं; क्योंकि वद्द मरकर पुनः उत्पन्न 
होता द्वी है ] ऐसी दशामें मृत्युके पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ! 
[ यद्द प्रइन है; आह्मर्णोने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसडिये श्रुति खय॑ 
ही उसका निर्देश करती है--- ] विज्ञान आनन्द ब्रह्म दे, वद्द धनदाता 
( कर्म करनेवाले यजमान) की परम गति है और ब्द्बनिष्ठ अह्मवेत्ताका भी 


परम आश्रय है ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥ 


जात एवेति मन्यध्व॑ यदि | 


किमन्र प्रष्टध्यमिति--अनिष्यमा- 
णस्त्र हि सम्मवः प्रष्टव्य), न 
जातस्य, अय॑ तु जात एवातो- 
5प्िन्‌ विषये प्रश्न एव नोपपद्चत 
इति चेत्‌-न, कि तहिं १ छत; पुन- 
रपि जायत एवान्यथाकृताभ्या- 
गमरृतनाशप्रसड्ञात्‌; अतो व 
पृच्छामि--को न्वेनं॑ खत 
पुनजनयेत्‌ ! 

तन्‍न विजज्नन्नौक्षणाः--यतो 
.. म्रता पुनः प्ररोहति जगतो मूल न 
विज्ञातं आह्णे!ः अतो बक्षिप्ठ- 


यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
पुरुष तो उत्पन्न हो दढ्वी गया है, 
उसके विषयमें क्या पूछना-क्योंकि जो 
उत्पन्न होनेवाला द्वोता हैं, उसीकी 
उत्पत्तिके विषयमें पूछा.जाता दें, जो 
उत्पन्न द्वो चुका है, उसके विषयमें नहीं 
पूछा जाता; वद्द पुरुष तो उत्पन्न 
दो चुका है, इसलिये इसके विषयर्मे 
प्रशन करना उचित नहीं है, तो ऐसा 
कद्दना ठीक नहीं; तो क्‍या बात है ! 
मरनेपर भी तो यह पुनः उत्पन्न 
द्ोता द्वी है, नहीं तो बिना किये- 
की प्राप्ति ओर किये हुएके नाशका 
प्रसक्ष आ जायगां; इसीसे मैं तुम- 
लोगोंसे पूछता हूँ कि मरनेपर इसे 
पुन: कौन उत्पन्न करेगा ! 

ब्राह्मणोंकी इसका विशेष ज्ञान 
नहीं था, जहाँसे मरनेपर पुरुष 
पुनः जन्म लेता है; उस जगवके 
मूलका ब्राह्मणोंकी पता नहीं था। 
अतः ब्रह्मिप्ठ द्ोनेके कारण याज्ञवल्क्य- 


त्वाद्‌ हता गाव; याज्षवल्क्येन ' ने गायोंको हरण कर डिया और वे 


श्रष्मिण ९ ] 
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८दैरै 


जिता ब्राह्णा।। समाप्ता आख्या- 
यिका | 


यज्जगतो मूलम्‌,येन च शब्देन 
साक्षाद्‌ व्यपदिश्यते ब्रह्म, यद्‌ 
याज्षवल्कपो ब्राक्षणान्‌ प्रष्टबांस्तत 
स्वेन रूपेण श्रुतिर्सभ्यमाइ-- 
विज्ञानं विज्ञप्तिविज्ञानम, तन 
आनन्दम्‌, न विषयविज्ञानवद्‌ 
दुःखानुविद्धमू, कि तहिं १ 
प्रसन्‍न॑ शिवमतुलमनायासं 
नित्यत्प्तमेकरसमित्यथे; कि तदू 
ब्रह्म उमयविशेषणवद्‌ रातिः-रातेः 
पष्ठ र्थे प्रथमा, घनस्येत्यथं, धन- 
स्थ दातुः कमेझतो यजमानस्य 
परायणं परा गतिः कमफलस 
प्रदात्‌ । किश्व व्युत्थायेपणाम्य- 
स्तसिन्नेव त्रह्मणि तिष्ठत्यकमंकृत्‌, 
तदृ ब्रक्ष वेत्तीति तद्चिच्च; तख-- 
तिष्ठमानस च तद्विदः; ब्क्मविद 


इत्यथंः, परायणमिति । 


ब्राह्मण जीत लिये गये। आर्यायिका 
समाप्त हुई । 


जो जगतका मूल है, जिस शन्द- 
से ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश किया 
जाता है और जिसके विषयमें याज्ञ- 
वलक्यने त्राह्मणोंसे पूछा था, उसे श्रुति 
हमारे लिये खयं द्वी बतलाती है--- 
विज्ञान-- विज्ञप्तिका नाम विज्ञान है, 
वही आनन्द भी है, विषयविज्ञानके 
समान वह दु:खसे अनुविद्ध नहीं है, 
तो फिर . कैसा है! प्रसन्‍न, शिव, 
अतुल, अनायास, नित्यतृत्त और 
एकरस है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 
जो [ विज्ञान और आनन्द इन ] दोनों 
विशेषणोंसे युक्त है वह तह्म क्‍या है! 
राति:-राते: (रातिका) अर्थात्‌ धनका 
इस प्रकार 'राति:? वब्दमें षष्ठीके 
अर्थमें प्रथमा विभक्ति है, तात्पर्य यह कि 
धन देनेवाले अर्थात्‌ कर्म करनेवाले 
यजमानका परायण-परा गति अर्थात्‌ 
कमंफल प्रदान करनेवाला हे । इसी 
प्रकार जो एषणार्ओोसे अछृग होकर 
उस बत्रह्ममें ही परिनिष्ठित है, कर्म- 
कर्ता नहीं है, और उस ब्रह्मको 
जानता है, इसलिये तद्वित्‌ (अह्मविद्‌) 
है, उस ब्रह्मनिष्ठ और तद्विंदू यानी 
ब्रह्मवेत्ताका भी परायण है | 


८देर 


शृद्टदारभ्यकीपनिषद्‌ 


| सध्याय ६ 
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अन्नेद॑ विचायते--आनन्द- 


यहाँ यह बिचार किया जाता 


बह्मानन्दस्य वेष- झढदो लोके सुख- | दै--छोकमें “आनन्द! शब्द झुख- 


त्वावेधत्व॑ मी- बाची प्रसिद्ध!) अन्र 
मांखते.च॒ ब्रह्मणो विशेषण- 


सेन आनन्दशब्दः भ्रूयते-आनन्द| 


ब्रह्मेति | ध्रुत्यन्तरे च-“आननन्‍्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌” ( तै० उ० ३। 
६ । १)/आनन्दं ब्ह्मणो विद्वान 
(ते० 3३० २।४ । १ ) “यदेष 
आकाश आनन्‍्दो न श्यात्‌” ( तै० 
उ० २। ८ । १) “यो वे भूमा तत्‌ 
सुखम्‌” ( छा०3०७।२३।१) 
हति च; “एप परम आनन्दः/ 
(बृ० उ० ४। ३ । ३३) इत्येव- 


बाची प्रसिद्ध है; और यहाँ “आनन्दं 
ब्रह्ाः इस प्रकार “आनन्द! शब्द 
ब्रढ्वके विशेषणरूपसे श्रुत है; अन्य 
श्रुतियोर्मि मी यह बअह्यके विशेषणरूपसे 
श्रुत हुआ है; जैसे-५“आनन्दो बक्मेति 
व्यजानात्‌” “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान?! 
“यदेष आकाश भानन्दो न स्थात्‌”? 
“यो वै भूमा तत्‌ छुखम”'इत्यादि तथा 
ऐसी द्वी “एवं परम आनन्द :”” इत्यादि 
श्रुतियाँ हैं। किंतु “आनन्द! शब्द 
संवेध ( ज्ञेय ) घुखके अर्थमें ही 
प्रसिद्ध है; अतः यदि ब्रह्मानन्द भी 


माद्या: | संवेधे च सुखे आनन्द्‌- | एवेद्य ( ज्ञेय ) हो तभी अहामें ये 


बुब्दः प्रसिद्ध; ब्रहझ्ानन्दथ यदि 
संवेधः स्थाद्‌ युक्ता एते ब्रह्मण्या- 
नन्दशब्दाः । 

ननु च श्रुतिप्रामाण्यात्‌ संवेधा- 


आनन्द” शब्द सार्थक हो 
सकते हैं | 


पूरब ०-किंतु श्रुतिके प्रमाणसे 


ननन्‍्दखरूपभेव ब्रक्ष, कि तत्र संवेध आनन्दखरूप तो है ही, 


विचायम्र्‌ ! 
हति न, विरुद्धश्रुतिवाक्य- 


दशनात्‌ू--सत्यम, 
शब्दों अक्षणि 


फिर इसमें विचार क्‍या करना है ? 
विद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस विषयमें विरुद्ध श्रुतिवाक्य 


जानन्द- | देखे जाते हैं--यद तो ठीक दै कि 
श्रूयते; ब्रह्ममं “आनन्द! दाब्द श्रुत द्वोता है; 


१० आनन्द ब्रह्म है--ऐसा जाना | २० ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला । 
३, यदि यह आकाश आनन्द न होता | ४- जो भी भूमा है; वही सुख है। ५. 


यह परम आनन्द है।. 


ब्राह्मण ९ ] 
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बट क बॉर्डियिक नल नए बर्षििये या चर्थिशिक वॉर्लियेक्र नर>:४० ऑर्लिटिक रिं:पक यआर्पिक 


विज्ञानप्रतिषेधश्चेकत्वे --“यत्र 
त्वस्य सबवेभात्मेवासृत्तत्केन कं 
पश्येत्तत्केन क॑ विजानीयात्‌” 
(बृ० 3 ०४।५।१५)“ पत्र नान्यत्‌ 
पर्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्य- 
द्विजानाति स भूमा'' (छा० उ० 
७।२४। १ ) “प्राक्षेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्म॑ किश्वन 
वेद” (बृ० 3० ४ । ३।२१ ) 
हत्यादि;विरुद्ध शुतिवाक्यद्शनाव्‌ 
तेन कतंव्यो विचारः; तसस्‍्माद 
युक्त वेदवाक्यार्थनिणयाय 
विवारयितुम्‌ । 

मोक्षवादिवि प्रतिपत्तेश---सां- 
ख्या वेशेषिकाश सोक्षवादिनो 
नास्ति मोक्षे सुखं संवेधमित्येव॑ 
विप्रतिपनन्‍ना।; अन्ये निरतिशरय 
सुखं खसंवेद्यमिति; कि तावदू 
युक्तम्‌ £ 


आनन्दादिश्रवगात्‌ “जक्षत्‌ 


क्रीडन्‌रममाणः” (छा०3०८। 


किंतु साथ ही एक द्वोनेके कारण 
उसके विज्ञानका प्रतिषेष भी श्रुत 
होता है | जैसे-५“जहाँ इसके लिये 
सब आत्मा ही दह्वो गया है, उस 
अवस्थामें किपतके द्वारा किसको देखे 
और किसके द्वारा किसको जाने !!” 
“जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य 
कुछ नहीं छुनता और अन्य कुछ नहीं 
जानता वह भूमा है”? “प्रज्ञानात्मासे 
आलिड्डित (अभिन्न) ह्वोकर यद्द बाह्य 
कुछ भी नहीं जानता” इत्यादि | इस 
प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे 
जाते हैं, इसलिये विचार करना 
आवश्यक दे; अतः वेदके बचनोंका 
तात्पय निर्णय करनेके लिये विचार 
करना उचित ही हे | 


इसके सिवा मोक्षवा दियों में मतमेद 
होनेके कारण भी भिचार करना 
आवश्यक है--सांख्य और वैशेषिक 
मोश्बादियोंका ऐसा विपरीत निचार 
है कि मोक्षमें संवेध सुख दे द्वी नहीं, 
किंतु दूसरे मोक्षवादियोंका मत है 
कि मोक्षमें निरतिशय खसंवेध घुख 
है; सो इनमें कौन-सी बात ठीक है ! 


पूर्व ०-आनन्दादिका श्रवण होने- 


से तथा “भक्षण करता हुआ, क्रीडा 


१२।३ )“स यदि पितलोककामो | करता हुआ, रमण करता हुआ” 
मवति” (छा० 3३०८।२।१ ) “बह यदि पितृलोककी इच्छावाला 


बू० 3० ५३-- 
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[ अध्याय दे 


बर्दिगि2... नर्टिस नसियिक नरिकियेक- नर सर्टमियेक आसियिज नई बर्पमियत बॉर्डियिक नईप्टिंफ किक 


“यःसर्वज्ञःसर्व वित्‌!' (मुण्डक 2 १ 


१ | ९)“सर्वान कामान्‌ समश्लुते” 


(त० 3० २।५।१ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यों मोक्षे सुखं संवेधमिति । 

ननन्‍्वेकत्वे कारकविमागामा- 
वाद विज्ञानानुपपत्ति;, क्रियाया- 
थानेककारकसाध्यत्वाद्‌ विज्ञान- 
सच क्रियात्वात्‌ । 

नेष दोषः; शब्दप्रामाण्याद्‌ 
भवेद्‌. विज्ञानमानन्दविषये; 
“पविज्ञानमानन्दम्‌! इत्यादीनि 
आनन्द खरूपस्थासंवेद्त्वे5नु पप- 
न्‍नानि वचनानीत्यवोचाम । 

ननु वचनेनाप्यग्नेः शेत्यमुद- 
कर चोष्ण्य॑ न ॒क्रियते ण्ब, 
ज्ञापकत्वाद्‌ वचनानाम्‌ । न च 
देशान्तरे5मिः शीत इति शक्‍्यते 
न्ञापयितुम्‌; अगम्ये वा देशान्तरे 
उष्णमुदकमिति । 

न, प्रत्यगात्मन्यानन्द विज्ञान- 
दशनात्‌ न “विज्ञानमानन्दम! 
इत्येवमादीनां बचनानां शीता- 


दोता है?” “जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता 
है?” “समस्त कामोंको प्राप्त करता है? 
इत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षमें संवेध 
सुख जान पड़ता है| | 


सिंदान्ती-किंतु. उस समय 
एकल्र होनेके कारण कारकविभाग- 
का अभाव दोनेसे विज्ञान दह्ोना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रिया अनेक 
कारकद्वारा साध्य द्वोती है और विज्ञान 
भी एक क्रिया ही है । 

पूर्व ०-यहद्द दोष नहीं हो सकता; 
शब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस समय 
आनन्दविषयक विज्ञान रहना ही 
चाहिये; यदि आनन्दखरूप असं- 
वेध होगा तो ““विज्ञानमानन्दं ब्रह्म?! 
इत्यादि वाक्य अनुपपन्न द्वो जायेंगे-- 
ऐसा हम पहले कह्व चुके हैं | 

सिद्धान्ती-किंतु बचनके द्वारा 
भी अग्निकी शीतढछृता और जलूकी 
उष्णता नहीं की जा सकती, क्योंकि 
वचन तो ज्ञापक द्वी हैं ओर यह बात 
बतलायी नद्दीं जा सकती कि किसी 
देशान्तरमें अग्नि शीतल है और किसी 
अगम्य देशान्तरमें जल उष्ण है | 

पूवे ०-ऐसी बातनदीं है, क्योंकि 
प्रत्यगात्मामें तो आनन्दका विज्ञान 
देखा जाता हे | “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म! इत्यादि वाक्य “अग्नि शीत है!-. 


आहाण ९ ] शॉड्रभाष्याथे ८१५ 


बाज नर्टिय बॉरऑि2क्र बाएिटिक नईलिंट रार्डि नॉामिये नर्स आशय, बर्डि:क्‍७ बर्डिटिक बर्प्सिट 
5प्रिरित्यादिवाक्यवत्‌ प्रत्यक्षादि- | श्यादि वाक्योके समान प्रत्यक्षादि 
विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वम्‌ । अजुभू- प्रमाणंसि विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 

6 ! करनेवाले नहीं हैं । इनकी अविरु- 
यते ल्वविरुद्वाथता; सुख्यह॒भिति द्वाथताका तो भनुभव द्वोता हैं। 
सुखात्मकमात्मानं खबमेष वेद- «मैं छुलखी हूँः इस प्रकार चुखख- 
यते; तस्मात्‌ सुतरां प्रत्यक्षा- | रूप आत्माकों पुरुष खयंद्दी जानता 
' है, इसलिये इनकी अविरुद्धता तो 


(5 फ् 
विरुद्धाथंता! तस्मादानन्द त्रक्ष हट 
५ द , अत्यन्त प्रत्यक्ष द्वी है | अतः आनन्द 


विज्ञानात्मकं सत्‌ खयमेव वेदयते। | ,ह्य विज्ञानामक होते हुए खय॑ दी 
तथा आनन्दप्रतिपादिकाः श्रुतयः | नाता दे । इसी प्रकार पहले कद 

' हुई “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण:? इत्यादि 
समझसाः स्युः “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ आनन्दका अतिपादन करनेवाली 


रममाण: हत्येवमादा!पूर्वोक्ताः । | “7 इसंगत दो सकती हैं । 


न, कार्यकरणाभावेषनुपपत्ते--. तिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि देह 
और इन्द्रियोंका अभाव द्वोनेपर 

विज्ञानय--शरीरवियोगो हि | विशानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती- 
शरीरका वियोग हो जाना ही आत्य- 

मोक्ष आत्यन्तिकः; शरीराभावे न्तिक मोक्ष है और शरीर न रहने- 
; | पर आश्रयका अभाव द्वो जानेके 
च करणालुपपत्तिः, आश्रयाभा-| कारण इन्द्रियोका रहना भी असम्भव 
वात; ततश्र विज्ञानानुपपत्तिः, | है; अतः देद ओर इन्द्रियोंका 
अभाव हो जानेसे उस समय विज्ञान 


अकायेकरणत्वात; देह्ाद्यभावे | “हों हो सकता; यदि देद्दादिके 
' अभाषमें भी विज्ञानकी उत्पत्ति मानी 
च विज्ञानोत्पत्तौ सर्वेषां कार्यंकर- | गाय तो समस्त जीवोंके देद और 
इन्द्रियोंकी ग्रहण करनेकी व्यर्थताका 

णोपादानानर्थक्यप्रसड़। । प्रसज्ञ उपस्थित होगा | 


<र६ 


शदारेण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


ग्बप्सि2 कप, बर्पिगेफ व्यापक ब्पिि2फ बर्पयिटेक बर्सिकिटेक नर्पिमि2 बाएं बिक नर्पिमिय बार, 


. एकल्वपिरोधाध--परं चेदू 
ज्रह्म आनन्दात्मकमात्मान॑ 
नित्यविज्ञानत्वान्नित्ममेव../ 
विजानीयात, तन्न, संसायेपि 
संसारविनिमेक्तः खामाव्य॑ प्रति- 
पद्येत। जलाशय इवोदकाश्जलिः 
क्षिप्तो न पए्थक्त्वेन व्यवतिष्ठते 
-आनन्दात्मकब्रह्मविज्ञानाय, तदा 
मुक्त आनन्दात्मकमात्मानं वेद- 
यते इत्येतदनथेक वाक्यम्‌ । 

:“ अथ ब्क्षानन्दमन्यःसन्‌ मुक्तो 
वैदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम- 
स्यानन्दखरूप इति, तदेकत्व- 
विरोध, तथा च सति सर्वश्रुति- 
विरोध), ठतीया च कल्पना 
नोपपदते । 


किश्वान्यत्‌, ब्रह्मणश्व निरन्‍्त- 


इसके सिवा एकत्वसे विरोध होने के 
कारण भी विज्ञान होना अनुपपन है-- 
यदि ऐसा मानो कि नित्यबिज्ञा- 
नानन्दखरूप द्ोनेके कारण परत्रह्म 
अपने आनन्दमय खरूपको नित्य दी 
जानता रह्दता है, तो यह्द ठीक नहीं; 


क्योंकि संसारी जीव भी संसारसे 


मुक्त द्वोनेपर ब्रह्मलरूपताको प्राप्त 
हो जाता है, जलाशयमें डाली हुई 
जलकी अज्जलिके समान वह भी 
आनन्दखरूप ब्रह्मके विज्ञानके लिये 
पृथक्‌ द्वोकर स्थित नहीं हो सकता; 
ऐसी स्थितिमें यद्द कद्वना कि मुक्त 
पुरुष आनन्द बवरूप आत्माकी जानता 
है, निरर्यक | हे | 

और यदि ऐस्ता कद्दो कि मुक्त 


पुरुष ब्रह्मतते अलग रहकर ब्रह्मनन्दको 


और “मैं आनन्दखरूप हूँ! इस प्रकार 
प्रत्यगात्माको जानता है तो ऐसी 
स्थितिमें एकत्वसे विरोध भाता है; 
ओर ऐसा द्वोनेपर सभी श्रुतियोंसे 
विरोध द्वोता है | इन दो पंक्षोंके 
सिवा कोई तीसरी कल्पना द्वोनी 
सम्भव नहीं है । 


एक बात और भी है, ब्रह्मको 
आत्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने- 


रात्मानन्द विज्ञाने विज्ञानाविज्ञान- | पर उसके विज्ञान और अविज्ञानकी 
१. मुक्त पुरुषको ब्रह्मसे अभिन्न या भिन्न माननेके सिवा । 


ब्राह्मण ९. ] 


शाइरभाष्यार्थ 


८३७ 


गपलियक नर्स न्वार्पिलिटेक्र बॉरपिंट्रेक न्ा्सिपटेक ब्यामिटिक कॉर्मियिक नव” कटे नाईक कॉर्मिट न्र्मिस्र 


कत्पनानथक्यम्‌; निरन्तर चेदा- 
त्मानन्दविषयं ब्रक्मणो विज्ञानम्‌, 
तदेव तस्य खमाव हौत्यात्मानन्दं 
विजानातीति कल्पनानुपपन्‍्ना; 
अतदिल्वानप्रसड्ें हि कल्पनाया 
अर्थवत्तम्‌, यथा आत्मानं पर॑ं च 
वेत्तीति, न दीष्वाद्यासक्तमनसो 
नेरन्तरयेणेषुज्ञानाज्ञानकरपनाया 


अरथव्म । 
अथ विच्छिन्नमात्मानन्दं वि- 


जानाति-विज्ञानस आत्मविज्ञा- 
नच्छिद्रे अन्यविषयत्वप्रसड्भ!; 


आत्मनश्व विक्रियावर्य॑ ततशथ्रा- 


नित्यत्वप्रसद्भ); तस्माद विज्ञान मा- 


नन्दमिति खरूपान्वाख्यानपरेव 
श्रुतिः, नात्मानन्दसंवेधत्वाथों । 
जक्षत्‌ क्रीडन! इत्यादिश्रुति- 


कल्पना भी व्यर्थ द्वो जाती है; यदि 
ब्रह्यकोी आत्मानन्दविषयक विज्ञान 
निरन्तर रइता है, तो वही उसका 
खभाव समझना चाहिये; अतः वह्द 
आत्मानन्दको जानता है- यद्व कल्पना 
नहीं बन सकती । इस कल्पनाकी 
साथथंकता तो उसका विज्ञान न 
होनेका प्रसड़ होनेपर ही हो सकती 
है; जैसे---बद्द अपनेको और दूसरेको 
जानता है; जिसका चित्त निरन्तर 
बाणमें लगा हुआ है, उसके विषयमें 
बाणके ज्ञान और अज्ञानकी कल्पना 
सार्थक नहीं हो सकती । 


और यदि वह्द विव्छिन्नरूपसे दी 
आतध्मानन्दको जानता है तो आत्म- 
विज्ञानके छिद्रमें अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मानन्दका ज्ञान नहीं रद्वता, उस 
क्षणमें किसी अन्य विषयके विज्ञानके 


रहनेका प्रसज़ होगा; इससे आत्मा 
विकारी सिद्ध होगा और ऐसा ह्ोनेसे 


उसके अनित्य ड्वोनेका प्रसम्भ उपस्थित 


होगा; अतः “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? 
यद्द श्रुति ब्रह्मके खरूपका निर्देश 
करनेवाली द्वी है, आत्मानन्दका 
संवेधत्व बतलानेवाढी नहीं दे । 
पूवं०-किंतु.. आस्मानन्दका 


८३८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


न्वपि2 ना नई: रपये, नि न्यार्पिसटऋ्र नाईपि: कर आर्थिक, नि ७० बमि.22७ "नाईजिटि आर्मियिक 


विरोधो5संवेद्त्व हति चेत्‌ ! क्‍ 
न; स्वात्मेकत्वे यथाग्राप्तानु- 


प्राप्त भक्षणादिका अनुवाद करनेवाली 
! है। मुक्त पुरुषको सवोत्मैकलकी 


बादित्वात्‌--मुक्तस्य सर्वात्मभावे 


सति यत्र कचिद्‌ योगिषु देवेषु वा 


जक्षणादि प्राप्तमू, तदू यथाप्राप्- 


मेवानूद्यते-तत्तस्थेव सवात्मभावा 


दिति सर्वात्मभावमोश्षस्तुतये | 


मपीति चेत्‌--योग्यादिषु यथा- 


यथाप्राप्तदःखित्वमपीति चेत्‌ ! 


न, नामरूपकृतकायेकरणोपा- 
' क्योंक्रि चुखित्व और दुःखित्व आदि 


घिसम्पक जनित भ्रान्त्यध्यारोपित 


त्वात्‌ सुखिस्वदुःखित्वादिविशेष- 


असंवेधत्व माननेपर 'जक्षत्‌ क्रीडन ! 

इत्यादि श्रुतिसे बिरोध होगा । 
पिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि यह 

सर्वात्मिकत्वकी अनुभूति द्वोनेपर यया- 


प्राप्ति दो जानेपर जहाँ-कद्दी योगियों 
अथवा देवताओंमें भक्षणादिकी प्राप्ति 
होती दै, उस यथाप्राप्त भक्षणादिका 
ही इसके द्वार अनुवाद किया गया 
है | अर्थात्‌ सर्वात्ममाव होनेके 


कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुरुष 
' का ही है---इस प्रकार यह कथन 
 मोक्षकी स्तुतिके डिये है । 
यथाग्राप्तानुवादित्वे दुःखित्व- 
' भक्षणादिका अनुत्राद करनेवाली है 


पूर्व ०-यदि यहद्द श्रुति यथाश्राप् 


तब तो उसका दुःखी होना भी प्राप्त 


प्राप्जक्षणादिवत्‌ स्थावरादिषु | 7 योगी आदिकोमें यथाप्राप्त 


भक्षणादिकी प्राप्तेिेके समान उसे 
स्थावरादिमें यथाग्राप्त दुःखित्वकी भी 
प्राप्ति होगी-ऐसा कहें तो ! 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


विशेष धर्म नाम-रूपजनित देह और 
इन्द्रियरूप उपाधिके सम्पर्कंसे होने 


| बाढी श्रान्तिसे आरोपित हैं-हस. 


प्रकार इन सब शह्लार्भोका पहले ही 


ब्राह्मण ९ ] शाह्रभाष्यार्थ ८३९, 


बईियिक बाफियिकर नाप पक बिक #र्मिकि नर्टि2% यर्पििय आर्मिये नर्जियेक बिय. एड: बिक 
स्पेति परिहतमेतत सर्वम्‌ । | परिहार किया जा चुका है । विरुद्ध 
विरुद्धश्रुतीनां च विषयमवोचाम | | श्रुतियोंका विषय भी हम पहले कह 
तसात “एपोइस्प परम आनन्दः” | जुके हैं |# अतः आनन्दप्रतिपादक 
(बृ० 3० ४७।३।३२ ) इति- | समस्त वाक्योंको “एषो3स्य परम 
वत्‌ सर्वाण्यानन्दवाक्यानि द्रष्ट-| आनन्द:” इस वाक्यके समान दी 
व्यानि॥। ७॥ ॥ २८॥ | समझना चाहिये ॥ ७ ॥ २८॥ 


>>. 832₹€₹&-8&./--- 


इृति बरृह्ददारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाध्याये 
नवम॑ शाकल्यब्राह्मणम्‌॥ .९ ॥ 


इति ध्रीमहोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिश्राजकाचार्यस्य 
भीमच्छड्डरभगवतः कृतौ बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


# मरधुकाण्डमें जो ब्रह्मका वेधत्व है; वह सोपाधिक होनेके कारण है। 
निरपाषिक ब्रक्ष तो भवेध ही दै।. 


चतुर्थ अध्याय 


“3. 5+89268928&82..4-«- 


प्रथम आह्मण 


अल्प >(2* ०-2 दफाम नमन नमन 


जनक-याज्ञवल्क्य-संवा 7 


जनको ह वेदेह आसाश्चक्रे । 
अस्य सम्बन्ध।-- 
शारीराद्यानष्टी पुरु 
पान्निरुद्य, प्रत्युद्द पुनहेंदये, 
दिग्मेदेन च पुनः पश्चधा व्यूद्य, 
हंदये प्रत्युध, हृदयं शरीरं च 
पुनरन्योन्यग्रतिष्टं प्राणादिपश्च- 
वृत््यात्मफे समानाख्ये जग- 
दात्मनि सत्र उपसंहत्य, जग- 
दात्मानं शरीरहदयखत्रावस्थमति- 
क्रान्तवान्‌ य ओपनिषदः पुरुषों 
नेति नेतीति व्यपदिष्ट), स 
साक्षाब्ञोपादानकारणखरूपेण च 
निर्दिष्ट... 'विज्ञानमानन्दम! 
हति | तस्येव वागादिदेवतादा- 


उपोदघात: 


“जनको हि वेदेह आसाश्चक्र! इसका 
पहले अध्यायसे इस प्रकार सम्बन्ध 
है-शारीरादि आठ पुरुषोंका निरूपण 
करके पुनः उनका हृदयमें उपसंद्ार 
कर तथा फिर दिशाओंके भेदसे 
उन्हें पाँच भागोंमि विभक्त करके 
पुनः उनका ह्ृदयमें उपसंदहार कर 
तथा एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित हृदय और 
शररका प्राणादि पाँच वृत्तियोंवाले 
समानसंज्ञक जगदात्मा सूत्रमें उप- 
संह्वार कर जो 'नेति-नेति? इस प्रकार 
बतलाया हुआ ओपनिषद पुरुष शरीर, 
हृदय ओर सूत्रमें स्थित जगदात्माको 
क्षतिक्रण किये हुए है, उसीका 
'अक्म विज्ञान और आनन्दरूप है? 
इस प्रकार साक्षात्‌ और उपादान 
कारणरूपसे निर्देश किया गया है । 
इसीका वागादि देवतारूप द्वारसे 


रेण पुनरधिगमः कतेच्य इत्यधि- | पुनः बोध कराना है, इसीडिये इन 


िनीन+क ही लगगनक ५ तततकयतन भे०+->>9मकनलकननक०क रन + ७० ५५+०००»«+रअम««लातभकान कक तक तय टत बैक नउतल न 


। हनन पन्‍्टसंणन-ककक मनन ० +/४५+अनेकाइममकीक++के कक 
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गपनोपायान्तरार्थो5यमारम्भो ब्ा-] दो ब्राह्मणोॉंका आरम्म किया गया 
क्षणडयस्य | आख्यायिका त्वा- | दै । [यहाँ] आख्याषिका तो 
चारप्रदशनाथौ-- आचार प्रदर्शित करनेके लिये है । 


जनककी सभामें याज्ञवल्क्यकां आगमन, जनकका प्रश्न 

३० जनको ह बेदेह आसाश्क्रेषथ ह याज्ञवल्क्य 
आवब्राज । त* होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनि- 
चछन्नण्वन्तानिति उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥ 


विदेह जनक आसनपर स्थित था | तभी [उसके पास] याज्वल्क्यजी 
आये | उनसे [ जनकने ] कह्दा, ध्याज्ञवल्क्यजी ! कैसे आये £ पश्चुओंकी 
इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रइन श्रवण करने ] के लिये ?” “राजन ! मैं 
दोनोंके लिये आया हूँ? ऐसा [ याज्ञवल्क्यने ] कद्दा ॥ १ ॥ 
जनको ह वेंदेह आसाश्चक्रे | विदेद्द देशक्ा राजा जनक 
आसन कृतवानास्थायिकां दत्ततवा- | आसनपर स्थित था-आसन छगाये 
नित्यथः, दशनकामेम्यो राज्चः । | हुए या अर्थात्‌ उसने राजाका दर्शन 
अथ ह तस्मिन्नवसरे याज्ञवल्क्यः | करनेकी इष्छावारलोंके ढिये अवसर 
आवतब्राज--आगतवानात्मनो._ | देरखा था| तब उस समय अपने योग- 
योगक्षेमाथम्‌, राज्ञो वा विविदिषां | क्षेमके अथवा राजाकी जिज्ञासा देख- 
दृषटानुग्रहाथम्‌ । तमागतं याज्ञ- | कर उसपर कृपा करनेके लिये वहाँ 
वल्कक्‍्यं यथावत्‌ पूजां क्ृत्वोबाच | याज्वल्क्यजी आये । उन याज्वल्क्य- 
_ द्ोक्तवाज्लनक/--हे याघ्ववल्क्य | जीको आये देख उनकी यथावत्‌ 
किमर्थम्‌ अचारी:--आगतोइसि! | पा कर राजा जनकने कट्दा, हे 


ल्क्य ! जाप फकिसलिये आये 
कि पशुनिच्छन्‌ पुनरपि, आहो- बे क्या सन पंलमोको बंबंजासे 


खिदप्वन्तान उत्मान्तान्‌ सक्ष्म- | है आये हैं, अपवा मुझसे सूक्ष्मान्त- 
वस्तुनिणयान्तान्‌ प्रश्नान्‌ मत्तः | सूक्ष्म वस्‍्तुके निर्णयमें समाप्त द्वोने- 
श्रोतुमिच्छन्निति । वाले प्रश्न सुननेकी इच्छासे !? 
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बॉरजियेक बईिंटफ अर अर्टििश अप बर्पिक नाईिंट्ेक आर्जियेक बार्डियेक बॉपिटिक रपये २ 


उभयमेव पश्चन्‌ प्रच्नांश हे। 'हे सम्राट! पश्च और प्रश्न दोनों- 


__ यार _ (ढीके लिये [ आया हूँ] |! “सतम्राट” 
सम्राट-सम्राडिति वाजपेय यह पद वाजपेय यज्ञ करनेवालेका 


याजिनो लिम्ञमू; यश्च॒आश्या | सूचक है; जो भी अपनी आज्ञसे राज्य- 
राज्यं प्रश्चास्ति, ससम्राट; तस्या | पर शासन करता है, वद्द सम्राट होता 


५, डिति है; “हे सम्राट” यह उसीका सम्बोधन 
मन्त्रण है सम्राडिति; समस्तख है; अथवा समस्त भारतवर्षका राजा 


वा भारतस वर्षस्य राजा ॥ १॥ | [ सत्राद कहा गया है ]॥ १ ॥ 


शेलिनिके बतलाये हुए वाक्‌-बह्मकी उपासनाका फल्सहित वर्णन 


यत्ते कश्रिदअबीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे जित्वा शेलि- 
निवोग्‌ वेब्नह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ बयात्तथा 
तच्छेलिनिरबबीद्‌ बाग वे अल्लेत्यवदतो हि कि* स्यादित्य- 
ब्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मे<बबीदित्येकपाद्‌ बा एतत्‌ 
सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञषवल्क्थ । वागेवायतनमा- 
काशः प्रतिष्ठा प्रज्ेत्येनदुपासीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य | 
वागेत्र सम्राडिति होवाच । वाचा वे सम्राड बन्धुः 
प्रज्ञायते ऋग्वेदी यजुबेंदः सामवेदोउथवोड्रिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः शछोका: सूत्राण्यनुव्याख्या- 
नानि व्याख्यानानीष्ट हुतमाशितं पायितमयं च. लोकः 
परश्च॒ छोकः सवोणि च भूतानि वाचेव सम्राट 
प्रज्ञायन्ते बाग वे सम्राट परम॑ बह्म नेनं वाग जहाति सबो- 


ण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एंवं 
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विद्वानेतदुपास्‍्ते । हरत्यपम< सहस्न॑ददामीति होवाच 
जनको वेंदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे$मन्यत 


नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २ ॥ 

[ याज्ञवल्क्य--] “तुझसे किसी आचार्यने जो कद्दा है, वद्द दम छुनें । 
[ जनक-] "मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है ।! 
[याज्षवल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌ू, आचायवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस शिलिनके पुत्रने 'वाक ही ब्रह्म है? ऐसा कद्दा है, क्योंकि न बोढने- 
बालेको क्या छाभ हो सकता है ! किंतु क्या उसने उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ?” [जनक-] मुझे नहीं बतलाये ।? [याज्ञवल्क्य-] 
(राजन्‌ ! यद्द तो एक दढ्वी पादवाला ब्रह्म है |! [जनक--] ध्याज्ञवल्क्य ! वह 
हमें आप बतलाइये |? [याज्वल्क्य-] “वाक्‌ द्वी उसका आयतन है और 
आकाश ग्रतिष्ठा है; उसकी “प्रज्ञा” इस प्रकार उपासना करे ।? [जनक-] 
“याज्ञवल्क्य जी ! प्रज्ञता क्या है !? “राजन | वाक्‌ द्वी प्रज्ञता है? ऐसा याज्ञ- 
वल्क्यने कद्दा, "हे सम्राट्‌ ! बाकसे ही बन्धुका ज्ञान द्ोता है भर 
राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजुर्तेद, सामवेद, अयर्वश्विरसवेद, इतिद्वास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, छोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इृष्ट, हुत, आशित 
(भूखेकी अन्न खिलानेसे होनेवाले घर), पायित(प्यासेको पानी पिलनेसे द्वोने- 
वाले धम), यह्द लोक, परलोक और समस्त भूत वाकसे द्वी जाने जाते हैं। हे 
सम्राट्‌ | वाक्‌ ही परत्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनेवालेको बाक नहीं 
त्यागता, सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता दै, वह्द देव होकर देवोंको प्राप्त द्वोता है ।? विदेहराज जनकने 
कहा “मैं आपको-जिनसे ह्वाथीके समान बैल उत्पन्न हों ऐसी-सहस्त गौएँ 
देता हूँ ।? उस याज्ञवल्क्यने कद्दा, "मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको 

उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥२॥ 
किंतु यत्ते तुम्यं कश्चिदत्नवी-| किंतु तुमसे जो कुछ किसी 
आचायेने कद्दा दे, वह दम छुनें, 
दाचायेः; अनेकाचार्यसेवी हि! क्योंकि तुम बहुत-से आचायोंकी सेवा 
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नई आर्य 2 बी नार्पिकिप्रे नरक बॉय मार्ट नर्पियेक नई: नई :20० र्सिय नाई, 
भवान्‌; तच्छुणवामेति । इतर | करनेबाले दो; इतर ( जनक ) ने 
आह--अन्रवीदुक्तवान्‌ में ममा- | कहा, मुझसे जित्वा नामवाले शिलिन- 
चाये;, जित्वा नामतः, शिलिन- | के पुत्र शैलिनिने कद्बा था कि 'बाक्‌ 
स्यापत्य॑ शैलिनि;-वागू. वे |&ी अहम है! अर्थात्‌. वारदेवता 


ब्रह्मेति वाग्देवता ब्क्षेति । 


आहेतर;-यथा मात्मान्‌ 
स्त्री रे मातमान-जिस पुत्रका सम्यक्‌ 


यस्य विद्यते पुत्रस्थ सम्यगनुशा 
अनुशासनकर्त्री स मात्मान्‌; अत 
ऊध्वे पिता यस्यानुशास्ता स पितृ- 
मान्‌; उपनयनादुध्यमा समावते- 
नादाचार्यों य्यालुशास्ता स आ- 
चार्यवान्‌; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयु- 
क्तः स साक्षादाचायंः खय॑ न 
कदाचिदपि प्रामाण्पाद्‌ व्यमिचर- 
ति; स यथा ब्रूयाच्छिष्याय तथा- 
सो जित्वा शैलिनिरुक्तवान्‌ वाग्‌ 
वे ब्ह्ेति; अवदतो हि कि खा- 
दिति-न हि मूकस्येद्ाथममृत्रा 
वा किश्वन खात्‌ । किंतु, अन्र- 
वीदुक्तवांस्ते तुम्य॑ तय ब्रक्षण 
आयतन प्रतिष्ठा च--आयतन 


ब्रह्म है |! 


इतर (याज्ञवल्क्यजी) बोले, (जिस 


प्रकारसे अनुशासन करनेवाली माता 
विधमान है, 4६ मातृमान्‌, इसके 
पश्चात्‌ जिसका अनुशासन करनेवाला 
विता है, वद्द पितृमान्‌ तथा उपनयन- 
के पश्चात्‌ समात्रतन संस्कारतक 
आचार्य जिसका अनुशासन करने- 
वाला है, वद्द आचायबान्‌ है; इस 
प्रकार जो तीन श्रकारकी शुद्धिके 
हेतुओंसे संयुक्त है, वह साक्षात्‌ 
आचाय कभी भी प्रमाणसे व्यमि- 
चरित नहीं द्वो सकता; वह जिस 
प्रकार अपने शिष्यको उपदेश करे, 
उसी प्रकार इस शिलिनके पुत्र 
जिल्वाने तुम्दें यद्द उपदेश किया है 
कि वाक्‌ ही ब्रह्म है; क्योंकि न 
बोलनेवालेकी क्या लाभ हो सकता 
है ! मूकको तो लोकिक या पार- 
लौकिक कोई भी लाभ नहीं दो सकता; 
किंतु क्या उसने तुम्दें उस ब्रह्मके 
आयतन और प्रतिष्ठा भी बतढावे 
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बॉर्टिकिक, बिय बाटिय# नर्टि- बॉर्लियिल बर्मियिक ब्निय- नाईपिटरेक बॉर्मियेज क्षय कार्पििफ 


नईलियेक 
नाम शरीरमः प्रतिष्ठा त्रिष्वपि | थे! आयतन शरीरको कहते हैं 


कालेषु य आश्रय: । 
आहेतरः--न मेड्बवीदिति । 


हतर आह-- यथेवमेकपाद्‌ वे 
एतत्‌, एकः पादो यूथ ब्क्षण- 
स्तदिदं एकपाद्‌ ब्रह्म त्रिमिः पादेः 
शून्यमुपायमानमपि न फलाय 
भवतीत्यथ: । 

यद्येवमू, स तंं विद्ान्‌ सबो- 


5सम्य॑ ब्रृहि हे याज्वस्क्येति । 


से चाह--वागेवायतनभ्‌, 


वाग्देवस त्रक्षणो वागेव करणमा- 
यतनं शरीरम, आकाशो5व्या- 
कृताख्यः प्रतिष्ठोत्पत्तेखिखितिलय- 


और जो तीनों कालेमिं आश्रय हो 
वह प्रतिष्ठा कहलाता है । 
. दूसरे ( जनक ) ने कद्दा, 'मुझे 
नहीं बतछाये | 

अन्य ( याज्ञवल्क्य ) बे,ला 'यदि 
ऐसी बात है तो वह एकपाद ब्रह्म 
है, जिस ब्रह्मा एक पाद हो वह 
एकपाद ब्रह्म है, ताप यद्द दै कि 
बह तीन पादोसे शून्य ब्रह्म उपासना 
किये जानेपर भी फलप्रद नहीं होता |! 

( जनक-) “यदि ऐसी बात है 
तो है याज्वल्क्यजी | आप उसके 
्ञाता हैं, इसलिये हमारे प्रति उत्तका 
वर्णन कीजिये |! 

याजवल्क्यनी कद्दा--बाकू ही 
आयतन द्दै-उस वाग्देवरूप ब्रह्मका 
वाक्‌ ही करण--भायतन अर्थात्‌ 
शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति, खिति 
और लयके समय अब्याकृतसंन्ञक 
आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी 


कालेषु । प्रश्षेत्येनदुपासीव-- प्रहवा! इस रूपसे ठपासता करे । 
तीयमुपनिपद्‌ अक्मणश्तुर्थ/पाद-| कज्ञ' यह्द उपनिषद्‌ उस बअह्मका 
प्रश्ेति कृत्वैनद्‌ अक्लोपासीत । चतुर्थ पाद है । “प्रज्ञा! ऐसा मानकर 
है उस ब्रह्मकी उपासना करे ।? 


का प्रज्ञता याज्वल्यय ९ कि «६ जनक-] 'याज्ववल्क्यजी ! प्रज्ता 


८४६ 


शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बऑॉडिफ्रि आऑरपियि हे, र्मिफि बरिं क नर्पिमियेज नए: फ करपिफि, बा, बर्पिओ,, नईफिं -रसट फ 


खयमेव प्रज्ञा,उत प्रज्ञानिमित्ता-- 
यथा आयतनप्रतिष्टे ब्रह्मणो व्य- 


तिरिक्ते, तद्वत्‌ किम ? न; कथ्थ॑ 
तहहिं 

वागेव सम्राडिति होवाच; 
वागेव प्रज्ञेति दोवाचोक्तवानू, न 
व्यतिरिक्ता प्रज्ञेति | कथं पुनर्वा- 
गेव प्रज्ञा ? हत्युच्यते--बाचा वे 
सम्राड बन्धुः प्रज्ञायते--असाक 
बन्धुरि्युक्ते प्रज्ञायते बन्धु;तथ- 
ग्वेंदादि, इृष्टं यागनिमित्त धर्मे- 
जातम्‌, हुतं होमनिमित्त च, 


क्या है ? क्‍या खर् प्रज्ञा दी प्रज्ञता 
है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है, 
[ वह वाक्‌] प्रज्ञता है ? जिस प्रकार 
आयतन और प्रतिष्ठा [ वाक्रूप[ब्रह्म- 
से भिन्‍न हैं, उसी प्रकार प्रज्ञता भी है 
क्या ? नहीं, तो फिर किस प्रकार है ! 

हे सम्राट | वह वाक्‌ ही है! 
ऐसा [ याज्ञतस्क्यने ] उत्तर दिया, 
धवाक्‌ ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे भिन्‍न 
नहीं है-इस प्रकार याज्ञवल्क्यने 
कद्दा !! किंतु वाक्‌ ही प्रज्ञा किस 
प्रकार है ! सो बतलाया जाता है, 
है सम्राट | वाक्से ही बन्धुका 
ज्ञान द्वोता हे | यह हमारा बन्घु है! 
ऐसा कहनेपर ह्वी बन्धुका ज्ञान द्वोता 
है । इसी प्रकार ऋग्वेदादि, इ४--- 


आशितमन्नदाननिमित्तम्‌, पायितं यागसे होनेवाले धर्म, हुत-ोमसे 


पानदाननिमित्तम्‌, अय॑ च लोकः, 
हृदं च जन्म, परथ्च लोक, प्रतिप- 
सब्यं च जन्म, सवाणि च 
भृतानि--वाचेष सम्राट्‌ प्रन्ञा- 
यन्ते । अतो वागवे सम्राद्‌ परम 
ब्रह्म । नेनं यथोक्तत्रक्षविदं बाग 
जद्दाति; सर्वाण्पेनं भूतान्यमि- 


होनेवाले धर्म, आशित----अन्नदान- 
जनित धम, पायित-जछूदानजनित 
धर्म, यह लोक, यद्द जन्म, परलोक, 
आगे प्राप्त होनेवाला जन्म और सम्पूर्ण 
भूत-हे सम्राट ! इन सबका वाकसे 
दी ज्ञान होता दे; अतः हे सम्राट ! 
बाकू ही परम ब्रह्म है | इस उपर्युक्त 
ब्र्षको जाननेवालेका वाक्‌ त्याग 
नहीं करती | समस्त भूत उपहारादि- 


क्षरन्ति बलिदानादिभिः:हह देबो के द्वारा इसका उपकार करते हैं। 


ब्राह्मण १ ] शाइरभाष्याथ ८४७ 
बरडिय ब्फट्ंक नर्पकिटक कर्ज बार्पिईिक गार्जिय वाई जाजिय,, गईपिट फ आर्पिियिक नाईट नाई 


भूत्वा पुनः शरीरपातोत्तलतका, | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
, उपासना करता है वद्द इस लोककें 
देवानप्येति-- अपि गच्छति, य | देव द्वोकर फिर शरीरपातके अनन्तर 
एवं दिद्वानेतदुपासते । देबोंको प्राप्त दोता है |! 
विद्यानिष्कयाथं दस्तितुल्य | तब वैदेद्द जनकने कट्दा, इस 
ऋषभो हस्त्यपभो यसिन गोसहस्ने | वि्याके बदलेमें मैं आपको जिन 
तद्‌ हस्त्युपभं सहस ददामीति | सदस्त गौओंसे दथीके समान बैल 
दोवाच जनको वेदेहः । होते हैं,ऐसे सहस्त हर्यषभ देता हूँ।” 
स होवाच याज्ञवल्क्य;-अन- | उस याज्ञवल्क्यने कहा, "मेरे पिता- 


शिष्य शिष्यं क्ृताथमक्ृत्वा | ऐसा विचार था कि शिष्यका अलु- 
हि हे हि कर शासन किये बिना-उसे क्ृतार्थ किये 
शिष्याद्‌ धनं न दरेतेति मे मम | व्िनाशिष्यके यहाँसे धन नहीं छे जाना 


पिता--अप्न्यत | ममाध्ययमेवा- | चाहिये। और मेरा भी ऐसा ही 
भिप्राय/ ॥ २॥ अमिप्राय है!॥ २॥ 
उदड्लोक्त प्राण-बह्मकी उपासनाका फ़लसंहितें वर्णन 


यदेव ते करिचदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रबीन्‍्म उदड्ढूः 
शोल्बायनः प्राणो वे बह्मेति यथा मात्‌मान्‌ पितमानाचार्य- 
वान्‌ ब्रूयात्तथा तच्छोल्बायनो 5बबीत प्राणो बे अह्लेत्यप्राणतो 
हि कि२ स्यादित्यब्वीत्त ते तस्वायतन प्रतिष्ठां न मे(अवी- 
दित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्ष- 
बल्क्य प्राण एवायतनमाकाशाः अश्रतिष्ठा प्रियमित्येन- 
दुपासीत का भ्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एवं सम्राडिति 


घ्पे 


होवाच प्राण्य वे सम्राट्‌ कामायायाज्यं याजयत्य- 


८४८ ध्ृद्ददारण्यकोपनिषयू [ अध्याय ४ 
गियर, नए कर नरक चाईप 2 ऋ चर्रिनियिक यार्सियेक नाईट अर्पिमिक बर्पमंयक मर्दिकिफ्े नई िेंट्क्र नि टक्रे 
प्रतिगह्यस्य प्रतिगह्वात्यपि तत्र वधाराहु भवति यां 
दिशमेति प्राणस्येब सम्राट्‌ कामाय ग्राणो वे सम्राट 
परमं ब्रह्म नेन॑ पग्राणो जहाति सबोष्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एंबं दिद्वानेतदुपास्‍ते । 
हस्त्युपभ< सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेपमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति॥ ३ ॥ 


[ याज्ञवल्क्य-] “तुमसे किसी [आचार्य ] ने जो भी कद्दा है, वह हम 
छुनें ।! [ जनक-] 'मुझसे झुल्बके पुत्र उदड्डने “प्राण द्वी ब्रह्म है? ऐसा कह्दा 
है।! [याज्ववल्क्य---] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यबान्‌ कद्दे, उसी 
प्रकार उस शुल्बके पुत्रने “प्राण द्वी ब्रह्म है? ऐसा कह्दा है, क्योंकि प्राणक्रिया 
न करनेवालेको क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्या उसने उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !” [जनक-] "मुझे नहीं बतलाये ।' [ याज्ञवल्क्य-] 
(ाजन्‌ | यह तो एक ही पादवालाअक्म है |! [जनक-] “याज्ञवल्क्यजी ! वह 
हमें आप बतलाइये |? [याज्ञत्रल्क्य-] “प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, उसकी “प्रिय” इस रूपसे उपासना करे! [जनक--] “याज्वल्क्य ! 
प्रियता क्‍या है !? “हे सम्राट्‌ | प्राण द्वी प्रियता है? ऐसा याज्ञवलक्यने कद्दा, 
(राजन ! प्राणके लिये ह्वी भयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रद्न न लेनेयोग्यसे 
प्रतिग्रद्न लेते हैं तथा जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आशंका करते 
हैं। हे सम्राट्‌ | यद्ट सब प्राणके द्ठी लिये होता है । हे राजन्‌ | प्राण 
दी परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे 
प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपद्वार देते हैं और वह देव होकर 
देबोंको प्राप्त होता है ।? “में आपको द्वाथीके समान दृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न 
करनेवाढी एक हजार गौएँ देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस 
याज्वल्क्यने क॒द्दा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा 
कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये! | ३ ॥ 


ध्रांह्मण २ ] शशरभाष्याथे डर 


कॉरमिय ८ <र्टि न्ॉर्फिय- गर्िदियि नर्मिस ब्यार्मिट्रक ्यार्पि पक पारमिकेज जब प्लिशिट किक अ्लिटिकिक जर्लॉमिटिटिक 


यदेव ते कश्रिदअवीत, उदड्छी |. “यदेंब ते कथ्चिदब्वीतः इत्यादि- 
नामतः शुल्बस्यापत्य॑ शोट्वायनो- मुझसे उदड्लू नामवाले शौल्कायन- 
उश्रवीत; प्राणो बे ब्रक्षेति, प्राण शुल्बके पुत्रने कद्दा है कि प्राण ही 


कह ९ ब्रह्म है | पूवंबत्‌ “प्राण? वायुदेवता 


आयतनमाकाशः प्रतिष्ठा; उप- | प्रतिष्ठा है। इसकी “प्रिय” इस रूपसे 
निषत्‌--प्रियमित्येनदुपासीत । | उपासना करे--यद्द उपनिषद्‌ दै। 
हर “किंतु इसकी प्रियता किस 

को पन म तम आग प्रकार है !? “हे सम्राट ! प्राणकी ही 

वे हे सम्राट कामाय प्राणययाथौ- | कामनासे-प्राणके ही लिये अयाज्यसे 
यायाज्यं याजयति पतितादिकमपि$ पतितादिकसे भी यजन कराते हैं 


गज | ओर ग्रतिग्रहके अयोग्य उम्र (उद्दण्ड) 
अप्रतिगृह्मस्याप्युग्रादे! प्रतिगृह्ा- आदिसे भी प्रतिग्रद् लेते हैं तथा चोर 


त्यपि; तन्र तस्यां दिश्वि वध- | और लुटेरों आदिसे आक्रान्त जिस 


निमित्तमाशकुम-वधाशक्षेत्यथ:, दिशामें जाते हैं, उस दिशामें वधके 
ह 'धाक्लीणो कारण ढ्ोनेवाली आशक्ढा रखते हैं, 
यां दिशमेति तस्कर जे | उस दिशामें बधकी आशक्डा रद्दती है; 


तस्यां दिशि वधाशड्ड;तचेतत्‌ सब | यद्द सब प्राणकी प्रियता द्वोनेपर दी 


5५ ।] | प्राणके 
प्राणस्॒ प्रियत्वे भवति, प्राणस्थेव का हि कि बता हे / जाल: 


सम्राट कामाय । तस्म्ात्‌ प्राणो वे | राजन्‌ ! प्राण द्वी परम ब्रह्म है। 

४ ये लॉजों [ जो ऐसी उपासना करता है ] उसे 
सम्राद्‌ परम अक्ष । नेने ग्राणो | आाण नहीं छोड़ता |? शेष पूर्व 
जहाति; समानमन्यत्‌ । ३२ ॥ [व्‌ है ॥ ३॥ 


9 आय ७७ ४०8० 
बकुंके बताये हुए चक्षुअंद्यकी उपासनाका फलसाहित वर्णन 


यदेव ते कश्रिद्ब्रवीत्तच्छुणवामेत्यअवीन्मे बककुबोष्ण॑- 


इचक्षुबें ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितुमानाचार्यबान्‌ बयात्तथा 
बू० 3० ५७--- द 


८५० श्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


वड 2, "पं 22७, कर्क कर्पिट बनिटि पिया नईिये आईिं2 न्यर्टियि जाए? कमि2७० बर्मिस- 


तद्‌ वाष्णों'बवीचशछुवें अल्मेत्यपश्यतो हि किश्स्यादित्यब्रबीत्तु 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मे(ब्रवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्रा- 
डिति स वै नो ब्रहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः 
प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवलक्‍्य चश्लु- 
रेब सम्राडिति होवाच चक्लुषा वे सम्राट पश्यन्तमाहुरद्रा- 
क्षीरेति स आहाद्वाक्षमिति तत्‌ सत्यं भवति चहुवें सम्राट 
परमं ब्रह्म नेनं॑ चहक्लुजहाति सबोण्येनं भूतान्यमभिक्षरन्ति 
देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपारते। हस्त्यूषभ९ 
सहस्न॑ ददामीति होवाच जनको बेदेहः स होवाच याज्ञ- 
बलल्‍्क्यः पिता मेएमन्‍्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ 8 ॥ 


[ याज्ञवलक्य--] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी क॒द्दा है, वह द्वम 
छुनें ।! [जनक-] 'मुझसे दृष्णके पुत्र बकुने कद्दा है कि चक्षु द्वी अह्म है।? 
[याज्ञवल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌ आचायेवान्‌ कहे, उंसी 
प्रकार उस वाष्णने “चक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि न देखनेवाले 
को क्या लाभ हो सकता है ? किंतु क्‍या उसने तुम्दें उसके आयतन ओर 
प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं |! [ जनक--] "मुझे नहीं बतछाये |? [ याज्ञवल्क्य-] 
'हे सम्राट्‌ ! यह तो एक द्वी पादवाला ब्रह्म है।” [ जनक-] “याज्ञवल्क्य जी | वह 
हमें आप बतलाइये |? [ याज्ञवल्क्य-] “चक्षु द्वी आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, इसकी “सत्य” इस रूपसे उपासना करे |? [ जनक- ] 'हे याज्ञवल्क्य ! 
सत्यता क्या है ?? “हे राजन! चन्षु द्वी सत्यता दै! ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कद्दा, हे सम्राट्‌ | चक्षुसे देखनेवालेसे ही “क्या तूने देखा” ऐसा जब कह्दा 
जाता है और वद्द कट्ठता है कि “मैंने देखा? तो बद्द सत्य होता है| राजन ! 
चक्षु द्वी परम ब्रह्म है | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसका चक्षु त्याग नहीं करता, सब भूत उसको उपद्दार देते हैं और 


ब्राह्मण है | ... शॉइरसाध्याथ ८५१ 


गाडिशिण बर्िय गालिय., कर्िट गर्पमिय आर्ट व्यापक गर्पिगिंय्ल अर्ििकिक, नर्स्मिटेक्र न्टिटेकेल बर्पिमियक 
बह देब होकर देबोंको प्राप्त द्वोता है ।” 'मैं आपको द्वाथीके समान हृष्ट- 
पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक इजार गौएँ देता हूँ! ऐसा विदेदराज जनक- 
ने कहा | उस याज्जतल्क्यने कड्दा, 'मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको 
उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये! ॥ 9॥ 

यदेव ते कथ्षिद्‌ बकुरिति ना- | “यदेव ते कश्चित्‌ः-बर्कु इस 
मतो वृष्णस्पापत्य॑ वार्ष्ण;; चहुवें | “तले वार्ण--इृष्णके पुतने “चकु 
डे ही ब्रह्म है? ऐसा कहा दे; चक्षुमें 
ब््ेति; आदित्यों देवता चश्लु- | आदित्य देवता है । उसकी "सत्य! 


षि | उपनिषत्‌--सत्यम$ यक्मा- | यह ठपनिषद्‌ है, क्योंकि कानसे 


घुना हुआ तो मिथ्या भी हो सकता 
च्छरत्रेण श्रुतमनृतमपि स्थात्‌, न है, किंतु नेत्रसे देखा हुआ नहीं हो 


तु चक्षुपा दृष्टम; तसादू वे सम्राद्‌ | सकता; हैं सम्राट्‌ ! इसीसे देखने- 
पश्यन्तमाहु। -अद्राक्षीस्त्व॑ हस्ति- वालेसे कट्ठते हैं पतुमने हाथी देखा !? 


इसपर यदि वह कहे कि देखा है तो 
नमिति, स चेदद्राक्षमित्याह, तत्‌ वह सत्य द्वी द्वोता है । यदि कोई 


सत्यमेव भवति यस्त्वन्यों ब्यात्‌ | अन्य कहे कि मैंने छुना है तो 
--अहमशभ्रौषमिति; तद्‌ व्यभि- | उप्तमें तो अन्तर आ सकता है | 


४ किंतु जो नेत्रसे देखा हुआ द्वोता 
चरति; यत्तु चक्षुपा दृष्टं तदव्य- | 
वह है, उसमें अन्तर न आनेके कारण 


मिचारित्वात्‌ सत्यमेब भवति॥४॥/ वद सत्य द्वी द्वोता है ॥ ४ ॥ 
पड के कि केक 
गदंभीविपीतके कह्ढे हुए श्रोत्रवन्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 
यदेव ते कश्रिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे गद॑भी- 
विपीतो भारद्वाज: श्रोत्रं वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमाना- 
चायवान्‌ ब्रयातथा तद्‌ भारदह्वाजो:ब्बीच्छोत्रं वे बल्लेत्य- 
श्रृण्वतो हि कि९ स्थादित्यब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न 
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मे:अवीदित्येकपाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो बहि याज्ञ- 
बल्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः पग्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत 
कानन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद्‌ वे 
सम्राउपि यां कां च दिशं गचछति नेवास्या अन्तं गच्छत्य- 
' नन्‍्ता हि दिशो दिशो बे सम्राट श्रोत्र९ श्रोत्र वे सम्राट्‌ परम॑ 
ब्रह्म नेन९ श्रोत्रं जहाति सबोण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एबं विद्वानेतदुपास्‍्ते । हरत्युषभ९ 
सहस्न॑ ददामीति होबाच जनको वेदेहः | स होबाच 
याज्ञवलक्यः पिता मे+मनन्‍्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५॥ 


[ याज्वल्क्य--] 'तुमप्ते किसी आचारयने जो भी कहा है, वद्द दम सुनें।? 
[ जनक--] "मुझसे मारद्वाजगोत्रोत्पन्न गदभीविपीतने कह्दा दै कि श्रोत्र द्वी 
ब्रह्म है ।! [ याज्ञवल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचाय॑वान्‌ कहे, : 
उसी प्रकार उस भारद्वाजने “श्रोत्र द्वी ब्रह्म है? ऐसा कद्दा है; क्योंकि न घुनने- 
बालेको क्या छाम द्वो सकता द्वै! किंतु क्या उसने तुम्दें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !? [जनक]+मुझे नहीं बतलाये |? [ याज्ञवल्क्य-] 
“हे सम्राट ! यद्द तो एक ह्वी पादवाला ब्रह्म है |! [ जनक- ] 'हे याज्ञवल्क्य ! 
बद्द हमें आप बताइये ।? [ याज्ञवल्क्य- ] “ओेत्र दी आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना करे |! [ जनक-- "हे याज्ञवल्क्य ! 
अनन्तता क्या है ?? 'हे सम्राट) दिशाएँ ही अनन्तता हैं! ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कट्दा, 'इसीसे हे सम्राट्‌ ! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं. और हे सम्राद ! 
दिशाएँ ही श्रोत्र दें । श्रोश्न द्वी परम ब्रह्म है | जो विद्वान इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नद्वीं करता, सब भूत उसको 
उपद्दार देते हैं ओर वढ्व देव द्वोकर देबोंको प्राप्त द्वोता है ।? “मैं आपको 


ब्राह्मण १ | ' शाइरभाष्यार्थ ८ण३ 
बऑडकि ारजिट नई: न्र्टिंट्- बार्जिय न्या:2"”ेि:, नए”िटऋ कर्पिय बर्पिट७, मार्उिटिक बरपिटिक 
हाथीके समान दृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक हजार: गौएँ देता हूँ? 
ऐसा विदेहदराज जनकने कहद्दा | उस याज्ञवल्क्यने कह्दा, 'मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 


चादिये! ॥ ५॥ 

भयदेव ते! गद्भीविपीत इति 
नामत:, भारद्वाजो गोत्रतः; भोत्र 
नै ब्रह्मेति-श्रोत्रे दिग्‌ देवता, 
अनन्त इत्येनदुपासीत; कानन्तता 
श्रोत्र्य १ दिश एवं श्रोत्रस्या- 
ननन्‍्त्यं यसात्‌, तसादू वे सम्राट्‌ 
प्राचीमुदीची वा यां काशिदपि 


दिशं गच्छति नेवास्या अन्त 


गच्छति कश्िदपि; अतोष्नन्ता 


“्यदेव ते?-गर्द भी विपीत ऐसे नाम- 
वाले गोन्नतः भारद्वाजने «श्रोत्र द्वी 
ब्रह्म है? ऐसा कह्दा है । श्रोत्रमें दिग्‌ 
देवता है, उसकी “अनन्त” इस रूपसे 
उपासना करनी चाहिये | श्रोत्रकी 
अनन्तता क्या है ! हे सम्राद्‌ ! चूँकि 
दिशाएँ ही श्रोत्रकी अनन्तता हैं, 
इसलिये पूर्व या उत्तर जिस किसी 
भी दिशाकों जाय, कोई उसका अन्त 
नहीं पाता; इसलिये दिशाएँ अनन्त 


हि दिशः; दिशो वे सम्राट्‌ हैं। हे सम्राद्‌ | दिशाएँ दी श्रोत्र 


श्रोत्रम; 
श्रोत्रस्यानन्त्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्मादिगानन्त्यमेव | हैं; अतः दिशाओंकी अनन्तता दी 


श्रोत्रकी अनन्तता है ॥ ५॥ 


आहत आ*३ ३. “0५ ७ 


जाबालोक्त मनोत्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन 


यदेव ते कश्रिदब्रवीत्तच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो 
जाबालो मनो बे ब्रहेति यथा मातमान्‌ पितृमानाचायेवान्‌ 
ब्रुयात्तथा तज्जाबालो5ब्रवीन्मनो वे ब्रह्मेत्यममनसो हि कि 
स्यादित्यबवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मे:बबीदित्येक- 
पाद्‌ वा एतत्‌ सम्राडिति सवे नो ब॒हि याज्वल्क्य मन एवा- 


यतनमाकादाः प्रतिष्ठानन्द 


इत्येनदुपार्सत कानन्दता 
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नॉर्फिये, कप्मिय, बर्पियिक मर्मिय नर्पियक ब्रेक बॉर्मियिक बाज नरक नि जि नाईडिं: पक, 


याज्ञवल्क्य मन एवं सम्राडिति होवाच मनसा वे सम्राट 
स्त्रियमभिहायते तस्यां प्रतिरूप; पुत्रो जायते स आनन्दो 
मनो वे सम्राट परम॑ ब्रह्म नेनं मनो जद्दाति सबोण्येन 
भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वाने- 
तदुपासते । हसत्युषन< सहस््न॑ ददामीति होवाच जनको 
बेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे(मन्यत नाननु- 
शिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ 


[याज्ञवल्क्प-] “तुमसे किसी आचायेने जो भी कह्दा है, वह्द हम सुनें। 
[जनक-] "मुझसे जबालाके पुत्र सत्यकरामने कहा है कि मन दी ब्रह्म है ।? 
[याज्वल्क्य-] “जैसे मातृमान्‌, पितृमान, आचायंबान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस जबालाके पुत्रने “मन ही ब्रह्म है? ऐसा कह्टा है; क्योंकि मनोद्दीनको 
क्या छाम हो सकता है ! किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बतञये हैं ? [जनक-] “मुझे नहीं बतलाये |? [ याज्ञवलक्य-] हे 
सम्राट | यद्द तो एक द्वी पादवाला ब्रह्म है |! [जनक-] “हे याज्ञवल्क्य | वह 
हमें आप बतलाइये |? [याज्ञतल्क्य-] “मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, इसकी “आनन्द! इस रूपसे उपासना करे |? [ जनक-] “याज्ञवल्क्य ! 
आनन्दता क्या है !” “हे सम्राट्‌ | मन द्वी आनन्दता है? ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कद्दा, “हे राजन्‌ | मनसे द्वी त्लीकी इच्छा करता है, उसमें अनुरूप पुत्र 
उत्पन्न द्वोता है, वह आनन्द है। हे सम्राट्‌ | मन द्वी परम ब्रह्म है । जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सब 
मूत उसका उपकार करते हैं तथा वद्ध देव द्वोकर देवोंको प्राप्त द्वोता हे ।! 
'ं आपको द्वापीके समान हृषट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक दजार गौएँ 
देता हुँ” ऐसा विदेदराज जनकने कद्दा | उस याज्ञवल्क्यने कह्दा, भमेरे 
पिताका विचार था कि शिष्यको उपरेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका 
घन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६॥ 
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शाइरभाष्याथ 


<५५ . 


ब्ॉलियि नर्पिमिफ:. बर्षिफिपि बाजिसि बजट नर्फिये कर्पियज नरडि2 बईरजिटिक बई्िय- आईपिंट 2 बर्थ, 


सत्यक्राम हति नामतो जबा- 
लाया अपत्य जाबाल; । चन्द्रमा 
मनसि देवता | आनन्द हृत्युप- 
निषत्‌ | यसान्मन एवानन्द 
तस्मान्मनसा वे सम्राट स्लियम- 
मिकामयमानो5भिहायते प्रार्थ- 
यत इत्यथं) | तसाद यां ख्रियम 
भिकामयमानो5भिहायेते, तसां 
प्रतिरूपोडनुरूपः पुत्रो जायते; से 


सत्यकाम ऐसे नामवाले जाबाल-- 
जबालाके पुत्रने | मनमें चन्द्रमा 
देवता है । “आनन्द? यद्द उपनिषदू 
है | क्‍योंकि मन द्वी आनन्द है, इस- 
लिये हे सम्राट्‌ | मनसे स्रीकी इच्छा 
करते हुए उसका अभिददरण अयोत्‌ 
प्रार्थना करता है | अतः जिस ल्रीकी 
कामना करते हुए प्रार्थना करता है, 
उसीमें प्रतिरूप-अनुरूप पुत्र उत्पन्न 
होता है, वह्द पुत्र आनन्दका हेतु है । 


आनन्दहेतु ; पुत्रन्‍; से येन मन- | जिस मनके द्वारा वद्द निष्पन्न द्वोता 
सा निवेत्यते,तन्मन आनन्द :॥। ६॥| है, वद्द मन आनन्द है ॥ ६॥ 


--+++०ब्य_्पपद फल 9) “(किस 7० फसा+३स ५9७9० 


शाकल्योक्त हृदयबक्षकी उपासनाका फलसहित वर्णन 


यदेव 


ते करिचदत्रवीत्तच्छणवामेत्यब्रवीन्मे 


विदग्ध: शाकल्यो ह॒ृदयं वे ब्रह्मेति यथा मातृ- 
मान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ ब्यात्तथा तच्छाकल्यो&वीदुदय॑ 
वे बअल्येत्यहदयस्य हि कि* स्थादित्यत्रवीत्त ते 
तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मे5ब्रवीदित्येकपादू वा एतत्‌ 
सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्षवल्क्य हृदयमेवायतन- 
माकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञ- 
वल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृदय बे सम्राट 
सर्वेषां भूतानामायतन< हृदयं वे सम्राट सर्वेषां भूतानां 
प्रतिष्ठा हृदये होव सम्नाट्‌ सवोणि भूतानि प्रतिष्ठितानि 
भवन्ति हृदयं वे सम्राट परमं ब्रह्म नेन९ हृदयं जहाति 


सर्वाप्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति देवों भूत्वा देवानप्येति य एवं 
बिद्वानेतदुपास्ते हस्‍त्यपमभ४ सहस॑ ददामीति होवाच 
जनको बेंदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेमन्यत 


नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 
[ याज्ववल्‍क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कह्दा है वह हम छुनें |! 
. जनक-] 'मुझसे विदग्ध शाकल्यने कट्दा है कि हृदय दी ब्रह्म है |! 
[याज्वल्क्य--] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ पुरुष उपदेश 
करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने “हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कह्दा है, क्योंकि 
हृदयहीनकी क्‍या मिल सकता है ! किंतु क्‍या उसने तुम्हें उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा मी बतलाये हैं?” [जनक-] “मुझे नहीं बतलाये |? [याइ- 
वल्क्य-] "हे सम्राट | यह तो एक पादवाला ही अहम है ।! [जनक-] 'याज्ञ- 
वल्क्य ! वद्द हमें आप बतलाइये |? [याइवल्क्य-] “हृदय ही भायतन है, 
आकार प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति! इस रूपसे उपासना करे ।? 
[जनक-] “याज्ञवल्क्य | स्थितता क्या है ? *हे सम्राट्‌ | हृदय द्वी स्थितता 
है? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'राजन्‌ | हृदय ही एमस्त भूतोंका आयतन 
है, हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें द्वी समस्त भूत प्रतिष्ठित 
होते हैं । हे सम्राट | हृदय ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब मूत उसको 
उपद्दार समपंण करते हैं ओर वह्द देव द्वोकर देवोंको प्राप्त दोता है ।? वैंदेद्द 
जनकने कहा, “मैं आपको द्वाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक 
हजार गौएँ देता हूँ | उस याज्वल्क्यने कह्ठा, 'मेरे पिताका विचार था कि 
शिष्पको उपदेशके द्वारा कृतार्य किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये! ॥ ७॥ 
विदग्धः शाकल्यों हृदयं वे | विदग्ध शाकल्यने 'हृदय दी अक्ष 
ब्रक्षेति | हृदय वे सम्राट सर्वेषां | है” ऐसा कह्दा है | हे सम्राद्‌| हृदय 
सृतानाम्‌. आयतनम्‌ । नाम- दी समस्त भूतोंका भावतन है | 


प्राह्मण २ ] शाहरभाष्याथ ८५७ 
बॉल बार्मियिक व्याएिंप्र न: नयईरिए रे व्वर्सििय नि 0 नर्सिए के, न्यर्पिकें8 गए: नार्मिटिक नस फ्र 


रूपकमोत्मकानि हि भूतानि हृद- नाम, रूप और कर्मात्मक भूत हृदय- 
याश्रयाणीत्यवोचाम शाकब्यब्ना- | के दी आश्रित हैं और हृदयमें दी प्रति- 
श्णे हृदयप्रतिष्ठानि चेति | तसाद ष्ठित दैं-ऐसा हम शाकल्यब्राह्मणमें 

कह चुके हैं। अतः है सम्राद्‌ ! 
हृदये क्षेष क सवाि भू- समस्त भूत हृदयमें ही प्रतिष्ठित हैं । 
तानि ग्रतिष्ठितानि भवन्ति । अतः हृदयकी “स्थिति! इस ख्पसे 
तसाद्‌ हृदय स्थितिरित्युपासीत | | उपासना करे । हृदयमें प्रजापति 
हृदये च प्रजापति: देवता ॥७॥ | देवता है ॥ ७॥ 


>अलावअ+-+--ग्णणमल लक) - छिलका समाप9. 2०बक्‍ःम>- 


इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
प्रथम पडाचार्यब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
“++>श--चर2+क<ल-4त 


द्वितीय ब्राह्मण 
जनककी उपप्तत्ति | 
जनको ह बेदेहः कूचोदुपावसपंन्नुवाच नमरसते- 
(रतु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स॒ होबाच यथा बे 
सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नाव॑ वा समाददीतैबमेबे- 
तामिरुपनिषडद्धिः समाहितात्मास्येव॑ वृन्दारक आढ्यः सन्न- 
घीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विम्ुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे ते5हं तद्‌ 
वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ 


विदेहराज जनकने कूचे [ नामक एक विशेष प्रकारके आसन ] से उठ- 
कर [याज्ञवलक्यके ] समीप जाकर कढ्ठा, 'यांजवहक्य ! आपको नमस्कार है, 
मुझे उपदेश कीजिये |? उस ( याज्ञवलक््य ) ने कद्दा, 'राजन्‌ ! जिस प्रकार लंबे 


८बट 


बृदददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्यर्सििफ, बाल, कर्फियेल बाएिट४- कप्मिएक कि फर कर्जियिक नरफिय- कर्पमिगक नार्पिटिक- नि कर्पम2क 
मार्गकों जानेवाला पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे रथ या नौकाका आश्रय ले, उसी 
प्रकार तू, इन उपनिषदों ('डपासनाओं ) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोंकी उपासना 
कर समाद्वितचित्त द्वो गया है । इस प्रकार तू पूज्य, श्रीमानू, अधीतवेद और 
उक्तोपनिषत्क ( जिसे आचार्यने उपनिषदृका उपदेश कर दिया है- ऐसा) 
दो गया दै। इतना द्वोनेपर भी तू इस शरीरसे छूटकर कहाँ जायगा ?? 


[जनक-] “भगवन्‌ ! में कहाँ जा ऊँगा, 


सो मुझे माछ्म नहीं दे |! [ याज्ञ- 


वल्क्य-] “अत्र मैं तुझे यही बतला ऊँगा--जहाँ तू जायगा ।” [ जनक- ] 


“धसगवरान्‌ मुझे बतलाबें? || १ ॥ 


जनको ह वेदेहः । यस्मात्‌ 
सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि 
जानाति याज्वल्क्यः ,तसादा चाये- 
कत्वं हित्ता जनकः कूचोंदासन- 
विशेषादुत्थाय उप समीपमवसपन्‌ 
पादयोरनिपतक्नित्यथेः, उवाचो- 
क्ततानू--नमस्ते तुम्पमस्तु हे 
याज्षवल्कय; अनु मा शाध्यनुशा- 
थि मामित्यथे;; इतिशब्दों वाक्य- 
परिसमाप्त्यथः । 


. सहोवाच याज्ञवल्क्यः -- यथा 
वै लोके हे सम्राद मद्दान्तं दी्घ- 
मध्वानमेष्यन गमिष्यन्‌, रथं वा 
ख्लेन गमिष्यन्‌ू, नाव॑ वा जलेन 
गमिष्यन्‌ समाददीत--एवमेवे- 
तानि त्रह्माण्येताभिरुपनिषद्धि- 

बुंक्तानि उपासीनः समाहितात्मा- 


“जनको ह्॒ वैदेहः? । चूँकि 
याज्ञवलक्य विशेषणोंके सद्दित सम्पूर्ण 
ब्रह्मोंकी जानता है, इसलिये जनक 
आचार्यकत्व ( ज्ञानित्ाभिमान ) को 
छोड़कर कूर्च-आसनविशेषसे उठकर 
उसके समीप जा अर्थात्‌ चरणेंमें 
गिरकर बोला, "हे याज्ञवल्क्य ! तुम्हें 
नमस्कार है; “अनु मा शावबि! 
अर्थात्‌ मेरा अनुशासन करो । 
[शात्रीति इसमें] “इति! शब्द वाक्‍्य- 
की समाप्ति सूचित करनेके लिये है | 


उस याज्ञवक्यने कहा, «हे 
समाट्‌ ! छोकमें जिस प्रकार मद्दान्‌ 
यानी लंबे मागैको जानेबाढय पुरुष 
स्थलसे जानेपर रथ और जलसे 
जानेपप नौकाका आश्रय ले, 
उसी प्रकार तू इन उपनिषदों-- 
उपासनाओंसे युक्त इन ब्रक्षोंकी 
उपासना करके समाह्वितचित्त हो 


| 
ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्याथ ८५९. . 
बाप ब्लॉक. बिये, नॉर्थ पक न्यिटेक नािफ मॉर्पियि ब्यर्मिसि आएिंटक नाईट नाटक यरजिट 


सि, अत्यन्तमेताभिरुपनिषद्धिः | गया है, भर्थाव्‌ इन उपासनाओं- 

से अत्यन्त पंयुक्तचित्त हो गया है; 

केवछ उपनिषदों ( उपासनाओं ) से 

पत्समाहित;, एवं बृन्दारकः | समाहित ( संयुक्त ) ही नहीं है, इसी 
श्रादथरचेशरो प्रद्नार वृन्दारक-.- 

पूज्य नदरि्हतपर्ष॥| ५ द्रमान भी इलेनक 

अधीतवेदो5धीतो वेदों येन स | दर नंहीं है; तथा तू अधीतवेद- 


जिसने वेदाध्ययन कर लिया है, ऐसा 
ल्मधीतवेद:, उत्ताओपनिषद | ,4तेद है और उक्तोपनिषत्क-जिसे 


आचार्यस्तुम्यं स त्वमक्तोपनि- | आचार्योने उपनिषदोंका उपदेश कर 
पत्कः | दिया है, ऐसा तू उक्तोपनिषत्क है | 

एवं स्वविभूतिप्तम्पन्नोईपि | इस प्रकार सम्पूर्ण विभूतियोंसे 
सन्‌ मयमध्यस्थ एवं परमात्मज्ञानेन| गे दोनेपर भी परमात्माका बोध 
विनाकृताथ एव तावदित्यथ $; डर बिना तू भयके मध्यमें | घ्थित 
यावत्‌ पर॑ ब्र्न न वेत्सि | इतो- | यतततक तो द अढ्तर्थ ही 


हि जबतक कि पसह्षको नहीं जानता | 
5साहेहादू विम्रुच्यमान एतामि- | _ बहाँसे--इस देहसे छूटकर इन 
नोरथ्थानीयामिः समाहितः क् | शैका और रथस्थानीय उपासनाओंसे 
कप्मिन्‌ गमिष्यसि, कि वस्तु | समाहित होकर कहाँ जायगा! किस 
प्राप्यसीति ! बस्तुको प्राप्त करेगा !? 

नाहं तद्‌ वस्तु मगवन्‌ पूजावन्‌ू |. [ जनक-] 'हे भगवन्‌ | है पूज्य | 

मैं उत्त बस्तुकी नहीं जानता, जहाँ 

वेद जाने यत्र गमिष्यामीति। | कि मैं [देह छोड़नेपर] जाऊँगा ।! 

अथ यदेवं न जानीषे यत्र |. [ याइवलक्य--] “अष्छा, यदित्‌ 
गत; कृतार्थ: स्या।, अहं वे ते | पह नहीं जानता कि कहाँ जानेपर 
तुम्य॑ तद वक्ष्यामि यत्र ग़मि- द.इताथ होगा तो मैं तुझे वह स्थान 
ध्यसीति | क्‍ बतलाऊँगा जहाँ तू जायगा ।' 


संयुक्तात्मासि; 4॑ केवलप्रुपनि- 


जज ++ कल जनक नस+क लत दर दर पणन भाप बचना न तन -+- “7४. -> जन अ>7८7- ------ & 4३ मन 


८६० बृद्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


ऑड्डियेक नरपकि 2 ऑर्ि बॉर्टियि बाई: नॉजिटिक न्यर्थियिक च्र्सिक पक, नाई नर: नई५"िप्ेक बॉलियिक 
ब्रवीतु भगवानिति, यदि |. [ जनक--]यदि मुश्नपर प्रसन 
द हैं तो भगवान्‌ मुझे उसका उपदेश 


प्रसन्‍नो मां प्रति । करें |! 
धृणु-॥ १॥ [ याजवल्क्य-| “घुनः---॥ १॥ 
बूः-जथ्य० मजाक एपह किम ककप+०कक०99माक, 


दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रसंज्ञक पुरुषका परिचय 
... इन्धो ह वे नामेष यो5यं दक्षिणेकक्षन्‌ पुरुषस्तं॑ वा 
एतमिन्ध* सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणे परोक्षप्रिया 


इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विप: ॥ २ ॥ 
यह जो दक्षिण नेन्नमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी इस पुरुषको 
इन्‍्च होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र कइते हैं; क्योंकि देवगण मानो परोक्ष- 
प्रिय हैं, प्रत्यक्षसे दष करनेवाले हैं || २॥ 
इनन्‍धो ह वे नाम-इन्ध हत्ये-| “इन्धो हू वै नामः--“इन्घ' ऐसे 
वन्नामा, यय्रक्ष॒वें अक्योति पुरोक्त | तामग़ठा है, “चह्ु ही ज्रह्म है” 
आदित्यान्तगेतः पुरुष; स एप; ) इस प्रकार जिस आदित्यान्तगंत पुरुष- 


० पल ले वर्णन किया गया है, वह 
यो5यं दक्षिणे5क्षन अक्षणि विशे ५५० 5 ; 
दक्षिणे3क्षन्‌ अक्षणि विशेषे यह है जो कि विशेषरूपसे दक्षिण 


व्यवसित कम वे सैत्यनामा; | नेश्रमें स्थित है; वद्द सत्य नामवाढा 
त॑व॑ एतं पुरुष दीप्तिगुणत्वात्‌ | है; दीप्ति गुणवाल द्वोनेत्ते इसका 
प्रत्यक्ष नाम अस्येन्ध इति, त- | “इन्‍्ध! यह्द प्रत्यक्ष नाम है, उस इस 
मिन्ध॑ सन्तमिन्द्र हत्याचश्षते परो- | $९ुषको, इन्‍्ध द्वोते हुए भी, परोक्ष- 
' क्षेण; यस्रात्‌ परोक्षप्रिया इव द्वि | से 'छनद्र? ऐसा कहते हैं; क्योंकि 
देवा: प्रत्यधद्विपः प्रत्यक्षनामत्र- देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्ष 
2५. किक हंषी दैं--प्रत्यक्ष नामग्रहणसे द्वेष 
दृर्ण द्विपन्ति । एप स्व वैश्वानर- | करते हैं | यह त्‌ वैश्वानर आत्माको 


मात्मानं सम्पन्नो5सि ॥ हे । | प्राप्त दो गया है ॥ २ ॥ 
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वामनेत्रस्थ इन्द्रपली तथा विरादका परिचय और उन दोनोंके संस्ताव; 
अन्न, प्रावरण एवं भार्यादिका वर्णन 


_अथैतद्‌ वामे$क्षणि पुरुषरूपमेषास्य पत्नी विराट 
तयोरेष सश्स्तावो य एषो5न्तहेद्य आकाशो5ईथेनये रेतदन्न॑ 
यएषो5न्तहेंदये लोहितपिण्डो'थैतयोरेतत प्रावरणं यदेतदन्त - 
हैदये जालकमिवाथेनयोरेषा सतिः सश्चरणी येषा हृदया- 
दुध्वो नाडशच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्येता 
हिता नाम नाड्यो5न्तहंदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिवों एत- 
दास्रवदासत्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इबेव भवत्य- 


स्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
और यह्द जो बायें नेत्रमें पुरुषरूप है, वह इस ( इन्द्र) की पत्नी तिराद्‌ 
( अन्न ) है; उन दोनोंका यह संस्ताव ( मिडनका स्थान ) है जो कि यह्द 
हृदयान्तर्गत आकाश है । उन दोनोंकां यह अन्न है जो कि यह 
इृदयान्तर्गत छाल पिण्ड है | उन दोनोंका यद्व प्रावरण है जो कि यहद्द हृदयान्त- 
गत जाल-सा है | उन दोनोंका यद्द मार्ग--संचार करनेका द्वार है जो कि 
यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है। जिस प्रकार सदृस्त भागेमिं विभक्त 
हुआ केश होता है, वैसी द्वी ये द्विता नामकी नाडियाँ हृदयके भीतर स्थित 
हैं | इन्द्दीके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [ ररीरमें ] जाता है; इसीसे इस 
(स्थूल शरीराभिमानी वैश्वानर ) से यद्द ( सूक्ष्मदेद्ामिमानी तैजस ) सूक्ष्मतर 
आद्दार प्रद्ण करनेवाला ही द्वोता है ॥ ३ ॥ 
अथेतद्‌ वामे5क्षणि पुरुपरूपपम््‌, और यहद्द जो 'वाम नेन्नमें पुरुष- 


एपास्स पल्ी--य॑ त्व॑ वैश्वानरमा- | ** है? *ंद ईसकी पत्नी है--तुम 
जिस वैश्वानर आत्माको सम्पन्न हुए 


त्मानं सम्पन्नोइसि तस्यास्थेन्द्रस्य | हो, उस इस भोक्ता इन्द्रकी यह 
भोक्तुमोग्येषा पत्नी विराडन्न॑ | भोग्यरूपा पत्नी है; भोग्य होनेके 
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मोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता 
चैक॑ मिथुन खप्ने | कथम्‌ ? तयो- 
रेप इन्द्राण्या इन्द्रस चेष संस्ताव:, 
सम्भूय यत्र संस्तवं कुबाते अन्यो- 
न्‍्यं स एप संस्तावः । कोध्सो 
य एपो5न्तहेदय आकाशः, अन्त- 
हंदये हृदयस्प मांसपिण्डसय मध्ये। 


अधैनयोरेतद्‌ वक्ष्यमाणमन्नं 
भोज्यं खितिहेतु:; कि तत्‌ ! 
ये एपोडन्तहेंदये लोहितपिण्डो 
लोहित एवं पिण्डाकारापन्नो 
लोहितपिण्डः । अन्न जम्ध॑ देधा 


परिणमते; यत्‌॒स्थूल तदधो 
गच्छति; यदन्यत्तत्‌ पुनरप्निना 
पच्यमानं द्ेधा परिणमते-यो 


मध्यमों रस स लोहितादिक्रमेण 


'पाश्चभोतिक॑ पिण्डं शरीरप्ुुपति- 
नोति, योडणिष्ठो रसः स लोहि- | 


शृहेदारण्यको पनिषद्‌ 


बईफिय गमिय.... करिटे॥- नरििटेक गाज: नार्जियेक- 


[ अध्याय ४ 


कारण विश अन्न है | वह यह अन्न 
और भत्ता खप्नमें एक मिथुन द्वोते 
हैं। किस प्रका' ? उन इन्द्राणी 
और इन्द्रका यद्द संस्ताव है; जहाँ 


दोनों मिलकर एक-दूसरेका संस्तव 


( प्रशंसा ) करते हैं, वह्द संस्ताव 
कहलाता है । वह संस्ताव कया है ! 
जो कि यह हृदयान्तगंत आकाश 
हैं। अन्तहंदयमें अर्थात्‌ मांसपिण्डरूप 
हृदयके भीतर | 


और इन दोनोंका यद्द आगे कड्दा 
जानेवाला अन्न-भोज्य यानी स्थिति- 
का हेतु है, वह क्या है ! जो कि यह 


_ हृदयके भीतर लोह्वितपिण्ड है--. 
क्‍ पिण्डाकारको प्राप्त हुआ छोह्वित ही 


लोह्तिपिण्ड है | खाया हुआ अन्न दो 
प्रकारसे परिणत होता है; जो स्थूल 
होता है, वह नीचे चला जाता है 
और जो दूसरे प्रकारका द्वोता है, वह 
पुनः अग्निसे पचाया जाकर दो प्रकार- 
से परिणत द्वो जाता है--- जो मध्यम 
रस होता है, बह लोह्वितादि कऋमसे 
पाश्चमौतिक पिण्डरूप शरीरको पुष्ट 
बनाता है और जो सूक्ष्मम रस 
दोता है, वह्द हृदयमें मिथुनभावको 


तपिण्ड इन्द्र्य लिब्लात्मनो हृदये | प्राप्त हुए छिज्ञात्मा इन्द्रका यह 


मिथुनीभूतस्य, यं तेजसमाच- 


लोहितपिण्ड है, जिसे तैजस कहते 


श्राह्मण २ | शोड रभाष्याथ ८६३ 


श्षते । स तयोरिन्द्रेन्द्राण्योहंदये | हैं । वह सूक्ष्म नाडियोमे अलुप्रविष्ट 


मिथुनीभूतयोःसक्ष्मासु नाडीष्व- 
नुप्रविष्टः स्थितिहेतुमेबति; तदे- 
तदुच्यते--अथेनयोरेतदन्नमि- 
त्यादि । 
किश्वान्यत्‌, 
प्रावरणम; 
पतोश्व ग्रावरणं भवति लोके, 
तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रुतिः; 
कि तदिह प्रावरणम्‌ ? यदेतदन्त- 
हेदये जालकमिव--अनेकनाडी- 
छिद्रबहुलत्वाज्ञालकमिष । 
. अधैनयोरेषा सृतिर्माग!, सअ्- 
रतो5नयेति सश्वरणी, खम्ाज्जाग- 
रितदेशागमनमागं;; का सा 
सृतिः ! येषा हृदयाद हृदयदेशा- 
दृध्वोभिमुखी सती उच्चरति नाडी; 
तस्यथा। परिमाणमिदय्ुच्यते-- 
यथा लोके केशः सहस्नधा भिन्‍नो- 
ध्त्यन्तम्क्ष्मो मबति, 
अस्य देहस्य सम्बन्धिन्यो हिता 


अधनयोरेतत्‌ 


एवं सक्ष्मा | ॥ 


होकर हृदयमें मिथुनभावको प्राप्त हुए 
उन इन्द्र और इन्द्राणीकी स्थितिका 
कारण होता है; यही बात “अथैन- 
योरेतदन्‍नम्‌” इत्यादि वाक्‍्यसे कड्ढी 
जाती है । 


इसके सिवा दूसरी बात यद्द है--- 


भ्रक्ततती! ख- | यही इन दोनोंका प्रावरण है। लोकमें 


भोजन करनेवार्ढ्गों और सोनेवालोंका 
प्रावण ( आच्छादन ) होता है, 
श्रुति उस्सीकी समानताकी कल्पना 
करती है। यहाँ वह प्रावरण क्‍या 
है ? यह जो हृदयके भीतर जाल-सा 
है--अनेक नाढीछिद्वोंकी बहुलता 
होनेके कारण जालके समान है । 
और यद्द इनकी सति यानी मार्ग 
है; इससे संचार करते हैं, इसलिये यह्द 
सच्चरणी अर्थात्‌ खप्नसे जागरित देशमें 
आनेका मार्ग है। वद्द मार्ग क्या है! जो 
कि यह हृदयसे--हृदयदेशसे ऊपरकी 
ओर नाडी जाती है; यद्द उसका 
परिमाण बतलाया जाता है-लोकमें 
जिस प्रकार सहर्सखों भार्गर्मे बाँठा 
! केश अत्यन्त सूक्ष्म ही जाता 
है, इसी प्रकार इस देहसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ये द्विता-द्विता नामसे 


नाम हिता इस्येव॑ ख्याता | विख्यात नाडियाँ सूक्ष्म द्वोती हैं, 
नाव्य); ताश्रान्तहेँंदये मांसपिण्डे | तथा ये हृदयके भीतर मांस-पिण्डमें 
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वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बर्थ ब्र्डिये, रपये मर्जिय मॉर्मियि न्याय यार्जियेक गार्पिि पक बर्थ नर्स नर्मिट बर्ि 


प्रतिष्ठिता भवन्ति; हृदयाद विप्र- 
रूढास्ताः सत्र कदम्बकेसरवत्‌; 
एतामिनांडीभिरत्यन्तसक्ष्मामि- 


प्रतिष्ठित हैं; कदम्ब-पुष्पकी केसर- 


के समान ये हृदयसे सब ओर फौली 


हुई हैं; 


इन अत्यन्त सूक्ष्म 


रेतदन्नमास्रवद्‌ भच्छदास्रवति | नाडियोंसे जाता हुआ यह अन्न 


गच्छति | 
तदेतद देवताशरीरमनेनान्नेन 


दामभूतेनोपचीयमानं॑ तिष्ठति ; 


तसाद्‌ यसात स्थूलेनाननेनोपचितः 


[ शरीरमें सर्वत्र ] जाता है | 

वह यह देवताशरीर इस रख्जु- 
भूत अनसे बढ़ता ( पुष्टि पाता ) 
रहता है; अतः चूँकि पिण्ड स्थल 
अनसे वृद्धिको प्राप्त होता है, यह 


पिण्डः, इदं तु देवताशरीरं लिडड देवताशरीररूप लिड्डदेद् सूक्ष्म अन्से 


सक्ष्मेणान्नेनोपचितं॑ तिष्ठति । 
पिण्डोपचयकरमप्यन्न॑ प्रविविक्त- 
मेतर मृत्रपुरीषादिस्थूलमपेक्ष्य लि- 
डुखितिकर त्वन्नं ततोषपि सृक्ष्म- 
तरम; अतः प्रविविक्ताहारः 
पिण्डड; तस्ताद प्रविविक्ताहारा- 
दपि प्रविविक्ताहारतर एप लिड्ा- 
त्मा हवेव भवति। अस्माच्छरीरा- 
ज्छरीरमेव शारीरं तस्माच्छारीरा- 
दात्मनो वेश्वानरात्तेजसः सक्ष्मा- 


न्‍नोपचितों भवति ॥ ३ ॥ 


बृद्धिको प्राप्त होता हुआ स्थित रद्दता 
है | मल्मूत्नादि स्थूल भागकी अपेक्षा 
तो पिण्डकी दृद्धि करनेवाला अन्न 
भी सूक्ष्म द्वी है; उससे भी लिव्वदेह- 
की स्थिति करनेवाला अन्न तो 
अत्यन्त सूक्ष्मर है | अतः पिण्ड 
सूक्ष्माद्ारी है, उस सूक्ष्माद्दारीसे भी यह्द 
लिड्आात्मा सृक्ष्मतर आहार करनेवाढ्ा 
दी है | इस शरीरसे-शरीर ही शारीर 
है, उस शारीर आत्मा वैश्वानरसे तेजस 
अधिक सूक्ष्म अन्नद्वारा उपचित 
होता है ॥ ३॥ 


*--- शअककुमार्थु ७... 
प्राणात्मभूत विद्वानकी सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अभयग्रार्ति 
ओर याज्नवत्क्यक्रे प्राति आत्मसमपण 


स॒ एप हृदयभूतस्तेजसः 


वह्द यह हृदयभूत तैजस सूह्ष्म- 


सक्ष्मभूतेन प्राणेन विधियमाणः | भूत प्राणसे धारण किया जाकर प्राण 


प्राण एवं भवति | 


दी दो जाता है | 


ब्राह्मण २] थ्च्न 

तस्य॑ भ्राची दिक प्राश्वः प्राणा दक्षिणा दिग दक्षिणे 
प्राणाः प्रतीची दिक प्रत्यश्यः प्राणा उदीची दिगुदश्ः प्राणा 
ऊध्वो दिगूध्वोः प्राणा अवाची दिगवाद्वः प्राणाः सवा 
दिद्ः सर्वे प्राणाः स एप नेति नेत्यात्मागयो न हि 
गद्यतेषशीर्यो न हि शीयंतेएसड़ी न हि सज्यतेई्सितो न 
व्यथते न रिष्यत्यभयं थे जनक प्राप्तोन्‍्सीति होवाच 
याज्ञवल्क्यः । स होबाच जनको बेंदेहो;भयं त्वा गच्छताद 
याज्षवलक्थ यो नो भगवज्ञभयं वेदयसे नमस्ते5र्त्विमे 


विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 
उस विद्वानके पूर्व दिशा पूब प्राण हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, 
पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा ठत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिशा 
ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण 
प्राण हैं | वह यहद्द “नेति-नेति? रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगृद्य है, 
वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीय है, शीर्ण ( न'्ट ) नहीं द्वोता, 
असड़ है, उसका सक्ज नहीं द्ोता; वह अबद्ध है, व्ययित नहीं होता और 
क्षीण नहीं द्वोता | है जनक ! तू निश्चय अभयको प्राप्त ह्वो गया है-ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कद्धा | उस विदेहराज जनकने कट्दा, “हे मगवन्‌ याज्ञवल्क्य ! 
जिन आपने मुझे अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्राप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हैं ॥ 
तस्थास्य विदुषः क्रमेण वेश्वा-_ क्रमशः वेश्ानरसे तैज़सको, 
नरात्तेजसं प्राप्तस्थ हृदयात्मानमा- उससे हृदयात्माको और हृदयात्मासे 


पत्नस हृदयात्मनथ्व प्राणात्मान- 


ढ प्राणास्मभावको प्राप्त हुए ड 
मापज्नस्थ प्राची दिक प्राश्वः प्रा- तब दि हे स्इस 
ग्गताः प्राणा), तथा दक्षिणा «भार दशा पूकात करण 


दिग्‌ दक्षिणे प्राणा:, तथा प्रतीची हैं तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 


बु० उ० ७५५---- 


<देर 


बूहदारण्यकोपनिषद्‌ 


( अध्याय ४ 


दिक्‌ प्रत्यश्चः प्राणाश, उदीची 
दिगुदशः ग्राणाः, ऊध्वो दिगू- 
ध्याः प्राणाः, अवाची दिगवाश्ः 


प्राणा।, सवो दिशः सर्वे प्राणा:। 
एवं विद्वान क्रमेण सवोत्मकं 


प्राणमात्मत्वेनोपगतोी. मवति | 
त॑ सर्वात्मान॑ प्रत्यगात्मन्युपसंहत्य 
द्रष्टुहि द्रष्टरमाव॑ नेति नेत्यात्मान 
तुरीय॑ प्रतिपद्यते | यमेष विद्वान- 
नेन क्रमेण प्रतिप्यते, स एप 
नेति नेत्यात्मेत्यादि न रिष्यती- 


त्यन्तं व्याख्यातमेतत्‌ । 


त्तभयशून्यं हे जनक प्राप्तोइसि, 
इति हैव॑ 
याज्षवस्क्यः ! तदेतदुक्तम्‌। अथ वे 
तेडहं तद्‌ वक्ष्यामि यंत्र गमिष्य- 
सीति। 

स होवाच जनको वेदेहो5भ- 


यमेव त्वा त्वामपि गच्छतादू गच्छ - 


हैं; इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम 
प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, 
ऊध्व॑ दिशा ऊर्ध्व॑ प्राण हैं; नीचेकी 
दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण 
दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं । 

इस प्रकार विद्वान्‌ क्रमशः सबो- 
त्मक प्राणको आत्मभावसे प्राप्त दो 
जाता है। उस सर्नात्माका प्रत्य- 
गात्मामें उपसंद्वार कर द्वष्टके द्र॒ष्टरमाव 
अर्थात्‌ “नेति नेति? इस प्रकार निर्देश 
किये गये तुरीय आत्माको प्राप्त द्वो 
जाता है | इस क्रमसे यहद्द विद्वान 
जिसे प्राप्त द्वोता है, वद्द यद्द 'नेति 
नेति? इस प्रकार निर्देश किया गया 


आत्मा है | “नेति नेति आत्मा? इससे 
लेकर “न रिष्यति! यहाँतककी व्याख्या 
| पहले की जा चुकी है । 

अभयं बे जन्ममरणादिनिमि- | 


है जनक ! त्‌ अभयको अर्थात्‌ 
जन्म-मरणादिशून्य ब्रह्मको प्राप्त द्वो 


किलोबाचोक्तवान्‌ | गया है-ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क्यने 


कहा । इस प्रकार यद्द कहा गया | 
अत्र तुझे यह बतलाता हूँ जहाँ कि व्‌ 
जायगा | 

उस बैदेह जनकने क॒द्ठा--हे 
भगवन्‌--पूज्य याज्ञवल्क्य | जो आप 
हमें अभय ब्रह्मका ज्ञान करा रहे हैं, 


तु यस्त्व॑ नोइसान्‌ हे याज्षवल्क्य 
भगवन्‌ पूजावन्‌ अभयं ब्रक्ष वेदयसे | >र्थात्‌ उपाधिकृत क््ञानरूप पर्देको 
ज्ञापयसि प्रापितवानुपाधिकृता- | दकर ब्रह्मकी प्राप्ति करा रहे 
ज्ञानव्यवधानापनयनेन इत्यर्थ: । हैं, उन आपको मी अभय दी प्राप्त 


ब्राह्मण. ३. ] 


. _शाइरभाष्यार्थ 
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किमन्यदहं विद्यानिष्क्रयाथथ प्रय- 
च्छामि, साध्ाादात्मानमेव दत्त- 


वते; अतो नमस्ते5स्तु इसे क्‍ 


विदेहास्तव ययथेष्टं श्लुज्यन्ताम्‌; 


अय॑ चाहमस्तमि दासभावे स्वतः; 


यथेष्ट मां राज्यं च प्रतिपययस्वे- 


त्यथः | ७ )। 


हो | साक्षात्‌ आत्माका ही. द्वान, 
करनेवाले आपको मैं इस विद्याके . 
बदलेमें और क्या दूँ! इसलिये आप- 
को नमस्कार है; यह विदेहद-राज्य 
आपका दी है, आप इसका य्थेच्छ 
भोग करें ओर यह मैं भी आपके 
दासमावमें स्थित हूँ; तात्पर्य यह दे 
कि मुझे और इस राज्यको आप 
इच्छानुसार प्राप्त करें ॥ 9 ॥ 


इति ब्रह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
द्वितीयं कूचब्राह्मणण्‌ ॥ २ ॥ 
#-_्०्०.्ण्ण्धटक आर 9०-९९ फआााक--००--- 


तृतीय ब्राह्मण 


न न-झनगाक-(3- ० .७-९.वसस्‍मनल-_-+-- 


जनक ह वेदेहं याज्षवल्क्यों 
उपक्रम: 


जगामेत्यस्थाभिस- 


म्बन्ध: । विज्ञाममय आत्मा 
साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म सवोन्तरः पर 


एव-नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा नान्‍्य- 
दतो5सति द्रष्ट' इत्यादिश्रुतिम्य:। 
स एप इह प्रविष्टो बदनादिलिड़ः, 
अस्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे- 
उज्ञातशब्रुसंवादे प्राणादिकर्तत्व- 


'जनकं द्व वैदेदं याज्ञवल्क्यों 
जगाम” इत्यादि रूपसे आरम्भ 
होनेवाले ब्राह्मणणका. सम्बन्ध इस 
प्रकार ह्ै-विज्ञानमय आत्मा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष सर्वान्तर परत्रह्म द्वी है; 
जैसा कि “इससे मिन्न कोई द्रश् 
नहीं है, इससे मिन्‍न कोई द्रष्टू . 
नहीं है? हत्यादि श्रुतियेंसि सिद्ध . 
होता है | इस देहमें प्रविष्ट वह 
भाषणादि लिड्ल्‍लवाला. विज्ञानाप्मा 
शारीरसे भिन्‍न है-ऐसा मधुकाण्डमें 
अजातशन्रुके संबादमें [ गाग्य और 
काश्यके प्रश्नमें:] प्राणादिके कतृत्व-. 


८६८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


५३... (20७. ८२22 लिये ब्यरसि2- ऑ्मियिक नि बर्मियक बर्थ न्यर्टिय यर्जियि, नर्स: प- 


भोकतत्वग्रत्याख्यानेनाधिगतों5पि | भोक्तुलके निराकरणद्वारा ज्ञात होने- 
सन्‌ पुन; प्राणनादिलिड्डमुपन्यस्य पर भी फिर औषस्त ( उपस्त चाक्रा- 


लिखों ये! यण ) के प्रइनमें जो आ्आणसे प्राणन 
ओषत्तप्रश्ने प्राणवादिलिज्ञो या (वा 9 बजद वश मा 


सामान्येनाधिगतः 'प्राणेन प्रा- | नादि छिम्लका उपन्यास कर सामान्य- 


कस (३ । हर ड्रवा ल 
णिति! इत्यादिना, दष्टेद्र्टा' रूपसे प्राणनादि लिड्ड॒व्राल्ा जाना 
| गया है, वही दइश्का द्रश दै! 


इत्यादिना अलप्तशक्तिखभावो- | इत्यादि वाक्‍्यसे अलुप्तशक्तिखभाव 
5घिगतः | ज्ञात इआ है | 
तस्य॒ च परोपाधिनिमित्तः उसे [ अज्ञान और उसके कार्य 
| अन्त:करणादि इस ] अन्य उपाधिके 
संसारः-यथा रज्जूपरशुक्तिकाग- | कारण संसारकी प्राप्ति हुई है, जिस 
| प्रकार कि रज्जु, ऊसर, शुक्ति और 
गनादिषु सर्पोदकरजतमलिन- आकाशादिमें सप, जल, रजत और 
| मलिनता आदिकी प्रतीति दूसरोंके 
आरोप करनेके कारण द्वी है, खत: 
नहीं, उसी प्रकार [ यहाँ समझना 
चाहिये ] | 
इस प्रकार निरुपाधिक,निरुपाख्य 


त्वादि पराध्यारोपणनिमित्तमेव, 


न खतः, तथा । 
निरुपाधिको  निरुपाख्यो 


नेति नेतीति व्यपरदेश्यः साक्षा- 
दपरोक्षात्‌ सव्रोन्तर आत्मा ब्रह्मा- 
क्षुरमन्तयामी प्रशास्त ओपनिषदः 
पुरुषो विज्ञानमानन्दं बअश्लेत्यधि- 
गतम्‌ । तदेव पुनरिन्धसंज्ञः 
प्रविधिक्ताहारः, ततोडन्तहंदये 
लिक्षत्मा प्रविविक्ताद्ारतरः; ततः 


( मन और वाणीका अविषय ), “नेति 
नेति' इस वाक्यसे निर्देशय, साक्षात्‌ 
अपरोक्ष, सर्वान्‍्तर आत्मा, ब्रह्म, अक्षर, 
अन्तर्यामी, प्रशास्ता, औपनिषद पुरुष 
विज्ञान-आनन्दरूप ब्रह्म दै-यद्द ज्ञात 
हुआ | वही फिर सूक्ष्माहार करने- 
वाला इन्वसंज्ञक वैश्वानर, फिर उससे 
भी सूक्ष्मतर आह्वार करनेवाला हृदया- 
न्तव्॑ती छिल्ञात्मा और फिर उससे भी 


आहाण ३ ] शाइरभष्याथे ८६९ 


परेण जगदात्मा प्रणोपाधिः $ | सूक्ष्म ग्राणोपाधिक जगदात्मा जाना 
ततो5पि प्रबिलाप्य जगदात्मान- | गया । फिर र्जु आदिमें सर्पादिके 
मुपाधिभृतं रज्ज्वादादिव सपोदिक | समान उपाधिभूत जगदात्माका भी 
विद्या, 'स एप नेति नेति! इति | ज्ञानद्वारा लय करके 'स एषनेति नेतिः 
साक्षात्‌ सवोन्तरं त्रक्षाधिगतम्‌ | | रस वाक्‍्यद्वारा साक्षात्‌ सर्वान्तर 
एवमभयं परिप्रापितो जनको | 'ें जाना गया है । इस अ्रकार 


बेल री संक्षेपतः शाख्रद्वारा याज्ञवतक्यसे जनक 
ल्क्येनागमतः संक्षेपतः 
याज्ञवस्कयेनागमतः संक्षेपतः | | भभयको प्राप्त कराया गया है | 


अत्र च जाग्रत्खप्नसुषुप्त-| यहां ( द्वितीय आह्मणमें ) [उपा- 
तुरीयाष्युपन्यत्तान्यन्यप्रसड्रेन--/ कं क्रममुक्तिरूप ] अन्य प्रसडइसे 
इन्‍ध:, प्रविविक्ताह्रतरः, सर्वे |. “विक्ताहारतर:?स्ेप्राणा:? 


| 'स एप नेति नेतिः इत्पादिरुपसे 
प्राण, स एप नेति नेतीति । | शाह, जे, छा बोर डोज 


इृदानीं जाग्रत्खप्नादिद्वारेणेब | उल्लेख किया गया है |अब जाप्रत, 
महता तकेंण  विस्तरतो- | ल्नादिके द्वारा ही मद्दान्‌ तर्कसे 
! उसका विस्ता(पूवंक बोध और अभय 


5पघिगमः कतेव्य:; अभय प्रापयि- 
प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञानकी 


तव्यम; सद्भावश्वात्मनों विप्रति- ' आशइ्लाके निराकरणद्वारा आत्माके 


पत्याशड्ञानिराकरणद्वा रेण - व्य-] अस्तित्व, देह्वादिसे भिन्‍नत्व, झुद्धल, 
तिरिक्तत्व॑ शुद्धत्व॑ खयंज्योतिष्ठू- मरा अठप्तशक्तिखरूपत्व, 
| निरतिशयानन्दखभावत्व और अ्ठै- 

लु पत्व नरातशया- 
मठ्सशक्तिखरुपत्व निरतिश | तलका भी बोध कराना है; इसीसे 


ले ु 
नन्‍्दखाभाव्यम्‌ अद्व॑तत्व॑ चाधिग- | [आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया जाता 
न्तव्यम्‌-इतीदमारम्यते | आख्या है । आख्यायिका तो विद्याके दान 


पिका तु॒विद्यासम्पदानग्रहणवि| अर महेणकी विधि प्रदर्शित करनेके 
धि है कये लिये तथा विशेषतः विद्याकी स्तुतिके 
प्रकाशनाथों, विद्यास्तुतये च | ० है, वर्दानादिकी अवगत आई 


विशेषत), वरदानादिद्वचनात्‌ । | बात ज्ञात द्वोती है। 


+€ ७० बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
जनकके पास याज्ञवलक्यका आना और राजाका पहले ग्राप्त किये 
हुए इच्छानुसार ग्रभरूप वरके कारण उनसे प्रश्न करना 


क्‍ जनक* ह वेदेहं याज्ञवल्क्यों जगाम स॒मेने न॑ 
बदिष्य इत्यथ ह यजनकश्र बेदेहो याज्ञवल्क्यश्राग्नि- 
होत्ने समूदाते तस्मे ह याज्ञवल्क्यों वरं ददी स ह काम- 
प्रइनमेव बचे तर हास्मे ददी त* ह सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ॥ १॥ 
..._विदेहराज जनकके पास याज्ञवल्क्य गये | उनका विचार था मैं कुछ 
'उपदेश नहीं करूँगा । किंतु, पंहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्यने 
' अग्निद्दोत्रके विषयमें परस्पर संत्राद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे बर दिया 


था और उसने हच्छानुसार प्रश्न करना द्वी माँगा था| यह वर याज्ञ- 
बल्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पहले राजाने ह्वी प्रइन किया || १ ॥ 


जनक है बेदेहं याज्ञवल्क्यो विदेढगाज जनकके पास याज्ञ- 


जगाम | सच गच्छन्नेवं मेने | ये गये | उन्होंने जाते हुए ऐसा 
क्‍ विचार क्रिया--यद्द सोचा क में 


चिन्तितवान्‌-न वदिष्ये किख्िद- शजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं करूँगा; 
पि राज्े; गमनप्रयोजन तु योगक्षे- | जानेका प्रयोजन तो योग-क्षेमके लिये 
मार्थम्‌ । न वदिष्य इत्येवंसंकल्पो-| आ | 'कैछ उपदेश नहीं करूँगा! इस 

प्रकार संकल्पवाले द्वोनेपर भी 
5पि याज्व॒ल्क्यो यद्‌ यज्ञनकः पृष्ट-| याज्ञवतक्यने जो-जो भी जनकने पूछा 
बांस्तचत्‌ प्रतिपेदें; तत्र को हेतुः | वह सभी बतलाया; इस प्रकार 
संक ल्पितस्यान्यथाकरणे-हृत्यत्रा- 


घंकल्पित विचारके विरुद्ध करनेमें क्या 
हेतु था, इस विषयमें श्रुति आस्यायिका 


ख्यायिकामाचष्टे | बतलाती है । 
पूर्वेत्र क्रिल जनकयाज्ञवल्क्ययोः इससे पद ले याज्ञवल्क्य और जन क- 
संवाद आमीदम्िहोत्रे निमित्ते | | का अनिहोतन्रके निमित्तसे संवाद 


तत्र जनकस्थाभिहोत्रविषयं विज्ञा. | हुआ था | उसमें जनकके अम्निददेत्र- 


ब्राह्मण ३ ]. शाह्रभाष्यार्थ ८४७१ 
नमुपलम्य परितुष्टो याज्ञवल्क्य- | विषयक ज्ञानको देखकर उससे संतुष्ट 
स्तस्मे जनकाय है दिल वर ददो; हो यानज्नलल्क्यने जनकको बर दिया 


के जज क कि 
स चजनको दर कामप्रस्नमेव वरं |? _स जनकने उस समय इच्छा 
नुसार प्रइन करनेका वर ही माँगा 


वत्रे बृतवान्‌; त॑ च वर हास्म ददो था ओर याज्ञवल्क्यने उसे यद्द बर.दे 
याज्ञवल्क्य;; तेन वरप्रदानसाम- | दिया था; उस वरप्रदानके सामर्थ्यसे 
थर्येन अव्याचिर्यासुमपि याज्ञ- | कुछ कद्नेकी इच्छावाले न होने और 
वल्क्यं तृष्णी स्थितमपि सम्राडेव चुप बैठे रहनेपर भी पहले राजा 
जनकः पूर्व पप्नच्छ । जनकने द्वी याज्वल्क्यसे पूछा । .' 

तत्रवानुक्तिजरह्मविद्यायाः क| कर्मसे विरुद्ध दोनेके कारण उस 


कमकाण्डके प्रसज्ञमें ही अ्रह्मत्रिधाका 
वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि विद्या 
खातन्त््यात्‌-खतन्त्रा हि ब्रह्म- | तो खतन्त्र दै-बह्मत्रिथा खतनत्र है, 
विद्या सहकारिसाधनान्तरनिरपेक्षा| *य सईकारी साधनकी अपेक्षासे 

रहित है और पुरुषार्थकी साधन- 
पुरुषार्थथाधनेति च॥ १॥ . भूत है ॥ १॥ 


मेणा विरुद्धत्वात; विद्यायाश्र 


पुरुषके व्यवहारमें उपयोगी पाँच ज्योतियाँ 
?-आदित्यज्योति 


याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरयं पुरुष इति। आदित्य- 
ज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनेवायं ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते 
कम कुरुते विपल्येतीत्येबमेबेतद्‌ याज्षवल्क्य ॥ २ ॥ 


“हे याज्वल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाला है !? «हे सम्राट्र ! यह 
आदित्यरूप ज्योतिवाल है? --ऐसा याज्ञवल्क्यने कद्दा, “यह आदित्यरूप 
ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लौट जाता है। 
याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी द्वी है? ॥ २॥ 


बवृहवारण्यकोफनियद्‌ >ची 
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[ अध्याय ४ 


हे याज्ववस्क्पेत्येवं सम्बोध्या- 
भिपुखीकरणाय, कि ज्योतिरय॑ 
पुरुष इति--किमस्थ पुरुषल 
ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति, 
सो५यं कि ज्योति; १ अयं प्राकृत 


(१ नि 
कार्यकरणसंघातरूप: शिरःपाण्पा- 


दिमान्‌ पुरुष: पृच्छथते । किमय॑ 
खावयवसंघातबाह्येन ज्योति- 
रन्तरेण व्यवहरति, आहो घित्‌ 
खावयवसंघातमध्यपातिना ज्यो- 
तिपा ज्योतिष्कायमर्य॑ : पुरुषों 
निवंतेयति, . इत्येतदमिग्रेत्य 
पृच्छति । 


किं चातः, यदि व्यतिरिक्तेन 
यदि वाव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा 
ज्योतिष्काय॑ निवतेयति । श्रणु 
तत्र कारणमू--यदि व्यतिरिक्ते- 
नेव ज्योतिषा ज्योतिष्कायनिवतत- 
कत्वम्‌ अस्य खभावो निर्धारितो 
भवति, ततो5रृष्टज्योतिष्काये- 
विषये5प्यनुमाखामहे व्यतिरिक्त- 
ज्योतिर्निमित्तमेवेद॑ कार्यमिति; 


है याज्ञवल्क्य? इस प्रकार अपने 
अभिमुसख करनेके लिये सम्बोधन 
करके जनक पूछता दै-यहद्द पुरुष किस 
ज्योतिबाल है ! अर्थात्‌ इस पुरुषकी 
ज्योति क्‍या है, जिस ज्योतिसे 
कि यह्द व्यवद्वार करता है ! ( इसी 
अभिप्रायसे पूढता है--) सो यहद्द पुरुष 
किस ज्योतित्राला है! यहाँ इस 
प्राकृत देहेन्द्रियसंघातरूप शिर और 
हाथ आदि अवयबोबाले पुरुषके 
विषयमें प्रशन किया जाता है | क्या 
यह अपने भवयब्रोंसे बादर रहनेवाली 
किसी अन्य ज्योतिसे व्यत्रह्मर करता 
है, अथवा अपने अवयबके संधातमें 
रइनेवाडी ज्योतिसे यह पुरुष ज्योति- 
का कार्य पूरा करता है-इस अभि- 
प्रायसे ढ्वी जनक पूछता है । 


किंतु देह्दादि संघातसे व्यतिरिक्त 
अथवा “»व्यतिरिक्त किसी भी प्रकार- 
की ज्योतिसे यह ज्योतिका कार्य 
पूर्ण करता हो--इससे क्या हुआ ! 
इसमें जो कारण है, सो छुनो-- यदि 
इसका स्वभाव किसी व्यतिरिक्त 
ज्योतिसे द्वी ज्योतिका कार्य पूरा 
करनेका निश्चय किया जाय तो जहाँ 
ज्योति नहीं देखी गयी है, उस कार्यके 
विषयमें भी दम ऐसा अनुमान करेंगे 
कि यह कार्य किसी व्यनिरिक्त ज्योति- 
के कारण द्वी हुआ है; और यदि 


बाह्मण ३ ] शाहस्माष्णर्थ .. ८छउके. 


अथाव्यतिरिक्तनेव.. खात्मना | यद्ट भपनेसे अभिन्‍न ण्योतिद्वारा ही' 
ज्योतिषा व्यवहरति, ततो- | व्यवहार करता है तो ज्योतिका प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्षेइपि ज्योतिषि ज्योतिष्का- | न द्वोनेपर भी ज्योतिका कार्य देखने- 
यंदशने5व्यतिरिक्तमेष ज्योति- | पर अभिन्न ज्योतिका ही अनुमान 
रनुमेयमू; अथानियम एव-- 
व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा ज्योति: 


करना होगा; यदि ऐसा मानें कि. 


हैँ े पुरुषके व्यवद्वारकी हेतु व्यतिरिक्त. 
पुरुष व्यवहार हेतु १9 ततो5नध्य- । या्‌ अव्यतिरिक्त ज्योति हैं. इसका 


वसाथ एव ज्योतिर्षिषये_-इल्येवं नियम है ही नहीं, तब तो ज्योतिके. 
मन्वानः (च्छांत जनको याज्ञ- | क्िबयमें अनिश्चय ह्वी रहेगा-- ऐसा 
वल्क्यमू-किं ज्योतिरयं पुरुष | मानकर द्वी जनक याजवल्क्यसे पूछता 
इति । है कि यद्द पुरुष किस ज्योतिवाला है ! 

नन्‍्वेवमनुमानकौशले जनक-  आज्ञा-किंतु यदि जनकमें ऐसा 


| भनुमानकौशाल है तो उसे प्रश्न 
स्॒ कि प्रश्तेन, खयमेव कस्मान्न | करनेकी क्‍या आवश्यकता थी, उसने 


श | खयं ही [ अनुमान करके ] क्यों नहीं 
प्रतिपद्यत इति १ | जान हिया ? 


सत्यमेतत्‌:ः तथापि लिड्ड-. त्माधान-यद्द ठीक है; तथापि 
| लिठ्ठ और ढिट्ढी [ अर्थात्‌ व्यापक 
| और व्याप्य ] के सम्बन्धविशेषोंकी 
सोक्ष्म्याद्‌ दुरबबोध्यतां मन्यते | अलन्त सूक्ष्माके कारण वह उन्हें 
अनेकों विद्वानोंके लिये भी दुर्बोध 

बहूनामपि पण्डितानाम्‌, किमु- | समझता है, एककी तो बात ही क्या 
है; श्सीसे धर्म-जैसे सूक्ष्म विषयका 
निर्णय करनेके लिये परिषद्व्यापार 
ये ( अनेकोंकी गोष्ठी ) की अपेक्षा होती 
७०७४०७७७७०७ है तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा 
पुरुषविशेषश्वापेक्ष्प्ते--दशावरा  द्वोती है। कम-से-कम दश पुरुषोंकी: 


लिड्विसम्बन्धविशेषाणा मत्यन्त- 


तेकय; अत एवं हि धर्मस्रक्ष्म- 


हम बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
6२20... धर >र्िषय- बॉर्मिटिक- नि: रथ बॉलियि नर्मिय- नॉडिय बस. नि ब्यप, 


'परिषत्‌, त्रयो वेको वेति; तस्माद परिषद्‌ होती है, तथा [ सदाचार- 
ष् सम्पन्न ] तीन पुरुषोंकी और [ अध्या- 
यद्यप्यजुमानकौशल राज्ञ, तथापि | कनिष्ठ ] एक पुरुषकी भी परिषद्‌ हो 
ज्ञवत्क्यः प्र सकती है । इसलिये यथपि राजामें 

व युक्तो याज्वर ड्य! अनुमान करनेकी कुशलता है, तो 
. | भी याजवल्क्यसे पूछना उचित ही है; 

वि लतारतम्यापपत्त; ! 
ज्ञानकोश क्योंकि पुरु्षोके विज्ञान और कौशल- 
'पुरुषाणाम्‌ । का तो तारतम्य द्वोना सम्भव है । 
अथवा श्रुतिः खबमेव आख्या- | अथवा पुरुषवी बुद्धिका अनुसरण 

हि जे नाग सेपे- करनेवाली श्रुति आख्यायिकाके मिष- 
यिकराव्याजेन अनुमानमागड़ | २ अनुमानके मार्गका उल्लेख करके 


ज्यस्थ अस्मान बोधयति पुरुषमति- | दमें ख़र्य दी बोध करा रही है । 
। [ इसमें राजा अथवा मुनि किप्तीकी भी 
' बुद्धिकी कुशलता अभिप्रेत नद्दीं है ) । 


'मनुसरन्ती । 
याज्ञवल्क्पोषपि जनकामि- ' जनकके अभिप्रायकों जाननेत्राले 
आ्रयाभिज्वकया व्यतिरिक्तिमात्म- 'नेंसे याज्ववल्क्यजीने भी देदादिते 
ज्योतिर्षोधििष्यन्‌ जनक व्यति- व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका बोध कराने- 
के लिये जनकको व्यतिरिक्त ज्योतिका 
रिक्तप्रतिपादकमेव लि अति- | प्रतिपादक डिल्न द्वी बतछाया; यथा- 
पेदे, यथा-प्रसिद्धमादित्यज्योतिः | हे सम्राटू ! वह प्रसिद्ध आदित्य 
'सम्राडिति होवाच । | ज्योतिवाढा है, ऐसा उन्दोंने कह्ढा । 
कथम  आदित्येनेव खावयब- | किस प्रकार आदित्यम्योतिवाला 


* स्किन है ! [ सो बतलाते ढैं-] यद्द प्राकृत 
संघावव्यतिरिक्तेन च्चपो5नु- 
संघातव्यति क्षुषोध्लु पुरुष अपने अवयवसंघातसे 


आइकेण ज्योतिषाय प्राकृतः पुरुष | «,तिरिक्त नेत्रेन्द्रियके अनुग्राह्षक 


आस्ते उपविशवति, पल्ययते पर्येति | भादित्केक द्वारा ही बैठता, 
ज्षेत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्म बिक क्षेत्र हा जंगलमें जाता, 

हे वहाँ जाकर कर्म-करता और जैसे 
कुरुते, विपल्येति विपर्येति च या या, बैसे लौट भी आता है । 


यथागतस॒ अत्यन्तव्यतिरिक्तज्यो- | पुरुषके अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठकी 


ब्रीक्ण हे ] शाइरभाष्याथ <ट्ज्ण्‌ 

ति्ठप्रसिद्धताप्रदश नारथंम्‌ अनेक- ० प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ 
है| 

विशेषणव; बाह्यानेकज्योतिः- हे हक हल कल ज अप 

प्रदशनं च लिड्रस्थाव्यभिचारि- | लिज्ञषका अव्यभिचारित्र प्रदर्शित 

त्वश्र॒दशनाथंम्‌ । करनेके लिये है । 


एबमेनेतद्‌ याज्ञवल्कय ।। २॥ कम मा | यह बात 


२-चन्द्र ज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य कि ज्योतिरेवाय॑ 
पुरुष इति चन्द्रभा एवास्य ज्योतिभेवतीति चन्द्रमसैवायं॑ 
ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते कम कुरुते विपल्येतीत्येबमेबेतद्‌ 


याज्ञत्रव्क्य ॥ ३ ॥ 

[ जनक--] हे याज्ञवल्कप ! आदित्यके अस्त द्वो जानेपर यह्द पुरुष 
किस ज्योतिवालां होता है ?? [ याज्ञवल्क्य] “उस समय चन्द्रमा ही उत्तक 
ज्योति होता है, चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा द्वी यह बेठता, इधर-उधर 
जाता, कर्म करता और लौट आता है|? [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य | यह 
बात ऐसी द्वी है? ॥ ३ ॥ 

वथासतमिते आदित्ये याज्ञु-| "तथा आदित्यके अस्त होनेपर हे 

वल्क्‍्य कि ज्योतिरेवायं पुरुष | याज्ञवल्क्य ! यद्द पुरुष किस ज्योति- 

इति; चन्द्रमा. एवास्य | जल होता है !? “चन्द्रमा दी इसकी 
ज्योतिः ॥ ३॥ ज्योति ह्वोता है? ॥ ३॥ 


रै-अग्निज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्षवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
कि ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यभिरेवास्थ ज्योतिभेबतीत्यभि- 
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जैवायं ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमे- 


बेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥ 

"हे याज्वल्क्ष्य | आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त 
हो जानेपर यद्द पुरुष किस ज्योतिवाला होता है !? अग्नि द्वी इसकी ज्योति 
होता है । यह अग्निरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म 
करता और लौट आता है ।? 'हे याज्ञवल्क्य ! यद्द बात ऐसी ही है! ॥९॥ 

अस्तमिते आदित्ये चन्द्रमय- |. आदित्यके अस्त होनेपर और 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर अप्मि ज्योति 


सतमिते5गिज्योतिः ॥ ४ ॥ होता है ॥ ४०॥ 


४-वाग्ज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्थ चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेगनौ कि ज्योत्रिवायं पुरुष इतिवागे वास्य ज्योतिर्भव- 
तीति वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते कर्म कुरुते विपल्ये- 
तीति तस्माद्‌ वै सम्नाडपि यत्र खः पाणिने विनिज्ञोयते3थ 


यत्र वागुच्चरत्युपैव तत्र न्येतीत्येवमेवेतद्‌ याज्वल्क्य ॥५॥ 

हे याज्वल्क्य ! आदित्यके अस्त द्वोनेपर, चन्द्रमाके अस्त द्वोनेपर 
और अग्निके शान्‍्त द्वोनेपर यह्द पुरुष किस ज्योतिवाला द्वोता है !! 'वाक्‌ 
ही इसकी ज्योति होती है | यद्द वाकरूप ज्योतिके द्वारा ही बेठता, इपर- 
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है । इसीसे हे सम्राट : जहाँ 
अपना हाथ मी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया 
जाता है कि पास चला जाता दै ।? 'हे याज्ववल्क्य ! यद्द बात ऐसी 
द्वी है! ॥ ५॥ 


शान्तेज्मौ वाग्ज्योति;बामिति | _ अप्निके शान्त द्लोनेपर अक्‌ 
ज्योति है । “'वाक्‌! इस शब्दसे 


झब्दः परिगृश्चते; शब्देन विष- | शब्द प्रदण किया जाता है; शब्द- 


आह्ोण रे ] शॉड्रभाध्याथ ८७७ 


येणं भोश्रमिन्द्रियं दीप्यते; | रूप विषयसे श्रोत्रेन्द्रिय दीम होती है; 
ओरोत्रेन्द्रिये सम्प्रदीप्ते मनसि विवेक >तरेश्तियके सम्यक्‌ प्रकारसे दीघ्त 


। | ४ 
उपजायते; तेन मनसा वाह्यां द्वोनेपर मनमें विवेक उत्पन्न होता है; 
सह वंतिपंधते-- सेना बंद उस मनसे बाह्य चेशका अनुभव 

8 करता है; “मनसे ही देखता है, 


पद्यति मनसा धृणोति” ( बृ० । मनसे छुनता है”? ऐसा प्रथम अध्यायके 


उ०१।५।३)इतिब्राह्मणम्‌ | आग कल है । 
कथं पुनवाग्ज्योतिरिति, वाचो | किंतु वाक्‌ किस प्रकार ज्योति 


लिमप्रंसिदोयि | है ? बाक॒का ज्योति द्वोना तो प्रसिद्ध 
ज्यातति ह-- हज 
पमप्रसिद्धमित्यत आह-- | नहा है; इसी बल कदती है।> 


तस्माद्‌ वे सम्राड्‌ यसाद्‌ वाचा इसीसे हे सम्राट ! चूँकि यद पुरुष 
ज्योतिषानुगृह्दीतो 5यं पुरुषो व्यव- | वाणीरूप ज्योतिसे अनुगृहीत होकर 
इरति, तस्मात्‌ प्रसिद्धमेतद बाचो , व्यवहार करता है, इसलिये इस वाणी- 
बच का प्राइपि प्रयेण गेवा- सु सवा मकर अन्य 
न्धकारे सवज्योतिःप्रत्यस्तमये खो- | 


सो कारमें प्राय: समस्त ज्योतियोके अस्त 
5पि पाणिहेस्तो न विस्पष्टं निश्ञौ- | है जानेपर अपने ह्वाथका भी 


यते-अथ तस्मिन काले सर्वचेष्टा- | स्पष्टया भान नहीं होता, उस 
निरोधे प्राप्ते बाह्यज्योतिषो5मावादू समय समस्त चेष्टाओंका निरोध प्राप्त 
यत्र वागुच्चरति, श्वा वा भषति, | दोनेपर बाह्मज्योतियोंका अभाव होने- 
गर्दभो वा रौति, उपेव तत्र से जहाँ वाणीका उच्चारण ढ्वोता है, 


हा ब् | कुत्ता भोकता है. अथवा गधा रेंकता 
न्येति-तेन भब्देन ज्योतिषा है वहीं उसके समीप पुरुष चला 


भोत्रमनसोनेरन्तय भवति, तेन जाता दे; उस रचच्दरूप ज्योतिसे 
ज्योतिष्कायत्व॑ वाक्‌ प्रतिपच्चते, | श्रोत्र और मनकी निरन्‍्तरता हो 
तेन वाचा ज्योतिषोपन्येत्येब- जाती है, इससे वाक्‌ ज्योतिकी 


८3८ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय-४ 


उपगच्छत्येब तत्र संनिहितो | कार्यताको प्राप्त द्वो जाती है, तालये 
यह है कि उस वाणीरूप ज्योतिसे 


मवतीत्यथ: पत्र च कम कुरुते, पुरुष उपन्येति समीप जाता अर्थात्‌ 
निकटवर्ती द्वो जाता है ओर वह कमे 

विपल्येति । करता तथा पुनः लौट आता है। 
तत्र बाग्ज्योतिषो ग्रहणं गन्धा- | जहाँ वाक्रूप ज्योतिका ग्रहण 
दीनामुपलक्षणा्थंम; गन्धादि- | '"वादिके उपलक्षणके कं है; 
गादिष्वनुगृही गन्धादिके द्वारा भी प्राणादिके अनु- 

के पलक फेक अंक गृद्दीत द्वोनेपर प्रवृत्ति और निवृत्ति 


हे आदि होते हैं; अतः: उनसे भी 
तैरप्यजुग्रहो भवति कार्यकरण- देहेन्द्रियसंघातका अनुग्रह होता है; 


संघातस; एवमेवेतद्‌ याज्ञ- | [ जनक-] 'हे याज्ञव्क्य | यह बात 
वलक्‍्य ॥| ५॥ ऐसी ही है? ॥ ५॥ 


५-आत्मज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेपो शान्तायां वाचि कि ज्योतिरिवायं पुरुष इत्या- 


त्मेवास्य ज्योतिर्मवतीत्यात्मनेवाय॑ ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते कर्म 
कुरुते विपल्येतीति॥ ६ ॥ क्‍ 
“हे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त द्वोनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, 
अ्निके शान्त होनेपर और वाकके भी शान्त द्वोनेपर यह पुरुष किस ज्योति- 
वाला रहता है !” “आत्मा ह्वी इसकी ज्योति द्वोता है। यद्द आत्मज्योतिके 
द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है?॥ ६॥। 
श्ान्तायां पुनवोचि, गन्धादि- | वाणीके शान्त हो जानेपर तथा 
गनधादि बाह्य अनुग्राहकके भी 

ध्यपि च श्रान्तेषु बाहयेध्वन॒ग्राह निवृत्त हो जानेपर इस पुरुषकी 


केषु, सवप्रवृत्तिनिरोधः प्राप्तोइस्य | सम्पूर्ण प्रदृत्तियोंका निरोध प्राप्त होता: 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ..... ८७९... 


: पुरुष । एतदुक्त मवति-- | है । यहाँ यह कट्दा गया है--- 
जाग्रद्धियये बहिमुखानि करणानि | मिस समय जाग्रत्‌-अबस्थामें आदि- 


च्षुरादीन्यादित्यादिज्योतिमिर ' व्यादि ज्योतिर्येसि अनुगृह्दीत द्वोने 
| वाली चक्षु आदि इच्द्रियाँ बढ़िमुख' 
नुगृह्ममाणानि यदा, तदा स्फुट- 


| होती हैं, उस समय इस पुरुषका 
तरः। सम्यवहारात्स उस्ख व्यवहार स्पष्टतर द्वोता है; इस प्रकार 


भवतीति; एवं तावज्जागरिते जाम्रत-अवस्थामें तो इस पुरुषके 
खावयवसंघातव्यतिरिक्तेनेव ज्यो- | ज्योतिसम्बन्धी कार्योकी सिद्धि अपने: 
तिषा ज्योतिष्कायसिद्धिरस्य पुरु- | अवयवसंघातसे व्यतिरिक्त ज्योतिके 
पस दृषट्ठा तसात्ते वय॑ मन्यामहे- | शरा ही देखी गयी है; अतः हम 
सर्ववाह्मज्योतिःप्रत्यस्तमयेषपि.. ते हैं कि खप्न और सुषृ्तिकाहमे 
सम्पूण बाह्य ज्योति्योक्े अस्त हो 
जानेपर तथा जाग्रत्कालमें भी ऐसी 
गवस्थायां खावयबसंधातव्यति- | अवस्था आनेपर अपने अवपबसंघातसे 
रिक्तेनैव ज्योतिषा ज्योतिष्कार्य- व्यतिरिक्त ज्योतिके द्वारा ही इसः 
प्ने पुरुषके ज्योतिसम्बन्धी कायकी सिद्धि 

| होती हैं; खप्नमें बन्धुओंके संयोग 
ज्योतिष्कायसिद्धि:-बन्धुसंगमन वियोग दिखायी देने ओर देशान्तरमें 


वियागदशन देशान्तरगमनादि जाने आदि ज्योतिके कार्योंकी सिद्धि 


खप्नसुषप्रिकाले जागरिते च ताह- 


पिड्धिस्पेति, दृश्यते च ख 


च; सुपुप्ताबचोत्थानमू-सुखमहम- | देसी ही जाती है; इसी प्रकार 


खाप्सं न किश्िदवेदिषमिति; | जम क्‍ है क्‍ की 
उस समय कुछ भी भान नहीं रहा 


तसादस्ति व्यतिरिक्त किमपि | ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है ॥ 
ज्योति । . + भतः कोई व्यतिरिक्त ज्योति है। 


८७ 


फिं. पुमरतच्छांन्तांयाँ वाचि 
ज्योतिर्भवति  इत्युच्यते-आत्मै- 
वास्य ज्योतिर्भवतीति । आत्मेति 
कार्यकरणखावयवसंघातव्यतिरि- 
क्त॑ कार्यकरणावमासकम्‌, आदि- 
स्यादियाह्मज्योतिवंत्‌ स्वयमन्येना- 
नवमभास्थमानममिधीयते ज्योतिः; 
अन्तःस्थं च तत्‌ पारिशेष्यात्‌-- 
का्यकरणव्यतिरिक्त. तदिति 
तावत्‌ सिद्धम्‌; यच्च कार्यकरणव्य- 
'तिरिक्त कायकरणसंघातालुग्राहक॑ 
च ज्योतिस्तद्‌ बाह्येश्रक्षुरादिकरणे- 
रुपलभ्यमान रृष्टम; न तु॒ तथा 
तन्चक्षुरादिभिरुपलभ्यते, आदि- 
स्यादिज्योतिःषृपरतेषु; कारये तु 
ज्योतिषो दृश्यते यसात्‌, तसादा- 
स्मनेवाय॑ ज्योतिषा आस्ते पल्‍्ययते 
कर्म कुरुते विपल्येतीति; तस्ता- 
न्‍नूनमन्तःस्थ॑ ज्योतिरित्यवगम्य- 


त्ते। कि च आदित्यादिज्योविर्वि- 


किंतु उस वार्णीके झान्ते होनेपर 
कौन ज्योति होती है ? सी बतलाया 
जाता है---उस समय आत्मा ह्वी इस 
पुरुषकी ज्योति द्वोता है । आत्मा-यहद्द 
देहेन्द्रिरूप अपने अवयबसंघातसे 
व्यतिरिक्त, देह और इच्द्वियोंका 
अवभासक तथा आदित्यादि बाह्य 
ज्योतिर्योके समान स्त्रयं किसी अन्यसे 
भासित न होनेवाली ज्योति कहा 
जाता है। तथा [किन्‍्हीं बाह्य ज्योतिर्षो- 
में न होनेके कारण ] बह पारिशेष्य 
न्यायसे अन्तःस्थ है; वद्द देह और 
इन्द्रियोंसे मिन्न है-यहद्द तो सिद्ध ही हो 
चुका है; और जो ज्योति देहेन्द्रियसे 
मिन्न तथा देहेन्द्रिपसंघातकी उपकारक 
होती है, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे 
उपलब्ध होती देखी जाती है; किंतु 
आदित्यादि ज्योतिर्योके निषृत्त द्ो 
जानेपर यह आत्मा उनकी तरह चन्षु 
आदिसे उपलब्ध नह्ढों द्वोता; किंतु तो 
भी चूँकि ज्योतिका काये देखा द्वी 
जाता है, इसलिये यद्द पुरुष आत्म- 
ज्योतिसे द्टी बेठता, इबर-उधर जाता, 
कर्म करता और फिर लौट आता है; 
अत: यह ज्ञात होता हे कि निश्चय 
ही आत्मा अन्तःस्थ ज्योति है; यद्दी 
नहीं, वह आदित्यादि ज्योतियेसे 


लक्षणं तदमौतिक॑च; से एवं | विलक्षण और अभौतिक भी है; यही 


क्राक्षण हे | 


शाहर भाष्यार्थ 


८८है. 


देतुय॑बक्षुरा्प्राद्मलप्त, आदिस्या- 


दिवत्‌ । 

न, समानजातीयेनेबोपकार- 
आत्मज्योतिषो- दशनात्‌--यदादि- 
अन्यज्योतिवेंकक्ष- स्यादिविलध्षुण् ज्यो- 
ण्ये आक्षेप: तिराम्त सिद्द- 
मिति, एतदसत;। कसात्‌ 


उपक्रियमाणवमानजातीयेमैव आ- 
दित्यादिज्योतिषा. कार्यकरण- 


संघातस्य भौतिकस मौतिकेने- 


वोपकार। क्रियमाणो दृश्यते; 
यथादष्टं चेदमनुमेयम्‌; यदि नाम 
कायकरणादर्थान्तरं॑ तदुपकारक- 
मादित्यादिवज्ज्योतिश, व्थापि 
कार्यकरणसंघातसमान जाती यमे- 
वालुमेयम, कायक्रणसंघातोपका- 
रकत्वात्‌, आदिस्यादिज्योतिषत। 
यत्‌ पुनरन्तःस्थत्वादश्रत्यक्षत्वाच्च 


कारण है कि वह. आस्मज्योति 
आदरित्यादिके समान चक्षु आदिसे 
ग्राह्म नहीं है । 

पूवं ०-जीद नहीं हो सकता, क्योंकि 
समान जातिवाले पदार्थसे द्वी उपकार 
द्वोता देखा जाता है, आदित्यादिसे 
भिन्‍न जो आन्तर ज्योति सिद्ध की गयी 
है, वह ठीक नहीं है; क्‍यों ! क्योंकि 
जिनका उपकार किया जाता है, उन 
भौतिक देहेन्द्रियसंघातका अपने 
समान जातिबाडे भोतिक आदित्यादि 
ज्योतिसे ही उपकार होता देखा जाता 
है; और जैत्ता देखा गया है, वैसा 
दी इसका अबुमान करना चाहिये। 
यदि देह और इन्द्ियोंकी उपकारक 
ज्योति आदित्यादिके समान उनसे कोई 
मिन्न पदार्थ है, तो भी उसे देहेन्द्रिय- 
संघातसे समान जातिवाली द्वी अनुमान 
करनी चाहिये; क्योंकि आदित्यादि 
ज्योतियोंके समान वह देहेन्द्रियसंघात- 
का उपकार करनेवाली है। इसके सिवा 
अन्त:स्थ और अप्रत्यक्ष द्ोनेके कारण 
जो उसकी विल्क्षणता बतलायी 


वेलक्षण्यम्रुच्यते, तच्चक्षुरादिज्योति-| जाती है, वद्द तो नेन्नादि ज्योतियोकि 
मिसनेकान्तिकम; यतो5प्रत्यक्षा- | द्वार व्यभिचरित है; क्योंकि अप्रत्यक्ष 
प्यन्तःस्थानि च चक्षुरादिज्योती- | और अन्तःत्य द्वोनेपर भी नेत्रादि 
पि मोतिकान्येव। तक्माचव मनो- |-ज्योतियोँ मौविक ई। हैं. । अतः “आत्म- 


बृ० उ० ५६--- 
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बाप ब्कर्पकि ७ आर्टिये, ब्र्पििटे बॉपिरेटक गई नाई" कर नि: परिट कक: न्याईएेट कर नाई; एप, 
रथमात्रम-विलक्षणमात्मज्योतिः | ज्योति इनसे विछक्षण दै---यह सिद्ध 
होता है? ऐसा कद्दना तुम्हारी मनमानी 


सिद्धमिति । . | कल्पनामात्र है | 


कार्यकरणसंघातभावभावित्वा-| सके सिवा देहेन्द्रियसंघातके 
रहनेपर द्वी रहती है, इसलिये यह 


सवातवस लत | सै यज्योति [रूप आदिके समान ] 
साथम्यें युक्‍्त्य- अनुमीयते ज्योतिष: संघातका रे धर्म है, ऐसा भी अनु- 
ह मान द्वोता है | सामान्यतो इष्ट अनु- 
एम. सामान्यतो च््टल मान व्यभिचारी होता है, इसलिये 
चानुमानसथ व्यभिचारित्वादप्रा- | उसकी प्रामाणिकता खीकार नहीं 
की जा सकती । आप सामान्यतो' 

माण्यम्‌$ सामान्यतो दृष्टबलेन (४ अनुमानके बल्से द्वी तो 


१. अनुमान वाक्य इस प्रकार है---चेतन्यं शरीरधर्म;, तद्भावभावित्वात्‌, 

रूपवत्‌ | द 

२. अनुमान साधारणतः तीन प्रकारका होता है--१. पूव॑बत्‌+ २. शेषवत्‌ 
और ३. सामान्यतो दृष्ट । कारण देखकर जो कार्यका अनुमान किया जाता है; वह 
'धपूर्ववत्‌? है+ जैसे मेघकी घिरी हुई घटा देखकर वृष्टिका अनुमान | कार्य देखकर 
जो कारणका अनुमान होता है; वह “दरेषबत्‌? कहलाता है; जैसे नदीमें बाढ़ आयी 
देखकर पव॑तपर वृष्टि होनेका अनुमान | तथा प्रत्यक्षमूठकक साधारण नियम या 
व्यासिके अनुसार जो परोक्षवस्तुका अनुमान किया जाता है; वह सामान्यतो दृषट 
अनुमान है जैसे प्रत्येक कार्यका एक कर्ता देखा जाता है; चूँकि यह जगत्‌ भी 
एक कार्य है; अतः इसका भी एक कर्ता अवश्य होगा ।जो इसका कर्ता है; वही 
ईश्वर है। यहाँ “विमतं चेतन्यज्योतिः तंघातादू मिन्‍्नम; तद्धासकत्वात्‌ आदित्यादि- 
बत्‌? (विवादकी विषयभूत चैतन्यज्योति संघातसे भिन्‍न है; क्‍योंकि यह संघातको 
प्रकाशित करनेवाली है, जेसे आदित्य)--इस प्रकार “प्रकाशक प्रकाश्यसे मिन्‍न होता 
है, इस व्यासिके अनुसार परोक्ष “चैतन्यज्योति? को संघातसे मिन्‍न सिद्ध किया जा 
रहा है; अतः यह सामान्यतों दृष्ट अनुमान है । 

३. नेन्न देहका प्रकाशक द्वोकर भी देहसे प्रथक्‌ नहीं है। अतः संघातकी 
प्रकाशिका होनेके कारण जो चेतन्यज्योतिको संघातसे भिन्‍न सिद्ध करते हैं, उनका 
यह द्ेतु नेत्र आदिके विषयमें अनैकान्तिक ( व्यभिचरित ) हो गया है--इसी 
युक्तिसे पूर्वपक्षीने सामान्यतो दृष्ट अनुमानको व्यमिचारी कहा है । 


आंत्मनः संघात- ध्च 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्या्थ 
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हि भवाना दित्यादिवद्‌ व्यतिरिक्त 
ज्योतिः साधयति का्येकरणेम्य!; 
न च प्रत्यक्षमनुमानेन बाधितु 
शकयते; अयमेव तु कार्यकरण- 
संधातः प्रत्यक्ष पश्यति थृणोति 
मनुते विजञानाति च; यदि नाम 
ज्योतिरन्तरमस्योपकारक॑ स्थादा- 
दित्यादिवत्‌, न॒तदात्मा स्थात, 
ज्योतिरन्तरम्‌, आदित्यादिवदेव; 
य एव तु प्रत्यक्ष दशनादिक्रियां 
करोति, स एवात्मा खात्‌ कार्य- 
करणसंघातः, नानन्‍्यः, प्रत्यक्ष- 
विरोधे5लुमानस्थाग्रामाण्यात्‌ । 
नन्‍्वयमेव चेदशंनादिक्रिया- 
यथोत्तयुक्तेरने- कर्ता आत्मा संघातः, 
कान्तिकत्वभ क्थमविकलस्पेबास्य 
दशशनादिक्रियाकदेत्व॑कदाचिद्‌ 
मवति कदाचिन्नेति । 


नेष दोषः, दृष्टत्वात्‌; न हि 
तन्निरासपूर्वक हृष्टेबनुपपन्‍न॑ नाम, 


स्वभावस्य नि- न हि खद्योते मै प्रका- 


निमित्तत्व- 


निरूपणम्‌ शाप्रकाशकत्वेन 


आदित्यादिके समान ज्योतिंको देह 
ओर इन्द्रियोंसे भिन्‍न सिद्ध करते हैं; 
किंतु अनुमानके द्वारा प्रत्यक्षका बाघ 
नहीं हो सकता; यह देहेन्द्रियसंघात 
द्वी तो प्रत्यक्ष देखता, छुनता, मनन 
करता और विशेषरूपसे जानता है; 
यदि आदित्यादिके समान इसका 
उपकार करनेवाली कोई अन्य ज्योति 
हो तो वद्द आत्मा नहीं हो सकती, 
अपितु भदित्यादिके समान द्वी कोई 
अन्य ज्योति होगी; जो भी प्रत्यक्ष 
दर्शनादि कर्म करता है,बह्द देहेन्द्रिय- 
संधात द्वी आत्मा होना चाहिये, कोई 
दूसरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं 
हो सकती । 


पिद्धान्ती-किंतु यदि यह्द संघात 
ही दर्शनादि क्रियाओंका करनेवाला 
आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि 
इसमें कोई विकार न आनेपर भी 
कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाओंका 
कर्तेतव र्ता है और कमी नहीं 
रहता है ! 

पूर्व ०-यद्द कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि ऐसा देखा गया है और 
देखी हुई बातमें अनुपपत्ति नहीं 
होती; खद्योतको प्रकाशक और 


-<८छ 
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लि न्यर्सिये नर्पिेर बरजिफि मिस ॉरजियि बरमिय करकियेक बर्सियक नईरमिये नर्टि- नार्मिफ 


ट्यमाने कारणान्तरमनुमेयम; 


अप्रकाशकरूपसे देखनेमें किसी अन्य 
कारणका अनुमान नहीं करना 


अनुमेयत्वे च केन चित्‌ चाहिये; यदि किसीसे समानता 


सर्ब स्वेत्रानुमेयं स्थात्‌; तच्चा- 
निष्टम;, न च पदाथथंखभाषो 
नारति; न छग्नेरुष्णखामाव्यम्‌ 
अन्यनिमित्तमू,उदकस वा शेत्यम्‌! 
प्राणिपर्माधरमाथपेक्मिति 'चेत्‌ड 
धर्माधर्मदिनिमित्तान्तरापेश्खभा- 
क्‍ वप्रसद्र! । अस्त्बिति चेत्‌, न; तद- 


नवस्थाप्रसद्र$; स चानिष्ट: 


न, स्वप्नस्मृत्योरंष्टस्येव दशश- 
खभाववादि- नात्‌-यदुक्त ख- 
पक्षनिरसनम भाववादिना देह- 
स्पेव दशनादिक्रिया न ब्यति- 
रिक्तस्पेति, तन्‍न; यदि हि 
देहस्येब दशनादिक्रिया खप्ने 
दृष्टस्येव दर्शन न स्थात्‌; अन्धः 


: खप्नं पश्यन्‌ रृष्टपूबमेव पश्यति 


| होनेके कारण उसके विषयमें भी 


अनुमान किया जाय तब तो सब 
जगद्ट सबके विषयमें अनुमान दी 
करना होगा; और यद्द इष्ट नहीं है, 
क्योंकि पदार्थका कोई खभाव द्वी न 
हो-ऐसी बात नहीं है; अग्निफका 
उष्णखभाव द्वोना अथवा जछका 
शीतल होना किसी अन्य कारणसे 


नहीं है | यदि कद्दो कि खभातर भी 


प्राणियोंकि धर्माधमंकी अपेक्षासे द्वोता 
है, तो धर्माधर्मादिका भी किसी अन्य 
निभित्तकी अपेक्षा रखनेवाला खभाव 
माननेका प्रसड्भ॒ होगा | यदि 
कद्दो कि होने दो, तो यह्द ठीक 
नहीं; क्योंकि इसे अनवस्थाका 
प्रसज़ द्वोगा और वह इष४ट नहीं है । 
सिद्धान्ती--तुम्दारा कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि खप्न और स्मृतिमें 
देखे हुएका द्वी दर्शन होता है-- 
खमभावबादीने जो कट्ठा कि दर्शनादि 
क्रिया देहके ही हैं, उससे मिन्‍्नके 
नहीं हैं, सो ऐसी बात नद्दीं है; 
यदि दरानादि क्रिया देहकी दी 
द्ोती तो खप्नमें देखे हुएको दी 
न देखा जाता | अन्धा पुरुष खप्न 
देखनेके समय पहले देखे हुए पदार्थों 
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न शाकद्वीपादिगतमदष्टरूपमू्‌$ | को दी देखता है, जिन्हें पढले कभी 

े नहीं देखा, उन शाकद्वीपादिके 

ततश्चैतत्‌ सिद्ध भवति-यः खप्ने पदार्थोंकी नहीं देखता; इससे यह 
पश्यति दृष्टपूब वस्तु, स एवं पूर्व | सिद्ध द्वोता है कि खप्नमें जो पहले 


विधमाने चह्लुष्पद्राक्षीव, न देह | रेल ४९ पदार्षोको देखता है, उसीने 
जी का पहले नेत्रोंके रहते हुए उन पदाथों- 


हृति; देहस्चेद्‌ द्रष्टा, स येना- | दखा का देहने कह वेद पेज 
द्राक्षीत त सिन्‍्नुदघते चक्षुषि खप्ने ही देखनेवाला होता तो जिनके द्वारा 


हे उसने पहले देखा था उन नेन्रेके 
तदेव दृष्टपूव न पश्येत्‌; अस्त निकाल लिये जानेपर उन पृब॑दृष्ट 


च लोके प्रसिद्धिः-पू्व दृष्टं मया | पदार्थोंकी ख़प्नमें न देखता; किंतु 
न्‍ ; जिनके नेत्र निकाल लिये गये हैं, उन 
हिमवतः धृद्मदाहं खप्नेषद्राक्ष- | कप किये थी छोको ऐसी 
मित्युदृध्रतचक्षपामन्धानामपि; | प्रसिद्धि है कि आज खष्नमें मैंने पहले 
तसादनुद्धते5पि चक्षुषि यः खप्न-| ऐेंता इआ दिमालयका शिखर देखा | 
इससे यद्द ज्ञात द्वोता है कि जो खप्न 
हकू स एव द्रष्टा, न देह इत्यव- | देखनेवाठा है, वही नेत्रोंके न 
निकालनेपर भी द्रश है, देद द्रष्टा 
नहीं है । ह 
तथा स्वृतो-द्रष्टसत्रोरेकत्वे |. इसी प्रकार स्मरणमें समझना 
्ष्टरेहेखियादि- सति य एव द्रष्टा | पहिये--दरष्ट और स्मरण करनेवाले- 
शिश ल रा. की एकता ह्ोनेपर जो द्रश ढ्वोता है, 
 सणवख्त; यदा | 4६ रण करनेवाल द्वोता है। 
चेवं॑ _तदा निमीलिताक्षो5पि जब कि ऐसी बात है तभी-आँख 


सरन्‌ दृष्टपूवे यद्‌ रूप तद्‌ दर्ट्वदेव मूंदकर स्मरण करनेवाल्ा भी जो 
| पहले देखा हुआ रूप है, उसे देखे 
पश्यतीति; तस्माद्‌ यज्निमीलितं | हुएके समान ही देखता है; भतः 


तन्न द्रष्ट/; यप्मिमीलिते चक्षुषि | जिन्हें मूँद रखा है, वे नेत्र दरष्ठ नहीं 


गम्यते | 
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सरद्‌ रूपं पश्यति तदेवानिमीलि- 


तेडपि चक्षुषि द्रष्ट आसीदित्यव- 
गम्यते। 

मृते च देहेडविकलस्पेव च 
रूपादिदशनाभावात्‌-- देहस्यैव 
दष्ट्त्वे सतेडपि दशनादिक्रिया 


स्थात्‌। तसादू यदपाये देहे क्‍ 


ने भवति, यद्भावे च भवति, 
तदू दर्शनादिक्रियाक्त न देह 


इत्यवगम्यते । 
चक्षुरादीन्येव दशनादिक्रिया- 


कतृ णीति चेन्न, यदहमद्राक्ष॑ तत्‌ 
स्पृशामीति भिन्‍नकतकत्वे प्रति- 
संधानालुपपत्तेः मनर्तदीति चेनन, 
मनसो5पि विषयत्वादू रूपादिवदू 


द्रष्टव्वा्यनुपपत्ति। | तसादन्‍्त३- 
स्थं व्यतिरिक्तमादित्यादिव- 


दिवि पिद्धम्‌ । 


हैं, जो नेत्रोंके मूँदनेपर स्मरण किये 
जानेवाले रूपको देखता है, वही 
नेत्रोंके न मूँदनेपर भी द्ष्ठा था-ऐसा 
जाना जाता है । 


इसके सित्रा शरीरके मर जानेपर 
उसमें कोई विक्रार न द्वोनेपर भी वह 
रूपादिका दर्शन नहीं करता---यदि 
देह ह्वी द्रश होता तो उसके मरने- 
पर भी उसमें दशेनादि क्रिया द्वोती | 
अतः जिसके देह्में न रहनेपर द्शन 
नहीं द्वोता और रद्दनेपर दढ्वोता है, 
बह्दी दर्शनादि क्रियाका कर्ता है, देद्द 
नद्वी-- ऐसा ज्ञात द्वोता है । 


यदि कहो कि नेत्रादि इन्द्रियाँ ही 
दर्शनादि क्रिया करनेवाली हैं, ते ऐसी 
बात नहीं है, क्योंकि [ वैसी स्थिति- 
में ] दशन और स्पर्श मित्र कर्ताओं- 
की क्रिया द्वोनेके कारण 'जिसे मैंने 


देखा था, उसका स्पश करता हूँ? ऐसा 


अनुभव नहीं द्वो सकता था; अच्छा 
तो, मन ही द्रष्टा है-- ऐसा मानें तो 
यह भी ठीक नहीं,क्योंकि रूप आदिकी 
भाँति विषय ( इश्य ) होनेके कारण 
मनका भी द्रष्टा होना सम्मत्र नहीं है | 
अतः यद्द सिद्ध हुआ कि चैतन्य- 
ज्योति अन्त :स्थ है और आदित्यादिके 


, समान शरीरसे भिन्त दे | 
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यदुक्तमू- कायकरणसंघात- | 


समानजातीयमेव ज्योति- 
रन्तरमनुमेयम्‌, आदित्यादिभिः 
तत्समानजातीयरेव उपक्रिय- 
माणत्वादिति--तदसत, उप- 
कार्योपकारकमावस्यानियमदश- 
नात; कथम्‌ * पार्थिवे- 
रिनधने! पार्थिवत्वसमानजाती- 
यैस्दणोलपादिभिरमने! प्रज्व- 
लनोपकारः क्रियमाणो दृश्यते; 
न च तावता तत्समान- 
जातीयेरेवाग्नेः प्रज्वलनोपकारः 
सर्वत्रानुमेयः स्थातू, येनोदके- 
नापि प्रज्वलनोपकारो भिन्‍नजाती- 
येन वेधुताग्नेः जाठरस च 
क्रियमाणो दृश्यते; तस्तादू उप- 
कार्योपकारकभावे समानजाती- 
यासमानजातीयनियमो नास्ति; 
कदाचित्‌ समानजातीया मनुष्या 
मनुष्येरेवोपक्रियन्ते, . कंदा- 
चित्‌ स्थावरपधादिमिश्व मिन्‍न- 


ऐसा जो कहा कि देहेन्द्रिय- 
संघातके समान जातिवाली दी 
किसी अन्य ज्योतिका अनुमान 
करना चाहिये, क्योंकि आदि- 
व्यादि तथा उसके समानजातीय 
ज्योतियोंसे ही संघातका उपकार 
दोता है, सो भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि. उपकार्य-उपकारकभावका 
कोई नियम नद्दीं देखा जाता; फिस 
प्रकार ! [ सो बताते हैं--] पार्थिव 
इन्धनसे एवं पर्थिवलमें समान जाति- 
वाले तृण और उलप (घास ) आदिसे 
अग्निका प्रज्वलनरूप उपकार ह्वोता 
देखा जाता है, किंतु इतनेद्दीसे 
सवंत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना 
चाहिये कि उनके समानजातीय 
पदार्थोंसे ह्वी अग्निका प्रज्वलनरूप 
उपकार द्ोगा, क्योंकि उनसे भिन्र 
जातिवाले जलसे भी बिजलीरूप भप्मि- 
का तथा पेटके भीतरकी अग्निका 
प्रजजलनरूप उपकार द्वोता देखा जाता 
है; अतः उपकार्योपकारकमाबमें 
समानजातीय अथवा असमानजातीय 
होनेका नियम नहीं है; कभी तो 
समानजातीय मनुष्य मनुष्योसे दी 
उपकृत द्वोते हैं ओर कभी स्थावर 
एवं पशु आदि मिन्न जातिवालेसे ही 
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ऑि कस किस जय अरिफि- बर्टिय, बरर्मिकक आर्ट 2० गई: पिया: (९.2, 
आतीये!; वसादहेतः कॉर्यकरण- उनका उपझ्नीर होता है; अतः 
॥॒ कार्यकरणसंत्रातके समानजातीय 
संघातसमानजातीयरेव आदित्या- | आदित्यादि ज्योतियोसे उपडत होनेके 

दिज्योतिर्भिरुपक्रियमाणंत्वा-. | करण ही आत्मज्योति संधातके 
समानजातीय ही द्वोनी चाद्दिये-यह 

दिति। कोई हेतु नहीं है । 
यत्‌ पुनरात्थ-चक्षुरादिमिरा- | और तुमने जो ऐसा कद्दा कि 
आदित्यादिकी ज्योतिके समान चक्षु 
दिज्यो अच्श्यत्वादि- | अदि इन्द्रियोंसे दिखायी देनेवाली न 
3३०७७७/७७७ हीनेके कारण [ आत्मज्योति अन्तःस्थ 
और भिन्न प्रकारकी है ]-- यद्द हेतु 
त्यय॑ हेतुज्योतिरन्तंरयान्तःखत्वं | तो चक्षु आदिसे व्यमिचरित द्वोनेके 
कारण उस अन्य ज्योतिका अन्तःस्थ 
३ रे ओर विलक्षण होना सिद्ध नहीं करे 
. वलेक्षण्प च न साधयात, चक्षुरादि- सकता, सो ऐसा कद्दना ठीक नहीं 
है, क्योंकि “चक्षु आदि इन्द्रियेसि 
मिरनेकान्तिकत्वादिति--तदसत्‌, भिन्न होते हुए! [ उनसे न दिखायी 
देनेके कारण आत्मज्योति अन्तःस्थ 


चक्षुरादिकरणेभ्यो5न्यत्वे सतीति | एवं विलक्षण है ] इस प्रकार उपयुक्त 
हेतुमें विशिषण लगा देनेसे उसकी 


हेतोविंशेषणत्वोपपत्ते; । उपपत्ति हो सकती दै ।# 


# तात्पय॑ यह है कि पहले अनुमानका खरूप यों था “आत्मज्योतिः अन्तः- 
स्थम) आदित्यादिवश्चक्षुरादिमिरदश्यत्वात्‌ ।? अर्थात्‌ आत्मज्योति अपने भीतर है; 
क्योंकि वह सूर्य आदिकी भाँति आँखोंसे नहीं दिखायी देती । थह हेतु नेश्रके विषयर्म 
व्यमिचरित था; क्योंकि अपना नैत्न भी अपने ही नेत्रसे नहीं देखा जा सकता । 
इस दोषको मिटानेके लिये सिद्धांग्तीने हेतुमें “चक्षुरादिकरणेम्यो5न्यत्वे सति? यह 
विशेषण जोड़ दिया | अब अनुमानका स्वरूप इस प्रकार हो गया--“आत्मम्योतिः 
अन्तःस्थम! चक्षुरादिकरणेग्योडन्यत्वे सति चक्षुरादिमिरह्श्यत्वात्‌ ।? अर्थात्‌ 
आत्मज्योति अपने भीतर स्थित है; क्योंकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोंसे मिन्न होती 
हुई उन इन्द्रियोंसे देखी नहीं जाती--ऐसा हेतु आननेपर कहीं मी दोष नहीं आता। 


श्राह्मण * | 


हटकर: 


८८९, 


कार्यकरणसंघातधमंत्व॑ ज्यो- 
तिष इति यदुक्तम्‌, तस्न, अनु- 
मानविरोधात्‌; आदित्यादिज्यो- 
तिबंत कार्यकरणसंघातादर्थान्तरं 
ज्योतिरिति बनुमानपुक्तम; 
तेन विरुध्यते इय॑ प्रतिज्ञा--कार्य- 
करणसंघातधर्मत्व॑ ज्योतिष इति । 
तद्भावभावित्य॑ त्वसिद्धप, मरते 
देहे ज्योतिषो5दशनात्‌ । 

सामान्यतो रृष्स्यानुमानस्था- 
प्रामाण्ये सति पानमोजनादिसवे- 
व्यवहारलोपप्रसड्र); स चानिष्ट;; 
पानभोजनादिषु ही क्षुत्पिपासा- 
दिनिवृत्तिमुपलब्धवतः तत्सामा- 


स्यात्‌ पानभोजनाझुपादान दृश्य- 


मात्र लोके न प्राम्ोति; दश्यन्ते 


तथा उस श्योतिको जो देहेन्द्रिय- 
संघातके धर्ंवाली बतलाया, सो भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे 
अनुमानसे विरोध आता है; आदि- 
त्यादि ज्योतिके समान यद्द ज्योति 
देहेन्द्रियसंघातसे मित्र पदार्थ है, 
ऐसा अनुमान कद्ा गया है; उस 
अनुमानसे इस प्रतिज्ञाका कि उस 
ज्योतिमें देहेन्द्रियटंघातका धमत्व है, 
विरोध आता है; देह तद्भावभातित 
है [ अर्थात्‌ जबतक देह है, तबतक 
उसके धर्मरूपसे चैतन्यज्योति भी 
रहती है ] यह तुम्द्वारा हेतु तो असिद्ध 
है, क्योंकि मृत देइमें वद्द ज्योति नहीं 
देखी जाती | % 

सामान्यतोी दृष्ट. अनुमानकी 
अप्रामाणिकता माननेपर तो भोजन 
और जलपानादि सभी व्यवद्षरोंके 
लोपका प्रसज्ठ उपस्थित होगा; और 
बह इष्ट नहीं है; क्योंकि तब तो, जल- 
पान और भोजनादि करनेपर भूख 
और प्यासकी निदृत्ति देखनेवालेको 
उसीकी समानतासे लोकमें जलपान 
और भोजन ग्रहण करते दिखायी 
देना सिद्ध नहीं हो सकता [ क्योंकि 
सामान्यतोी इष्ट नियमको वह 


$# अतः इस हेतुके असिद्ध होनेसे तुम्हारा अनुमान अप्रामाणिक है; हससे 
आत्मज्योतिको देहेन्द्रियसंघातका धर्म नहीं सिद्ध किया जा सकता 
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हपलब्धपानभोजना; सामान्यतः | अप्रामाणिक मान लेगा] किंतु जिन्होंने 


जलपान और भोजन किया है, वे लोग 


पुनः पानभोजनान्तरे: क्ुत्पिपासा- कर भी जलपान और भोजन करनेसे 
दिनिवत्तिमनु मिन्वन्तस्तादर्थ्येन | *पिपासादिकी निदृत्तिका अनुमान 


प्रवतमानाः । 
यदुक्तम्‌-अयमेव तु देहो 


दिक्रियाकर्तेति, तत प्रथममेव परि- 


हत॑ खमस्मृस्यो्देह्नदथोन्तरभूतो 
द्रष्टेति। अनेनेव ज्योतिरन्तरस् 
अनात्मत्वमपि प्रत्युक्तम। यत्‌ पुनः 
खद्योतादे: कादाचित्क॑ प्रकाशा- 
प्रकाशकत्वमू, तदसत्‌, पक्षाव- 
यवसंको चविकासनिमित्तत्वात्‌ प्र- 
काशाप्रकाशकत्वस्य । यत्‌ पुनरु- 
क्तम्‌,धर्माधर्मयोरबच्यं फलदाद्त्व 
खभावो<5स्युपगन्तव्य इति--तद- 


भ्युपगमे भवतः सिद्धास्तहानात। 


के उसके ढिये प्रवृत्त होते देखे 
दी जाते हैं। 
ऐसा जो कहा कि यद्दी देह 
दर्शनादि क्रियाका कर्ता है; इसका 
तो 'खप्न और स्मृतिर्योक। देहसे मिन्न 
कोई अन्य द्रष्टा है? ऐसा कहकर 
पहले ही परिद्वार कर दिया गया है। 
तथा इसीसे [अर्थात्‌ संघातके द्रष्टन- 
का निराकरण करके ] उस अन्य 
ज्योतिके अनात्मत्वका भी निषेध कर 
दिया है तथा खथ्ोतका जो कभी 
प्रकाशकत्व ओर कभी अप्रकाशकत्व 
बतलाया, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्ब तो 
पंख आदि अवयवोंके सिकोडने और 
खोलनेके कारण हैं तथा यह जो 
कहा कि “अवश्य फल देना!-यह धर्म 
ओर अधर्मका खभाव ही स्वीकार कर 
लेना चाहिये; सो ऐसा खीकार 
करनेपर तुम्दारे द्वी सिद्धान्तकी द्वानि 
होगी । और इसीसे ( सिद्वान्तमें 
विरोध होनेके दी कारण ) तुम्दारे 
रा आशह्लित अनवस्था-दोषका भी 


एतेनानवस्थादोषः प्रत्युक्त:। तस्ा-| निराकरण कर दिया गया। अत्त; 


ब्राह्मण ३ | . शाइरभाष्याथ ८९१ 
दस्ति व्यतिरिक्त चान्तःस्थं | संघातसे परथक्‌ और अपने भीतर दी 
स्थित आत्मम्योति है-यह सिद्ध 


ज्योतिरात्मेति ॥ ६ ॥ हुआ ॥ ६॥ 
आत्माका स्वरूप 
यद्यपिव्यतिरिक्तत्वादि सिद्धमू _यथपि आत्माका देहादिसे भिन्न 
दोना इत्यादि बातें सिद्ध द्वो गयीं तो 


तथापि समानजाती यालुग्राइकत्व- | श्ी आदित्यादि समानजातीय पदारयों- 
का द्वी अनुग्राइकत्व देखनेके कारण 
उत्पन्न हुई भ्रान्तिसे “आत्मा इन्द्रियों- 
वान्यतमो व्यतिरिक्तो वा इत्य- | मसे दी कोई एक है अषवा उनसे 
| मिन्‍न है? इसका विवेक न द्वोनेसे 

विवेकतः एच्छति-- जनक पूछता दै- 
कतम आत्मेति यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु हययन्त- 
ज्योतिः पुरुष: स समानः सन्नुभो लोकावनुसश्वरति ध्याय- 
तीव लेलायतीव स॒ हि खफ्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति 


मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ 
आत्मा कौन है?” [याज्ञवल्क्य-] “यह जो प्राणोमें बुद्धिइ्ृत्तियोंके 
भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योति: स्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिइृत्तियोंके 
सदश ) हुआ इस छोक और परलोक दोनोंमें संचार करता है । वह [ बुद्धि- 
वृत्तिके अनुसार ] मानो चिन्तन करता है ओर [ प्राणबृत्तिके अनुरूप होकर ] 
मानो चेश करता है । वह्दी स्वप्त होकर इस लोक ( देहेन्द्रियसंघात ) का 
अतिक्रमण करता है और [शरीर तथा इन्द्रियरूप ] मृत्युके रूपोका भी अति- 
क्रमण करता है ॥ ७॥ 
कतम इति; न्यायसक्ष्मताया | “क्रमम इतिः-सूक्ष्म युक्तियाँ 
प्रभस्यौचित्य॑ दुर्विज्ेयत्वादुपपद्यते | कठिनतासे समझमें आती हैं; इस- 
बीज॑ च आान्ति। । अथवा | ढिये ज्रान्ति द्वोनी सम्भव ही है। 


दशेननिमित्तश्रान्त्या करणानामे- 


८९२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


, [ अध्याय ४ 


बॉस (२02... बापमक न्र्थिगिये अर्मिट, निया. बर्सियेत जर्फिय आर्डिट फिर नाईट ब्यर्मि७० 


शरीरव्यतिरिक्ते सिद्धेषपि करणा- 
नि सर्वाणि विज्ञानवन्तीव, विवे- 
कत आत्मनो5नुपलब्धत्वात्‌ ; 
अतोडहं पृच्छामि-कतम आत्मेति; 
कतमोञ्सो देहेन्द्रियप्राणमनःसु, 


यस्त्वयोक्त आत्मा, येन ज्यो- 


तिषास्त इत्युक्तम । 

अथवा योअ्यमात्मा लया- 
भिम्रेतो विज्ञानमयः, सर्वे इमे 
प्राणा विज्ञानमया इव, एपु 


प्राणेबु कृतम; $ यथा सम्मुदितेषु 
ब्राह्मणेषू, सब इमे तेजखिनः 
कतम एचु पडड्भविदिति | 
पूवेसिन्‌ व्याख्याने कृतम आ- 
स्मेत्येतावदेव प्रश्नवाक्यम्‌, यो- 
<यं विज्ञानमय हति प्रतिवचनम्‌ ; 
द्वितीये तु व्याख्याने प्राणेष्वि- 
स्पेवमन्तं प्रशवाक्यम्‌ | अथवा 
सर्वेमेव प्रश्नवाक्यम्‌-विज्ञानमयो 
हयन्तज्योतिः पुरुष: कतम हत्ये- 
तदग्तम्‌ | योध्यं विज्ञानमय इस्पे- 


' अथवा आत्मा शरीरसे व्यतिरिक्त सिद्ध 


होनेपर भी समस्त इन्द्रियोँ विज्ञान- 
बती-सी जान पढ़ती हैं, क्योंकि: 
आत्मा उनसे प्रथक्रूपसे उपलब्ध 
नहीं द्ोता। इ्सल्यि मैं पूछता हूं 
कि आत्मा कौन-सा है! जिसका 
आपने उल्लेख किया है, वह्द आत्मा 
शरीर,इन्द्रिय, प्राण और मन-इनमें- 
से कौन-सा है, जिस ज्योतिके द्वारा 
पुरुष बैठता है-ऐसा कहा गया है। 


अथवा जो यह आत्मा आपको 
विज्ञामयरूपसे अभिप्रेत है, सो ये 
सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं, 
इन प्राणोंमें वह फौन-सा है ! जिस 
प्रकार उपस्थित ब्राह्मणोमें ये सभी 
तेजस्त्री हैं, इनमें. छहों वेदाझ्ोंका 
जाननेवाला कौन है ! [ऐसा प्रश्न किया 
जाय | ] 

[ इन दोनों व्याख्याओंमेंसे ] पूर्व 
व्याख्यामें 'कतम आत्मा? ( कौन-सा 
आत्मा है ) इतना द्वी प्रशनवाक्य है, 
और “योड्यं विज्ञानमयः” इत्यादि 
उत्तर है; तथा दूसरी व्याख्यामें 
ध्राणेषु? यह्ाँतक प्रश्नवाक्य है अथवा 
“विज्ञानमयो हश्चन्तर्ज्योति:ः पुरुष: 


'कतम:” यहाँतक सारो द्वी प्रश्नवाक्य 


है | किंतु प्योड्यं विज्ञानमय:” इस 
आाब्दका निश्चित अर्थविशेषसे सम्बन्ध 


आह्यण ३ ] 
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विषयत्वम, कतम आत्मेतीतिशब्द-| रखनेवाला द्वोना तथा “कतम आत्मेतिः 


स्प प्रश्नवाषपपरिसमाप्त्यथेत्वमू-- 
व्यवद्तसम्बन्धमन्तरेण युक्त- 
मिति छूतला, कतम आत्मेतीत्ये- 
वमन्तमेव प्रश्नतराक्यम्‌, योड्यमि- 
त्यादि परं स्वमेव प्रतिवचन- 
मिति निश्रीयते । 
यो5यमित्यात्मनः प्रत्यक्षत्रा- 


आत्मनो विशन- भिदेश!;. विज्ञान- 
मयत्वविश्ेषेणे मंयों विज्ञानप्रायो 
हेतः. बुद्धिविज्ञानोपाधि- 


सम्पकोविवेकाद विज्ञानमय हत्यु- 
च्यते--बुद्धिविज्ञानसम्पक्त एव 
हि यम्मादुपलभ्यते,राहुरिव चन्द्रा- 


दित्यसम्पृक्तः; बुद्धिहिं सर्वार्थ 
करणम्‌, तमसीव प्रदीपः पुरो५ब- 


स्थितः; 'मनसा श्लेव पश्यति 


मनसा शृणोति! इति हाक्तम्‌ | 
बुद्धिविज्ञानालोकविशिष्टमेव॒. हि 
से विषयजातमुपलभ्यते, पुरो- 
5वस्थितप्रदीपालोकविशिष्टमिव त- 
मसि; द्वारमात्राणि त्वन्यानि 


इसमें इति शब्दका प्रश्नवाक्यकी 
समातिके डिये होना किसी व्यवद्वित 
सम्बन्धके ब्रिना द्वी उचित है-ऐसा 


. समझकर 'कतम आह्मेति! इसके 


इति राब्दपर्यन्त द्वी प्रश्नत्राक्य है; 
'योइयम! इत्यादि आगेका सारा वाक्य 
उत्तर ही है-ऐसा निश्चय होता है | 

आत्मा प्रत्यक्ष है, इसछ्ये “यो5- 
यम्‌! ( जो यद्द ) ऐप्ता निर्देश किया 
गया है। बिज्ञानमय-विज्ञानप्राय, 
बुद्धि-विज्ञानहप उपाधिके सम्पर्कका 
विवेक न द्वोनेके कारण यद्द विज्ञान- 
मय कहा जाता है; क्योंकि जिस 
प्रकार राहु चन्द्रमा और सूर्यके 
एम्पर्कमें आकर ढ्वी उपलब्ध द्वोता है, 
उसी प्रकार यह बुद्धिरूप विज्ञानसे 
सम्पक रखकर ही अनुभवमें आता है; 
अन्धकारमे सामने रखे हुए दीपकके 
समान बुद्धि ह्वी सब प्रकारके व्यापारों- 
का साधन है; 'मनद्वीसे देखता है, 
मनह्वीसे सुनता है? ऐसा कह्दा भी 
दे । जिस प्रकार अन्धकारमें समस्त 
पदार्थ सम्पुखस्थ दीपकके प्रकाशसे 


युक्त होकर दी उपलब्ध होते हैं, 


उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धिरूप 
विज्ञानेक आलोकसे विशिष्ट होकर 
दी उपलब्ध द्वोते हैं । अन्य इन्द्वियाँ 
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शृहंदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


करणानि बुद्धेड तसात्तेनेव | तो बुद्धिकी द्वारमात्र हैं।इसडिये 


विशेष्यते--विज्ञानमय हृति । 
येपां परमात्मविज्वप्तिविकार 


मयदे विकाराथ- हति व्याख्यानम्‌ः 
त्वनिराकरणम्‌ तेषां “विज्ञानमयः' 
'मनोमयः/ इत्यादों विज्ञानमय- 
शब्द अन्या्थंद्शनादओताथ- 
तावसीयते; संदिग्ध पदा- 
थॉषन्यत्र निश्चितप्रयोगद्शनाञ्रि- 
धोरयितुं शक्य।; वाक्यशेषात, 
निश्चितन्यायबलादू वा; सधीरिति 
चोत्तरत्र पाठात, 'हधन्तः' इति 
वचनादू युक्त विज्ञानप्रायलमेव । 


प्राणेष्वति व्यतिरेकप्रदश- 
आगेषु' हदि' नाथों सप्तमी--यथा 
इत्यादिप्रयोगाना- 


ममिप्रायः वृक्षेप्र॒ पाषाण हति 


आत्माको उस ( बुद्धि ) के द्वारा ही 


| विज्ञानमय इस प्रकार विशेषित किया 


जाता है | 

जिनके मतमें “विज्ञानमय? शब्द- 
की व्याख्या “परमात्माकी विज्ञप्तिका 
विकार! है, उनका यह भर्थ, “विज्ञान- 
मय:” “मनोमय:' हत्यादि तैत्तिरीय 
श्रुतियोमें विज्ञानमय शब्द का दूसरा अर्थ 
देखे जानेके कारण, श्रुतिविरुद्ध सिद्ध 
होता है |# जहाँ किसी पदके अभैमें 
संदेह हो वहाँ अन्य स्थानमें निश्चित 
प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही 
निश्चय किया जाता है; इसके सिवा 
वाक्यरेषसे अथवा निश्चित न्यायके 
बलसे भी उप्तका निश्चय ह्टो सकता 
है [| तथा आगे “'सधीः” ( बुद्धिके 
सहित ) ऐसा पाठ है और “इद्चन्तः! 
ऐसा बचन भी है; इनसे भी उसका 
विज्ञानप्रायता-- विज्ञानाधिक्य ही 
उचित है | 

प्राणेएः यह सप्तमी व्यति- 
रेक प्रदर्शि। करनेके लिये 


है; जेसे “बृक्षेप्‌ पाषाणः यहाँ 


# तात्पय यह है कि इन तैत्तिरीय-श्रुतियर्मि मयट प्रत्यय प्राचुये ( प्राय 
अथवा आधिक्य ) अर्थमें ही हो सकता है; विकारार्थक नहीं हो सकता। इसलिये 
यदि यहाँ इसका अर्थ विकार किया जायगा तो इसका उन श्रतियोंसे विरोध दोगा! 
इसलिये यहाँ भी इसे प्राचुर्याथंक ही समझना चाहिये । 

| क्योंकि यदि आत्मा विशानका विकार होगा तो उसे मोक्ष नहीं 


मिल सकता | 


श्राह्मण दे ] 


शॉड्रभांष्यार्थ 
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सामीप्यलक्षणा। प्राणेबु हि 
व्यतिरेकाव्यतिरंकता. संदिद्यत 
आत्मन;; प्राणेषु प्राणभ्यो 
व्यतिरिक्त इत्यथे;; यो हि येषु 
भवति, से तद्रथतिरिक्तो भवत्येब- 
यथा पाषाणेषु वृक्ष) । 

हृदि तत्रेतत्‌ स्यात;प्राणेषु प्राण- 
जातीयेव बुद्धि! खादित्यत आह- 
हयन्तरिति । हच्छब्देन पृण्डरी- 
काकारो मांसपिण्डम, तात्स्थ्यादू 
बुद्विहृत्‌, तस्यां हृदि बुद्ध; अन्त- 
रिति बुद्धिवृत्तिव्यतिरेकप्रदशश- 
नाथेमू, ज्योतिरवमासात्मकल्वा- 
दात्मोच्यते; तेन श्ववमासकेन 
आत्मना ज्योतिषा आस्ते पल्ययते 
कम कुरुते, चेतनावानिव हाय॑ 
कार्यक्रणपिण्ड:--यथा आदित्य- 
प्रकाशस्थो घटः । 

यथा वा मरकतादिसणिः 


क्षीरादिद्रव्ये प्रक्षिप्त परीक्षणाय, 
आत्मच्छायमेष तत श्वीरादिद्रव्य॑ 


सामीष्य अर्थकों लक्षित करानेवाली 
सप्तमी द्ै# प्राणोंमें ही आत्माकी 
भिन्नता या अभिन्नताके विषयमे 
संदेह होता है; अतः 'प्राणेषु! 
अर्थात्‌ प्राणोंसे भिन्न है, क्योंकि 
जो जिनमें होता है, वह उनसे 
भिन्‍न द्वोता द्वी है; जेसे पाषाणमि 
होनेवाला वृक्ष [ पाषाणंसे भिन्‍न 
होता है ] | 

“इदि'-- हृदयमें, वहाँ यह रहता 
है; श्राणेमि प्राणजातिकी ही बुद्धि 
रहेगी, इसलिये श्रुति कह्ठती है- 
“इथन्तः!। यहाँ 'हृत! शब्दसे पुण्डरी- 
काकार मांसपिण्ड कहा गया है, 
उसमें रहनेके कारण बुद्धि इृत्‌ है, 
उस हतमें भर्थात्‌ बुद्विमें; “अन्तः? 
यह बुद्धिवृत्तिसि उसकी भिन्‍्नता 
प्रदर्शित करनेके लिये है, प्रकाश- 
खरूप होनेके कारण आत्मा “्योतिः? 
कद्दा गया है; उस प्रकाशखरूप 
आत्मज्योतिसे चेतनावान-सा होकर 
दी यह्द देहेन्द्रियसंधात सूर्यके प्रकाशमें 
स्थित घटके समान रहता, इधर-उधर 
जाता और कर्म करता है | 

अथवा जिस प्रकार परीक्षाके लिये 
दुग्धादि द्वव्यमें डाली हुई मरकतादि 
मणि उस दुग्धादि द्रव्यको अपनी ही 


# अतः “यक्षेपु पाषाणः? का अं होता है--बृक्षके निकट पत्थर है। 
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श्ृद्वारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याव ४॑ 


करोति, तादगेतदात्मज्योतिबरद्धे 
रपि हृदयात्‌ बक््मलाद हृचचन्त 
मपि हृदयादिक॑ कार्यकरणसंघात॑ 
चैकीकृत्प आत्मज्योतिष्छाय॑ 
करोति, पारम्पर्यण स्क्ष्मस्थृल- 
तारतम्यात्‌, संवोन्तरतमत्वात । 
. बुद्धिस्तावव॒ खच्छत्वादान- 
अनात्मम्यात्मचैत- नतर्याथात्मचेतन्य- 
४ बढ ज्योति: प्रतिच्छाया 


मवति; तेन हि विवेकिनामपि 
तत्र आत्माभिमानबुद्धिः प्रथमा; 
ततोः5प्यानन्तर्यान्मनसि चेतन्या- 
वभासता, बुद्धिसम्पकात तत 
इन्द्रियेषु, मनःसंयोगात्‌; ततो- 
5नन्तरं शरीरे, इन्द्रियसम्पकात्‌ | 
एवं पारम्पर्येण रृत्स्नं कायेकरण- 
संघातमात्मा चेतन्यखरूपज्योति- 
पावभासयति । तेन दि स्व 
लोकस्य का्यकरणसंघाते तद्वत्तिषु 
चानियतात्मामिमानबुद्धियथाबि- 
वेक॑ जायते । 

तथा च मगवतोक्त मीतासु-- 


'कान्तिवाला कर देती है, उसी प्रकार 


यह आत्षज्योति बुद्धि अर्थात्‌ हृदयसे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण दृष्पिण्डमें 
स्थित हृदयादिक और देहेन्द्रियसंघात- 
को भी अपनेसे अभिन्‍न करके आत्म- 


ज्योतिकी कान्तिसे युक्त द्वी कंर देती 


है, क्योंकि परम्परासे सूक्ष्म-स्थूल 
तारतम्यसे यह सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम है । 

बुद्धि तो खच्छ है और आत्माकी 
समीपबरतिनी है, इसलिये वह आत्म- 
चैतन्यकी प्रतिच्छायासे युक्त हो जाती 
है; इसीसे विवेकियोको भी पहले उसीमें 


आत्माभिमानबुद्धि द्वोती है; उसका 


भी समीपवर्ती द्वोनेसे बुद्धिके सम्पक- 
से मनमें चेतन्यावभासता भाती है 
और मनका [इन्ह्रियोंसे] सम्पर्क द्ोने- 
के कारण मनसे इन्द्रियोमें; फिर 
इन्द्रियोंका शरीरसे सम्पर्क द्वोनेके 
कारण उनसे शरीरमें चेतन्यावभासता 
आ जाती है; इस प्रकार परम्परासे 
आत्मा सम्पूर्ण देहेन्द्रियसंघातको 
चैतन्यखरूप प्रकाशसे प्रकाशित कर 
देता है, इसीसे सब लोगोंकी 
देहेन्द्रियसंघात और उसकी दृत्तियोंमे 
अपने-अपने विवेकके अनुसार अनियत 
भात्माभिमानबुद्धि उत्पन्न हो जाती है। 

ऐसा ही भगवानने भी गीतामें 


आह्मण दे ] शाइरभाष्याथ ८९७ 
बाईफि्रिक बर्पमिये नाप फ्रे, ऑर्फिय नईपिट के बर्फ. ब्ियोक न्यर्पिंयक नर कर्फियेक नर्पिमियेकर बट, 


“यथा प्रकाशयत्येक कत्स्नं लोक- कह्ठा है... ६ हे भारत | जिस प्रकार 
मिम रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ एक सूर्य इस सम्पूर्ण छोकको प्रकाशित 


प्रकाशयति भारत ॥” ( १३। 
३३ ) “यदादित्यगतं॑ तेज: 
(१५ | १२ ) इत्यादि च । 
“नित्योडनित्यानां चेतनश्चेतना- 
नाम! (२।२।१४ ) इति 


चकाठके। “तमेव भान्तमनु- 
भाति सब तस्य भासा सबेसिदं 


विभाति” (क० उ०२।२। 
१६ ) इति च । “'येन सथे- 


करता है, उसी प्रकार क्षेत्री [आत्मा ] 
सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है?” 
“जो आदित्यगत तेज द्ै [ वह मेरा 
द्वी जानो ]?” इत्यादि । “जो अनित्योमें 
नित्य और चेतनेमि चेतन है?” ऐसा 
कठोपनिषद्‌में भी कद्दा है और ऐसा 
भी कहा है कि “प्ब उसीके 
प्रकाशित होनेसे प्रकाशित द्वोता है 
तथा यद्द सब उसीके तेजसे प्रकाशित 
है |” इनके सिवा “जिसके तेजसे 


स्तपति तेजसेड्:” इति च मन्त्र- | तेजोमय द्वोकर सूर्य तपता दै'? ऐसा 


व्णः । तेनायं हथन्तज्योंतिः। 

पुरुषः---आकाशवत्‌ सबंगत- 
त्वात्‌ पूर्ण इति पुरुष;; निरतिशयं 
चास्य खयंज्योतिष्टम्र, सवावभास- 
कत्वात्‌ खबमन्यानवमाखत्वाच्च | 
स एप पुरुष: खयमेव ज्योतिः- 
स्वमाव:, य॑ त्वं एच्छसि--कतम 
आस्मेति । 


बाद्यानां ज्योतिषां सबेकरणा- 


आत्मनः सवंब्य- नुग्राहकाण्णां प्रत्य- 
वहारहेतुत्तम स्तमये5न्तःकरण- 


द्वारेण हृधन्तज्योतिःपुरुष आत्मा- 
नुग्राहकः करणानामित्युक्तम्‌ | 
बृ० उ० ५७-- 


मन्त्रवर्ण भी है । अतः यह आत्मा 
हृदयान्तगंत ज्योति है । 

'पुरुष” आकाशके समान सवे- 
गत द्वोनेके कारण पू्ण दे, इसलिये 
पुरुष है; सबका प्रकाशक और 
खयं दूसरोसे अप्रकाश्य द्वोनेके कारण 
इसकी खयंप्रकाशता सबसे बढ़कर 
है | वह यहद्द पुरुष, जिसके विषयमें 
तुम पूछते हो कि आत्मा कोन-सा 
है ?' खयं ही ज्योति:खभाव है। 


समस्त इन्द्रियोंकी उपकारक बाह्य 
ज्योतिर्येकि अस्त हो जानेपर हृदयके 
भीतर अन्‍्तर्ज्योति:खरूप पुरुष-पूर्ण 
आत्मा अन्तःकरणके द्वारा इन्द्रियोंका 
उपकारक है-ऐसा पहले कद्दा गया 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


यदापि वाह्मकरणानुग्राहकाणा- | है । जिस समय बाह्य इन्द्रियोंकी उप- 
मादित्यादिज्योतिषां माव:,तदा- | *रक आदित्यादि अ्योतियोंकी भी 


प्यादित्यादिज्योतिषां पराथंत्वात्‌ 
का्यकरणसद्नातस्थाचैतन्ये खा- 
थोनुपपत्तेः खार्थज्योतिष आत्म- 
नोषनुग्रहामावेषयं कायकरण- 
सब्बातो न व्यवहाराय कल्पते; 
आत्मज्योतिरनुग्रहेणेब हि सबंदा 
से; संव्यवहारः, “यदेतद्‌ हृदय॑ 
मनश्चेतत्‌ संज्ञानम्‌” ( ऐ० उ० 
३।२) इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌; 
सामिमानो हि सबंप्राणिसं- 
व्यवहारः; अभिमानहेतुं च मर- 
कतमणिद्ष्टान्तेनावोचाम । 
यद्यप्येवमेतत्‌, तथापि जाग्र- 
दिपये सर्वेकरणागोचरत्वादात्म- 
ज्योतिषो बुद्धथादिवाद्याम्यन्तर- 
कार्यकरणव्यवद्दारस न्रिपातव्या- 
कुलत्वान्न शक्यते तज्ज्योतिरा- 


त्माख्यं प्ुज्जेषीकापन्निष्कृष्य 


दश्शयितुमित्यतः खप्ने दिद्पिषुः 


सत्ता रहती है, उस समय भी 
आदित्यादि ज्योतियाँ पराथ ह्ोनेके 
कारण ओर कार्यकरणसक्बनात अचेतन 
है, इसलिये उसमें खार्थका भाव 
सम्मव न द्वोनेसे खार्थज्योति: (जिसका 
प्रकाश अपने ही लिये है उस ) 
आत्माके अनुग्रहके बिना यह्द देहेन्द्रिय- 
सद्धात व्यवद्दारमें समर नहीं द्वो 
सकता; सारा व्यवहार सबेदा आत्म- 
ज्योतिके अनुग्रदसे ह्वटी होता है, 
“जो यह हृदय है, वद्दी मन है और 
वही संज्ञान है? ऐसी एक अन्य 
श्रुतिसे भी यही सिद्ध द्वोता है। 
प्राणियोंका सारा व्यवद्वार अभिमान- 
पृवेक द्वी द्ोता है. और अभिमानका 
हेतु इमने मरकतमणिके इशन्तसे 
बतला दिया है । 

यद्यपि यह बात ऐसी ही है, 
तथापि जाप्रतू-कालमें आत्मज्योति 
सारी द्वी इन्द्रियोंकी अविषय तथा बुद्धि 
आदि बाह्य और आम्पन्तर देह. एवं 
इन्द्रिय आदिके व्यत्रद्दारसमूहसे चम्बल 
रइती है, इसलिये उस आत्मसंज्ञक 
ज्योतिको मूँजमेंसे सीकके समान 
निकालकर पृथकरूपसे नहीं दिखाया 


जा सकता, अत: उसे खल७्नमें 
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बॉटियिक बर्िये- र्मियिक नारलियि न्र्डियक, यालियिक नर नाडलियिक नि न्रफिटेक बर्कियेज नार्मिय.. 


प्रक् पते -- दिखानेकी इच्छासे श्रुति आरम्भ 
करती है | 

स समान: सनन्‍्नुभो लोकावनु- | वह पुरुष समान रहकर इस 

लोक और परलोक-दोनेंमें सञ्चार 

सश्वरति | यः पुरुषः खयमेव करत है जो पहच लयेज्योति लि: 

ज्योतिरात्मा; स समान! सदृश्; | रूप आत्मा ही है, वह समान-एक- 


सन्‌--केन ! प्रकृतत्वात सन्नि- जैसा रहकर; किसके समान रह- 
न भेन; 'हृदि! इरि कर ? प्रकरण-प्राप्त और समीपवर्ती 
हितत्वाच हृद्यंन; हांद शंत च होनेके करण हृदयके; “हृदिः इससे 
हच्छब्दवाच्या बुद्धि! प्रकृता | हृत! शब्दवाच्य बुद्धि दी प्रकरण- 
सन्निहिता च; तसात्तमैव प्राप्त है और वद्दी समीपवर्तिनी भी 

है; अतः उसीसे आत्माकी समानता 
सामान्यम्‌ । द रइती है । 


कि पुन! सामान्यम्‌ ? अश्च- वह समानता किप्त प्रकारकी 
है ! घोड़े और मैंसेके समान उनका 
महिषवद्‌ विवेकतो5नुपलब्धि;; अंक जज खका्य पा होली, 


अवभास्या बुद्धि, अवभासक | बैंद्धि प्रकाय है और प्रकाशके 
समान आत्मज्योति प्रकाशक है; 


प्रकाशय और पग्रकाशकका अलग- 
भासयावभासकयोर्विवेकतो5नुप- | अलग उपलब्ध न होना प्रसिद्ध दी 
है; क्योंकि प्रकाश शुद्ध होनेके 

दि | है दत्वादथा- 
लब्धिः प्रसिद्वा; विशुद्वलाइथा कारण प्रकाश्यके समान द्वो जाता है, 


लोकोधवमास्येन सदशो भवतति; | जिस प्रकार छारू रंगकी वस्तुको 


यथा रक्तमवर्मासयन्‌ रक्ततदशों | प्रकाशित करते समय वह 


, -_, | छालके समान--छाल आकारवाल 
रक्ताकारों मषति, यथा हरित नील॑ हो जाता है | एवं हरे, नीले और 


तदात्मज्योतिः, आलोकवत्‌; अब- 


लोहित॑ च्च्‌ अवभमासयन्नालोक $ लोहित पदार्थोकी प्रकाशित करते 


३०५७ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्यार्टिगयक, नए क कर्टिक ७ नईपिं22- नर्सिट कर बर्सिगियक, नाईए2% आर: बर्जिश- नाजिट रपये बर्पिटक- 


तत्समानों भवति, तथा बुद्धि- 


मवभासयन बुद्धिद्वारेण कृत्स्नं 
मवमासयति--इत्युक्त मरकत- 


मणिनिदशनेन । तेन सर्वेण 
समानो बद्धिसामान्यद्वारेण । 

.. 'सर्वमय/ इति चात एव 
बक्ष्यति; तेनासों कुतश्रित्‌ प्र- 
बिभज्य मुज्जपीकावत्‌ स्वेन 
ज्योतीरुपेण दशयितुं न शक्‍्यत 
हृति, स्वव्यापारं तत्राध्यारोप्य 
नामरूपगतम्‌, ज्योतिधम च 
नामरूपयो।, नामरूपे चात्म- 
ज्योतिषि, सर्वों लोकों मो- 
मुह्ते-अयमात्मा  नायमात्मा, 
एवंधर्मा नेवंध्मों, कर्ताउकर्ता, 
शुद्बोडशुद्गो बड़ों मुक्तः, खितो 
गत आगत!, अस्ति नास्तीत्या 


दिविकल्पः । 


समय वह्द तद्रूप हो जाता है। इसी 
प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 
समय वह बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र- 
को प्रकाशित करने लगता है; यह 
बात मरकतमणिके दृष्टान्तसे बतला 
दी गयी है । इसीसे बुद्धिकी समानताके 
द्वारा वह सबके समान द्वो जाता है | 

इसीसे श्रुति उसे 'सत्रमय:” ऐसा 
कहेगी; अतः: यह मूँजसे सींकके 
समान किसीसे भी अलग करके अपने 
ज्योति:खरूपसे नहीं. दिखाया 
जा सकता। उसमें नाम-रूपके सारे 
व्यापारोंका, नाम-रूपमें ज्योतिके 
धर्मका तथा आत्मज्योतिमें नाम-रूप- 
का आरोप करके सम्पूणे लोक 'यह 
आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा 
ऐसे धर्मावाला है, ऐसे धर्मोत्राला 


नहीं है, कर्ता है, अकर्ता हैं, शुद्ध 


है, अशुद्ध है, बद्ध है, मुक्त दे 
स्थित है, गत है, आगत है, सद्रप 
है, असदप है! इत्यादि तबिकल्पोंसे 
अत्यन्त मोहित हो रहद्दा है । 


अतः समानः सन्लुमों लोको । अत: यह समान रहकर प्राप्त 
 प्रतिपन्‍्नप्रतिपत्तव्यों इहलोकपर- | लोक और प्राप्त करने योग्य पर- 


लोक-इन दोनेमें प्राप्त देहेन्द्रिय- 


; लोकावुपात्तदेहेन्द्रियादिसब्वतत- . सच्भातके त्याग और अप्राप्त देहेन्द्रिय 


त्यागान्योपादानसन्तानप्रवन्ध- 
. शतसन्निपातैरनुक्रमेण सअरति। 


हतके प्रहणकी परम्परासे निरन्तर 
| सैकड़ों सम्बन्धोके ऋमसे सच्चार करता 
रहता है | तात्पय॑ यह है कि उसके 
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धीसारश्यमेवोमयलोकसअरणहे- दोनों लोकोंमें सम्चारका कारण 


तुने खत इति । 


तत्र नामरूपोपाधिसादश्य॑ 


बुद्धिकी सदृशता ही है, वह खर्य 
सच्चार नहीं करता | ' 
इस सच्चारमें जो भ्रान्तिजनित 


आ्रम्तिरिवाध्ममः आन्तिनिमित्तं य- | नामरूपोपाधिकी सदृशता है, वही 
संसरणहे तुः त्तदेव हेतुन स्वतः, हेतु है, वह खत: सन्नार नहीं 


इत्येतद्च्यते--यस्रात्‌ स समानः | 


सनन्‍्नुभो लोकावनुक्रमेण सश्वरति- 
तदेतत्‌ प्रत्यक्षमित्येतदशेयति-- 
यतो ध्यायतीव ध्यानव्यापारं 
करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान- 
व्यापारवतीं बुद्धि स तत्स्थेन चि- 
त्खभावज्योतीरूपेणावभासयन्‌ त- 
त्सदशस्तत्समानः सन्‌ ध्यायतीव, 
आलोकवदेव--अतो. भवति 
चिन्तयतीति श्रान्तिकोकलथ; न 


तु परमाथतो ध्यायति । 
तथा लेलायतीव अत्यथे चल- 


तीव, तेष्वेव करणेषु बुद्धथादिषु 
वायुषु च चलत्सु तदवभासक- 
त्वात्‌ तत्सद॒शं तदिति-लेला- 
यतीब, न तु परमार्थतश्वलनधमेकं 


तदात्मज्योतिः । 


करता-यही बात अब बतलायी जाती 
है; क्योंकि वद्द समान रहकर क्रमशः 
दोनों लेकोंमें सन्चार करता है--.. यह 
बात प्रत्यक्ष ही है, सो श्रुति दिखलाती 
ट्ै-क्योंकि वह मानो ध्यान करता 
है-ध्यानव्यापार-सा करता है, चिन्तन- 
सा करता है | तात्पय यह्द हैं कि बढ 
प्रकाशके समान द्वी अपने चित्ख- 
भाव ज्योति:खरूंपसे ध्यानव्यापार- 
वती बुद्धिको तटस्थरूपसे प्रकाशित 
करता हुआ उसीके समान द्वोकर 
मानो ध्यान करता है। इसीसे लोक- 
को ऐसी श्रान्ति द्वोती है कि वह 
चिन्तन करता है; किंतु वद्द बस्तुत: 
ध्यान नहीं करता | 

इसी प्रकार “लेलायतीब”-मभानो 
अधिक चलता है। उन ईइन्द्रियोंके 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि वायुओंके चलने- 
पर उनका अवभासक होनेके कारण 
वह उनके समान जान पड़ता है; 
इसीसे मानो अधिक चलता है। 
वास्तवमें तो वह आत्मज्योति चलन- 
धर्मवाली नहीं है । 
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कथं पुनरेतदवगम्यते, तत्स-| किंतु यह कैसे जाना जाता है 
कि उन बुद्धि आदिकों समानताकी 
मानत्वश्नान्तिरेबोमयलोकसश्वर- | श्वान्ति ही आत्माके दोनों लोकोममें 


सच्चारादि करनेका हेतु हे, वह खत: 


णादिदेतुन॑ खतः--इत्यस्ार्थंय 
प्रदशनाय हेतुरुपदिश्यते--स 


आत्मा हि यस्ात्‌ खप्नों भूत्वा, 


सच्नारादि नहीं करता-इसी भर्थको 
प्रदर्शित करनेके लिये हेतु बतलाया 
जाता है-क्पोंकि वह आत्मा दह्वी 
खप्न होकर [ इस लोकका अतिक्रमण 


करता है ]।! वद्द जिस बुद्धिके 

| समान द्वोता है, वद्द बुद्धि जो-जो 
यद्‌ मवति तत्तदसावषि मवतीव; | होती है, वढ़ी-बही मानो यह्द भी 
| द्वो जाता है; इसलिये जिस समय 
वह खष्न होती है अर्थात्‌ जिस समय 


स॒ यया घिया समानः, सा धीयेदू 


तस्माद्‌ यदासों खप्नो भवति खाप- 


वृत्ति प्रतिपद्यते धीः, तदा सो5पि 
खप्नवृत्ति प्रतिपद्यते; यदा धी- 
लिजागरिषति, तदा असावरषि | 

अत आह-खप्नो भृत्वा खप्न- 
वृत्तिमवभासयन्‌ धियः खापदबृत्त्या- 
कारो भूस्वेम॑ लोक जागरितव्य- 
वहारलध्षणं कायकरणसडतात्मकं 


लोकिकशासत्रीयव्यवहारास्पदम, 
अतिक्रामत्यतीत्य क्रामति, वि- 


विक्तेन स्वेन आत्मज्योतिषा 
खप्नात्मिकां धीवृत्तिमवमासयन्र- 


बुद्धि खप्नवृत्तिको प्राप्त होती है, उस 
समय यह आत्मा भी खष्नवृत्तिको 
प्राप्त हो जाता है; और जिस समय 
बुद्धि जागनेकी इच्छा करती हैं उस 
समय यद्द भी जागना चाहता है । 

इसलिये श्रुति कहती है--- खप्न 
होकर-बुद्धिकी खप्नवृत्तिको प्रकाशित 
करता हुआ अर्थात्‌ खप्नवृत्त्याकार 
होकर लोकिक एवं शाल्नीय व्यवद्वारके 
योग्य इस देहेन्द्रियसंघातमय जागरित 
व्यवह्ाररूप लोकका अतिक्रमण कर 
जाता है अथोत्‌ इसको पार करके चला 
जाता है, उस समय चूँकि यह अपने 
विशुद्ध आत्मतेजसे बुद्धिकी खप्ता- 
स्मिका वृत्तिको प्रकाशित करता हुआ 


ब्राह्मण ४]  शक्रसाध्यांथ ९०३ 


मिस नर्डिफ नालिटि नर्जिट ज५गय, बररि2क नासिक जरफिथत बाधक बर्फ मार्मिकर बांट. 


वतिष्ठते यस्सात्‌ू-तसात्‌ खयंज्यो- | स्थित रहता है, इसलिये यह खय॑- 
तिःखमाव एवासो; विशुद्ध स | ज्योतिःखरूप दी है; वह वस्तुतः 
कठे क्रियाकारकफलशन्य $ परमा- | कर्ता, क्रिया, कारक एवं फछसे रह्वित 
थंतः, धीसाद्श्यमेव तु उमय- | झद्धखरूप है, उसके दोनों लोकोरमें 
लोकसशारादिसंग्यवहारआन्ति- | सब्चारादि व्यवद्वाररूप भ्रान्तिकी हेतु 
हेतु । बुद्धिके समान होना द्वी है । 
मृत्यो रूपाणि, मृत्यु; कमो- |. रुध्युके रूपोंको-कर्म एवं अवि- 
विद्यादि!, न तस्थान्यद्‌ रूप॑ खतः, धादि ढ्वी मृत्यु हैं, इनके सिवा का 
६ | खतः कोई रूप नहीं है; देद और 
कायकरणान्येवास रूपाणि) क्‍ अन्ट्रियोँ ही उसका रूप हैं। आते 
अतस्तानि सृत्यो रूपाण्यतिक्रा- | कर्म और फलके आश्रयमृत उन 
मति क्रियाफलाश्रयाणि । | मृत्युके रूपोंको बढ पार कर जाता है । 
ननु नास्त्येव धिया समान-... व०-किन्तु बुद्धिके समान 
स्लेक | बुद्धिको प्रकाशित करनेवाढी कोई 
लक हे मे वियोधभा- न्‍ अन्य आत्रज्योति तो है नद्वीं, क्योंकि 
सजपाग्रेषः सकपत्मज्योतिः, प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे भी बुद्धिसे 
थीव्यतिरेकेण प्रत्यक्षेण वा अनु- | व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं 
मानेन वालुपतम्भात--यथा- होती जिस प्रकार कि उसी कालमें 
[ अर्थात्‌ एक बुद्धिकी उपरब्धिके 
नया तत्काल एवं द्वितीया धीः। | समय ] दूसरी बुद्धिकी उपलब्धि नहीं 
यक्त्यवभास्यावभासकयोरन्यत्वे5पि | होती । और ऐसा जो कद्दा कि अब- 


भास्य घट आदि और अबभासक 
विवेकानुपलम्भात्‌ साचश्यमिति आलोकका भेद होनेपर भी विवेक न 


धटाद्यालोकयोः-तत्र मवत्वन्यत्वे | हो सकनेके कारण सादश्य है, सो 
न आलोकस्योपलम्भाद्‌ घटादे:, वहाँ आलोककी भिन्नहपसे उपलब्धि 


न ४ होनेके कारण उन दोनेंकि भिन्न द्वोने- 
संश्लिष्टयोः साइश्यं मिन्‍नयोरेष; | (२ औ घञदिके साथ मिलनेपर 


न च तथेह घटादेरिव घियोष्च- सद्शता हो सकती है, किंतु यहाँ 


९०४ बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ७ _ 


मासक॑ ज्योतिरन्तरं प्रत्यक्षेण | तो घटादिके समान प्रत्यक्ष या भनु- 
वानुमानेन वोपलमामहे; धीरेव | मान प्रमाणसे भी बुद्धिकी प्रकाशक 


हि चित्खरूपावमासकत्वेन खा- कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं 
होती; अपि तु चित्खरूपसे प्रकाशक 


कारा विषयाकारा च; तस्ासना- | श+ेके कारण बंद वी बंदपाकार 
नुमानतो नापि भ्रत्यक्षतों धियो- | और विषयाकार दो जाती है | अतः 
ध्वभासक॑ ज्योतिः शकयते प्रति बुद्धिकी अवभासक उससे भिन्न कोई 

अन्य ज्योति न तो अनुमानसे और 
पादयितु व्यतिरिक्तम्‌ । नप्रत्यक्षसे द्वी बतलायी जा सकती है। 


यदपि दृष्टान्तरूपममिद्दितमू, |. इसके सित्रा [ खरूपतः ] भिन्न 
अवभासयावभासकयोर्मितन्रयोरेव | किंत परस्पर मिले हुए अवभास्य 


घठादि और अवभासक आलोकका 
घटाद्यालोकयो: संयुक्तयो * सादे | जो दृश्टान्तरूपसे साइश्य बतलाया 


श्यमिति-तत्राभ्युपगममात्रमसा- | गया है, उसे भी इमने एक प्रकारकी 


भिरुक्तम; न तत्र घटाद्यममाखाव- मान्यतामात्र कद्दा है; किंतु वहाँ 
| | घटादि अवभास्य और उनका अब- 

भासको भिन्‍नो; परमाथंतस्तु | भासक भिन्न नहीं हैं; वास्तवमें तो 

घटादिरेवावमासात्मकः सालोकः; | अणेकके "जे घठादि दी झ् 
भासखरूप हैं। अन्य-अन्य घटा 

अन्योडन्यो हि घटादिरुत्पच्यते; | उपन्न द्वोते रहते हैं, केवल विज्ञान 


विज्ञानमात्रमेष सालोकधटादिवि- | दी आलोकसह्ठित घटादिरूप विषयके 
पयाकारमबमासते: यदेवम्‌, तदा आकारमें भासित होता रहता हे | 

है कि जब कि ऐसी बात है, तो बस्तुत: 
न बाह्य अंक का। 00203 कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि 
लक्षणमात्रत्वात्‌ सर्वे । सब कुछ विज्ञानखरूपमात्र ही है ।# 


# यहातक विज्ञानवादी बोद्धोंका मत कहा गया; इससे आगे इस मतका 
अनुवाद करते हुए धून्यवादी बौद्धोंका मत बतलाते हैं । 
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नि 2 निये नारिकियेत नाटक नासिट- नडिटय ० मालिटि चरजिय बऑॉरपटिस- मिस अऑर्मियिज ब्ॉर्सियिल-. 


एवं तस्येव विज्ञानस ग्राहथ- 


पिद्धान्ती-इस प्रकार उस विज्ञान- 


शुन्यवादिमता- ग्राहकाकारतामलं | की ही प्राह्य-प्राइकाकारताकी पूर्णतया 


सुवाद: 


पुनर्विशुद्धि परिकल्पयन्ति; तदू 


| ग्राहकभावसे रहित विज्ञान खच्छ 
विज्ञानं और क्षणिकरूपसे स्थित है--ऐसाः 


ग्राह्ग्राहक विनिमेक्तं 


परिकरप्य, तस्येव | कल्पना कर फिर उसीकी अत्यन्त 


शुद्विकी कल्पना करते हैं; वह ग्राह्म- 


खच्छी भूत॑ क्षणिक॑ व्यवतिष्ठत | किन्ददी-किन्द्दीका मत है । कोई तो 
इृति केचित्‌ | तस्यापि शान्ति उस क्षणिक विज्ञानकी भी शान्ति' 


केचिदिच्छन्ति; तदपि विज्ञानं 


शबिनिर्मक्त दित बद्दध विज्ञान भी घटादि बाह्य 
ग्राह्मग्राहकांशविनिर्मृक्त | 


शुन्यमेष घटादिवाह्यवस्तुवदि त्य- 


संबृ्तं 


परे माध्यमिका आचद्षते | 


सवा एताः कल्पना बद्धि- 


तन्निरास: 


करना चाहते हैं; अविदयासे आच्छा- 


वस्तुओंके समान ग्राह्म-ग्राहकांशसे 

रहित शून्यमात्र ही है-ऐसा दूसरे 

माध्यमिक बोद्ध कद्द ते हैं । द 
ये सारी कल्पनाएँ बुद्धिरूप' 


दि | विज्ञानकेके अवभासक एवं उससे 
विज्ञानाव्रभासकस | रक्त आत्मज्योतिका त्याग करने- 


व्यतिरिक्तस्थात्मज्यो तिषो5पह्चतरा- वाली होनेसे इस वेदिक कल्याणमार्ग- 


दस्य श्रेयोमा्गस प्रतिपक्षभृतावे- 
दिकस्थ | तत्न येषां बाह्यो 5थो5स्ति, 
तान्‌ प्रत्युव्यते--न तावत्‌ खा- 
त्मावमासकत्वं घटादेः, तमस्थव- 
खितो घटादिस्तावनन कदाचिदपि 
सात्मनावभाखते; प्रदीपाद्या- 
लोकसंयोगेन तु नियमेनेवावभा- 
स्थमानो दृष्ट: सालोको घट इति; 
संश्लिश्योरपि घटालोकयोरन्य- 


की विष्नरूपा हें | अब जिनके मतमें 
घटादि बाह्य पदार्थकी सत्ता है, 
उनसे कद्दा जाता है-घठादि खयं 
द्वी अपने प्रकाशक हों-ऐसी बात 
तो है नहीं; अँधेरेमें रखे हुए घटादि 
तो कभी अपने-आप प्रकाशित होते 
द्वी नहीं; हाँ, दीपकादिके प्रकाशसे 
संयोग होनेपर तो “यह घट प्रकाश- 
युक्त दे? इस प्रकार उसका नियमसे 
प्रकाशित द्वोना देखा जाता हे; मिले: 
हुए घट और प्रकाश भी एक-दूसरे- 


९०६ .... बृहदारण्यकीपतिषद्‌ [ अध्याय ४ 
स्वमेव; पुनः पुनः संबटेपे | से हैं मिन्‍न दी; क्योंकि रस्सी भर घट- 
है विशेषदर्शन के समान उनका पुनः-पुनः संयोग 
बिश्लेषे च दु रज्जुघट- || और बियोग द्वोनेपर उनमें विशेषता 
योरि | अन्यत्वे च व्यतिरिक्ता-| सी देती है । इस प्रकार, यदि 
उनका भेद है तो प्रकाश्य पदार्थोंका 
वभासकत्वम; न खात्मनेव | कोई अन्य प्रकाशक है-यद्द भी सिद्ध 
हो जाता है; वे खयं द्दी अपनेको 

स्वमात्मानमवभासयति । मकाशित नहीं करे. 
ननु प्रदीप: खात्मानमेवाव-| पूरई०-किंतु दीपक तो खर्य ही 
विशानस्थ स्वय्प्रका- मासयन्‌ दृष्ट हृति | अपनेको प्रकाशित करता देखा जाता 
शत्वे प्रदीषृधन्तो- ने हि पटादिवत्‌ है; क्योंकि छोकिक पुरुष घटादिके 
फ्थलः.. प्रदीपदशनाय प्र- | स्नान दीपकको देखनेके लिये कोई 
काशान्तरमुपाददते लोकिकाः; | अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं करते; 
तस्रात्‌ प्रदीपः स्वात्मानं प्रका-| इसलिये दीपक खय॑ ही अपनेको 

शयति | ' प्रकाशित करता है । 


न, अवभास्यत्वाविशेषात्‌; | _ पिदान्ती-रेसी बात की कि. 
पि प्रदीषो क्योंकि प्रकाशयत्वमें दीपककी घटादिसे 
तत्ञिससनम्‌ यद्यपि प्रदीषोष्न्य- | सप्नानता है, यद्यपि खयं प्रकाश- 


स्थावभासकः स्वयमवभासात्मक- | ख़रूप द्वोनेके कारण दीपक दूसों- 
'त्वात, तथापि व्यतिरिक्तचेतन्या व प्रकाशक हे, के घटादि- 
मान ही वह अपनेसे भिन्न 
ब॒माखत्व॑ न व्यमिचरति, घटा- 
दिवरव बं चैवम्‌ बढ चेतन्यद्वारा प्रकाशित द्वोनेकी योग्यता- 
७ ० का त्याग नहीं करता; जब कि 
व्यतिरिक्तावभायत्व॑ तावदब- | रस्ी बात है, तो अपनेसे भिन्‍्नसे 
ञइयम्भावि | प्रकाशित द्वोना तो अनिवार्य ही है । 


ननु यथा घटब्चेतन्यावभा-| (व०-किंतु जिस प्रकार चैतन्य- 
से अवभासित होने योग्य होनेपर भी 


स्यस्वेषपि व्यतिरिक्तमालोकान्त-| घढको अपनेसे भिन्‍न दूसरे आल्येककी 
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ड्ियि अर्सियिन नरडिये बार्फिियिल आईये न्र्जि2 ब्र्षिय. कॉरफिटेक नार्समियेक नार्पिय व्यार्सियिक ब्र्मित- 


रमपेक्षते, न त्वेव॑ प्रदीपोडन्यमा- | अपेक्षा द्वोती है, उस प्रकार दीपकको 


लोकान्तरमपेक्षते; तसात्‌ प्रदीपो- 
इन्‍्यावमास्योषषि सन्‍्नात्मानं घट 
चावभासयति । 


न, स्वतः परतो वा विशेषा- 


मावात्‌--यथा चेतन्यावमासत्वं 


घटस्य, तथा प्रदीपस्यापि चत- 


न्‍्यावभास्यत्वमविशिष्टम्‌ । 
यत्तच्यते, प्रदीप आत्मान॑ 


तो किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा 
नहीं होती; अतः अन्यसे अवभासित 
होनेवाला होनेपर भी दीपक अपने- 
को और घटको प्रकाशितकरता है । 


सिद्धान्ती-नहीं, उसमें खतः 
अथवा परत: कोई भी विशेषता नहीं 
है; जिस प्रकार घट चेतन्यसे अब- 
भासित ह्ोनेवाला है, उसी प्रकार 
उसके समान द्वी दीपक भी चेतन्य- 
से अवभासित होनेवाल्ा है । 

तथा ऐसा जो कहा जाता है कि 
दोपक अपनेको और घटको भी 


घट चावभासयतीति, तदसत्‌॥ ' प्रकाशित करता है, सो यद्द भी 
कसात्‌ ? यदा आत्मानं नाव- | ठीक नहीं है; क्यों नहीं है! सो 


भासयति, तदा कीदशः स्वात्‌ १ 


बतलाते हैं-जिस समय दीपक 
अपनेको प्रकाशित नहीं करता, उस 


नद्दि तदा प्रदीपस्य खतो वा न वह कैसा रद्दता है! उस 


परतो वा विशेष! कश्निदृपल- 
भ्यते; स ह्वभास्यो भवति, 
यस्यावभासकस न्निधावस ब्रिधो च 
विशेष उपलब्यते; न हि प्रदीपस्य 
स्वात्मसन्निधिरसलिधिवों शक्यः 


कल्पयितुम््‌; असति च कादा- 


अवस्थामें तो दीपकका अपनेसे अथवा 
अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं देखा 
जाता; अवभास्य तो वही द्वोता है, 
जिसमें अवभासककी सन्निधि अथत्रा 
असन्िधि होनेपर कोई अन्तर देखा 
जाय । किंतु दीपककी अपनेसे द्वी 
सन्निधि अथवा असन्निधि होनेकी 


कल्पना नहीं की जा सकती; अत: 
इस प्रकार कभी-कभी [ सन्रिधि अथवा 


असन्निधिके कारण ] ढ्वोनेवाले अन्तर- 
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चित्के बिश्ेषे, आत्मान प्रदीप! / के न होनेपर “दीपक अपनेकों 
न प्रकाशित करता है! ऐसा मिथ्या दी 
प्रकाशयतीति सृषवोच्यते । कहोजलो' हो) क्‍ 
चैतन्यग्राह्मत्व॑ तु घटादिमि- | दीपकका चेतन्यप्राह्म होना तो 
४ घठादिके समान द्वी है;। अत: 
रविशिष्ट प्रदीपख; तसादू विज्ञा | ० पति ई है 
| विज्ञानके अपने ही ग्राह्म और ग्राहक 
नस्थास्मग्राह्मग्राहकत्वे न प्रदीपो | द्वोनेमें दीपक दृषटन्त नहीं हो सकता। 


सट्ष्टान्तः | चेतन्यग्राद्यत्व॑ च्‌ वि- हाँ, विज्ञानका चेतन्य ग्राह्म होना तो 


ज्ञानस्य बाह्यविषयेरविशिष्टम । ' बाह्य विषयोंके समान ही है । 
चैतन्यग्राह्ंत्वे च विज्ञानस्य, ... जिज्ञानकी चैतन्यप्राह्मता सिद्ध 
कि ग्राह्मविज्ञानग्राद्मतैब, किं वा. ' होनेपर भी क्या ग्राह्म ( विषयविषयक ) 
विज्ञानकी ग्राह्मता है अथवा ग्राहक 
ग्राहकविज्ञानग्राश्मतेति 8 (विषधिविषयक ) विज्ञानदी ? इस 
सन्दिह्ममाने वस्तुनि, योउन्यत्र | प्रकार वस्तुके विषयमें संदेद्द द्ोनेपर 
रहो न्‍्यायः स कल्पयित॒ युक्तो जो न्याय अन्य पदार्थॉके विषयमें देखा 
गया है, उसीकी यहाँ भी कल्पना 
न तु दृष्टविपरीत;; तथा च | करनी चाहिये, इश्न्यायसे विपरीत 
कल्पना करनी उचित नहीं है; 
सति यथा व्यतिरिक्तिनेव ग्राहकेण ऐसी स्थितिमें, जिस प्रकार अपनेसे 
बाह्मानां प्रदीपानां ग्राह्मत्व चृष्टम | .|तरक्त ग्राइकके द्वारा बाह्य प्रदीषों- 
> की ग्राह्मता देखी गयी है, उसी 
तथा विज्ञानखापि चेतन्यग्राद्यचात प्रकार विज्ञानकी भी के 
प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रदीपवद्‌ | होनेके कारण, प्रकाशक द्वोनेपर भी 
दीपकके समान अपनेसे भिन्‍न चेतन्य- 


व्यतिरिक्‍्तचेतन्यग्राह्मत्व॑ युक्त द्वारा दह्वी ग्रादह्यता कल्पना करनी 
चाहिये, उसकी अनन्यग्राह्मता 


कल्पयितुम्तू, न त्वनन्यग्राक्मत्वम्न; | ( द््ञानग्राह्मता ) माननी उचित नहीं 
यथान्यो विज्ञानस ग्रहीता, स | है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रद्दीता 


आरह्मण रे ] शाइरभाष्यार्थ ९०९ 
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आत्मा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात्‌ । | है, वद आत्मा विज्ञानसे भिन्‍न ज्योति है । 


तदानवस्थेति चेन्‍्न, ग्राह्मत्व- यदि कद्दो कि तब तो अनवस्था 
दो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है । 
मात्र हि तद॒आइकल् वस्तवन्तर- ३8 वस्तुका ग्राह्म होना ढ्वी उसके 
स्वे लिड्डघ्मक्त न्‍्यायतः; न | ग्राहकके अन्य पदार्थ होनेमें न्‍्यायतः 


त्वेकान्ततो ग्राहकत्वे तद॒ग्राहका- | मद गया है; किंतु उस 
| आत्माके अव्यमिचारी ग्राइकल्ल और 


न्तराख्त्वि वा कदाचिदपि लि५8़ें| उसके किसी अन्यप्राहकके भस्तिलमें 


सम्भवति; तस्मान्न तदनवस्था- | ऊँमी कोई लिज्ञ होना सम्भत्र नहीं 
| है, इसलिये उस अनवस्थाका प्रसब्ठ 


असज्ः । | नहीं द्वो सकता । 
विज्ञानस्थ व्यतिरिक्तग्राह्मत्वे' यदि कहे कि विज्ञानको किसी 


_ हि | अन्यसे ग्राह्म माननेपर इन्द्रियान्तरकी 
करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चे- पेक्षा द्वोनेके कारण अनवस्था द्वोगी 


+ 
५ 


| 
न्‍न, नियमाभावात्‌--न हि सर्व- तो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 


मिनजिनि | ऐसा नियम नहीं द्ै-सवंत्र यद्दी 
त्रायं नियमो भवति; यत्र नियम नहीं द्वोता, जहाँ किसी अन्य 
वस्त्वन्तरेण गरहद्मते वस्त्वन्तरम्‌, वस्‍्तुसे कोई अन्य ब्स्तु ग्रहण की 
5 | जाती है, वहाँ ग्राह्य और ग्राइकसे 
तत्र ग्राह्मग्राहकत्यतिरिक्त कर- (... कोई अन्य इन्द्रिय भी दोनी 
णान्तरं स्थादिति नेकान्तेन नि- | चाहिये-ऐसा कोई अनिवार्य नियम 
यन्‍्तुं शक्यते, वे चित्रपदशनात; नहीं किया जा सकता; क्योंकि इसमें 


सर विचित्रता देखी जाती है; किस 
कथम्‌ १ घटस्तावतू स्वात्मव्यतिरि- |, , यो बजाने: हि. लेट 


क्तेनात्मना ग्रह्मयते; तत्न प्रदीपा- | अपनेसे मिन्‍न आत्माके द्वारा गृहीत 


व रिक्त होता ही है; वर्दों ग्राह्य और ग्राहक- 
(लोकों कठ | 
दिरालोको आश्यग्राहव्यति से भिन्न प्रदीपादि प्रकाश उसका 


कफरणम्‌, न हि प्रदीपाद्यालोको करण है; क्योंकि ग्रदीपादिका 
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बॉडिकिक नि फ्र नईएिटिक निट कर गईएिट क्र नईएलियेक रलियिक बॉरमियिक कजियिक र्पिट्रेक नईलिट्रिक नरार्डिट्रिक 


घटांशश्श्षुरंशों वा; घटवच्चक्षु- 
ग्राद्मत्वेन्‍पि प्रदीप, चश्ठु)- 
ग्रदीपव्यतिरेकेण न बाह्यममालो- 
कस्यानीय॑ किश्वित्‌ करणान्तरमपे- 
क्षते | तसान्नेव नियन्‍्तुं शक्‍य- 
ते--यत्र यत्र व्यतिरिक्तग्राह्मत्वं 
तत्र तत्र करणान्तरं स्थादेवेति। 


तस्माद्‌ विज्ञान व्यतिरिक्तग्राहक- 


ग्राह्मत्वे न करणद्वारानवस्था, नापि 
ग्राहकत्वद्वारा कदाचिदष्युपपाद- 
यितुं शकयते; तसात्‌ सिद्ध बि- 


ज्ञानव्यतिरिक्तमात्मज्योतिरन्तर- 
म्िति । 
ननु॒ नास्त्येव. बाह्योष्थों 


विज्ञनातिरिक्त- घटादि; प्रदीपो वा 
ग्राक्षग्राहकस्यास त्त्वो- विज्ञानव्य तिरि- 
पपादन तन्निरासश्र क्र; यद्धि यदृव्य- 
तिरेकेण नोपलम्यते, तत्तावन्मात्र 
वस्तु रृश्मू--यथा खप्नविज्ञान- 
ग्रान्‍ह्य घटपटादिवस्तु खप्नवि- 
ज्ञानव्यतिरेकेणानु पलम्मात्‌ खप्न- 
धटप्रदीपादे! खम्मविज्ञानमात्र- 
तावगम्यते, तथा जागरितेडपि 
घटप्रदीपादेजग्रद्ि्वानव्यतिरेके- 


जालनुपलम्भाज्जाग्रडिश्वानमात्रतेव 


आलोक न घटका अंश है और न 
नेत्रका ही; किंतु दीपक धटके 
समान नेत्रसे प्राह्म होनेपर भी नेत्र 
और दीपकसे व्यतिरिक्त बाह्य प्रकाश- 
स्थानीय किसी अन्य करणकी अपेक्षा 
नहीं करता | इसलिये ऐसा नियम 
नहीं किया जा सकता कि जहाँ-जहाँ 
अपनेसे भिन्न बस्तुद्वारा प्राह्मता होती 
है, वहाँ-वदाँ कोई अन्य करण द्वोना 
ही चाहिये | अतः विज्ञानकी व्यति- 
रिक्तग्राह्कग्राह्मता द्वोनेपर भी न तो 
करणके कारण और न ग्राहकत्वके 
द्वारा दी कमी अनवस्था सिद्ध की जा 
सकती है; अत: विज्ञानसे पृथक्‌ आत्म- 
ज्योति दूसरी दी है---यह सिद्ध हुआ। 

विज्ञानवादी-कितु घटादि अथवा 
दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ 
विज्ञानसे व्यतिरिक्त तो हे द्वी नहीं, 
जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं 
होती, वह ॒तत्खरूप द्वी देखी गयी 
दै---जिस प्रकार खम्नविज्ञानसे गृद्दीत 
दोनेवाली घट-पटादि वस्तु खप्नविज्ञान- 
से अल्ग उपलब्ध न द्वोनेके कारण 
खप्नदृष्ट घट-प्रदीपादिकी खप्नविज्ञान- 
मात्रता ज्ञात द्वोती है; इसी प्रकार 
जागरित-अवस्थामे)ं भी घट एवं 
प्रदीपादिकी जाग्रद्विज्ञाकेक सिवा 
उपलब्धि न होनेके कारण जा ग्रदिह्ञान- 
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युक्ता भवितुम॒ । तखान्नास्ति | मात्रता दी द्वोनी उचित है हे 
| अत: घट एवं प्रदीपादि बाह्य पदा 
अर शेड पा विज्ञान- हैं. द्वी नहीं, सब कुछ विज्ञान- 
मात्रमेव तु सबेमू; तत्र यदुक्तम-- मात्र दी है; ऐसी स्थितिमें जो यह 
विज्ञासय व्यतिरिक्तावमास्य- ४ गया कि घटादिके समान विज्ञान 
भी अपनेसे भिन्न साक्षीद्वारा भास्य 
वाद विज्ञानव्यतिरिक्तमस्ति है, इसलिये उससे व्यतिरिक्त कोई 


ज्योतिरन्तर घटादेर्विति, अन्य ज्योति है, सो यह ठीक नहीं, 


न्मिथ ९ क्योंकि जब सभी विज्ञानमात्र है 
थ्पा ल्‍ * 
तन्मिथ्या, सवस्थ विज्ञानमात्रत्वे । उससे मिन्न कोई अन्य ज्योति है 


दृष्टान्ताभावात्‌ । इसमें ] कोई दृष्टन्त नद्ढीं हो सकता । 
न, यावत्तावदम्युपगमात्‌ू--.. सिद्धान्ती-ऐसी बात मत कहो, 
जद्हाँतक तुम बाद्यार्थकी सत्ता खी- 
नतु बाह्योडथों मवता एकान्तेनेव करें करते दो अंक जो है ही।। 
नाभ्युपगम्यते; ' तुम सबेया द्वी बाह्याथ न मानते हो- 
ऐसी बात तो है नहीं । 
ननु मया नाभ्युपगम्यत एव। | चिज्ञान०-६ाँ, में तो नहीं दी 
मानता | 


न, विज्ञानं घटः प्रदीप इतिच | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं दै,. 
क्योंकि “विज्ञान, घट, प्रदीप! इत्यादि 
राब्द और इनके अर्थ एथक्‌ हैं, 
बाह्ममथान्तरमवध्यमम्युपगन्त- जबतक ऐसा है, तबतक भी तुम्हें 
बलि 4 बाह्य अर्थान्तर अवश्य खीकार करना 
प्र | विज्ञानादथोन्तर वस्तु न होगा | यदि विज्ञानसे भिन्‍न कोई 


चेदस्युपगम्यते, विज्ञानं, घट; | अन्य पदार्थ नहीं माना जायगा तो 


 अल्टीनाम विज्ञान, घट, पट इत्यादि शब्दोंका 
पट इत्येबमादीनां 5 एक ( विज्ञानमात्र ) द्वी अर्थ माननेपर 


थेत्वे पर्यायश्नब्दत्व॑ प्राम्मोति | | इनका पर्याय शब्द द्वोना सिद्ध होगा। 


शब्दाथपथक्त्वाद्‌ यावत्‌, ताबदपि 


९१२५ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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तथा साधनानां फलस्य चेकत्वे, | रस प्रकार साधन और फरछकी भी 
«| एकता द्वोनेपर तो साध्य-साधनरूप 
साध्यसाधनभेदोपदेशशा््रानर्थ- भेदका उपदेश करनेवाले शास्रकी 


क्यप्रसड़४: तत्कतुरज्ञानप्रसज़ो  व्र्षताका प्रसज्ञ उपस्थित होगा, 
' तथा उनके रचथिताओंके भी अज्ञान- 
चा। | का प्रसन्ल द्वोगा ! 


किश्वान्यत्‌--विज्ञानव्यति- इसके सिवा दूसरी बात यह हे 
कि वादी-प्रतिवादीके वाद और दोष 


रेकेण वादिश्रतिवादिवाददोषा- थे विज्ञानसे व्यतिरिक्त द्वी खीकार 
किये जाते हैं; वादी और प्रतिवादी- 
| के बाद अथब्रा दोष-आत्मविज्ञानमात्र 
अमेव वादिशभ्रतिवादिवादस्तदोषो ह्वी नहीं ख्रीकार किये जाते; क्योंकि 
प्रतिवादी आदिके लिये इनका निरा- 
करण करना आवश्यक होता है; 
अतिवाद्यादीनाम; न ब्वात्मीय॑ किंतु किसीके भी लिये अपना 
| विज्ञान अथवा खय॑ आत्मा ही निरा- 


ध पल 
विज्ञानं निराकतेव्यमम्युपगम्यते, | करणके योग्य नहीं द्वोता, यदि 


स्वयं वा आत्मा कस्यचित्‌; तथा ऐसा हो तब तो सब प्रकारके सम्यक्‌ 


क्‍ ९ व्यत्रहारके लोपका दी प्रसज्ठ उपस्थित 
चसति सध्संव्यवहारलोपग्रसड़:। ' बीज 


नच प्रतिवाद्यादय $ सखात्मनेव प्रतिवादी आदि विज्ञानरूप आत्मा- 

| से द्वी ग्रहण किये जाते हैं-ऐसा 

'गृह्मन्त इत्यभ्युपगम); व्यति- | विज्ञानवादीको खीकार भी नहीं है; 
वे अपनेसे मिन्‍न वादी आदिके द्वारा ही 

रिक्तग्राह्मा हि तेथम्युपगम्यन्ते | | प्रदण किये जाते हैं -- ऐसी मान्यता 
क्‍ रे | है | अत: उन्दींके समान सत्र ब्तुएँ 
'तस्रात्‌ तद्वत्‌ सवेमेव व्यतिरिक्त- | अपनेसे भिन्‍न प्राहकद्वारा द्वी ग्राह्म 
ग्राह्म॑ वस्तु जाग्रद्विषयत्वात्‌, | हैं, क्योंकि वे जाग्रतके विषय हैं, 


स्युपगमात्‌; न द्यात्मविज्ञानमा- 


; | 6 
वाभ्युपगम्यते, निराकतेव्यत्वात्‌ 


ज्राह्मण हे ] 
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जाग्रदस्तु प्रतिबाद्यादिवदिति 
सुलभो दृष्टान्तः; सन्तत्यन्तरवद्‌ 
विज्ञानान्तरवच्चेति। तस्माद विज्ञा- 
नवादिनापि न शक्यं विज्ञानव्य- 
तिरिक्त ज्योतिरन्तरं निराकतुम। 


स्॒प्ने विज्ञानव्यतिरेकामावाद- 


युक्तमिति चेन्न,अभावाद पि मावस्थ 


वस्त्वन्तरत्वोपपत्ते:-मवततेव तावत्‌ 
स्वप्ने घटादिविज्ञानस्थ भाव- 
भृतत्वमम्युपगतम्‌; तदभ्युपगम्य 
तद्॒थतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते, 
स विज्ञानविषयों घटादियद्यभावो 
यदि वा भावः स्थात्‌, उभयथापि 
धटादिविज्ञानस मावभूतत्वमभ्यु- 
पगतमेव; न तु तन्निवतयितु 
शकक्‍्यते, तन्निवतकन्यायाभावात्‌। 


जाग्रत-कालकी वस्तु प्रतिवादी आदिके 
समान, इस प्रकार यद्ट [ प्रतिज्ञा और 
हेतुसद्वित ] दृशन्त छुल्म है; इसके 
सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे 
विज्ञानके समान भी वे वस्तुएं अपने- 
से मिन्न प्राह्कद्वारा ग्रहण केरने 
योग्य हैँ |#& अतः विज्ञानवादी भी 
विज्ञानसे प्रथक्‌ अन्य ज्योतिका निरा- 
करण करनेमें समर्थ नहीं है | 


यदि कट्ठी कि खष्नमें तो विज्ञान- 
के सिवा दूसरी वस्तुका अभाव है तो 
ऐसा कद्दना ठीक नहीं; क्योंकि 
अभावसे भी भावका भिन्न वस्तु होना 
तो पिद्ध होता दी है-लप्नमें घटादि 
विज्ञानकी भावखरूपता तो आप भी 
खीकार करते द्वी हैं, वैसा मानकर 
ही उससे भिन्न घटादिका अभाव 
बतछाया जाता है, उस विज्ञानका 
विषय घटादि अभाव द्वो अथवा भाव, 
दोनों द्वी प्रकार घटादि विज्ञानकी भाव- 
रूपता तो मान ह्टी ली गयी, उसका 
तो निराकरण किया नहीं जा सकता; 
क्योंकि उसकी निदृत्ति करनेवाली 


$ जिस प्रकार व्यवद्वारमें रामकी संतानसे श्यामकी संतानका तथा असर्वश्ञोंके 
शानसे स्वंशके ज्ञानका अनुमान होता है; उसी प्रकार नीलादि पदार्थ और उनके 
विज्ञानके भेदसे विज्ञान और उनके प्रकाशक आत्मज्योतिके भेदका भी अनुमान 
किया जा सकता है; अतः विज्ञानवादियोंका मत ठीक नहीं है । 
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एतेन सर्वस्थ शन्यता श्रत्युक्ता | कोई युक्ति नहीं है। इससे सबको 
शून्यताका निराकरण हो गया | तथा 


आत्मा “अद्टम” इस प्रकार प्रत्यगात्मा- 
द्वारा ग्राह्म है- ऐसा मीमांसकके पक्षका 
भी खण्डन हो गया ।% 

ऐसा जो कट्दा कि प्रंकाशसह्दित 
दूसरा-दूसरा घट उत्पन्न द्वोता रहता 
है, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
दूसरे क्षणमें भी 'यह वही घट है! 
ऐसी प्रत्मभिज्ञा होती है; यदि कहो 
कि काट देनेपर पुनः बढ़े हुए केश 
और नखादिके समान उन पघढेमें 
समानता दोनेके कारण ऐसी प्रत्य- 
भिज्ञा द्वोती है तो ऐसी बात भी 
नहीं है, क्‍योंकि वहाँ भी उनकी 
क्षणिकता सिद्ध नहीं को जा 
सकती; इसके सिवा उन केश और 
नखादिकी एक द्वी जाति होनेके 


प्रत्यगात्मग्राह्यत. चात्मनो5ह- 


मिति मीमांसकपक्षः प्रत्युक्तः। 
यत्तक्तम्‌, सालोकोउन्यश्ान्यश्र 


घटो जायत इति, तदसत, 
क्षणान्तरेषपि स एवायं घट इति 


प्रत्यभिज्ञानात: साच्य्यात्‌ ग्रत्य- 


भिज्ञानं कृत्तोत्थितकेशनखादि- 


ष्विवेति चेन्न, तत्रापि क्षणिकत्व- 


कृत्तेषु पुनरुत्थितेषु च्‌ काटे हुए और पुनः बढ़े हुए केश 
केशनखादिषु केशनखत्वजाते- और नखादिकी केशल और नखत्व- 
रूपसे एक ढ्वी जाति द्वोनेके कारण 


रेकवात केशनखत्वप्रत्ययस्त- 

हे त्‌ केशनखत्वप्नत्ययरत उसमे होनेवाली केशत्व और नख्त्वकी 
आझिमित्तोईश्रान्तन एवं) न | प्रतीति अश्रान्त द्वी दै। साक्षात्‌ 
हि दश्यमानलनोत्थितकेश- काटे और बढ़े हुए केश एवं नखादि- 


नखादिषु॒व्यक्तिनिमित्तः स | में “यह वही है” ऐसी प्रतीति व्यक्ति 


रब उरररऑ&ढ&छ ऑअशिज-+--:८ 
# क्योंकि एक ही आत्माका झ्राह्म और ग्राहक उभयरूप होना सम्मव नहीं है 
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| एवेति प्रत्ययो भवति; कस्यचिद्‌ के लिये (एक-एक नख या केशके 

हिये ) नहीं होती | किसी-किसीको 
दीघेकालव्यवहितदृष्टेषु च तुल्य- | दध्ंकाल्के पश्चात्‌ देखे हुए समान 
परिमाणवाले केश-नखादिम तो ये 
केश और नखादि उस समयके केश- 
तुल्या ह्मे कंशनखाया इति- नखादिके समान हैं--ऐसा प्रत्यय 
 द्वोता है, परंतु “ये बही हैं? ऐसा 
प्रत्ययो भवति, न तु त एवेति; नहीं होता; क्रिंतु घयादिमें तो 
घटादिषु पुनर्भाति स एवेति “दे वी है? ऐसा ग्रत्यय होता है; 
, इसलिये यह (कटकर बढ़े हुए केश 

प्रत्ययः; तस्मान्न समो दृष्टान्त: | | आदिका ) दशन्त ठीक नहीं है । 


परिमाणेषु, तत्कालीनवालादि 


प्रत्यक्षेण हि प्रत्यभिनज्ञायमाने यदि किसी बस्तुके विषयमें प्रत्य- 
हे ' क्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा द्वोती है कि 
न्यत्वम- | ड 
पस्तुनि तदेवेति, न चान्यस्वम | यद्द वही दे तो उसके अन्य होनेका 
नुमातु युक्तम्‌,प्रत्यक्षविरोधे लिड्ग- | भनुमान करना उचित नहीं है, 
क | क्योंकि प्रत्यक्षते विरोध होनेपर 
स्थाभासत्वोपपत्ते;; ४४७७४ छिड्गरका आभासत्व सिद्ध ढ्वोगा; तथा 
प्रत्ययानुपपत्तेश्र, ज्ञानस्य क्षणिक- | ज्ञान क्षणिक है, इसलिये सद्शताका 
भान द्वोना भी सम्मत्र नहीं है। 
एक ही वस्तुदर्शीकी किसी दूसरी 
वस्त्वन्तरदशने साद्श्यप्रत्ययः | वस्तुके देखनेपर सादश्यप्रत्यय द्वो 
- | सकता है; और [ तुम्हारे सिद्धा- 
स्थात; ए्‌ 
स्यात्‌ू; न तु वस्तुदर्शी एको लता्सारि एक अंत्य्टशो हखरी 
(३ 
चस्त्वन्तरदशंनाय क्षुणान्तरमव- | बस्तुको देखनेके लिये दूसरे क्षणमें 
| रहता नहीं है, क्योंकि विज्ञान क्षणिक 
होनेके कारण उसका एक बार वस्तु 


देखनेसे द्वी क्षय द्वोना सिद्ध द्वो जाता 


त्वात्‌: एकस्य हि वस्तुदर्शिनों ! 


तिष्ठते; विज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ 


सकृद्स्तुदशनेनैव क्षुयोपपत्ते: । 
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| अध्याय ४ 
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लेनेदं सदशमिति हि साट्श्यप्र- | है, यह उसके समान है? ऐसा 


त्ययो भवति; तेनेति दृष्टमरणम्‌, 
हृदमिति वरतमानप्रत्ययः; तेनेति 


दृष्टं स्मृत्वा, यावदिदमिति बत्ते- 


मानक्षणकालमवतिष्ठेत, 


वोपक्षीणः स्मातंः प्रत्यय३, इंद- 


मिति चान्य एवं वातेमानिकः 


प्रत्ययः क्षीयते, ततः साह्य्यप्र- 
त्ययानुपपत्तिस्तेनेद॑ सदशमिति 


अनेकदशिन एकस्याभावात्‌; 
 व्यपदेशालुपपत्तिश्थ--द्रष्टव्य- 


दशशनेनेवोपक्षयाद विज्ञानस्येदं प- 
व्याम्यदोडद्राक्षमिति व्यपदेशान- 
पपत्ति: रृष्टवतो व्यपदे शक्षण। नव - 


स्थानात; अथावतिष्ठेत, क्षणिक- 
वादहानि); अथारृश्वतों व्यप- 
देश! साब्य्यप्रत्ययश्र, तदानीं 
जात्यन्धस्येव रूपविशेषव्यपदेश- 


तत; | (5 (्‌ 
पयन्त वतंमान क्षणकालतक रहेगा तो 


क्षणिकवादहानिः; अथ तेनेत्ये- 

| यदि *“तेन! इतनेद्दीसे स्मृतिज्ञान क्षीण 
| हो गया और 'इदम! ऐसा दूसरा ही 
वातंमानिक ज्ञान क्षीण होता है तो 
| ऐसी अत्रस्थामें साइश्यज्ञान द्वोना 


साद्श्यप्रत्यय हुआ करता है, “उसके? 
यह पद्ले देखे हुएका स्मरण है ओर 
“यह! इस पदसे बतमानकी प्रतीति 
होती है; यदि “तेन! इस प्रकार 
पहले देखे हुएको स्मरण रखकर 
देखनेवाला “इदमः ऐसे अनुभव- 


क्षणिकत्रादकी द्वानि होगी; और 


सम्मत्र नहीं है, “क्योंकि यह उसके 
समान है! इस प्रकार [ इस और उस ] 
अनेक वस्तुओंक्ी देखनेवाला कोई 


' एक नहीं है | 


[ विज्ञानकी क्षणिकता माननेपर ] 
व्यवह्दारकी भी सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि विज्ञान तो द्रश्व्यकी देखकर 
ही क्षीण हो जाता है। “मैं यद्द देखता 
हूँ” “मैंने इसे देखा? ऐसा व्यवद्वार 
सम्भव नहीं है, क्योंकि जो देखनेवाल 
है, वह ऐसा कहतनेके क्षणमें नहीं 
रहता; यदि मानें कि रहता है तो 
क्षणिकत्रादकी हानि द्वोती है; यदि 
वह कथन न देखनेवालेका है और 
कह्दी कि उसीको साद्श्यप्रत्यय द्वोता 
है तो उस भ्वस्थामें वह जन्मान्धक 


ब्राह्मण ६ ] 


शाहरभाष्या्थ 


९१७ 


वॉलियिक -्र्टिटट ७, ०0-४2 नाप: न्यरए3:2% रपट, नर्पिमिये न्ार्थिमेपरिक, नर्सिनिट्फ गार्टिनियोक. गॉर्मिशिकि ब्र्पििकि, 


स्तत्सावथ्यप्रत्ययश्च; सर्वमन्धपर- 


मपरेति प्रसज्येत सरवन्ञगाखप्रणय- 


नादि; न चेतदिष्यते; अकृता- 


भ्यागमकछ्ृतविप्रणाशदोषी तु प्रसि- 


द्वतरों क्षणवादे । 

दृष्टव्यपदंशहेतुः पूर्वोत्तरसहित 
एक एवं हि शृह्न॒लावत्‌ प्रत्ययो 
जायत इति चेत्‌, 'तेनेदं सदशम' 
हति च; न वतंमानातीतयो- 
भिन्नकालत्वात्‌--तत्र वर्तेमान- 
प्रत्यय एक! शृह्डलावयवस्थानी य;, 


अतीतश्रापरः, तो प्रत्ययौ 
भिन्‍नकालो; तदुभयप्रत्ययविषय- 
स्पृक्‌ चेच्छूहुलाप्रत्ययः, ततः 
क्षणद्रयव्यापित्वादेकस विज्ञानय 
पुनः क्षणवादहानिः; ममतबता- 
दिविशेषानुपपत्तेश्व सवेसंब्यवहार- 
लोपप्रसड्र; । 


सबस्थ च खसंवेधविज्ञानमा- 
त्र॒त्वे, विज्ञानस्य च खच्छावबो- 


रूप-तिशेषकथन और उसीका साहश्य- 


ज्ञान होगा; तब तो सर्वज्ञ बुद्धके शातर- 
प्रणणनादि सब-के-सब अन्धपरम्परा 
ही हैं-ऐसा कद्दनका प्रसंग दह्वोगा 


और यहद्द बात इष्ट नहीं है; इस 


क्षणिकवादमें बिना कियेकी प्राप्ति और 
किये हुएका नाश-ये दो दोष तो 
अत्यन्त ग्रप्तिद्ध हैं । 

पृव॑दश्के निर्देशका हेतु पूर्वोत्तर 
प्रत्ययसे युक्त श्व्लाके समान एक 
दी ज्ञान द्वोता है तथा “उसके समान 
यह है? ऐसा भी प्रत्यय द्वोता द्दै- यदि 
यह कहो तो ठीक नहीं,क्योंकि वर्तमान 
और भूत तो भिन्न काल हैं--...उनमें 
श्रुद्डख्का अवयवरूप एक वर्तमान 
प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय 
है । वे दोनों प्रत्यय मिन्नकालिक हैं; 
यदि वह्द श्रृड्ुलाके समान प्रत्यय 
उन दोनों प्रत्ययोंके विषयोंको स्पर्श 
करनेवाला है तो एक ह्वी विज्ञानके 
दो क्षणेमिं व्यापक होनेके कारण 
पुनः क्षणिकवादकी हानि द्वोती 
है तथा मेरा-तेरा भादि भेदकी 
उपपत्ति न द्वोनेके कारण सम्पूर्ण 
व्यवह्ारके लोपका प्रप्तज्भ उपस्थित 
द्वोता है । 

सब खससंवेद्य विज्ञानमात्र द्वोनेपर 
तथा विज्ञानको खच्छ ब्लानप्रकाशसन- 


०१८ 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


धावभासमात्रस्वाभाव्याभ्युपगमा- 
त, तदर्शिनश्रान्यस्थाभावे, अनि- 
त्यदुःखशन्यानात्मत्वाद्यनेकक- 

ल्पनानुपपत्ति; । न च दाडिमा- 
देरिव विरुद्धानेकांशवत्त्वं विज्ञान- 
स्‍्प,  स्वच्छावमासस्वाभाव्याद्‌ 
ज्ञानस्थ । अनित्यदुःखादीनां 
विज्ञानांशत्वे च सति--अनुभूय- 
मानत्वाद॒ व्यतिरिक्तविषयत्वप्र- 


सड़ु। । 


अथ अनित्यदुःखाद्यात्मैकत्व- | 
| दुःखादिरूप ही माना जाय तो उनकी 


| निवृत्तिद्वारा 


क्‍ मेव विज्ञानस्य, तदा तद्वियोगाद्‌ 
विशुद्धिकल्पनालुपपत्ति:; संयो- 
'गिमलवियोगाद्धि विशुद्धिमव्ति, 


७ | 
यथा आदशंप्रभतीनाम; न तु| 


स्वाभाविकेन धर्मेण कस्पचिद्‌ 


रूप माननेपर यदि उसके साक्षी 
किसी अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
मानी जायगी तो उसमें अनित्यत्व, 
दुःखत्व, शून्यत्व और अनात्मत्व आदि 
अनेकों कल्पनाओंकी उपपत्ति नहीं 


| द्वो सकेगी । अनार आदिके समान 


विज्ञान बहुत-से विरुद्ध अंशसे 
युक्त हो-ऐसी बात भी है नहीं, 
क्योंकि विज्ञान तो खच्छ प्रकाशख- 
रूप है। यदि अनित्य दुःखादि- 
को विज्ञानका अंश माना जाय 
तो अनुभूत द्वोनेवाले द्वोनेके 
कारण उन्हें किसी दूसरेका विषय 
माननेका प्रसड़ होगा ।# 

और यदि विज्ञानको अनित्य 


उसकी. बिशुद्धिकी 
कल्पना करनी सम्मब नहीं है, 
क्योंकि विशुद्धि तो छगे हुए मलको 
दूर करनेसे द्वी द्वोती दे, जेसे कि 
दर्पणादिकी; किंतु अपने खाभाविक 
धर्मसे किसीका भी वियोग होता नहीं 


वियोगो दृष्ट:; न हाग्ने! स्वाभावि- | देखा जाता; अग्निका अपने खाभा- 


केन प्रकाशेन औष्ण्येन वा वियोगो | 


बिक प्रकाश अथबा उदष्णतासे वियोग 


# क्योंकि विशान ही अनुभव करनेवाला और अनित्यत्वादि विज्ञानके अंश 
ही उसके अनुभवके विषय हों--यद सम्भव नईीं है | कारण प्रमेष और प्रमाणका 
अंशाशिभाव अथवा धर्म-धर्मिमाव किसी भी प्रकार नहीं हो सकता) वे अवश्य 


'भृथक्‌.प्थक्‌ ही होने चाहिये | 


आह्यण हे ] शाइरभाष्याथ ९.१९, 


दृष्ट;; यदपि पुष्पशुणानां रक्त- | होता कभी नद्दीं देखा गया; पुष्प- 
शनि हे « | के गुण लालिमादिका जो अन्य 
त्वादीनां द्वव्यान्तरयोगेन वियो- | (कक योगसे वियोग होता देखा 


संयोगपूर्व | भी उनकी संयोगपूवता- 
जन॑ दृश्यते, तत्रापि संयोगपूर्वत्व- | ये है! व र 
! पे का अनुमान किया जाता है, क्योंकि 


मनुमी यते कक बीजभावनया पुष्प- बीजकी भावनासे ( संस्कारसे ) पुष्प 

ु न | एवं फलादिमें अन्य गुर्णोकी उत्पत्ति 

फलादीनां गुणान्तरोत्पत्तिदश- द्वोती देखी जाती है; अत: [ अनित्य 
। 

दे न | ईग्ख आदिको बिज्ञानका खरूप 

नाव; अतो विज्ञानस विश्वुद्धि | माननेपर] विज्ञानके विशुद्ध (दुःखादि- 

कल्पनालुपपत्ति: । रहित)होनेकी कल्पना असम्भव होगी | 


५ | क्‍ 
विषयव्रिषय्यामासत्वं च बन्मल॑ .._ जिज्ञानके विषय और विषयीरूपसे 
5 । ऐनारूप जि 
परिकरप्यते विज्ञान, तद- प्रकाशित होनारूप जिस मलकी 

| कल्पना की जाती है, वह भी दूसरे- 

प्यन्यसंसगोभावादनुपपन्‍नम्‌; न | का संसर्ग न द्दोनेपर सम्भव नहीं है; 
और जो पदाथ है द्वी नहीं, उससे 
किसी विद्यमान वस्तुका संसर्ग हो 
स्यात्‌; असति चान्यसंसर्गे यो | नो सकता;# इस प्रकार यदि 
किसी दूसरेका संसग नहीं है तो जो 

धर्मो यस्य दृष्ट;, स तत्स्वभावत्वा- | जस्तका धर्म देखा गया है, वद्द उसका 


न्‍न तेन वियोगमहंति-यथा- खभाव ह्ोनेके कारण उससे वियुक्त 


हे नहीं हो सकता; जेसे अग्निकी 
ग्नेरोष्ण्यम्‌, सबितुवो प्रभा; तस्रा- उष्णता और सूर्यकी प्रभा; अतः 


दनित्यसंसगेंण मलिनत्वं तद्िशु- | अनित्य वस्तुओंके संसर्गसे विज्ञानकी 


हाविद्यमानेन विद्यमानस्थ संसगः 


# विशानवादीके मतमें विशानसे भिन्न किसी अन्य वस्तुकी सचा है ही नहीं, 
इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानका किसी भी अविद्यमान पदार्थसे संसर्ग होना सवा 
असम्भव है । | 


९२७० 


[ अध्याय ४ 


न्वॉडिय- व्यय नार्मियित नर बरस कर्सिय नार्तििय बार्मियिक ब्यर्पिगयेक बाप. नर्ििटक ०७६२८०फ- 


डिश्व॒विज्ञानस्येतीयं कल्पना | मलिनता और [ उनके बियोगसे ] 


विशुद्धि होती है-यद्द कल्पना अन्ध 


अन्धपरम्परेवग्रमाणशन्येत्यव- | (रम्परा द्वी है तक इसका कोई 


गम्यते । 


यदपि तस्थ  विज्ञानस्य 


निवाणं पृुरुषा्थ कल्पयन्ति, 


तत्रापि फलाश्रयानु पपत्ति:;कण्टक- 


विद्वस्थ हि. कण्टकवेधजनित- 
दुःखनिवृत्तिः फलम;न तु कण्टक- 
विदड्धमरणे तददुः।खनिश्वत्तिफल- 
स्याश्रय उपपच्यते; तद्बत्‌ स्वेनि- 
बोणे, असति च फलाश्रये, पुरुषा- 
थंकल्पना व्यथैंव; यस्य हि पुरुष- 
शब्दवाच्यस्थ सक्तस्य आत्मनो 
विज्ञान चाथः परिकब्प्यते, 
तस्य पुनः पुरुष निवांणे, 
कस्यार्थ: पुरुषार्थ इति स्याव । 

यर्य॒ पुनरस्त्यनेकार्थंदर्शी 
विज्ञानव्यतिरिक्त आत्मा, तस्व 


दृष्सरणद्‌ /खसंयोगवियोगादि 


प्रमाण भी नहीं है-ऐसा ज्ञात द्वोता है। 


इसके सित्रा उस विज्ञानका 
निर्वाण ही पुरुषार्थ है-ऐसी जो वे 
कल्पना करते हैं, उसमें भी कोई 
उस फलका आश्रय होना सम्भव 
नहीं है; जो कौंटेसे बिंधा हुआ है, 
उसीकी कण्टकवेधघजनित दुःखकी 
निवृत्तिरप फल मिल सकता है; 
यदि कण्टकविद्ध मर जाय तो वह 


| उस दुःखनिदृत्तिरूप फलका आश्रय 


नहीं हो सकता; इसी प्रकार सबकी 
निवृत्ति हो जानेपर कोई फलका 
आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी 
कल्पना करना व्यर्थ द्वी है; क्योंकि 
जिस “पुरुष? शब्दवाच्य जीव, आत्मा 
अथवा विज्ञानका अर्थ कल्पना 
किया जाता है, उस पुरुषका दढ्वी 
निवांण द्वो जानेपर किसके अर्थको 
धपुरुषार्थ' ऐसा कद्दा जायगा | 


हाँ, जिसके मतमें अनेकों अर्थों- 
का साक्षी विज्ञानसे व्यतिरिक्त कोई 


आत्मा दे, उसके सिद्धान्तानुसार 
देखे हुएका स्मरण, दुःखके संयोग- 


प्राह्षण ३ ] शाइरभाष्याथे ९२१ 


ग्ॉजियिक नईिंटेफ्र ऑरजिफिक नर्फियिक कारपिफ बर्फ, मर्मियिल नई 2 अर्फिय कॉर्मियिक नारे कर्षि 


स्वेमेवोपपत्मम्‌,अन्यसंयोगनिमित्त| वियोगादि, दूसरेके संयोगके कारण 


लष्यम्‌ . _ | होनेवाली मलिनता और उसके 
कालुष्यमू। तड़ियोगनिमित्ता च वियोगसे द्वोनेवाली शुद्धि-ये सभी 


विशुद्धिरिति। शुन्यवादिपक्षस्तु | द्वो सकते हैं। किंतु शून्यवादीका 


० न लि> हज त5-_ | पक्ष तो सभी प्रमाणेसि विरुद्ध है, अत: 
सवेप्रमाणविश्नतिषिद्ध इति तन्नि उसके निराकरणके ढिये और प्रयत्न 


राकरणाय नादरः क्रियते ॥७॥ | नहीं किया जाता || ७ ॥ 


आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापको यहण 
ओर त्याग करता है 
यर्थेवेहेकसिन्‌ देहे रो भूतव्वा|। जिस प्रकार यहाँ एक देहमें 
मृत्यो रूपाणि कार्यकरणान्यति- | न दीकर आत्मा झृत्युके रूप देह 


अर स्व बन ऑल जम मिलो ओर इन्द्रियोंका अतिक्रमण कर स्वप्नमें 
कु अपने आत्मज्योति :स्वरूपमें ह्वी स्थित 


स्‍्ते, एवम््‌ू-- रहता है, उसी प्रकार--- 


स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्ममानः 
पाप्मभिः सश्सज्यते स उत्करामन प्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥ < ॥ 

वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरकों आत्मभावसे प्राप्त होता 

हुआ पार्पोेसे ( देह और इन्द्रियोंसे ) संश्लिष्ट हो जाता है तथा मरते 
समय---उत्क्रमण करते समय पापोंको त्याग देता है ॥ ८॥ 

स॒ वे प्रकृतः पुरुषोड्यं जाय- | वह यह प्रकृत पुरुष जन्म छेते 

मानः-कथं जायमानः ? हत्युच्यते- | एय। किस प्रकार जन्म लेते समय! 

शरीरं देहेन्द्रियसंघातमभिसम्प- |) वतेणया जाता है--- शरीर यानी 


देहेन्द्रियसंघातको प्राप्त हैं 
धमान;, शरीरे आत्मभावमाषद्य- | मे होता हुआ 


| फिवाए अथात्‌ शरीरमें आत्मभाव करता हुआ, 
मान इत्सथ), पाप्मामः पाप्मस्त । पपसे अर्थात्‌ पापके समवायी कारण 


वायिमिधमांधमाश्रयेः का्यकरणे- | धर्म और अधर्मके आश्रयभूत देह 
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रित्यथ, 


स॒ एवोत्क्रामज्छरीरान्तरमृध्चे 


ऋामन गच्छन प्रियमाण इत्येतस्य 
व्याख्यानमुत्कामन्निति। तानेव 
संश्िष्टान पाप्मरूपान्‌ का्यंकरण 


लक्षणान, विजहाति तंविंयुज्यते 


तान्‌ परित्यजति । 
यथायं स्वप्नजाग्रदृवृत्त्योव 


माने एवेकस्मिन देहे पाप्मरूपका- न रो 


यकरणोपादानपरित्यागाभ्यामन- 


'वरते संचरति घिया समान; 


सन्‌, तथा सो<य॑ पुरुष! उभावि 
हलोकपरलोकी. जन्ममरणाभ्यां 
'कार्यकरणोपादानपरित्यागी अन 
बरत॑ प्रतिपद्यमान;, आ संसारमो- 
श्ात्‌ संचरति । तस्मात्‌ सिद्ध मय 
'आत्मज्योतिषो5न्यत्वं कायंकरण 
रूपेभ्यः पाप्मभ्य), संयोगवियों 
गाभ्याम्‌, न हि तड्धमेत्वे सेति 


संसज्यते संयुज्यते, और इन्द्रियोंसे संसृष-संयुक्त द्वो 


जाता है | तथा वह्दी उत्क्मण करते 
समय---शरीरान्तरप्राप्िकि._ लिये 
ऊपरकी ओर जाते समय, श्रतिमें 
(प्रियमाण:? ( मरते समय ) इस पद- 
की ही व्याख्या “उत्करामन्‌! इस पद 
से की गयी है, उन संश्लिष्ट देहेन्द्रिय- 

प पापरूर्पोको त्याग देता है, उनसे 


| बियुक्त हो जाता है. भर्थाव्‌ उन्‍हें 
| छोड़ देता है | 


जिस प्रकार यह जीव, इस एक 
रीरमें ही बुद्धिकी समानता- 
को प्राप्त होकर स्वप्न और जाग्रत्‌ 
दोनों वृत्तियोमें पापरूप देह तथा 
इन्द्रियोंका ग्रह्षण और त्याग करता 
हुआ निरन्तर संचार करता रहता 
है, उसी प्रकार यद्द पुरुष जन्म ओर 
मरणके द्वारा देहेन्द्रियका निरन्तर 
ग्रहण भोर त्याग करता हुआ इह- 
लोक ओर परलोक दोनोंमें तबतक 
संचार करता रहता है, जबतक इस 
संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो जाता। 
अत: इन संयोग और वियोगके कारण 
इस आत्मज्योतिका देहेन्द्रियरूप पापों 
से अन्यत्व सिद्ध होता है; उन्दींका 


तेरेव संयोगो वियोगो वा । धर्म होनेपर तो इसका उन्हींसे संयोग 


युक्तः ॥ ८॥ 


४॥| वियोग होना बन द्वी नहीं सकता। ८। 
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आत्माके दो स्थानोंका वर्णन 
ननु न स्तोड्स्योभो लोकौ, यो | किंतु खप्न और जाग्नत॒के समान 
|. | यद्द पुरुष जन्म और मरणके द्वारा 
जन्ममरणाम्यामनुक्रमेण संचरति | क्रमशः जिनमें संचार करता है, 
रत । इसके वे दोनों छोक तो हैं. नहीं; 
खप ड़ 
खप्नजागरिते इव, खम्नजागां 'खप्न और जाम्रत्‌ तो प्रत्यक्ष जाने 


तु प्रत्यक्षमबगम्येते, नल्विहलोक- ने हैं, किंतु इबृहलोक और पर- 


_छोकफा तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान 
परलोको केनचित्‌ प्रमाणेन, तस्मा- | नहीं होता, अतः ये खष्न और 
देते एवं स्वप्तजागरिते इहलोक- | जागरित ही इृदलोक और परलोक 
परलोको । इत्युच्यते-- ' हैं | इसपर कट्दा जाता है--- 

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य हे. एवं ख्थाने भवत इदं च 
परलोकस्थानं च संध्यं ततीय« खप्नस्थानं तस्मिन्‌ संध्ये 
स्थाने तिष्ठन्नेते उमे ख्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च। 
अथ यथाक्रमो5यं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाकरम्यो- 


भयान्‌ पाप्मन आनन्दाश्श्र पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य 
लोकस्य सवोबतो मात्रामपादाय खय॑ विहत्य स्वयं निमोय 
स्वेन भासा रवेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः खय॑ 
ज्योतिभेबति ॥ ९ ॥ 


उस इस पुरुषके दो ही स्थान दैं--यद लोक और परलेकसम्बन्धी 
स्थान; तीसरा खप्नस्थान संध्यस्थान है । उस संध्यस्थानमें स्थित रहकर 
यह इस छोकरूप स्थान और परछोकस्थान--इन दोनोंको देखता द्दे। 
यह पुरुष परलोकस्थानके लिये जैसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधन- 
का आश्रय लेकर यद्द पाप ( पापका फहरूप दुःख ) और आनन्द दोनों- 
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हीको देखता है । जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावान्‌ 
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, स्वयं द्वी इस स्थूलशरीरको भचेत 
करके तथा स्त्रयं अपने बासनामय देद्को रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ 
अपने ज्योति:ःखरूपसे शयन करता है; इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं 


ज्योति:स्वरूप होता है ॥ ९॥ 
तस्पेतस्यपुरुषस्य वे हे एव 


९ 


खाने भवत;, न तृतीय॑ चतुथ 
वा, के ते ? हर्द च यत्‌ प्रतिपन्‍न 
वर्तमान जन्म शरीरेन्द्रियविषय- 


वेदनाविशिष्टं खान प्रत्यक्षतो- 
5नुभूयमानम्‌, परलोक एवं स्थान 
परलोकथानम्‌--तत्च श्वरीरादि- 
वियोगोत्तरकालानुभाव्यम्‌ । 
ननुस्वप्लोषपि परलोकः, 


तथा च सति हे एवेत्यवधारण- 


मयुक्तम्‌ | का 
न, कर्थ तर्हि ! संध्य ततू-- 


इहलोकपरलोकयोयेः संधिस्तसिन्‌ 
भव॑ संध्यं यत्‌ ठतीय॑ तत्‌ स्वप्न- 
स्थानम, तेन खानद्वित्वावधारणम्‌, 
न हि ग्रामयोः संधिस्तावेव 
ग्रामावपेक्ष्य तृतीयत्वपरिगणनम- 
इंति । 

इंति । 


उस इस पुरुषके निश्चय दो ही 
स्थान दढ्वोते हैं; न तो तीसरा द्वोता 
है ओर न चोथा ह्वी। वे कोन-से 
हैं? यह्द जो प्राप्त वर्तमान जन्म हे, 
अर्थात्‌ जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और 
वेदनायुक्त प्रत्यक्षषया अनुभव 
होनेवाला स्थान है तथा परलोक- 
स्थान-जिसमें परलोक द्वी स्थान है, 
वह रारीरादिके वियोगके पश्चात्‌ 
अनुभव द्वोनेवाला है | 

शक्भा-कितु खप्न भी तो परलोक 
है और यदि ऐसी बात है तो दो 
ही इस प्रकार निश्चय करना उचित 
नहीं है । 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
तो फिर कैसी बात है ? वह संध्य 
है--इदहलोक और परलेककी 
जो संधि है, उसमें रहनेवाला जो 
तीसरा संध्यश्थान है, वद्द स्वप्न-स्थान 
है । इसीसे स्थानोंके दो द्वोनेका 
निश्चय किया गया है; क्योंकि दो 
प्रा्मोकी संधि उन ग्रार्मोकी अपेक्षा 
तृतीयरूपसे गिनने योग्य नहीं मानी 
जाती । 
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कर्थ पुनस्तस्य परलोकशथ्यान-| किंतु उस परछोकस्थानके अस्ति- 
अवगत त्वका ज्ञान कैसे होता है ! जिसकी 
स्पार्ति £ यदपेक्ष् अपेक्षासे सप्तस्थान संध्यस्थान द्वोता 
स्वश्नथानं संघ्यं भवेत्‌ू--यतस्त- | है ! [ इसका उत्तर देते हैं ] क्योंकि 
उस संध्य खप्नस्थानमें स्थित अर्थात्‌ 
| वर्तमान रहकर पुरुष इन दोनों 
वरतमानः एते उमे स्थाने पश्यति; | स्थानोंकों देखता है; वे दोनों स्थान 
द , | कौन-से हैं 7-यह छोकरूप स्थान 
के ते उभे $ इदं च परलोकखान | और परलोकस्थान । अतः खप्न और 
च ।तस्मात्‌ स्तः स्वप्नजागरितव्य- जागरितसे मिन्न दोनों छोक हैं ही, 
हे 58 -.. , जिनमें कि अपनी बुद्धिकी समानताको 
तिरेकेणोभो कक यो धिया. प्राप्त द्वोकर पुरुष सन मन 
समानः सन्नतुसंचरति जन्ममरण- "के नियत संनारक रत तो कै? 
सतानप्रबन्धन । | 
कर्थ पुनः स्वप्ने स्थित: सन्नु- किंतु पुरुष खप्नमें स्थित रहकर 
सप्रखप्रपस्वो- मो छोको पश्यति, | किस प्रकार, किस आश्रयमें रहकर 
मयस्थानावढोकन- किमाश्रेय/, केन और किस विधिसे दोनों छोकोंको 
प्रकार: विधिना! हव्युच्यते- क्‍ देखता है ! सो बतलाया जाता है-भब 
अथ कथं पश्यति १ इति धणु-- , कद किस प्रकार देखता है! सो सुनो- 
यथाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रमः- |” जिससे जीव आक्रमण 
' करता है, उसे आक्रम-आश्रय अर्थात्‌ 
आश्रयोषवष्टम्भ इत्यथः | याद्श क्‍ अवष्टम्भ( आधार ) कहते हैं । इस जीव- 
आक्रमोष्य, सो5्यं यथाक्रमः; | का जैसा आक्रम हो, उसके अनुसार यहद्द 
| धयथाक्रम! कहलाता है;यह पुरुष अपने 


अय॑ पुरुषः परलोकख्ाने प्रतिप- | प्राप्त करने योग्य परलोकस्थानरूप 
त्व्ये निमित्ते, यथाक्रमो भवति | निमित्तमें जैसे आक्रमवाला द्वोता दै 
यादशेन परलोकप्रतिपत्तिसाधनेन | अर्थात्‌ विधा, कर्म और पूर्वप्रज्ञारूप 
विद्याकमंपूर् प्रज्ञालक्षणेन  युक्तो | जिस प्रकारके परडोकप्राप्तिके साधनसे 


स्लिन्‌ संध्ये स्रप्नस्थाने तिष्ठन भवन 
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मवतीत्यर्थ:; तमाक्रम॑ परलोक- | युक्त द्वोता है, उस आक्रमको-अछूर- 


थोन्मरखीमूत् है भावको प्राप्त हुए बीजके समान पर- 
स्थानायोन प्राप्ताइरी- होकस्थानके प्रति उन्पुखन हुए उस 


भावमिव बीज॑ तमाक्रममाक्रम्या- | आक्रमको आक्रान्त कर, उसका अव- 
शक ... | शम्म अर्थात्‌ आश्रय लेकर दोनों 
पष्टभ्याश्रित्याभयान्‌ पश्यात--  छ्ोकोंको देखता है| “'उमयान्‌!? इस 


पदमें बहुबचन धर्माधर्मके फरलोंकी 


+ | 
बहुवचन॑ धर्माधमंफलानेकत्वात्‌- 
के के अनेकताके कारण है ।# उभयान्‌ 
उभयानुभय प्रकारानित्यथ १ | । अथौत्‌ उभय प्रकारके । 


कांस्तान्‌ ? पाप्मनः पाप-- उनको किनको ? पार्पोको अर्थात्‌ 


फलानि--न तु पुनः साक्षादेव | पके फरलोंको । साक्षात्‌ पार्षोका 


5 न | तं न्‌ 
पाप्मनां दर्शनं सम्भवति, तसमात्‌ के होना तो सम्भव दे नहों, 
 इसडिये पापोंके फल अर्थात्‌ दुःखों- 


| 


# ( 

पापफलानि ुः खानीत्यथ ४ को और आनन्दोंको अर्थात्‌ धर्मके 
आनन्दांश धर्मफलानि सुखानी- | +छरूप सुखोंको-इन जन्मान्तरदृष्ट 
स्येतत्‌, ताजुभयान्‌ पाप्मन आ- | बासनाओंके कार्य पाप ( दुःख ) और 
नन्दांथ पश्यात जन्मान्तरदृष्टवा- | आनन्द दोनोंहीको देखता है। इनके 
सनामयान्‌; यानि च प्रतिपत्त- सिवा, जो प्राप्त होनेवाले जन्मेंसि 
व्यजन्मविषयाणि शक्षुद्रधमोधमं- | सम्बद्ध धर्म और अधर्मोंके क्षुद्र फल 
फलानि, धर्माधमंप्रयुक्तो देवता- | हैं, उन्हें भी धर्माधर्मसे प्रेरित द्वोकर 
नुग्रहाद वा पद्यति | | अथवा देवताके अनुग्रहसे देखता है । 

तत्‌ कथमवगम्यते परलोकण्या- किंतु यद्व केसे जाना जाता है कि 


नभावितपाप्मानन्ददशन स्वप्ने १ | त्म परलोकस्थानमें होनेवाले सुख- 
हि | दुःखोंका दशन होता है, सो बतलाया 
इत्युच्यते--यसादिह. जन्म- जाता है-क्योंकि जिनका इस जन्ममें 
न्यननुभाव्यमपि पद्यति बहु; | अनुभत्र नहीं हो सकता, ऐसी भी 
बहुत-सी बातें देखता है; ओर खष्न 

नच स्वप्नो नामापूव दशनम; अपूर्वदर्शन द्वो-ऐसी बात है नहीं, 
# क्योंकि वे दोनों छोक हैं तो घमाधमक परिणाम ही। 9 


ब्राह्षण ३ ] शाइूरभाष्यार्थ ९२७ 
न्ॉरदिगें- क्र ब्र्पिनटेकत प्िनििपिक नाईक न्याटटक किक टेक, नए: नि टेक बॉनियिक नया: नाई 2% न्यरपफ- 


पूवेदशस्मृतिहिं स्वप्न; प्रायेण; | अधिकतर तो पहले देखे हुएकी 


तेन स्रप्नजागरितखानव्यतिरेकेण स्मृतिका नाम द्वी खप्न है। अतः 
| दोनों छोक खप्न और जागरितिस्थानेसे 


स्त उमो लोको । | मित्र हैं । 


यदादित्यादिवाह्मज्योतिषाम- . जिन आदित्यादि बाह्यज्योतियेकि 
| अभावमें यह देहेन्द्रियसंघातरूप पुरुष 
| ज्ञिस अपनेसे मिन्‍न आत्मज्योतिके 
यैन व्यतिरिक्तेन आत्मना ज्यो- द्वारा व्यवहार करता है-ऐस! कद्दा 
' गया है, सो उन आदित्यादि ज्योतियों- 
तिषा व्यवदरतीत्युक्तमू-तदेव _ _. हे 
हरतीत्युक्तम्‌---तदे का जो अभाव होना है, जहाँ कि 

नास्ति, यद्‌ आदित्यादिज्योति- | इस विशुद्ध खयंज्योति आत्माकी उप- 
ढं बिविक्त लब्धि होती है, वह स्थान ही नहीं 
पामभावगमनम, यत्रेद॑ विविक्त लाल 
405 ' है; क्योंकि यह्द देहेन्द्रियसंघात सबंदा 

+ श्र (्‌ । ं हा 

स्रयंज्योतिरुपलम्येत; येन सबेदे- | बाह्यज्योतियोंसे संर्िष्ट द्वी देखा 


मिस शक ,__ . जाता है; अतः अपने तिविक्तश्लभाव 
वाय कार्यकरणसघातः सछृध्ट 
' ब्योतीरूपसे यह आत्मा असतके 


एवोपलम्यते तससादसत्समो- | दे मे क्‍ 

>नेब वा स्वेन विविक्तस्वभावेन समान भर्थात्‌ असत्‌ ही है । यदि 
3सन्नेव वा स्वेन वीवक्तसभ हंस । यह कमी बाह्य, आध्यात्तिक तथा 
ज्योतीरूपेणात्मेति | अथ कचिदू 


भावेष्यं का्यकरणसंघातः पुरुष 


दे ; भूत और भौतिक पदार्थोंके संसगसे 
विविक्तः स्वेन ज्योतीरूपेणोप- शून्य अपने विशुद्ध ज्योति:खहूपसे 


उम्बैत बाह्याध्यात्मिकभूतमोति- | उपलब्ध होता तो ऊपर कह्दा हुआ 
कसंसगशुन्य;, ततो यथोक्तं सब | सब कुछ हो सकता था-इसीलिये 
भमविष्यतीत्येतदर्थभाह-- ' श्रुति कद्ती है-- 

! 


सय; प्रकृत आत्मा यत्र | जो प्रकृत आत्मा है, वह जिस 
| समय '्रखपितिः-प्रक्षतया खाप 
यसिन्‌ काले प्रस्वपिति प्रकर्षेण जि 

न्‌ काले प्रस्वपिति पक | ( निद्रा ) का अनुभव करता है, उस 


स्वापमनुभवति; तदा किसुपादान! | समय बढ़ किस उपादानवाला होकर 


९२८ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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केन विधिना स्वपिति संध्यं , किस. विधिसे सोता यानी संघ्य- 


थान प्रतिपयते ? वहन स्थानको प्राप्त द्वोता दे ? सो 
खान ग्रातपवत ; इत्उच्यत-अख | या जाता है-इस जागरितरूप 


दृष्टस्य लोकस्य जागरितलक्षणस्य, | दृष्ट छोककी सर्वावानू-जो सबका 
ले गति सर्वा | अबन (पालन ) करता है, वह यह्द 
सर्वावतः सर्वेमबतीति सर्वावानयं ७ अर्थात्‌ विषय एवं सुछ-द:खादि 


लोकः का्यकरणसंघातो विषय- वेदनायुक्त देहेन्द्रिससंघात, इसके 
| सर्वावत्वकी व्याख्या “अथो अयं वा 


आत्मा” इत्यादि वाक्यद्वारा अन्नत्रयके 
व्याख्यातमन्नत्रयप्रकरणे “अथो प्रकरणमें कर दी गयी है | अथवा 
॥ ...._. सम्पूर्ण भूत भौतिक मात्रा [ अध्यात्मादि 
अय वा आत्मा हत्यादेना। ,नके साथ] इसके संसगंकी कारण- 
सर्वा वा भूतमौतिकमात्रा अस्य भूता है, इसलिये यह सर्ववान्‌ दै 
ध ७ और सबंवान्‌ द्वी 'सर्तरावान्‌? कह्दा गया 
संसगकारणभूता विद्यन्त इति सबे- है, उस सबवान्‌की मात्रा-एकदेश 
वान्‌, सववानेव सवोवान्‌, तस्य अर्थात्‌ अवयवका अपादान-अपच्छे 
सबाबतो मात्रामेकदेशमवयवम, ' दन-आदान अर्थात्‌ प्रद्वण कर यानी 
अपादायापच्छिद्य आदाय | (४ जन्मकी वासनाओंसे सम्पन्न हो 
गृहीत्वा-दृष्टजन्मवासनावासितः  द्धयं अर्थात्‌ आप ही देहको विद्त -- 
सन्नित्यथ्थः स्वयमात्मनेव विहृत्य चेतनाशून्य कर-जागरित अवस्थामें 
देह पातयित्वा निःसम्बोधमा- ही देहके व्यवद्वारके लिये चक्षु आदि 
पाद्य--जाग रिते द्यादित्यादीनां | इन्द्रियोंमें आदित्यादिका उपकार होता 
चक्षुरादिष्वनुग्रहो. देहव्यवहा- है और देहका व्यवद्वार आत्माके धर्मा- 
शर्थओ,. देहव्यवहारश्रात्मनो धर्मके फलोपभोग्के कारण द्वोता है, 
धर्माधमफलोपभोगग्रयुक्त,तद्धमो-| तथा इस देहमें वद्द धर्माधमके फलो- 
घर्मंफलो पभोगोपरमणमसिन्‌ देहे | पभोगकी उपरति आत्माके कममेकी 
आत्मकर्मोपरमकृतमित्यात्मास्स | उपरतिके कारण हैँ, इसलिये आत्मा 


वेदनासंयुक्त:;:. सवोवस्‍्चमस्य 


प्राहाण दै ] 


शॉइरभाध्याथ्थ 
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बिहन्तेत्युव्यते--खयं  निर्माय | इसका हनन करनेबाला कद्दा जाता 
निर्माणं कृत्वा वापनामयं खप्न- | दै-तथा लय निर्माण बर-मायामयके 


देह मायामयमिच्र, निर्माणमपि त- 


ट्क्मपेक्षस्वात्‌ खयंकठंकपुच्यते- 


स्वेन आत्मीयेन, भासा मात्रोपा- 
दानलक्षणेन भासा दीप्त्या प्रका- 
शेन, सवेवासनात्मकेन अन्तः- 
करणबृत्तिप्रकाशेनेत्यथ:--सा हि 
तत्र विषयभूता सर्ववासनामयी 
प्रकाशते, सा तत्र स्वयं भा 
उच्यते-- तेन स्वेन भासा विषय- 


भूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्विष- 
यिणा विविक्तरूपेण अलुप्तदक्स्व- 
भावेन तद्‌ भारूप॑ वासनात्मक 
विषयीझुबेन्‌ प्रस्वपिति । यदेव॑ 
बर्तेनम, तत्‌ प्रस्वपितीत्युच्यते । 


अग्रैतस्यामवथायाम्‌ एतसिन्‌ 
काले, अयं पुरुष आत्मा, स्वयमेव 
विविक्तज्योतिमंबति- बाह्याध्या- 
त्मिकथूतभोतिकसंसगर हित ज्यो- 


तिमंबति । 


समान वासनामय खप्वदेह रचकर 
[ शयन करता है ।] देइका निर्माण 
मी आत्माके कर्मोंकी अपेक्षासे है, 
इसलिये वह आत्मकतंक कट्ठा गया 
है। खकीय यानी अपने भाससे-मात्रो- 
पादानरूप भास-दी प्ति भर्थात्‌ प्रकाश- 
से यानी सवंवासनात्मक अन्तःकरण- 
वृत्तिरूप प्रकाशसे, क्‍योंकि वह्द सर्व- 
वासनामयी बृत्ति द्वी वहाँ विषयमूता 
होकर प्रकाशित होती है, उस अब- 
स्थामें वद्द खयं भा ( प्रकाश ) कदी 
जाती है। उस अपनी विषयभूता भासे 
तथा उसको विषय करनेवाली विज्ञुद्ध- 
रूपा अल सतक्खभावा अत्मज्योतिसे 
उस अपने वासनात्मक प्रकाश- 
खरूपकोी विषय करता हुआ प्रस्वाप 
( शयन) करता है | इस प्रकार जो 
रहना है, वद्दी 'प्रखपिति? ऐसा कट्ठा 
जाता है । 


यहाँ-इस अवस्थामें-इस काहढमें 
यह पुरुष अर्थात्‌ आत्मा स्वयं ही 
विशुद्धज्योति:खरूप द्वोता है अर्थात्‌ 
बाह्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक 


संसगंसे रद्वित ज्योति होता है | 


१. जिसके बोधस्वरूप या साक्षीस्वमावका कभी लोप नहीं हुआ है। 


बू० उ० हर पा 


९३० 


शृहंदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अंध्याय ४ 


. ननन्‍्वख लोकस्य मात्रोपादानं 


कृतमू, कथं तसिन्‌ सत्यत्रायं 


पुरुष: स्वयंज्योतिभवतीत्युच्यते १ | 


नेष दोष;; विषयभूतमेव हि 
तत, तेनेव चात्रायं पुरुष: स्वयं- 
ज्योतिदंशयितुं शक्यः; न त्वन्य- 
थासति विषये कर्सिश्वित्‌ सुषुप्त- 
काल इव; यदा पुनः सा भा 
वासनात्मिका विषयभूता उपल- 
स्यमाना भवति, _तदा असिः 
कोशांदिव निष्कृष्ट: सबसंसग- 
रहित चक्षुरादिकार्यकरणव्यावृत्त- 
खरूपमलप्तदगात्मज्योतिः स्वेन 
रूपेणावभासयद्‌ गृहथते। तेनात्रा- 
य॑ पुरुषः स्वयंज्योतिभवतीति 
सिद्धम ॥ ९॥ 


ग़कला-किंतु इसने तो इस लोक- 
की [ विषय-वेदनासंयुक्त ] मात्राको 
ग्रहण किया है; फिर उसके रहते 
हुए यह्द पुरुष खयंज्योति होता है--- 
ऐसा कैसे कद्दा जाता है ! 

समाधान-यद्द कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वह मात्रा तो विषयभूता 
ही होती है। इसीलिये यहाँ यह 
पुरुष [आत्मा] “खयंज्योति:” खरूपसे 
दिखाया जा सकता है, नहीं तो 
सुषुप्तावस्थाके समान, जब कि कोई 
भी विषय नहीं रहता, इस स्वयंज्योति- 
का दशैन नहीं कराया जा सकता | 
और जिस समय कि बह वासनात्मि- 
का ज्योति विषयमभूता द्वोकर उपलब्ध 
होती है, उस समय म्यानसे निकाली 
हुई तलबारके समान सबंसंसर्गशून्य, 
चक्षु आदि कार्य-करणसे व्यावृत्तस्व- 
रूप तथा जिसके बोध-स्वभावका 
कभी छोप नद्दीं होता, वह आत्म 
ज्योति अपने खरूपसे प्रकाश 
करती हुई खय॑ गृद्दीत द्वोती है । 
भत: यह सिद्ध हुआ कि इस अब- 
स्थामें यद्द पुरुष खयंज्योति द्वोता 


है॥९॥ 
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स्व्नावस्थामें रथादिका अभाव है, इसलिये उस समय 
आत्मा स्वय॑ज्योति है 


नन्वत्र कथं पुरुष! खयंज्यो- 


श़ड़ा-कितु इस अवस्थामें पुरुष 
स्वय॑ज्योति कैसे हो सकता है! 


तिर्येन जागरित इव ग्राह्मगाहऊ्ा- | क्‍योंकि जांगरितके समान इस समय 


ब्राह्मण २ ] 


शाह्रभाष्याथ 


सदर 
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दिलक्षणः सर्वो व्यवद्ारों दृश्यते, 
चक्षुराचनुग्राकाथ आदित्यादा 
लोकास्तथेव दृश्यन्ते यथा जा- 
गरिते--तत्र कथं विशेषावधारणं 
क्रियते--अत्रायं पुरुष खय॑ज्यो- 
तिवतीति ! 

उच्यते-बैलक्षण्याद श्रमदशे- 
नस्य; जागरिते हि इन्द्रियबुद्धि- 
मनआलोकादिव्यापारसंकीणमा- 
त्मज्योतिः; हद तु खप्ने इन्द्रि- 
यामावात्‌ तदलुग्राहकादित्याधा- 
लोकाभावाच्च विविक्त केवल 
भवति तसादू विलक्षणम्‌ । 

ननु तथेव विषया उपलब्य- 
न्ते स्वप्नेषपि, यथा जागरितेः 
तत्र कथमिन्द्रियामावाद्‌ वेलश्षण्य- 
मुच्यत इति | 


शृणु-- 


भी ग्राह्य-प्राइकादिरूप सारा व्यवद्ार 
देखा जाता है तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि छोफ 
भी उसी प्रकार देखे जाते हैं, जेसे 
कि जागरित-अवस्थामें - देखे जाते 
थे, फिर “इस अवस्थामें यह पुरुष 
खयंज्योति द्वोता है! इस प्रकार 
विशेषरूपसे निश्चय क्‍यों किया 
जाता है ! 


समाधान-बतलाते हैं--क्योंकि 
खष्नदर्शनकी जागरितसे विलक्षणता 
है, जागरित-अवस्थामें आत्मज्योति 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन और आलोकादि 
व्यापारसे व्याप्त रइती है किंतु 
यहाँ खप्नमें तो इन्द्रियोंके अभाव तथा 
उनके उपकारक आदित्यादिके 
प्रकाशके अभावके कारण वह विशुद्ध 
अर्थात्‌ केवल रद्दती है, इसलिये यद्द 
विलक्षण है 


शक्का--किंतु जिस प्रकार जाग- 
रितमें दिखायी देते हैं उसी प्रकार 
खप्नमें भी विषयोकी उपलब्धि होती 
ही है, फिर इन्द्रियोंके भभावके कारण 
ही उसकी विलक्षणता क्‍यों बतायी 
जाती है ! 


समाधान-सुनो--- 
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न तत्र रथा न रथयोगा न पन्‍्थानो भबन्त्यथ 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते न तत्नानन्दा मुदः प्रमुदो 
भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सजते । न॒तत्र वेशान्ता: 
पुष्करिण्यः ख्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः ख्रवन्तीः 


सजते स हि कतो ॥ १० ॥ 


उस अबस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले [अश्लादि] हैं और 
न मार्ग ही हैं । परंतु वह रथ, रथमें जोते जानेवाले [ अश्वादि ] और रथके 
मार्गोंकी रचना कर लेता है। उस अवस्थामें आनन्द, मोद भौर प्रमोद 
- भी नहीं हैं, किंतु वद्द भानन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है | 
बढाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियाँ नहीं हैं; वह्द कुण्ड, सरोवर 
और नदियोंकी रचना कर लेता है---बह्ढी उनका कर्ता है ॥ १०॥ 


न तत्र विषया। स्वप्ने रथादि | वहाँ-उस खप्नावस्थामें रथादि- 
लक्षणा; तथा न रथयोगाः, | रूप विषय नहीं हैं और न रथयोग 
रथेषु युज्यन्ते इति रथयोगा अ- हैं, जो रथमें जोते जाते हैं, वे रथ- 
शादय;, तत्र न विद्यन्ते; न च | गोग अर्षात्‌ अश्वादि वहाँ मौजूद 
पन्‍्थानो रथमार्गा मबन्ति | अथ | नं हैं; और न पथ-रथके मार्ग ही 
रथान्‌ रथपोगान्‌ पथश्र सजते हैं| किंतु यद्द रथ, रथयोग ओर 
स्वयमर । मार्गोकी खयं रचना कर लेता है। 
कथं पुनः सृजते रथादिसाध- | गैज्ञा-कितु रथादिके साधन 

वृक्षादिका अभाव होनेपर भी यह 

नानां बृक्षादीनामभावे, ६ उनकी रचना कैसे कर लेता है ! 
उच्यते--ननूक्तम्‌ 'अस लोक समाधान-बतलते हैं, ऐसा कद्दा 
स्य सवोबतो मात्रामपादाय स्वयं | है न हप “इस सर्वावान्‌ छोककी 
मात्राको लेकर अपनेकी चेतनाशून्य 
विहृत्य स्वयं निर्मोय” इति; अन्तः- कर तथा दूसरा शरीर रचकर! इत्यादि; 
करणबृत्तिस्‍्स लोकस्य वासना- | सो अन्तःकरणकी बृत्ति दी इस 
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मात्रा तामपादाय, रथादिवासना- | छोककी बासनाकी मात्रा है, उसे 


रूपान्तःकरणबृत्तिस्तदूपरब्धि- 


निमित्तेन कमंणा चोद्यमाना 
द्यत्वेन व्यवतिष्ठते; तदुच्यते-- 
खयं निर्मायेति; तदेवाह--रथा- 
. दीन खुजत इति । 

न तुतत्र, करण वा करणानु- 
ग्राहक्ाणि वा आदित्यादिज्यो- 


तींषि, तदवभास्था वा रथादयो 
विषया विदन्ते; तद्वासनामात्र 


तु केवल॑ तदुपलब्धिकमनिमित्त- 


चोदितोद्धृतान्तःकरणबृच्याश्रय॑ 
टबयते | तद्‌ यस्य ज्योतिषो दृब्यते- 


इलुप्ततशः,. तदात्मज्योतिरत्र 
केवलमसिरिष कोशाद्‌ विविक्तम्‌। 


तथा न तत्रानन्दाः सुखबि- 
शेषा, मुदो दृर्षाः पुत्रादिलाभ- 
निमित्ताः, प्रग्नुदस्त एवं प्रकर्षो- 
पेता;; अथ चानन्दादीन सृजते। 
तथा न तत्र वेशान्ताः पल्वला३, 
पृष्करिण्यस्तडागाः , खवन्त्यो नथो 


लेकर रथादिकी वासनारूपा जो 
अन्तःकरणकी बृत्ति है, वह उसकी 
उपलब्धिके निमित्तमूत कमसे प्रेरित 
होकर दृश्यरूपसे स्थित द्वोती है । 
उसीको ०स्त्रय॑ निर्माय” इस प्रकार 
कद्दा है और उसीको 'रथादीन्‌ सृजते? 
इन रब्दसे कह्दा है । 

उस अवस्थामें इन्द्रिय, इन्द्रियोंके 
अनुग्राहक आदित्यादि प्रकाश अथवा 
उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं 
हैं; उनकी उपलब्धिके हेतुभूत जो 
कर्म हैं, उन कर्मरूप निमित्तसे प्रेरित 
जो अन्तःकरणकी उद््‌भूत वृत्ति है, 
उसके आश्रित रहनेवाली केवल 
उनकी वासनामात्र तो रेखी जाती 
है | वह जिस नित्यज्ञानस्वरूप ज्योति- 
को दिखायी देती है, वद्द आत्मज्योति 
इस अवस्थामें म्यानसे निकाली हुई 
तल्वारके समान शुद्ध होती है । 

इसी प्रकार उस समय आनन्द-- 
खुखविशेष, मुदू-पुत्रादिकी ग्राप्तिसे 
दोनेवाले दर्ष और भ्रमुदू-प्रकर्षको 
प्राप्त हुए वे इर्ष भी नहीं हैं; किंतु 
यह आनन्दादिको रच लेता है। 
तथा उस अबस्थामें न वेशान्त-- 
पल्चल ( छोटी तलैया ), न पुष्करिणी-- 
तडाग और न स्बन्‍्ती-नदियाँ ही 
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भवन्ति; अथ वेश्वान्तादीन्‌ युजते 
वासनामात्ररूपान्‌, यसात्‌ स हि 
कतो; तद्वासनाश्रयचित्तृच्युड्ू- 
वनिमित्तकमहेतुत्वेनेत्यवोचाम 

तस्य कर्तेत्वम३ न तु साक्षादेव तत्र 


क्रिया सम्मवति, साधनाभावात्‌। 

न हि कारकमन्तरेण क्रिया 
सम्मवति; न च तत्र हस्तपादा- 
दीनि क्रियाकारकाणि सम्मवन्ति; 
यत्र तु तानि विद्यन्ते जागरिते, 
तत्र आत्मज्योतिरवमासितेः का- 


यंकरणे रथादिवासनाश्रयान्तः- 
करणवृक्षयुद्धधनिमित्तं कर्म निर्व॑- 


स्येंते; तेनोच्यते--स हि कर्तेति; 
तदुक्तम--'आत्मनेवायंज्यो- 
तिपास्ते पल्ययते कमे कुरुते! हति; 
तत्रापि न परमाथंतः खतः कृत 
सैतन्यज्योतिषोः्वभासकलव्प- 


तिरेकेण -यचेतन्यात्मज्यो तिषा- 


हैं; किंतु यद्द उन वासनामात्ररूपी 
पल्वलादिकी रचना कर लेता है क्यों 
कि वही कर्ता है; उन विषयोकी 
वासनाकी आश्रयभूता जो चित्तवृत्ति 
है उसके परिणामके कारण दोने- 
वाले जो कर्म हैं, उनके कारण ही 
उसका कतृत्व बतछाया गया है, 
साक्षात्रूपसे ही उसमें क्रियाका 
दोना सम्भत्र नहीं है; क्योंकि उसके 
पास क्रियाके साधनोंका अभाव है | 

कारकके बिना क्रियाका होना 
सम्मत्र नहीं है और वहाँ क्रियाके 
कारक ह्वाथ-पैर थादि हैं नहीं; जहाँ 
जागरित-भवस्थामें वे रइते हैं वहाँ 
आत्मज्योतिसे प्रकाशित देह और 
इन्द्रियोंके द्वारा रथादिकी वासनाओं- 
की आश्रयमूता अन्त:करणकी वृत्तिके 
उत्थानसे होनेवाल कम निष्पन्न हो 
सकता है, इसीसे ऐसा कह्ढा जाता 


है कि वही कर्ता है | 

ओर इसीसे 'वह आत्मज्योतिसे 
ही बेठता, इधर-उधर जाता, कर्म 
करता और फिर लोट आता है? ऐसा 
कट्दा है; वहाँ भी अवभासक द्ोने- 
के सिवा इस चैतन्यज्योतिका वास्तवमें 
स्वतः कोई कतृंत्र नहीं है; क्योंकि 
आत्मा भन्‍्त;करणके द्वारा चैतन्यात्म- 
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न्‍्तःकरणद्वारेणावभासयति. कार्य- | ज्योतिसे देह और इन्द्रियोंको प्रकाशित 


के ९_ | करता है और उससे प्रकाशित हुई देदद 
करणानि, तदवमासितानि फमेसु | ., (र्रयों कर्ममें प्रवृत्त द्वोती हैं, 


व्या्रियन्ते कार्यकरणानि, तत्र | ससीसे उनमें आत्माके कर्तृत्वका 
उपचार किया जाता है। ऊपर जो 


कठंतल्वप्रपचयंत आत्मन; । | थानों ध्यान करता है, मानो अत्यन्त 
यदुक्तम्‌-ध्यायतीव लेलायतीव! | "रच दोता है? ऐसा कहा है, उसी- 


का कतृत्वमें हेतु दिखानेके लिये यहाँ 
इति, तदेवानूद्यते-- 'स॒द्दिकतो' “ह्दी कर्ता है?! इस प्रकार अनुवाद 
इतीह हेत्वथंम्‌ ॥। १० ॥ किया गया है ॥ १०॥ 


स्वप्नसश्कि विषयमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते श्छोका भवन्ति । खप्नेन शारीरमभिप्रहत्या- 
सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान 
हिरण्मयः पुरुष एकहश्सः ॥ ११ ॥ 
इस विषयमें ये छोक हैं---आत्मा खप्नके द्वारा रारीरको निश्चेष्ट कर 
स्वयं न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करता है | वह 
शुद्ध-इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः जागरित स्थानमें आता है | द्र्मय 
( ज्योति :स्वरूप ) पुरुष अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है ॥ ११॥ 
तदेते--एतसिन्नुक्तेष्थ एते |. इस उक्त अर्थमें ये छोक-- 
छोका मन्‍्त्रा भवन्ति-- मन्त्र हैं--- क्‍ 
. खप्नेन खप्नभावेन,झारीरं श-. सप्नसे--स्वप्नभावसे शारीर--- 
रीरमू, अभिग्रदत्य निश्वेष्टमापा- | शरीरको अभिगप्रहत्य-निश्येष्ट कर 
द्यासुप्तः खयमलुप्तदगादिशक्तिखा- | स्वयं अद्प्तज्ञानादिशक्तिस्वरूप होनेके. 
माव्यात्‌, सुप्तान्‌ बांसनाकारोद्धू- | कारण अुप्त रहकर चुप्त अयोत्‌ 
तानन्तःकरणबृक्योश्रयान्‌ू वा वासनारूपसे उद्‌भूत अन्तःकरंणबूंति- _ 


्रेदई 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


जय ि किकि, नाित नाियि- नए, नर्फिय- नि आश्रिकि अर्सिप न्र्सिश जरिये 


झयध्यात्मिकान्‌ सर्वानिव भावान्‌ 
स्वेन रूपेण प्रत्यत्तमितान्‌ सुपतान्‌, 


अमभिवाकशी ति, अलुप्तया आत्म- 
दृष्टथा पश्यत्यवमासयतीत्यथे; । 


शुक्र शुद्धं ज्योतिष्मदिन्द्रिय- 


मात्रारूपम्‌, आदाय गृहीत्वा, पुनः 
कर्मणे जागरितस्थानमैत्यागच्छति, 
हिरिण्मयों द्िण्मय इच चेतन्य- 
ज्योतिःखभावः, पुरुषः, एक- 
हंस:--एक एव हन्ती त्येकहंसः- 
एको जाग्रत्खप्नेहलोकपरलोका- 
दीन्‌ गच्छतीत्येकहंसः ॥ ११ ॥ 


के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक सभी 
भावोंको, जो अपने स्वरूपसे प्रत्यस्त- 
मिंत अर्थात्‌ सोये रहते हैं, प्रकाशित 
करता है | तात्पर्य यह है कि उन्हें 
अपनी अलुप्त आत्मदष्टिसे देखता 
अर्थात्‌ भवभासित करता है | 

तथा शुक्र --शुद्ध ज्योतिष्मान्‌ 
इन्द्रियमात्रारूपको ग्रहणकर वह पुनः 
कर्म अर्थात्‌ जागरित स्थानमें आ 
जाता है | वह दविरण्मय-हिंरण्मयके 
समान चैतन्यज्योति:स्वरूप पुरुष 
एकहं स है ;अकेला ह्वी इन्ति-चलता है, 
इसलिये एक हंस है । वद्द अकेला ही 
जाग्रत्‌,रवप्न तथा इहवलोक-परलोका दि- 


में जाता है, इसलिये एकहंस है ॥ १ १॥ 


जन्‍म. 


प्राणेन रक्षज्ञनवरं कुछाय॑ बहिष्कुलायादम्रतश्ररित्वा । 


स इयते5म्रतो यत्र काम*हिरण्मयः पुरुष एकहशसः ॥ १ २॥ 

इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतघर्मा शरीर- 
से बाहर त्रिचरता दे । वह अकेला विचरनेवाला दिर््मय अम्रुत पुरुष 
जहाँ वासना होती है, वह्०ों चला जाता है ॥ १२ ॥ 


तथा प्राणेन पश्चवृत्तिना रक्षन्‌ 


इसी प्रकार प्राणापानादि पाँच 
वृत्तियेवाले प्राणसे रक्षण-परिषालन 


फरिपालयनू--अन्यथा मृतआन्ति;| करता हुआ, नहीं तो मरनेकी भ्रान्ति 


स्वात, अबरं निरृष्ट मनेकाशुचि- 


दो जाती, अतः इस अबर-निकृष्ट-- 
अनेकों अपवित्र बस्तुओंका संघात 


न्प्न्ट होनेके कारण अत्यन्त बीभत्स कुलय 


ब्राह्मण ३ | शाइरभाष्यार्थ ९३७ 


बडियि नर्मिके *र्सिट चाईिट् बॉमियेक नर्सिंग नाक क्र बरजिय,. आर आजिये कमिये, जर्फिये,... 
नीडं शरीरम्‌, खयं तु बहिस्तसात्‌ | --धोंसले अर्थात्‌ शरीरकी रक्षा 

करता हुआ, किंतु खयं उस कुछायसे 
इंलायाद, चरित्वा--यद्यपि | बाहर विचरकर; यथपि वह शरीरेें 
शरीरस्थय एवं खप्न॑ पश्यति | रहकर ह्वी खप्त देखता है, तथापि 


तथापि तत्सम्बन्धामावात्‌ तत्स् उसके सम्बन्धसे रहद्दित द्ोनेके 
कारण तदन्तव्॑ती आकाशके समान 


अमृत; सयममरणधमों, ईयते है, ख्य॑ अमृत-अमरणधर्मा रहकर 


हु ईयते-जाता है, जहाँ कामना द्वोती 
गच्छति, यत्र्‌ कामम्‌--यत्र यत्र है अर्थात्‌ जदाँ-जहाँ विषयोमिं कामना 


कामी विषयेषु उद्धृतवृत्तिमेबति ते उद्धृतदृत्ति रहती है, वासनारूपसे 
त॑ काम॑ वासनारूपेणोद्भूतं | उद्धृत उस-उस काम ( कामनाके 
गच्छति ॥ १२ ॥ विषय ) के प्रति जाता है ॥ १२॥ 


खप्तान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि। 
उतेबस्त्रीमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पह्यन्‌।! ३। 


बह देव खप्नावस्थामें ऊँच-नीच भावोंको प्राप्त होता हुआ बहुत-से 
रूप बना लेता है | इसी प्रकार वह ल्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ॥ 
[ मित्रोके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याप्रादि ] भय देखता हुआ-सा 
रहता है॥ १३॥ 
किश्व॒ सम्तान्ते खम्खाने,| इसके सिवा सखप्नान्तमें-खप्त- 
उच्चावचम्‌ू--उच्चे देवादिभावम्‌ स्थानमें ऊँच-नीच---ऊँच देवादिमाव 
अबच॑ तियंगादिभाव॑ निद्ृष्ट और नीच तियंगादि निकृष्टभाव-ऐसे 
तदुद्यावचम्‌, इयमानों गम्यमानः अंक धीज पायी पाते होता देशी 
प्राप्लुवन्‌, रूपाणि, देवो द्योतना- 
पान कुरुते निर्वतेयति वासना- | हैँ देव-धोतनावान्‌ पुरुष 'बहूनि/- 
रूपाणि बहुन्यसंस्येयानि | उतापि . असंरूप वासनामय रूप बना लेता है। 


९३८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉस करियर, नरियिक गियि बार्जिये बजियि नर्मियेल बॉर्जियल नर अर “अर 
ख्रीमि!ः सह मोदमान हव, जक्ष- | वह जियोंके साथ आनन्द मोनता 


दिव हसभिव वयस्थे।, उतेवापि | ढंग) मित्रेके साथ हँसता हुआ और 
भय-जिनसे वह्द डर जाता है, ऐसे 


भयानि--विमेस्येम्य इति भयानि | पिंह-व्याप्रादि भरयोंकों देखता हुआ- 
सिंदव्याप्रादीनि, पश्यन्निव॥१३॥ सा रहता है ॥ १३॥ 


स्वमत्थानके विषयमें मतभेद ओर उसके स्वयंज्योतिष्ठका निश्चय 
आराममस्य पर्यन्ति न त॑ं पर्यति कश्चनेति । त॑ 
नायतं बोधयेदित्याहुः । दुरमिषज्यश हास्मे भवति यमेष 
न प्रतियय्यते । अथो खल्बाहुजोगरितदेश एवास्येष इति 
यानि होब जाग्रत्‌ पश्यति तानि सुप्त इत्यत्नायं पुरुषः खय॑- 
ज्योतिमंबति सोहहं भगवते सहस्न॑ ददाम्यत ऊध्व विमो- 
क्षाय ब्रहीति ॥ १४ ॥ 
सब लोग उसके आराम ( क्रीडाकी सामग्री ) को &ी देखते हैं, 
डसे कोई नद्दीं देखता । उस सोये हुए आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा 
[ बैधलोग ] कहते हैं। जिस इन्द्रियप्रदेशमें यद्ट सोया हुआ द्दोता है, उसमें प्राप्त 
न दोनेसे इसका शरीर दुश्चिकित्य हो जाता है | इसीसे अवश्य द्वी कोई- 
कोई ऐसा कहते हैं कि यद्द ( खप्तस्यान ) इसका जागरितिदेश दी है; 
क्योंकि जिन पदार्थोंको यह जागनेपर देखता है, उन्हींको सोया हुआ भी 
देखता है [ किंतु यद्ट ठीक नहीं है]; क्योंकि इस अवस्थामें यह पुरुष 
खयंज्योति होता है। [ जनक---] वह्व मैं जनक श्रीमानकी सद्बस्न मुद्रा 
देता हूँ, अब भागे मुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये ॥ १४ ॥ 
आराममारमणमाक्रीडामनेन सब छोग इस आत्माके आराम-- 


निर्मितां वासनारूपाम्‌ अख्यात्मन:/| अरण अर्थात्‌ आक्रीडाको यानी 
बिल * इसकी रची हुई वासनारूप क्रीडाको 


पश्यन्ति सब जना।- ग्राम नगर देखते हैं! | मे अंग तार खो 
ख्तरियम्‌ अन्नायमित्यादिवासनानि- और भक्ष्य अनरूप वासनानिर्मित 


ब्राह्मण ३ ] 
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९३९, 


गज न र्र्ियक नाईट नार्स्मियिक नाईट नाई >:2% नर्टिके टिक बॉडियिक नरक, ा्थिर नआर्पिर)2... व्र्पकि2 


मिंतस आक्रीडनरूपस; न त॑ 
पत्यति तं॑ न पश्यति कश्वन | 
कष्ट मो वतेते5त्यन्तविविक्तं दृष्टि- 
गोचरापन्नमपि-अद्दो माग्यदी नता 
लोकस्य; यच्छक्यद्शनमप्यात्मा- 


ने न पश्यति--हृवति लोक प्रत्यनु- 
छह (३ 

क्रोशं दशयति श्रुति! । अत्यन्त- 
विविक्तः खय॑ज्योतिरात्मा खप्ने 


भवतीत्यमिप्रायः । 

त॑ नायतं बोधयेदित्याहु:-- 
प्रसिद्धिरपि लोके विद्यते, खम्म 
आत्मज्योतिषो व्यतिरिक्तत्वे; 
कासी ? तमात्मानं सुप्तम्‌, आयतं 
सहसा भृशस्‌, न बोधयेत्‌--हत्या- 
हुरेवं॑ कथयन्ति चिकित्सकादयों 
जना लोके; नूनं ते पश्यन्ति-- 
जाग्रदेहादिन्द्रियदारतो5पसृत्य 
केवलो बहिवेतंत इति, यत 


आहु)--तं नायतं बोधयेदिति । 
तत्न च दोष॑ पर्यन्ति--भृशं 
हातो बोध्यमानस्तानीरिद्रियद्धाराणि 


सदसा प्रतिबोध्यमानो न. प्रतिप- 


आक्रीडनके रूपको देखते हैं; उसे 
नहीं देखते-उस भात्माको कोई नहीं 
देखता | अद्दो | बड़ा कष्ट हे; जो 
अत्यन्त भिन्न और इृष्टिकी विषयताको 
प्राप्त है, जिसका दर्शन भी किया 
जा सकता है, उस आत्माको कोई 
नद्दीं देखता | अट्दो ! जीवोंका केसा 
दुर्भाग्य है ! इस प्रकार जी्बोके प्रति 
श्रुति करुणा प्रदर्शित करती है। 
तात्पय यद्द है कि खप्नावस्थामें यद्द 
खयंज्योति आत्मा अत्यन्त संसर्गशून्य 
द्वोजाता है | 

. «ते नायतं॑ बोधयेदित्याहु:- 
खप्नमें आत्मज्योतिकी व्यतिरिक्तताके 
विषयमें लोकमें प्रसिद्धि भी है; वह 
प्रसिद्धि क्या है-उस सोये हुए आत्मा- 
को आयतम्‌---सद्सा-एकाएकी न 
जगावे ऐसा चिकित्सकादि छोग लोकमें 
कद्दते हैं | निश्चय ही वे देखते हैं 
कि आत्मा जाग्रदेहसे उसके इन्द्रियरूप 
द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे बाहर 
विधमान है; इसीसे “उसे सदसा न 
जगावे! ऐसा कह्ते हैं । 


उसमें वे यद्द दोष भी देखते हैं 
सद्दसा जगाये जानेपर वह्द एकाएकी 


जगाया हुआ उन इन्द्रियद्वारोंको प्राप्त 
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द्यत हृति; तदेतदाह-दुर्भिषज्यं 
हास्मे मबति यमेष न प्रतिपथते॥ 
यमिन्द्रियद्ारदेशम्‌-यस्ाद्देशा- 
च्छुक्रमादायापटृतस्तमिन्द्रियदे- 
भम्‌-एप आत्मा पुनन प्रतिपच्यते, 
कदाचिद्‌ व्यत्यासेनेन्द्रिय भात्राः 
प्रवेशयति, तत आन्ध्यवाधियोदि- 
दोपप्राप्ती दुर्भिपज्यं दुःखभिषक- 
मंता हास्मे देहाय भवति, दुःखेन 
चिकित्सनीयो5सो देहो मवती- 
त्यथंः | तस्ात्‌ प्रसिद्धथापि खप्ने 
खय॑ज्योतिष्ठम्य गम्यते । 

खप्नो भृत्वातिक्रान्तो सृत्यो 
रूपाणीति तसात खप्ने खयंज्यो- 
तिरात्मा । अथो अपि खत्वन्य 


आहुः-जागरितदेश एवास्येष यः 
खप्नः --न संध्यं थानान्तरमिह- 


नहीं हो सकता | जिस हव्द्वियद्वार- 


देशको-जिस देशसे कि वह शुक्र 
 (इन्द्रियमात्रा ) को लेकर इृट गया था, 


उप्त इन्द्रियदेशकों यद्द आत्मा फिर 
प्राप्त नहीं होता । इसीसे श्रुति कद्बती 
है, 'दुर्भिषज्यं दवास्मै भवति” जिसे कि 
यह प्राप्त नहीं होता । जिस इन्द्रिय- 
दारदेशको--जिस देशसे कि यह शुक्र 
( इन्द्रियमात्रा ) लेकर हठ गया है, उस 
इन्द्रियदेशको यह भआत्मा फिर प्राप्त 
नहीं होता | यदि कभी विपरीतरूपसे 
इन्द्रियमात्नाओंको प्रविष्ट कर देता है 
तो अन्धल-बधिरत्न भादि दोषकी 
प्राप्ति द्वोनेपर इस देहके लिये दुभि- 
षज्य-कष्टकर वैयक्रिया द्वो जाती हैं, 
अर्थात्‌ तब यहद्द देद्द कठिनतासे 
चिकित्साके योग्य द्वो जाता है। 
अत: प्रसिद्विसि भी खप्नमे इसकी 
खयंप्रकाशता ज्ञात होती दै । 


यह खप्न द्ोकर [ शरीरादि ] 
गृत्युके रूपोंसे पार हो जाता है, 
इसलिये खप्नमें आध्मा खयंज्योति है। 
इसीसे अवश्य ही कोई-कोई छोग 
कद्ते हैं कि यह जो खप्त है, इस 
आत्माका जागरितदेश ही है। इृह- 
लोक और परलोकसे भिन्न कोई 


लोकपरलोकाम्यां व्यतिरिक्तम, कि संध्यस्थान नहीं है ; तो फिर कया है ! 
वर्ि ! हहलोक एवं जागरितदेश:। | हृदृछोक अर्थात्‌ जागरितदेश ही है | 
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यद्ेवम, किश्वातः ? सृष्वतो 


यदू भवति--यदा जागरितदेश 
एवाय॑ स्वप्न, तदायमात्मा कार्ये- 
करणेम्यो न व्यावृत्तस्तमिश्री- 
भूतः, अतो न स्वयंज्योतिरात्मा- 
इत्यतः स्वयंज्योतिश्वबाधनाय 
अन्ये आहुः--जाग रितदेश एवा- 
स्पेष इति। तत्र च हेतुमाचक्षते-- 
जागरितदेशत्वे यानि हि यस्माद्‌ 
हस्त्यादीनि पदार्थजातानि, जा- 


ग्रज्जागरितदेशे, पश्यति लोकिक$, 


तान्येव सुप्तोडषि पश्यतीति । 
तदसत्‌, इन्द्रियोपरमात्‌, उप- 


रतेषु हीन्द्रियेषु स्वप्ान्‌ पश्यति; 


तसान्नान्यस ज्योतिषस्तत्र सम्म- 
वो$रिति; तदुक्तम--न तत्र रथा न 


रथयोगाः” इत्यादि; तस्तादत्राय॑ 


पुरुष; स्वयंज्योतिमवस्येव । 
. स्वयंज्योतिरात्मा  अस्तीति 


खप्तनिदशनेन प्रदर्शितम्‌, अति- 


याद ऐसी बात है, तो इससे 
क्या हुआ ! इससे जो होता है, सो 
सुनो-- यदि यद्द खप्न जागरित देश 
दी है तो उस समय यद्द आत्मा देद्द 
और इन्द्रियोंसे प्रथक्‌ नहीं होता, 
उनसे मिला ही रहता है, अतः 
आत्मा खयंज्योति नहीं है, इसलिये 
उप्रके खयंज्योतिष्ठको बाधित करनेके 
लिये कोई लोग कह्ते हें कि यह्द 
इसका जागरितदेश ही है | उसकी 
जागरित-देशतामें वे यद्द हेतु बतलते 
हैं; क्योंकि लोकिक पुरुष जागरित- 
देशमें जिन ह्वाथी आदि पदार्थोंको 
देखता है, उन्ददींको वह स्वप्तमें भी 
देखता है । 


यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि उस 
समय इन्द्रियाँ उपरत हो जाती हैं । 
इन्द्रियोंके उपर्त द्वोनेपर द्वी पुरुष 
खप्त देखता है; इसलिये उस 
अबस्थामें किसी अन्य ज्योतिका होना 
तो सम्भव नहीं है, इसीसे कट्ढा 
है-“वहाँ न रष हैं, न रथयोग हैं! 
र्त्यादि; इसलिये इस भअवस्थामें यह 
पुरुष खयंज्योति होता ही है । 


खयंज्योति आत्मा है-यह बात 
खप्तके इश्न्तसे दिखा दी गयी और 
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क्रामति म्ृत्यों रूपाणीति च; | यह भी दिखा दिया गया कि वह 


क्रमेण संचरप्मिहलोकपरलोकादी- 
निहलोकपरलोकादि व्यतिरिक्त३, 
तथा जाग्रत्सप्रकुलायाभ्यां व्य- 


तिरिक्त:, तत्र च क्रमसंचारान्नि- 
त्यश्व--हत्येतत्‌ प्रतिपादितं या- 
ज्वल्कयेन। अतो विद्यानिष्क्रयार्थ 
सहसस॑ ददामीत्याह जनक; 
सोषहमेव॑ बोधितस्त्वया भगवते 
तुम्यं॑ सहर्॑ ददामि; विमोक्षत्र 
कामगप्रश्नो मयाभिप्रेत:; तदुप- 
योग्यं तादथ्यात्तदेकदेश एव; 
अतस्त्वां नियोक्ष्यामि समसतकाम- 


प्रश्ननिणेयश्रवणेन--विमोक्षायात 
ऊध्षे त्रहीति, येन संसाराद 


विप्रगुच्येयं त्वस्प्रसादात्‌ । विमो- 


मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है | 
वह क्रमश: इदलोक और परलेकादिमें 
संचार करता हुआ भी हृदलोक और 
परकोकादिसे व्यतिरिक्त है तथा 
जाप्रतू और खम्नके शरीरोंसे प्रथक्‌ 
है और उनमें क्रमशः संचार करनेके 
कारण नित्य भी है-ऐसा याज्ञवल्क्य- 
ने प्रतिपादन किया; अतः विद्या- 
दानसे उऋण द्वोनेके लिये जनकने 
“मैं आपको सद्दस्न मुद्रा देता हूँ? 
ऐसा कट्दा | आपके द्वारा इस 
प्रकार उपदेश किये जानेपर मैं 
आपको सद्दस्न मुद्रा देता हूँ। अब 
मुझे अपने मनोवाओ्छित प्रश्न मोक्षके 
विषयमें घुनना अभीष्ट है; यद्द आत्म- 
प्रत्ययका उपदेश मोक्ष या सम्यग्बोध- 
में उपयोगी है; अतः उसका साधन 
दोनेके कारण यद्द उस यथाय बोध- 
का एकदेश (अब्ज) दी है, इसलिये 
समस्त इच्छित प्रइनोंका निर्णय छुनने- 
के द्वारा में आपसे प्राथना करता 
हूँ; अब आगे मोक्षके लिये 
उपदेश कीजिये, जिससे कि आप- 
की क्पांसे मैं संत्तारसे विमुक्त हो 
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क्षपदार्यैकदेशनिर्णयहेतो! सहस्न- | जाऊँ, यह सइस्तदान तो जो 


दानम्‌ ॥ १४॥ 


विमोक्षपदायंके एकदेशका निर्णय 
किया गया है, उसके लिये है ॥ १४॥ 


दा. ० बम 


यत्‌ प्रस्तुतम्‌--“आत्मनेवायं 
आत्मनो र॒त्योरति- ज्योतिषास्ते'हति, 
क्रान्तिराशकूथते तत्‌ प्रत्यक्षत) 
प्रतिपादितम--अन्रायं पुरुष: 


खयंज्योतिभंवति, इति खप्ने । 
यत्तक्तम्‌्--'खप्मो भृत्वेम॑ लोक- 
मतिक्रामति म॒त्यो रूपाणि! इृति 
तत्रेतदाशडक्यते-सृत्यो रूपाण्ये- 
बातिक्रामति, न सृत्युम; प्रत्यक्ष 
धेतत्‌ स्वप्ने कायकरणव्याइत्तसया- 
पि मोदत्रासादिदशनम॥ तसखा- 
न्नून॑ नेवाय॑ सृत्युमतिक्रामति। 

कमेणो हि मृत्योः काये मोद- 
त्रासादि वरृश्यते; यदि च सृत्यु- 


ना बद्ध एवायं स्वभावतः, ततो 
विमोक्षो नोपपच्चते; न हि स्वभा- 


'आत्म॑नैवायं ज्योतिषास्ते! इस 
प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था; 
उसका सप्रमें धयहाँ यह्द पुरुष खयं- 
ज्योति द्वोता है! इस प्रकार प्रत्यक्षतः 
प्रतिपादन कर दिया । किंतु ऐसा 
जो कद्दा कि “यह खप्त होकर इस 
लोकको अतिक्रमण कर जाता है- 
मृत्युके रूपोंको पार कर जाता है! 
उसमें यह आशज्डा रहती है कि वह 
मृत्युके रूर्पोंको द्वी पार करता है, 
मृत्युकी पार नहीं करता; खम्नमें 
देह और इन्द्रियोंसे व्यावृत्त हुए पुरुष- 
को भी आनन्द और भय आदिका 
दर्शन द्वोता है, यह बात प्रत्यक्ष भी 
है; अतः निश्चय ही यह मृत्युका 
अतिक्रमण नहीं करता | 


आनन्द और भय आदि कर्मरूप 
मृत्युके दी कार्य देखे जाते हैं; यदि 
यह जीव खभावतः यृत्युसे द्वी बैँधा 
हुआ दे तो इसका मोक्ष द्दोना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि खभावसे किसीकी 


१. यह पुरुष अपने स्वरूपभूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है । 
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द्ोना सम्भव होगा। जिस प्रकार 


उपपत्सते । यथासो मृत्युरात्मीयो | यह मृत्यु आत्माका धर्म नहीं है, वह 
धर्मो न भवति, तथा प्रद्शनाय- | दिखानेके लिये “अब आगे मोक्षके 


अत ऊच्चे विमोक्षाय बहीत्येव॑ लिये उपदेश कीजिये! इस प्रकार 
जनकद्वारा प्रश्न किये जानेपर याज्ञ- 


जनकेन पयंजुयुक्तो याज्ञवल्क्य- | बल्क्यजी उसे दिखानेकी इच्छासे 
स्तदिदशेयिषया प्रवज्ते--... | प्रइत्त हुए । 
सुषुधिके भोगसे आत्माकी असज्जता 
स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्यं 
च्‌.पापं च | पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति खप्तायेब 
स यत्तत्र किश्वित्‌ पर्यत्यनन्वागतरतेन भवत्यसड़ो हायं 
पुरुष इत्येबमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य सो5हं भगवते सहस॑॑ ददा- 
स्‍्यत ऊरध्ब॑ विमोक्षायेब बहीति ॥ १५ ॥ 


वह यह आत्मा इस सुषृप्तिमें रमण भर विद्धार कर पुण्य और पापको 
केवल देखकर, जेसे आया था और जद्ाँसे आया था, पुन: खप्नस्थानको द्वी 
लौट आता है । वहाँ बढ जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असन्न है | [ जनक--] “याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी 
दी है, में श्रीमान॒कों सहस्त मुद्रा देता हूँ, इससे आगे भी मोक्षके छिये दी 
उपदेश कीजिये! ॥ १५७ ॥ 


स॒ वे. प्रकृतः स्वयंज्योतिः | वह्द यद्द प्रकृत खयंज्योति पुरुष, 
पुरुष), एप यः खप्ने प्रदर्शितः, | जिसे कि खप्नावस्थामें प्रदर्शित किया 
. एतसिन्‌ सम्प्रसादे-सम्यक्‌ प्रसी- है, इस सम्प्रसादमें-इसमें पुरुष 
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बॉजियिंल नॉर्डिये७ नरटियि- नि ि जर्लिए लिये. गर्लियक बिक बर्थियिकर नर्थमियेक चर्लियिक, 


द॒त्यसखिन्निति सम्प्रसादः; जाग- 
रिते देहेन्द्रियव्यापारशतसन्निपा- 
तजं हित्वा कालुष्यं तेभ्यो बिप्र- 
झुक्त दैबत्‌ प्रसीदति खप्ने, इृद्द तु 


सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसादयुक्त ( प्रसन ) 
दोता है, इसलिये सुषुप्तिको सम्प्रसाद 
कटद्दते हैं; जागरित-अवस्थामें जो देढं 
और इन्द्रियोंके सैकड़ों व्यापारोंके 
सम्बन्धसे हुआ क्लेश था, उसे छोड़- 
कर उन देह और इन्द्रियोंसे मुक्त 


हो जानेके कारण खप्नमें वह्द थोड़ा 
प्रसन होता दे, किंतु इस छुपुता- 
वस्थामें वद्द सम्यकतया प्रसन्न हो 
जाता है; इसलिये सुषुप्तिको सम्प्रसाद 
कद्दते दें; सुषृप्तस्थ आत्माके विषयमें 
(४।३।२२ ) इति “सलिल | श्रुति “उस. अवस्थामें वद्ध सम्पूर्ण 

शोकीसे पार द्वो जाता है? “जलूमें 


एको द्रष्टा/ ( ४ । ३े । ३२ ) | ;रतिबिम्बके समान एक दी द्रष्टा है?” 
इति दि पक्ष्यति सुषुप्तृस्थमात्मानम्‌। ऐसा कहेगी भी ।# 


# शाकु्रभाण्यमें प्रायः अनेकों जगह सुषुप्तिके दष्टन्तसे मुक्त आत्माके 
स्वरूपका कुछ आभास दिया गया है; इससे कुछ लछोग इस भ्रम पड़ जाते हैं कि 
सुषुप्तावस्थामें स्वित और मुक्त पुरुषकी प्रायः एक ही स्थिति होती है; किंतु 
ऐसा समझना भारी भूल हे। भक्त पुरुषका सभी अवस्थाओं और स्थूल$ 
सूक्ष्म एवं कारण शरीरसे भी सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाता है, उसके सभी मायिक 
बन्धर्नोका अत्यन्त अभाव हो जाता है; लोकदृष्टिमं उसके शारीरिक व्यवद्दारोंकी 
प्रतीति द्वोती रइनेपर भी मुक्त पुरुषका उनसे कुछ भी सम्पर्क नहीं रहता । परंतु 
सुषुस्ति एक अवस्था है? जो स्वयं बन्धन है; अतः सुषुप्त जीवकी मुक्त आत्माके 
साथ कोई वास्तविक समानता नहीं है । इसका दृष्टान्त इसलिये दिया जाता है कि 
जिस प्रकार भ्रुक्त आत्मा सभी प्रकारके इर्ष-शोक आदि विकार्रोसे सदाके लिये 
सम्बन्धरहित हो जाता है; उसी प्रकार सुषुत जीव भी कुछ क्षणके लिये इर्ष-शोक 
आदिकी अनुभूतिसे रद्दित होता है; क्योंकि उस समय वह अबव्याकृत मायाके अंश- 
भूत कारण शरीरके सहित ही ब्रह्ममें स्थित होता है; इसलिये उसे कुछ भान नहीं 
होता । यदि वास्तवमें मुक्तकी-सी ही उसकी स्थिति होती तो पुनः संशारमें उसका 
प्रत्यागमन नहीं होता, अतः सुषुसिके सुखको मोक्ष-सुख मानकर उसके अनुभव- 
के लिये रात-दिन सोये पड़े रहनेकी भूछ कभी नहीं करनी चाहिये | 


बृ० उ० ६०-- 


सुषुप्ते सम्यक्‌ प्रसीदति-- 
इत्यतः सुपुरप्त सम्प्रसाद उच्यते 
“तीर्णो हि सदा सर्वाज्शोकान!' 


स वा एप एतस्मिन सम्प्रसादे 


क्रमेण सम्प्रसब्नः सन्‌ सुषृप्ते स्थि- 
त्वा; कर्थ सम्प्रसन्‍नः ? स्वप्नात्‌ 
सुपृप्तं प्रविविक्षु। स्वप्नावस्थ एव 
रत्वा रतिमनुभूय मिन्रवन्धुजन- 
दर्शनादिना, चरित्वा विहत्याने- 
कधा चरणफल अ्रममुपलभ्ये- 
त्यथे, दृष्टेब न कृत्वेत्यथ:, 
युण्यं च पृण्यफलम्‌, पाप॑ च पाप- 
फलमू३ न तु पुण्यपापयोः सा- 


क्षाइशनमस्तीत्यवोचाम; तस्पान्न 


एण्यपापाम्यामनुबद्ध*; यो दि 
केरोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु- 
बध्यते; न हि दशनमात्रेण तद- 
नुबद्धः स्यात्‌ । 

तस्मात्‌ खो भूत्वा स॒त्युमति- 
क्रामत्येव, न मृत्युरूपाण्येव केव- 
लम्‌ । अतो न मृत्योरात्मखभाव- 
त्वाशड्जा; मृत्युश्रेत स्वभावोडख, 
. स्वप्ने5पि कुयोत; न तु करोति) 


क्रमश: सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन होता 
हुआ इस घुषृप्तात्रस्थामें स्थित रहकर 
किस प्रकार सम्पक्‌ प्रसन्‍न होता 
हुआ ? सखप्से घुषुप्तावस्थामें 
प्रवेश करनेकी इच्छात्राल आत्मा 
खप्नावस्थामें रइनेपर द्वी मित्र 
और बन्धुजनोंके दरशेनादिसे-रतिका 
अनुभव कर तथा अनेक प्रकारसे 
विहार कर अर्थात्‌ उस विद्दारके 
फलखरूप  श्रमकी . उपलब्धि- 
कर; तात्ये यद्द है कि केबल 
देखकर, करके नहीं [ किंसे-१-] 
पुण्य---पुण्यफलकी भौर पाप--- 
पापफछको; यद्द हम कद्द चुके 


हैं कि पुण्य: भौर पापका साक्षात्र्‌ 
दर्शन नहीं ड्वोता; इसलिये. वह 


पुण्य-पापसे अनुबद्ध नहीं द्वोता; जो 
पुरुष पुण्य-णप करता है, वद्दी उससे 
अनुबद्ध द्वोता है; केवल दरशनमात्र- 
से उसका अनुबन्बन नहीं होता । 

अतः स्वप्न द्वोकर बढ मृत्युको ही 
पार कर जाता है, वेवल मृत्युके 
रूपोंकी द्वी नहीं; अतः मृत्यु आ- 
त्माका स्वभाव दै-ऐसी आरशश्डा नहीं 
हो सकती; यदि सृत्यु इसका 
स्वभाव द्वोता तो यह्द स्वप्नमें भी 
[ पुण्य-पापरूप कम ] करता; किंतु 


ध्ाह्मण 3े ] .._ शीइ्डरभाष्या्थ ९४७ 


बर्फ किये नर्ि2- बजट, जर्फिय आफिस नर्स आर्फिर 2० चॉर्मियिक हिट ५. 
स्वभावश्रेत्‌॒ क्रिया स्यात्‌ अनिर्मो- | यद करता नहीं है; यदि स्वभाव 
होता तो क्रिया भी द्वोती और फिर 
इसका छुटकारा हो द्वी नहीं सकता 
था; किंतु स्वप्तमें क्रियाका अभाव 
होनेके कारण वह इसका स्वभाव 
नहीं है; इसलिये इसका पाप-पुण्य- 
रूप मृत्युसे मोक्ष होना सम्भव दी है। 


क्षतैव सात; न तु स्व॒माव:, 
स्वप्नेइमावात्‌; अतो विमोश्षो- 
इस्योपपद्यते सृत्यो! पृष्यपापा- 


भ्याम्‌ । 


. ननुजागरितेष्स खमाव एव। | शद्भा-किंतु जागरितमें तो यह्द 


इसका स्वभाव है ही । 


समाधान-नहीं, यद्द तो बुद्धि 
आदि उपाधिके कारण ही है। यह 
बात ध््यान-सा करता है, अत्यन्त 
चब्बल-सा द्ोता है? इस वाक्यमें 
साइश्यद्वारा प्रतिपादित कर दी गयी 
है | अतः स्वप्तावस्थामें मृत्युके रूर्पो- 
का नियमतः अतिक्रमण करनेके 
कारण उसके खाभाविकत्वकी आशझ्झा 
अथवा आत्माके अनिर्मोक्षकी आशक्ढा 
नहीं हो सकती | 


वहाँ. .( स्वप्नावस्थामें ) विद्वार 
करके अर्थात्‌ विद्वारके फल श्रमको 
उपलब्ध करके फिर सम्प्रसादके 
अनुभवके पश्चात्‌ पुनः प्रतिन्याय-- 
यथान्याय-जिस प्रकार कि आया था; 
निश्चित आयको न्याय कट्ठ ते हैं तथा 
अयन-निगेमनका नाम आय है, 


न, बुद्धयाद्यपाधिकृ्त हि 
तत्‌; तब्च प्रतिपादित साइश्यात्‌ 
“ध्यायतीव लेलायतीव' इति । 
तसादेकान्तेनेव स्वप्ने सृत्यु- 


रूपातिक्रमणान्न स्वाभाविकत्वा- 
शद्ढा अनिर्मोक्षता वा । 

तत्र “चरित्वा' हृति-चरणफलं 
श्रमपुपलम्येत्यथ:, ततः सम्प्रसा- 
दानुभवोत्तरकाल पुनः प्रतिन्‍्याय॑ 
यथान्यायं यथामतम्‌ू--निश्चित 
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शृहदारण्यकीपनिषय्‌ 


[ अध्याय ४ 


निर्गेमनम, पुनः पू्ेगमनवेप- 
रीत्येन यदागमन स॒प्रति- 
न्याय३-- यथागत पुनरागच्छती- 


सन्‌ यथाखानमेव  पुनरा- 
गच्छति--प्रतियोनि आद्रवति, 
स्वप्नायेव स्वभखानायैव ।_ 
: ननु खप्ने न करोति पृण्यपापे 
तयो। फ़लमेष पश्यतीति कथम- 
बरगम्यते १ यथा जागरिते तथा 
क्रोत्येव स्वप्नेडपे, तुल्यत्वादू 
दर्शनस्थ-हत्यत आह-स आत्मा, 
य्त्‌ किखित्‌ तत्र स्वप्ने पश्यति 
पृष्यपापफलम्‌, अनन्वागतो5न- 
सुबद्धस्तेन दृष्टेन भवति, नेवा- 
नुषद्गों भवति। 

यदि हि स्वप्ने कृतमेव तेन 


स्यात्‌, तेनानुबध्येत;स्वप्नादुत्थितो- 


$पि समनन्‍्वागतः लात; न च 


तछोके-स्वम छृतकर्मणा अन्वागत- 


पुनः पहले जानेके विपरीत-ऋमसे 
अर्थात्‌ जाकर जो फिर उल्टे लौट आना 
है, उसे प्रतिन्याय कद्दते है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गया था, उसी 


व्यर्थ; । प्रतियोनि यथास्थानम्‌; | _कार उलटे वापस था जाता 


है | प्रतियोनि-यथास्थान । स्तप्त- 


खमस्थानाद्धि सुपुप्तं प्रतिपन्‍्नः  श्थानसे द्वी सुषृतिका प्राप्त द्वोकर 


बहू यथास्थान फिर आ जाता हैं, 
अर्थात्‌ वद्द प्रतियोनि ( ययास्थान ) 
स्त्प्त यानी सप्रस्थानके लिये ही लौट 
आता है | 

किंतु यह केसे जाना गया कि 
वह सप्रप्तमें पाप-पुण्य करता नहीं, 
केवल उनके फछको द्वी देखता है ! 
जिस प्रकार जागरितमें बेसे ही स्वप्नमें 
भी वह कर्म करता द्वी है, क्योंकि 
इन दोनों अवस्थाओंका दशन समान 
रूपसे ह्वी द्वोता है; ऐसी शह्झा 
दोनेपर श्रुति कद्दती दे-वह आत्मा 
सप्तम जो कुछ पुण्य-पापका फछ 
देखता हैँ, उस देखे हुए-से वह 
अनन्वागत-बिना बँधा दुआ दी रहता 
दे अर्थात्‌ वह उससे बँधता नहीं है | 

यदि उसने स्वप्तमें वैसा किया ही 


द्वोता तो वद्द उससे बंध जाता और 


स्वप्तसे उठनेपर भी उससे संश्षिष्ट 
रहता; किंतु छोकमें स्वप्नमें किये 
हुए कर्मसे संइलेष होनेकी प्रसिद्धि 


आहाण दे ] 


शफकू्रभाष्यार्थ 


९३० 


स्वप्रसिद्धिफ न हि खप्नकृतेना- 
गसा आगस्कारिणमात्मान॑ मन्यते 
कथित: न च खप्नदश आगः 
श्रुत्वा लोकस्तं गति प्रिदरति 
वा; अतो5नन्वागब एवं तेन 
मवति । 

. तखात स्वप्ने कुव भ्रिवोपलम्यते, 
न तु क्रियास्ति परमा्थंतः 
“उतेव ख्रीमिः सह मोदमानः/' 
इति छोक उक्त); आख्यातारथ 


खम्नस्य सह इबश्नब्देनाचक्षते-- 


हस्तिनो5ध घटीकृता धावन्तीव 
मया दृष्टा इति; अतो न तस्य 
केत्वमिति । 

कथं पुनरस्याकतेत्वमिति-- 
कारयकरणैमूतें: संइ्लेषो मूर्तस्थ, 
स॒ तु क्रियाहेतुरं्ट; न श्मृ्तः 


वहीं है; खप्नमें किये हुए अपराधसे 
कोई भी पुरुष अपनेको अपराधी नहीं 
मानता और लोक भी खप्न देखने 
वालेके अपराधंको छघुनकर उप्तका 
तिरत्कार या त्याग नहीं करता; 
अत: वद्द उससे असंदिलिष्ट द्वी रहता 
दे । 


अत: खप्नमें पुरुष केवल करता 
हुआ-सा दिखायी देता है, वस्तुतः 
उस समय कोई क्रिया नहीं ह्वोती। 


इसीसे “मानो वह स्रियोंके साथ 


आनन्दानुभव करता र्वता है! ऐसा 
मन्त्रमें कट्दा है | स्वप्नका वर्णन करने - 
वाले भी उसका 'इव” शब्दके साथ 
ही वर्णन करते हैं---“आज मैंने 
द्वाधियोंकी एकत्रित द्वोकर दौइते 
हुए-से देखा; इसलिये स्वप्नद्रशटमें 
कतृत्व नहीं है । 

अच्छा तो इसका अकतृत्व किस 
प्रकार है ! मूर्त पदार्थका जो मू्त 


देह और इग्द्रिय आदिसे संश्लेष है, 


वह्दी क्रियाका कारण देख गया है; 


कश्षित्‌ क्रियावान्‌ दृश्यते; अमूर्त- | कोई भी अमूर्त पदार्थ क्रियावान्‌ नहीं 
आत्मा, अतोषसड्ः ;यसाचासद्रो- देखा जाता; और आत्मा अमूत॑ है, 


अ्यं पुरुष, तस्ादनन्वागतस्तेन 


इसलिये वद्द असब्ज दे; चूँकि यह 
पुरुष असझ्ज दे, इसलिये उस स्वप्न - 


स्वमच्ष्टेन; अत एवं न क्रिया- | दृषट पुण्य-पापसे असंस्लिष्ट है; इसीसे 


९५० वृहदारण्यकोपनिषत्‌ ( अध्याय ४ 


२७0. ७७७७ ०८२२७ एफ जप नाक अरडिये आर्ट जि मम ले कह 
कतंत्वमस्य कथश्रिदुपपद्ते; | किसी भी की हे हर“ 

कार्यकरणसंब्लेपेण ५.९ | सम्भव नहीं है; देह और इन्द्रियोे 
गसंकहे संहेपसे दी कर्ज होता है और 
किक ४७३ सन्नोश्ल इस पुरुषको वह संश्लेष है नहीं, 
नास्ति, यतोड्सड्रो हाय॑ पुरुष;; | क्योंकि यह पुरुष असझ्ष है; अत 
तमादमृतः । यह भगम्ृत है।. लक 


एपमेगैतद्‌ याज्ञवर्कय; सोंडह | उक-) याइइल्क्य | यह 
कप साहस दे | उच्छ ते ऐसी ही है; में श्रीमानको 
जल लक के डक 5 सदस्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मोक्ष- 


विमोधायेव ब्र्हि; मोक्षपदार्थेक- | के ढिये ही वर्णन कीजिये; क्योंकि 


देशस्य कमप्रविवेकय सम्यगृदशि- ल्‍ ऊपर मोक्षपदार्थके एकदेश कर्म- 
$ विभोधामै विवेक॒का अच्छी तरह दिग्दशन करा 
तत्वात्‌8 अत ऊध्यं विमाक्षायंत्र | (या गया है, इसलिये अब आगे 


स्वप्नावरथ।के भोगोंसे आत्माकी अश्नज्जता 
तत्र असड्डी हाय॑ पुरुष: | शझक्ला--वहाँ (पूर्व मन्त्रमें) “अ- 
हि ्तृत ,, | संड्रो ह्य॑ पुरुष:ः इस वाक्यद्वारा 
५७७०७ 'हैतुरुकत | असझ्गता द्वी अकत॑लमें हेतु बतलायी 
उक्त च पूवंम-कर्मवशात्‌ स रयते | गयी है और पहले यह भी कहद्दा 


है कि यह कम्मत्रश जहाँ इसकी 
यत्र काममिति; कामश् सह; इनक होती हैहही उस जाता है, 


अतो5सिद्धो देतुरुक्तः--'असड्भो | तथा रुष्छा ही सक़ है, इसडिये 
। क्योंकि यह पुरुष भसझ्ज है? यह 
हाय॑ं पुरुष: इति।... . तो अप्िद्ध हेतु द्वी कद्दा गया है | 
न ल्वेतदस्ति; कथ॑ तहिं १| तमाधान--ऐसी बात नहीं है; 
तो फिर यह असंझ् दी किस प्रकार 
असड्ड एवेत्येतदुच्यते-- - -. 


आह्ण ३ | शाहइरभाधष्याथ ९५१ 
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सवा एष एतस्मिन्‌ खप्ने रत्वा चरित्वा इद्ठेव पुण्य 
च पाप॑ च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुदान्तायेव 
'स यत्तत्र किख्वित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड़ो शाय॑ 
पुरुष इत्येवमेबैतद्‌ याज्ञवल्क्य सो5हं भगवते सहस्् 
दृदाम्यत ऊर्ध्व॑ विमोक्षायैव ब्रहीति ॥ १६ ॥ क्‍ 


वह यद आत्मा इस स््ृष्नावस्थामें रमण ओर विद्वार कर तथा पुण्य 
और पापको देखकर द्वी फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था 
उस जागरितं-स्थानको द्वी लौट जाता है; वह्द वहाँ जो कुछ देखता है, 
उससे अधृछ्िष्ट रहता है; क्योंकि यह पुरुष असड् है | (जनक- ) 
याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है । मैं श्रीमानको सदृस्त मुद्रा भेंट करता 


हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये॥ १६ ॥ 


स॒ वा एप एतस्मिन्‌ स्वप्ने त 
वा एप पुरुष! सम्प्रसादात्‌ प्रत्या- 
गतः स्वप्ने रत्वा चरित्वा यथा- 
कामम्‌,द्ष्टेव पुण्यंच पाप॑ च-इति 
सं पूव॑वत्‌ बुद्धान्तायेव जागरि- 
तस्थानाय । तस्मादसड्र एवाये 
पुरुप:; यदि स्वप्ने सद्गवान 
सयात्‌ू कामी, ततस्त्सड्- 
'जैदोपिबुद्धान्ताय 
लिप्येत ॥ १६॥ 


धस॒ वा एष:?-वह यद्द पुरुष इस 
स्वप्नावस्थामें घुषुत्तिसे लोटकर स्वप्नमें 
रमण और विद्दार कर इ्च्छानुसार 
पुण्य और पापको देखकर ही इत्यादि 
सब्र अर्थ पूवंबत्‌ समझना चाहिये 
बुद्धान्तायेब-जागरितस्थानके ढिये ही 
[ लौट आता है ]। अतः यह पुरुष 
असड् द्वी है। यदि यह ॒इच्छावान्‌ 
दोनेके कारण स्वप्नमें सन्नवान द्ोता 
तो जागरित-अवस्थामें लौटनेपर. यह 


प्रत्यागतो | उन सक्जजनित दोधषोंसे लिप्त हो 


जाता ॥ १६ ॥ 


श्ण्र श्ृ्ददारण्यकोपनियय्‌ [ अध्याय ४ 
नॉन आरलिफि, बर्जिस मर्थिकि कररि2 बार्पिये न्रर्पिड गार्िट का 2० ब्लियेक बर्मिये, बर्फ 


जागारित-अवस्थाक्रे भोगोंसे आत्माफी गसज़ता 
यथासो स्वप्ने5सद्डत्वात्‌ स्व- | जिस प्रकार यह सम्रावस्थामे 
ने असज्ञ दोनेके कारण -जागरितिस्थानमें 
मसडझजैदोपेजोगरिते प्रत्यागतो लोटनेपर उन लप्नसन्न जनित दोषोंसि 


न लिप्यते, एवं जागरितसड्भजेरपि| लिप्त नद्दी द्वोता,उसी प्रकार जागरित- 

पैन. अवस्थामें भी यह जागरितसज्गञजनित 

दोषन लिप्यत एवं बुड्धान्तेः दोषोंसे लिप्त नहीं हो सकता-यद्दी 
तदेतदुच्यते-- बात अब कही जाती है-- 

स॒वा एष एतस्मिन बुडान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्ेव 

पुण्यं च पाप॑ च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति ख- 


के 
मसानतायंब ॥ १७ ॥ है 
वह यद्द पुरुष इस जागरित-अवस्थामें रमण और विद्वार कर तथा 
पुण्य और पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मागसे यथा- 
स्थान स्वप्नस्थानको द्वी लौट जाता है | १७ ॥ 
सवा एप एतसिन्‌ बुद्धान्ते | वह यह पुरुष इस बुद्धान्त- 
जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पूघे- | गागरित-स्थानमें रमण और विद्वार 


शक कर-हझत्यादि अर्थ पूवंबत्‌ समझना 
पेत्‌ | से वत्तन्र उद्धा ते किखित्‌ चाहिये | वद्द उस जागरित-अवस्था- 


पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति-- | जे जो कुछ देखता है, उससे असंछिष्ट 
असड्जो ह्य॑ पुरुष इति। रहता है, क्योंकि यद्द पुरुष असड्ठ है। 
ननु रृष्ट्वेवेति कथमवधायते  शक्ला-फिंतु यह कैसे निश्चय 
किया जाता हे कि वह उन्हें देख- 
करोति च तत्र पुण्यपापे; तत्फल॑ | कर द्वी [ लौट आता है ] ! वहाँ 
तो बद् पुण्य-पापोंको करता भी है 
च पश्यति। - और उनका फल भी देखता है। 
.. नें, कारकात्रभासकत्वेन कवे- समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इसका कतृल कर्ता-कर्मादे 
ह कारकोंके अवभासकरूपसे दी है । 
त्वोपपत्तेः; 'आत्मनेवायं ज्योतिषा | “यद् पुरुष आत्मज्योतिके द्वारा दी 


झाइरभाष्यार्थ 


९द 
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आस्ते! हत्यादिना आत्मज्योति- 
पावमासितः कार्यकरणसंघातो 
व्यवहरति । तेनाख कर्तेल्वप्ुप- 
चर्यते, न खतः कर्ठेत्वमू$ तथा 
वोक्तम “ध्यायतीव लेलायतीव' 
इति--बुद्धथाद्रपाधिकृतमेव न 


खतः; हृह तु परमाथोपेक्षयोपा- 
घिनिरपेक्ष उच्यते-दुष्टेव पुण्यं 
च पापं॑ च न ऋृत्वेति; तेन न 
पूर्वी परव्याघाताशड्रा;।._ यस्ता- 
आ्रिरुपाधिकः परमाथतो न करोति, 
न लिप्यते क्रियाफलेन; तथा 


च भगवतोक्तम्‌--““अनादित्वा- 
झिगुंणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्योषषि कोन्तेय न करोति 


न लिप्यते ॥/'(गीता १३। ३१) 


इति। द 
तथा सहसख्दानं तु कामप्रं- 


विवेकस दर्शितत्वात्‌ | तथा स॒ 


रहता है? इत्यादि उक्तिके अनुसार 
आत्मम्योतिसे अवभातित देहेन्द्रिय- 
संघात व्यवद्वार करत है। उसके कारण 
उसके कतृत्वका आरोप किया जाता है, 
इसमें स्रतः कतृत्व नहीं है; ऐसा दी 
कहा भी है -- ध्यान करता हुआ-सा, 
अत्यन्त चन्चल होता हुआ-सा? इत्यादि 
इसका कतृत्व बुद्धि आदि उपाधिके 
कारण द्वी है, स्वतः नहीं है । यहाँ तो 
उपाधिकी अपेक्षा न रखकर परमार्थ- 
की अपेक्षासे ही ऐसा कह्टा जाता 
है कि वद्द पुण्य-पापको देखकर द्वी 
लौट भाता है, करके नहीं; इसलिये 
यहाँ पूर्वापरके व्याघातकी आशक्ला 
नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक द्वोनेके 
कारण वह परमार्थतः नहीं करता 
और न क्रियाफल्से लिप्त द्वी होता 
है; ऐसा ही श्रीमगवानने भी क्दा 
है-“हे कुन्तीनन्दन ! यद्द अविनाशी 
परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके 
कारण शारीरमें रहते हुए भी न 
करता है भौर न र्प्ति होता है” 


ह्त्यादि । 


तथा सद्ृत्त मुद्राका दान तो 


कामविवेक प्रदर्शित किये जानेके 
कारण है.। हस प्रकार. “वह 


९५७४ 


बृददारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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वा एप एतसिन्‌ खप्ने! सवा 


एप एतसिन्‌ बुद्धान्ते' इत्येतास्यां 


| यह पुरुष इस खम्तावस्थामें?'वह यह 
॥ 


| पुरुष इस जागरित-अवस्थामें? हत्यादि 
इन दो कण्डिकाओंद्वारा आत्माकी 


कण्डिकाम्पामसड्तैव प्रतिपादि- मंसज्रताका दी प्रतिपादन किया गया 


ता; यस्ाद्‌ बुद्ान्ते कृतेन 
स्वप्तान्तं गतः सम्प्रसन्‍नो सम्बद्ध 
भवति स्तैन्यादिकार्यादशनात, 


तसात त्रिष्वपि ख्थानेषु स्वतो5सब् 
एवायमू; अतो$समृतः ख्थानत्रय- 
धरमंविलक्षण: । 


प्रतियान्याद्रवति स्वप्नान्ता- 
| ५ 

यैव, सम्प्रसादायेत्यथ)--दशन- 
वृत्तेः स्वप्नय स्वप्न शब्देनाभिधान- 
दशनात्‌, अन्तशब्देन च विशेष- 
णोपपत्ते:!ः “एतस्मा अन्ताय 
धावति! इति च सुषुप्त॑ दश- 
मिष्यति ह 


यदि पुनरेवमुच्यते---“स्वप्ना- 
न्ते रत्वा चरिल्रा! 'एताबुभाव- 


न्तावनुसंचरति सखम्नान्तं च॑ 


बुद्धान्तं च' हति दशनात, 'स्वप्ना- 


है, क्योंकि खप्तावस्थामें जाकर सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्रसादको प्राप्त हुआ यह 
पुरुष जागरितस्थानमें किये हुए 
कर्मसे सम्त्रद्र नहीं होता, कारण, 
उस समय इसके चोरी आदि कार्य 
नहीं देखे जाते, अतः तीनों स्थार्नों- 
में यद् खयं असन्न ही है; इसलिये 
यह अमृत और तीनों स्थानोंके 
धर्मोंसे विलक्षण दे । 


यह 'प्रतियोनिः---यथाधान 
स्वप्नान्त यानी सम्प्रसादके प्रति ही 
लौट आता है, दशनवृत्ति स्प्तका 
'स्वप्तर शब्दसे उल्लेख देखा गया है, 
अत: “अन्त? शब्दसे उसके विशेषण- 
की उपपत्ति द्वोती है; “एतस्मा 
अन्ताय. धावति?ः इस वाक्यसे 
( वाक्‍्यके “अन्ताय” पदसे ) श्रुति 
पुषुतको प्रदर्शित करेगी । 

और यदि ऐसा कद्दा जाय कि 
“खप्तान्ते सवा चरित्वा! और “एता- 
वुभावन्तावनुसंचरति स्वप्तान्त॑ च 
बुद्दान्तं च! ऐसा देखे जानेके कारण 


न्तायेब' इत्यत्रापि दशेनबृत्तिरेष | “खप्नान्तायैव? इस प्रयोगमें भी दर्शन- 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ «५५ 
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सप्न उच्यत इति--तथापि न | रततिको द्वी स्वप्त कह्दा गया है तो भी 


किश्विद्‌ दुष्यति; असड़ता हि कुछ दोष नहीं आता; क्योंकि असड्गता- 


सिषाध धि . की पिद्वि अभीष्ट है ओर वह सिद्ध 
पपापयिषिता सिध्यत्येष; उस्झा- | है है जाती है;कारण यह कि जागरित- 


जागरिते दृष्ेव पुण्यं च पाप॑ च | अबस्थामें पुण्य और पापको देखकर ही 
रत्वा चरित्वा चस्वप्नान्तमागत;, | तंया रमण और विद्वार कर यह सप्रान्त- 
न जागरितदोषेणानुगतो | में आता है, किंतु उस समय जागरितके 
भवति ॥ १७॥ दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १७ ॥ 


पोति; कायकरणविलध्षणल्तत्प- स्वयंज्योति, देद और इम्द्रियोसे 


एवमय॑ पुरुष आत्मा सतरयं-[ इस प्रकार यह्द पुरुष आत्मा 

विलक्षण और उनके प्रयोजक काम 
योजकाम्यां कामकमस्यां वि एवं कर्मसे भी विद्क्षण है, क्योंकि 
लक्षण-यस्मादसड्डो हय॑ पुरुष: | यह पुरुष असड्ज ही है, असल 
असड्डत्वात्‌-इत्ययमथथःस वा एप | होनेके कारण द्वी 'सबा एब एत 
एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे' हत्याद्यामिस्ति| स्मिन्‌ सम्प्रसादे! इत्यादि तीन मन्त्र 
सृमि; कण्डिकामिः प्रतिपादितः; | द्वारा इस अर्थका प्रतिपादन किया 
तत्रासड़तेव आत्मन;; कुत; ! गया है; इससे आत्माक्री असड्गता 


पस्माजागरितात्‌ समम्‌, स्वम्नाव | दी सिद्ध होती है; क्यों ! क्योंकि 

, | वह्द जागरितसे स्वप्तको, स्प्तसे पुष्रृप्ति- 
सम्प्रसादमू, सम्प्रसादा्य पुनः |. और सुपृपतिसे पुनः खप्नको तथा 
सप्रमूकमेण बुद्धान्तं जागरितम, क्रमशः बुद्धान्त यानी जागरितको 
बुद्धान्ताब पुनः स्वमान्तम इत्येव | और जागरितसे पुनः सप्को--इस 
मनुक्रससंचारेण खानत्रयय 


प्रकार क्रमिक संचारके द्वारा उससे 
व्यतिरेकः साधितः । पूर्॑भष्युप- | तीनों स्थानोंका व्यतिरेक तिद्ध किया 
गया दै। पहले भी 'स्वप्तो भूल्वेमं 
लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि! इस 


-ब्राक्यद्वारा इस अर्थका उल्लेख किया 


न्यसतोष्पमथ। 'सप्रो यरल्ेमं | 
'छोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि' 
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बॉजियिेक कर्ज बराक कॉपर ब्ॉर्पिफ, जर्सियित न्ा्सियि नटिट अऑॉजिये बलियि नारटिट्र मप्र 
हति-तं विस्तरेण प्रतिपाद्य, केवल | गया दे । उप्तका विस्तारसे प्रति- 
पादन कर अब जो केबल दृशन्त- 
दृष्टान्तमात्रमवशिष्टमू, तदू वह्ष्या- | मात्र रद्द गया है, उसका वर्णन 
करूँगी-इस उद्देश्यसे श्रुति भारम्भ 
सीत्यारभ्यते-- करती दै-- 
पुरुषके अवस्थान्तर-संचारमें महामत्स्यका दृष्टान्त 


तद्‌ यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्व चा- 
पर॑ चेत्रमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति खप्मान्तं च 


बुढान्त च ॥ १८ ॥ 

जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर दोनों 
तीरोपर क्रमशः संचार करता है, उसी प्रकार यद्द पुरुष स्वप्तस्थान और 

जागरितस्थान इन दोनों द्वी स्थानेमें क्रमरा: संचार करता है ॥ १८ ॥ 
तत्तत्रेतसिन्‌ यथा प्रदर्शितेंक्थे | तत्‌का अर्थ है; तत्र ( वहाँ ) 
इृष्टान्तोष्यघ्रपादीयते--यथा अर्थात्‌ इस ऊपर दिखाये हुए विषयमें 
यह इष्टन्त बताया जाता है-जिप्त 
लोके महाभत्खः, महांभ्रासो | प्रकार लोकमें महामत्स्य-जो मद्दान्‌ 
मत्यश्र, नादेयेन स्रोतसाहार्य |? और मय हो अर्थाद जो नदीके 
स्तोतसे अक्षुण्ण रहनेवाला हो तथा 
इत्यथ:, स्रोतथ विष्टम्भयति,  ज्ञोतको भी दोक देवा दो, वह 
, | स्वष्छन्द विचरनेवाला महामत्स्य 
अंक हम ले नदयाः | से नदीके पूर्व और अपर दोनों 
पूर्व चापरशालुक्रमेण संचरति; | दीरोपर क्रमशः संचार करता है और 
संचरन्नपि कूलद्य॑ तन्मध्यवतिना'| संचार करता हुआ भी उन दोनों 
हि क्‍ . । तीरेंके बीचमें रहनेवाले जलप्रवाइके 
उदकस्रोतावेगेन न॑ परवशी- बेगप्ले विवश्त नहीं दोता, इसी प्रकार 


क्रियते--णए्‌वमेवायं पुरुष एवा- | यह पुरुष इन दोनों स्थानों क्रमझ; 


ब्राह्मण रे | 
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बर्लिफिन न्वर्मियिक बरस बरस चार्मिय नारमियि- गर्लिए तक करमियेक नये मियिक नाफिटि- यारपियेक 


बुमी अन्तो अलुसंचरति; कौ | संचार करता है; वे दोनों स्थान 


तो  स्वप्नान्त च बुद्धान्तं च । 


दृष्टान्तप्रदशनफल॑.. तु-- 
मृत्युरूुः.. कार्यकरणसंघातः 
सहतत्पयोजकाम्यां कामकमम्याम्‌ 
अनात्मधमे , अय॑ चात्मा एतसादू 
विलक्षण४:--इति विस्तरतों व्या- 
ख्यातम्‌ ।। १८ ॥ 


कोन से हैं? खप्नस्थान भौर 
जागरित-स्थान | 

दृशटन्त-अदशन करनेका फल तो 
यह है कि अपने प्रयोजक काम और 
कर्मोके सह्त प्ृत्युरूप देहेन्द्रिय- 
संगत अनाक्मधर्म दे ओर यद्द आत्मा 
इससे विर्क्षण दै-इस प्रकार इसकी 
विस्तारसे व्याख्या कर दी गयी ॥ १ ८॥ 


नल - ७ कक ७ ७ 


अन्न च खानत्रयानुसंचारेण 
खयंज्योतिष आत्मनः कार्य- 
करणसंघातव्य तिरिकसय काप- 
कमम्यां विविक्ततोक्ता; खतो 
नायं संसारधर्मवान, उपाधि- 
निमित्तमेब त्वस्थ॒संसारित्वम्‌ 
अविद्याध्यारोपितम्‌--इत्येष स- 
झुदायाथ उक्त; | 

तत्न च जाग्रत्सवप्नसुषुप्तयाना- 


नां त्रयाणां विप्रकीणरूप उक्त: 


न पुश्लीकृत्येकत्र दर्शितः-यस्ता- 
ज्जागरिते ससद्भः समृत्यु। स- 
कार्यकरणसंघात उपलक्ष्यतेडबि- 
थधया। खणप्ने तु कामसंयुक्तो 


यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक सं वारके 
द्वारा देहैन्द्रिससंघातसे व्यतिरिक्त 
खयंप्रकाश आत्माकी काम और 
कमोसे मिन्नता बतलायीं गयी है; 
यह स्वय॑ संसारधर्मवान्‌ नहीं हे, 
इसका संसारित्त अविदयासे आरोपित 
उपाधिके कारण ही है-इस प्रकार 
यह समुदायका सारांश बतलाया 
गया | 

परंतु यहाँ जाग्रतू, स्वप्न और 
सुषुप्त तीनों स्थानोंका प्रृथक्‌-प्रथक्‌ 
रूप कद्टा गया है, सबको मिलाकर 
एक स्थानमें नद्दीं दिखाया गया; 
क्योंकि जागरित-अभरस्थामें वह अविश्या- 
वश, ससद्भ ( आसक्तियुक्त ), म्रृत्यु- 
युक्त और कार्यकरणसंघातके सह्दित 
देखा जाता है, किंतु स्वप्नमें 
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मृत्युरूपविनिमुक्त उपलम्यते; 
सुपुप्ते पुनः सम्प्रसन्नो सब्जी मव- 
तीत्यसज्तापि दृश्यतेः एक- 
वाक्यतया तूपसंहियमाणं फल 


नित्यमुक्तबुद्धशुद्धस्वमावतास ने- 


कत्र पुन्नीकृत्य प्रदर्शिता, हृति 
तत्प्रद्शनाय कण्डिका आरम्यते। 


सुषुप्ते होव॑रुपतास्य वक्ष्य- 
माणा 'तद्‌ वा अस्येतद्तिच्छन्दा 
अपहतपाप्माभयं रूपम! हति; 
यसादेवंरूप॑ विलक्षणं ... सुषुप 
प्रविविक्षति) तत्‌ कथम ९ इत्याह- 
दृष्टान्तेनास्याथेय्य प्रकटीभावों 
भव॒तीति ततन्र दृष्टान्त उपा- 
दीयते-- 


| कामयुक्त तथा मृत्युके रुपोंसे 


विनिर्मुक्त दिखायी देता है और फिर 
सुषृप्तिमं संम्प्रसादको प्राप्त होकर 
असड् हो जाता है--इस प्रकार 
उसकी भसड्गता भी देखी जाती है। 
अतः एकवाक्यतारूपसे जो उपसंद्वार 
किया जानेबाला फछ है, वह इसकी 
नित्य शुद्ध-बुद्धमुक्तत्रमावता एक 
स्थानपर संगृद्दीत वरके नद्दीं दिखायी 
गयी; अत: अब उसे दिखानेके लिये 
यह कण्डिका आरम्म की जाती है। 


इतका ऐसा रूप “तद्‌ वा अस्यैत- 
दतिच्छन्दा अपइतपाप्माभय॑ रूपम! 
इस वाक्यद्वारा सुषृप्तिम ही बतलाया 
जानेवाला है; क्योंकि ऐसे विलक्षणरूप- 
वाले मुषुप्तस्थानमें आत्मा प्रवेश करना 
चाहता है; वद्द किस प्रकार, सो 
श्रुति बतछाती है--इृशन्तसे इस 
अर्थकी स्पष्टता होती है, इसलिये 
इस विषयमे दृश्शन्त दिया जाता है---- 


. १, यह सम्प्रसाद भी क्षणिक ही है; चित्तका लय होनेसे सब्र प्रकारकी 
चिन्ताओं ओर क्लेशोंका बोध न होनेक कारण प्रसन्नता रहती है। उस समय 
मानसिक विकारोका सम्पर्क न रहनेसे बह असज्ञ होता है; इसी असज्जताको बतानेके 
लिये यह दृष्टान्तमात्र है; वास्तविक असज्ञता तो तत््व-बोधसे ही होती है। और 


उसकी पूर्णतया सम्रानता कहीं नहीं है । 


२, जाग्रत्‌ और स्वप्त अवस्थाओंकी अपेक्षा सुषुस्तिमं विलक्षणता अवश्य है; 
क्योंकि उसमें वह कामना; पाप और मय आदिसे रहित होता है; किंतु इसकी 
यह अकामता आदि क्षणिक ही है | वस्तुतः अकाम) निष्पाप एवं निर्भय तो मुक्त 
आत्मा ही है; जो सत्र अवश्याओँते परेकी स्थिति है | 


आआाहाण ३ ] शाइरभाष्याथ ९५९. 


बाई नई 2 निज, बाएं नई: कर बार्पिििक नॉपियि मार्पिफ्रि नाप कर्पिजियेक बर्फ: आर्य 
सुषु्ति आत्माका विश्रान्तिस्थान है, इसमें श्येनका हृष्टन्त 


तद्‌ यथास्मिन्नाकाशे बयेनो वा सुपर्णों वा विपरिपत्य 
श्रान्तः सशहत्य पक्षो संलयायव प्रियत एबमेवायं पुरुष 
एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कश्बन काम॑ कामयते 
न कश्चन खप्नं पदयति ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार इस आकाशमें श्येन ( बाज ) अथवा सुपर्ण ( तेज 
उड़नेवाला बाज ) सत्र ओर उड़कर थक जानेपर पंखोंको फैलाकर धोंसले- 
की ओर ह्टी उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता 
है, जहाँ सोनेपर यद्द किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न 


ही देखता है ॥ १९॥ 

» तदू यथा-अखिन्नाकाशे 
भोतिके श्येनो वा सुपर्णों वा, 
सुपणशब्देन क्षिप्रः श्येन उच्यते; 
यथा आकाशे5सिन्‌ विह॒त्य विप- 
रिपत्य श्रान्तो नानापरिपतन- 
लक्षणेन कमंणा परिखिन्न:;संहत्य 
पक्षी सह्लमय्य सम्प्रसाय॑ पक्षों; 
सम्यग्लीयते अखिन्निति संलयो 
नीडः; नीडायेव प्रियते स्वात्मनेव 
धायते खयमेव; यथायं दृष्टान्त:; 
एचमेवाय॑ पुरुष;; एतसा एतस्मे 
अन्ताय धावति । अन्तशब्द- 
वाच्यस्थ विशेषणम्‌-यत्र यसिन्न- 
न्ते सुप्त, न कथन न कश्विदपि; 


.. जिप्त प्रकार इस भौतिक आकाश- 
में इयेन अथवा सुपर्ण-सुपर्ण शब्दसे 
वेगबवान्‌ इ्येन कद्दा गया है, जिस 
प्रकार इस आकारामें विहार कर-- 
संब ओर उड़कर थक जानेपर कई 
बार उड़ान भरनारूप कमेसे खिन्न 
दोकर पंखोंके संहत-सद्गत अर्थात्‌ 
फैलाकर संढय--जिसमें सम्यक्‌ 
प्रकारसे लीन होता है, उस धेसले- 
का नाम संलय हे, उस घेंसलेके 
प्रति खय॑ं ही अपनेको धारण करता 
है; जैसा यद्द दृष्टान्त है, इसी प्रकार 
यह पुरुष एतस्मै-इस स्थानके 
प्रति दौड़ता है | अन्तशब्दवाच्य 
स्थानका विशेषण-जिस स्थानमें 
शयन  करनेपर यह किसी 
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लि, बरिय बरिट नकि  बर्लिय नर्सियिल नाजिय कर्रिट नमर्सिय माजियिक, नारजिय बर्मि2 


काम कामयते; तथा न कअन 
स्वप्न॑ पश्यति | 
“न कश्वन कामम! हृति स्वप्न- 


बुद्धान्टयोरविशेषेण सब: काम: 
प्रतिषिध्यते, 'कश्वन! हत्यविशेषि- 
तामिधानात्‌। तथा 'न कश्चन 


स्वप्म्‌, इति-जागरिते5पि यदू 


दश्शनम्‌,तदपि स्वप्न मन्यते श्रुति, 


अत आह--न कश्चन स्वप्न 
पश्यतीति; तथा च श्रुत्यन्तरमू- 


“तस् त्रय आवसथास्रयः स्व॒प्ना: 


(ऐ० 3० १।३१।१२ ) इति। 
यथा दृश्ान्ते पक्षिण: परिप- 


तनजश्रमापनुत्तये स्वनीडोपसप- 
णम्‌, एवं जाग्रत्खप्नयो! कार्य- 
करणसंयोगजक्रियाफलेः संयुज्य- 
मानस्य, पश्चिणः परिपतनज इव, 
श्रमो भवति; तच्छृमापनुत्तये 
स्वात्मनो नीडमायतनं सबंसंसार- 
(५ ९ (६ 
धमंविलक्षणं सवक्रियाकारक- 


भोगकी इच्छा नहीं करता और इसी 
प्रकार न किसी खप्नको ह्वी देखता है। 

“न कश्चबन कामम्‌! इससे स्वप्न 
और जागरितके सभी भोगोंका समान- 
रूपसे प्रतिषेष किया जाता है, 
क्योंकि 'कश्चननः (किसी भी) 
इस पदके द्वारा किसी भोगविशेषका 
नाम न लेकर समानरूपसे द्वी कद्दा 
गया है। इसी प्रकार 'न कब्चन 
स्वप्तम”! इस वाक्यसे भी समझ्नना 
चाहिये; जागरितमें भी जो कुछ 
देखा जाता है, उसे भी श्रुति स्वप्न 
दी मानती है, इसीसे कहती दे कि 
कोई सप्त नहीं देखता; ऐसी द्वी एक 
अन्य श्रुति भी दै--''उसके तीन 
आवसथ (स्थान ) दें और तीन स्वप्त 
हैं?! इत्यादि । 

जिप्त प्रकार दृशन्तमें उड़ानसे 
उत्पन्न हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये 
पक्षीका अपने घोंसलेमं जाना दिखाया 
है, इसी प्रकार जाग्रत्‌ और खफ्- 
अवस्थाओंमें देहेन्द्रिकेः संयोगसे 
द्वोनेवाले क्रियाफलोसे संयुक्त हुए 
जीवको, पक्षीके उड़नेसे ह्ोनेवाले 
श्रमके समान द्वी, श्रम द्वोता है; उस 
श्रमंकी निदृत्तिके लिये बह अपने 
धोसले-निवासस्थान अर्थात्‌ सम्पूर् 
संसारधमोंसे विलक्षण तथा सब प्रकार- 


प्राह्मण ३े ] शाइु्रभाष्याथ ९५९३ 


बारमिज नर्स, आर्मिय नारटियि न्रसियि कर्पिजेओ, बर्थ, जप व्यापक न्र््िय कक नए क्र फिट 


फलायासशुन्य सखमात्मान॑ प्रवि- | के क्रिया, कारक और फलके श्रमसे 


शति ॥ १९॥। 


रद्वित अपने आत्मामें प्रवेश करता 


हे ॥ १९ ॥ 


स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हिता नाम्नी नाडियोंका वर्णन 


यद्यस्यायं. स्वभाव -- सवे- 
संसारधमेशुन्यता, . परोपाधि- 
निमित्तं चास्य संसारधमित्वमः 
यन्निमित्त चास्य परोपाधिक्ृत॑ 
संसारधमित्वम्‌, सा चाविधा-- 
तस्या अविद्यायाः कि खामाविक- 
त्वम्‌ ? आहोस्वित्‌ कामकर्मादिव- 
दागन्तुकत्वम्‌ १ यदि चागन्तु- 
कत्वम्‌ू, ततो विमोक्ष उपपद्यते; 
तस्याआगन्तुकत्वे॑ कोपपत्तिः ९ 
कथं वा नात्मधर्मोष्विद्या ? शति 
सर्वानर्थथीजसूताया अविद्यायाः 
सतत्त्वावधारणाथे परा कण्डिका 
आरभ्यते-- 


यदि यदह्द सबसंसारधर्मशून्यता, 
इस आत्माका स्वभाव है तो इसका 
सांसारिक धर्मोसे युक्त होना अन्य 
उपाधिके कारण है; और जिस हेतुसे 
इसका परोपाधिकृृत संसारधर्मित्व है, 
बद अविया है। अब प्रश्न होता है-- 
वह अविदया स्वाभाविक है अथवा 
काम एवं कर्मादिके समान आगन्तुक 
है ! यदि आगन्तुक है, तब तो उससे 
मोक्ष द्वोना सम्भव है । किंतु उसके 
आगन्तुक होनेमें युक्ति क्‍या है! 
अविद्या आत्माका द्वी धर्म क्यों नहीं 
है! अतः सम्पूर्ण अनथोंकी बीज- 
भूता अविधाका स्वरूप निर्णय करने- 


' के ढिये आगेकी कण्डिका आरम्भ 
| की जाती दै- 


ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः 
रा १. सुषुप्तिमं जो जीवका आत्मामें प्रवेश करना कहा है, इससे यह नहीं 


समझना चाहिये कि बह मुक्त आत्माकी भाँति स्वरूपमें स्थित हो जाता है; यह स्थिति 
तो पूर्ण बोध होनेपर ह्वी हों सकती है। सुघुत्त जीवका अव्याकृत मायाके अंशभूत 
कारण-शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है; अतः उक्त कथनका तातपय॑ ब्रह्ममें कारण 
शरीरके सहित प्रवेश करना हे-ऐसा समझना चाहिये । 


बृ० उ० ६१-- 


(अध्याय ४ 
8. मय गरिक मकि किक बाई: आलिया, 


सहस्धा भिन्नस्तावताणिम्ना तिष्ठन्ति श॒ुक्षस्थ नीलरय 
पिड़लस्य हरितस्थ लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रेन॑ मन्तीब 
जिनन्तीबव हस्तीव विच्छाययति गत॑मिव पतति यदेव 
जाग्रद्ययं पश्यति तदत्रनाविद्यया मन्यते5थ यत्र देव इब 
राजेबाहमेवेदः सर्बोष्स्मीति मनन्‍्यते सोउस्यथ परमो 


लोकः ॥ २० ॥ 
उसकी वे ये द्विता नामकी नाडियाँ, जिस प्रकार सदृदस्त भागोंमें 
विभक्त केश होता है वैसी ह्वी सूक्ष्मतासे रइती हैं | वे झुक्क, नील, पीत, 
हरित और लाल रंगके रससे पूर्ण हैं । सो जहाँ इस पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने बशमें करते हैं और जहाँ मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा 
जहाँ यह मानो गड़हेमें गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदबस्थाके 
भय देखता है, उन्हें इस खप्नावस्थामें अविधासे मानता है और जहाँ यह 
देबताके समान, राजाके समान अथवा मैं द्वी यद्द सब हूँ-ऐसा मानता है, 
बद्द इसका परमधाम है ॥ २० ॥ 
ता वे, अख शिरःपाण्यादि- 
लक्षणस्॒ पुरुषस, एता हिता नाम 
नाव्य।, यथा केश! सहस्रथा 
भिन्‍न:,तावता हर 


इस शिर एवं द्वाथ आदि अब- 
यवोवाले पुरुषकी ये हिता नामकी 
नाडियाँ, जिस प्रकार सहस्त भागोंमें 
विभक्त हुआ केश रहता है, उतने 


मना अणुत्वेन तिष्ठन्ति; ताथ 
शुक्कसस रसस्य नीलस्य पिड्ललस्थ 
हरित लोहितस पूर्णां,, एतेः 
शुक्ृत्वादिमी रसविशेषेः पूर्णा 
इत्यर्थ; एते च रसानां वर्ण- 
विशेषा वातपित्तइलेष्मणाम्‌ इत- 


ही परिमाण यानी सूक्ष्मतासे रहती 
हैं; और वे शुक्क, नील, पीत, दृरित 
एवं लोह्वित रसकी भरी हुई हैं अर्थात्‌ 
इन शुक्वत्वादिविशिष्ट रसेंसे पूण्ण हैं; 
ये रसेकि वर्णविशेष वात, पित्त और 
कर्फोके पारस्परिक संयोगकी विशेष 


रेतरसंयोगवेषम्य विशेषाद विचित्रा| विषिमताके कारण विभिन्न और बहुत 


बहवथ मवन्ति | 


प्रकारके होते हैं । 


ब्राह्मण रे ] शाइरभाष्यार्थ ९६३ 


बाईडिंटिक नॉईपिट कर नाईपििटेकक नाईट चर्टकिट कर बार्फिं2, किक नाईट करिए कक ईंट बॉसियिक नर्स, 
तास्वेव॑विधासु नाडीपु सक्ष्मा- | ईन इस प्रकारकी शुब्लादि रसोंसे 
सु॒वालाग्रसहस्रभेदपरिमाणासु पृण सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई और 


शुक्लादिस्सपूर्णास सकलदेह- "“म्रके सहक्नांश परिमाणवाली 
पिनीष 'लिडढ वर्तते। सूक्ष्म नाडियॉमे वद्द सतरद्द तत्तोंका 
की की नम ' छिल्नशरीर रहता है | उसीके भधीन 


तदाश्रिताः सर्वा वासना उच्चाव-  संसारके ऊँच-नीच धर्मोके अनुभवसे 
चसंसारधमानुभवजनिता;; तछिल्लं उधनन्‍न हुई सारी वासनाएँ हैं । 


वासनाश्रय॑ सक्ष्मत्तात स्‍्व- वासनाओंका आश्रयभूत वह ढिड्ढड- 
५ अकेरिकमगिकर्य लादी गेंत . शरीर सूक्ष्म होनेके कारण ख्छ 
जा 23% और स्फटिकमणिके समान है, वह 


रसोपाधिसंसगबशाद्‌ धर्माधमेप्रे- नाडीगत रसरूप उपाधिके संसगसे 
रितोद्धतवृत्तिविशेष॑ ख्ीरथहस्त्या- पर्माधर्मप्रेरित उद्धृतबृत्तिविशेषवाला 


हि ' तथा सत्री, रथ, हाथी आदि भआकार- 
धाकारविशेषेवांसनामिः प्त्य | बाली विशेष वासनाओंसे युक्त भासित 


वमासते । क्‍ | होता है । 

अथैव॑ सति, यत्र यस्मिन्‌ काले ,_ ऐसी छितिमें, जिस समय 
अविद्याप्र्ययो- केचन शत्रवो5न्ये | वासनाओंके कारण “कोई शत्रु अथवा 
57 या तस्करा मामा- अन्‍य चोर आदि आकर मुझे मारते 


प्रदर्शनस्‌ हि हैं? ऐसा अविध्यासंज्ञक वृथा ही प्रत्यय 
ग़त्य ध्नन्ति-हति सुषेव वासना- | हो जाता है, उसके विषयमें यह कहा 


निमित्त ९ प्रत्ययोषविद्याख्यो जायते, जाता है-इस स्वप्नद्रष्टा को मानो 
तदेतदुच्यते-- एन स्वप्नदश्ं घ्न- मारते हें, तथा “जिनन्तीवः-मानों 
न्तीवेति; तथा जिनन्तीव वशी- | “शर्म करते हैं। [ वास्तव ] उस 
कुवन्तीव; न केचन घ्नन्ति, नापि | कोई मारते हैं ओर न 


0 वशमें द्वी करते हैं, यद्द तो केवल 
वशीकुवेन्ति, केवल त्वविद्यावास- अविधाजनितवासनाके उद्भवके कारण 


नोड्भवनिमित्तं आन्तिमात्रस; । भ्रान्तिमात्र हो जाती हट ; इसी प्रकार 
तथा हस्तीवेनं॑ विच्छाययति वि-  हथीके समान कोई इसे विष्छायित- 


९६७ 


भ्रृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बॉकिय, नर्पिि, बर्पियिक न्ारजियि नार्प्कियेक नाप कर बाशिटिक नाईट फ गरर्षकि रे गॉसिप माडियिक नर, 


च्छादयति विद्रावयति धावयती- 
वेत्यथ; गतमिव पतति--गते 
जीरणकूपादिकमिव पतन्तमात्मा- 
नमुपलक्षयति; ताहशी श्वस्य 
सृषा वासनोद्धवत्यत्यन्तनिकृष्टा- 
धर्मोद्भासितान्तःकरणबृक्त्याश्रया, 
दुःखरूपत्वात्‌ । 

कि बहुना, यदेव जाग्रड्भय॑ 
पश्यति हस्त्यादिलक्षणम्‌, तदेव 
भयरूपम्‌ अन्रासिन्‌ खप्ने विनेव 
हस्त्यादिरूपं भयमविद्यावासनया 
सपेवोद्धृतया मन्यते। 

अथ पुनर्यत्राविद्यापकृष्यमा- 
विधाप्रत्यवोद्भत- णी. विद्या चोत्क- 


देवात्मलप्रदर्शनम ध्यमाणा-किंविषया 
किंलक्षणा च ? इत्युच्यते--अथ 
पुनयत्र यसखिन्‌ काले, देव इव खय॑ 
मवति, देवताविषया विद्या यदो- 
द्वृता जागरितकाले, तदोद्भतया 
वासनया देवमिवात्मानं मन्यते; 


खप्ने5पि तदुच्यते-देव इव,राजेव; 


विद्रावित करता भर्थात्‌ दौड़ाता 
( पीछा करता ) द्वे तथा यह मानो 
गत॑में गिरता है अर्थात्‌ अपनेकी गते- 
पुराने कृपादिमें गिर्ता-सा देखता है; 
इसे इस प्रकारकी मिथ्या वासना 
पैदा द्वो जाती है, जो दुःखरूपा 
होनेके कारण अत्यन्त निकृष्ट और 
अन्त:करणकी भधर्मोद्वासिता बृत्तिके 
आश्रित रहती है | 


अधिक क्या, जागरित-अवस्थामें 
जो कुछ यद्द द्वायी आदिरूप भय 
देखता है, इस स्वप्नावस्थामें भी 
हस्त्यादिरूप भयके बिना ह्वी जाग्रत्‌ 
हुईं अविधावासनासे उस भयरूपको, 


जो मिथ्या दी है, सच मानने लगता है । 


. और फिर जब भवियाका अपकर्ष 
और विद्याका उत्कर्ष होने लगता है, 
तो उसका क्‍या विषय भौर क्‍या 
लक्षण होता है ! सो बतलाया जाता 
है-फिर जब-जिस समय वह खयं 
देवताके समान हो जाता है; भर्थात्‌ 
जब जागरितकालमें देवताविषयिणी 
विद्याका उद्भव होता है, तब उस उद्धृत 
हुई बासनासे वह्द अपनेको देवताके 
समान मानता है, स्वप्नमें भी ऐसा दी 
कह्दा जाता दै कि वह देवताके समान 
तथा राजाके समान होता हे; 
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बरस नर्सिलिये७.. ऑयल बिक पईजिटिक नार्सिियिक नाडिटिक नर्टिएक नई िंटफ नि क बर्सिमिफ.. 


राज्ययो5भिषिक्तः स्वप्नेषपि | [ तात्पय यह है कि ] जागरित- 
द अवस्थामें अभिषेकपूवंक राज्यपर 
राजाहमिति मन्यते राजवासना- | स्थित हुआ पुरुष उस राजवासनासे 
बपित युक्त होनेके काण खप्नमें भी «मैं 
वासितः । राजा हूँ? ऐसा मानता है । 
एवमत्यन्तप्रक्षीयमाणाविद्या | इसी प्रकार जब अविद्या अत्यन्त 
उद्धता च विद्या सर्वात्मबिषया | गीण दो जाती है और सर्वोत्त- 


सप्ने _ | विषयिणी विद्याका उद्धव द्वो जाता है, 
यदा, तदा 5पि तद्भाव उस समय उस भावसे भावित रद्दने- 


भावित;--अहमेवेद॑ सर्वोषस्मी ति के कारण वद्द सप्रमें भी “मैं ही यह 
मनन्‍्यते; स यः संवोत्ममावः, | सर्वरूप हैं” ऐसा मानता है; यह 


, जो सर्नत्मभाव है, वह इस आत्मा- 
सो5स्थात्मनः परमो लोकः परम का परम लोक-स्वाभाविक परम 


आत्मभावः स्वाभाविक; । आत्ममाव है | 
यत्त सर्वात्ममावादवाग्‌ और जो सर्वात्ममावसे उतरकर 
विद्याविधयोनेंदः ग्रमात्रमप्यन्यत्वेन | "की तजम्मात्र भी मैं यद्द नहीं 
हुँ” इस प्रकार भन्यरूपसे देखता है, 
दश्यते--नाहमस्मीति, तदवस्था- | ८ह अवस्था अविधा है, उस 
विद्या; तया अविद्वया ये प्रत्युप- | अविधाद्वारा प्रस्तुत किये गये जो 
स्थापिता अनात्मभावा लोका$, कक हैं, वे 22७० लोक 
; हि अपरम हैं; उन व्यवद्वारविषयक 
तेः्परमा * आनरान्ता। तने | की अपेक्षा यह सर्वात्ममाव 

व्यवहारविषयॉल्लोकानपेक्ष्याय॑ 


| | पूर्ण तथा अन्तर-बाह्मशूत्य है, 


सोडस परमो लोकः । तस्मादप- | अविधाका अपकर्ष और विद्याकी 
कृष्यमाणायामविद्यायां विद्यायां | पराकाष्ठा होनेपर सर्वात्मभावकी प्राप्त 
च काहषां गतायां सर्वात्मभावो |ढी मोश दे, तात्य यह दे कि 
मोक्ष, यथा स्वयंज्योतिष्ट | मिस प्रकार रपप्तमें आत्माका स्वयं- 


स्प्ने प्रत्यक्ष उपलम्यते तद्वद का ल 


विद्याफलमुपलम्यत इत्यथ।। | प्रलक्ष उपलब्धि द्वोती है । 
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तथाविद्यायामप्युत्कृष्पमा- 
णायाम्, 


विद्यायाम्‌,अविद्याया:फल 


इसी प्रकार अविधाका उत्क्ष 


तिरोधीयमानायां श्चु ओर वियाका तिरोभाव होनेपर भी 


“जिस समय मानो इसे कोई मारते 
हैं अथवा बशमें करते हैं? इत्यादि 


एवोपलम्यते-'अथ यत्रैनं ध्वन्तीव| रूपसे अविद्याका फल प्रत्यक्ष दी 


जिनन्तीव' इति । ते एते विद्या- 
विद्याकार्ये सर्वात्ममावःपरिच्छि- 
मात्मभावश्र; विद्या शुद्धया 
सर्वात्मा भवति; अविद्यया चा- 
सर्वो भवति; अन्यतः कुतथित्‌ 
प्रविभक्तोी भवति; यतः प्रवि- 
भक्तो भवति, तेन विरुध्यते; 
विरुद्धत्वाद दन्यते जीयते विच्छा 
दते च। असवंबिषयत्वे च 
भिननलादेतद्‌ू भवरति; सभ्रस्तस्तु 
सन्‌ कुतो भिद्वते येन विरुध्येत; 
बिरोधाभावे केन हन्यते जीयते 
विच्छाधते च 

अत इृद्मविद्यायाःसतचसुक्तं 
भवति- स्वोत्मानं सन्तमसर्वा- 
स्मत्वेन ग्राहयति, आत्मनोःन्यदू 
वस्त्वन्तरमविद्यमान प्रत्युपस्थाप- 
यति, आत्मानमसबंमापादयति; 


उपलब्ध द्वोता है | वे ये सब्रत्ममभाव 
ओर परिष्छिन्नात्ममाव क्रमश: विद्या 
और थअविधाके काय॑ हैं; शुद्ध 
विद्यासे पुरुष सर्वात्मा हो जाता है 
और अविद्यासे असब॑ होता है; वह 
किसी अन्यसे तविभक्त दो जाता है 
ओर जिससे विभक्त द्वोता है, उससे 
विरुद्ध रहता दे तथा विरुद्ध रहनेके 
कारण मारा जाता है, जीता जाता 
है तथा खदेड़ा जाता है। असर्वका 
विषय रहनेपर द्वी भिन्‍न होनेके कारण 
यह सब द्वोता है; यदि सर्वरूप 
रहता तो किससे मिन्न ट्वोता, जिससे 
कि उसका विरोध हो सकता और 
विरोध न होनेपर वह किसके द्वारा 
मारा जाता, जीता जाता अथवा 
खदेड़ा जाता ! 


अत: यद्द अविद्याका स्वभाव 
बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा 
होते हुए अपनेको असर्वात्मरूपसे 
ग्रहण कराता है, आत्मासे भिन्‍न कोई 
दूसरी वस्तु न द्वोनेपर भी उसे 
उपस्थित करता है. तथा भआत्माको 
असर्वरूप बना देता दे; फिर 
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श्द् 


नढस- बॉर्मि- जप) मा्उियिल नर्जि2 नए” 2-नाि22 आर्ट क्षय नार्फिये.. आर्मिसल नर्टिएप- 


ततस्तद्विषय: 


कामो भवति | जिससे भेद मानता है, उसके तिषयमे 


यतो मिचते, कामतः क्रियाप्ुुपा- | मत्रा होती है, कामनासे क्रिया 


दत्ते ततः फलम-तदेतदुक्त 
वेक्ष्यमाणं च--यत्र दि देतमिव 
भवति तदितर इतर पश्यति/ 
इत्यादि । 

हृदमविद्याया। सतत््वं सह 
कार्येण प्रदर्शितम; विद्यायाश् 
काये सर्वात्ममावः प्रदर्शितो- 
इविद्याया विपयेयेण। सा चाविद्या 


खीकार करता है और उससे फल 
होता है, इसीसे यक्ष कहा है और 
आगे कहद्दा भी जायगा कि. “जंदाँ 
द्वैत-सा द्ोता है, वहीं अन्य अन्यको 
देखता दै? इत्यादि । 


यह अविद्याका खरूप उसके कारये- 
के सह्वित दिखाया गया तथा अविद्याके 
विपरीतरूपसे विद्याका कार्य सर्वात्मि 
भाव दिखाया गया । वह अविधा 
आत्माका खाभाविक धर्म नहीं हे, 


९ 
नात्मन:स्वाभाविको धम्मे क्योकि पाक सडक दोगेपर कह 
विद्यायामुत्कृष्पमाणायां खयम- | स्वयं क्षीण द्वोने ठगती है और जिस 
पचीयमाना सती, काष्ठां गतायां | समय विद्याकी पराकाष्ठा तथा सर्बा 
विद्यायां परिनिष्ठिते सर्वात्ममावे | 'मरभावकी पूण प्रतिष्ठा . जाती है, 


सर्वात्मना निवतेते, रज्ज्वामिव 


सपक्ञानं रज्जुनिश्रये ।तब्चोक्तम्‌-- 


“यन्र त्वस्थ सब मात्मैवाभूचत्‌ केन 
क॑ पर्येत!'(बृ० 3०४।५। १५ ) 
इत्यादि; तस्ान्नात्मधर्मो5विद्या; 
न हि. स्वाभाविकसो- 
च्छित्ति) कदाचिद प्युपपद्यते, 


उस समय रज्जुका निश्चय द्ोोनेपर 
रज्जुमें सर्पज्ञानके समान उसकी सर्वथा 
निवृत्ति हो जाती है | ऐसा दी कहा 
भी है---“जदाँ इसके लिये सब 
आत्मा हद्वी हो गया है, वहाँ किसके 
द्वारा क्या देखे १”? इत्यादि; इसढिये 
अविद्या भात्माका धर्म नहीं है, 
क्योंकि सूर्यके उष्णता और प्रकाशके 
समान स्वाभाविक धर्मोंका कभी 


सवितुरिवोष्ण्यप्रकाशयो! | तस्रात्‌| उच्छेद नहीं हो सकता | अतः 
तस्या मोक्ष उपपथते ॥ २०।। | उससे मोक्ष होना सम्मव है ॥२०॥ 
' >- अक|००कएुक-----. 
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मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेगें जीसे मिले हुए पुरुषका हृष्टार 
हृदानीं योपसो सर्वात्ममावो | भव, यद्द जो विधाका फ़ल क्रिया 


, | कारक एवं फल्से रक्षित सर्वात्मभाव- 
का कब (कक रूप मोक्ष है, जिसमें कि अविया, 


शुन्यम्‌, स प्रत्यक्षतो निर्दिश्यते, काम और कमंका अभाव है, उसका 
यत्राविद्याकामकर्माणि न सन्ति । । प्रत्यक्षतया निर्देश किया जाता है । 
तदेतत्‌ प्रस्तुतम-“यत्र सुप्तो न | जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष 


कथन काम कामयते न कश्षन की रण नहीं करता 
और न कोई खप्न देखता है? इस 


स्वष्न॑ पश्यति' हति-- प्रकार जिसका प्रकरण चढछा था--- 


तद्‌ वा अस्येतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्माभय*रूपम । 

तद्‌ यथा प्रियया खस्लरिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किश्वन वेद्‌ 

नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्मं 

किश्वन वेद नान्तरं तद्‌ वा अस्येतदाप्तकाममात्मकामम- 
रूपश्शोकान्तरम्‌ ॥२१ ॥ 

वह इसका फामरद्वित, पापरद्ित और अभयरूप है | व्यवद्वारमे 

जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याको आह़िड्डन करनेवाले पुरुषको न कुछ 

बाइरका ज्ञान रहता दे और न भीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ात्मासे 

आलिल्लित होनेपर न कुछ बाहरका विषय जानता है और न भीतरका; 

यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकशून्य रूप है ॥ २१॥ 

तदेतदू्‌ वा असर रूपसू-य;सवी- सका यह रूप, जो कि सर्वात्म- 


भाव एवं “यह इसका परम छोक 
नस 
त्सभाव सोष्य परमो लोक; है इस प्रकार कहट्ठदा गया है, 


क्त:--तद्तिच्छन्दा अतिच्छन्दू- | वह अतिष्छन्दा भर्यात्‌ भतिष्ठन्द-रूप 
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मित्यथ, रूपपरत्वात्‌: छन्दः का- 

१, अतिगतहन्दो यसाद्‌ रूपात्‌ 
तदतिच्ठन्द॑ रूपमू; अन्यो5सो 
सान्तरछन्दःशब्दो गायभ्यादि- 
छन्दोवाची; अय॑ तु कामवचनः, 
अतः स्व॒रान्त एव तथाप्यति- 
च्हन्दा इति पाठ; स्वाध्यायधर्मो 
द्रव्य; । अस्ति च लोके काम- 
वचनप्रयुक्त?्छन्द्शब्दः स्व 
च्छन्द; परच्छन्द: इत्यादो; अत 
“अतिच्छन्दम! इत्येवप्ुपनेयम्‌, 


है; क्योंकि अतिष्ठन्द शब्द रूपका 
विशेषण है ।# उनन्‍्द कामको कद्वते 
हैं, अत: जिस रूपसे छन्‍द ( काम )की 
निवृत्ति हो गयी है, वद अतिच्छन्द- 
रूप कदलाता है; जो सान्‍त छनन्‍्दस_ 
शब्द है, वह इससे मिन है, जो गायत्री 
आदि ठन्‍्दोंका वाचक है; यद्द हन्द 
शब्द तो कामवाची है। इसलिये 
खरान्त ही दे।फिर भी “अतिच्छन्दा? 
ऐसा दीर्घोन्त पाठ तो स्वाध्यायधर्म 
ही समझना चाहिये | छोकमें “स्- 
च्उन्दः “परच्छन्द' हत्यादि शब्दोमे 
छन्‍्द शब्दका काम अर्थमें प्रयोग 
प्रसिद्र है; अतः कामबजित इस 
अर्थमें इस रूपका “अतिच्ठन्दम! 
इस प्रकार परिवर्तन कर लेता 


कामवर्जितमेतद्‌ रूपमित्यसिन्नर्थ | चाहिये । 


तथापहतपाप्म-पाप्मशब्देन 
धर्माधमांवुच्येते,. “पाप्ममिः 
संसृज्यते” (बृ० 3० ४। ३।८ ) 
“पाप्मनो विजहाति'' ( ४ ।३॥।८ ) 
इत्युक्तत्वात्‌; अपहतपाप्म धम्मो- 


धमेवजितमित्येतत्‌ । 
किश्व, अमयम्‌--भय॑ हि्‌ 
नामाविद्याकायंम्र,. अविद्यया 


इसी प्रकार वद्द अपदृतपाप्म दै-- 
यहाँ पाप्म शब्दसे धर्म-अधर्म दोनों 
दी कहे गये हैं जैसा कि “पाप्ममि: 
संसज्यते'” 'पाप्मनों विजद्दाति!”[ 
इन वाक्योंमें कद्दा गया है; अतः 'अप- 
हतपाष्म” भर्थात्‌ धर्माधमैसे रद्वित । 

तथा अभय दहै--भय तो अविधा- 
का दी कार्य है, “अविययासे 


__ ऊऊ-॒॒ृ॑ृ  ृ___अ््ै््>ंलीख-++ 
# इसलिये इसका “अतिच्छन्दम? ऐसा नपुंसकलिज्ञ प्रयोग होना चाहिये । 
+ “चर्माधर्मके आभ्यभूत देह और इन्द्रियेंसि संयुक्त हो जाता है।! 
]“थधर्माधर्मके आअ्रयभूत देह-इन्द्रियोंकोी त्याग देता है ।”” 
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मय॑ मन्यते' इति धुक्तम्‌ | ते 
त्कायद्वारेण कारणप्रतिषेषो5यम; 
अभय रूपमित्यविद्यव जित मित्ये- 
तत्‌। यदेतद्‌ विद्याफल सर्वात्म- 
भावः, . तदेतदतिच्छन्दापहत- 
पाप्माभयं रूपमू--सव सं सा रधर्म- 
वर्जितम्‌, अतो5भयं रूपमेतत्‌। इदं 
चपूर्वमेबोपन्यस्तमतीतानन्तर- 
ब्राह्मणसमाप्तो “अभयं वे जनक 
प्राप्तोतति” (४ ।२।४ ) इत्या- 


गमतः | इृह तु तकतः प्रपश्चित॑ 


दशितागमाथप्रत्ययदार््याय | 
अयमात्मा स्वयं चेतन्यज्यो तिः- 


स्वभाव; स4 स्वेन चेतन्यज्योति- 
पावभासयति--स॒ यत्तत्र कि- 
श्वित्‌ पश्यति,रमते,चरति, जानाति 


चेत्युक्तर्‌; खित॑ चेतन्न्यायतो 
नित्यं स्वरूपं. चेतन्यज्योतिष्ट- 


मात्मा । 
सत यदात्मा अन्राविनष्ट: स्वेनेव 


रूपेण वर्तते, कस्मादयम्‌--अहम- | 


भय मानता है! ऐसा पहले कद्दा जा 
चुका है | यह उस ( अविद्या ) के कार्य- 
के द्वारा कारणका ग्रतिषेध किया गया 
है; अभयरूप अर्थात्‌ जो अविधासे 
रहित है। [ इस प्रकार ] यह जो 
विद्याका फल सर्शत्मभाव है, वह 
कामरहित, पुण्यपापरद्वित एवं अमय- 
रूप है, यह सम्पूर्ण संसारधर्मोसे 
रद्ित है, इसलिये अभयरूप दै । 
इसका इससे पृव॑वर्ती आ्राह्मणकी 
समाप्तिमं “हे जनक | तूं अभयको 
प्राप्त द्वो गया दे!” इस वाक्यद्वारा 
पहले द्वी वर्णन कर दिया गया है । 
यहाँ तो पूर्वप्रदर्शित वेदार्थमें प्रत्यय 
( विश्वास ) की दृढताके लिये ही 
उप्तका युक्तिपूवेक विस्तार किया 
गया है । 


यह खर्य॑ चैतन्यज्योति:स्वरूप 
आत्मा सबको अपने चेतन्यप्रकाशसे 
प्रकाशित करता है---(वह्द जो कुछ 
उस अबस्थामें देखता, रमण करता, 
बिद्दार करता एवं जानता है [ उस 
सबसे असड्ग रद्दता है |? ऐसा पहले 
कहा जा चुका है; यह चैतन्य- 
ँ्योतिष्ठ आत्माका निध्यस्वरूप है--- 
ऐसा युक्तिसे भी निश्चय होता है । 

ऑशस सुषृप्तावस्थामें यदि वह आत्मा 
नष्ट न ट्वोकर अपने स्वरूपसे दी विय- 
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बफियि जर्गिय नर्डिट७ बाकि नार्जि बर्फिटक नार्डियि बिक बर्षिियक ारडि2 बाजिक कर्टिय 
स्प्ित्यात्मानं वा, बहिरवा--इमानि मान रह्ढता है तो जाप्रत्‌ और सलप्नके 

, समान 'मैं यह हूँ! हस प्रकार अपने- 
० ! बने 

भूता नीति जाग्रत्सप्नयोरिव न को ओर अपनेसे बाहर इन भूतोंको 

जानाति : हत्यत्रोच्यते; शृष्वत्रा- क्यों नहीं जानता !-इसपर यहाँ 


ज्ञानहेतुम-- एकत्वमेवाज्ञानहेतु:; ' कद्दा जाता है-इस अबस्थामें उसके न 
' जाननेका जो हेतु है, सो छुनो-उसके 

तत्‌ कथम्‌! हत्युच्यते। दृश्टान्तेन | न जाननेका कारण एकल द्दी है; सो 
हि प्रत्यक्षीमबति विवक्षितो<र्थ किस प्रकार ! यह बतलाया जाता 
| है। विवक्षित अर्थ इशन्तसे स्पष्ट दो 


£ ईत्याइ-- | जाता है, इसडिये श्रुति कहती है- 


तत्त्र यथा लोके प्रिययेष्टया इस विषयमें ऐसा समझना 


खिया सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ परि सी मिस जोडी शी 
/.. * ' | अपनी कामना करनेवाली प्रिया-हृष्ट 


बक्तः कामसन्‍्त्या काइकः सन्‌ | केसे स्वयं भी कामुक दोकर सम्यक्‌ 
न वाह्ममात्मनः किश्वन किश्विद्पि | प्रकारसे आलिब्लित हुआ पुरुष अपने- 
वेद--मत्तोईन्यद्‌ वस्त्विति, न से बादर “मुझसे मिन्न कोई भी वस्तु 


मर है! ऐसा नद्दीं जानता और न भीतर 
चान्तरम्‌--अयमहमस्मि सुखी द्वी “यह में घुखी अथवा दुःखी हूँ? 


दुःखी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तया | ऐसा ही जानता है; उससे आलिक्वित 


प्रविभक्तो जानाति सर्वमेव बाह्यम् | दोनेपर तो उससे अछग रहकर 
आमभ्यन्तर॑ च; परिष्वज्भोत्तकाल | और भीतरी सब बातोंको जानता 


है; आलिड्रनके बाद तो एकाकारता 
पत्तेने |। 
त्वेकत्वापत्तेन जानाति--एवमेव, हे जनेसे बह कुछ नहीं जानता-- 


यथा दृष्टान्तोध्यं पुरुषः क्षेत्रल्ञो | इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, 


१. यहाँ एकत्वका अर्थ आत्माका अद्वेत-बोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि 
सुषुस्तिमें यह बोध नहीं होता? बोध होनेपर तो किसी अवस्थाधिशेषसे, जिसका शब्द- 
द्वारा निर्देश किया जा सके; सम्बन्ध रहता ही नहीं । सुषुप्तिमें चित्तका लय होनेसे कुछ 
क्षणके लिये नानात्वका भान नहीं होता। इसी आशयसे एकत्वको कारण बताया है। 
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हे सै | 
भूतमात्रासं सगेतः सन्‍्धवखिल्य- , क्षेत्रह् पुरुष मूतमात्राके संसर्गसे लबण- 


वत्‌ प्रविमक्त), जलादो चन्द्रादि- | उण्डके समान विभक्त होकर, जलदियें 
प्रतिविम्बबत्‌ कार्यकरण हद चन्द्रमादिके प्रतित्रिम्बके समान इस 


हैंड बे देहेन्द्रियमें प्रविष्ट हो रद्दा है, वह 
प्रोषष्ट:,सा5य पुरुष; प्राज्ञेन परमा- यह पुरुष अपने स्वाभाविक परमार्थ- 


थेन स्त्राभाविकेन स्वेनात्मना परेण| सरूप परज्योति प्राइसे सम्यक्‌ 
ज्योतिषा, सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ | प्रकारसे परिष्कक्त भर्यात्‌ एकीमूत 
परिघक्त एकीसृतो निरन्तरः | होकर निरन्तर और सर्वात्मा द्वोनेके 


हे कारण न तो किसी बाह्य वस्वन्तरको 
सर्वात्मा, नवाह्म॑ किश्वन वस्त्व- 


स्तरम्‌,नाष्यान्तरमात्मनि जानता है और न आन्तर भर्षात्‌ 
न्तरम्‌,नाप्यान्तरमात्मनि--अय- | आत्मामें ही “यद छुखी अपवा दु:ख 


महमस्ति सुखी दुःखी वेतिवेद। | के हूं? ऐसा समझता है ।# 
तत्र चेतन्यज्योतिःखमावत्वे | इस प्रकार तुमने जो पूछा या 
कि चेतन्यात्मज्योति:स्वरूप द्वोनेपर 
भी वह्द इस अबस्थामें क्‍यों नहीं 
प्राक्षी:,तत्राय॑ हेतुमयोक्त एकत्वमू, जानता, सो उसमें मैंने एकल यह 
हेतु बतलाया, जिस प्रकार कि 
यथा स्लीपुंतयो! सम्परिघ्वक्तयो!। परस्पर आलिड्लित श्री और पुरुषका 


कसादिह न जानातीति यद- 


# इस प्रसड्से कोई यह न सम्झ्न ले कि सुषुस्तिम जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ 
एक अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है। यह तो बोधवान्‌का स्वरूप है। जो किसी 
अवस्थाविशेषते परिच्छिन्न होगा; वह सर्वात्मा केसे हो सकता है ! इस प्रकरणका 
तात्ययं, जैसा कि पहले टिप्पणीमें बताया गया है; इतना ही है कि उस समय 
कुछ भी भान नहीं रहता) सुघुसिसे जागनेपर मनुष्य यही अनुभव सुनाता है कि 
कं सुखसे सोया; कुछ नहीं जाना? इत्यादि । उसको सर्वात्मभावका बोध नहीं रहता; 
क्योंकि आवरण दूर हुए बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता और बोध हो जानेपर 
आवरण रहता नहीं; सुघुसिसे जीव पुनः जाग्रत्‌-अवस्थामें आता है; इससे इसकी 
स्वरूपस्थिति नहों मानी जा सकती; ज्री-पुरुषके मिलनका दृष्टान्त अथवा सुषुत्तिका 
इृष्टास्त वस्तुकों समझानेके लिये सब एकदेशी दृश्टन्तमात्र है; मुक्त पुरुषकी किसी 
वूसरेते वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती । ह 
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तत्राथोन्‍नानात्व॑ विशेषविज्ञानहेतु- 
रिव्यूक्त मवति;। नानात्वे च 
कारणम्‌ू--आत्मनो वस्त्वन्तरस्स 


प्रत्युपस्थापिकाविधेत्युक्तमू.। 
तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्तो 
भवति, तदा सर्वेणेकत्वमेवास्थ 
भवति; ततशर ज्ञानज्ञेयादिकारक- 
विभागे5सति, कुतो विशेषविज्ञान- 
प्रादुभोव! कामो वा सम्भवति 
खामाविके खरूपस्थ आत्म- 
ज्योतिषि १ 

: यसादेव॑ सर्वेकत्वमेवास्य रूपम्‌ 
अतस्तद्‌ वा अख्यात्मनः खयंज्यो- 
तिःखमाषस्येतद्‌ रूपमाप्तकामम । 
यसात्‌ समस्तमेतत्‌, तस्मादाप्ता। 
कामा अस्मिन्‌ रूपे तदिदमाप्त- 
कामम्‌; यस्य धन्यत्वेन प्रविभक्तः 
काम), तदनाप्तकाम भवति, यथा 


जागरितावज्याया देवदत्तादिरूपम; 


नत्विदं तथा कुतथित्‌ प्रविभज्यते; 
अतस्तदाप्तकाम भवति | 


एकल होता है। इससे खत: ही 
यह बात बतल। दी गयी कि नानात्व 
विशेष विज्ञानका हेतु है और 
नानात्वका कारण आत्मासे मिन्न वस्‍तु- 
को प्रस्तुत करनेवाली अविदया है-- 
यह बतढाया जा चुका है। सो 
जिस समय यद्द अवियासे अलग हो 
जाता है, उस समय इसकी सबके 
साथ एकता ही हो जाती है; तब 
आत्मज्योतिके अपने स्वाभाविक 
स्ररूपमें स्थित हो जानेपर ज्ञान- 
ज्ेयादि कारकबिभागके न रहनेपर 
विशेष विज्ञानका प्रादुर्भाव तथा 
कामना कैसे द्वो सकते हैं ! 


क्योंकि इस प्रकार सबके . साथ 
एकता द्वी इसका रूप है, इसलिये 
इस स्वयंज्योति:स्वरूप आत्माका यह्द 
रूप आप्काम है । चूँकि यह 
इसका समस्त रूप है, इसलिये इस 
रूपमें समस्त काम प्राप्त ददइते हैं, 
अतः यहद्द भआप्तकाम है; जिसकी 
इच्छा उससे अन्य रूपसे विभक्त 
रहती है, वद्द अनाप्तकाम होता है, 
जिस प्रकार जागरित-अवस्थामें देव- 
दत्तादि रूप; कितु यह आत्मतत्त् 
उनकी तरह किसीसे विभक्त नहीं 


है; इसलिये यह आप्तकाम है । 


९७४ 


क्षृटदारण्यकोपनिषद्‌ 
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बर्पि 3७ गार्टिगेऐ७, कप), ब्वर्टिनेटे७, गई किये, आई िटेकज नि अरडियेत पाप मर्मिट न्यार्टिय पक 


किमन्यस्माद्‌ वस्त्वन्तरान्न 
मज्यते!आहो खिदास्मैव तद्‌ वस्त्व- 


न्तरम्‌ अत आह-- ना न्यद स्त्या- 


त्मनश,कथमस्‌ १ यत आत्मकासस्‌-- 
आत्मेव कामा यस्मिन्‌ रूपे, अन्यत्र 


प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना 
यथा जाग्रत्खप्नयोः, तस्यात्मेव 
अन्यत्वप्रत्युपरथापकहेतोरविद्याया 
अमावात्‌-आत्मकामम; अत एवा- 


काममेतद्रूपं काम्यविषयाभावात्‌; 


शोकान्तरं श्ोकच्छिद्रं शोकशून्य- 
मित्येतत, शोकमध्यमिति वा, 
सर्वथाप्यशोकमेतद्‌ रूप॑ शोक- 
वर्जितमित्यथं; ॥ २१ ॥ 


क्या यह ( भआत्माका ज्योतिर्मय 
रूप ) किसी अन्य वरतुसे विभिन्न 
नहीं हे ! अथवा आत्मा ही वह 
वस्तलन्तर है ? इसपर श्रुति कह्ठती 
है-आत्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु दी 
नहीं है-- कैसे नहीं है! क्योंकि व 
रूप आत्मकाम है; जिस प्रकार स्वप्न 
और जागरित-अवस्थाओंमें आत्मासे 
अन्यत्र विभक्तके समान तथा अन्य रूपसे 
कामना किये जानेवाले काम होते हैं, 
उप्र प्रकार घुषुत्तिमें अन्यत्वको प्रस्तुत 
करनेवाले अविद्यारूप हेतुका अभाव 
होनेके कारण आत्मा द्वी उसके काम 
हैं, इसलिये वह रूप भआत्मकाम 
| इसीसे काम्य विषयोंका अभाव 
दोनेके कारण यह रूप अकाम है; 
तथा शोकान्तर---शोकच्छिद श्र्थात्‌ 
शोकशून्य है अथवा यह शोकमध्य है; 
तात्पर्य यद्द कि यह्द रूप सर्वया ही 
अशोक अर्थात्‌ शोकरद्वित है ॥२१॥ 


सुषुत्तिस्थ आत्माकी निःसज्ञ और निःशोक स्थितिका वर्णन 


प्रकृ/। खयंज्योतिरात्मा- 


विद्याकामकर्मविनिमेक्त . इत्यु- 


जिसका प्रकरण चल रहा है, 
वह स्वयंज्योति आत्मा अविधा, काम 
ओर कमसे रद्वित दै-ऐसा कट्दा जा 


१. यहाँ अविद्याका तालय॑ सांसारिक राग-द्वेष) सुख-दुःख आदिसे है, उसका 
अभाव हो जानेका अर्थ है; उसका मान न होना | सषुप्तिमें जैसा कि पहले 
बता आये हैं; अव्याकृत मायासे सम्पर्क तो बना ही रहता है। भान तो 
इसलिये नहीं होता है कि चित्त लीन रहता है; अन्यथा अविद्याका अत्यन्तामाव 
मान लेनेपर तो मुक्त और सुषुप्तमें अन्तर ही नहीं रह जायगा । 


प्रोष्मण रै ] 


शबइ्रभाष्यार्थ 
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क्तम्‌,असद्भत्वादात्मन:, आगन्तु- 
कत्वान्य तेषाम्‌ । तत्रेवमाशड्ढा 
जायते; चेतन्यस्वभावत्वे सत्य- 
प्येक्ीभावान्‍न्न जानाति स््री- 
पुंसपोरिव सम्परिष्वक्तयो रित्यु- 
क्तप्‌) तत्र प्रासड्बिकमेतदुक्तम-- 
कामकर्मादिवत्‌ स्वयंज्पोतिष्ठुमप्य- 
स्यात्मनो न स्वमावः, यस्मात्‌ 
सम्प्रसादे नोपलमभ्पते-इत्याशझ्टा- 
यां प्राप्तायां तन्निराकरणाय ख्री- 
पुंसयोः दृष्टान्तोपादानेन विद्य- 
मानस्येव स्वयंज्योतिष्ठ्य सुष॒प्ते- 
5ग्रहणमेकी भावाद्वेतो।' न तु काम- 
कमोदिविदागन्तुकम्‌ । 

इत्येतत्‌ प्रासड्रिकममिधाय यत्‌ 
प्रकृत॑ तदेवालुप्रवतंयति । अन्न 
चेतत्‌ प्रकृतम्‌-अविद्याकामकर्म- 
विनिमृक्तमेष तदू रूपम! यत्‌ 
सुषुप्ते आत्मनो ग्रृद्मते प्रत्यक्षत 


चुका है, क्‍योंकि आत्मा असद्ग है 
और वे (अवियादि ) आगन्तुक हैं। 
इसमें यद्द आशह्डढा होती है--.-ऊपर 
यद्द कद्दा गया है कि चेतन्यस््रभाव 
दोनेपर भी परस्पर आलिड्डित त्रीऔर 
पुरुषोंके समान एकीमाब दोनेके 
कारण आत्मा नहीं जानता; वहाँ 
प्रसज्ञानुसार यह कहा गया था कि 
काम और कर्मादिके समान स्थर्य- 
ज्योतिष्ठ भी इस भत्माका स्वभाव नहीं 
है, क्‍योंकि सुषुत्तिमं इसकी उपलब्धि 
नहीं होती, इस आशश्डाके प्राप्त 
होनेपर उसका निराकरण करनेके 
लिये “ब्ली-पुरुष” का इृश्शन्त देकर 
[ यद्द बतलाया गया था कि ] एंकी- 
भावरूप हेतुके. कारण समुषृप्तिमें 
विद्यमान स्वयंज्योतिष्टका ही ग्रहण 
नहीं होता, वह क्राम-कर्मादिके 
समान आगन्तुक नहीं है | 

इस प्रकार इस प्रासड्रिक स्त्रयं- 
ज्योतिष्ठका निरूपण कर जो प्रक्ृत 
है, उसका द्वी श्रुति उल्लेख करती 
है | यहाँ प्रकरण यह है कि सुषु्तिमे 


 आत्माके जिस रुपका प्रत्यक्षतया 


ग्रहण किया जाता है, वह अविधा, 
काम और कर्मसे रद्दित ह्वी है |# 


१.इस एकीमाव या एकत्वका तालपय॑ पहले टिप्पणी (पृष्ठ ९७१) में बताया जा चुका है। 
# इस प्रसक्षकों समझनेके छिये पृष्ठ ९४५ और ९७२ की टिप्पणी देखिये। 
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बॉकि2 बरिस गि2 बउिये बर्फ बलि नार्पिय- नाडिय हर्मिस- आरि2, बर्षियेत- नरक 
इति । तदेतद्‌ यथाभूतमेवा- अत; यद्द बात ठीक द्वी कद्दी गयी 
भिद्दितम--स्वेसम्बन्धाती तमेतद्‌' है कि यह रूप सब प्रकारके सम्बन्धोसि 
रूपमितिः यस्मादत्रेतस्मिन्‌ | परे है; चूँकि यहाँ इस घुषुप्त- 
सुपुप्॒थाने अतिच्छन्दापह्दत- | स्थानमें यह रूप कामरद्वित, धर्माधर्म- 
पाप्माभयमेतद्‌ रूपस्‌! तस्मात्‌-- रहित और अभय द्वोता है, इसलिये- 
अन्न पितापिता भवति मातामाता छोका अलोका 


देवा अदेवा बेदा अवेदाः । अन्न स्तेनो5स्तेनो मवति अ्रूणहा- 
अणहा चाण्डालो5चाण्डालः पौल्‍्कसो5पोल्कसः श्रमणो- 
$श्रमणस्तापसो$तापसो5नन्वागत॑ पृण्येनानन्वागतं पापेन 
तीर्णो हि तदा सबोब्छोकान्‌ हृदयस्य भवति ॥ २२॥ 


इस सुषुप्तावस्थामें पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता द्वो जाती 
है, लोक भलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो 
जाते हैं । यद्दाँ चोर अचोर द्वो जाता है, भ्रूणदवत्या करनेवाला अश्रणद्दा हो 
जाता है, तथा चाण्डाल अचाण्डाढ, पौल्कस अपौल्कस, श्रमण अश्रमण 
और तापस अतापस द्वो जाते हैं | उस समय यह्द पुरुष पुण्यसे भसम्बद्ध 
तथा पापसे भी असम्बद्ध द्वोता है और हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार कर 
लेता है ॥ २२ ॥ 


अन्न पिता जनक+--तस्य च | यहाँ पिता भर्थात्‌ जनक-जन्म 
तस्व॑ पत्र देनेके कारण जो उसका पुत्रके प्रति 
जनयिद्त्वाद यत्‌ पित्त पुत्र प्रति, पिताका भाव द्वोता है, वह “कर्मः 


तत्‌ कमेनिमित्तम्‌, तेन च कमेणा- नीम उस कर्मसे इस 
कालम॑ (छु ) यह असम्बद्ध 
यमसम्बद्भो5स्मिन्‌ काले। तस्मात्‌ | (ता है। अतः पिता-पुत्र-सम्बन्धके 


पितापृत्रसम्बन्धनिभिचात्‌ कर्मणो | दैउ'ेत कर्मसे रद्ित दोनेके कारण 
इस अबवस्थामें पिता भी अपिता द्वो 


निमेक्तत्वा 
विनिमुक्तत्वातूु पिराप्यपिता जाता है; इसी प्रकार पुत्र भी 
भवति; तथा पृत्रोड्षि पितुपुत्रों पिताका अपुत्र हो जाता है-ऐसा 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्याथें 
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भवती ति सामर्थ्याद गम्यते; उम- 
योहि सम्बन्धनिमित्तं कम, तद- 
यम्रतिक्रान्तों वतेते; “अपहत- 


पाप्म' इति (४।३।२१) द्यक्तम्‌ । 
तथा मातामाता;। लोकाः 
कमंणा जेतव्या जिताश््-तत्कमे- 
सम्बन्धाभावाल्लोका अलोका; । 
५ 
तथा देवा! कमोड़भूता:-तत्कमे- 
सम्बन्धात्ययाद देवा अदेवाः । 
तथा वेदाः साध्यसाधनसम्बन्धा- 
भिधायका:,मन्त्र लक्षणाशा मिधाय- 
कस्वेन कमोड़यूता।, अधीता 
अध्येतव्याश्र--कर्मनिमित्तमेष 
सम्बध्यन्ते पुरुषण; तत्कमोति- 
क्रमणादेतस्मिन काले वेदा अप्य- 
बेदाः सम्पचन्ते । 
न केवल शुभकमसम्बन्धा- 


तीतः, कि तहि ? अशुमैरप्यत्य- 
न्तपघोरेः कमेमिरसम्बद्ध एवाय॑ 


वतत इस्येतमरथमाह---अत्र स्तेनो 


यृ० उछु० <७ -++« 


बाक्यके सामर्थ्यसे जाना जाता है; 
क्योंकि दोनेद्दीके सम्बन्धका कारण 
कर्म है, उसका यद्द अतिक्रमण कर . 
जाता है; क्योंकि इसके स्वरूपको 
“अपदतपाप्म” ( पापरद्ित ) ऐसा 
कटद्दा गया है | 


इसी प्रकार माता भमाता दो 
जाती है | कर्मले जीते जानेवाले 
तथा जीते हुए छोक, उस करम- 
सम्बन्धके न. रहनेके कारण अछोक 
हो जाते हैं। भोर कर्मके अड्अभूत 
देवता, उस कर्मसम्बन्धका अतिक्रमण 
दो जानेके कारण देव अदेव हो जाते 
हैं । तथा साध्यसाधनसम्बन्धका 
बर्णन करनेवाले और अभिधायक- 
रूपसे करके अड्जमूत मन्त्रात्मक 
वेद, वे अध्ययन किये हुए द्वों अथवा 
अध्ययन किये जानेवाले द्वों, कम्मके 
कारण द्वी पुरुषसे सम्बद्ध हैं; उस 
कर्मका अतिक्रमण करनेके कारण इस 
अवस्थामें वेद भी अवेद हो जाते हैं। 


[ उस अबच्थामें ] यद्द केबल 
शुभ कमके सम्बन्धसे द्वी परे नहीं 
होता, तो कया बात है !? यह भशुभ 
अर्थात्‌ अत्यन्त घोर कममेंसे भी 
असम्बद्ध ही रहता है-यद्दी बात 
श्रुति बतछाती डै-यहाँ चोर अथात्‌ 
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बामिक र्फिये रपये र्िय.- मियिन नाश गर्पिकियेक, पर्पियित बर्िट रन मा 


ब्राक्षणमुवर्णहर्ता, अ्रणघ्ना सह 
पाठादवगम्यते--स तेन घोरेण 
कर्मणेतस्िन काले बिनिममेक्तो 
भवति, येनायं कर्मणा महा- 
पातकी स्तेन उच्यते । 
. तथा अणद्ाश्रणहा; तथा 
चाण्डालो न केवल प्रत्युत्पन्नेनेव 
कर्मणा विनिम्मुक्तः, कि वहिं ! 
सहजेनाप्यत्यन्तनिकृष्टजाति- 
प्रापकेणापि विनिमक्त एवायम: 
चाण्डालो नाम शाद्रेण ब्राह्मण्या- 
मुत्पन्नश्रण्डाल एवं चाण्डाल; 
स जातिनिमित्तेन कर्मणासम्ब- 
द्वत्वादचाण्डालो भवति । पोौल्क- 
स३, पुल्कस एव पौल्कस ;; शद्वेणेत 
क्षत्रियायाप्नुत्पन्न :; सो5प्यपौल्क- 
सो भवति | 

तथा आश्रमलक्षणेश्व कमेमिर- 


त्राह्मणफा चुवर्ण चुरानेवाला, यह, 
बात स्तेन शब्दका भ्रूणद्ाके साथ 
पाठ द्ोनेसे जानी जाती है,# वह 
इस काठलमें उस- घोर कमंसे 
मुक्त द्वो जाता है, जिस कर्मके कारण 
कि यह्द मद्दापापी स्तेन ( चोर ) कह्दा 
जाता है । 

इसी प्रकार भ्रणदत्या ( श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकी हत्या ) करनेवाला अभ्षृण- 
हा हो जाता है; तथा चाण्डाल 
केवर आगन्तुक कर्मसे द्वी मुक्त नहीं 
होता, तो फिर क्या-क्या होता है ! 
बद्द अत्यन्त निकृष्ट , जातिकी प्राप्ति 
करानेवाले अपने स्वाभाविक क्मसे 
भी मुक्त द्वो जाता है; चाण्डाल- 
शूदसे ब्राह्मणीम उत्पन्न + हुए 
चण्डाठकी . कद्दते हैं, - वह 
चण्डाल द्वी चाण्डाल है | वद्द अपने 
जातिसम्बन्धी कर्मसे असम्बद्ध होनेके 
कारण अचाण्डाल द्वो जाता दे । 
पौल्कस-शद्भसे क्षत्राणीमें उत्पन्न 
हुआ पुल्कस द्वी पोल्कस कह्दछाता 
है; वह भी अपौल्कस द्वो जाता दे | 

इसी प्रकार पुरुष आश्रमसम्बन्धी 
कर्मोसे भी असम्बद्ध हो जाता है, 


सम्बद्धो भवती त्युच्यते; श्रमण; | सो बतछाते हँ--श्रमण अर्थात्‌ जिस 


# “अणहा? श्रेष्ठ त्राह्षणकी हत्या करनेवालेको कहते हैं, इसलिये ५स्तेन! 
शब्दसे भी साधारण चोर न समझकर ब्राह्मणका सुवर्ण चुरानेवाला समझना चाहिये । 


ओहाण + ] शाबरभाष्याथ ९७९. 


परिवाट्‌--यत्कमनिमित्तो भवति,| कर्मके कारण पुरुष पसरिद्‌ होता 
स तेन बिनिर्भुक्तत्वाद्रमणः; |? >ससे मुक्त होनेके कारण वह 


हे अश्रमण ह्वो जाता है तथा तापस 
तथा तापसो वानप्रशोड्तापसः । यानी वानग्रस्थ अतापस दो जाता है। 


सर्वेषां वर्णाश्रमादीनाम्‌ उपलक्ष- | इन दोनोंका ग्रहण सम्पूर्ण वर्ण और 
णार्थमुभयोग्रेहणम्‌ । आश्रमोंके उपलक्षके लिये है । 

कि बहुना/अनन्वागतम्‌-नान्वा-ं_ अधिक क्या, वह्द पुण्य अर्थात्‌ 
डे शात्रविद्वित करमसे अनन्वागत--- 


५ असम्बद्ध रहता है तथा विद्वितका 
पृण्येन शास्रविद्दितिन करमणा, न करना और अविदष्वितका करना- 


तथा पापेन विहिताकरणप्रतिषिद्धू- रूप पापसे मी असम्बद्ध रहता है; 
क्रियालक्षणेन; . रूपपरत्वान्न- | रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्‌ 
५ | ऐसा नपुंसकलिड्भ प्रयोग किया गया 
०. ४६ ) 

कक जप लय हये | है क्योंकि 'अमर्य रूपमः इसकी 
हति हानुवतते । यहाँ भनुबृत्ति की जाती है । 

कि पुनरसम्बद्धत्वे कारणम्‌ १! | किंतु उसकी असम्बद्धतामें 
इति तद्वेतुरुच्यते _ तीणोंडति- कारण क्या है? सो उसका हेतु 


े बतढाया जाता है--चूँकि उस 
क्रान्तः, हि यस्‍स्मात्‌ एवंरूप), | उपय इस प्रकारका यह पुरुष सम्पूर्ण 


तदा तस्मिन काले | शोकोंको पार कर जाता है; शोक 


वॉब्छोकान्‌ । ...... | अर्थात्‌ काम, क्योंकि इष्ट विषयकी 
संवोब्छोकान्‌--शोकाः कामा;, प्राथना ह्वी उस विषयका बियोग 


इष्टविषयग्राथेना हि तद्विषयवियोगे | द्दोनोपर शोकरूप द्वो जाती है । 
शोकत्वमापदते । हृष्टं हि विषय- | अआाप्त अथवा बियुक्त हुए इथ्विषयके 


हा  आ उद्देश्से उसके गुर्णोका चिन्तन 
है स्तया- 
का वियुक्त चोदिश्य चिन्तया करनेवाला पुरुष संतप्त द्वोता है, 
नस्तद्रुणान्‌ संतप्यते पुरुष:, अतः | इसलिये शोक, अरति, काम-ये 


शोकोररतिः काम इति पयोया। । पर्याय शब्द हैं । 


९.८० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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यस्रात्‌ सर्वकामातीतो धत्राय॑ 
भवति, "न कश्चन काम क्‍ 
यते! “अतिच्छन्दा' इति द्क्तम्‌, 
तत्प्क्रियापतितो5यं शोकशब्दः 
कामबचन एवं मवितुमहंति । 
कामथ कर्महेतु), वक्ष्यति हि-- 
स यथाकामो मवति तत्कतु- 
भेवति यत्कतुमंबति तद कर्म 
कुरुते' हति । अतः स्वकामाति- 
तीणत्वादू युक्तमुक्तम्‌-अनन्वागत॑ 
पुण्येन! इत्यादि । 

हृदयसय-हृदयमिति पुण्डरीका- 


क्योंकि इस अवश्थामें पुरुष 
सम्पूर्ण कामनाओंसे पार हो जाता 
है, कारण, “बह किसी कामकी 
कामना नहीं करता!, “अतिच्छन्दा है? 
ऐसा उसके विषयमें कद्दा गया है, 
इसलिये उस प्रकरणमें आया हुआ 
यह “शोक! राब्द कामका ढी 
बाचक द्ोना चाहिये | काम दी 
कर्मका कारण है; श्रुति ऐसा 
कहेगी भी कि “वद्द जैसी कामना- 
बाला ढ्वोता है, वैसे संकल्पबाला द्वोता 
है, और जेसे संकल्पवाला होता है 
वैसा कर्म करता है |” अतः समस्त 
कमोंसे अतिक्रान्त द्वोनेके कारण 
धह पुण्यसे असम्बद्ध है? इत्यादि 
कथन ठीक ही दे |. 


“हृदयस्य'-हृदय कमलके आकार- 


कारो मांसपिण्ड;,तत्खमन्तःकरणं| "लें मांसपिण्डको कहते हैं, उसमें 


बुद्धिहृंदयमित्युच्यते; तात्स्थ्यात्‌, 
मश्वक्रोशनवत्‌ । हृदयस्थ॒ बुद्ध 
शोकाः बुद्धिसंश्रया हि ते, 
“कामः संकल्पों विचिकित्से- 
स्यादि सर्वे मन एवं” (१।५।३) 


आधााााशकाकरमाकनक 


स्थित अन्त:करण अयथात्‌ बुद्धि हृदयस्थ 
होनेके कारण मश्नके चिल्लानेके# 
समान “इृदय” कही जाती है | हृदयके 
अर्थात्‌ बुद्धिके जो शोक हैं; वे बुद्धि- 
के दी आश्रित होते हैं; क्योंकि 
“काम, संकल्प, विचिकित्सा-ये सब 


# जिस प्रकार “मश्नाः क्रोशन्ति? ( मश्न चिछाते हैं ) इस वाक्यके “मञ्जञ! 


इब्दसे मश्नस्थ पुरुष अहण किये जाते हैं; उसी प्रकार यहाँ “दृदय! शब्दसे दृदयस्थ 


बुद्धि ग्रहण करनी चाहिये | 


श्राह्मण ३ ] शाइरभाष्यार्थ ९८१ 
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इत्युक्तत्वात्‌। वक्ष्यति च -“कामा मन ही है? ऐसा कट्दा गया है। 
| तथा “जो काम इसके हृदयमें आश्रित 
हैं?! ऐसा श्रुति कहैगी भी । 

<दि श्रिता:? “हृदयस्य शोका:! 
ये वचन शोकादिके आत्माश्रयत्वकी 
भ्रान्तिका निराकरण करनेके ढिये हैं। 
इस सुषृप्तावस्थामे यह पुरुष दृदयरूप 
इन्द्रियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, 
जैसा कि “यह घ्रृत्युके रूपोंको पार 
कर जाता है?” इस वाक्यद्वारा कद्दा 


इति दक्तम्‌ | हृदयकरण सम्बन्धा- | गया दै, अतः हृदयेन्द्रियके सम्बन्धसे 
अतीत द्वोनेके कारण यह द्ृदयाश्रित 


तीतत्वात्‌, तत्संश्रयकामसम्बन्धा- कामके सम्बन्धसे परे द्वो जाता है-- 
तीठो भवतीति युक्ततरं वचनम्‌ | | यद्द कथन उचित ही है | 

ये तु वादिनो हृदि श्रिताः। किंतु जो [ भर्दप्रपश्चादि ]मत- 
सविशेषात्ममाद- कामा वासनाशथ्र्‌ | वादी ऐसा कट्ठते हैं कि इ्ृदयमें 
निराकरणम्‌ हृदयसम्बन्धिन मा- स्थित काम ओऔर वासनाएँ हृदयसम्बन्धी 


त्मानपुपसृप्योपश्लिष्यन्ति, हृदय- | अप्माके पास जाकर उसका आहि- 
बियोगेडपि च आत्मन्यवतिष्ठन्ते | ने करती हैं तथा हृदयका वियोग 
पुटतैलस्थ इव पुष्पादि गन्ध इत्या- | ही जानेपर भी पुटतैलमें स्थित 
चक्षते, तेषां “कामः संकल्पः”” | उष्पादिके गन्धके समान वे आत्मामें 


(१५३) “हृदये शेष रूपाणि” | न रहती हैं, उनके डिये तो 

५ “काम: घंकल्प:?” &«&हुदये हाव 

( २।९।२० ) “हृदयरय शोकाः”” रूपाणि? “इृदयस्य शोका: ” इत्यादि 
इत्यादीनां वचनानामानथेक्यमेव || वाक्योंकी व्यर्थता ही है । 

हृदयकरणोत्पाद्यत्वादिति चेदू, ,_ यदि कड्डो कि कामादि हृदयरूप 

करणसे उत्पाध होनेके कारण [हृदय- 

| से सम्बद्ध हैं ] तो यद्द ठीक नहीं, 

न) 'हृदि श्रिताः!ः इति क्योंकि “दृदिश्रिताः? (दृदयमें स्थित) 


येब्य हृदि श्रिता:/(४।४।७)३वति। 
आत्मसंश्रयश्रान्त्यपनोदाय 
हीद॑ वचनम्‌, हृदि श्रिता हृदयस्य 
शोका हति च हृदयकरणसम्बन्धा- 
तीतश्रायमस्मिन्‌ काले “अति- 
क्रामति मृत्यो रूपाणि!!/(४।३।७) 


९८२ 


शृह्ददारण्यकोएनिपद्‌ 
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विश्ेषगात्‌ | न हि हृदयस ४ ऐसा विशेषण दिया गया है। यदि 


मात्रत्वे 'हृदि भ्रिताः” इति बचने 


हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र 
ही हो तो 'हृदि श्रिता:? तथा “इृदये 


समझ्जसम्‌, 'हृदये होव रूपाणि | छोब रूपाणि प्रतिष्ठितानि! ये वचन 


प्रतिष्ठितानि! इति च। आत्म- क्‍ 
विशुद्धेश् विवक्षितत्वाद्‌ हच्छय- 
युक्तम्‌; 
ध्यायतीव लेलायतीव” इति च 
श्रुतेरन्यथोसम्भवात्‌ । 

'कामा येडस हृदि श्रिताः 
हति विशेषणादात्माश्रया अपि 
सन्तीति 


लात - नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य 


ये हृदीति विशेषणम्‌, कि तहिं ये 


+ (९ 
णवचन यथाथंमेत्र 


हृधनाश्रिताः कामास्तानपेक्ष्य 
विशेषणम्‌ । ये ल्वप्ररूढा भविष्या 
भृताश्॒प्रतिपक्षतोी निवृत्तास्ते 


नेव हृदि श्रिता। । सम्भाव्यन्ते 


ययार्थ नहीं दह्वो सकते; किंतु यहाँ 
आत्माकी बिशुद्धि विवक्षित होनेके 
कारण उनका हृदयाश्रयल बतलाना 
यथार्थ एवं उचित ही है, क्योंकि 
ध्यायतीव लेडायतीब' इस श्रुतिका 
कोई दूसरा अर्थ द्वोना सम्मव 


नहीं है । 


यदि कद्ठो 'जो काम इसके ह्ृदयमें 
स्थित हैं! ऐसा विशेषण देनेसे ब्लात 
होता है कि कुछ काम आत्माके 


न्‍न, अनाश्रितापेक्ष- आश्रित भी हैं, तो यहद्द कथन ठीक 


नहीं; क्‍योंकि यह हृदयमें अनाश्रित 
कार्मोकी अपेक्षासे है-- यहाँ ये हृदि? 
ऐसा विशेषण कार्मोके किसी अन्य 
भ्ाश्रयकी भपेक्षासे नहीं है, तो किस 
कारणसे है ! जो काम हृदयके 
आश्रित नहीं हैं, उनकी अपेक्षासे 
यह विशेषण है | भविष्यमें द्वोनेवाले 
जो काम ह्ृदयमें आरूढ़ नहीं हैं, 
तथा जो भूतकालमें होकर विरोधके 
कारण निषृत्त हो गये हैं, वे हृदयमें 
स्थित नहीं हैं | उनकी भी सम्भावना 
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बरजियिक नर्जिक- बिक जर्जिश नि गाज कर नाजिट अस्त गा्िय जिस जरमि2 
च ते, अतो युक्त तानपेक्ष्य | हो सकती थी, इसलिये उनकी अपेक्षा- 
शेषणप्- ७ से ऐसा विशेषण देना कि “जो 
विशेषणम्‌-ये प्ररूढा वरतमाना | ५ «० भर्ात्‌ विषय विधमान हैं 
वे सब ह्वी मुक्त हो जाते हैं.” उचित 
विषये ते सर्वे प्रमुच्यन्त इति |. हक हे ४220४ 
तथापि विशेषणानथंक्यमिति | यदि कह्दो ऐसा माननेपर भी यह 
| विशेषण निरथंक है तो ठीक नहीं, 
चेन्‍न, तेषु यत्नाधिक्याद्‌ हेयाथ॑- | क्योंकि हृदयारूढ़ काम द्वी हेय हैं, 
' कारण कि उन्हींकी निदृत्तिके लिये 
त्वात्‌ । इतवरथा अश्रुतमनिष्टं हि अधिक यत्नकी आवश्यकता द्वोती है। 
| यदि यह विशेषण न दिया गया द्वोता 
कल्पितं स्थादात्माश्रयत्व॑ कामा- | तो “कामनाएँ आत्माके आश्रित हैं? 
' ऐसी कल्पना होती, जिसका न तौ 
नाम । | श्रुतिमें द्वी प्रतिपदन हुआ है और 
' न उसको मानना इृष्ट ही है । 
न कश्चन काम कामयते' हति | प्रतिषेध प्राप्त बस्तुका द्वी द्वोता 
है, अतः “किसी कामकी कामना 
प्राप्प्रतिषेधादात्माश्रयत्व॑ कामा- | नहीं करता? ऐसा प्रतिषेध द्वोनेके 
कारण कार्मोका आत्माश्रयत्व तो 
नां श्रुतमेवेति चेनन,'सधीः स्त्रम्नो | श्रुतिसम्मत दी है-ऐेसा यदि कड्ढो 
तो ठीक नहीं, क्योंकि “बुद्धिके सक्वित 
भृत्वा'इति परनि मित्तत्वात्‌ कामा- | खप्न द्वोकर! इस वाक्यके अनुसार 
आत्माको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्य 
श्रयत्वप्राप्तः । असब्वचनाथ; | (लुदधि) के कारण है । आत्माको असल्ष 
बतलानेसे भी यद्दी सिद्ध द्वोता है; 
कामका . आश्रयभूत द्वोनेपर तो 
न हि कामाश्रयत्वेउसड्रचचनप्रुप- , आत्माको असज़् कद्दना उचित नहीं 
हो सकता, सल्न दी काम है-ऐसा 
पद्मयते, सज्रभ काम इत्यवोचाम | | हम कह चुके 
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'आत्मकाम इति ' 
विषयोठस कामों भवतीति पेन्न, 


व्यतिरिक्तकामामावार्थत्वात्- 
खा; | वेशेषिकादितन्त्रन्यायोप- 


पन्‍नमात्मन! कामायाश्रयत्वमिति 


न्‍न, हृदि श्रिता;! इत्यादिविशेष- 


बैशे- 
श्रुति- 


श्रुविविरोधादनपेक्ष्यास्ता 
पिकादितन्त्रोपपत्तय:; 


विरोधे न्‍्यायाभासत्वोपगमात्‌ । 


स्वयंज्योतिष्रवाधनाच; का- 


यदि कट्टो 'आत्मकाम:” ऐसी 
श्रुति ढ्वेनेके कारण इसे आत्मसम्बन्धी 
कामना तो होती ही है, तो यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रुति आत्म- 


भिन्‍न कामका अभाव बतलानेके लिये 
है; यदि कहो कि आत्माका कामा- 
श्रयत्व वैशेषिकादि शार्तोंकी युक्तिसे 
सिद्ध द्वोता है तो ऐसा कट्दना भी 


उचित नहीं है; क्योंकि 'दृदि श्रिता:! 
इत्यादि विशेष श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके 
कारण वे बेशेषिकादि शात्रोंकी उप- 
पत्तियाँ उपेक्षाके योग्य हैं; कारण, 
श्रुतिसे विरुद्ध द्वोनेपर उनको न्याया- 
भास माना गया है | 


इसके सिव्रा ऐसा माननेसे 
आत्माका स्थ्रयंज्योतिष्ठ भी बाधित 


मादीनां च सप्ने केषलद शिमात्र- दो जाता है; स्त्रप्नमें कामादि केवल 


विषयत्वात्‌ स्वयंज्योतिष्ठ॑ सिद्ध 
खित॑ च बाध्येत; आत्मसमवा- 


यित्वे दृश्यत्वानुपपत्तेः, चक्षुगंत- 


विशेषव॒त। द्रष्ट्हिं दृश्यमर्थान्तर- 


साक्षीमात्रके विषय हैं,इससे जो उसका 
सिद्ध एवं विद्यमान स्वयंज्योतिष्ठ है 
बह बाधित द्वो जायगा; क्योंकि 
उनका आत्मासे समवायसम्बन्ध होने- 
पर वे आत्माका दृश्य नहीं हो 
सकेंगे, जैसे नेत्रगत शुल्लल कृष्णल 
आदि विशेष नेन्नके दृश्य नहीं होते । 
दृरष्ाका दृश्य उससे भिन्‍न पदार्थ होता 


भूतमिति द्रष्टः स्वयंज्योति्ठ | है, इसीसे द्रष्ठका स्वयंप्रकाशत्व 
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सिद्धम। तद्‌ बाधित खादू यदि 
कामाद्ाश्रयत्व॑ परिकरप्येत । 

सर्वश्वास्रार्थविश्रतिषेधाच॒ । 
परस्पेकदेशकल्पनायां कामादा- 
श्रयत्वे च सवेशास्राथजातं कुप्ये- 
त | एतथ विस्तरेण नतुर्थषत्रो- 
चाम | महता हि प्रयत्नेन कामा- 
द्याश्रपत्त कटपनाः प्रतिषेद्धव्याः, 
आत्मनः परेणैकलशास्रार्थसि- 
द्ये । तत्कल्पनायां पुनः क्रिय- 
माणायां शासत्रा्थ एवं बाधितः 
स्थात्‌ । यथेच्छादीनामात्मधमेत्व॑ 
कण्पयन्तो वेशेषिका नेयायिकाश 


उपनिषच्छाब्वार्थन न सद्डच्ठन्ते, 
तथेयमपि कट्पनोपनिषच्छा- 


सिद्ध होता है | अतः यदि आत्मामें 
कामादिके आश्रयत्वकी कल्पना की 
जायगी तो वद्द बाधित ह्वो जायगा | 

सम्पूर्ण शाब्वोंके तात्पर्यसे विरोध 
होनेके कारण भी [ यद्द सिद्धान्त 
अग्राद्मय है] | जीव परमात्माका एक 
देश है तथा आत्मा कामादिका 
आश्रय द्ै-ऐसा माननेसे तो सम्पूर्ण 
शाख्रके तात्पयोंका व्याकोप दो 
जायगा । यह् बात हमने चतुर्थ 
अध्यायमें विस्तारसे कद्दी है; अतः 
आत्माका परमात्मासे एकत्व है-इस 
शासत्र-तात्पर्यकी सिद्विके लिये “आत्मा 
कामादिका आश्रय है! इस कल्पना- 
का पूरा प्रयज्ञ करके विरोध करना 
चाहिये | पुनः: इस कल्पनाके करने- 
पर तो शात्रका तात्पर्य द्वी बाषित 
हो जायगा । जिस प्रकार इच्छादिको 
आत्माका धर्म कल्पना करनेवाले 
वेशेषिक और न्यायमताबवरूम्बियोंकी 
औपनिषद शात्रतात्परयसे सड्भति नहीं 
होती, उसी श्रकार औपनिषद 
शाज्ार्थदी बाधिका होनेके कारण 
यह कल्पना भी आदरणीय नहीं 


खाथंबाघनान्नादरणीया ॥२२॥ [है ॥ २२ ॥ 


«००००० पस्‍ााम+-नन--ा- 
सुषुप्तिमें स्वयंज्योति आत्माकी दृष्टि आदिका अचुभव न होनेगें हेतु 
स्रीपुंसयोरिवेकत्वान्न पश्यती-| शह्ला-ली और पुरुषके समान 
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त्युक्तर्‌, स्यंज्योतिरिति च | | छुषतिमें जीव और परमात्माकी एकता 
, & + हो जानेके कारण वह नहीं देखता 
स्वयऊ न्यात्म- 

५ योतिए न हर तथा आप्मा खयंज्योति है-यह कहा 


खमाबता | यदि हि अग्न्युष्ण- | गया; खयंज्योतिन्‍ष्ठका भर्थ है चेत- 
हा न्यात्मस्वरूपता | यदि अभ्निके उष्ण- 
त्वादिवच्चेतन्यात्मखभाव आत्मा लादिके समान आत्मा चैतन्यस्वरूप 
स कथमेकत्वे5षपि हि खमाव॑ | है तो परमात्माके साथ एकल होने- 
च जी भी वह अपने स््रभावकों कैसे छोड़ 
ध्ात्‌ू, न जानीयात्‌ १ अथ न देता है, जिससे कि वह्द नहीं जानता ! 
जहाति, कथमिह सुषुप्ते न और यदि वह स्वभावको नहीं छोड़ता 
तत तो यहाँ सुष्प्तिमें देखता क्‍यों नहीं 
पश्यति £ विश्रतिषिद्धमेतत्‌- है! वह चैतन्यस्वरूप दै और दूसरेको 
चैतन्यमात्मखमावों न जानाति | नहीं जानता-यह कथन तो सर्वया 
चेति | । विरुद्ध है | 


नविप्रति उभयमप्येत-..._धान-यह विरुद्ध नहीं है, ये 
लेदर दोनों बातें भी सम्भत्र द्वी हैं | किस 


दुपपद्यत एवं। कथमस्‌-- प्रकार- 
यद्‌ वे तन्न पश्यति पद्यन्‌ बे तन्न पश्यति न हि 


द्रष्टुदृष्टेविपरिलोपो विद्यतेईविनाशित्वात्‌ | न तु तद्द्ि- 
तीयमस्ति ततोःन्यद्‌ विभक्त यत्‌ पश्येत्‌ ॥ २३ ॥ 


बह्द जो नहीं देखता सो देखता हुआ दी नहीं देखता; द्रष्टाकी 
इप्टिका कमी लोप नहीं द्वोता, क्‍योंकि वह अविनाशी है | ठस समय 
उससे भिन्‍न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे ॥ २३ ॥ 


यद्‌ वे सुपृप्ते तन्‍न पर्यति , वह जो सुषप्तिमें नहीं देखता सो 
निश्चय उस अवस्थामें देखता हुआ 


न्‍ श 
पंध्यन्‌ वे तत्‌, तत्र पश्यन्नेव न | ह नहीं देखता । तुम जो ऐसा 
पश्यति | यत्‌ तत्र सुषुते न जानते हो कि वह्द सुषुप्तिमें नहीं 
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पश्यतीति जानीषे तन्‍न तथा | देखता सो वैसा मत समझो; क्यों! 


गृह्ीयाः; कस्मात्‌ ? पश्यन्‌ थे | क्‍योंकि वहाँ भी वह देखता हीरइता 
मवति तत्र । है । 


नन्‍्वेव॑ न पश्यतीति सुषुप्ते। शह्ला-किंतु वह सुषृप्तिमं इस 
प्रकार नहीं देखता-ऐसा दम जानते 
हैं; क्योंकि वद्दों चक्षु या मन कोई 
वा दशने करणं व्यापृतमस्ति | | इन्द्रिय दशनमें व्यापार करनेबाली 
व्यापतेषु हि दर्शनश्रवणादिषु | नढीं होती । दर्शन और श्रवणादि 
इन्द्रियोंके व्यापार करनेपर द्वी "देखता 
है! अयवा “पुनता है? ऐसा व्यवद्वार 
णोतीति वा। न च व्यापृतानि द्वोताद । और वहाँ हम इन्द्रियोंको 
करणानि पश्याम:; तस्मान्न| “सबक नहीं देखते; इसियि 
पश्यत्येवायम्‌ । यह नहीं हद्वी देखता द्दे। 


जानीमो यतो न चश्लुवां मनो 


पश्यतीति व्यवद्दारों भवति घृ- 


नें हि; कि तहि ? पदश्यन्नेव । समाधान-नदीं; तो फिर क्या 


मवति, कथम्‌ १ न हि यस्माद्‌ | बात है १-यद्द देखता द्वी है, किस 
३५... ८ | प्रकार ! क्योंकि द्रश्-दशनक्रियाके 
द्रष्ट्दष्टिकतुयों रृष्टिस्तस्या दष्टेवि- कर्ताकी जो दृष्टि है, उस दृष्टिका जो 


परिलोपो विद्यते त्रिपरिकोप-वबिनाश है,वद्द नहीं होता। 
परिलोपों विनाश), स न विद्यर्तें। बल प्रेकोर लगिकी दंत अेमिकी 


यथाभरेरोष्ण्य॑ यावदम्रिभावि, | सत्तातक रहनेवाली है, उस प्रकार 
तथायं चात्मा द्रष्टाविनाशी, | दें दृष्ट आत्मा तो अविनाशी है, 
अतो5विनाशित्वादात्मनो दृष्टि-| 7 नप्माके अविनाशी होनेके 


वेनाशिनी कारण आत्माकी इृष्टि भी अविनाशिनी 
रप्यविनाशिनी, यावदृद्गष्टूमा- | है_ बह द्रष्टाकी स्थितितक रइनेवाली 


बिनी दिसा। ही है। 
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ब अर न्यर्टिट 2 आर्पमिफि नाईट न्यियरिक-नरईिट कर बर्सििये बिक किस वाई ्रिक वां: 
. ननु भिप्रतिषिद्धमिदमभिधी- | श्ज्ला-किंतु द्रधकी वह दृष्टि है 
और उसका लोप नहीं होता-यह 
दृष्टिन 
यते द्रष्टः सा द॑| विपरिलप्यत कथन तो परस्परविरुद्ध है | दृष्टि तो 
ह्ति च्‌। दश्श्रि द्र्ष्टा क्रियते; द्रष्टादारा ही की जाती हट इष्टिकर्ता 
होनेके कारण ही वह द्रष्टा कद्ढा जाता 
दृष्टिकदेलादि द्रष्टेत्युच्यते; | ह : दरष्टके द्वारा दृष्टि की जानेवाली है 
क्रियमाणा च द्र॒ष्टरा इश्टिन॑ विप- और उसका लोप नहीं होता-यह्द तो 
े कट्दा द्वी नहीं जा सकता | यदि 
रिल॒ुप्यत इति चाशक्य वक्तम्‌ | | कहो कि “न विपरिद्वप्यते' इस 
३४ बचनके अनुसार वद्द अविनाशिनी 
नठु न॒ विपरिदष्यत इति होनी द्वी चाहिये तो यह ठीक नहीं; 
वचनादविनाशिनी सात; न, | क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है 
क्‍ कृतक वच्तुका बिनाश न्यायप्राप्त है, 
बचनस्थ ज्ञाफकलात्‌ | न हि अत: उसका सेकड़ों वचनेसे भी 
न्यायप्राप्तो विनाक्षः कुृंतकस्य | निवारण नहीं किया जा सकता; 
५ क्योंकि वचन तो जो बरतु जेसी प्राप्त 
चनशतेनापि वारयितुं शक्यते; 

सम हि के हुई है, उसे वैसी द्वी सूचित कर 

वचनख यथाप्राप्ताथज्ञापकलात्‌ | देनेतला है | 
नेष दोष); आदित्यादिप्रकाश--. समाधान-यह दोष नहीं है; 
शैनोपपत्ते क्योंकि आदित्यादिके प्रकाशकलके 

बबदू पपत्ते: यथा 

की हे फ समान इसका देखना भी उपपन् ही 


आदित्यादयो नित्यप्रकाशखभावा है। जिस प्रकार आदित्यादि नित्य- 


स्त। प्रकाशस्वभाव होते हुए वी अपने 
एव सन्तः स्वामाविकेन नित्येनेव नित्य स्वाभाविक प्रकाशसे प्रकाश 


प्रकाशेन प्रकाशयन्ति; न द्मप्र- करते हैं, वे खय॑ अप्रकाशखरूप 

, दोकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश 
काशात्मानः सन्‍्तः प्रकाश कु उत्पन करके प्रकाशित करते हैं-ऐसा 
नतः प्रकाशयन्तीत्युच्यन्ते; कि । उनके विषयमें नह्हीं क॒द्दा ज.ता तो, 


आह्ाण ३ ) 


शाइरभाष्याथे 


९८९, 
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तहिं ९ खमावेनेव नित्येन प्रकाशे- 
न । तथायमप्यात्मा अविपरि- 
लुप्रतलभावया दृष्या नित्यया 


द्रष्टेत्युच्यसे । 
. गौणं तरह द्रष्टृत्वम्‌ । 

न, एवमेव प्रुख्यल्वोपपत्ते;; 
यदि बान्यथाप्यात्मनो द्रष्ट्त्वं 
 दृष्टमू, तदास्य द्रष्ट्त्वस्य गोण- 
त्वम्‌, न त्वात्मनोउन्यो दशनप्र- 
कारो5स्ति; तदेबमेव प्रुख्यं द्रष्ट- 
त्वमुपपद्यते नान्यथा--यथा 
आदिस्यादीनां 
नित्येनेव खामाविकेनाक्रियमाणे- 
न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाशयित्‌- 
त्व॑ प्ुख्य॑ प्रकाश यित्त्वान्तरानु प- 


पत्ते;;तसान द्रष्टुदृष्टिवि परिल॒प्पते' 


हति न विग्रतिषेधगन्धो5प्यश्ति । 


ननु--अनित्यक्रियाकठे विषय 


प्रकाश्नयित्स्व 


फिर क्या बात है ? वे अपने खभाव- 
रूप निश्यप्रकाशसे प्रकाशित करते 
हैं । इसी प्रकार यद्द भात्मा भी 
अपनी अविनाशस्वरूपा नित्यदृष्टिके 
कारण “द्रष्टः ऐसा कड़ा जाता है । 

ग़ज्आा-तब तो इसका द्रष्टत्व 
गौण दे । 

समाधान-नहीं, इसी प्रकार तो 
इसका मुख्यल सिद्ध हो सकता है; 
यदि आत्माका द्रष्टत्व किसी दूसरे मी 
प्रकारसे देखा गया द्वोता तो इसके 
द्रष्ठकी गौणता द्वो सकती थी, किंतु 
आत्माके दशनका कोई अन्य प्रकार तो 
है नहीं; अत: इसी प्रकार भात्माका 
मुख्य द्रष्ट्त्व उपपन्न द्वो सकता है, 
किसी अन्य प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार 
कि आदित्यादिका प्रकाशकत्व अपने 
खरूपभूत, नित्य एवं अकृत्रिम 
प्रकाशके कारण है, और यही प्रकाश- 
कत्व मुख्य भी है; क्योंकि उसका 
कोई अन्य प्रकाशक द्वोना सम्भव 
नहीं है, भतः “द्रष्ठाकी इष्टिका 
सबेया लोप नहीं द्वोता? इस उत्तिमें 
विरोधका लेश भी नहीं है । 

शह्ला-कितु तृच्प्रत्ययान्त शब्द- 
का प्रयोग तो अनित्य क्रियाके कर्ता- 


एवं दष्प्रसयान्त्स शब्द | ३ दिधयमें वी देखा गया है, जैसे 
प्रयोगो दृष्टट, यथा छेत्ता भेत्ता | छेत्ता, भेत्ता, गन्ता इत्यादि, उन्दींके 


९० 


श्रृद्दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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गन्तेति, तथा द्रष्टेत्यत्रापीति 
चेत ! 


न, प्रकाशपितेति दृश्त्वात्‌ । 


भवतु प्रकाशकेष्वन्यथासम्भ- 


वात, न त्वात्मनीति चेत्‌ ! 
न, दृष्ययविपरिलोपश्रुतेः । 


पद्यामि न पश्यामीत्यनुमव- 
दशनाननेति चेत ! 

न, करणव्यापारविशेषापेक्ष- 
त्वात्‌; उद्ध्ृतचक्ुषां च स्वप्ने 
आत्मदष्टेरविपरिलोपदशनात्‌ । 
तसादविपरिल॒प्तस्वभावे वात्मनो 


दृष्टि, अतस्तयाविपरिलुप्तया 
- - २. कभी नष्ट न होनेवाली | 


समान द्रष्टा पदमें भी समझना 
चाहिये--ऐसा कहें तो ! 
. समाधान-ऐसी बात नहीं दै, 
क्योंकि [ नित्यप्रकाशस्वरूप आदि- 
त्यादिके विषयमें ] 'प्रकाशयिता? ऐसा 
प्रयोग देखा जाता है । 
श़द्भा-प्रकाशकोंमें कोई अन्य 
प्रकार न हो सकनेके कारण वहाँ भले 
दी ऐसा प्रयोग द्वो जाय, परंतु भात्माके 
विषयमें तो ऐसा नहीं हो सकता | 
समाधान-नदीं, क्योंकि यहाँ 
भी आत्मदृष्टिके छोप न होनेका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है । 
शझ्ला-मैं देखता हूँ, में नहीं 
देखता-ऐसा विपरीत अनुभव देखा 
जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य 
नहीं हो सकती--ऐसा कहें तो 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यद्द अनुभव तो [ चन्षु ] 
इन्द्रियके विशेष व्यापारकी अपेक्षासे 
है; इसके सिवा जिनकी आँखें नष्ट 
हो गयी हैं, उनकी भी स्वप्नमें 
आत्मदृष्टिका अविपरिल्षेप ( सद्भाव ) 
देखा जाता है | अतः आत्माकी दृष्टि 
तो अंबिपरिलुप्तस्वभावा द्वी है, इस- 
लिये यह पुरुष उस अविनाशिनी 


दइृष्टया. खयंज्योतिःखमावया 
पत्यन्नेव मवति सुपुप्ते । 

कथं तहिं न पश्यतीति ! 

उच्यते--न तु तदस्ति | कि 
तत्‌ * द्वितीय विषयभूतम्‌ । कि 
विशिष्म  ततो द्रष्ट्रन्यदन्यत्वेन 
विभक्त यत्‌ पश्येद्‌ यदुपलभेत । 
यद्धि तह्िशेषद्शनकारणमन्तः- 
करणं चक्षूरूपं च, तदविद्ययान्य- 


त्वेन प्रत्युपस्थापितमासीत | तदे- 


तसिन्‌ काल एकीभूतम्‌, आत्मनः 
परेण पंरिष्वद्भात । द्रष्ट्हिं परि- 
च्छिन्नस्य विशेषद्शनाय करण- 
मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते । अयं तु 
स्वेन सवोत्मना सम्परिष्वक्तः 
स्वेन परेण प्राज्ञेनान्मना प्रिययेव 
पुरुष); तेन न प्रथक्त्वेन व्यव- 
सख्ितानि करणानि विषयाश्र । 
तदभावाद्‌ विशेषदशनं नास्ति, 


करणादिकृतं दि तन्‍्नात्मकृतम: 


स्वयंज्योति:स्वरूपा इश्सि स्वप्नमें 
देखता द्वी रह्दता है | 

श़क्छा-तो फिर “नहीं देखता! 
ऐसा क्यों कद्दा जाता है : 

समाधान-त्रतलाते हैं-यद्ाँ तो 
वह वस्तु द्वी नहीं है | वह कौन ? दूसरी 
विषयभूत वस्तु । किस विशेषणसे 
युक्त ! उस द्रष्टसे अन्य अर्थात्‌ 
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वह्द 
देखे-उपलब्त करे । क्योंकि जो उस 
विशेष दर्शनका कारण चक्षुरूप अन्त: - 
करण था, वह अविद्याके द्वारा अन्य- 
रूपसे प्रस्तुत किया हुआ था | इस 
समय प्रत्यगात्माका परमात्माके साथ 
आलिड्डन द्वोनेके कारण वह एकरूप 
हो गया है| परिष्छिन्न द्रष्टके विशेष 
दशनके ढिये द्वी इन्द्रियाँ अन्य रूपसे 
स्थित होती हैं । किंतु इस 
समय, जेसे पुरुष अपनी प्रियासे 
आलिल्वित होता है, उसी प्रकार यह 
खय॑ सवोत्ममावसे अपने पररूप 
प्राज्ञात्मासे आलिज्लित रहता है; इस- 
लिये उस अवस्थामें इन्द्रिय और 
विषय प्रृथक्रूपसे विद्यमान नहीं 
रहते और उनका अभाव होनेके 
कारण विशेषद्शन भी नहीं द्वोता, 
क्योंकि बह्द तो इन्द्रियादिका किया 


: हुआ ही द्वोता है, आत्माका किया 


९९३ श्ृददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


ब्बर्दगि2, नि 4 नें 2८ नए बिक वार्डियेक नापििटेक नार्पियेक आॉसिटिक न्याएिट आर्डियिक्र नाएपिटेक 
आत्मकृतमिव प्रत्यवभासते; त- | हुआ नहीं द्वोता; आत्माका किया 
हुआ-सा तो भासता ही है, अतः. 
स्मात्‌ _तत्कृतेयं आन्तिरात्मनो | उसीके कारण ऐसी भ्रान्ति द्वोती है 
कि आत्माकी दइृष्टिका लोप द्वोता 


दृष्टि; परिरुष्यत इति ॥ २३॥ |है॥ २३ ॥ 

यद्‌ बे तन्न जिध्नति जिध्नन्‌ बे तन्न जिप्नति न हि घा- 
तुघोतेविपरिलोपो विद्यते5विनाशित्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति 
ततो5न्यद्‌ विभक्तं यजिप्रेत्‌॥ २४ ॥ यद्‌ बे तन्न रसयते 
रसयन्‌ बे तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतेर्विपरिछोपो 
विद्यतेईबिनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्तं 
यद्‌ रसयेत्‌॥ २५ ॥ यद्‌ बे तन्न बद॒ति बदन्‌ बै तन्न बदति 
न हि वक्त॒वेक्तेविपरिकोपो विद्यतेईबिनाशित्वान्न तु तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्तं यद्‌ बदेत्‌॥ २ ६ ॥ यद्‌ वैतन्न 
श्रणोति श्ण्बन्‌ बे तन्न श्णोति न हि श्रोतुः श्रुतेबिप- 
रिलोपो विद्यते<बिनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो&न्यद्‌ 
विभक्त यच्छुणुयात्‌ ॥ २७ ॥ यद्‌ बे तन्न मनुते मन्वानो 
बे तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेबिपरिलोपो विद्यतेईविनाशि- 
त्वान्न तु तद्द्वितोयमस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्त यन्मन्बीत 
॥ २८ ॥ यद्‌ व तन्न रण्शति स्पृद्शन्‌ बे तन्न स्पृशति न हि 
स्प्रष्ठः स्पृष्टेविपरिलोपो विद्यतेषविनाशित्वान्न तु तदृद्वितीय- 
मस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्त यत्‌ सपृद्देत्‌ ॥ २९ ॥ यद्‌ वे तन्न 


ब्राह्मण दे | $:.  शाहरभाष्यार्थ ९९ है 


बॉफिफकरिनमर्डिय्ेक ऋर्ि फकरन्र्टिंप नस आमि आरसिये न्यर्ििं प्र नर्पि: 2 नि न्या५पिटेक न्ॉमियिर 


बिजानाति विजानन्‌ थे तन्न विजानाति न हि विज्ञात॒- 
विज्ञातेविंपरिलोपो विद्यतेषविनाशित्वान्न तु तदद्वितीय- 


मस्ति ततो5न्यद्‌ विभक्त॑ यद्‌ विजानीयात॥ ३०॥ . 
वह जो नहीं सूँघला सो सूँघता हुआ दी नहीं. सूँघता । सूँघनेत्रालेकी 
गन्धग्रहणशक्तिका सर्वया लोप नहीं होता, क्योंकि वह अबिनाशी है | उस 
अवस्थामें उससे मिन्न कोई दूसरी बस्तु दे दी नद्दीं, जिसे सूँघे ॥ २४ ॥ 
वह जो रसाख्ाद नहीं करता सो रसास्वाद करता हुआ दी 
नहीं करता । रसास्त्राद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वेथा लोप नहीं 
दोता, क्योंकि वद् अविनाशी है। उस अबस्थामें उससे मिन्न कोई दूसरा 
पदार्थ है द्वी नहीं, जिसका रस ग्रहण करे | २५ | वहद्द जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता | वक्ताकी बचन-शक्तिका 
सर्बया लोप नहीं होता, क्‍योंकि वद अविनाशी है। उस अवस्थामें 
उससे भिन्न दूसरा कुछ है दी नहीं, जिसके विषयमें वह बोले ॥ २६॥ 
वरद्द जो नदीं छुनता सो छुनता हुआ द्वी नहीं छुनता। श्रोताकी 
श्रवणद्षक्तिका सर्ववा छोप नहीं होता, कंयोंकि वह अषिनाशी दे | ठस 
अधस्थामें उससे मिन दूसरी कोई वस्तु है द्वी नहीं, जिसके विषयमें वह 
सुने ॥ २७ ॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ द्वी मनन नहीं 
करता | मनन करनेबालेकी मननशक्तिका सर्वया लोप नहीं होता, क्योंकि 
बढ़ अविनाशी है | उस अवस्थामें उससे मित्र कोई दूसरी वस्तु दे दी नहीं, 
जिसके विषयमें वह मनन करे | २८ ॥ वद्द जो स्पर्श नह्दीं करता सो स्परों 
करता हुआ द्वी स्पर्श नहीं करता | स्पशे करनेवालेकी स्पर्शशक्तिका सर्वया 
छोप नहीं होता, क्योंकि बढ अतिनाशी है । उस अवस्थामें उससे 
मित्र कोई दूसरा पदार्थ है द्वी नहीं, जिसे बह स्पश करे॥ २९ ॥ 
बह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 
विज्ञाताकी विज्ञाति ( विज्ञानशक्ति ) का सर्बयथा छोप नद्ढीं होता, क्योंकि 
बह अगिनाशी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसश पदार्थ द्वी नहीं 
दोता, जिसे वद्द तिशेषरूपसे जाने ॥ ३० ॥ क्‍ 


न 
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समानमन्यत्‌, यद वे तम्न ८ वैतन्न जिम्रति! 'यदू वैतन्न 
प्रति | यद्‌ थे तन्न रसयते | यदू वे | रसयते? “यदू वै तन्न वद॒ति? थदू वै तन 
तन्न वदृति। यद्‌ वै तन्‍न श्रणोति । | “टणोति? “यदू वैं तन्‍न मलुते! “्यदू बे 
यद्‌ वे तन्‍न मलुते | यद्‌ वे तन्‍न | तन्‍न स्वृशति? और “यदू वैतन्‍्न विजा- 
स्तृश्वति.। -सद्‌ | तन्‍ने विजाना- नाति! इत्यादि अन्य मन्त्रोंका अर्थ पूर्व- 
तीति | मननविज्ञानयोंः दृष्या- वत्‌ है। मनन और विज्ञान यद्यपि दृष्टि 
रिल्वे5पि दे- आदिके सहकारी हैं, तथापि इनका 
अप सिम चहषराि चक्षु आदि इन्द्रियोंसे निरपेक्ष रहकर 
निरपेधों. भूतभविष्यद्वतेमान- , भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान विषय- 
विषयव्यापारों विद्यत इति पथ-  पम्बन्धी व्यापार रहता ही है, इसलिये 
ग््रहणम्‌ । | इनका प्रथक्‌ प्रहण किया गया है । 
कि पुनच्ष्टयादीनाम्‌ अग्नेरौ- | प्रश्न-क्या अप्निके धर्म उष्णता, 
प्पपप्रकाशनज्वलनादिवदू ध्ममेद, और ज्वछनादिके समान 
करध्िदेिन्दलब बल पर:। दृष्धादि धर्मोका भेद है, अथवा एक 
की उमेय परा- | उप्ात्रि ] अमिनन घर्मका ही अन्य 
पाधिनिमित्त धमोन्यत्वमिति ! उपाधिके कारण विबिन्नधममंत हे ! 
अग्र केचिद्‌ व्याचक्षते-आत्म- उत्त-हस विषयमें कोई-कोई 
। नस .__ ऐसी व्याख्या करते हैं-भाश्मतस्तुका 
के जल कम लीड कई | एकल और नानात्व स्वत: ही है; 


यथा गोगेंद्रव्यतयैकत्वमू, सा- | जिस प्रकार गौका गोद्नन्यरूपसे एकल 
ि ,, | है और उसके सास्नादि धर्मोंका पर- 
लादीनां धमाणां परस्परतो मेद:। ३८ है | जि पद स्व 
यथा स्थूलेष्वेकत्व॑ नानात्वं च, | पदार्यो्मे एकल और नानात हैं, उसी 
मृः ८ , | प्रकार निरवयत्र और सूक्ष्म बस्तुओंमें 

तथा निरबयवेष्यमूतंवस्तुष्वेक् भी एकत्व और नानात्वका अनुमान 
नानात्व॑ चानुमेयम्‌ | सर्वेश्राव्यभि- | करना चाहिये। इस नियमका सर्वत्र 


१. गौके गलेकी छटकती हुई खालको सास्ला कहते हैं। गौके साझा; 
सींग। खुर आदि धर्मोका परस्पर भेद है | 


ब्राह्मण ३ ] 
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चारदशनादात्मनो5पि 
दृष्टयादीनां परस्पर नानात्वम्‌, 
आत्मना चेकत्वमिति । 

न, अन्यपरत्वात्‌ । न दि 
' आत्मनि दृध्थादि- देष्टयादिधमंमंदप्र- 
शक्तिमेदकष्पना- दशेनपरमिदं वा- 

निरसनम्‌.. कये यद्‌ वे तदित्या- 
दि । किं तहिं १ यदि चेतन्यात्म- 
ज्योतिः, कथं न जानाति सुषुप्तेः 
नूनमतो न चेतन्यात्मज्योतिः; 
इस्येवमाशक्लाप्राप्नीं, तज्िराकर- 
णायैतदारब्धं यद्‌ वे तदित्यादि । 
यदस्य जाग्रत्खप्नयोश्रक्षुरायनेको - 
पा५धिद्वारं चेतन्यात्मज्योतिःखा- 
भाव्यप्नुपलक्षितं दृष्याद्यमिधेय- 
व्यवहारापन्नम, सुषुप्ते उपाधि- 
मेदव्यापारनिशृत्तावनुद्धासमान- 
त्वादनुपलक्ष्यमाणस्व॒भावम प्युपा- 
घिमेदेन भिन्‍नमिव यथाग्राप्ता- 
नुवादेनेव विद्यमानल्वमुच्यते । 


तददेव | अव्यभिचार देखा जाता है; भतः 


इसी न्यायसे आत्माकी भी दृष्टि आदि- 
का तो परस्पर नानात्व है और आत्म- 
दइृष्टिसे एकत्व हे । 

क्ति ऐसी बात नहीं है । क्योंकि 
इन वार्क्योका तात्पर्य और द्वी है । 
ये प्यद्‌ वै तत! इत्यादि वाक्य दृष्धादि 
धर्मोंका भेद प्रदर्शित करनेके लिये 
नहीं हैं । तो फिर किस लिये 
है !-[ बताते हैं, सुनो--- ] यदि 
चैतन्यात्मज्योति है तो वह्द छुषुप्तमें 
क्यों नहीं जानती ? अत: निश्चय दही 
चेतन्यात्मज्योति है नहीं; ऐसी आ- 
शड्जा प्राप्त दोनेपर, उसका निराकरण 
करनेके लिये द्वी 'यद्‌ वै तत्‌? शत्यादि 
वाक्यका आरम्भ किया गया है। 
जागरित ओर स्त्रप्न-अवस्थाओंमें जो 
इसकी चेतन्यात्मज्योति:स्वमावता चक्षु 
आदि अनेकों उपाधियोंके द्वारा इृष्टि 
आदि नामके व्यवद्दारको प्राप्त हुई 
देखी गयी है, छुषु्तिमें उपाधि भेदरूप 
व्यापारकी निवृत्ति हो जानेपर वह 
अभिव्यक्त नहीं होती और इसलिये 
उसका स्वभाव भी उपलक्षित नहीं 
होता, तो भी यथाग्राप्त भेदका अजु- 
बाद करते हुए उपाधिमेदसे भिन्न हुए- 
के समान ह्वी उसकी तिद्यमानता 
बतछायी गयी है; अतः उस अबस्थामें 
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तंत्र दृष्यादिधर्ममेदकल्पना वि- | दृशयादि धर्ममेदकी कह्पना विवक्षित 


वक्षितार्थानभिज्ञतया । 


सैन्धवघनवत्‌ प्रश्ञानेकरसघन- 
श्रुतिविरोधाथ: 
नन्दम” ( बृ०3० ३ । ९। २८ ) 


“विज्ञानमा- 


“सत्य॑ ज्ञानम!” (तै०उ3०२।१।१) 
“््ञानं ब्रक्ष।' ( ऐ०३०३।१।३ ) 


इत्यादिश्वुतिभ्यश्र । 

शब्दप्रवृत्तेथ। लोकिकी च 
शब्द प्रवृत्तिअक्षुपा रूपं विजाना- 
ति, भ्रोत्रेण श्रब्द॑ विज्ञानाति, 
रसनेनाननस्थ रसं विजानाति, इति 
च स्वत्रेव च दृश्यादिश्वव्दा- 
भिधेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता- 
मेव दक्षयति; शब्दप्रवृत्तिश् 
प्रमाणम्‌ । 

दृष्टान्तोपपत्तेश, यथा हि 
लीके स्वच्छखाभाव्ययुक्तः स्फ- 
टिकस्तन्निमित्तमेव केवल हरि- 


तनी ललोहिताब्रुपाधिमेदसंयोगात्‌ 


अर्थक्रो न जाननेके कारण ही है | 

“आत्मा लवणखण्डके समान 
प्रज्ञनैकरसघनस्वरूंप है! ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाडी श्रुतिसे विरोध होने- 
के कारण भी यद्द कल्पना उचित 
नहीं है | तथा “अ्रह्म विज्ञान और 
आनन्दस्वरूप है” “जहा सत्य ज्ञान 
ओर अनन्त ह्वे” एवं “प्रज्ञान ब्रह्म 
है” इत्यादि श्रुतियोसि विरोध होनेके 
कारण भी यद्द ठीक नहीं है | 


शब्दकी प्रइतिसे भी [ चैतन्यके 
भेदकी कल्पना ठीक नहीं है ]; 
ेशत्रसे रूपको जानता है, श्रोत्रस 
शब्दको जानता है, रसनासे अन्नके 
रसको जानता दै! ऐसी राब्दकी 
लोकिकी प्रवृत्ति मी सववत्र ही दृष्टि 
आदि शब्दोके वाध्योंकी विज्ञान 
शब्दकी वाष्यता दिखछाती है भोर 
शब्दकी प्रवृत्ति भी प्रमाण दी है | 


इस विषयमें दृष्टान्त भी बन 


सकता है, जिस प्रकार लोकमें 


स्वच्छस्व्रभात्रयुक्त ₹्फटिक मणि दग्ति, 
नील एवं लोहितादि उपाधियोंके 
संसगंसे केवल उन्हींके कारण उनके 


तदाकारत्व॑ं भजते; न च॒ स्व- | आकारवी ह्वो जाती है ; स्वतः स्फटिक- 
सछस्वामाव्यव्यतिरेकेण हरित- के तो स्वच्छस्वरूपत्वके सिवा इरित, 


आहाण ३ ) 
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नीललोदितादिलक्षणा धममेदाः | नीछूएवं लोदितादि धर्ममेदकी कल्पना 
स्फूटिकस्य कल्पयितुं शक्यन्ते; | ही नहीं जा सकती, उसी. 


तथा चक्षुरद्यपाधिमेद्संयोगात्‌ प्र- 
पानपनस्वभावस्येत्र आत्मज्योति- 
पो दृष्टधादिश्वक्ति मेद उपलक्ष्यते; 
प्र्ञानघनस्थ स्वच्छस्त्रामान्यात्‌ 
स्फटिकस्रच्छस्वाभाव्यवत्‌ । 


स्वयंज्योतिद्राथ; यथा च 


आदित्यज्योतिरबमास्यभेदे: संयु- 
ज्यमानं हरितनीलपीतलोहि- 
तादिमेदेरविभाज्यं तदाकाराभासं 
भवति, तथा च कृत्स्नं जगदवमा- 
सयच्चप्लुरादी नि च तदाकारं 
तथा चोक्तम--“आत्मनेवायं 
ज्योतिषास्ते!' (४। ३।६)धत्यादि । 
न च निरवयवेष्वनेकात्मता 
शक्‍्पते कल्पयितुम, दृष्टान्ता- 
भावात्‌ । यद्प्याकाशस्य सबेगत- 
त्वादिधममेदः परिकल्प्यते, पर- 
माण्वादीनां च गन्धरसाधनेक- 
गुणत्वमू,तदपि निरूप्यमाणं परो- 
पाधिनिमित्तमेत्द भ्ति । 


प्रकार चक्षु आदि उपाधिमेदके 
संयोगसे द्वी प्रज्ञानवनखरूप आत्म- 
ज्योतिके इृष्टि आदि शक्तिभेद डप- 
ढक्षित होते हैं; क्योंकि स्फटिककी 
खन्‍त्छखभाव्रताके समान प्रज्ञानवन 
भी खच्छखभाव है | 

खयंज्योति दोनेके कारण भी 
आत्ममेद अनुपपन्न है, जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकाश्यमेदोंसे संयुक्त 
होनेपर हरित, नील, पीत एवं 
लोहितादि भेदोंसे अभिन्न और उन्हीं - 
के आकारका भासता है, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ और चक्षु आदिको 
प्रकाशित करनेवाी चैतन्यात्म- 
ज्योति तदाकार द्वो जाती है । ऐसा 
दी कद्दा भी है- “'सुषुप्तिमें यह आत्म- 
ज्योतिके द्वारा ही बेठता दे”? इत्यादि । 

इसके सिवा निरवयब पदाथ्थोंमें 
अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्‍्त 
नहीं है। आकाशके जो सर्वगतत्वादि 
घर्ममेद और परमाणु आदिके जो 
गन्ध-रस आदि अनेक गुणयुक्त ह्ोने- 
की कल्पना की जाती है, वह भी 
विचार करनेपर अन्य उपाधिके कारण 
दी दे। 


९९८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


आकाशस्य तावत्‌ सर्वगतत्व॑ 
नाम न स्व॒तो धर्मोषस्ति । सर्वो- 
पाधिसंभ्रयाद्धि सवेत्र स्वेन रूपेण 
सर्वमपेक्ष्य सर्वेगतत्वव्यवद्दार: । 
न त्वाकाशःक्चिद्‌ गतो वा अग॒तो 
वा खत! | गमन द्वि नाम देशा- 
न्तरस्थस्य देशान्तरेण संयोगका - 
रणम, सा च॒ क्रिया नेवाविशेषे 
सम्भवति; एवं धर्मभेदा नैच 
सन्त्याकाशे । 

तथा परमाण्वादावषि । पर- 
माणुनाम पएथिव्या गन्धधनायाः 
परमसक्ष्मोडबयबी. गन्धात्मक 
एवं । न तस्य पुन्गन्धवच्तं नाम 
शकक्‍यते करपयितुम्‌ । अथ तसस्‍्येव 
रसादिमत्वं स्यादिति चेन्न, तत्रा- 
प्यवादिसंसगेनिमित्तत्वात्‌। त- 
सान्‍न निरवयवस्थानेकथमंवत्ते 
दृष्टान्तोइस्ति । 


एतेन द्यादिशक्तिभेदानां 
पृथक्चक्षूरूपादि भेदेन परिणाम- 


आकाशका जो सबेगतत्व है, वह 
खत: उसका धर्म नहीं दे | सम्पूर्ण 
उपाधियोंका आश्रय ड्ोनेके कारण 
ही जो उसकी खरूपसे सवत्र सत्ता 
है, उसकी भपेक्षासे उसके सर्व- 
गतलका व्यवद्वार होता है। स्वतः 
आकाश तो न कट्टीं गया है और न 
नहीं गया है, किसी देंशान्तरमें स्थित 
वस्तुके किसी अन्य देशसे संयोग होने- 
का जो कारण है, उसे द्दी गमन कट्वते 
हैं | वह् गमनक्रिया किसी निर्विशेष 
वस्तुमें ढोनी सम्भव नहीं है, इस 
प्रकार आकाशमें धर्मभेद हैं ही नहीं । 


इसी प्रकार परमाणु आदिमें भी 
समझना चाहिये | गन्धधनभूता 
पृथित्रीका जो अत्यन्त सूक्ष्म गन्धात्मक 
अवयव दै, उसे ही परमाणु कहते 
हैं। उसीके गन्धनरत्त्व (गन्धगुणयुक्त 
होने ) की कल्पना नहीं की जा 
सकती | यदि कद्ठटो कि उसीका 
रादियुक्त होना तो सम्मब है द्ी, 
तो यह्द कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
उसमें जो रसादिमत्त है, वह जलादि- 
के संसर्गके कारण है । अतः 
निरवयव वस्तुके अनेक धमयुक्त होने- 
में कोई दृशन्त नहीं है । 


इसीसे परमास्मामें दृष्टि आदि 
शक्तिभेदोंके जो चक्षु एवं रूपादि- 


ब्राह्मण रे ] शाइरभाष्याथ ९९९ . 
प्र्मिफरि बर्टिकिल अऑर्जिफि बर्मिफि मे, मरसियेिक बर्फ बार्लिफ्ि ब्र्णिक्रन्यर्डें2, जर्जिय गग्- 


मेदकरपना परमात्मनि प्रत्युक्ता ' मेदसे परिणामभेदोंकी कल्पना की 
गयी है, उसका भी खण्डन कर 


॥ २४-३० ॥। दिया गया# ॥२४-३०॥ 


जायारित और स्वप्ममें पुरुषकों विशेष ज्ञान होनेमें हेतु 

जग्रत्खप्नयोरिष यद्‌ विज्ानी- जागरित और खप्नके समान जिसे 
द्ितीय॑ पुरुष जाने, ऐसी उससे अन्यरूपसे 

यात्तदू द्वितीय॑ प्रविभक्तमन्यस्वेन भिभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है-यह 
नास्तीत्युक्तम्‌ | अतः सुषुप्ते न | बात ऊपर कद्दी गयी । इसलिये 
विजानाति विशेषम्‌ । मुषृप्तिमं उसे किसी विशेषका ज्ञान 

नि नहीं द्वोता | 

ननु यद्यस्यायमेव खभावः अकबर उसे गहि: शो 
किन्रिमित्तमसस विजश्लेषविज्ञानं | खभाव है तो अपने खभावकों छोड़- 


| | कर इसे विशेष ज्ञान होता द्वी क्‍यों 
खमावपरित्यागेन  अथ विशेष हे ! और यदि विशेष विज्ञान दी इसका 


विज्ञानमेवारय खमावः; कसादेष | ध्ाव है तो इसे सुषुप्तिमं विशेषका 
विशेष॑ न विजानातीति ९ ज्ञान क्यों नहीं होता ! 
उच्यते, पृणु-- समाधान-बतलते हैं, घुनो- 
यत्र वा अन्यदिव स्याततत्रान्यो न्यत परयेदन्यो न्य- 
जिप्रेदन्योन्यद्‌ रसयेदन्योउन्यद्‌ वर्देदन्यो5न्यच्छुणुयाद- 
न्योःन्यन्मन्वीतान्यो5न्यत्‌ सपृशेदन्यो5न्यद्‌ विजानीयात३ १ 
जहाँ ( जागरित या खन्नावस्थामें) आस्मासे मिन्‍न अन्यान्सा होता है 
वहाँ अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ सकता दे, अन्य 
# मतृप्रपञ्चका मत है कि परमात्मामें दृष्टि, प्राति इत्यादि मिन्न-मिन्न 
शक्तियाँ हैं | उनमें दृष्टिका चक्षु और रूपाकारसे परिणाम होता है तथा प्रातिका 
प्राणेन्द्रिय और गन्धाकारेंसे । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके मी प्रथकू-प्रथक्‌ 
परिणाम होते हैं। इस कल्पनाकां “परमात्मा निरवयव और एकरस है? इस युक्ति- 
से निराकरण करा दिया गया। 


१००० बृहदारण्यकोपनिषत्‌ [ अध्याय ४ 
नियत नर्ँिट/ ऑर्फियि नाडिंट्म नरमिसत बार्डियि बर्फ रियल नॉरमियिक याडिये नामिथिज नामिटेक 
अन्यकों चख सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यको 
छुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्‍्यका स्पश 
कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है ॥ ३१॥ 


यत्र यप्मिज्ञागरिते खप्ने बा | जद्दाँ-जिस जागरित या खष्नमें 
अन्यके समान भर्थात्‌ अविधाद्वारा 


अन्यदिव आत्मनो वस्त्वन्तरमि- | छत की हुई आत्मासे मिन्‍न कोई 
वाविद्यया प्रत्युपद्यापितं भवति, | और वस्तु द्वोती है, वहाँ आत्मासे 
तत्र तसादविधाप्रत्युपत्यापिता- | भिन्‍न क्रिसी अन्य वस्तुके न द्वोनेपर 
दन्य! अन्यमित्र आत्मानं मन्य- कसा को मिन्‍न न के 
पर भी उत्त अविद्याद्वारा भ्रस्तुत 

मानः, असत्यात्मनः प्रविभक्ते कं वर से अपने अन्त मलेता 
वस्‍्त्वन्तरे, असति चात्मनि ततः | _ुआ अन्य अन्यको देखता अर्थात 
प्रविभक्ते, अन्योषन्यत्‌ पश्येदुपल- | उपलब्ध करता है | यह्द बात सप्ना- 


भेद | तथ्य दर्शितं खप्ने प्रत्यक्षतो वस्थामें मानों मारते हैं, मानो वशमें 
करते हैं? इस अनुभवद्वारा प्रत्यक्ष 


4 घ्न घग्तीव" था- 
हा रत गीव' इति। तथा दिखायी गयी है। इसी प्रकार अन्य 
न्योउन्यज्जिप्रेद रसयेद्‌ वरदेच्छुणु- | अन्यको सूँघ सकता है, चख सकता 


मान्मस्वीत स्पृशेद विजानीया- 2 तो सकता है, छुन सकता 

है, मनन कर सकता है, स्परों 

दिति॥ ३१॥ कर सकता है, जान सकता है॥ ३ १॥ 
| ०-० +-५ 3-:-&:->-4- ० 

द सुषुप्तिगत आत्माकी अभिन्न स्थिति ० 

यत्र पुनः साविद्या सुषुप्ते। ये जदोँ इृज्ञावस्थार्म अन्य 

४ हि वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली वह अविधा 

वस्त्वन्तरप्रत्युपस्थापिका शान्ता, | शान्त हो जाती है, वहाँ उससे मिन्‍न 

तेनान्यत्वेन अविद्याप्रविभक्तस्य | रूपसे अविश्वाद्वारां विमक्त वस्तुका 

मु ४... । अभाव हो जानेंके कारण वह किम 

च्र्‌ तुना$ भीषी || ' कक + थ सूँघे ह 

वस्तुना5भावात्‌ तत केन क॑ पश्ये इम्हये किसे देखे, सगे बच 


ज्जिप्रेद्‌ विजानीयादू वा ! अत;-| जाने ! इसब्यि-- 


आहाण ३२ ] शाहुरभाष्यार्थ १००१ 


अमित निया गमिसि- जरिये नियत मरफिय जपियि बकय 4२ निय 422 जरिय- 

सलिल एको द्रष्टाददेतो मवत्येष ब्रह्मलोकः सम्रा- 
डिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एपास्य परमा गतिरेषा- 
स्थ परमा सम्पदेषोएस्य परमो छोक एषो5स्यथ परम 
आनन्द एतस्येवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्राम्॒प- 
जीवन्ति ॥ ३२ ॥ 


जैसे जलमें वैसे द्वी सुष्॒प्तिमं एक अद्दैत द्रष् है । हे सम्राट ! यह 
ब्रद्षलोक है--- ऐसा याज्ञवल्क्थने जनकको उपदेश दिया । यह इस 
( पुरुष ) की परमगति है, यह्द इसकी परम सम्पत्ति है, यद्ष इसका परम 
लोक है, यह इसका परमानन्द है। इस भआनन्दकी मात्राके आश्रित दी 
अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं॥ ३२॥ 


स्वेनेव हि प्राज्ञेनात्मना | अपने द्वी खयंज्योतिःस्वमाव 

५ | प्राज्ञात्मासे सम्यक प्रकारसे आलिलज्लित, 
स्वयंज्योतिःस्वमावेन. सम्प- | अपरिच्छिन्न, सम्पक्‌ प्रसादयुक्त, 
आप्तकाम, आत्मकाम, जलके समान 
खच्छ, मानो जल्में [ अयौत्‌ जैसे 
आप्तकाम आत्मक्रापः सलिल- | जलमें प्रतिविम्बित उसका साक्षी 
वत्स्वच्छी मृतः सलिल इव | शुद्ध जलरूप दी हे वैसा दी ] एक 


द्रष्टा है, क्योंकि उससे भिन्न दूसरेकी 
देतीयस्या मावात्‌ 
सलिल एको द्वितीयस्याभावात्‌ | सत्ता नहीं है | दूसरेका विभाग तो 


अविद्यया हि द्वितीयः प्रविम- | अविद्याद्वारा दी होता है और वह 
ज्यते; सा च्‌ श्ान्तात्र अत | यहाँ शान्त हो गयी दे; इसलिये एक 


दरष्ट है | आत्मज्योतिःखभावा दृष्टि- 
एकः । ट्रष्टा दृष्टेरविपरितत्वा- का छोप न होनेके कारण वह ब्रा 


दात्मज्योतिः स्वपावाया।; अद्वेतो हे तथा भग्य द्रष्टध्यका भमाव होनेके 
द्रष्टव्यसय्य दितीययामाबात्‌ । | कारण वह भद्देत है । 


रिष्वक्तः समसस्‍्तः सम्प्रसन्‍्न 


१००३२ शहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
कार्ट, मर्जिए,, आफ ऑफ नाई५िट आर्पियिक ाएिटक कॉरफिंट्ेक रलिफि गार्पिटक मॉार्टिथिक गार्टिफि 
. एतदमृतमभयम्‌ | एप बन्रद्य-| यह अमृत और अभय है | यह 
लोको अक्षे्र ठोको ब्रक्मलोक! । | जोक है-जदाँ अक्न द्वी लोक है 
पर एवायमस्लिन काले व्यावृत्त- ऐसा यह अह्मलोक है । है सम्राट ! 


कार्यकरणोपाधिमेद: स्वे आत्म- हम रे अपनी देहेन्दियरूप ठपा- 
घिसे छूटकर सब्र सम्बन्धोंसे मुक्त 


न्‍ पम्बन्धो व 

ज्योतिषि शान्तसवेसम्बन्धो वर्तते | ॥। (मामा दी अपनी आत्मम्योतिमें 
हे सम्राट्‌ ! इति हैव॑ हेनें जनक- वर्तमान रद्दता है | इस प्रकार याज- 
मनुशशास अनुशिष्टवान्‌ याज्ञ- | बल्क्यने इस जनकको अनुशासन-- 


वल्क्य हति श्रुतिवचनमेतत्‌ । उपदेश किया-यह् श्रुतिका वाक्य है । 
कथं वानुशशास १ एषास्थ | किस प्रकार उपदेश किया !- 


विज्ञानमयस्थ परमा गतिः । या- | ईस विज्ञानमयकी यह परम गति है । 


हर इससे मिन्न जो अ्ह्मामे लेकर स्तम्ब- 
ल्वन्या | ब्रह्मा-। 
32005 32430 पर्यन्त शरीरग्रद्वणरूपा गतियाँ हैं वे 


दिस्तम्बपयेनता अविद्याकल्पितास्ता| अव्िद्याकल्पित हैं, अतः अविद्याकी 
गतयो5तोप्परमा अविद्यानिषय- | जशिषिय होनेके कारण वे अपरमा 
त्वात्‌ । हय॑ तु देवलादिगतीनां | ( नि: ) हैं । किंतु यद्द जो सर्वी- 


वि न | | व्ममाव है, वह कर्म और उपासना- 
कर्मविद्यासाध्यानां परमोत्तमा यः | (रा सराध्य देवलादि गतियेसि परम- 


समस्तात्मभाव;, यत्र नान्‍यत्‌ | उत्तप्र है, जहाँ कि पुरुष किसी अन्य- 
पद्यति नान्यच्छृूणोति नान्यदू | क्को नद्दीं देखता, किसी अन्यको नहीं 
विजानातीति । छुनता और न किसी अन्यको जानता है| 


एपैव च परमा सम्पत्‌ सर्वासां यद्दी परम सम्पत्‌ है, सम्पूर्ण 


सम्पदां विभूतीनामियं परमा | सम्पदाओं अर्थात्‌ विभूतियोंमें यह 
क्‍ श्रेष्ठ है; क्‍योंकि यद्ट खाभाविक है 


खामाबिकलादखा। इतका | और दूसरे प्रकारकी सम्पत्तिाँ क्रम 
हन्या। सम्पदः । तथेषो5स्स परमो हैं तथा यह इसका परम लोक 
लोक; येउन्ये कर्मफेलाश्रया है, दूसरे जो कर्मफडके आश्रित 


भ्राह्मण दे ] शाइरभाष्याथ १००४ 


लोकास्तेउक्लादपरमा; । अयं॑ तु | छोक हैं, वे इससे निदृष्ट हैं । किंतु 
न कैनचन कर्मणा मीयते, खा- | यद खाभाविक द्वोनेके कारण किसी 
भाषिकत्वात; एपो5स्थ परमो | भी कर्मद्वारा प्राप्त नह्मीं होता; अतः 
लोक; । यह इसका परम लोक है । 


तथेषो5ख परम आनन्द; । तथा यह इसका परम आनन्द 
यान्यन्यानि विषयेन्द्रियसम्बन्ध- | है। दूसरे जो विषय और इन्द्रियोंके 


जनितान्यानन्दजातानि तान्यपे- सम्बन्वसे द्ोनेवाले आनन्द हैं, 
उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनन्द है, 
क्ष्य एपोषु्स परम आनन्दो 
निलयलाद । “यो वै भूमा दे हे सिल्है, जैस कि “जो 
हि भूमा है, निश्चय वद्दी सुख है” इस 
सुखम्‌/(छा० 3० ७२३१) इति अन्य श्रुतिसे सिद्ध द्वोता है । जहाँ 
भ्रुत्यन्तरात्‌ | यत्रान्यत्‌ दि अन्यको देखता है, अन्यको जानता 
न्‍्यद्‌ विजानाति तदलपं मत्येम- 


है, वह अल्प, मर्त्य और अमुरुष सुख 
मुख्य सुखम्‌, हृदं तु तद्विपरीतम्‌, | है, किंतु यह उससे विपरीत है, 


इसीसे यह इसका परम आनन्द है। 

इसी आनन्दकी अविद्याद्वारा प्रस्तुत 
तथा ब्िषय ओर इर्द्रियोंके सम्बन्धके 
समय ढ्वोनेवाली मात्रा कछाके आश्रित 
दूसरे जीब जीवन धारण करते हैं । 
वे जीव कौन हैं ! जो उस आनन्दसे 
ही अविद्यावरा विभक्त खरूप तथा 
ब्रह्मसे प्रथक्रूपसे परिकल्पित अन्य 
जीव हैं, वे विषय और इन्द्रियोंके 
सम्पकद्ारा उस आनन्दकी कल्पित 
मात्राके उपजीबी होते हैं ॥ ३२ ॥ 


अत एचैपोडस्य परम आनन्दः । 


एतस्थेवानन्दस्थ मात्रां कला- 
मविद्याप्रत्युपस्थापितां विषयेन्द्रि- 
यसम्बन्धकालविभाव्यामन्यानि 
भूतान्युपजीवन्ति । कानि तानि 
तत एवानन्दादविद्यया प्रविमज्य- 
मानसखरूपाण्यन्यलैेन_तानि 
ब्रक्षण: परिकरप्यमानान्यन्यानि 


सन्त्युपजीवन्ति भृतानि विषये- 


न्द्रियितम्पकंद्ाारेण विभाव्यमा- 
नाम ॥ ३२॥ 


मा बा >ब आामाा ० 


१००४ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बलिया बर्थियेक बाजियिक बार्थियि र्जिये किट क कार कर्जियेक नाईट बॉडियिक बईएिट 


निष्याप और निष्काम श्रोत्रियके सार्वभोम आनन्दका हिर्दर्शन 


यस्य परमानन्दस्थ मात्रा अव- | अल्ासे लेकर मनुष्यपयेन्त सभी 
यवा ब्ह्मादिभिमेनुष्यपर्यन्तेभृते जीव जिस परमानन्दकी मात्रा-भवयव- 
है उपजीबी हैं उस आनन्दकी 
रुपजीव्यन्ते, तदानन्दमात्राह्ा- |, द्वारा सेंधा नमकके टुकड़ेसे 
रेण मात्रिणं परमानन्दमधिजि- | नमकके पर्वतका ज्ञान करानेके समान 


गमयिषन्नाह, सैन्धवलवणशकले- उसके मात्री ( अंशी ) परमानन्दका 
रिव लवणशेल्म्‌। . . | बोध करानेकी इच्छसे श्रुति कहती है- 


स यो मनुष्याणार राडः समृडो भवत्यन्येषामधि- 
पतिः सर्वेमोनुष्यकेभोंगे; सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम 
आनन्दो5थ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां 
जितलोकानामानन्दो5थ ये शतर्ं पितृ्णां जितलोकानामा- 
ननन्‍्दाः स एको गन्धरवलोक आनन्दो5थ ये शत गन्धवे- 
लोक आननन्‍्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा 
देवत्वमभिसम्पयन्ते<थ ये शतं कमेदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश्र श्रोत्रियोधव्ृजिनो(कामहतोथ 
ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक 
आनन्दो यश् श्रोत्रियो<व्वजिनो(कामहतो5थ ये शत प्रजा- 
पतिकोक आनन्दाः स एको बह्मलोक आनन्दो यश् 
श्रोत्रियोधवृजिनोईकामहतोईथेष एवं परम आनन्द एथ 
ब्रह्मलोकः सम्राडिति होबाच याज्ञवल्क्यः सो5हं भगवते 
सहस्रं ददाम्यत उर्ध्व-बिमोक्षायेतर ब्हीत्यत्न ह याज्ञवल्क्यो 


ब्राह्मण दे ] शाइ्रभाष्या्थ शैज्ण 


“52, “पिन नाईट 2 नि क३:१७ जएिगर नर न्या्पिटटक चार्टियेक परामिपकत नार्यिटेकक 


बिभयाश्वकार मेधावी राजां सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरो 


त्सीदिति ॥ ३३ ॥ 


वह्ट जो मनुष्योमें सब अझ्ेंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपति और 
मनुष्यप्तम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंद्वारा सबसे अधिक सम्पन्न ह्वोता है, वह 
मनुष्योंका परम आनन्द है | अब जो मनुष्योंके सो आनन्द हैं, वद्द पितृ- 
लोकको जीतनेबाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृकोकको 
जीतनेवाले पितरोंके सौ आनन्द हैं, वह्ठ गन्धब॑लेकका एक आनन्द है | 
तथा जो गन्धवंल्ोेकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवोंका, जो कि कमके द्वारा 
देवलको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है | जो कर्मदेवोंके सौ आनन्द हैं, 
बह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप, 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वढ आनन्द है ] जो आजानदेबोंके 
सौ आनन्द हैं, व प्रजापतिलोकंका एक आनन्द है और जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वद्द आनन्द है ] जो प्रजापतिलेकके 
सौ आनन्द हैं, बह ब्रह्मलेकका एक आनन्द है और जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द हैं ] तथा यही परम आनन्द है | हे. 
सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलेक है---रेसा याज्वल्क्यने कहां। [ जनक बोले-] मैं 
श्रीमानको सहस्न [ गौएँ ] देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही 
उपदेश करें ।? यह छुनकर याज्ञतल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने 
तो मुझे सम्पूर्ण प्रश्नोंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेकी ] बाँध लिया || ३३ ॥ 
स यः कश्निन्मनुष्याणां मच्ये | मनुष्यों जो कोई राद्ध-संसिद्ध- 
रा्ट: संसिद्वोइविकल! संमग्रा- | अविकल अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयबोसे 
वयव इत्यथे।, समृद्ध उपभोगो- | युक्त, संमृद्ध-भोगसाम्रीसे सम्पन्न 
पकरणसम्पन्नो मवति; किश्ञा- | तथा अन्य सजातीय पुरुषोंका अधि- 
न्येपां समानजातीयानामधिपति; | पति-स्वतन्त्र स्त्रामी द्वोता है, माण्ड- 
स्व॒तन्त्रः पतिन माण्डलिकः, | लिक नहीं; एवं सम्पूर्ण मानुष्यक 
सर्वे! समस्तेः, मानुष्यकेरिति | (मनुष्यसम्बन्धी)भोगोंसि-'माजुष्यकै: 
१. जो सम्पूर्ण भूमण्डलका मालिक न होकर किसी छोटेसे मण्डलका शासक 

हो। उसे माण्डलिक कहते हैं । 


१००६ 


शद्टदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ४ 


दिव्यभोगोपकरणनिदृ्यर्थम्‌,मनु- 
प्याणामेव यानि मोगोपकरणानि 
तेः सम्पन्नानामप्यतिशयेन स- 
सम्पन्न! सम्पन्नतमः स मनुष्याणां 
परम आनन्द! । 

तत्र आनन्दानन्दिनोर भेद- 
निर्देशान्नाथान्तरभूतत्वमित्येतत्‌ 
परमानन्दस्येवेयं विषयविषय्या- 
कारेण मात्रा प्रसृतेति द्क्तम्‌*यत्र 
वा अन्यदिव ख्थात” हत्यादि- 
वाक्येन। तस्ताद्‌ युक्तो5यम्‌ 'परम 
आनन्दः इत्यमेदनिर्देशः । युधि- 
ष्टिरादितुल्यो राजात्रोदाहरणम । 

दृष्टं मनुष्यानन्दमा्दि रृत्वा 
शतशुणोत्तरोत्तरक्रमेणोन्नीय पर- 
मानन्द यत्र भेदो निवतते तम- 
घिगमयति। अन्नायमानन्दः शत- 
गुणोत्तरोत्तर्रमेण वधमानों यत्र 
बृद्धिकाष्ठामनुभवति, यत्र गणित- 


भेदो निवर्तते, अन्यदशनश्रवण- 


इस पदका प्रयोग दिव्यभोगस्तामग्रीकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ जो मनुष्यों- 
की द्वी भोगप्तामग्रियाँ हैं, उनसे जो 
लोग सम्पन्न हैं; उनमें भी जो सबसे 
अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्यों 
का परम आनन्द है| 


यहाँ आनन्द और आनन्दवानके 
अभेदका निर्देश किया गया है, इस 
लिये आनन्दी आत्मासे आनन्द कोई 
भिन्‍न पदार्थ नहीं है | विषय और 
विषयीरूपसे यद्द परमानन्दका दी 
अंश फैला हुआ है-यदह्द बात “जद्दोँ 
कोई दूसरेके समान हो” इत्यादि 
वाक्यसे कही गयी दे | अतः यहाँ 
“यह परम आनन्द है! ऐसी अभेदोक्ति 
उचित ही है । इसमें युधिष्ठिर 
आदिके समान राजा उदादरण है । 


श्रुति अनुभवसिद्ध मानुष आनन्दसे 
आरम्म करके उसका उत्तरोत्तर 
क्रमशः सौ-सौगुना उत्कर्ष दिखाते 
हुए जद्ाँ मेदकी निबवृत्ति हो जाती 
है, उस परमानन्दको प्रदर्शित करती 
है| यद्द आनन्द क्रमशः उत्तरोत्तर 
सौगुना बढ़ता हुआ जहाँ बृद्धिकी 
पराकाष्ठातक पहुँच जाता है, 
जहाँ अन्य दर्शन, श्रवण और 
मननका अभाव हो जानेके कारण 


श्राह्मण े ] 


शाइरभाष्याथ 


१००७ 


बईडि- नलिये, ्धिकिण नार्ऊिल नरक बम नर्सियेक नल नाईक बर्टििटेक परर्पिपत नर्प्मिथोक 
मननामावात, त॑ परमानन्दं विव- | संख्याका व्यवहार नहीं रहता, उस 


ध्षन्ना ह-- 
. अथ ये मनुष्याणामेवम्प्रकारा 


शतमानन्दमेदाः स एकः पिठ- 


णाम्‌ । तेषां विशेषणं जितलोका- 
नामिति, श्राद्धादिकर्ममिः पित॒- 


स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो 
लोको येषां ते जितलोका। पि- 
तर;; तेषां पित्॒णा जितलोकानां 


मनुष्यानन्दशतगुणी कृतपरिमाण 
एक आनन्दो भवति | | 
सो5पि शतगुणीकृतो गन्धव- 


लोके एक आनन्दों भवति। स 
च शतगुणीकृतः कर्मेदेवानामेक 
आनन्द! । अग्निदोत्रादिश्रौतकर्म- 
णा ये देवत्वं प्राप्नुवन्ति ते 
कमदेवा: |. तथेव आजानदेवा- 
नामेक आनन्द /--आजानत एवं 
उत्पत्तित एवं ये देवास्ते आजा- 
नदेवाः । यश्र श्रोत्रियो5धीतवेद :, 
अवृजिनो बृजिनं पाप॑ तद्गहितो 
यथोक्तक्रारीत्यरथं:;: अकामहतो 
बीततृष्ण आजानदेवेभ्यो5वोम्या- 


परमानन्दका वर्णन करनेकी इच्छासे 
यहाँ श्रुति कहती है--- 

मनुष्योंके आनन्दके जो इस 
प्रकारके सौ भेद हैं, वह पितृगणका 
एक आनन्द है। “'जितलोक! यह 
उन पितृगणका विशेषण है, जिन्होंने 
श्राद्धादि कमोसे पितरोंकों संतुष्ट कर 
उस कर्मसे पितृलोकको जीता है; वे 
जितलोक पितृगण द्वोते हैं; मनुष्या- 
नन्‍्दका सौ गुना किया हुआ परिमाण 
उन जितलोक पितृगणका एक आनन्द 
होता दे | 

वह भी सौ गुना किये जानेपर 
गन्धवंलेकमें एक आनन्द द्वोता है 
और वहद्द सो गुना करनेपर क्रमदेवोंका 


एक आनन्द है | अग्निद्वोत्रादि श्रौत- 


कर्मके द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते हैं, 
वे कर्मदेव कहलाते हैं । इसी प्रकार 
आजानदेबोंका एक आनन्द [ कर्म- 
देवोंके आनन्दसे सौगुना ] होता है। 
आजान अर्थात्‌ उप्पत्तिसे ह्वी.जो 
देवता होते हैं, वे आजानदेव कद्दलते 
हैं और जो श्रोत्रिय-वेद पढ़ा हुआ, 
अबवूजिन-वृज्िन पापको कहते हैं 
उससे रह्वित, अथांत्‌ शाब्रोक्त कम 
करनेवाला है तथा अकामहत-आ- 
जानदेबोसे नीचे जितने विषय हैं 
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[ अध्याय ४ 


वनन्‍्तो विषयास्तेषु; तस्य चेव- 
म्भूतरस आजानदेवेः समान 
आनन्द हत्येतदन्वाकृष्यते 
पी हम 

तच्छतगुणीकृतपरिमाणः प्र- 
जापविलोके एक आनन्दो विरा- 
दक्षरी रे । तथा तदिज्ञानवास्श्रो- 
त्रियो5धीतवेदशाइजिन इत्यादि 
पू्व॑ंबत्‌; तच्छतगुणीकृतपरिमाण 
एक आनन्दो ब्रह्मलोके द्िर्य- 
रर्भात्मनि । यब्चेत्यादि पूवेव- 
देव । अंतः पर गणितनिवृत्ति; । 
एप परम आनन्द हस्युक्तः; यरव 
च परमानन्दस्थ ब्रद्मलोकाधान- 


न्‍्दा मात्रा), उदधेरिव विप्रषः । 

एवं श्तगुणोत्तरोत्तरइृद्धथपेता 
आनन्दा यत्रेकतां यान्ति, यश्र 
श्रोत्रियप्रत्यक्षोौषथेष एवं सम्प्रसा- 
दलक्षण। परम आनन्दः | तत्र हि 
नान्यत्‌ पद्यति नान्यच्छृणोति/ 


उनमें तृथ्यारहित है; उस इस 
प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजान- 
देवोंके समान ही होता दै-यह अर्थ 
[ यश्व! इसके] 'च! शब्दसे 


। निकलता है । 


बह सौगुना किया हुआ आजान- 
देवोका आनन्द प्रजापतिलोकमें-बिराट्‌ 
शरीरमें एक आनन्द है। तथा 
विराटके उपासक श्रोत्रिय-अधीत- 
बेद, निष्पाप, निष्काम पुरुषकों भी 
वैसा ही आनन्द द्वोता है-हत्यादि 
सत्र अर्थ पूष॑तरत्‌ समझना चादिये। 
उप्तके भी सौगुने किये हुए परिमाण- 
वाला ब्रह्मलोकमें अर्थात्‌ ह्रिण्यगर्भा- 
त्मार्मे एक आनन्द है |“यश्व! इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये | इससे आगे गणनाकी निदृत्ति 
हो जाती है | यह परम आनन्द है-- 
ऐसा कद्दटा गया है, समुद्रके बूँदके 
समान ब्रह्मलेकादिके आनन्द जिस 
परमानन्दके केवर अंशमात्र हैं। 

इस प्रकार उत्तरोत्तर सौगुनी 
वृद्धिको प्राप्त हुए आनन्द जहाँ एक- 
ताओ प्राप्त ह्वो जाते हैं और जो 
श्रोत्रियको प्रत्यक्ष है, वद्दी सम्प्रसाद- 
रूप परम आनन्द है | वहीं न कोई 
दूसरा देखता है, न कोई दूसरा 


ब्राह्मण दे ] 
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अतो भूमा, सूमत्वादसतः; इतरे 


तद्विपराताः । 

अन्र च्‌ श्रोत्रियत्वाइजिनत्वे 
तुल्ये, अकामहतत्वकृतो विशेष 
आनन्दशतगुणबृद्धिहेतुः । अग्रे- 
तानि साधनानि श्रोत्रियत्वाइजि- 


नत्वाकामहतत्वानि तस्य तस्यानन्द- 


स॒प्राप्तावर्थादभिहितानि; यथा 
कर्माण्यप्रिदोश्नादीनि देवानां दे- 


वत्वप्राप्तो । तत्र च श्रोत्रियत्वा- 
वृजिनत्वलक्षणे कमेंणी अधरभू- 
मिष्वपि समाने हति न उत्तरान- 
न्दप्राप्िसाधने अभ्युपेयेते । अका- 
महतत्वं तु वेराग्यतारतम्योपपत्ते- 
रुत्तोत्तरमूम्यानन्दप्रापिसाधन- 
मित्यवगम्यते । स एप परम 
आनन्दो विदृष्णश्रोत्रियप्रत्यक्षो- 
इघिगतः । तथा च वेदव्यासः--- 
“यजत्र कामसुखं लोके यथ्व॒ दिव्यं 


महत्‌ सुख दष्णाक्षयसुसूसथैते | ५ 


घुनता है; इसल्यि वह भूमा है 
और भूमा होनेके कारण अम्रृत है । 
अन्य आनन्द उससे विपरीत [ अर्थात्‌ 
नाशवान्‌ ] हैं । 

यहाँ [ भिन्न-मिन्न पर्यायोमें ] श्रोत्रि- 
यत्व और निष्पापत्व तो समान हैं, 
किंतु अकामहतत्वके कारण जो 
विशेषता है, वही आनन्दकी सौगुनी 
वृद्धिका कारण है। जिस प्रकार 
अम्निद्दोत्रादि कम॑ देवताओंके देवत्वकी 
प्राप्तिके कारण हैं, उसी प्रकार यहाँ 
ये श्रोत्रियत्व, अबृजिनत्व और अकाम- 
हतत्व उस-ठउस आनन्दकी प्राप्तिमें 
साधन हैं-यह बात अर्थतः क॒ट्ठ दी 
गयी। इनमें श्रोत्रियलल और अबूजिनत्व- 
रूप कम तो निम्नभूमियोमि भी समान 
हैं, इसलिये वे आगेके आनन्दोंकी 
प्राप्तिम हेतु नहीं माने जाते, किंतु 
अकामह्तत्व तो वैराग्यका तारतम्य 
हो सकनेके कारण आगे-आगेकी 
भूमियोंके आनन्दोंकी प्राप्तिका साधन 
दे-ऐसा ज्ञात होता है। वह्दी तृष्णा- 
द्वीन श्रोत्रियको प्रत्यक्ष द्वोनेवाला परम 
आनन्द है-ऐसा ज्ञात द्वोता दै। 
ऐसा द्वी व्यासजी भी कद्ते हं-- 
८“लोकमें जो भी कामजनित घुख 
और जो दिव्य महान सुख है, 
तृष्णाक्षयजनित घुखके सोलहवें 


नाहंतः पोडज्ीं कलाम!” इति । | अंशके समान भी नहीं हैं ।”? 
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एप ब्रक्षकोको हे सम्राडिति 
होवाच याज्ञवल्क्यः । सो5हमे- 
वमनुशिशे मगवते तुम्य॑ सहस्न 
ददामि गवाम्‌ । अत ऊध्षे बि- 
मोक्षायेव ब्रृहीति व्याख्यातमेतत्‌ । 


अन्न ह विमोक्षायेत्यसिन वा- 
क्‍्ये याज्ञवस्क्यों विभयाश्थकार 
मीतवान। याज्नवल्क्यस्य मयका- 
रणमाह श्रुतिः--न याज्ञवल्क्यो 
बक्तृत्वसामथ्योभावाद भीतवान- 
श्ञानाद वा। किं वहि ! मेधावी राजा 
सर्वेश्यो मा मामन्तेभ्यः प्रश्ननि- 
णंयावसानेभ्य उदरौत्सीदाबणो- 
दवरोध कृतवानित्यथे!।यद्‌ यन्म- 
या निर्णीत॑ प्रइनरूप विमोक्षाथे 
तत्तदेकदेशत्वेनेव कामप्रस्नख 
गृहीत्वा पुनः पुनर्मों पर्यनु- 
युद्कक्त एवं, मेधावित्वादिति | 
एतदू मयकारणम््‌-सब मदीय॑ 
विज्ञानं. कामगप्रश्नव्याजेनोपा- 
दित्सतीति ॥ ३३॥ 


“'हे सम्राट | यह अह्ालोक है? 
ऐसा याज्ववल्क्यने कद्दा। [जनक बोले- ] 
पत्त प्रकार उपदेश किया हुआ मैं 
श्रीमानरो- आपको सद्ृत्न॒गौएँ देता 
हूँ। अब आगे मोक्षके लिये ही 
कहिये ।!? इस प्रकार इसकी पहले 
व्याख्या की जा चुकी है । 


यहाँ “मोक्षके लिये ही कह्ठिये? 
इस वाक्यके कहनेपर याज्ववल्क्यजी 
डर गये | श्रुति याज्वल्क्यजीके भय- 
का कारण बतलाती है-याज्ववल्क्यजी 
बोलनेका सामर्थ्य न रहनेसे अथवा 
अज्ञानवश नहीं डरे | तो फिर क्या 
बात थी ! इसलिये कि इस मेधात्री 
राजाने मुझे सभी अन्तोंके लिये- 
प्रश्ननिर्णयेके लिये उदरौत्सीत्‌-आइत 
कर दिया अर्थात्‌ रोक लिया । मैंने 
मोक्षेके लिये जिस-जिस प्रश्नका 
निर्णय किया है, उसे यह मेघ!वी 
होनेके कारण कामप्रइनके एकदेश- 
रूपसे ग्रहण करके फिर भी प्रश्न 
किये ह्वी जाता है | उनके भयका 
यही हेतु दे कि कामग्रश्नके मिषसे 
दी यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना 


चाहता है ॥ २३ ॥ 
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सम्बन्ध-भापष्य द 


अन्न विज्ञानमयः स्वयंज्यो- 
तिरात्मा खप्ने प्रदर्शितः | ख- 
मान्तघुद्धान्तसंचारेण कार्यकरण- 


व्यतिरिक्तता । कामकरमप्रवि- 
वेकश्ासड्भतया मद्दामत्लचद्शन्तेन 
प्रदर्शित। । पुनश्चाविद्याकारय॑ 
खप्त एव ध्नन्तीवेत्यादिना प्रद- 
शिंतम्‌ । अरथांदविद्यायाः सत्य 
निर्धारितम्‌ू--अतर्ड्माध्यारोपण- 
रूपत्वमनात्मधमेत्वं च। 

. तथा विद्यायाश्र काये प्रद्शितं 


स्वात्ममावः खम्म एवं प्रत्यक्षतः 
'सर्वोद्सीति मन्यते सो5स्य परमो 


लोक: ” इति। तत्र च सर्वात्ममावः 
खभावो5स्य, एवम्‌ अविद्याकाम- 
कर्मादिसवेसंतारधमेसम्बन्धातीत॑ 
रूपमस्य साक्षात्‌ सुषुप्ते गृद्चते 
इत्येतद्‌ विज्ञापितम्‌ । 
खयंज्योतिरात्मा, एप परम 
आनन्दः; एप विद्याया विषयः; 
स एप परमः सम्प्रसादः सुख 


यहाँ स्वप्तमें विज्ञाममय आत्माको 
स्वयंध्योति दिखाया गया हैं | खप्- 
स्थान और जागरितस्थानमें संचारके 
द्वारा उसकी देहऔर इन्द्रियोंसे मिन्नता 
दिखायी गंयी तथा मह्ामत्स्यके दृ्टान्त- 
से असक्वताके कारण उसका काम और 
कमोंसे पार्थक्य भी प्रदर्शित किया गया 
है। फिर “प्नन्तीव” इत्यादि वाक्‍्यसे यह्द 
दिखाया*गया है कि अविद्याका कार्य 
खप्न ही है | इससे खत: ही आत्मा- 
पर भनात्मधर्मोंका आरोप करना तथा 
अनात्मधर्म द्वोना अविद्याका स्वरूप 
दिखलाया गया । 


इसी तरह «मैं सर्व हुँ-ऐसा 
मानता है, वद्द इसका परमकोक है! 
इस वाक्यद्वार प्रत्यक्षतः स्वप्नमें ही 
सर्वात्ममाव विधाका कार्य दिखलाया 
गया | वहाँ सर्वात्ममाव इसका खभाव 
है, शस प्रकार यद्द सूचित किया 
गया कि सुषुप्तावस्थामें इस आत्माका 
अविया, काम और कर्मादि सम्पूर्ण 
सांसारिक धर्मोके सम्बन्धसे अतीत 
रूप प्रत्यक्ष ग्रदण किया जाता है | 

आत्मा खयंप्रकाश है, यह परम 
आनन्दखरूप है; यद्द बियाका 
विषय है; वढ्द यह आत्मा हरी परम॑ 


१०१२ बृंहंदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बईपिये- गदर. आर्दमि 0 २र्समिये आटे नार्मिकि र्डिंट यर्टियेक- नानक "नाई नकिं2 बॉडियिक 


च परा काष्टा -हत्येतदेवमन्तेन | सम्प्रसाद और घुखकी पराकाष्टा है-- 
इ सत्र य न्यद्वारा बतलाया 
ग्रन्थेन व्याख्यातम्‌। तश्चेतत्‌ से | यह सत्र यदाँतकके प्रन्यद्वारा 


विभोधपदा न दृशन्तमूत | गया और यह सब मोक्षपदार्थ 
द आओ ते अन्य या बन्चनका दर्शन्तमूत है । 


विधा और अविधाके कार्यभूत उन इन 
मोक्ष और बन्धनका हेतु और विस्तार- 


नस च।ते चैते मोक्षबन्धने सं- 


हेतुके सप्रपञ्चे निदिष्टे विद्या- 


विद्याकायें, तत्‌ सर्वे दृष्टान्तभूत- | के संद्वित निरूपण किया गया, किंतु 


मेवेति, तद्दाश्न्तिकस्थानी ये ल्‍ 
बन्धने सहेतुके कांमप्रश्नार्थ- 
घृते त्वया वक्तव्ये इति पुनः 
पर्यनुयुझ्े जनकः--अत ऊध्ये 
बिभोक्षायेव ब्रृद्दीति । 

तत्र महामत्सवत्‌ सम्रबुद्धान्तो 
अंसड्ः संचरत्येक आत्मा खय॑- 
ज्योतिः--हत्युक्तम्‌ । यथा चासौ 
कार्यकरणानि मृत्युरूपाणि परि- 
त्यजन्नुपाददानश्र महामत्यवत्‌ 
स्वप्नबुद्धान्तावनुसंचरति तथा 

जायमानो ग्रियमाणश्र तेरेव सृत्यु- 
. रूपैः संयुज्यते वियुज्यते च। 
“उभो लोकावनुसंचरति! इति 
संचरणं स्वप्नबुद्धान्तानुसंचारस 
दाशेन्तिकत्वेन स््चितम्‌। तदिह 


बह सब्र दृष्टान्तरूप ही है, अतः 
कामप्रश्के विषयभूत तथा उनके 
दार्शन्तिकस्थानीय मोक्ष और बन्धनों- 
का आपको हेतुके सद्वित वर्णन करना 
चाहिये-इसीसे जनक फिर प्रश्न 
करता है कि इससे आगे मोक्षके 
लिये द्दी उपदेश कीजिये। 
ऊपर यह बतलाया गया था कि 
मह्ामत््यके समान खम्त और जागरित- 
में एक ही खयंप्रकाश असब्गभ भात्मा 
संचार करता है | जिस प्रकार यह्द 
मृत्युके रूप देह भर इन्द्रियोंको 
त्यागता एवं ग्रहण करता हुआ महद्दा- 
मत्सयके समान क्रमश: खप्न और 
जागरितस्थानोंमें संचार करता है, 
उसी प्रकार जन्म और मरणको प्राप्त 
द्ोता हुआ भी मृत्युके रूपोसे संयुक्त 
और वियुक्त द्ोता है। “दोनों लोकोंमें 
क्रमरा: संचार करता है! इस वाक्य- 
द्वारा संचारको खप्न और जागरित- 
के अनुसंचारके दाशन्तिकरूपसे 
दिखाया है | उस संचारका यहाँ 


प्राह्मण ३ ] शाहरभाष्यार्थ १०१३ 
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विस्तरेण सनिमित्त संचरणं वर्ण-| उसके कारणसहित विस्तारपूर्वक वर्णन 
करना है-इसीलिये आगेका प्रन्य 


यितव्यमिति तदर्थो5यमारम्भ! । | आरम्म किया जाता है । 


तत्र चबुद्धान्तात खप्नान्तम्‌ वहाँ ( सतरदवे मन्त्रमे ) इस 
आत्माका जागरितसे खप्नान्तमें अनु- 
अयमात्मानुप्रवेशितः । तस्मात्‌ | प्रवेश कराया गया है |अतः सम्प्रसाद 


सम्प्रसादस्थानं मोक्षदृष्टान्त- | (सुषुप्त)-स्थान मोक्षका इशछान्तमूत 
है | वहाँसे च्युत करके जागरितमें 
भूतम्‌ । ततः प्रच्याव्य बुद्धान्ते संत्तारका व्यवद्दार प्रदर्शित करना 


संसारव्यवहारः प्रदर्शयितव्य;, | है, अतः उसीसे इस (आगेकेवाक्य ) 
इति तेनास्य सम्बन्धः | का सम्बन्ध है- 
आत्माकी संसाररूप जागरित-स्थानमें पुनरावृत्ति 
स॒वा एष एतस्मिन्‌ खप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टेव 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धा- 
न्तायेब ॥ ३१४ ॥ 

वह यद्द पुरुष इस खप्नान्तमें रमण और विह्वार कर तथा पुण्य और 

पापको देखकर द्वी पुनः गये हुए मार्गसे ही यथास्थान जागरित-अवस्थाको 
ही लोट आता है ॥ ३४ ॥ 

स्‌ वे बुद्वान्तात्‌ खप्नान्त- जागरितसे खण्नान्तक्रमद्वारा 

क्रमेण सम्प्रसन् एप एतसिन्‌ सम्प्रसादको प्रास हुआ वद्द यद्द पुरुष 


इस सम्प्रसादमें स्थित रहकर फिर 
सम्प्रसा $ 
सादे खित्वा, ततः पुनरीषत्‌ | बह्ाँसे थोड़ा ध्युत ह्वो खप्नान्तमें रमण 


अत . खप्नान्ते रत | और विद्याककर-हत्यादि सब पूर्व- 
-चरित्वेत्यादि पूव॑वद्‌ बुद्धान्तायेब वत्‌ समझना चाहिये-फिर जागरित- 
आद्रघति ॥ ३४ ॥ स्थानको ही छौट आता है ॥ ३४॥ 


१०१७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अंध्याय ७ 


समूर्ष॒ुकी दह्माका वर्णन 
. हैँ थे 
इत आरभ्यास्य संसारो वण्यते।| अब यहाँसे आगे संसारका वर्णन 
यथायमात्मा खप्नान्ताद बड़ा- किया जाता है; जिस प्रकार यह 
न्‍्तमागतः, एवमयमसाद्‌ देहाद्‌ आत्मा खप्मस्थानसे जागरितस्थानमें 


आया है, उसी प्रकार यद्द इस देहसे 
देद्दान्तरं प्रतिपत्सत इत्याद्ात्र । दूसरे देइको प्राप्त होगा-सो इसमें 


दृष्टान्तमू-- श्रुति इष्टान्त बतलाती दै- 
तद्‌ यथानः घुसमाहितमुत्स जंद्‌ यायादेवमेवायं शारीर 
आत्मा प्राज्ञनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन याति यश्नैतदूर्ध्वो- 
छासी भवति ॥ ३५ ॥ 
लोकमें जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता 
चलता है, उसी प्रकार यहद्द देही आत्मा प्राज्ञात्मासे अधिष्ठित हो शब्द 
करता हुआ जाता है, जब कि यद्द ऊर्धोच्छास छोड़नेवाला हो जाता 
है॥ २०॥ 
तत्तत्र यथा लोकेषन; शकर्ट | यहाँ जिस प्रकार लोकमें छुसमा- 
सुममादित सुष्ठ सं वा समाहित द्वित-तुष्ठु अथत्रा अत्यन्त समाहित 


भाण्डोपस्करणेन उलखलम्रुसल अर्थात भाण्डादि गृहसामप्री--- 
बे फ ऊशलवर,मुसतल, सूप और पिठर आदिसे 


शरपपिठरादिनाननाथधेन च सम्पन्न तथा खाथसामग्रीसे सम्पन्न, तात्पर्य 


सम्भारेण. आक्रान्तमित्यर्थ:, | *ह कि अत्यन्त बोझेसे लदा हुआ 


५ ५___ ७0 | छकड़ा उपयुक्त प्रकारसे बोझेसे दबा 
तथा भाराक्रान्त सदुत्सजे 00 कही के 
न 5 पा होनेके कारण गाड़ीवानके बैठकर 


कु 
इुवेदू यथा यायाद्‌ गच्छेच्छाकटि- हॉकनेपर शब्द करता चलता है, इसी 
केनाधिष्टितं सत्‌, एवमेव यथोक्तो | प्रकार जैसा कि यद्द इशन्त बताया 
दृष्टान्तो5यं शारीरः शरीरे भवः, | गया है, यद्ष शारीर अर्थात्‌ शरीरमें 
 है,बाबीयामयानी।.. 


ब्राह्मण ३ ] शाह्रभाष्या्थ १०१५ 


को5सौ ? आत्मा लिड्ोपाधिः, | रइनेतराला, कौन है वह ! लिज्नदेदो- 
यः खण्नबुद्धान्ताविव जन्ममरणा- पाधिक आत्मा, जो कि खप्न और 


 'वॉप्सलंग बियोगलेणों:- जागरितिस्थानोंके समान [ देद्द और 
भ्यां पाप्मस ” | इन्द्रियरप ] पापके संयोग और 


भ्यामिदलोकपरलोकावनुसंचरति। वियोगरूप जन्म और मरणके द्वारा 
यस्योस्क्रमणमनु_ आणाधुर्क्रम- | क्रमशः इस लोक और परलोकरमे संचार 
णम, स प्राजेण परेण आत्मना | करता है. तथा जिसके उत्क्रमणके 
खप॑ज्योंति साथ-साथ प्राणादिका उत्क्रमण होता 
/खावैन अन्चा- | है, वह खयंज्योति:खरूप प्राज्ञ 
रूढो5घिप्टित+-- अवमास्यमान:, | अर्थात्‌ परात्मासे अन्वारूढ-अधिष्ठित 
तथा. चोक्तम--“आत्मनैवाय यानी अवबमासित हुआ-जैसा कि 
| कद्दा है कि “यह आत्मज्योतिसे ही 

ज्योतिषास्ते पल्ययते! इति, | इधर-उधर जाता है?-शब्द करता 


उत्सजेन्‌ याति । | जाता है । 


तत्र चैतन्यात्मज्योतिषा भास्ये | उस समय चेतन्यात्मज्योतिसे 


तदु | भास्य प्राणप्रधान लिब्लदेदके जानेपर 
राच्छ ० 
लिझ्ले प्राणप्रधाने गच्छति एड उस लिड्डरदेहरूप उपाधिवाला आत्मा 


पाधिरप्यात्मा गच्छतीव | तथा | ॥ जाता-सा जान पड़ता है । ऐसी 
श्रुत्यन्तरम--““कसिन्न्वहम्‌!! | दी “किसके उत्क्ण करनेपर मैं 
(प्र०3०६।३ ) इत्यादि“ध्याय- | कन्‍्त द्ोता हूँ” तथा “ध्यान- 


सा करता द्ै? हइत्यादि अन्य 

तीव” ( जःउ०४ रे ।७ ) इति | श्रुतियाँ मी हैं; इसीसे 'प्राज्ञात्मासे 
च; अत एवोक्त॑ प्राज्ञेनात्मनान्वा- | अधिष्ठित हुआ! ऐसा कह्ढा है; नहीं 
रूढ इति। अन्यथा प्राज्ञेनैकीमूतः | ते शजश्ात्मासे एकीमूत होनेपर यह 
नि छकड़ेके समान शब्द करता कैसे 

शकटवत्‌ कथमुत्सजेन्‌ याति | तेन | ज्ञता ! अतः लिज्लोपाधिक आत्मा 


लिब्लोपाधिरात्मा उत्सजन्‌ म्मसु | मम॑स्थानोंके छेदन किये जानेपर 


0 | ( मर्मस्थानेसे छूटनेपर )दुःख और 
निदृत्यमानेषु दुःखवेदनया आते: वेदनासे ब्याकुछ हो शब्द करता 


शब्द कुषेन्‌ याति गच्छति। हुआ जाता है। 


१०१६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बालिसिक बर्फ, बर्टिंय, ब्र्पियेक जर्जिय बरिं2 लि कर्फिय. नर्फियि गार्टिय बरजिये- नर्स 


तत्‌ कस्मिन्‌ काल इति। उच्यते 
यत्रेतद्‌ भवति | एतदिति क्रिया 
विशेषणमम्‌ । उर्बोच्छासी 
यत्रोध्वोच्छवासीत्वमस्य भव- 
तीत्यथं! | दृश्यमानस्थाप्यनुवदनं 
वैराग्यहेतो;-ईरशः कष्ट: खल्वयं 
संसारः, येनोत्क्रान्तिकाले ममसु 
उत्कृक्ष्यमानेषु स्मृतिलोपो दुःख- 
वेदनातंस्य॒पुरुषाथसाधनग्रति- 
पत्ती चासामथ्यं परवशीकृत- 
चित्तस्य। तस्माद्‌ यावदियभवस्था 


नागमिष्यति, तावदेव पुरुषार्थ- 
साधनकतेव्यतायाम्‌॒ अप्रमत्तो 


[ यदि कढ्ढें ] ऐसा किस समय 
होता है! तो जिस समय ऐसा द्ोता 
है, वह बतलाया जाता है | यहाँ 
“एतत्‌? क्रियाविशेषण है। उऊर्ध्वो- 
ज्छूससी अर्थात्‌ जहाँ इसका ऊर्धषो- 
च्छास हो जाता है। यद्द अवस्था 
दिखायी देनेवाली है, तो भी बैराग्यके 
लिये इसका अनुवाद किया जाता 
हे-निश्चय ही यह संसार ऐसा कष्ट- 
प्रद है कि देहत्यागके समय मर्म- 
स्थानोंका छेदन द्वोनेपर दुःख और 
वेदनासे व्याकुल हुए पुरुषकी स्मृति 
नष्ट हो जाती है तथा उस परवश- 
चित्त पुरुषका पुरुषार्थंके साधनोंकी 
प्राप्तिमें कोई सामरथ्य नहीं रद्दता | 
अत: जबतक यह अवस्था न भावे 
तबतक ही पुरुषको पुरुषार्थसाधनों- 
के करनेमें सावधान रहना चादिये-- 


भवेदित्याह कारुण्याच्छूतिः॥ ३५॥ ऐसा श्रुति करुणावश कद्ती दै॥३५॥ 


ऊध्वोच्छात क्यों और किसलिये होता है ! 


तदस्पोध्वोच्छबासित्व॑ क- 


उसका ऊर्ध्वोच्छास किस समय 


,_,.._ ६| किस कारणसे किस प्रकार और 


वा सात । ईट्येतदुच्यते-- 


जाता है-. 


स॒यत्रायमणिमानं न्‍येति जरया बोपतपता बाणि- 
मान निगच्छति तद्‌ यथाम्नं बोदुम्बरं वा पिप्पल वा बन्ध- 


प्राह्मण ३] शाहइरभाष्याथे १०१७ 


बॉडिंयिक नई 20० ््िटेक बारपिि2, नर्सिमियेक नि यईर्पिगि १७ नाईट यार्डिमिय आर्जिटक या्लिट नरम 
नात्‌ प्रम॒ुच्यत एबमेवायं पुरुष एभ्योडड्रे्यः सम्प्रम॒च्य पुनः 
प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेव ॥ ३६ ॥ 
वह यहद्द देह जिस समय कृशताको प्राप्त द्वोता' है, दुद्धावस्था अथवा 
ज्वरादि रोगके कारण कृश द्वो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर 


अथवा पिप्पल-फल बन्धनसे छूट जाता है, वैसे द्वी यद्द पुरुष इन अब्जोंसे 
छूठकर फिर जिस मार्गसे आया था; उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष 


अभिव्यक्तिके लिये द्वी चला जाता है ॥ ३६ ॥ 


सो<5यं प्राकृतः शिरःपाण्यादि- 
मान्‌ पिण्डो यत्र यसिन्‌ काले 5य- 
मणिमानं अणोभांवमणुत्व॑ काइ्ये- 
मित्यथं), न्येति निगच्छति, 
किनिमित्तम ? जरया वा खयमेव 
कालपक्षफलवज्जीणं:. काश 
गच्छति । उपतपतीत्युपतपञ्ज्व- 
रादिरोगः, तेनोपतपता वा, उप- 
तप्यमानो हि रोगेण विषमाप़रि- 
तयान्न॑ भ्रुक्तं न जरयति, ततो- 


5न्नरसेनानुपचीयमानः पिण्डः 
काश्येमापद्चते । तदुच्यते उपतप- 


ता वेत्यणिमानं निगच्छति | 
यदा अत्यन्तकावये प्रतिपन्नो 


जरादिनिमित्तेः, तदोर््वोच्छवा- 


बह यद्द प्राकृ--शिर एवं हाथ- 
पाँव आदि अवयवोंब्राला पिण्ड जिस 
समय अणिमा-अणुभाव-शणुत्व 
अर्थात्‌ कृशंताको नेतिः प्राप्त हो 
जाता है | किस कारणसे ! दृद्धाव- 
स्थासे-कालद्वारा पकाये हुए फल्के 
समान खय॑ हद्वी जीणै-कश द्वो जाता 
है | अथवा उपतपतसे-जो समीप 
रहकर तपाता है, वद्द ज्वरादि रोग 
८“उपतपत्‌” ( उपताप ) कद्ठलता है, 
उससे; क्योंकि रोगसे उपतप्त हुआ 
पुरुष विषम अग्नि हो जानेके कारण 
खाये हुए अन्नको नह्दीं पचा सकता, 
अतः अन्नके रससे बृद्धिको प्राप्त न 
दोनेवाला पिण्ड कृशताको प्राप्त हो 
जाता है | इसीसे यद्द कहा जाता है 
कि “उपतपता वा?-अथबवा ज्वरादि 
रोगसे कृशताको प्राप्त हो जाता है | 

जिस समय बृद्धावस्थादि कारणोंसे 


शरीर अत्यन्त कृशताको प्राप्त हो 
जाता है, उस समय जीव ऊर्ध्वेच्छास 


१०१८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


गिर गिर नर्जिसि रस नारमिय- जिस नियत कि नाप नरक 2०. जरिश बर्फ 


सी भमवति; 


तदा भृशादितसम्मारशकठ- 


बदुत्सर्जन्‌ याति । जराभिभवो 
रोगादिपीडनं काश्यापत्तिथ 


शरीरवतो5वव्यम्भाविन एवे- 
5नर्था हति वेराग्याग्रेदमुच्यते । 
यदासावुत्सजेन याति तदा 
कथ॑ शरीर विम्ुुश्वति ? इति दृश्टान्त 
उच्यते--तत्तत्र यथा आम्रं वा 
फलम्‌, उदुम्बरं॑ वा पिप्पल वा 
फलम्‌-विपमानेकदरृष्टान्तोपादान॑ 
मरणस्थानियतनि मित्तत्व रूया प - 
नाथेम, अनियतानि हि मरणस्थ 
निमित्तान्यसं ख्यातानि च | एत- 
दपि वेराग्याथमेव; यस्ादयम- 
नेकमरणनिमित्तवांस्तसात्‌ सवेदा 
सृत्योरास्पे बतेत हति--बन्ध- 
नात्‌ू-बध्यते येन इन्तेन सह 


स बन्धनकारणो रसो यसिन्‌ 
वा बध्यते इति अृन्तमेवोच्यते 


बन्धनम्‌, तस्राद्‌ रसादू इन्ताद वा : 


लेने लगता है; और जिस समय 
ऊध्चेष्छास लेने लगता हैं, उस 
समय वह अत्यन्त भाराक्रान्त छकड़े- 
के समान रब्द करता हुआ प्रयाण 
करता है | देहधारीके लिये जरासे 
अभिभव, रोगादिकी पीड़ा और कृशता- 
की प्राप्ति--ये अनर्थ अवश्यम्मात्री 
हैं; इसलिये वैराग्यके लिये ऐसा 
कद्दा जाता है | 


जिस समय वह्द रब्द करता 
हुआ प्रयाण करता है, उस समय 
क्रिस प्रकार देदका त्याग करता है ! 
इसमें दृश्टान्त कट्ठा जाता दहै-सो जिस 
प्रकार आम्र-फल, उदुम्बर ( गूलर ) 
अथवा पिप्पलठफल-यहाँ कई विषम 
दृष्टान्त म्र॒ृत्युके अनियतनिमित्तत्वकों 
सूचित करनेके लिये हैं, क्योंकि 
मृत्युके कारण अनिश्चित और अग- 
णित हैं | यद्द कथन भी वेराग्यके 
लिये द्वी है; क्योंकि यद्द देह मरणके 
अनेकों कारणोंबाला है, इसलिये 
सबंदा मृत्युके मुखमें द्वी पड़ा हुआ है। 
बन्धनसे-जिसके द्वारा फल दृन्त- 
से बँधु रहता है, वद्द बन्धनका 
कारणभूत रस अथवा जिसमें वह 
बेंधा रहता है, वह बृनन्‍्त ही बन्धन 
क॒द्ठा गया है, उत्त रस या बुन्तरूप 


थ्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


१०१९, . 


नॉजियि नर्स हरि अर्मिगिक आर्थिक मर्प्िियेक्र: नर्पिियात नई टेक आर्ििर यार्लिस बारिफ मर्मिय 


बन्धनात्‌ प्रमनुच्यते वाताद्यनेक- | बन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणों- 


निमित्तम; एवमेवायं पुरुषो 
लिड्वात्मा लिड्लोपाधिरेम्योडड्डे- 
स्यश्वक्षुरादिदेदावयवेम्य।. स- 
अप्रम्नुच्य सम्यडनिर्लेपेन प्रमनुच्य, 
न सुषुप्तममनकाल इव प्राणेन 
रक्षन्‌; कि तहिं ! सह वायुनोप- 
संहत्य, पुनः प्रतिन्यायं पुनःश्न- 
ब्दात पूव मष्ययं देद्दाद्‌ देद्दान्तरम- 
सकृद गतवान्‌ यथा खम्षुद्धान्तो 
पुनः पुनगच्छति तथा पुनः 
प्रतिन्‍्याय॑ प्रतिगमन॑ यथागत- 
मित्यथ: । प्रतियोनि योनि योनिं 
प्रति कमश्रुतादिवशादाद्रवति । 
किमर्थम्‌ ? प्राणायैव आणव्यू- 


हायैवेत्यथं: । सप्राण एवं हि 


गच्छति, ततः प्राणायेवैति विश्ञे- 
पणमनथंकम्‌; प्राणव्यूहाय द्वि 
गमन देहाद देहान्तरं प्रति; तेन 


वश [ फल ] छूट जाता है; वैसे ही 
यह पुरुष-लिल्ञात्मा-लिड्रोपाधिक 
जीव इन अब्लोंसे अर्थात्‌ रारीरके चक्षु 
आदि अत्रयवोसे सम्प्रमुक्त होकर 
अर्थात्‌ सम्यक्‌-निर्लेपभावसे छूटकर 
जिस प्रकार मुषुप्तावस्थामें जाने- 
के समय प्राणके द्वारा इसकी रक्षा 
करता है, उस प्रकार नहीं; तो 
किस प्रकार ? प्राणवायुके सद्वित 
इन्द्रियोंका उपसंदार करके पुनः 
प्रतिन्‍्याय-यदाँ “पुनः? शदब्दसे 
यह्द आशय है कि जिस प्रकार जीव 
पुन:-पुन: जागरित और खप्न-अब- 
स्थाओंमें जाता है, उसी प्रकार पहले 
भी यह्द एक देहसे दूसरे देहमें 
बारंबार गया था; अतः पुनः प्रति- 
न्‍्याय-- जैसे पहले आया था वैसे 
दी दूसरे देहमें चला जाता है । 
प्रतियीनि अर्थात्‌ अपने कर्म और 
विधाके अनुसार प्रत्येक योनिमें 
जाता है | 

किसलिये जाता है ! प्राणके 
लिये ह्वी अर्थात्‌ प्राणब्यूहके लिये ही | 
प्राणके सह्वित तो जाता ही है, ऐसी 
स्थितिमें “प्राणायैब” यद्द विशेषण व्यर्थ 
होगा; लिट्वात्माका जो एक देहसे 
दूसरे देहमें जाना है, वह आ्राणके 


१०२० बुहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ४ 
बे: 22, बर्पिियि, गर्थलटक्र नये फण नि फ् आर्पिएक, नरिलिं्के नाईट कर नए”: बॉर्पिये- नई पक बईपिकटक, 
हास्य कर्मफलोपभोगार्थसिद्धि!, न व्यूहकी विशेष अभिश्यक्तिके लिये दी 
होता है; ठसीसे इसके कर्मफल- 
प्राणसत्तामात्रेण । तस्मासाद- | भोगकी सिद्धि द्वोती है, केवल प्राण- 
क्‍ की सत्तासे ही नहीं; भतः प्राण 
थ्याथ युक्त विशेषणं प्राणव्यूह्ा- | मोगका अक्ञ दै-यद्व सिद्ध करनेके 
लिये ५प्राणन्यूद्वाय” यह विशेषण देना 
उचित है॥ ३६ ॥ 


येति ॥ ३६ ॥ 


देहान्तरगरहणका प्रकार 
तत्रास्येद शरीर परित्यज्य. शक्ला-मरणकालमें इस शरीरको 
गच्छतो नान्यस्थ देहान्तरस्योपा- छोड़कर जानेवाले पुरुषमें दूसरे देहको 
| ' ग्रहण करनेका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि 
दाने सामथ्यमस्ति, देहेन्द्रियवियो- उसके देह और इन्द्ियोंका तियोग 
दो जाता है और राजाके लिये घर 
गात; न चान्येःस्थ भृत्यस्थानीया | बनाकर प्रतीक्षा करनेवाले सेबकोंके 
गृहमिव राज्ञे शरीरान्तरं कृत्वा | समान इसके लिये दूसरा देद्द बना- 


हे कर प्रतीक्षा करनेबाले इन्द्रियादि हैं 
प्रतीक्षमाणा विद्यन्ते; अथेबं सति | , हू; रेही स्थितिमें इसका अन्य देह 


कथमस्य शरीरान्तरोपादानमिति १ | करना कैसे सम्मव हो सकता है ! 
उच्यते--सरववे दस जगत्‌ ख- | त्माधान-बतलाते दैं--इस जीव- 


कर्मफलोपभोगसाधनत्वायोपात्त॑ | * हिये सारा संसार अपने कर्मफल- 
भोगके साधनरूपसे प्राप्त हुभा है 


खकमंफलोपभोगाय चाय प्रबृत्तो | दर खकरमफलभोगके डिये दी यह 


देद्दाद देहान्तरं प्रतिपित्सु$; तस्मात्‌| एक देद्से दूसरा देद्द प्राप्त करनेका 
मम ८ , | इचछुक द्वोकर प्रद्ृत्त द्वोता है; अतः 
वे जगत्‌ ख़कमता प्रुक्त | उक्कर्मसे प्रेरित सारा ही जगत्‌ उसके 


तत्कमंफलोपभोगयोग्यं साधन | कर्मफलभोगके योग्य साधन होनेसे 


श्राह्ण ३ | 


शाइरभाध्याथ . 


१०२५१ 


गॉर्पिमटक्र नाईट बाकि कर्रिमियेक नाररिटकत यर्पमिय ऑ्जिय नारफिट, नार्पमियक. #मिंय, जार, नय्पििंट्रेक, 


कृत्वा प्रतीक्षत एव) “कृत लोक॑ 
पुरुषोडईभिजायते” इति श्रुतेः; 
यथा स्वप्नाजागरित॑ प्रतिपित्सो;; 
तत्‌ कथम्‌ १ इति लोकप्रसिद्धो 


दृष्टान्त उच्यते-- 


उसकी प्रतीक्षा करता दह्वी है; जैसा 
कि “पुरुष भूतपद्चकद्वारा रचे हुए 
शरीरको सर्वतः व्याप्त करके उत्पन्न 
द्ोता है” इस श्रुतिसे पिद्व द्वोता है, 
जैसे कि खप्नावस्थासे जागरितस्थान- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुषका 
शरीर पहलेद्टीसे तैयार रद्दता है; 
सो कैसे ? इस विषयमें यह छोक- 
प्रसिद्ध दृशन्त क॒द्दा जाता है-- 


तद्‌ यथा राजानमायान्तमृग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो- 
न्ञे; पानेरावसथेः प्रतिकल्पन्ते<यमायात्ययमागच्छतीत्येव ९ 
हैवंविद्‌* सवोणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्ह्मायातीद- 


मागच्छतीति ॥ २७ ॥ 


सो जिस प्रकार आते हुए राजाकी ठम्रकर्मा एवं पापकर्ममें नियुक्त 
सूत और गाँवके नेतालोग अन्न, पान और निवासस्थान तैयार रखकर «ये 
आये, ये आये! इस प्रकार कद्दते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस 
कर्मफलवेत्ताकी सम्पूर्ण भूत 'यद्द ब्रह्म भाता है, यह आता है! इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७॥ 


तत्तत्र यथा राजान राज्यामि- 
पिक्तमायान्तं खराष्ट्रे, उग्रा जाति- 
विशेषा: क्रूरकमांणो वा प्रत्येनस:, 
प्रति प्रत्येयस्सि पापकर्मणि 
नियुक्ताः प्रत्येनसस्तस्करादि- 
दण्डनादो नियुक्ताः ख्ताश 
ग्रामण्यश्र सतग्रामण्य;-सता वर्ण- 
सझरजातिविशेषा ग्रामण्यो ग्रा- 


उसमें दृश्शान्त-जिस प्रकार अपने 
राष्ट्रमं आते हुए राज्याभिषिक्त राजाकी 
उमप्र-जातिविशेष अथवा क्रूर कर्म 
करनेवाले एवं प्रत्येना-प्रत्येक एनस्‌ 
यानी पापकममें नियुक्त अर्थात्‌ 
चौरादिको दण्ड देने आदि कार्योमें 
नियुक्त सूत और ग्रामणी-सूत एक 
बर्णसंकर  जातिविशेष है. तथा 
ग्रामणी ग्रामके नेताओं ( मुखिया 
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७७७. ८९२७-52 बध९ ये नाक नियत अर्थ नि. अमि- नि अर, 


मनेतारस्ते पूर्वमेव राह आगमन | छोगें ) को कहते हैं-वे पहलेद्ीसे 


नमो ज्यमक्ष्यादिभर- राजाके आनेका समाचार जानकर 
बुदुध्या, अन्न  भक्ष्यभोज्यादिरू्प अन्न और मदिरा 


कारे), पानेमंदिरादिभि;/ आव- | आदि पान तथा महल भादि 


स्ैश् प्रासादादिमिः प्रतिकव्पन्ते 
निष्पन्नेरेव प्रतीक्षन्ते 'अय॑ 
राजा आयात्ययमागच्छति' हस्येव॑ 
वदन्तः | 

यथायं दृष्टान्त:, एवं हैव॑विदं 
कर्मफ़लस्थ वेदितारं संसारिण- 
मित्यथेः, कमेंफ़ल हि प्रस्तुत 
तदेव॑ंशब्देन परामृइ्यते, सबोणि 
भूतानि शरीरकतृ णि करणानु- 
ग्रहीतणि चादित्यादीनि, तत्क- 
मंत्रयुक्तानि ऋृतेरेव कमेफलोप- 
भोगसाधनेः प्रतीक्षन्ते । 'इदं बर्म 
भोक्त कहे चासाकमायाति 
तथेदमागच्छति” इत्येवमेव च 
कृत्वा प्रतीक्षन्त इत्यथं:॥ २७॥ 


आवसथ (निवासस्थान ) के सक्षित 
'प्रतिकल्पन्ते? अर्थात्‌ तैयार किये 
हुए इन अन्न-पानादिके सक्वित “यह 
राजा भाता है, राजा आता है? इस 
प्रकार कह्ठ ते हुए प्रतीक्षा करते हैं। 

जैसा यद्द इशन्त है, उसी प्रकार 
इस ऐसा जाननेवाले अर्थात्‌ कर्मफल- 
के ज्ञाता संसारीकी-यह कर्मफलका 
ही प्रसड़ं है, इसलिये 'एवं! शब्दसे 
उसीका परामश किया गया है-- 
शरीरकी रचना करनेवाले सम्पूर्ण भूत 
और इन्द्रियोंके अनुप्राइक सूर्यादि 
देवता, उसके कमोंसे प्रेरित होकर 
उसके किये हुए कर्मफछभोगके 
साधनोंके सक्ठित प्रतीक्षा करते हैं । 
वे “यह ब्रह्म अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता जीव 
इमारे पात आ रहा है तथा यह आ 
रहा है! ऐसा भाव रखकर उसकी 
प्रतीक्षा करते दं-ऐसा इसका 
तातपय॑ हे ॥ ३७॥ 


प्राणोंके देहान्तरगमनका प्रकार 


जिगमिषुं के सह 


तमेव॑ 


इस प्रकार जानेके लिये तैयार 
हुए उस जीवके साथ कौन जाते 


ग़च्छन्ति ) ये वा गच्छन्ति ते | हैं! और जो परलेक-शरीरकी रचना 
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किं तत्क्रियाप्रणुन्ना आहोस्वित्‌ | करनेवाले आदित्यादि भूत जाते हैं, 


0 बह वे उसके वागादि व्यापार [ यानी 
शतक मशात्‌, सदमे गुल्कान्त कट्टने आदि ] से प्रेरित हो ऋर जाते 


( 
परलोकशरीरकत णि च भूता- | है अथवा उसके कर्मत्रश खय॑ ही 
नीति; अत्रोच्यते दृष्टान्त३-- जाते हैं-इसमें दशन्त कद्दा जाता है। 


तद्‌ यथा राजान॑ प्रयियासन्तमुग्रा: प्रत्येनसः सूत- 
ग्रामण्यो(भिसमायन्त्येबमेबेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदूर्ध्वोद्नासी भवति ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार जानके डिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उम्रकर्मा 
और पापकर्ममे नियुक्त सूत एवं गाँतके नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब 
यदह्द ऊर्घोच्छूस लेने छगता है तो अन्तकाढमें सारे ग्राण इस आत्माके 
अभिमुख द्वोकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८॥ जी 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तं | वह इशन्त-जिस प्रकार जानेकी 
बे तैयारी करनेवाले अर्थात्‌ प्रकर्षसे 
प्रकरण यातुमिच्छन्तपुग्राः प्रस्वे- जानेकी इच्छावाले न जानेकी 
नसः स्रतग्रामण्यस्तं यथामिस- | अत्यन्त हचछा रखनेवाले राजाके 
मायन्त्याभिम्नुख्येन समायन्त्येकी- | मिल दोकर उसके उम्रकर्मा और 
पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गाँवके 
नेतालोग एक साथ मिलकर सामने 
ज्ञप्ता एव राज्ञा केवल तज्जिगमि- | भते हैं; राजाकी आज्ञाके बिना ही 


५ केवल उसकी जानेकी इच्छा जान- 
पाभिज्ञा, एवमेवेममात्मानं मो- | 4, हू तैयार हो जाते हैं, उसी 


क्तारमन्तकाले मरणकाले सर्वे |» न्‍तकाल यानी मरणसमयमें 
वागादि सम्पूर्ण प्राण भोक्ता आत्माके 


प्राणा बागादयो5भिसमायन्ति | | सम्मुख एकत्रित हो जाते हैं । 


भावेन तमभिम्मुखा आयन्त्यना- 


१०२४ भ्ृहदारण्यकोपनिभद्‌ [ अध्याय ४ 


बबरलिफ कमिफेओ न्धिधि बट बार क बर्डियेक बाई. बार्लिये- नर्पमिफ, बरस गार्पिि पक नि 
यत्रेतदृष्वोच्छवासी भवतीति | 'यज्ैतदू्ोच्छासी भबति! इसकी 
व्याख्यातम््‌ ॥ ३८ ॥ व्याख्या पहले कर दी गयी है॥ ३८॥ 


इति बुद्ददार्यक्रोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 
तृतीय ज्योतिरत्राक्षिणम्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ ब्राह्मण 


मरणोन्प्र॒व्त जीवकी दशाका वर्णन 
से यत्रायमात्मा--संसारोप- | '“स यत्रायमात्मा' यहाँ संसारके 


वर्णन प्रस्तुतम्‌ । तत्रायं पुरुष ए- हा ॥क हक । हि 
खुतम्‌ डक आत्मा इन अड्वोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे 


स्योष्ड्रेम्यः सम्प्रमुच्य हत्युक्तम्‌ | मुक्त होकरः ऐसा कट्दा गया है। 


तत्‌ सम्प्रमोष्षणं कमिन काले कथ॑ | पद आत्माकी सम्यक्‌ मुक्ति किस 

५ » 9५ 0 | समय अथवा क्षिस प्रकार होती है- 
वा $ इति सबिस्तरं संसरण वण- इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
यितव्यमित्यारभ्यतें-- है-इसीसे आरग्म किया जाता है--- 


सयत्रायमात्माबल्यं न्येत्य सम्मोहमिब न्येत्यथे- 
नमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामतिस यत्रेष चाक्कुषः पुरुष! पराडः 


पयोवत॑ते(थारूपज्ञो भवति॥ १॥ 


वह यद्ट आत्मा जिस समय दुबढ्ताको प्राप्त द्वो मानो सम्मोहको प्राप्त 
हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते हैं | बह 
इन [ प्राणोंकी ] तेजोमात्राको सम्यक्‌ प्रकारसे प्रहण करके हृदयमें ही अलु- 
क्रान्त ( अभिव्यक्त ज्ञानवान्‌ ) होता है | जिस समय यह चाक्षुष्र पुरुष सबे 
ओरसे व्याइत्त होता है, उस समय मुमूर्षु हूपज्ञानद्वीन ह्वो जाता है ॥ १॥ 


भ्राक्षण ७ ] 


सोष्यमात्मा प्रस्तुतो तत्र य- 


सिन्‌ कालेपबल्यमबलभावं नि एत्य 


गत्वा, यद्‌ देहस्य दोबेल्यं तदात्मन 
एवं दोौर॑ल्यमित्युपचर्यते5बल्य॑ 
न्येत्येति, न छासों खतो$मृते- 
त्वादबलमाब गच्छति । तथा 
सम्मोहमिव- सम्पूढता सम्मोहो 
विवेकामाव:, सम्मूढतामिव न्येति 
निगच्छति । न चासख खतः 
सम्मोहो5सम्मोहो वास्ति, नित्य- 
चेतन्यज्योतिःखमावत्वात्‌ । ते- 
नेवशब्दः सम्मोहमिव न्येतीति; 
उत्क्रान्तिकाले हि करणोपसंदार- 
निमित्तो व्याकुलीमावः, आत्मन 
इव लक्ष्यते लोकिके;; तथा च 


वक्तारो मवन्ति, सम्मूढ 


सम्मूढो$यमिति । 
अथवा उभयत्र इवश्नब्दप्रयो- 


गो योज्य/, अबल्यमिवर न्येत्य 


सम्मोदमिव न्येतीति, उम्रमस् 
बृ० उ० ६५-- 


ब्वर्डिसरि बिक आए बाजियि कर्मिये बलियि नए ८ नरगिस नाप नायक नासियिक जर्मियेक... 
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वह्द यह्ष प्रस्तुत आत्मा जिस समय 
अबल्य-अबल्भावको प्राप्त द्वोकर, 
यहाँ जो देदकी दुर्बहता है, बढ 
आत्माकी दी दुर्बछता है, इस प्रकार 
उपचारसे कहा जाता है कि अबल- 
भावको प्राप्त द्वोकर, खर्य॑ आमूर्त 
दोनेके कारण यह अबब्मावको प्राप्त 
नहीं द्वोता | तथा मानो सम्मोद्षकों 
[ प्राप्त द्वोता है ] सम्मूढहताको &ी 
सम्मोद्द कहते हैं, सम्मोह्का अर्थ है 
विवेकका अभाव, इस प्रकारकी 
सम्मूढताको मानो प्राप्त होता है । 
इसे खत: सम्मोह अथवा असम्मोद्द 
है भी नद्दीं, क्योंकि यह नित्यचेतन्य- 
ज्योति:खरूप है । इसीसे “सम्मोह- 
मित्र न्येति! इसमें “इबः शब्दका 
प्रयोग किया गया है; क्योंकि 
लौकिक पुरुर्षोको उत्क्रान्तिके समय 
इन्द्रियॉके उपसंद्वारके कारण होने- 
बाली ब्याकुछता आत्माकी-सी जान 
पड़ती है. और ऐसा ह्वी कद्नेवाले 
कद्ते भी हैं कि यद्द सम्मूढ-अत्यन्त 
अचेत द्वो गया है । 

अथवा “अबल्यम? ओर “सम्मोद्दम! 
दोनोंद्दीके साथ “इवः शब्दका प्रयोग 
करना चाद्दिये; अर्थात्‌ मानो अब- 
लताको. प्राप्त होकर मानो सम्मूढता- 
को प्राप्त दो जाता है; क्योंकि दोनों- 
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बऑॉपिगयक, पड नए ्र नािमेट७- नि नर 7 आलिटिक नाटक आग, नाएििये- यार्लियिक नर्पिनटिक 


परोपाधिनिमित्तत्वाविशेषात्‌; स- | ढीका अन्योपाधिकृत होना समान 


मानकर्दकनिर्देशाल । 

. अथासिन्‌ छाले एते प्राणा 
बागादय एनमात्मानममिसमा- 
यन्ति । तदास्थ श्वरीरसात्मनो- 
इड्लेम्पः सम्प्रमोक्षणम्‌ । कर्थ॑ 
पुनः सम्प्रमोक्षणम्‌ १ केन वा 
प्रकारेणात्मानमभिसमायन्ति ! 
हत्युच्यते-- 


है, तथा दोनोंदहका एक कर्ता 
बतलाया गया है । 


इस समय ये बागादि ग्राण इस 
आत्माके अभिमुख भआते हैं | तब 
इस देही आत्माका अब्डलॉसे सवंया 
मोक्ष द्वोता है । किंतु वह मोक्ष कैसे 
होता है ओर किस प्रकार ये आत्मा- 
के भभिमुख भाते हें ? सो बतलाया 
जाता है--- 


स आत्मा एतास्तेजोमात्रा।--- वह आत्मा इन तेजोमात्राओंको- 


तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजो5व- 
यवा रुपादिगप्रकाशकत्वाचश्लुरा- 
दीनि करणानीस्यथः, ता एताः 
समम्याददानः सम्यद निलेपेना- 
स्याददान आमिमुख्येनाददान: 
संदरमाणः-- तत्खप्नापेक्षया वि- 
शेषणं समिति,न तु स्वप्ने निर्लेपेन 
सम्यगादानम्ू, अस्ति लादान- 
मात्रमू, “ग्रहता वागू ग्रहीत॑ 
चक्लु” (बृ० 3० २।१॥ १७) 
“अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा- 
मपादाया ( ४। ३। १९) 


तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजके 
अवयब भ्रर्यात्‌ रूपादिकी प्रकाशक 
ोनेके कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ 
तेजोमात्रा हैं, उन इन इन्द्रियोंका 
सममभ्यादान---सम्यक्‌ अर्थात्‌ निर्लेप- 
भावसे. अभ्यादान-अभिमुखतया 
आदान अर्थात्‌ उपसंद्वार कर, हृदय 
यानी पुण्डरीकाकाशमें ही अनु- 
क्रान्त-अन्वागत ह्वोता है अर्थात्‌ बुद्धि 
आदिके विक्षेपका उपसंद्वार दो जानेपर 
हृदयमें ही अभिव्यक्तविज्ञानवान्‌ द्वोता 
है | 'समम्याददान:” इस क्रियापदमें 
“सम यह विशेषण खप्नकी अपेक्षासे 
है, क्ष्योंकि खप्नमें निर्ेपभावसे चक्षु 
आदिका उपसंहार नहीं द्वोता, केवल 


४शुक्रमादाय” (४ ।३। ११) | आदान ( उपसंद्वार ) मात्र तो होता 


ब्राह्मण ४ ] 


€ 
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बईमिय न्र्जिक, गर्जिय ब्र्रि 2 न ार्ड 3 जर्मिय न््थिये नि नएिंपक बर्जिके र्मिफ नर्पियेज.... 


हत्यादिवाक्येम्य/--हृदयमेव 
पुण्डरीकाकाशमन्ववक्रामत्यन्वा- 
गच्छति हृदये5भिव्यक्तबिद्ञानो 
भवतीत्यथ), बुद्धथादिविश्षेपो 
पंहारेसति।.... 

न हि तस स्वतथलनं विश 
पोपसंहारादिविक्रिया वा; “ध्याय- 
तीव लेलायतीव””' (४७।३।७) 
इत्युक्तत्वात्‌ । बुद्धथाद्ुपाधिद्ा- 
रेव हि सबविक्रियाध्यारोप्यते 
तसिन्‌ । 


कदा पुनसतत तेजोमात्रा- 
म्यादानम्‌ हत्युच्यते--स यत्रेव 
सक्षुपि भवश्ाक्षुपः पुरुष आदि- 
त्यांशो भोक्तः कमंणा प्रयुक्तो 
यावद्देहधारणं तावधक्षुषो5नुग्रहं 
कुवन्‌ू वतते, मरणकाले ल्वख 
चक्षुरनुग्रह परित्यजति, स्वमादि- 
त्यात्मानं प्रतिपद्यते। तदेतदुक्तम्‌- 
“यत्रासय पुरुषस मृतस्याशि वाग- 
प्येति वातं प्राणथक्षुरादित्यम्र” 
(३। २। १३ ) इत्यादि । 


है, जैसा कि “बाक्‌ गृहीत हो 
जाती है, चक्षु गृद्दीत द्वो जाती है” 
“इस सर्वावान्‌ ल्योेककी मात्राको 
प्रहण कर?! ४झुक्रंको ग्रहण कर!” 
इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध होता है। 


आत्माके चलन अथवा विक्षेपोप- 
संद्वारादि विकार खत: नहीं द्वोते; 
जेपता कि “ध्यायतीब लेलायतीव”? 
इत्यादि मन्त्रद्वारा कटद्दा गया है । 
बुद्धि आदि ठपाधियोंके द्वारा दी 
उसमें सब-प्रकारके विकारका आरोप 
किया जाता है । 


किंतु उसकी तेजोमात्राओंका उप- 


संद्वार कब द्वोता है ! सो बतलाया जाता 
'है-जिस समय भी वह सक्षुमें रहनेवाल 


चाक्षुष पुरुष आदित्यांश, जो भोक्ता- 
के कर्मसे प्रेरित होकर जबतक देद्द 
धारण किया जाता है, तबतक उसके 
नेत्रोंका उपकार करता हुआ विद्यमान 
रइता है, मरणकाढमें इसके चक्षुका 
उपकार करना छोड़ देता है, अर्थात्‌ 
अपने आदित्यखरूपको प्राप्त हो 
जाता है । इसीसे यह कटद्दा है- 
“जब इस मृत पुरुषकी वागिन्द्रिय 


; अम्निमें, प्राण बायुमें और नेत्र आदित्यमें 
' लीन दो जाते हैं?! इत्यादि । 


१०२८ श्रृद्टदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ४ 
ब्ॉससियिक नविकियिक व्यर्टिंये ऑर्मिसिक प्यॉर्पजटफ नॉरमिशिक नर्मि मिट न्र्सिशिक प्र्सिशिक नि कार्मिक 
चुनर्देहग्रहणकाले. संश्रयि- | ये देद्दप्रदणके समय पुनः 
उसका आश्रय ले लेंगे, ऐसा दी 
ष्य तथा स्वप्खत; श्रवुध्य- 

न्ति, वथ रे सोने और जागनेवाले पुरुषके विषयमें 
तथ; तदेतदाइ--चाक्षुपः पुरुषों | भी होता है । इसीसे श्रुति कद्ठती 
यत्र यसिन्‌ काले पराड्‌ पर्यावर्तते | है जिस समय चाक्मुप पुरुष परालू- 
कली पर्यावतेन--सब ओरसे अपनी ओर 
परि समन्तात्‌ पराड्‌ व्य व्यावतंन कर लेता है, उस समय 
इति, अथात्रासिन कालेःूपज्ञों | पुरुष भरुपज्ञ दो जाता है अर्थात्‌ 
वे नो जाल मुमूषषकी रूपका ज्ञान नहीं होता । 
भवति, इमूरू रूप॑ न जानाति। उस समय खप्नकाढके समान यह 
तदा अयमात्मा चक्षुरादितेजो- | आत्मा चक्षु भादि तेजोमात्राओंको 
मात्रा: समम्याददानो भवति | सब ओरसे सम्यक्‌- निर्लेपभावसे 

स्वप्नकाल इव ॥| १ ॥। ग्रहण करनेवाला द्वोता है ॥ १ ॥ 


_ लिज्ञात्मामें किसित्र इच्धियोंके लय और उसके उत्कमणका बर्णन 

- एकीभबति न पश्यतीत्याहुरेकीमबति न जिध- 
तीत्याहुरेकीमवति न रसयत हृत्याहुरेकीमवति न 
बदतीत्याहुरेकीभबति न श्वणोतीत्याहुरेकीमवति न मनुत 
इत्याहरेकीमवति न रपृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानाती- 
त्याहुस्तस्य हैतस्थ हृदयस्याग्म॑ प्रचोतते तेन प्रदोतेनेष आत्मा 
निष्करामति चक्लुष्टो वा मूर्ध्नों वान्येभ्यो वा दरीरदेशेभ्यस्त- 
म॒त्कामन्तं प्राणो(नूत्कामति प्राणमनूृत्कामन्तं सर्वे प्राणा 
अनुूत्कामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति 
त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २ ॥ 


[ चक्षु-न्द्रिय छिल्बात्मासे ] एकरूप द्वो जाती है, तो लोग “नहीं 
देखता? ऐसा कट्ठते हैं, [ घाणेन्द्रिय ] एकरूप दो जाती है, तो “नहीं 


आह्यण ४ ] शाइरभाध्यार्थ १०२९, 
बॉजियि ब्यारपि्े जिस नर्जिय व्यास नारजि2- ऑर्सिटिक नॉार्मिटि कर्ज  नरर्जिय- बर्मिक न्यास 
सूँचता? ऐसा कइते हैं, [ रसनेन्द्रिय ] एक रूप द्वो जाती है तो “नहीं 
चखता” ऐसा कडट्टते हैं, [ वागिन्द्रिय |] एक रूप द्वो जाती हे तो “नहीं 
बोलता! ऐसा कह्ते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रिय ] एक रूप दो जाती है तो “नहीं 
घुनता” ऐसा कहते हैं, [ मन ] एकरूप हो जाता है तो “मनन नहीं 
करता? ऐसा कद्ते हैं, [ त्वगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो “स्पशे नहीं 
करता? ऐसा कहते हैं और यदि [ बुद्धि लिल्लात्मासे] एक रूप हो जाती 
है तो “नहीं जानता? ऐसा कदते हैं। उस इस हृदयका अग्न ( बाद्दर 
जानेका मारग ) अत्यन्त प्रकाशित द्वोने छगता है, उसीसे यह आत्मा 
नेत्रसे, मूद्धांसि अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकल्ता है। 
उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ दी प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके 
उत्कमण करनेपर सम्पूर्ण प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्क्रमण करते हैं; उस 
समय यद्द भात्मा विशेष विज्ञानवान्‌ होता द्वे ओर विज्ञानयुक्त प्रदेशको 
दी जाता है; उस' समय उसके साय-साथ ज्ञान, कर्म और पूतंप्रज्ञा 
( अनुभूत विषयोंकी वासना ) भी जाते हैं॥ २॥ 
एकीभवति करणजातं स्वेन | जब इन्द्रियवर्ग अपने लिब्लदेइके 
तदेन॑ ०__ | साथ एकरूप द्वो जाते हैं, तब आस- 
लिड्जात्मना, तदेनं पाश्वेस्था पाल बैठे हुए छोगे बदले: हैं; यह 
आहुन पश्यतीति। तथा घ्राणदेव- नहीं देखता? | इसी प्रकार जब 
प्राणदेवताके निवृत्त द्वोनेपर प्राणेन्द्रिय 
तानिइत्त माणमैकीभवति लिज्ला- लिज्लात्मके साथ एकरूप ह्वो जाती 
त्मना, तदा न जिप्रतीत्याहु; | | है, तब “नहीं सूँबता” ऐसा क्ठते 
समानमन्यत्‌ । जिह्ायां सोमो हैं । शेष अर्थ इसीके समान दै। 
क्‍ जिह्ामें सोम या वरुण देबता है, 
वरुणो वा देवता, तन्निवृत्त्यपेक्ष- | उसकी निबृत्तिकी अपेक्षासे “नहीं 


या न रसयत इत्याहु३। तथा न | उखता? ऐसा कद्ते हैं। इसी तरह 


द “नहीं बोलता, नहीं घुनता, मनन 
वदति न श्रणोति न मलुते न नहीं करता, स्परी नहीं करता, 


स्एश्ति न विजानातीत्याहुः । | नहीं जानता? ऐसा कहते हैं । 


१०३५० 


यृहदारण्यकोपतिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बरटिय आ्मियेल पर्टिय पार्पिय आशियि नालियिक नार्फिफि नार्टिडि बर्फ आर्मि2 बरलिट ७ बरस 


तदोपलक्ष्यते देवतानिशत्ति! कर॑- 


उस समये इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी 


| निशृत्ति और हइन्द्रियोंका हृदयमें 


णानां च हृदय एकीमावः । 
तत्र हृदय उपसंहतेषु करणेषु 


योषन्तव्यापारः स कथ्यते--तस्य 
दैतस्थ प्रकृतस्य हृदयत्य हृदय- 
च्छिद्रस्येत्येतत्‌, अग्र॑ नाडीमुख॑ 
निर्गमनद्वारं प्रदोतते खप्तकाल 
शव स्वेन भासा तेजोमात्रादान- 
कृतेन स्वेनेव ज्योतिषा आत्मनैव 
च । तेनात्मज्योतिषा प्रदयोतेन 


हृदयाग्रणव आत्मा ! 
हद ग्रेेष आत्मा विज्ञानमयों | जाता है | उस आत्मज्योतिसे प्रका 


लिड्रोपाधिनिंगेच्छति निष्क्रा- 


मति। तथा आथवबंणे “कसिन्न्त- 
पुत्कानत उत्क्रान्तोी भविध्यामि 


कसिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठाया- 
मीति!” (प्र-3०६।३) “स 


ग्राणमसूजत” (प्र०3०६। ४ ). 


चात्मचेतन्यज्योतिः 


हति। 
तत्र 


सवदाभिव्यक्ततरम्‌ | तदुपाधि 
द्वारा. ध्ात्मनि जन्ममरणगमना 


. | एकीभाव उपलक्षित होता है | 


उस समय हइन्द्रियोंका हृदयमें 
उपसंदार दह्वो जानेपर जो अन्त- 
व्यापार होता है, उसका वर्णन 
किया जाता है-उस इस प्रकृत 
हृदयका अथांत्‌ हृदयच्छिद्रका भ्रप्र 
नाडीमुख अर्थात्‌ बाहर निकलनेका 
द्वार प्रयोतित-अत्यन्त प्रकाशित द्वोने 
लगता है, जिस प्रकार खष्नकाहमें 
आत्मज्योतिसे स्थित रद्दता है, उसी 
प्रकार इस समय भी तेजोमात्राअओंके 
इणके कारण आत्मज्योतिसे तथा 
खय॑ अपने-आपसे ही प्रकाशित द्वो 


शित हृदयद्वारसे यद्द लिब्लोगधिक 
विज्ञानमय आत्मा निकल जाता है। 
ऐसा. ही आयवण ( प्रइन ) उपनिषद्‌्मे 
भी कह्टा है-''[ उसने सोचा- ] मैं 
किसके उत्कमण करनेपर उत्क्रान्त 
होऊँगा और किसके प्रतिष्ठित होनेपर 
प्रतिष्ठित हो जाउँगा?!? “उसने प्रणकी 
रचना की” इत्यादि | 

उस लिश्ञात्मामें आत्मचैतन्यज्योति 


है । उस उपाधिके द्वारा द्वी 
आत्मामें जन्म, भरण, ग़मन, 


प्राह्मषण ७ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


१०३१ 


नर्स नई प चर्जिय नार्षियक या , बर्फ अर्निक नि नरपिटिक नि, रपट बॉरजियेज 


गमनादिसबंविक्रियालक्षण: सं- 


व्यवहार); तदात्मक॑ हि द्वादश- 
विध॑ करण बुद्धथादि | तत सत्र 
तजीवन सो5न्तरात्मा जगतस्त- 
स्थुषथ । तेन प्रधोतेन हृदयाग्र- 


प्रकाशेन निष्क्रममाणः केन मार्गे- 
ण॒निष्क्रामति ? हत्युच्यते-- 
चक्लुश्े वा आदित्यलोकप्राप्ति- 


निमित्तं ज्ञानं कमे वा यदि खथात्‌ । 
मृध्नों वा अह्लोकप्राप्तिनिमित्त 
चेत्‌ । अन्येम्यो वा शरीरदेशेम्य: 
शरीरावयवेभ्यो यथाकर्म यथा- 


श्रुतम्‌ । 
त॑ विज्ञानात्मानपृुत्कामन्तं 


परलोकाय प्रखितं परलोकायो- 
द्वूताकूतमित्यर्थ;; प्राणः सर्वा- 
घिकारिखानीयो राज्व इवानुत्का- 
मति;  घ॒ प्राणमनृत्कामन्त 
बागादयः सर्वे प्राणा अनुत्का- 
मन्ति। यथाप्रधानान्वाचिख्यासा 


हयम, नतु क्रमेण साथेवद्‌ गमन- 
मिद्द विवक्षितम्‌ । 


आगमन आदि सम्पूर्ण विकाररूप 
व्यवद्वार द्वोते हैं और तद्गप द्वी बुद्धि 
आदि बारद् इन्द्ियाँ हैं | वह सूत्र है, 
वह जीवन है और वही स्थावर-जंगमका 
अन्तरात्मा है | उस प्रथोतसे अर्थात्‌ 
हृदयाग्रके प्रकाशसे निकलनेबाला 
आत्मा किस मार्गसे निकलता है, सो 
कद्दा जाता है-. 

यदि उसका ज्ञान या कर्म 
आदित्यलोककी प्राप्तिका कारण द्वोता 
है तो वह चक्षुद्वरसे निकलता है । 
यदि ब्रह्मलोककी प्राप्तिका कारण द्वोता 
है तो मूर्ध देशसे निकलता है । इसी 
प्रकार अपने कर्म और ज्ञानके अनु- 
सार वह शरीरके अन्यान्य देश या 
अबयबवोंसे निकक जाता है । 

उस विज्ञानात्माके उत्क्रान्त-पर- 
लेकके लिये प्रस्थित अर्थात्‌ परलोक- 
गमनके लिये वासनायुक्त द्वोनेपर, 
राजाके सर्वाधिकारीके समान प्राण 
उसके साथ-साथ उत्क्रमण करता 
है और उस प्राणके उत्क्रान्त द्ोनेपर 
वागादि सारे दी प्राण उसके साथ-साथ 
उत्क्रण. करते हैं। यहाँ छोगोंके 
समूहके समान विज्ञानात्मा, प्राण और 
इन्द्रियोंका एक साथ मिलकर क्रमसे 
जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके 
प्राधान्यके अनुसार उसका उल्लेख 
करना अमीह है | 
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शृष्टदारण्यकीपलिषत्‌ 


[ अध्याय ४ 


बईजिय बॉलियिक नई: नफियिक बॉर्जियक नर्जिय यॉजिटि नाजि2क कर्मिय यारलिफ बाएं वार्लियिक 


तदेष आत्मा सविज्ञानो मवति | 


सख्त इव विशेषविज्ञानवान्‌ भवति 
कमपशान्र स्व॒तन्त्र;; स्वातन्त्येण 
हि सविज्ञानत्वे सवे! कृतरृत्यः 
सात, नेव तु तरलम्यते; अत 


एवाह व्यास;---“सदा तद्भावभा- 


वितः” ( गीता८।॥ ६ ) इति। 
५ 

कमंणा. तूद्घाव्यमानेनान्त:- 

करणबृत्तिविशेषाश्रितवासनात्म- 


कविशेषविज्ञानेन सर्वो लोक 
एतसिन काले सविज्ञानो भवति। 
सविज्ञानमेव च गन्तव्यमन्व- 


वक्रामत्यनुगच्छति विशेष विज्ञानो- 


द्वासितमेवेत्यथ! । 

तसात्‌ तत्काले स्वातन्त्याथे 
योगधर्मानुसेवन॑._ परिसंख्या- 
नाभ्यासश्र॒विशिष्टपृण्पोपचयथ 
भ्रदघाने! परलोकार्थिमिरप्रमत्तेः 
कृतेव्य इति । सर्वश्षात्राणां यत्रतो 
विधेयो5थों दुअरिताबोपरमणम्‌ । 


स्थानको 


उस समय यह आत्मा सविज्ञाम 
होता है अर्थात्‌ खप्नके समान अपने 
कमबश विशेष बिज्ञानवान्‌ द्वोता है, 
खतन्‍्त्रतासे नहीं; यदि खतन्त्रतासे 
विज्ञानवान्‌ हो सकता तो सभी कृत- 
कृत्य तो द्वो जाते; किंतु वद्द कृत- 
कृत्यता तो [ सभीको ] प्राप्त नहीं 
होती; इ्सीसे व्यासदेवने कट्ठा है- 
“हृदयमें सदा उसी भावका चिन्तन 
करते रदनेसे [वह उसीको प्राप्त द्वोता 
है ]” | अतः इस समय सब लोग कर्म- 
द्वारा उद्धृत अन्त:करणकी दृत्तिविशेषके 
आश्रित (हनेवाले वासनात्मक विशेष 
ज्ञानसे सबिज्ञान दवोते हैं | इस प्रकार 
सबिज्ञान अर्थात्‌ विशेष विज्ञानसे 
उद्भासित द्वोकर ह्वी अपने गन्तब्य 
अनुक्रमण-अनुगमन 
करता है । 

अत: परलोेककी इच्छा रखनेवाले 
श्रद्धा पुरुषोंको उस्त समय खातन्त्रय 
प्राप्त करनेके लिये प्रमादद्दीन द्वोकर 
निरन्तर योगधर्मोंका सेवन, विवेकका 
अभ्यास और विशेषरूपसे पुण्यका 
संचय करना चाहि ये। सम्पूर्ण शाब्रों के 
विषेय अयेका आचरण करना चाहिये 
तथा दुष्कमंसे दूर रहना चाहिये। 


नि तत्काले शक्यते किश्वित्‌ | कितु उस ( उत्कान्तिके ) समय कुछ 


सम्पादयितुम; करमणा नीयमा- 


भी सम्पादन नहीं किया जा सुकता, 


आह्यण ४ ] 


रै०्देदे 


ब्ाटियिक न्यार्टिं ये बर्थ 3८ ऑफिसि नडिटक नार्टियिक बार्मिदित नर बर्फिये- कॉर्फि अर्डिएि नाप 


नस्य खातन्व्याभावात्‌ “परुण्यो | क्‍योंकि कमंद्वारा ले जाये जाते हुए 


वे पृण्येन कमेणा भवति पापः 


पापेन! (३।२। १३ ) ह8- 


त्युक्तम्‌ । एतस्थ हनर्थस्योपश- 
मोपायविधानाय सर्वशाखोपनि- 
पृदः प्रवृत्ता।। न हि तद्विहितो- 
पायानुसेवनं मुक्‍्त्वा आत्यन्ति- 


को5स्थानरथस्योपशमोपायो 5 स्ति; 
तस्मादत्रेवोपनिषद्विहितोपाये 


यत्ञपरेमवितव्यमित्येष प्रकर- 
णार्थे। । 


शकटवत्‌ सम्भृतसम्भार उत्स- 


जन्‌ यातीत्युक्तं कि पुनस्तस्य पर- 
लोकाय प्रवृत्तरय पथ्यदनं शाक- 


टिकसम्भारसानीयम्‌, गत्वा वा 


जीवकी खतन्त्रता नद्दीं रहती; इस 
विषयमें “पुण्यकमसे पुरुष पुण्यवान्‌ 
होता है और पापकर्मसे पापी” ऐसा 
ऊपर कट्दा जा चुका है। इस अनथ्थ- 
की निवृत्तिका उपाय बतानेके लिये 
ही समस्त शाखाओंकी उपनिषद्दे 
प्रवृत्त हुई हैं | उनके विधान किये 
हुए उपायके निरन्तर सेवनके बिना 
इस अनर्थकी आत्यन्तिक निवृत्तिका 
कोई और उपाय नहीं है; अत: इस 
उपनिषद्रिद्वित उपायके अनुष्ठानमें ही 
प्रयत्ञ करते रद्दना चाह्दिये-यद्दी इस 
प्रकरणका तात्पय है । 


ऊपर यद्द कहा गया है कि गाड़ी- 
के समान जिसने बोझा धारण फिया 
हुआ है, वह जीव शब्द करता हुआ 
जाता है; किंतु गाड़ीवानके राह- 
खचेके समान परलछोकके लिये जाने- 


परलोक॑ यद्‌ कद वाले इस जीवकी रास्तेकी भोजन- 
च यत्‌ तत किम्रइल्यु्यते--तं | सामम्री क्‍या है, जिसे यह परलोकमें 

, | जाकर खाता है ! तथा जो उसके 
परछोकाय गच्छन्तमात्मानं । शरीरादिका आरभम्भक है, वह भी क्‍या 
विधाकर्ंणी, विद्या च कम च | है! सो बतलछाया जाता है-परछोकको 
हे न जानेवाले उस आत्माके साथ विद्या 
विद्याकमंणी विद्या सर्वेप्रकारा | और कर्म-सब प्रकारकी विदित और 
विदविता प्रतिषिद्धा च, अविदिता | प्तिषिद्र तथा अविदित और 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बबॉप्ि.- अआर्पे2... आए नारे कार्पिये आरजियेक नारमिये गर्जियिक करफिये बर्थ यार्डिय 


अप्रतिषिद्धा च, तथा कम विद्वितं 
प्रतिषिद्ध च अविद्वितमग्रतिषिद्ध 
चे, समन्वारमेते सम्यगन्वारं- 


भेते अन्वालभेते अनुगच्छतः । 


पूव॑प्रश्चा च--पूर्वानुभृतविषया 


प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा अतीतकर्म फला- 
सुमववासनेत्यथ! | 

सा च वासना अपूर्वकर्मारम्मे 
कर्मविपाके चाड़ं भवति; तेना- 
सावप्यन्चारभते, न हि तया 
वासनया विना कर्म कतुं फल 
चोपभोक्त' शक्यते; न श्नभ्य- 
सते विषये कौशलमिन्द्रियाणां 
भवति | पूर्वानुभववासना प्रवृत्तानां 
लिन्द्रियाणामिहाभ्यास मन्तरेण 
कोशलपघ्ुपपद्चते; दृश्यते . च 
क्षेषाश्वित्‌ कासुचित्‌ क्रियासु चित्र- 
कमोदिलिक्षणासु पिनेवेहाभ्यासेन 


जन्मत एवं कौशल कासु- 


चिद॒त्यन्तसौकययुक्तास्वप्यकौश्नलं 


कैषाखित्‌ । यथा विषयोपभोगेषु 


भप्रतिषिद्ध विद्या द्वी यहाँ विद्या है एवं 
विद्वित और ग्रतिषिद्ध तथा भ्विद्वित 
और अप्रतिषिद्ध कर्म हद्वी कर्म हैं-ये 
विद्या और कर्म सम्यक्‌ अन्वारम्म 
अन्वालम्मन अर्थात्‌ अनुसरण करते 
हैं | तथा पूर्वप्रज्ञा पूर्वानुभवसम्ब- 
न्धिनी प्रज्ञा भर्थात्‌ अतीत कर्मफला- 
नुभवकी वासना भी [साथ जाती है]। 


वह वासना द्वी पूर्व क्मके 
आरम्म और कर्मविपाकमें अड्ग द्वोती 
हैं; अतः यह भी उसके साथ जाती 
है; उस वासनाके बिना यद्द कर्म 
करने और उसका फल भोगनेमें 
समर्थ नहीं होता; क्योंकि जिस 


विषयका अभ्यास नहीं होता, उसमें 


इन्द्रियोंकी कुशलता भी नहीं होती । 
यहाँ पूर्वानुभवकी वासनासे प्रवृत्त हुई 
हन्द्रियोंकी बिना अभ्यासके कुशलता 
होनी सम्मव है; यह बात देखी दी 
जांती है कि किन्हीं पुरुषोंकी तो चित्र- 
कलादिके समान क्रियाओंमें भी बिना 
अभ्यासके जन्मसे ही कुशलता द्वोती 


ल्‍ और किन्दौं-किन्हींकी अत्यन्त 
. छुगम. क्रियाओंमें भी कुशछता नहीं 


होती | जैसे विषयोपभोगमें भी 


स्वमावत एवं केषाशित्‌ कोशला- | किन्दौंकी स्वभावतः ही कुशलता या 
- कौशले दश्येते। तच्चैतत सर्वे पू्वे- | अकुशछ्ता देखी जाती है । सो यह सब 
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ग्थिकिज "टेक ब्लिट बर्थ नर्फिय बार्डिय नारियि- आर्य अर्मियिल म्मिटिक ननिसिक बलि 
प्रशोद्धवानु क्ूवनिमित्तम्‌, तेन पूर्व - पूर्वप्ज्ञाके उद्‌बुद्ध और भलुदूबुद्ध 
क्‍ ह होनेके कारण दी होता है । इसढिये 
अज्नया बिना कमेणि वा > पूप्रज्ञाक बिना किसीकी भी कर्म या 
उसके फलोपभोगमें प्रब्ृत्ति होनी 

वा न कखचित्‌ प्रवृत्तिरपपयते । | सम्पव नहीं है | 
तसादेतत्‌ त्रय॑ शाकृटिकस-| अतः . गाड़ीवानके राइखर्चकी 
म्मारसथानीय॑ परलोकपध्यदन | ने समान ये विद्या, कम और 
५ | पूतप्रज्ञा नामक तीन पदार्थ द्वी पर- 
विद्याकमंपूर्वप्रज्ञाख्यम्‌ । यस्माद्‌ | लोकके मागेकी भोजन-सामप्री हैं । 
चूँकि विधा, कर्म और पूर्॑प्रज्ञा-ये 
देह्दान्तरकी प्राप्ति और उपभोगके 
देहान्तरप्रतिपक््युपमोगसाधनम्‌, | साधन हैं, इसलिये शुभ विधा और 


मादिका द्दी आचरण करे, जिससे 
तस्माद्‌ विद्याकर्मा व | 
हे दि झुभमे कि अभीष्ट देह्की प्राप्ति और उपभोग 


समाचरेद्‌, यथेष्टदेहसंयोगोपभोगों (0 इस प्रकरणका तात्पर 


स्थातामिति प्रकरणार्थ' ॥ २॥ दहै॥ २॥ 
७+«-__+--नप्यट किक एक हिवि ए2०+-----.* 


एवं विद्यादिसम्मारसम्भृतो |. इस प्रकार विधादिके भारसे छदा 
हुआ, देद्वान्तरको प्रात करनेवाढा जीव 
पूवेदेदकी छोड़कर बृक्षसे दूसरे 
पूर्व देह पक्षीव इश्ान्तरं देदवान्तरं | इक्षको जानेवाले पक्षीके समान, 


अति अन्य देहको प्राप्त करता है. अथवा 
आम 0 मादा हर न लंधर लाविशंदिश जिले करे 
न शरीरान्तरेण कमंफलजन्मदेश फडके उद्भवस्थान (देवलेकादि) को 
नीयते। .../... &[हे जाया जाता-है। | 

.. किश्वात्रससस्येत्र सबंगतानां | . शक्का-क्या उसे यहाँ स्थित रहते 
. करणानां जत्तिलाभो मबति. । | हए.दी सर्वंगत इन्करियोंकी दृत्ति प्राप्त 


विद्याममंणी . पृव॑प्रज्ञा च 


देहान्तरं प्रतिपद्यमानः, पुक्त्वा 


१०३६ 


बृहदारण्यकोफ़निषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बर्पिकि १ कर्पिमयत रस, ब्ॉर्सिफ्रि नासिक आर्जियेक बारटिफ्रि बॉर्टिफ्रिल आार्टिफि नर्जि कर बपिफ आमिर 


आहोखिच्छरीरखसथ संकुचितानि 
करणानि मृतस्य भिश्नधटप्रदीप- 
प्रकाशवत्‌ स्वतो व्याप्य पूनर्देहा- 
न्तरारम्मे संकोचम्रुपगच्छन्ति ! 
किश मनोमात्र वेशेषिकसमय इवे 
देहान्तरारम्भदेश प्रति गच्छति ९ 
कि वा कल्पनान्तरमेव वेदान्त- 


समय इति १ 


उच्यते--“त एते सर्वे एव 
समा; सर्वेषनन्ता;” (ब० उ० 
१।५।१३) हति श्रुतेः--स- 
वॉत्मकानि तावत्‌ करणानि, सवो- 
त्मकप्राणसंश्रयाच्; तेषामाध्या- 
त्मिकाधिमोतिकपरिच्छेद; प्राणि- 


५ 


कमज्ञानमावनानिमित्त: । अत- 
स्तदशात्‌ स्वभावतः सवंगतानाम- 
नन्‍्तानामपि प्राणानां कमेज्ञानवा- 
सनानुरूपेणेव देहान्तरारम्मव- 
शात्‌ प्राणानां बरत्तिः संकुचति 
विकसति च। तथा चोक्तमू-- 


“समः प्लुषिणा समो मश्नकेन समो 


| हो जाती है! अपना शरीरस्थ जीवकी 
| संकुचित इन्द्रियाँ मरनेपर, फटे हुए 


घड़ेके प्रकाशके समान सर्वत्र व्याप्त 
दोकर, देद्दान्तका आरम्भ होनेपर 
पुनः संकोचको प्राप्त हो जाती हैं ! 
अथवा वैशेषिक सिद्वान्तवार्लोके मता- 
नुसार केवल मन ही देह्ान्तरके देशमें 
जाता है ! किंवा वेदान्तसिद्धान्तके 
अनुसार कल्पनान्तर ही देद्दान्तरकी 
प्राप्ति है 


समाधान-बतलछाते हैं-“'े ये 
सभी समान ओर सभी अनन्त हैं?” 
इस श्रुतिके अनुसार तथा सर्वा- 
त्मक ग्राणके आश्रित होनेसे 
इन्द्रियाँ तो सर्वात्मक दी हैं; उनका 
आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिष्छेद 
प्राणियोंके कर्म, ज्ञान और भावनाके 
कारण है | अतः उनके अधीन द्वोने- 
के कारण, खमावतः सर्वगत ओर 
अनन्त द्वोनेपर भी भोक्ता प्रा्णेके 
कर्म, ज्ञानओर वासनाके अनुसार ही 
देहान्तरके आरम्भवश प्राणोंकी द्ृचि- 
का संकोच या विकास होता है । 
ऐसा ही कष्टा भी है “यह प्राण 
चींटीके प्रमाणका है, मच्छके समान 


नासेन सम एमिलिमिलेकः | ६, हावीके बराबर है, इन तीनों 
समोडनेन सर्वे” (बरु० 8० १। | लेकोंके समान है और इस सबके 


ब्राक्षण ७ ] शाहरभाष्यस्थ १०३७ 


३। २२) हति । तथा येदं | समान दे” । इसी प्रकार “जो भी 
वचनमनुकूलम्--““स यो हैता- इन अनन्तोंकी उपासना करता है” 
ननन्तानुपास्ते”” (बू०3० १ | ५ तथा “उसकी जो जिस प्रकार 
। १६ ) इत्यादि “तं यथा यथो- | उपासना करते हैँ” झत्यादि वचन 
पासते” इति च भी अनुकूछ हो सकते हैं। 

तत्र वासना पूर्वप्रज्लाख्या| में कम और ज्ञानके अधीन 


संततैष जो पूव॑प्रज्ञा नामकी वासना है, वह 
विद्याकमंतन्त्र जदकावत जोंकके समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए 


खप्नकाल शव कमेकृत॑ देहादू देह्दा- | दी हृदयस्थित रहकर जैसे खप्ना- 


.... | बसथाके शरीरकी रचना करती है, 
न्तरमारमते हृदयस्थैव । पुनर्देद्दा- | उसी प्रकार इस देइसे मिन्‍न दूसरे 


न्तरास्म्मे देहान्तरं पूर्वाश्रयं वि- कमंजनित देहको २च लेती है । फिर 
देह्ान्तका आरम्म हो जानेपर अपने 
मुशति--हत्येतसिन्नथे ध्डन्त । पूर्वश्रित देहको त्याग देती दै-इस 


उपादीयते-- विषय यह दृष्टान्त बतलाया जाता है- 
देहान्तस्गमनमें जोंकका दृष्टान्त 
तद यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रम- 
माक्म्यात्मानमुपसंहरत्येवमेबायमात्मेद्‌*शरीरं निहत्याविद्यां 
गमयित्वान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस*हरति॥ ३॥ 
बह इृष्टान्त--जिस प्रकार जोंक एक तृणके अन्‍्तमें पहुँचकर दूसरे 
तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ लेती है, इसी प्रकार यह 
आत्मा इस शरीरको मारकर-अविया ( भचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर 
दूसरे आधारका आश्रय ले अपना उपसंद्वार कर लेता है ॥ ३ ॥ 
तत्तत्र देह्ान्तरसंचार हृदं|। उस देदान्तरसंचारमें यह 
निदर्शनप-यथा येन प्रकारेण | उदाहरण दै--यया जिस प्रकार तृण- 
वृणजलायुका तृणजलका तुण- | जद्का ( धासपर चढनेवाली जोंक ) 


१०३८ शृह्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याथ ४ 


पक. जिस नियत बहि2 रिया अमियि> यरिकि नॉडिये- नजियि- गरिय- डिक 52 
खान्तमवसान गत्वा प्राप्य क्‍ तृणके अन्त-भन्तिम मागपर पहुँचकर 
दूसरे तृणरूप आक्रमका-जो आक्रान्त 
गान्तरमाकमगर, आक्रम्यत हत्या- दू 
पं सरिकेली: | किया जाय उसे भाक्रम कह्ट ते हैं, 
क्रमस्तमाक्रममाक्रम्याभित्य, आ- 


उस भआक्रम यानी आधारका आश्रय 
त्मानम्र आत्मनः पू्वोवयवम्र्‌ उप- | छे अपनेको अर्थात्‌ अपने पूर्वातअयवको 
संहरत्यन्त्यावयबथाने; एवमेव 


पिछले अवयवके स्थानमें सकोड़ लेती 
अयमात्मा यः प्ररृंतः संसारीद॑ 


है; इसी प्रकार यह संसारी भात्मा, 
जिसका यहाँ प्रकरण है, इस अपने 
शरीर पूर्वोपात्तं निहत्य खप्न॑ प्रति- | पू॑प्राप्त शरीरको मारकर-ख्नप्राहि- 
पिस्सुरिव पातयिल्वा अविद्यां गम- की इच्छावालेके समान गिराकर, इसे 
हक अविधाको प्रात कराकर भर्थात्‌ 
यित्वा अचेतनं छृत्वा स्वात्मोप- | अपने आत्माके उपसंद्वारदारा अचेतन 
संहारेण, अन्यमाक्रम॑ ठृणान्तर- | कर, ठणजदकाके एक तृणसे दूसरे 
हल तृणपर जानेके समान दूसरे आक्रमं 
मिव हृणजलका श्वरीरान्तरं | यानी शरीरान्‍्तरको अपनी फैडी हुई 
गृहीत्वा प्रसारितया वासनया | वासनासे. प्रहणकर अपना उपसंद्ार 
आत्मानहुपसंहरति, कर लेता है, अर्थात्‌ उसीमें आत्म- 
त्मानइपसहरात, ततात्म: | (4 ढरने छगता है; जिस प्रकार 
मावमारभते; यथा खप्ने देहा- | यद खण्नमें देहदान्तरका भारम्म करता 
न्तरमारमते खप्नदेह्दान्तरस्थ इव | है “सी मार खप्णदे्वान्तरस्थ जीव- 
के समान यहद्द शरीरास्म्भदेशमें भर्थात्‌ 
घरीरारम्भदेश आरभ्यमाणे देहे | आरम्भ किये हुए जज़म या स्थावर 
जड़मे खावरे वा । देहमें आत्ममाव कर लेता है । 
तत्र च कमबश्ञात्‌ करणानि | वहीं करमवश इन्द्रियाँ भी दृत्ति- 
लब्धबृत्तीनि संहन्यन्ते; बाह्म॑ च | एफ दोकर संगठित हो जाती हैं 
और कुश-म्ृत्तिकास्थानीय.. बाह्य 
इुशमृत्तिकाआनीय॑. शरीरमा- शरीरका भी आरम्म हो जाता है | 
रभ्यते । तत्र च करणव्यूइमपेक्ष्य | फिर उसीमें इन्द्रियव्यूइकी अपेक्षासे 


ब्राह्मण ४ ] शाइंरभाष्याथ १०३५ 


वॉशिय- नरमिंध नार्मिटेड बाई बिक नि, आप2 222० ६३2, बॉर्टिगिट यरएि2 नर्सियक 


वागाधनुग्रहायाग्न्यादिदेवता; | वागादि इन्द्रियोंका उपकार करनेके 


लिये अग्नि आदि देवता आश्रय ले 
संश्रयन्ते । एप देहा 
एप देहान्तरास्म् लेते हैं | यही देद्दान्तरके भारम्भकी 


विधिः ॥ ३ ॥ विधि है ॥ ३ ॥ 
--+>>_द5296%४9०-०- 
भात्माके देहान्तरनिर्माणमें सुवर्णकार॒कका दृष्टन्त 
तत्र देहान्तरारम्भे नित्योपा-। उस देहान्तरके आरम्ममें जीव 
त्तमेवोपादानप्रुपमृद्योपमृद्य देद्दा- | निष्य प्रदण किये हुए उपादानको दी 


आहोखिदपूर्ष ७०.  बिगाइ-बिगाइकर उसीसे देहान्तर- 
न्तरमारमते, मेष का आरम्म करता है अथवा पुन:-पुन 


पुनः पुनरादत्त इति १ अग्रोच्यते | नवीन उपादान ग्रहण करता है | 
दश्टान्तः इसमें दृष्टानन बतलाया जाता दै- 


तद्‌ यथा पेशस्कारी पेशसो माज्नामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतरं रूप॑ तनुतण्वमेबायमात्मेद*शरीरं निहत्याबिय्यां 
गमयिलान्यन्नवतरं कल्याणतर* रूप॑ कुरुते पिन््यं वा गान्धर्व 
वा देव॑ वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म॑ वान्येषां वा भूतानाम्‌॥ 8॥ 


उसमें दृशशन्त--जिस प्रकार सोनार छुबणका भाग लेकर दूसरे 
नवीन और कल्याणतर ( अधिक घुन्दर ) रूपकी. रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्ट कर--शअचेतनावस्थाको प्राप्तकर दूसरे 
पितर, गन्धब, देव, प्रजापति, ब्रक्षा अथवा अन्यभूर्तोके नवीन और कल्याण- 
तर रूपकी रचना करता है ॥ ४ ॥ 


तत्त्रेतसिन्नथें--यथा पेश- उस इस विष्यमें यह दृशटन्त 


; | दै-जिस प्रकार पेशस्कारी-पेशस्‌ 
स्कारी पेशः सुबर्ण तत्‌ करोतीति छुवणेको कद्दते हैं, उसे जो बनावे 


पेशस्कारी सुधर्णकारः, पेशसः | वह पेशस्कारी-सोनार, पेशस्‌ भर्थात्‌ 


है०४० शृष्ददारण्यकोफमियत्‌ | अच्याव ४ 


सुबर्णस्य मात्रामपादायापच्छिय | छुवर्णकी मात्राका अपादान-अपभ्छे- 
गृहीत्वा अन्यत पूर्वलाद रचनावि-| दन भर्थात्‌ प्रद्रण कर, पूर्वरचना- 
शेपान्नवतरममिनवतरं कस्याणात्‌| विशेषसे मिन्‍न दूसरा नवीनतर और 
कल्याणतरं रूपं॑ तबुते निर्मि- | कल्याणसे भी कल्याणतर रूप बनाता 
नोति । एवमेवायमास्मेत्यादि है, उसी प्रकार यद्द आत्मा-हइत्यादि 
पूववत्‌ | रोष अर्थ पूवबत्‌ है । 
नित्योपात्तान्येव प्रथिव्यादी-| भात्माके नित्ययूद्वीत जो प्रथ्वीसे 


न्‍्याकाशान्तानि पश्चसृतानि | लैंकर आकाशपर्यन्त छुवर्णस्थानीय 
बाय मेक पाँच भूत हैं, जिनकी “दे वाव 
यानि “ई वाव | रूपे! इति ब्रह्मणो रूपे” इस वाक्यसे चतुर्थ 
चतुर्थे व्याख्यातानि पेंश:स्थानी- | प्रपाठंकमें व्याख्या की गयी है, 
यानि, तान्येबोपसद्योपसद्य, | उन्हींको बिगाड़-बिगाड़कर दूसरे- 
अन्यदन्यच देहान्तर॑ नवतरं | खरे देदान्तरको अर्थात्‌ पूववपिक्षा 


|: कप संखानवितेद नवीन और कल्याणतर रूप-संस्थान 
कल्याणतरं रूप॑ | ३४ के शि 


, | विशेष यानी देद्वान्तको रच लेता 
देहान्तरमित्यथ, इ्ते । पिश्यं है । पिन्य-जो पितरोंके ढिये उपयोगी 


वा पिठ्भ्यो दित॑ पिठ- | के अर्चाद पितृछेकके उपभोगके योग्य 
लोकोपभोगयोग्यमित्यथें: /गान्चव | हो, गान्धवे-जो गन्धर्वोके उपभोग- 


योग्य ह्वो, इसी प्रकार देवताओंके लिये 
उपयोगी--- दैव, प्रजापतिके ढिये 
उपयोगी---प्राजापत्य और जो ब्रह्माका 
है, उस ब्राह्म शरीरकी तथा इसी 
प्रकार कम और ज्ञानके अनुसार बढ 
अन्य भूतोंसे सम्बद्ध शरीरान्‍्तरकी 
रचना कर लेता है--इस प्रकार 
इसका सम्बन्ध है ॥ 9॥ 
<“०९र“ैंटस२::फ० 
१. उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें | 


गन्धवोणाप्ुपभोगयोग्यमू, तथा 
देवानां देवस्‌, प्रजापतेः प्राजा- 
पत्यम्‌ ,ब्रक्षण ह॒द॑ आाक्ष वा; यथा- 
कम यथाश्रुतमन्येषां वा भूतानां 
सम्बन्धि शरीरान्तरं कुरुत इत्य- 
मिसम्बध्यते ॥ ४॥ 


आह्मण ४ ] शाइ्रभाष्या्थ १०४३ 
बट: ्सिटरेक बियर नये नईप"िटेक बजिटेक आॉसियिक ब्सिशसिक न्र्डिलियेक नरर्पियिटिक मिट बराक, 
सर्वमय आत्माकी कर्माचुसार विभिन्न गातियोंका निरूषण 

येडस्स बन्धनसंन्नका उपाधि- इस आत्माके जो बन्धनसंकश्क 
हा उपाधिभूत पदार्थ हैं ओर जिनसे 
भूताः, ये: संयुक्तस्तन्मयो5्यमिति | संयुक्त द्वोकर यद तदूप दै-ऐसा 


विभाव्यते, ते पदार्थाः पुज्नी- | शा जाता है, उन पदार्थोका यहाँ 
आर एक जगद्न एकत्रित करके निर्देश 


कृत्येदेकत्र प्रतिनिर्दिश्यन्ते-- | किया जाता दै-- 

स वा अयमात्मा बह्म विज्ञानमयों मनोमयः प्राण- 
मयश्रक्लुमेयः श्रोन्नमयः प्रथ्वीमय आपोमयो वायुमय आ- 
काशमयस्तेजोमयो5तेजोमयः काममयो5काममयः क्रोधम- 
यो5क्रोधमयो धर्ममयो5धर्ममयः सर्वेमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो- 
<दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुमंवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कमंणा 
भवति पापः पापेन | अथो खल्वाहुः---काममय एवाय॑ 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कत॒र्भबति 
तत्‌ कमे कुरुते यत्‌ कम कुरुते तदमिसम्पय्यते ॥ ५ ॥ 

वद्द यह आत्मा ब्रक्म है | वद्द विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चल्षुमंय, 
श्रोत्रमय, प्ृथ्वीमय, जलूमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, 
काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय 
है| जो कुछ इृदंमय ८ प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वद्द वद्दी है । 
बढ जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाला द्वोता है, वैसा ही द्वो जाता 
है| शुभ कर्म करनेवाला शुभ द्वोता है और पापकर्मा पापी द्वोता है । 


पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा द्वोता हद और पापकर्मसे पापी द्वोता है । 
कोई-कई कद्वते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वद्द जेसी कामनावाव्ण 


बु० उ० ६६--- 
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शृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[| अध्यांय ४ 


ब्कॉपि पक कर्टिने ८ नाप कऑशिसि- बाएिट ॉरजिये- नार्पलिकाक न्यापिरे2% नई”: -न्यर्टिगिट कर नि: बिक 
दोता है वैसा द्दी संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला द्वोता है बेसा दी 
कर्म करता है और जैसा कम करता है, वेसा ह्वी फल प्राप्त करता है ॥५॥ 


स वा अयम्‌, य एवं संसरत्या 
समा, ब्रह्मेव पर एवं, योडशनाया- 
द्तीतः । विज्ञानममयो विज्ञानं 
बुद्धिस्तेनोपलक्ष्यमाणस्तन्मयः । 
“कतम आत्मेति यो5यं विज्ञान- 
मयः ग्राणेषु” (४ | ३। ७) 
इति द्क्तम्‌। विज्ञानमयो विज्ञान- 


प्राय/, यसात्तद्धमेत्वमस्य विभा- 


व्यते “ध्यायतीव लेलायतीब/' 
(४।३।७) इति। 

तथा मनोमयो मनःसंनिकषो- 
न्मनोमयः । तथा ग्राणमयः प्राण: 
पश्चवृत्तित्तन्मयः, येन चेतनश्र- 
लतीब लक्ष्यते । तथा चद्लुमंयो 


रूपदश्शनकाले । एवं श्रोत्रमयः 
शब्दअवणकाले। एवं तस्थ तस्ये- 
निद्रयस्य व्यापारोड्धपे तत्तन्मयों 


मवति । 
एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चश्लुरा- 
दिकरणमयः सच्शरीरास्म्मक- 


जो आत्मा इस प्रकार संस्तरित 
होता ( इदलोक-परलोकमें गमना- 
गमच करता ) है, वद्द यद्द परत्ह्म दी 
है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मोसे 
परे है । वह्द विज्ञानमय-विज्ञान बुद्धि- 
को कद्दते हैं, उससे उपलक्षित 
होनेवाला अर्थात्‌ तन्मय है । उसके 
विषयमें “यह भात्मा कौन है ? जो 
यह प्राणोंमें विज्ञानममय है” ऐसा 
कट्दा जा चुका है | विज्ञानमय भर्थात्‌ 
विज्ञानप्राय; क्‍योंकि ““ध्यायतीब ले 


छायतीव” इत्यादि वाक्यसे इसको 


विज्ञानधर्मत्व॒ प्रतीत होता है | 

. इसी प्रकार वह मनोमय द्वै-मन- 
की संनिधिके कारण वह मनोमय 
है तथा प्राणमय है-प्राण पाँच 
वृत्तियॉंबाला है, तनन्‍्मय वह है, 
जिससे कि बह चेतन चलता हुआ- 
सा देखा जाता है. तथा रूपदरोन- 
के समय वह चक्षुमय है | एवं शब्द 
सुननेके समय वह श्रोन्नमय है । 
इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके 
व्यापारका प्रादुभाव द्वोनेपर वह तत्तद्रप 
हो जाता है । 


इस प्रकार बुद्धि और प्राणके द्वारा 
वह चक्षु आदि इन्द्रियमय होकर शरीरा- 


आह्यण ४ ] 


. शाइरभाध्याथे 
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पृथिव्यादिभृतमयों भवति | तत्र 
पार्थिवशरीरारम्भे. प्ृथिवीमयों 
मवति । तथा वरुणादिलोकेषु 
आप्यशरीरारम्मे आपोमयो 
भवति । तथा वायबव्यशरीरासम्मे 
वायुमयों भवति । तथा आकाश्- 
शरीरारम्भे आकाशमयों भवति । 

एवमेतानि तेजसानि देव- 
शरीराणि तेष्वारम्यमाणेषु तन्म- 
यस्तेजोमयो भवति। अतो व्य- 
तिरिक्तानि पश्चादिशरीराणि 
नरकप्रेतादिशरीराणि चातेजो 
मयानि | तान्यपेक्ष्याह--अतेजो 
मय इति | 


एवं. कार्यकरणसहतमयः 
सत्नात्मा प्राप्तव्य॑ वस्त्वन्तरं 
पश्यज्मिदं मया प्राप्तमदो मया 
प्राप्तव्यमित्येव॑ विपरीतग्रत्ययस्त- 
दमिलाषश काममयो भवति । 


तसिन्‌ कामे दोष॑ पश्यतस्तद्विष- 
याभिलापप्रशमे चित्त प्रसन- 
मकल॒प॑ श्ान्‍्तं भवति, तन्मयो 
इधकाममय; | 


न 
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रम्मक पृथित्री आदि भूतमय हो जाता 
है | उस समय वह पार्थिव शरीरका 
आरम्म द्वोनेपर पृथिवीमय हो जाता है 


तथा वरुणादि लोकॉमें जलीय शरीरका 


आरम्भ द्वोनेपर जलमय द्वोता है एवं 
वायन्य शरीरका आरम्म द्वोनेपर वायुमय 
दोता है और आकाराशरीरका आरम्भ 
दोनेपर आकाशमय द्वो जाता है। 


इसी प्रकार ये देवशरीर तैजस 
हैं, इनका आरम्म द्वोनेपर वद्ध तद्गप 
अर्थात्‌ तेजोमय द्वो जाता है। इनसे 
भिन्‍न पशु आदिके शरीर और नार- 
कीय जीबोंके तथा प्रेतादिके शरीर 
अतेजोमय हैं | उनकी भपेक्षासे श्रुति 
कहती दै---“अतेजोमय? । 


इस प्रकार यह आत्मा देहेन्द्रिय- 
संघातमय द्वोकर, अन्य प्राप्तव्य वस्तु- 
को देखता हुआ, “यह्व मैंने प्राप्त कर 
ली हे और वहन मुझे प्राप्त करनी है? 
इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होकर 
उसकी अभिलाषाबाला अथोत्‌ काम- 
मय द्वोता है और उस कामनामें 
दोष देखनेपर जब  तत्सम्बन्धी 
अभिलाषा निवृत्त दो जाती है, तब 
चित्त प्रसन-निष्कल्मष अर्थात्‌ शान्त 
हो जाता है, इसलिये तन्मय भर्थात्‌ 


- | अकाममय द्वोता है । 


१०४४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


वार्ड अर जर्डि यार्थियेक पार्मियिक यार्थियकर नमिट गर्मिद न्रस्कियेकर नाडियेक नार्डियेक गई 


- एवं तसिन्‌ बिहते कामे केन- 
चित स कामः क्रोधत्वेन परिणमते, 


तेन तेन्मयो मवन्‌ क्रोधमय! । 
स क्रोधः केनचिदुपायेन निवर्ति- 
तो यदा भवति तदा प्रसन्नमना- 
कुले चित्त सदक्रोध उच्यते, तेन 
तन्मयः । एवं कामक्रोधाभ्याम्‌ 
अकामाक्रोधाभ्यां च तन्मयो 
भा. धर्मेमयो5्धमंमयश्र 
भवति । न हि कामक्रोधादिभि- 
विंना धर्मादिप्रवृत्तिस्पपद्यते 
“यदद्धि कुरुते कम तत्तत्‌ कामसय 
चेश्टितम्‌!' इति सरणात्‌ | 

: धर्ममयो5्थमंमयश्र भृत्वा स्े- 
मयो भवति | समस्त धर्माधमेयो: 
कार्य यावत्किश्विद्‌ व्याकृतम्‌, तत्‌ 
से धर्माधमंयो फल तत्‌ प्रतिपचय- 
मानस्तन्मयों मवति | कि बहुना, 
तदेतत सिद्धमसस यदयमिदम्भयों 
गृध्ठमाणविषयादिमय:, तसादय- 


इसी प्रकार किसीके द्वारा उस 
कामनाका विधात द्वोनेपर वह काम 
क्रोधरूपमें परिणत द्वो जाता है, 
इसलिये तद्रप होकर वह क्रोधमय 
हो जाता है | वह क्रोध जब किसी 
उपायसे निवृत्त हो जाता है, तब 
चित्त असन् और भनाकुल द्ोने- 
पर अक्रोध कह्य जाता है, उसके 
कारण वह अक्रोधमय ढ्वो जाता है | 
इस प्रकार काम-क्रोध और अकाम- 
अक्रोधके कारण तन्मय द्वोकर वह 
धममय और अधर्ममय भी द्वो जाता 
है, क्योंकि कांम-क्रोधादिके बिना 
धर्मादिकी प्रवृत्ति द्वोनी भी सम्भव 
नहीं है । “जीव जो-जो भी कर्म 
करता है, वह-वह्ठ कामकी ही चेश 
है? इस स्मृतिसे भी यद्दी सिद्ध 
द्ोता दे । 

धर्ममय और अधममय द्दोकर वद्द 
सबमय द्वो जाता है | जितना कुछ 
व्याकृत है वह सब धर्म और अधम- 
का ही कार्य है, वद्द सब धर्म और 
अधर्मका द्वी फल है, उसे प्राप्त करने- 
बाला भी तन्‍्मय हो जाता है | 
अधिक क्या ! इसके विषयमे यह 


बात सिद्ध दी है कि यहद्द इृदंमय--- 
गृह्ममाण विषयादिमय है, इसलिये 


ब्राह्मण ४ 


शाहरभाष्यार्थ 


शै० ७४ 


'अर्ड ७, न्किटरेक मनियिक कर्पिगियेक न्यॉर्पिट७, पार्मियि बएटिटिक माजियि नार्िय,, आ्मिये, न्ॉॉर्जिय न्रर्सिय 


मंदोमय/ः । अद इति परोक्षं 
कार्येण ग्रद्ममाणेन निर्दिश्यते | 
अनन्ता हन्तःकरणे भावना- 
विशेषाः, नेव ते विशेषतों निर्देष्टु 
शक्यन्ते। तर्सिस्तसिन थ्षणे कार्य 
तोष्वगम्यन्ते, इृदमस्य हृदि वर्तें- 
तेडदो5स्येति । तेन ग्रहद्ममाणका 


येंणेदम्मबतया निर्दिश्यते, परो- 
क्षोउन्त:स्थो व्यवहारो5यमिदानी- 


मदोमय हति । 
संक्षेपतस्तु यथा कतुं यथा 

वा चरितुं शीलमस्य सो5यं यथा- 
कारी यथाचारी, स तथा भवति । 
करणं नाम नियता क्रिया विधि- 
प्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामा- 
नियतमिति विशेषः । साधुकारी 
साधुभेवतीति. यथाकारीत्यस 
विशेषणम्‌, पापकारी पापों 
मबतीति च यथाचारीत्यल । _ 
. ताच्हीस्पप्रत्ययोपादानादू 
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भदोमय भी है | “अद:” इस पदसे 
गृद्ममाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्तुका 
निर्देश. होता है | अन्तःकरणमें 
अनन्त भावनाविशेष हैं, उनका 
विशेषरूपसे निर्देश नहीं किया जा. 
सकता। समय-समयपर उनके कार्यसे 
ही यद्द पता चलता दे कि इसके 
हृदयपें यह भावना है और उसके हृदयमें 
यह | उस्त गृह्ममाण कार्यसे. उनका 
इृदंमयरूपसे निर्देश किया जाता है 
और जो अन्त:करणमें स्थित परोक्ष 
व्यवद्वार है, वह इस समय अदोमय है। 


संक्षेपत: तो, जिसका जैसा करने 
था आचरणमें लानेका खभाव है, वह 
यथाकारी और यथाचारी द्वोता है, 
जो यथाकारी .( जैसा करनेवाला ) 
है वद्द वैसा द्वी दो जाता है । विधि 
और प्रतिषेघसे ज्ञात होनेवाढी जो 
नियत क्रिया दे, उसका नाम “करना! 
है ओर अनियत आचरणका नाम 
“आचरणमें लाना? है, यद्द इन दोनों- 
का भेद है | साधु करनेवाढ्ा साधु 
होता है--यह ५यथाकारी? इस 
पंदका विशेषण है और पाप करेंने- 
वाला पापी होता है-यह +्ययाचारी! 


इस पदका विशेषण है । 


 शयधाकारी और यथावचारी ? इन पंदोमें 


१०४६ 


बृहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ४ 


कॉल, आर्य 2 “कार्य: न्र्टि नियत न र्पकिय ब्ॉर्मिसि #29 बमर्सिट ब्यामिटिक बर्थ क्र, 
अत्यन्ततात्पयेतेव. तन्मयत्वम्‌, | 'णिनि! इस त॑ष्छील्य श्रत्ययकों 


ग्रहण किया गया है, इसछिये करममें 


नेतु तत्कममात्रेणेत्याशकड्थाह--- | अत्यन्त परायण द्लोनेका खभाव दी 


धृष्य; पृण्येन कर्मेणा भवति पाप: 


पापेनेति । पृण्यपापकममात्रेणैव 


तन्‍्मयता स्थान्न तु ताच्छील्यमपे 


क्षते | ताच्छील्ये तु तन्मयत्वा- 


तिशय इत्ययं विशेषः । 


तत्र कामक्रोधादिपूवेकपुण्या- 
पृण्यकारिता स्वेमयत्वे हेतु, 
संसारस्य कारणम्‌, देद्दादहान्तर- 
संचारय्य॒ च । णएतसयुक्तो 
हन्यदन्यद्‌ देद्दान्तरप्तुपादत्ते | त- 
खात्‌ पृण्यापृण्ये संसारस्य कारणम। 
एतट्िययों हि विधिप्रतिषेधो । 
अन्न शासत्रस्य साफल्यमिति । 


तन्‍्मयता है, केवल उस कमंमात्रसे 
तनन्‍्मयता नहीं द्वोती-ऐसी आशक्ढा 
करके श्रुति कहती है---पुण्यकमंसे 
पुरुष पुण्यवान्‌ द्वो जाता है ओर 
पापकर्मसे पापी द्वो जाता है अर्थात्‌ 
पुण्य-पापरूप कर्से &ी पुरुषको 
तन्‍्मयता प्राप्त द्वो जाती है, उसे वैसे 
खभाव द्वोनेकी अपेक्षा नहीं रहती | 
ताच्छील्य ( वैसा खभाष ) दोनेपर 
तो तनन्‍्मयताकी अधिकता होती 
है--- इतना द्वी अन्तर है । 


ऐसी स्थितिमें कामक्रोधादिपूवक 
पुण्य या अपुण्यका आचरण करना 
ही जीवके सर्बमयत्वका द्वेतु, उसके 
संघ्तारका कारण तथा एक देदसे 
दूसरे देह्में जानेका द्ेतु सिद्ध द्वोता 
है । इससे प्रेरित होकर द्वी जीव 
दूसरे-दूसरे देहको ग्रहण करता है । 
अतः पुण्य और पाप संसारके कारण 
हैं। इन्द्ीके विषयमें विधि और 
प्रतिषेध होते हैं और यहीं शात्रकी 
सफलता है | । 


१. वह इसका स्वभाव है--इस अर्थमें दोनेवाले प्रंत्ययकों ताच्छील्य-प्रत्यय 
कहते हैं। यहाँ “सुप्यजातों णिनिस्ताब्छील्ये! (३। २। ७८ ) इस पाणिनि 


सूजके अनुसार “णिनि? प्रत्यय हुआ है । 
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.- शाह्रंभाष्याथ 
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गाईनियिक बर्जि2 2 बियर बजट किस नर्पकिय नया: बर्थियिक निं2 नाटक नाईिटिक बर्थ 


अथो अप्यन्ये बन्धमोक्ष- 
कुशला! खसवाहुः--सत्यं कामा- 
दिपूरषके पृण्यापृण्ये शरीरग्रहण- 
कारणम्‌, तथापि कामग्रयुक्तो दि 
पुरुषः पृष्यापृष्ये कर्मणी उपचि- 
नोति । कामप्रहाणे तु कमें विद्य- 
मानमपि पृण्यापृण्योपचयकरं न 
मवति । उपचिते अपि पृण्यापृण्ये 
करमंणी कामशन्ये फलारम्भके न 


मवतः | तस्मात्‌ काम एवं संसारख 


यहाँ दूसरे बन्धमोक्षकुशल पुरुष 
कहते हैं--यह ठीक है कि कामादि- 
पूर्वक पुण्य और पाप दी शरीरगप्रहण- 
के कारण हैं तो भी कामनासे 
प्रेरित हुआ पुरुष द्वी पुण्य-पापरूप 
कर्मोंका संग्रह करता है । कामनाका 
नाश द्वोनेपर तो विधमान कर्म भी 
पुण्य-पापकी वृद्धि करनेवाढ्वा नहीं 
द्वोता तथा कामनारद्वित द्वोनेपर 
संग्रह किये हुए पुण्य-पाप-कर्म भी 
फलके आरम्मक नहीं होते। अतः 
कामना द्टी संसारका मूल है । ऐसा 
ही आयर्वणश्रुतिमं भी कद्दा है--- 
“जो पुत्र-पञ्चु आदि कामनाओंको 
ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ उनकी 


। तथा चोक्तमाथवेणे- | 
मूलम | त इच्छा करता है, बह उन कामनाओं- 
“कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स | के कारण उन-उन स्थानोमें जन्म 


कामभिजायते तत्र तत्र' ( मु० लेता है |!” अत: यह पुरुष काममय 
उ० ३। २। २ ) हति। तस्मात्‌ दी है; इसका जो अन्यमयत्व है, वह्द 


४ विद्यमान रहते हुए भी [ इसके सबे- 
काममय एवाय॑ पुरुषों यदन्य- मयत्रका ] कारण नहीं दे, इसीसे 


मयत्व॑ तदकारणं विद्यमानमपी- | श्रुति निश्चय करती है कि यह काम- 
स्यतोष्वधारयति काममय एवेति। | मय दी है । 
यस्मात्‌ स च काममय; सन्‌ क्योंकि वह काममय द्ोकर जैसी 
भवति कामनासे युक्त अर्थात्‌ “ययाकाम? 
यादशेन फामेन यथाकामो भवति, होता है 'तत्कतु? द्वोता दै। थोड़ी- 
तत्क्तुभेवति । स काम ईषदमि- |  अमिदाषामात्रसे अभिव्यक्त हुई 
लापमात्रेणाभिव्यक्तो यस्मिन्‌ विषये| वह कामना जिस विषयमें होती है, 
भव॒ति, सोषविहन्यमानः स्फुटी- | वह उससे आइत न द्वोकर स्फुट 


१०४८ दृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ है अभ्यास थे 


भवन क्रतुत्वमापथते। क्रतुर्नामा- | दोनेपर ऋतुरूप हो जाती है । “ऋतु! 
ध्यवसायो निश्रयो यदनन्तरा | अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चयको कहते हैं, 
क्रिया प्रवतंते । | जिसके पीछे क्रियाकी प्रवृत्ति दवोती है । 

“ थत्करतुमंबति यादकामकार्येण |. यद् “यत्नतु! द्वोता है भर्थात्‌ 


५ | कामनाके कार्यरूप जिस प्रकारके 
है ष्ष 
क्रतुना यथारूपः क्रतुरस्थ सो5य॑ ऋतु बंद येक्ता होता हैं! इसे ग्रकार 


पत्क्रतुर्भबति, तत्‌ कमे कुरुते, | यद्द जैसे क्रतुवाला द्वोता है, वी 


यदिंषय ; क्रतुस्तत्फलनिदृत्तये यदू कम करता है| इसका जिस विषय- 
क्‍ को लेकर क्रतु द्ोता है, उत्तका फल 


योग्यं कम, तत्‌ कुरुते निबतयति, सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कर्म 


। आल होता है, उसीको करता है और 
यत्‌ कम कुरुते तदभिसम्पद्यते पक करता ही बेदी जमकर 


तदीयं फलमभिसम्पद्यते। तस्मात्‌ | होता अर्थात्‌ उसीका फल प्राप्त 
करता है । अत: इसके सर्वमयत्व 
और संसारित्वमें कामना द्वी कारण 
एवं हेतुरिति ॥ ५ ॥ है ॥ ५॥ 

द ५>९०४8२७५८- 


कामनाके अनुधार शुभाशुभ गाति तथा निष्काम बह्मनज्ञके मोक्षका निरूपण 

तदेष इलोको भवति । तदेब सक्तः सह कमंणेति 
लिड़ं मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
'यत्किज्चेह करोत्ययम्‌ | तस्माछ्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय 
कर्मण इति. नु कामयमानो5थांकामयमानो यो5कामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 


ब्रह्मेत सन्‌ अद्माप्येति ॥ ६ ॥ 
उस तिषयमें यह मन्त्र है--हसका लिड्ग अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त 
आंसक्त ढोता है, उसी फलको यह सामिलाष होकर कमके सक्ित प्राप्त 


सवंमयत्वेष्स्थ संसारित्वे च काम 


प्राह्मण ४ ] शाह्रभाष्याथथ १०४९ 
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करता है | इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कमका फल प्रात्तकर 
उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुनः इस छोकमें आ जाता है; भवश्य ही 
कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है | अब जो कामना न करनेवारा 
पुरुष है [ उसके विषयमें कद्दते हैं] जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म 
ही रहकर ब्रक्मको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
तत्तस्मिन्नथ. एप इलोको | तत्‌---उस बिषयमें यह श्लोक 
अर्थात्‌ मन्त्र भी है | तदेवैति-उसी- 
मन्त्रोडपि भवति । तदेबेति तदेव को का है, सक्त-आसक्त द्वोकर 
गच्छति, सक्त आसक्तर्तत्रोद्धृता- | अर्थात्‌ उसमें अपनी अभिलाषा प्रकट 
भिलापः सब्नित्यर्थ,, कथमेति! | 7? किस प्रकार जाता है ! कमके 
। सद्दित भर्थात्‌ जिस कमको उसने 
सह कर्मणा यत्‌ कम फलासक्त; | पछाप्कक्त होकर किया था, उस 


सन्नकरोत्तेन कर्मणा सहैव तदेति | कर्मके सद्दित द्वी बद्व उसके फलके 


प्रति जाता है । वह ( जानेवाला ) 


तत्‌ फलमेति। कि तत्‌ १ लिब्ज॑ कि किक तक हल 
मन--मनः प्रधानत्वास्लिकस्थ | प्रधान है, इसलिये मनको “लिल्ठ! 
मनो लिड्रमित्युच्यते । | ऐसा कट्दा जाता है | 


अथ वा लिड्डतेष्वगम्यते- |. ता जिसके द्वारा लिकुन--.. 
अवगम द्वोता है आर्थात्‌ जिससे 


5वगच्छति येन तल्लिड्ं तन्‍्मनो | साक्षी जानता है, उसे लिझ्ड कद्दते 
हैं, इस संसारीका वक्ष मन जिसमें 
यत्र यर्मिश्रिषक्तं निश्रयेन सक्त- निषक्त-निश्चयपूर्वक सक्त अर्थात्‌ 


भूतामिल . | छदूभूताभिलाष द्वोता है यानी अपनी 
पुदृभृतामिलापमस्य संसारिणः, | /सिलापा प्रकट करता है; उस 


_ | अभिदाषासे युक्त होकर द्वी उसने वह 
तदमिलाषो हि पंत कम कृत कर्म किया था, इससे अर्थात्‌ उस 


वान्‌, तस्मात्तन्मनो5मिपड्भबश्चा- चित्तकी भासक्तिक कारण ही 
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गहवारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


दाल तेन कर्मणा तत्फल-, इसे उस कर्मसे उस फ़लकी प्राप्ति हे 
प्राहि!  तेनेतत्‌ सिद्ध भतति,कामो ॥ जाती है | इससे यह सिद्ध होता 


मूल॑संसारस्येति । अत न 


कामस विद्यमानान्यपि कर्माणि 
ब्ह्मविदो वन्ध्याप्रसवानि 
भवन्ति; “परयप्तिकामय कृता- 
त्मनश्र हहैव सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामा;/ ( घमु० 35० ३। २। २ ) 


इति थ्रुतेः । 

किश्व प्राप्पान्तं कमेणः-प्राप्य 
भक्त्वा अन्तमवसानं यावत्‌ कण: 
फलपरिसमाप्ति कृत्वेत्यथ:; कस 
कमणो5न्तं प्राप्येत्युच्यते--तस् 
यत्किश्व कर्मेहास्मिल्लोके करोति 
निवेतेयत्ययम््‌, तस्य कर्ण: फल 
धरक्त्वा अन्तं प्राप्य तस्मारलोकात्‌ 
पुनरेत्यागच्छत्यस्मे॑ लोकाय 
कमेणे। अय॑ हि लोकः कर्मप्रधान:, 
तेनाइ-'कमणे! इति, पुनः कम- 
करणाय । पुनः कम कृत्वा 
फलासड्रबशात पुनरमु लोक॑ याती- 
त्येवम्‌ | इति लु एवं लु कामय- 


है कि काम ही संसारका बूल है । 
अतः जिसकी कामना निवृत्त हो 
गयी है, उस अल्नत्रेत्तके विद्यमान 
कर्म भी वन्ध्याकी संतति दो जाते 
हैं; जैसा कि “आप्तकाम और शुद्ध- 
चित्त पुरुषकी सारी कामनाएँ यहीं 
लीन द्वो जाती हैं?” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । 


तथा कर्मके अन्तको प्राप्तकर 
अर्थात्‌ जद्दाँतक कर्मका अन्त यानी 
अवसान द्वो वहाँतक उसे पाकर--- 
भोगकर यानी क्र्मफलकी परिसमाप्ति 
करके; किस क्रमंका अन्त पाकर ! 
सो बतलाया जाता हैं--इस &ोकर्में 
यह जो कुछ कर्म करता है उसका 
अर्थात्‌ उस कर्मका फू भोगकर- 
उसका अन्त पाकर उस छोकसे, 
कर्म करनेके लिये, पुनः इस छोकमें 
आ जाता दै। यह्द लोक द्वी कर्म- 
प्रधान है, इसीसे श्रुति कदती दै--- 
“कर्मणे” भर्थात्‌॒ पुनः कर्म करनेके 
लिये | इसी प्रकार पुनःकर्म करके 
फलसक्तिके कारण पुनः परलोकमें 
जाता है | इस प्रकार जो.कामना: 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्या्थ 
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मान; संसरति | यम्तात्‌ कामयमान 


एवेवं संसरत्यथ तस्मादका- 


मयमानो न क्चित्‌ संसरति । 
फलासक्तसय हि गतिरुक्ता । 


अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरका- 
मयमानो मुच्यत एवं | कं पुनर- 
कामयमानो भव॒ति १ यो5कामो 
मवत्यसावकामयमान! । कथम- 
कामतेत्युच्यते--यो निष्कामो 
यस्मान्निगंताः कामाः सोब्य॑ 
निष्कामः । कथं कामा निर्गेच्छ- 
न्ति ? य आप्तकामों भवत्याप्ताः 
कामा येन स आप्तकामः । 
कथमाप्यन्ते कामा; ? आत्म- 


कामत्वेन । यस्यात्मेव नान्‍्यः 
कामयितव्यों.. वसस्‍त्वन्तरभूतः 
पदार्थों भवति। आत्मेवानन्त- 
रो5वाह्मः कृत्लः प्रज्ञानघन एक- 


करनेवाला है वह संसार-बन्धनको 
प्राप्त दोता है। चूँकि कामना करले- 
बाढछा दी इस प्रकार संसरित द्वोता 
है, इसलिये जो कामना करनेवाला 
नहीं है, वद कभी संसार-बन्धनमें 
नहीं पड़ता | 
फलासक्तकी गति तो बतला दी 
गयी; किंतु जो निष्काम है, उसकी 
क्रिया सम्भव न होनेके कारण 
कामना न करनेवाल्य पुरुष तो मुक्त 
द्वी हो जाता है, किंतु जीव कामना 
न करनेवाला कैसे द्वोता दै! जो 
अकाम होता है, वही कामना न 
करनेवाला है। अकामता कैसे होती 
है ! सो बतलाया जाता है---जो 
निष्काम है अर्थात्‌ जिससे कामनाएँ 
निकल गयी हैं, त्रह् पुरुष निष्काम 
कद्दछाता है । कामनाएँ किस प्रकार 
निकल जाती हैं ! जो आप्तकाम द्वोता 
है अथात्‌ जिसने सब कामनाओंको 
प्राप्त कर लिया होता है, वह आप्तकाम 
है [ उसकी कामनाएँ नहीं रहती ]। 
कामनाओंकी प्राप्ति केसे द्ोती 
है! आत्मकाम द्वोनेसे। जिसकी 
कामनाका विषय आत्मा ही होता है, 
कोई अन्य धस्तुरूप पदार्थ नहीं 
होता | आत्मा ही भन्तर-ब्राह्मरद्वित; 
पूर्ण प्रशानघन और एकरस दे; 
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शृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बॉर्जिफ, बॉरडिटफ् बार्पिमियेक किट वाईपलिटेफ कप बर्पिगिये- न्यॉ्जिटक बर्फ, बॉर्मि2- गर्टिमियेक आप, 
), नोध्व न तियंड नाथ आत्म- | आत्मासे भिन्न कामनाके योग्य कोई 


नोइन्यत्‌ कामयितव्यं 5 


यर्थ सबमात्मेवाभूत्‌ तत्केन क॑ 
पश्येच्छूणुयान्मन्बीत विजानीया- 
दा, एवं विजानन क॑ कमयेत | 


शायमानो हन्यत्वेन पदार्थ 


कामयितव्यो मवति, न चासा- 
वन्यो त्रक्षबिद आप्रकामखयास्ति | 
य एवात्मकामतया आप्तकामः स 
निष्कामो5कामो5का मयमानरचैति 
हच्यते । न हि यस्य आत्मेव सब 
भषति, तस्वानात्मा कामयितव्यो- 
5स्ति । अनात्मा चान्यः कामयि- 
तव्यः स्व चात्मेबाभूदिति वि- 
प्रतिषिद्धमू। सर्वात्मदर्शिनः का- 
मयितव्याभावात्‌ कर्मानुपपत्ति: । 

ये तु प्रत्यवायपरिद्दाराथ कर्म 
करपयन्ति ब्रह्मविदो5पि, तेषां 
नात्मेव सर्व भवति; प्रत्यवायलथ 
जिद्ासितव्यसय॒ आत्मनो5न्यख 


अन्य वस्तु न ऊपर है, न इधर-उधर 
है ओर न नीचे है । जिसके लिये 
सब आत्मा ही हो गया है, वह 
किसके द्वारा किसे देखे,छुने, मनन करे 
अथवा जाने? इस प्रकार जाननेवाला 
किसकी कामना करे । जो पदार्थ 
अन्यरूपसे जाना जाता है, वह्दी 
कामनाके योग्य होता है और यहद्द 
अन्य पदार्थ आप्तकाम बह्मवेत्ताकी 
दृष्टिम है नहीं | अतः जो भी आत्म- 
काम होनेके कारण आप्तकाम ढ्वोता है, 
वद्दी निष्काम, अकाम और कामना 
न करनेवाला भी दे; इसलिये मुक्त 
हो जाता है । जिसके लिये सब कुछ 
आत्मा द्वी दो जाता द्दे उसके लिये 
कामनाके योग्य कोई भनात्मा नहीं 
रहता । कोई दूसरा कामनाके योग्य 
अनात्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा 
भी हो गया--ऐसा कथन तो 
विपरीत ह्वी है। भतः सर्वात्मदर्शाके 
लिये कामनाके योग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेके कारण कर्म सम्मव नहीं है 


जो लोग प्रत्यवायकी निषृत्तिके 
लिये ब्रह्मत्रेताके भी कर्मकी कल्पना 
करते हैं, उनके लिये सब आत्मा 
ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्यवाय तो 
आत्मासे भिन्न कोई अन्य त्यागने 


प्रांहण ४ ] 


शाइरभाष्याथ 
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अभिप्रेतत्वात । येन चाशनाया- 
द्यतीतो नित्य॑ प्रत्यवायासम्बद्धों 
विदित आत्मा, त॑ व्य ब्रक्षविद॑ 
ब्रूम । नित्यमेव अशनाय।द्ती- 
तमात्मानं पश्यति । यस्माच्च 
जिहासितव्यमन्यप्रुपादेयं वा यो 
न पर्यति, तस्य कम न शक्‍्यत 


एवं सम्बन्धुम, यस्त्वत्रद्मवित्तय 
मवत्येव प्रत्यवायपरिद्दाराथ कर्मे- 
ति न विरोध । अतः कामामावा- 
दकामयमानो न जायते, मुच्यत 
एव । 

. तस्वैवमकामयमानस कमामावे 


गमनकारणाभावात्‌ प्राणा वागा- 
दय$, नोत्क्रामन्ति नोध्वें क्रामन्ति 


देहात्‌ । स च॒ विद्वानाप्तकाम नहीं जाते | और आत्मकामताके 


आत्मकामतपेहैव ब्रक्षघृतः । सर्वा- 
त्मनो हि ब्रक्षणो दृष्टान्तत्वेन 
प्रदर्शितमेतद्रपम्‌-“तद्ा अस्येत- 
दाप्काममात्मकाममकार्म रूपस! 
( बृ० 3० ४। ३। २१ ) इति। 


योग्य पदार्थ द्वी माना गया है । 
ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कट्ठते हैं, जिसने 
आत्माको क्षुधादिसि अतीत भौर 
प्रध्यायसे असम्बद्ध जाना है | वह 
सर्वदा क्षुधादिसे अतीत आत्माको 
ह्वी देखता है; क्योंकि जो आत्मासे 
भिन्न किसी हेय या उपादेय बस्तुको 
नहीं देखता उससे कमंका सम्बन्ध 
द्वोना सम्भव ही नहीं है; जो बद्म- 
वेत्ता नहीं है, उस्तीको प्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये कर्मकी आवश्यकता 
है, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है | अतः कामनाका अभाव होनेके 
कारण कामना न करनेवाला पुरुष 
जन्म नहीं लेता, वह मुक्त ही हो 
जाता है । 
इस प्रकार कामना न करनेवाले 
उस पुरुषके कर्मोंका अभाव हो जानेके 
कारण गमनका कोई कारण न 
रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्कसण 
नहीं. करते-देहसे ऊपरकी ओर 


कारण आप्तकाम हुआ वह्द विद्वान्‌ 
यहीँ ब्ह्मभूत हो जाता है | “वह 
यह निश्चय ही इसका आप्तकाम, 


| आत्मकाम और अकामरूप है?” इस 


प्रकार यह इश्ान्तरूपसे उस ब्रह्मका 
ही रूप दिखाया गया है। “अथा- 
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श्ृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्यांय ४ 


तस्य हि दार्शन्तिकभूतो5यमथे 
उपसंहियते5थाकामयमान हत्या- 


दिना । 
..स कथमेवम्भूतों मरुच्यत हत्यु- 


च्यते--यो हि सुपुप्ताव्थयमिव 
निर्विशेषमद्वेतमलुप्तचिदृपज्योतिः- 
खभावमात्मानं पश्यति, तस्येवा- 
कामयमानस्थ कमोमावे गमन- 
कारणाभावात्‌ प्राणा वागादयो नो- 
त्कामन्ति । किंतु विद्वान्‌ स इंददैव 
ब्रह्म, यद्यपि देहवानिव लक्ष्यते, 


स ब्रह्मेव सन्‌ अद्याप्येति | यसान्न 
हि. तस्वाब्रह्मत्वपरिच्छेदहेतवः 
कामाः सन्ति, तस्मादिददेव अ्रक्षेव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति न शरीरपातोत्तर- 
कालम्‌ । 
न हि विदुषो सृतस्य मावान्त- 
मोक्षस्य भावान्तर- शपत्ति्जीवतो $न्यो 
तप्रतिषद:. भावों देहान्तर- 
प्रतिसन्धानाभावमात्रेणेव.. तु 
ब्रह्माप्येतीत्युच्यते । भावान्तरा- 
पत्तों हि मोक्षस्य सर्वोपनिषद्धिव- 
धक्षितोष्थ आत्मैकलाख्यः स 


कामयमान:” हशत्यादि वाक्यसे यह 
उसीके दार्शन्तिकभूत अथंका उप- 
संहार किया गया है | 

वह इस प्रकारका साधक किस 
प्रकार मुक्त होता है ! सो कह्दा 
जाता है-जो सुषुप्ति-अवस्थामें स्थितकी 
भाँति निर्विशेष, अद्वेत, अदुप्तचिद्रप 
ज्योति :खरूप आत्माको देखता है, उस 
कामना न करनेवाले पुरुषके कर्मो- 
का अभात्र दह्वो जानेके कारण गमनका 
कोई कारण न रहनेसे उसके वागादि 
प्राण उत्क्रण नहीं करते; किंतु 
वह दविद्वान्‌ यहीं ब्रह्मरूप द्वो जाता 
है, यथपि वह देहवान-सा दिखायी 
देता है, किंतु वह ब्रह्म द्वी रइकर 
ब्रह्यको प्राप्त होता है; क्योंकि 
उसके अन्रह्मलके परिच्छेदकी हेतुभूता 
कामनाएँ नहीं रद्दतीं, इसलिये वह्ढ 
यहीं ब्रह्म ही रहकर ब्रक्मको प्राप्त 
हो जाता दै,शरीरपातके पश्चात्‌ नहीं। 

मरे हुए विद्वानकों भावान्तरकी 
प्राप्ति नहीं होती भर्थाव्‌ उसका 
जीवितावस्थासे भिन्‍न भाव नहीं 
द्वोता, देह्दान्तका संयोग न द्वोनेसे 
दी “बह ब्रह्मको प्राप्त होता है? ऐसा 
कह्दा जाता है | यदि मोक्ष कोई 
भावान्तरप्राप्ति मानी जाय तो सम्पूर्ण 
उपनिषदृका विवक्षित जो आत्मैक्यरूप 
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बॉ: पाजिटि गई: बॉर्जियेज नॉरजिटे नि आर्पकिय, आप 2७ न्र्पिि रपट, बएजि 2 नए: 


बाधितो भवेत्‌, कमहेतुकश् 
मोक्ष प्राम्नोति, न ब्वाननिमित्त 
इति। स चानिष्टः, अनित्यत्वं 


च्‌ मोक्ष प्राप्नोति, न हि 
क्रियानिवृत्तोषथों नित्यो दृष्ट; ! 
नित्य्च मोश्षो5्म्युपगम्यते, 
“एप नित्यो महिमा” ( बृ० उ० 
४।४ । २३ ) इति मन्त्रवणांत्‌ । 

न च स्वाभाविकात्‌ स्वभावाद- 


न्यज्नित्यं कल्पयितुं शक्‍्यम्‌ । 
स्वाभाषिकश्चेदग्न्युष्णवदात्मनः 
स्वभावः, स न शक्यते पुरुषव्या- 
_ पारानुमावीति वक्‍तुम्‌ | न 


हग्नेरोष्ण्यं प्रकाशो पाप्निव्यापा- 
रानन्तरानु भावी । अभ्निव्यापारा- 
नुभावी स्वाभाविकश्चेति विप्रति- 
षिद्धम । 
ज्वलनव्यापारानुभावित्वम्‌ 
उष्णप्रकाशयोरिति चेन्न, अन्यो 


पलब्धिव्यवधानाप ग॒माभिव्य- 


सिद्धान्त है,वद्व बाधित द्वो जायगा तथा 
मोक्ष कमनिमित्तक हो जायगा, ज्ञान 
निमित्तक नहीं रहेगा और यहद्द इृष्ट 
नहीं है, क्‍योंकि इससे मोक्षकी 
अनित्यता भी प्राप्त द्वोती है, कर्मसे 
निष्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य नहीं 
देखा गया और मोक्ष तो नित्य 
दी माना गया है, जेसा कि यह 
“ब्राह्मणक्री नित्य महिमा है?” इस 
मन्त्रतणंसे सिद्ध होता है । 

इसके सित्रा खाभाविक (अक्ृत्रिम) 
खरूपसे भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
नित्य है--ऐसी कल्पना नहीं की 
जा सकती | यदि अग्निके उष्णलके 
समान मोक्ष आत्माका खाभाविक 
खरूप है तो उप्तके विषयमें यह नहीं 
क॒द्दा जा. सकता कि बह पुरुषके 
व्यापारद्दरा पीछेसे होनेवाला है। 
अम्निका उष्णत्व या प्रकाश भी 
अम्निके ध्यापारके पीछे होनेबाल 
नहीं है । वह अग्निके व्यापारके पीछे 
होनेवाला है और खामाविक भी 
है-ऐसा कद्दना तो विरुद्ध है। 

यदि कट्टो कि अग्निके उष्णत्व 
और प्रकाशका ज्वडन व्यापारके पीछे 
द्ोना तो सिद्ध होता ही है--तो 
यह भी ठोक नहीं, क्‍योंकि वह तो 
दूसरेकी उपलब्धिके व्यवधानकी 
निवृत्तिकी अभिव्यक्तिकी भपेक्षासे 
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गई चार्पिटेक ब्याएटि 2 नि बर्सिमियेक नर्पिटक वार्टिकिदेक बर्टिनियेक ाईए५िट क चिपक नाम्नियेक नासिक 


मप्नि; उष्णप्रकाशगुणाभ्यामभि- 


व्यज्यते तन्‍नाग्न्यपेक्षया, कि 


तशान्यदष्टेरग्नेरोष्ण्यप्रकाशो धर्मों 
व्यवहितो, कस्यचिद्‌ दृष्टया 
त्वसम्बध्यमानी, ज्वलनापेक्षया 
व्यवधानापममे दृष्टेर भिव्यज्येते । 
तदपेक्षया अआन्तिरुपजायते-- 
ज्वलनपूषकावेती उचष्णप्रकाशो 
धर्मों जाताविति । 
यद्युष्णप्रकाशयोरपि स्वाभावि- 
कत्वं न खात्‌ । यः स्वामाबिको- 
ननेधमंः, तमुदाहरिष्यामः | न च 
स्वाभाविको धर्म एवं नास्ति पदा- 
थानामिति शक्यं वक्‍तुम्र, न च 
निगडभक्॒ हवामावभूतो मोक्षो 
बन्धननिश्वत्तिरुपपद्यते, परमा- 
त्मेकत्वाभ्युपगमात्‌ “एकमेवा- 


द्वितीयम! (छा० 3०६।२।१) 


इति श्रुते! । न चान्यो बद्धो5र्ति, 


अग्नि अपने उष्ण और प्रकाशगुणोंके 
सद्वित अभिव्यक्त द्वोता है, वह 
अग्निकी अपेक्षासे नहीं है, तो फिर 
क्या बात है !--अग्निके उष्णत्व 
और प्रकाशरूप धर्म दूसरेकी दृष्टिसे 
व्यवहित ( ओझ्ल ) हैं अर्थात्‌ 
किसीकी दृष्टिसे असम्बद्ध हैं, अतः 
ज्वलनकी अपेक्षासे दश्कि उस 
व्यवधानकी निदृत्ति ह्ोनेपर वे 
अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसीसे यह्द 
श्रान्ति दो जाती है कि ये उष्णत्व 
और प्रकाश-धर्म ज्वलनपूर्वक उत्पन्न 
हुए हैं । 


यदि उष्णत्व और प्रकाश भी अगिनि- 
के खाभाविक धर्म नहीं हैं तो जो 
भी अग्निका खाभाविक धर्म हो इम 
उसीको इसमें उदाइरण देंगे । 
पदार्थोंका खाभाविक धर्म दे ही 
नहीं--ऐसा तो कद्दा ही नद्दीं जा 
सकता । बेड़ियोंके ट्ूटनेके समान 
मोक्ष भी बन्धननिवृत्तिरप अमावमय 
धर्म है--ऐसा फट्दना भी उचित 
नहीं है, क्योंकि “एक द्वी अद्वितीय 
ब्रह्म है? इस श्रुतिके अनुसार 
परमात्माकी एकता खीकार की गयी 
है । परमात्मासे मिन्न कोई दूसरा 
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यस्य निगडनिवृत्तिवद्‌ू बन्धन- 
निवृत्तिमोश्षः सात्‌ । परमात्मव्य- 
तिरेकेणान्यस्थाभाव॑ विस्तरेणा- 
वादिष्म।| तस्ाद विद्यानिदृत्तिमात्रे 
मोक्षव्यवह्दार हृति चाबोचाम । 
यथा रज्ज्वादो सपांचज्ञाननिश्वत्तो 
सपोदिनिश्वत्ति: । 

येध्प्याचक्षते मोक्षे विज्ञानान्त- 
रमानन्दान्तरं चाभिव्यज्यत इति 
तैवेक्तव्योष्मिव्यक्तिशब्दाथेंः । 
यदि तावसलोकिक्येव उपलब्धि- 
विषयव्याप्तिरभिव्यक्तिशब्दाथे3, 
ततो वक्तव्य कि विद्यमानमभि- 
व्यज्यतेषविद्यमानमिति 
विद्यमानं चेदू यस्य मुक्तस्य 
तदभिव्यज्यते तस्यात्मभृूतमेव 
तदिति, उपलब्धिव्यवधानानुप- 
पत्तेनिंत्याभिव्यक्तस्वान्युक्तस्या- 
भिव्यज्यत इति विशेषवचन- 
मनर्थंकम्‌ । 

बृ० 3० ६७-- 


वा; 


बद्ध है नहीं, जिसकी बेड़ियोंके 
टूटनेके समान बन्धननिवृत्तिरूप 
मुक्ति हो | परमात्मासे मिन्न किसी 
अन्य वस्तुका अभाव द्वम पहले 
विस्तारसे बतछा चुके हैं | अतः 
अविद्याकी निवृत्तिमात्रसे द्वी मोक्ष- 
व्यवद्वार द्वोता है--ऐसा इमारा 
कथन है, जिस प्रकार कि रज्जु 
आदिमें सर्पादिके अज्ञानकी निवृत्ति 
होनेपर सर्पादिकी भी निवृत्ति हो 
जाती है । 

जो लोग ऐसा कह्दते हैं कि 
मोक्षम किसी विज्ञानान्तर या 
आनन्दान्तरकी अभिव्यक्ति द्वोती है, 
उन्हें “अभिव्यक्ति! शब्दका अर्थ 
बतलाना चाहिये। यदि लैकिकी 
उपलब्धि अर्थात्‌ विषयन्याप्ति ही 
“अभिव्यक्ति! शब्दका अर्थ है तो यद्द 
बतलाना चाद्दिये कि विधमान सुखकी 
अभिव्यक्ति द्वोती है या अवियमानकी ! 
यदि कहें. विद्यमान सुखकी अभि- 
व्यक्ति द्वोती है तो जिस मुक्तके 
प्रति उस विद्यमान सुखकी अभिव्यक्ति 
होती है, उसका तो वह आत्मखरूप 
ही है, अतः नित्याभिव्यक्त द्वोनेसे 
उसकी उपलब्धिमें कोई व्यवधान 
न दो सकनेके कारण बह मुक्तको 
अभिव्यक्त द्वोता दै--ऐसा विशेष 
वचन कट्दना व्यर्थ ही है। 
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न्यार्टिकेटेक बॉर्टििट 0 बह: नामिटिक पे: लिये कि? जर्पि वि आरमिय यर्पिर कआर्ष22, नही: पक, 


अथ कदाचिदेवाभिव्यज्यते, 


उपलब्धिव्यवधानादनात्मभूत॑ त- 


उपलब्धिसमानाशभ्रयत्वे तु व्य- 
वधानकल्पनानुपपत्तेः स्वेदामि- 


व्यक्तिरनभिव्यक्तिवों । न त्व- 


न्तरालकस्पनायां प्रमाणमस्ति। न 


च समानाभ्रयाणामेकस्थात्ममूता- |. "दो है। एक ही आश्रयवा 


नां धमोणामितरेतरविषयविषयि- 


वें सम्भवति । 


विज्ञानसुखयोश्व प्रागभिव्य- 


आत्मनो बन्षमोक्ष- कते; संसारित्वम, 

विचार: अभिव्यक्त्युत्तर- 
काले च मुक्तत्वे यस्य-सोडन्यः 
परसात्नित्याभिव्यक्तज्ञानख- 
रूपादत्यन्तवैलक्षण्यात्‌, शैत्य- 
मिवोष्ण्यात्‌; 


. और यदि वह कमी-फभी ही 
अभिव्यक्त ड्वोता है तो उसकी 


उपलब्धिमें व्यवधान रइ्नेके कारण 


दिति, अन्यतो5भिव्यक्तिप्रसड्र३ । | "६ अनात्मभूत है, तब तो उसकी 


तथा चाभिव्यक्तिसाधनापेक्षता । 
का | और इस प्रकार अभिव्यक्तिके साधन- 


दूसरे ( साधन ) से अभिव्यक्ति 
होनेका प्रसज्॒ उपस्थित द्वोता है 


की भी अपेक्षा हो जाती दे । यदि 
उपलब्धिसमानाश्रयत्व माना जाय# 
तो व्यवधानकी कल्पना न हो सकने- 
के कारण या तो उसकी सर्वदा अमि- 
व्यक्ति द्वी होगी या अनभिव्यक्ति ही | 
इन दोनोंके बीचकी कल्पनामें कोई 


अर्थात्‌ एकट्टीकें आत्मभूत धर्मोका 
परस्पर विषय-विषयीभाव होना सम्भव 
नहीं | 


पूर्व ०-विज्ञान और आनन्दकी 
अभिव्यक्तिसे पूबे जिसका संसारित्व 
ओर अभिव्यक्तिके -पश्चात्‌ मुक्तत्व 
बतलाया जाता दे, वद्द ॒भअ्त्यन्त 
विलक्षण होनेके कारण नित्यामिव्यक्त- 
ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न है, जैसे 
उष्णतासे शीतल्ता | 


# अर्थात्‌ उपलब्धि और उपलब्धिके विषय विशान एवं आनन्द--हन 
दोनोंका एक आत्मा ह्टी आश्रय है--ऐसा माना जाय । 
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श्य्ण्श 


परमात्ममेदकल्पनायां च वे- ' 


दिकः कृतान्तः परित्यक्तः स्थात्‌। 
मोक्ष हृदानीमिब निर्विशे- 
पत्वे. तदथाधिकयलानुपपत्तिः 


झाखवैयश्य च प्राम्रोतीति चेत ! 


न, अविद्याश्रमापोहाथंत्वात: 


नदहि वस्तुतो पमुक्तामुक्तलवविशे- 
'घो5स्ति, आत्मनो नित्येकरूपत्वा 
तः किंतु तद्धिषया अविद्या 
'अपोह्ते शाख्रोपदेशजनितविज्ञा- 


पे 
क्‍ नेन; प्राक्तदुपदेशग्राप्तेस्द्थेश् के प्राप्त होनेसे पहले उसके लिये 


प्र॑यज्ञ करना भी: उचितं ही है । 


प्रयथल उपपदच्यत एवं । 

अविद्यावतो5विद्यानिषृत्त्यनि- 
वृत्तिकृ्तोीो. विशेष आत्मनः 
स्वादिति चेत्‌ 


न, अविद्याकल्पनाविषयत्वा- 


पिद्धान्ती-इस प्रकार परमात्मासे 
मेदकी कल्पना करनेमें तो वैदिक 


| सिद्वधान्तका परित्याग हो जाता है । 


पूब॑ ०-यदि इस समयके समान 
मोक्षकी कोई विशेषता न मानी 
जायगी तो उसके लिये अधिक प्रयत्न 
करना. सम्भव नहीं होगा . तथा 
शाजत्रकी व्यर्थता भी प्राप्त दोगी-यदि 
ऐसा कहें तो ! ्ि 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि अविद्यारूप श्रमकी निवृत्तिके 


'लियें होनेके कारण उनकी सार्थकता 


है | परमार्थतः मुक्तत्व और भमुक्तत्व- 
में कोई भेद नहीं दे, क्योंकि आत्मा 
सर्वदा एकरूप द्वी दे । किंतु शाख्र- 
जनिते विज्ञनसे तद्दिषयक अन्ञानका 
नाश. होता- है और उस शाल्रोपदेश- 


पूव०-अधिाभावानू._आत्माका 
अविद्याकी निवृत्ति एवं अनिवृत्तिके 
कारण रइनेवाला भेद्‌ तो्‌ रहेगा द्दी! 


द । पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा- 


'| को अविधाजनित कल्पनाका विषय 


भ्युपगमातू, रज्जूपरशुक्तिका- 


माना गया है; इसलिये रज्जु) ऊद्लेर, 
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ब्ॉर्सिििटेक नई: -र्षिय ७ ब्र्पकिंय ७ नर्पनिय 0 बपिमिय कर आार्फियिक नाई सिट् नईएिट प्ार्सिपफ, मॉर्मिये नर्सिक 


गगनानां सर्पोदकरजतमलिनत्वा- 


दिवददोष इत्यवोचाम । 


तिमिरातिमिरदृष्टिवद विद्या 
कठेत्वाकरवृत्वकृत आत्मनों त्रि- 


शेष; स्थादिति चेत्‌ ! 
न, “'ध्यायतीव लेलायतीव”' 


हति खतो5विद्याकदेत्वस्थ प्रति- 


सिद्धस्वात; अनेकव्यापारसंनि- 
पातजनितत्वाच्च अविद्याश्रमल; 
विषयत्वोपपत्तेश्र; यस्थ च अ- 
विद्याशभ्रमो घटादिवद्‌ विविक्तो 
गृह्यते, स न अविद्याश्रमवान्‌ । 


अहं न जाने मुग्धोषस्षि! इति 


प्रत्ययद्शनाद विद्याश्रमवक्ष्ममेवेति 


चेत्‌ ! 


शुक्ति और आकाशमें मासनेवाले 
सप॑, जल, रजत और माहडिन्यसे 
जैसे उनमें कोई दोष नहीं आता, 
उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या- 
जनित कल्पनासे कोई दोष नहीं आ 
सकता--ऐसा हम कह चुके हैं । 


पूर्व ०-तिमिर-रोगयुक्त और तिमिर- 
रोगमुक्त इष्टिसे जैसे चन्द्रमाका भेद 
प्रतीत ह्वोता है, वैसे ही अविद्या- 
के कर्ता और भकर्ता द्वोनेसे आत्मामें 
भी भेंद द्टो जायगा ! 


धिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि “ध्यान- 
सा करता हे, चब्चल-सा द्वोता है?” 
इस श्रुतिद्वारा स्वयं आत्माके अविद्या- 
कर्ता होनेका निषेध किया गया है । 
इसके सिवा अविद्यारूप भ्रम तो 
अनेक व्यापारोंके मेल्से उत्पन्न द्वोता 
दे तथा वह आत्माका विषय भी है । 
अत: जिसके द्वारा अविद्यारूप श्रम 
घटादिके समान प्रत्यक्षतया ग्रहण 
किया जाता है, वह अविश्यारूप 
श्रमवाला नहीं हो सकता | 


पूर्व ०-“मैं नहीं जानता, मूढ हूँ? 


ऐसा अनुभव देखा जानेके कारण 
ती आत्मा अविदारूप श्रमवाला ही 
सिद्ध होता दे ! 
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बह बर्दरजि2 नई बाई कि टेक नई्पिट क्र आप क कजियिफ नए मॉरसिटेक नईिट्रेक 


न, तस्यापि विवेकग्रहणात; 
न हि यो यस्थ॒ विवेकेन ग्रद्दीता; 
सतसिन्‌ भ्रान्त हत्युच्यते; तस्य च 
विवेकग्रहणम, तखिन्नेव च 
भ्रमः-हति विप्रतिषिद्धमू; न 
जाने मुग्धोडुसीति दृश्यते इति 
ब्रवीषि--तदशिनश्र अज्नानं 
मुग्धरूपता दृश्यत इति च-तदशे- 
नस्य विषयो भव॒ति, कमतामाप- 
द्यत ईति। तत्‌ कथं क्मेभूतं सत्‌ 
कर्तेखरूपदशिविशेषणस्‌ अज्ञान- 
मुग्धते यातामू ? अथ दृशिवि- 
शेषणत्व॑ तयो!, कथं कम स्था- 
तामू-दशिना व्याप्येते १ कम 
दि कठेक्रियया व्याप्यमानं मवति; 
अन्यच् व्याप्यम्‌, अन्यद्‌ व्याप- 
कम; न तेनेव तद्‌ व्याप्यते; 
वंद कथमेव॑ सति, अन्बान- 
मुग्धते ,इशिविशेषणे स्वाताम््‌ ! 
न॒धात्नानविवेकदर्शी अज्ञान- 


सिद्धान्ती-रेसी बात नहीं है; 
क्योंकि उस अनुभबका भी प्रथक्‌ 
करके ग्रहण होता है और जो 
जिसका प्रृथक्‌ करके ग्रहण करने- 
वाला है, बह उसमें भ्रान्त है--ऐसा 
कद्दा नहीं जा सकता । उसीका तो 
पृथक्‌ करके ग्रहण द्वोता दे और 
उसीमें भ्रान्ति है--ऐसा कद्वना तो 
विरुद्ध है | “मैं नहीं जानता, मुग्ध 
हूँ” यह्ट अनुभव दिखायी देता है-- 
ऐसा तुम कइते हो और ऐसा भी 
कद्वते द्वो कि उसे देखनेवालेकी 
अज्ञान एवं मुग्धरूपता देखी जाती 
है--इस प्रकार तो वे भन्ञानादि 
दर्शनके विषय अर्थात्‌ कर्मरूपताको 
प्राप्त द्ो जाते हैं । तब कमभूत 
होकर वे अज्ञान आर मुग्घता कते- 
खरूप साक्षीके विशेषण किस प्रकार 
दो सकते हैं ! ओर यदि वे साक्षीके 
विशेषण हैं तो वे उसके कर्म कैसे 
दो सकते हैं अर्थात साक्षीसे व्याप्त 
कैसे होंगे ! कर्म तो कर्ताकी क्रियासे 
व्याप्त द्वोनेवाला द्ोता है तथा व्याप्य 
दूसरा होता है और व्यापक दूसरा; 
वह उसीसे ब्याप्त नहीं होता। 
ऐसी स्थितिमं बतछाओ, अन्ञान 
और मुग्धता साक्षीके विशेषण किस 
प्रकार दो सकते हैं ! तथा अब्लानको 
भपनेसे प्रूथक्‌ देखनेवाल---अशज्ञान- 
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(2७ अप क, नाह2 नरक इपए- गरिक नरम र्५िक नवसारी किया ०६०2... 
'मात्ममः. कर्ममृतयुपलभमान | को अपना कर्ममूत अनुभव करने- 
कील वाला उसे शरीरान्तगंत कशता और 
उपलब्धधमंत्वेन शृद्धाति-शरीरे प्रात साक्षीके धर्मरूपसे 
काश्यरूपादिवत्‌, तथा | नहीं प्रहण काता । 

सुखदुःखेच्छाप्रयत्नादीन्‌ सो. शर्न्‍०-सुख-दुःख, इच्छा और 
प्रवत्नादि [ आत्माके धर्मों | को तो 

लोको गृह्नातीति चेत्‌ ! सभी लोग ग्रद्नण करते हैं ! 
. तथापि अद्ीतुलोक्य विवि- पिद्धान्ती-इस प्रकार भी ग्रहण 
क्ततैवार पगता खयात । 'न करनेवाले पुरुषकी प्रथक्‍ता ही 
। के टि पर खीकार की जाती है | और तुमने 
जाने5हं त्वदुक्त मुग्ध एवं, इति जो कट्दा कि “मैं नहीं जानता, मुग्ध 
चेद भव॑तज्ञो मग्ध' दी हूँ, सो तुम भले ही अआ्ञ या 
गा 0 आम मुग्ध रहो, किंतु जो. इस. प्रकार 
एवंदर्शी, त॑ ज्ञम्‌ अम्रुग्धं प्रति- देखनेवाला है वह तो ज्ञाता और 
अमुग्ध दी दै--ऐसी हमारी प्रतिज्ञा 
क्‍ है। व्यासजीने भी ऐसा द्वी कद्दा 
क्तमू- इच्छादि कृत्सन क्षेत्रंक्षेत्री है कि कक्षेत्री ( आत्मा ) इच्छादि 

2 सम्पूर्ण क्षेत्रोंकोी प्रकाशित करता है |? 
की कबोति इति, “सम सर्वेषु भूतेष “समस्त भूतोंमें समानरूपसे स्थित 
तिह्ठन्तं परमेश्वरम्‌। विनश्यत्ख और उनके नष्ट द्वोनेपर भी नष्ट न 

| न्तम््‌ होनेवाले परमेश्वरको”” इत्यादि सैकड़ों 

' विनश्यन्तमू--! न 
पक (गीता १३। अफारसे उसका वर्णनः किया गया 
२७ ) इत्यादि शतश उत्तम । है | अतः खय॑ आत्माकी बद्धमुक्त एवं 
तस्ान्नात्मनः खतो बद्धमुक्त- ज्ञान-अज्ञानके कारण कोई विशेषता 
'सैबेदा नहीं द्वोती; क्योंकि उसे सर्बदा समान 


समेकरसखाभाव्याभ्युपपमात्‌ । और एकरस्लरूप,माना गया है. 


जानीमहे वयम्‌। तथा व्यासेनो 
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. ये तु-अतोडन्यथा आत्मवस्तु_ किंतु जो लोग भत्मतक्तको 


परिकल्प्य बन्धमोक्षादिशास्त्र च 
अथंवादमापादयन्ति, ते उत्स- 


हन्ते खे5पि शाकुन॑ पद द्रष्द्रम्‌, 
ख॑ वा मुश्टिना आक्रष्ठुम्‌, चर्मवद्‌ 
वेश्तुम्‌; वयं तु तत्‌ कतुम- 
शक्ता); सर्वदा समैकंरसम्‌ अद्ठै- 
तम्र अविक्रियम्र अजम अजरम्‌ 
अमरम्‌ अमृतम्‌ अभयम्‌ आत्म- 
तत््यं॑ ब्रक्षेव सः--हत्येष सर्व 
वेदान्तनिश्चितो5थे इत्येवं प्रति- 
पद्यामहे । तस्माद्‌ त्रक्षाप्येतीति 
उपचारमात्रमेतत्‌-विपरीतग्रहव- 
देहसंततेविच्छेदमात्र विज्ञान- 
फलमपेक्ष्य ॥ ६॥ 


खम्मबुद्धान्तगमनद्शन्तस् 
दार्शन्तिकः संसारो वर्णितः । 
संसारहेतुथ विद्याकमंपूवप्रज्ञा व- 
णिंता । यैश्लोपाधियृतेः काये- 
करणलक्षणमू३र... परिवेशित;; 
संसारित्वमनुभवत्ति, तानि चो- 


अन्य प्रकारसे कल्पना कर बन्ध- 
मोक्षादि-शात्रको केवर अर्थवाद 
बतछाते हैं, वे तो आकाशंमें भी 
पक्षीके चरणचिह्न देखना चाइते हैं 
अथवा आकाशको मुद्ठीसे खींचना 
और उसे चमड़ेके समान लपेटनेकी 
इच्छा करते हैं; हम तो ऐसा करने- 
में समर्थ हैं नद्ीं; हम सवेदा सम, 
एकरस, अद्दैत, अविकारी, अजन्मा, 
अजर, अमर, अमृत, अभयरूप 
आत्मतत्त ब्रह्म द्वी हैं---यही सम्पूर्ण 
वेदान्तोंका निश्चित अर्य है..." 
ऐसा समझते हैं। अतः विपरीत- 
ग्रहणसे दोनेवाली देइसंततिका 
विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल है, 
उसकी अपेक्षासे “त्ह्मको प्राप्त होता 
दे? यद कथन उपचारमात्र है ॥६॥ 


खप्त और जागरित अवस्थाओंमें 
जानेका जो दृश्टान्त दिया गया था 
उसके दार्शन्तिक संसारका वर्णन 
कर दिया गया। संसारके हेतु- 
भूत विद्या, कम और पूवव॑प्रज्ञाका 
भी निरूपण किया गया; और जिम 
उपाधिभूत देद्द एवं इन्द्रियलक्षण- 
भूतेंसे परिवेश्ति हुआ जीव संसारित्व- 
का अनुभव करता है उनका भी 


क्तानि । तेषां. साधात्म्रयोजकौ उल्लेख कर दिया गया । उनके 
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धर्माधर्माविति पूर्वपक्ष॑ कृत्वा काम 
एवेत्यवधारितम्‌। यथा च॒ ब्रा- 
दहणेन अयमर्थेज्वधारितः, 
एवं मन्त्रेणापीति बन्धं॑ बन्ध- 
कारणं चोकत्वोपसंहतं प्रकर- 
णप्त॒ 'हति लनु कामयमानः' 
इति। 

अथाकामयमान;ः' इत्यारभ्य 
सुषृप्तद्शन्तस्य दाष्टोन्तिकभूतः 
सवात्मभातरो मोक्ष उक्तः । मोक्ष- 
कारणं च आत्मकामतया यदू 
आसकामलपुक्तम्‌, तश्च॒साम- 
ध्योन्‍नात्मज्ञानमन्तरेण आत्म- 
कामतयाप्तकामत्वमिति-- 
सामथ्योद्‌ ब्रह्म विध्ेव मोक्षकारण- 
मित्युक्तम्‌ । अतो यद्यपि कामो 
मूलमित्युक्तत, तथापि मोश्ष- 
कारणविपयेयेण . बन्‍्धकारणम- 
विद्या-इत्येतदप्युक्तमेव मवति | 
अन्रापि सोक्षो मोक्षसाधनं च 
प्राक्षणेनोक्तम; तस्थेव दृढीकर- 


जुदददास्ण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
बॉय नर बरि2. 


साक्षात्‌ प्रेरक धर्म और अपर्म हैं- 
ऐसा पूर्वपक्ष करके यह् निश्चय किया 
गया कि काम ढ्वी उनका प्रेरक है । 
जिप्त प्रकार ब्राह्मणमागके द्वारा इस 
अरथक्ना निश्चय किया था, वैसे ही 
मन्त्रके द्वारा भी बन्ध और बन्धके 
कारणका वर्णन कर 'इति नु कामय- 
मान:? इत्यादि पदोसे इस प्रकरणका 
उपसंद्दार कर दिया गया । 


फिर “अथाकामयमान:” इस 
प्रकार आरम्म बर चसुषृप्तावस्थारूप 
दृशन्तके दार्शन्तिकभूत सर्वात्ममाव- 
रूप मोक्षका वर्णन किया गया | यहाँ 
मोक्षका कारण जो आत्मकामत्वके 
द्वारा आप्तक्ामत्व बतलाया गया है, 
वह आत्मकामलद्वारा आप्तकामत्व 
प्रकरणकी सामथ्यंसे आत्मज्ञानके 
बिना हो नहीं सकता; अतः 
सामथ्यंसे ब्रह्मत्रिधा द्वी मोक्षका 
कारण बतलायी गयी है । इसलिये 
यथपि संसारका मूल काम है. 
यह बतलाया गया है, तथापि यह 
बात भी कद्दी हुई हो ढ्वी जाती है 
कि मोक्षके कारण ज्ञानसे विपरीत 
अज्ञान ह्वी बन्धनका कारण है । 
यहाँ भी मोक्ष और मोक्षका साधन-... 
ये ब्राह्मण भागद्वारा बतलाये गये हैं। 


आह्ाण ४ | 


शाइरभाधष्यार्थ 


र्न्च्५ 


णाय मन्त्र उदाहियते छोकशब्द- 


वाच्य।-- 


उसीको इठ करनेके लिये छोक- 
शब्दवाच्य मन्त्रका उल्लेख किया 


| जाता है... 


विद्वानका अनुत्कमण 
तदेष श्छोको भवति । यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा 


येपस्य हृदि श्रिताः। अथ 


मत्यो।म्नतो भवत्यत्र ब्रह्म 


समरनुत इति। तयथाहिनिल्वैयनी बलमीके म्॒ता प्रत्यस्ता 
शयीतेबमेवेद< शरीर शेतेपथायमशरीरो5म्ृतः प्राणो बह्मेव 
तेज एवं सो5हं मगवते सहस्ल॑ ददामीति होवाच जनको 


बेदेहः ॥ ७ ॥ 


उसी अर्थमें यह मन्त्र है---जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण 
कामनाओंका नाश हो जाता हे तो फिर यह मरणधर्मा अमृत हो जाता 
है और यहीं ( इस शरीरमें ही ) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें 
दृष्टानत---जिस प्रकार सर्पकी काँचुली बॉबीके ऊपर मृत और सपद्वारा 
परित्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और 
यह अदशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म दी दै--तेज द्वी है। तब विदेददराज 
जनकने कद्दा, “वह मैं जनक श्रीमानको सद्स्न गोएँ देता हूँ? ॥ ७ ॥ 


तत्‌ तसिन्नेवार्थे एप शछोको 
मन्त्रो भवति | यदा यस्मिन्‌ काले 
सर्वे समस्ताः कामाः वृष्णाप्रभेदाः 
प्रमुच्यन्ते, आत्मकामस्य ब्रक्म- 
विद ; समूलतो विशीयन्ते, ये 
प्रसिद्धा लोके इद्दामुत्राथोंः पृत्र- 
वित्तलोकेषणालक्षणा अस्य प्र- 


'तव्‌!--उसी अर्थमें यह छोक 
यानी मन्त्र है---जब ---जिस समय 
सर्व अर्थात्‌ समस्त काम---तृष्णाओं- 
के भेद सत्रेया छूट जाते हैं, 
आत्मकामी ब्रह्मवेत्तादी वे समस्त 
कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं; 
जो छोकमें प्रसिद्ध पुत्रैषणा, वित्तेषणा 
ओर लोकैषणारूप ऐदिक और 
पारलीकिक कामनाएँ इस पुरुषके 


सिद्धस्य पुरुषस्य हृदि बुद्धौं श्रिता | हृदय--बुद्धिमें भाश्रित हैं [ वे जब 
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आश्रित!;:-अथ तदा मर्त्यों मरण- 
धमो सन्‌, कामवियोगात्‌ 


समूलतः, अम्ृतों भवति। 

अर्थादनात्मविषयाः 
अविद्यालक्षणा मृत्यव हत्येतदुक्त 
मवति; अतो सृत्युवियोगे विद्वान 
जीवन्नेव अम्ृतो भवति। अत्र 
असिन्नेव शरीरे वर्तमानों ब्रह्म 
समशनुते, ब्रह्मभाव॑ मोक्॑ प्रतिपद्यत 
इत्यथेः । अतो मोक्षों न देशान्तर- 
गमनाचप्रेश्षते । तसादू वि- 
दुषो नोस्क्रामन्ति प्राणा।, यथा- 
वस्थिता एव. खकारणे पुरुष 
समवनीयन्ते; नाममात्र॑ हि अब- 
शिष्यते-इत्युक्तम्‌ । 


कथं पुनः समवनीतेषु प्राणेषु 


देहे च खकारणे प्रलीने विद्वान्‌ 
झुक्तोत्रैव सर्वात्मा सन्‌ वतें- 
मान; पुनः पूवबद्‌ देहित्वं सं- 
सारित्वलक्षणं न प्रतिपद्यते १ इत्य- 
श्रोच्यते-- तत्तत्राय॑ दृष्टान्त:--- 
यथा छोके अहिः सपे, तस्य 


कामा - 


समूल नष्ट हो जाती हैं ] तब यह 
मर्त्य--मरणधर्मा होनेपर भी 
कामनाओंका समूल नाश हो जानेके 
कारण भमृत ह्वो जाता हद | 

यहाँ भर्थत: यह बात कद्द दी 
गयी कि अनात्मविषयक कामनाएँ 
ही अविधारूप मृत्यु हैं, अतः मृत्यु- 
का वियोग हो जानेपर विद्वान्‌ जीवित 
रद्दते हुए ही अमृत हो जाता है । 
बह यहद्वॉं--इस शरीरमें द्वी रद्बता 
हुआ ब्रह्मको अर्थात्‌ ब्रह्ममावरूप 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है। अतः 
मोक्षकोीं देशान्तरमें जाने आदिकी 
अपेक्षा नहीं दे; इसलिये विद्वानके 
प्राणोंका उत्क्रमण नहीं ढ्वोता | वे 
जैसेके तैसे ह्वी अपने कारण पुरुषमें 
पूर्णतया लीन द्वो जाते हैं, केवल 
नाममात्र ही बच रहता ह--ऐसा 
ऊपर कट्दा गया है । 

किंतु प्राणोंके लीन ह्वो जानेपर 
तथा देहके अपने कारणमें -मिल 
जानेपर विद्वान्‌ किस प्रकार मुक्त 
इोकर अर्थात्‌ यहीं सर्वामा होकर 
विधमान रहते हुए पूर्ववत्‌ पुनः 
संसारित्वरूप देह्विभावको प्राप्त नहीं 
होता ? इस विषय अब कहद्दा जाता 
है---उसमें यह दृश्शन्त है--जिस 
प्रकार छोकमें भह्िं---सप॑, उसकी 


ब्राह्मण ४ ] 


नरॉरपिक नव: पटििद विक नाईप५" "2 नाईट करण 
निल्वेयनी--निर्मोकः, सा अद्ि- 
निल्वेयनी, वर्मीके सर्पाश्रये 
बल्मीकादा वित्यथे:, सता प्रत्यस्ता 
प्रक्षित्ता अनात्ममावेन सर्पण 
परित्यक्ता, शयीत वर्तेत एव- 
मेव यथाय दृश्टान्तः, इदं 
शरीर सपलानीयेन मुक्तेन अना- 
त्ममावेन परित्यक्त मृतमिव शेते। 
अथेतरः सपेस्थानीयो मुक्तः 
सवोत्मभृतः स्पवत्तत्रेव व्ते- 
मानो5प्यश्वरीर एवं, न पूवंबत्‌ 
पुनः सथ्रीरों भवति । कामकर्मे- 
प्रयुक्तश्रीरात्ममावेन हि. पूव 
सशरीरो मत्येश्र; तद्ियोगादथ 
हृदानीमशरीरः, अत एव च॑ 
अम्ृृतः; प्राण; प्राणितीति प्राण:- 
'प्राणख प्राणम! (४ । ४ । १८ ) 
इति हि वक्ष्यमाणे छोके, “प्राण- 
बन्धनं हि सोम्य मन: ( छा० 
3०६।८। २) इति च भ्रुत्यन्तरे; 
प्रकरणव क्यसामर्थ्याचच पर एव 
आत्मा अम्न प्राणशब्दवाच्य); 
ब्रद्देध परमात्मेव | कि पुनस्तत्‌ ! 
तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन 


शाह्ुरभाण्यार 


१०६ 
ब्र्टिकि शक पईपलिटफर 
निर्ल्यनी---काँचुली अर्थात्‌ सर्पकी 
काँचुली . बल्मीक--प्तर्पके आश्रय 
यानी बाँब्ी आंदिपर मृत और 
प्रत्यस्त--सर्पद्वारा अनात्मभावसे 
प्रक्षित- परित्यक्त द्ोकर पड़ी रहती 
है; इसी प्रकार जैसा कि यह दृश्टान्त 
है, यद रारीर सर्पस्थानीयं मुंक्त 
पुरुषके द्वारा अनात्मभावसे परित्यक्त 
होकर मरे हुएके समान पड़ा रद्दता है। 

ओर उससे मिन्न जो सर्पस्थानीय 
सर्वात्मभूत मुक्त पुरुष है, वह सर्पके 
समान वहीं रहता हुआ भी अशरीर 


| द्वी रहता द्ै, पूवेबत्‌ पुनः शरीरयुक्त 


नहीं होता | वह पहले कामकर्म 
प्रयुक्त शरीरात्मभावसे ही सशरीर 
और मरणधर्मा था; उसके न 
रइनेसे अब वह अशरीर है और 
इसीलिये अमृत है; वद्द प्राण--- 
प्राणक्रिया करता है, इसलिये प्राण 
है| “वह प्राणका प्राण है? ऐसा 
आगे कहे जानेवाले मन्त्रमं और “हे 
सोम्य | मन प्राणरूप बन्धनवाला 
है?” ऐसा एक अन्य श्रुतिमें कद्दा भी 
है। प्रकरणके वाक्यकी सामथ्यसे 
भी यहाँ परमात्मा ही “प्राण! शब्दका 
बाध्य है | ब्रह्म ही अर्थात्‌ परमात्मा 
दी है। और वह क्या है ! तेज ही 
है--.- विज्ञानरूप ज्योति द्वी है, जिस 


' १०६८ 


गई<:2% *र्सिक आए: पक 


आत्मज्यो तिषा 
मान प्रज्ञानेत्रं विज्ञानज्योतिष्मत्‌ 
सदविश्नंशद्‌ व्तते । 

यः कामग्रश्नो विमोक्षार्थो 
याज्नवल्क्येन वरो दत्तो जनकाय, 
सहेतुकों बन्धमोधाथलक्षणो 
दृष्टान्तदाश्न्तिकभूतः स एप 
निर्णीत! सविस्तरो जनकयान्न- 
वल्क्याख्यायिकारूपधा रिण्या श्रु- 
त्या; संसारविमोक्षोपाय उक्तः 
ग्राणिभ्यः । इदानीं श्रुति! खय- 
मेवाह-विद्यानिष्कयाथ जनकेनैव- 
मुक्तमिति; कथम्‌ ? सोष्हमेव॑ 
विमोक्षितस्त्वया मगवते तुम्य॑ 
विद्यानिष्करयाथे सहख्॑ ददामि- 
इति द एवं किल उवाच उक्तवान्‌ 
जनको वेदेहः । 

अन्र कस्माद्‌ विमोक्षपदार्थ 


निर्णते, विदेहराज्यमात्मानमेष 
च्‌ न निवेदयति, एकदेशोक्ताविव 
सदस्रमेव ददाति १ तत्र कोडमि- 
प्राय इति ( 


जगदवभाख॑- 
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पॉप पक 

आत्र्मण्योतिसे अवभाप्तित होता दुआ 
जगत प्रज्ञानेत्र और विज्ञानज्योतिर्मय 
होकर विशेषरूपसे ध्युत न होता 
हुआ वियमान रहता है ! 

याज्ञवल्क्यने विमोक्षके डिये 
जनकको जो कामप्रश्नरूप बर दिया 
था, उस दइृशन्तदार्शन्तिकभूत बन्ध- 
मोक्षार्थलक्षण सहेतुक प्रश्नका जनक- 
याज्ञअल्क्य-- भास्यायिकारूपधारिणी 
श्रुतिने विस्तारपूर्वक निर्णय कर 
दिया तथा प्राणियोंकों संसारसे मुक्त 
होनेका उपाय भी बतला दिया। 
अब श्रुति खयं ही कटद्दती दे कि 
इस विदयाका बदला चुकानेके लिये 
जनकने इस प्रकार कद्दा | किस 
प्रकार ! आपके द्वारा इस प्रकार 
विमुक्त किया हुआ मैं इस विद्या- 
दानसे उऋण द्वोनेके लिये आप 
श्रीमान्‌की एक सद्ृत्न [ गौएँ ] देता 
हँ-- ऐसा विदेहराज जनकने क॒ट्ठा | 

यहाँ मोक्षतत्तका निर्णय हो 
जानेपर भी जनक बिदेद्दराज्य और 
अपनेको द्वी समपंण क्‍यों नहीं कर 
देता १ उसका जैसे एकदेश द्वी कट्दा 
गया द्वो--इस प्रकार केवल सहस्त 


[ गौएँ ] द्वी क्‍यों देता है! इसमें 
उसका क्या अभिप्राय है ! 


ब्राह्मण ४ ] 


शॉइरभाष्याथ 


१०६९, 


क प्यार आकक थ बयां: किक 
अन्न केचिद्‌ वर्णयन्ति--अध्या-. यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते हैं--- 


त्मविद्याससिको जनकः श्रुतमप्यथे 
पुनमेन्त्रे! शुभ्र पति; अतो न सवे- 


मेव निवेदयति; श्रुत्वाभिप्रेतं 


याज्ञवल्कयात पुनरन्ते निवेद यिष्या- 


मीति हि मन्यते; यदि चात्रेव 
सवव॑ निवैदयामि, निवृत्तामिलाषो- 
5यं श्रवणादिति मत्वा, छोकान 


न वक्ष्यति--शइति च भयात्‌ 
सहख्दानं॑. शुभ्रूषालिड्जज्ञाप- 


नायेति । 

स्वमप्येतदसत्‌, पुरुषस्येव 
प्रमाणभृतायाः श्रुतेव्योजानुप- 
पत्तेः | अथशेषोपपत्तेश्व-विमोक्ष- 
पदार्थे उक्तेषपि आत्मज्ञानसाधने 
आत्मज्ञानशेषभूतः सर्वेषणापरि- 
त्याग: संन्यासाख्यो वक्तव्यो5थ- 
शेषो विद्यतें; तसाच्छलोकमात्र- 
शुश्र्पाकल्पना अनुज्बी; अग॒ति- 


जनक अध्यात्मविद्याका रसिक है, 
वह छुनी हुई बातको भी पुनः-पुनः 
मन्त्रोंके द्वारा सुनना चाहता है। 
इसलिये वद्द सारेको द्वी समर्पण नहीं 
करता | वद्द ऐसा समझता है कि 
याज्ञवल्क्यसे अपना सारा अभिमत 
त्रिषय घुनकर अन्तमें सबेख समर्पण 
करूँगा तथा उसे यदह्ट भय भी है कि 
यदि मैं यहीं सब कुछ दे डाढूँगा तो 
याज्ञवल्क्यजी यद्द समझकर कि अंब 
इसकी श्रवण करनेकी इच्छा निदृत्त हो 
गयी ढै, मन्त्रोंद्रारा इसका वर्णन नहीं 
करेगे । अतः यद्द सदस्नदान उसकी 
झुश्रपाके लिड्रको सूचित करनेके 
ल्यि है। 

किंतु ये सब बातें ठीक नहीं हैं; 
क्योंकि साधारण मनुष्योंकी भाँति 
प्रमाणभूत श्रुतिके लिये किसी बढ्ानेकी 
आवश्यकता नहीं हो सकती । इसके 
सिवा, अभी कुछ वक्तव्य अर्थ शेष है, 
इससे भी सद्दस्तमात्र दान संगत है। 
मोक्षतत्तका निरूपण हो जानेपर भी 
आत्मज्ञानका साधन और आत्मज्ञान- 
का शेषभूत सर्वेषणात्यागरूपसंन्यास- 
संज्ञक वक्तव्य विषय अभी अवशिष्ट 
है ही | अतः मन्त्रश्रवणमात्रकी 
इच्छाकी कल्पना करना 


१०७० शृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय ४ 
का हि गतिः ु दे | एक बार कहे हुए विषयके पुन: 
कट्दनेकी कल्पना करना तो अगतिक- 
गति है । गति रहते हुए तो बैसी 
कल्पना करनी उचित नहीं है | 
और यह [ संन्यासादि ] स्तुतिमात्र है 
नदीं--यह्द दम पद्दले कह्द चुके हैं। 

प्र०-किंतु यदि ऐसा होता तो 
“सके आगे विमोक्षके लिये ही 
कहिये! ऐसा कहना चाहिये था ! 

उ०-यहाँ यह दोष नहीं है, 
क्योंकि जनक ऐसा समझता है कि 
आत्मज्ञानके समान संन्यास मोक्षका 
प्रयोजक ( साक्षात्‌ साधन ) नहीँ 
है, प्रतिपत्तिकमके समान उसका 
पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सकता 
है, जेसा कि «४संन्यासके द्वारा 
शरीर त्याग करे” इस सस्‍्मृतिसे सिद्ध 
दोता है। यदि उसे ( विविदिषा- 
संन्‍्यासको ) साधनपक्षमें माना जाय 
तो भी उसके विषयमें'हससे आगे 
मोक्षेके लिये ही कह्विये? ऐसा प्रश्न 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
संन्यास तो मोक्षके दी साधनमभूत 
ज्ञानपरिपाकाथत्वात्‌ ॥ ७॥ आत्ज्ञानके परिपाकके लिये है ॥ ७॥ 


सा चायुक्ता सत्यां गतो।न 


च तत्‌ स्तुतिमात्रमित्यवोचाम | 
नु--एवं सति अत ऊध्वे 


विमोक्षायेव” हृति वक्तव्यम्‌-- 
नष दोष;; आत्मन्नानवदू 


अग्रयोजकः संन्यासः पक्षे प्रति- 
पत्तिकमंबत्‌--हति हि मन्यते 
“संन्यासेन तनु त्यजेत” इति 
स्पतेः । साधनत्वपक्षेषपि न 


अत ऊध्ब॑ विमोक्षायैव' द्ति 


प्रश्ममह॑ति, मोक्षसाधनभूतात्म- 


का ७ “०७ बढ लस 
आत्मकामी बह्नवेचाकों मोक्ष ग्राप्त होता है--इसमें प्रमाणभूत मन्त्र 


तदेते 'छोका भवन्ति | अणुः पन्‍था विततः पुराणों 


१. शानके साधनभूत कर्मोको यहाँ प्रतिपत्तिकर्म कहा गया है । 


आह्ाण 8 ] 


१०७६ 


बिक बॉरडि नारलिटेक नई, पॉर्मिट नई िट्रक्रनाििट कर नाईट नरईसकियक गर्षमियेक बाईपिटआ वार्टिनिट 


मा£ स्पृष्टोपन॒ुवित्तो मयेव । तेन धीरा अपियन्ति ब्ह्मविदः 
खर्ग लोकमित ऊध्ब॑ विमुक्ताः॥ ८ ॥ 


.._ उ्त विषयर्मे ये मन्त्र हैं--यहद्द ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और पुरातन 
है | वह मुझे स्पर्श किये हुए है और मैंने ही उसका फल साधक ज्ञान 
प्राप्त किया दै। धीर ब्ह्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी द्टी मुक्त होकर 
शरीर-त्यागके बाद उध्ती मार्गसे खर्गलोक अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त ढ्वोते हैं ॥८॥ 


आत्मकामस्य ब्रक्मविदो मोक्ष 
इत्येतस्मिन्॒र्थे. मन्त्रत्राह्मणोक्ते, 
'विस्तरप्रतिपादका एते शोका 
'भवन्ति । अणु) सक्ष्मः पनन्‍्था 
दुर्विज्ेयत्वात्‌; विततः विस्तीण:, 
विस्पष्टतरणहेतुत्वादा 'वितर£' 
_हति पाठान्तरात्‌, मोक्षसाधनो 
'ज्ञानमार्गः । पुराणश्िरंतनो नि- 


त्यक्षुतिप्रकाशितत्वात्‌, न ताकिक- 


बुद्धिप्रमवक्ुदृश्टिमागंवद्वाकालि- 
कः | मां स्पृष्टो मया लब्ध 
इत्यथ;; यो हि येन लभ्यते, स 
त॑ स्पृशतीव संबध्यते । तेनायं॑ 
ब्रह्मविधालक्षणो मोक्षमार्गों मया 
लब्धत्वात्‌ 'ां स्पृष्ट:! इत्युव्यते । 


आत्मकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष होता 
है-- मन्त्र और ब्राह्मणद्वारा कहे हुए 
इस अर्थमें उसके विश्तारका प्रतिपादन 
करनेवाले ये मन्त्र हैं---यह ज्ञानमार्ग 
दुर्विजेय द्वोनेके कारण अणु----सूक्ष्म 
है तथा वितत यानी जिस्तीर्ण है, अथवा 
जहाँ [ माध्यन्दिनी शाखाके अनुसार 
“बितत:? के स्थानमें ] “विंतरः”'ऐसा 
पाठान्तर है, वहाँ विस्पष्टतरणका 
हेतु होनेके कारण ज्ञानमाग मौक्षका 
साधन दे [---ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये ] । यद्द पुराण भर्थाव 
नित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित ह्वोनेके 
कारण पुरातन है, तार्किकोंकी बुद्धिसे 
उत्पन्न हुए कुदृष्टिरूप मार्गोके समान 
अर्वाचीन नहीं है । यह मेरे द्वारा 


'स्पृष्ट है अर्थात्‌ मुझे प्राप्त है । जो 
जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, बद्द 


उसे स्पर्श-सा करता है--उससे 
संबद्ध द्ोता है। इसीसे यह अक्मविद्या- 


रूप मोक्षमांग मुझे प्राप्त होनेके 


कारण ५मुझे स्पश किये हुए है! 
ऐसा कह्दा जाता है | 


१०७२ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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ने केवल॑ मया ठलब्धः कि 
त्वनुवित्तो मयव; अनुवेदनं 
नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया 
फलावसानतानिष्ठाप्रा पि!, शुजे- 
रिव तृप्त्यवसानता; पूव तु ज्ञान- 
प्रामिसम्बन्धमात्रमेबेति विशेष: | 

किम्र असावेब मन्त्रदगेको 
ब्रह्मविद्याफल प्राप्त, नान्‍्य 
प्राप्वान्‌, येन अनुवित्तो मयेव! 
हत्यवधारयति १ 

नेष दोष), अस्याः फलम्‌ आ- 
त्मसाक्षिकमनुत्तममिति बक्षविद्या- 
स्तुतिपरवात्‌;. एवं 
कृताथोत्माभिमानकरम्‌ 


या; 
हि 


आत्मप्रत्ययसाक्षिकमात्मज्ञानम्‌ , 
किमतः परमन्यत्‌ सातू--६वति 
ब्रक्मविद्यां त्तोति । न तु पुनरन्यों 
ब्रह्मवित तत्फल न प्राम्ोतीति, 
“तदु यो यो देवानाम्‌”! ( बु० 
उ०१।४।१० )हति सवा्थश्रुतेः । 


मैंने इसे केवल प्राप्त दी नहीं किया 
है अपि तु मैंने दी इसका अनुत्रेदन भी 
किया है । विद्याके परिपाककी 
अपेक्षासे जो उसकी फलपयन्त 
स्थितिकी प्राप्ति है, उसे अनुवेदन 
कद्दते हैं, जैसे भोजनका पर्यवसान 
तृप्तिमं होनेवाला है। “मां स्पृष्ट:? 
इस पूर्ववाक्यमें तो केबल ज्ञानप्रापि- 
का सम्बन्धमात्र द्वी बताया गया 
है---इतना उससे इसका अन्तर है। 

श़्ला-क्या अकेले इस मन्त्रद्रष्टाने 
दी ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त किया है, 
किसी दूसरेने प्राप्त नहीं किया, 
जिससे कि बह भमेरेद्वारा दी अनुवित्त 
है? ऐसा निश्चय करता है ! 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि यह वाक्य “इस विद्याका 
अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है? इस 
प्रकार ब्रह्मविधाकी स्तुति करनेवाला 
है। इस प्रकार आत्मज्ञान भमैं कृतार्थ 
हूँ” ऐसा आत्माभिमान करनेवाढा 
और खानुभवसिद्ध है, इससे बढ़कर 
ओर क्या द्वो सकता है /-.इस 
प्रकार श्रुति ब्रक्नविद्याकी स्तुति करती 
है। फोई अन्य ब्रह्मवेत्ता इस फलको 
प्रात्त नहीं करता-ऐसी बात नहीं 
है; क्‍योंकि ““देवताओंमेंसे जिस- 
जिसने उसे जाना” ऐसी सबके कृतार्थ- 
त्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है। 


आह्षण ४ ] शाह्रभाष्यार्थ १०७३ 


निकि मारमिथिक ब्यप्िंयिक म्डियिक नाजियिक नर्टि:2र-व्याएि आर्ट मफ्टि मारियिज यार्मिये नर्टियिंण 
तदेवाह--तेन ब्रक्षत्रिद्ा- | यही वात श्रुति बतछाती है--- 
मार्गेण धीराः प्रज्ञावन्तः--अन्ये- | उस अक्लविधारूप मार्गसे धीर-- 
5पि अक्षविद इत्यर्थः, अपियन्ति | अद्धिमान्‌ अर्थात्‌ दूसरे भी का श्रह्मवेत्त 
अपिगस्छन्ति, . अहयविद्याफ्ल | भा पट मोक्ष लगजेककी 
प्राप्त करते हैं। “स्वर्गलोकः शब्द 
मोक्ष खर्ग लोकम; खगलोक- | देवडोकका बाचक द्वोनेपर भी यहाँ 
झब्दल्लिविष्टपवाच्यपि. सन्निह् | “रण मोक्षका वाचक है । 
प्रकरणान्मोध्षामिधायकः | हतवः | “के स्का पतन होनेके 
न पश्चात्‌ जीवित रद्दते हुए ही विमुक्त 
असाच्छरीरपातादृष्य॑ जीवन्त होकर [ शरीरपातानन्तर मोक्ष प्राप्त 


एव विमुक्ताः सन्‍तः | ८॥ [करते हैं ]॥ ८॥ 


मोक्षमार्गके विषयमें मंत-मेद्‌ 
तसर्मिज्छुकुमुत नीलमाहुः पिड्ुल* हरित लोहित॑ 
च | एप पन्था बह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्तै- 


जसशभ्व ॥ ९ ॥| 

उस मार्गके विषयमें मतभेद दे । कोई उसमें शुक्र और कोई नीलवर्ण 
बतलाते हैं तथा कोई पिन्नल्वरणं, कोई हरित और कोई लोद्वित कहते हैं । 
किंतु यद्द मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्मद्वारा अनुभूत है । उस मार्गसे पुण्य करनेषाला 

परमात्मतेज:खरूप ब्रह्मवेत्ता द्वी जाता है ॥ ९ ॥ 
तस्मिन मोक्षसाधनमार्गे वि-| उस मोक्षसाधनरूप ज्ञानमार्गमें 
मर मुमुक्षुओंका मतभेद है; किस प्रकार ! 
प्रतिपत्तिम्क्षुणाम कथम्‌ : कोई मुमुक्षु तो उसमें शुछ्व शुद्ध अर्थात्‌ 
तस्मिन--शुझं शुद्ध विमलमाहुः | निर्मेल ( उज्ज्वल वर्ण ) बतलते हैं, 
दूसरे नील वर्ण कहते हैं तथा अपनी- 
केचिन्युमुक्षद;; नीलम अन्ये, | ,प+ दृ्टिके अनुसार अम्य मुमुक्षुगण 
पिड्नलम अन्ये, हरितं लोद्वितं | उसमें पिड्ल, दृर्ति और लोक्षित 


चू० उ० ६८--- 
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| अध्याय 8 


न्लियिक नर्पियेक नकर्यिटक रथिटिक नालिटिक नलिटिक नस प ० नाई 2 निमे2 2, बआर्लिए "ईिंप्र७ नईर्पि 2, 


च यथादशनम्‌ । नाव्यस्तु एता 
सुषुस्ताधा! शेष्मादिस्ससंपूर्णाः 
दुकुस नीलस्य पिड्लस' ( ४। 


रे | २० ) हत्यायुक्तत्वात्‌ । 
९ ५ * 
आदित्य वा मोक्षमागंम्‌ एवं- 
विध॑ मन्यन्ते--“एप शुक्ल एप 
नीलः” ( छा०3० ८।६।१ ) 
इत्यादिश्ुत्यन्तरात। दर्शनमार्गय 
च शुक्लादिवर्णासंधवात्‌, सववे- 
थापि तु प्रकृताद ब्रह्मविद्या- 
मार्गांदन्‍्य एते शुक्रादयः । 


ननु शुक्कः शुद्धोउद्वैतमागं: । 


न, नीलपीतादिशब्देवर्ण- 
वाचकेः सहालुद्रवणात्‌; यान्‌ 
शुक्ादीन्‌ योगिनों मोक्षपथान्‌ 
आहु), न ते मोक्षमागां$; संसार- 
विषया एवं हि ते-“चद्लुष्टो वा 
मून्नों वान्येम्यो वा शरीरदेशेभ्य:? 


(बृ०3०४।४।२ ) इति शरीरदेशा- 


म्रिःसरणसंबन्धादू ब्रक्मादिलोक- 
प्रापका हि ते । तसादयमेव मोक्ष- 
मागेः-य आत्मकामत्वेन आप्- 
कामतया सवकामक्षये गमनानुप- 


वर्ण बतलते हैं | किंतु ये श्लेष्मादि 
रससे परिपूर्ण घुषुम्नादि नाडियाँ ही 
हैं, क्योंकि उन्हींके विषयमें “शुद्धस्य 
नीलस्यपिश्नल्स्” इत्यादि कट्ठा 
गया है | का 


अथवा वे आदित्यरूप मोक्षमार्ग- 
को ऐसा मानते हैं, जैसा कि “यह 
शुक्ल है, यह नीछ है?” इत्यादि अन्य 
श्रुतिमें कद्दा गया है । ज्ञानमार्गके 
तो शुक्लादि वर्ण होने असम्भब हैं; 
सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्मविधारूप 
मारगगसे तो ये शुक्कादि भिन्न ही हैं। 


पूवं०-किंतु शुक्ल अर्थात्‌ शुद्ध 
तो अद्वैतमार्ग द्वो सकता है ! 


पिद्धान्ती-नदीं, क्योंकि इसका 
वर्णवाचक नील-पीतादि इंब्दोंके 
साथ उच्चारण किया गया है । 
योगीलोग जिन शुह्कादि मोक्षमार्गोंके 
विषयमें कद्द ते हैं, वे मोक्षमार्ग नहीं 
हैं; उनका विषय तो संसार ही है- 
“चक्षुसे, मू्धासे अथवा शरीरके 
किन्हीं अन्य भागोंसे? इस प्रकार 
शरीरके भागोंसे जीवके निकलनेका 
सम्बन्ध होनेके कारण वे तो ब्रह्म- 
लेकादिकी प्राप्ति करानेवाले द्वी हैं । 
अतः जो भत्मकामत्वके द्वारा आपध्त- 
काम द्वो जानेसे सम्पूर्ण कामनाओंका 


ब्रात्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथथ 
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पत्ती प्रदीपनिवाणवच्चक्षुरादीनां | क्षय दो जानेपर क्दीं जाना सम्मब 


(हे थ 
कार्यकरणानामत्रेव समवनय$-इति 


एप ज्ञानमा्गः पन्था, ब्रक्षणा 
परमात्मसखरूपेणेव ब्राह्मणेन त्य- 
क्तसवेंपणेन, अनुवित्तः । तेन 
ब्रद्मविद्यामागंण.. ब्रह्मविदन्य!ः 
अपि एवि। 

कीद्शो बक्षवित्‌ तेन एति १ 
इत्युच्यते-पूर्व पुण्यक्ृदू भूत्वा 
पुनस्त्यक्तपृत्राद्येपणः, परमात्म- 
तेजस्थात्मानं संयोज्य तसखिन्नभि- 
निरृत्तस्तेजसश्र- आत्मभूत हहेव 
इत्यथं;; ईरशो ब्रक्मवित्‌ तेन 
मार्गेण एति । 


ने पुनः पृण्यादिसमुच्चयका- 
रिणो ग्रहणम्‌, विरोधादित्यवो- 
चाम; “अपुण्यपुण्योपरमें य॑ पुन- 
मेवनिर्भयाः । शान्ताः संन्‍्यासि- 
नो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः॥”! 
( महा० शा० ४७। ५५ ) इति 


च स्मृतेः; “त्यज धर्मधर्म च 


न होनेसे दीपकके बुझ जानेके 
समान चक्षु आदि देद्द और इन्द्रियों- 
का यहीं लीन द्वो जाना है--. यद्दी 
मोक्षमाग है | 'एप पन्‍्या:? यह ज्ञान- 
मार्ग ब्रह्मके द्वारा अर्थात्‌ जिसने समस्त 
एषणाएँ त्याग दी हैं, उस परमात्म- 
खरूप ब्रह्मज्ञके द्वारा दी अनुवित्त 
है | उस ब्रह्मविधारूप मार्गसे अन्य 
ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मको प्राप्त दो सकता है | 
उस मार्गसे किस प्रकारका 
ब्रह्मवेत्ता जाता है ? सो बतलाया जाता 
है--- पहले पुण्य करनेवाल होकर 
फिर पुत्रादि एषणाओंसे मुक्त दो जो 
परमाक्ष्मतेजमें अपने को जोड़ कर उसीमें 
उपशान्त द्वो गया है अर्थात्‌ इस 
ररीरमें ही उस परमात्मतेजसे 
सम्पन्न आत्मभूत द्वो गया हे, ऐसा 
ब्रह्मवेत्ता उस मार्गसे जाता है । 
यहाँ “पुण्यक्ृत्‌? शब्दसे पुण्यादि- 
समुशच्चय करनेवालोंको प्रहण नहीं 
किया गया; क्योंकि ज्ञान और कर्मका 
परस्पर विरोध है--ऐसा हम कट 
चुके हैं | इस विषयमें “पाप और 
पुण्यकी निवृत्ति द्वोनेपर जिसे पुनर्जन्म- 
से निर्मय एवं शान्त संन्यासी 
प्रात करते हैं, उस मोक्षात्माको 
नमस्कार है” ऐसी स्मृति भी है 
तथा “धर्म और अधमंका त्याग करो!? 
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[ अध्याय ४ 


कि नहि2 फिट का मियेक नर्टि 2 नि: किट बिक नर्िरियिक किये, विस बरसे 


इस्यादिपुण्यापृण्यत्यागोपदेशात; 
“निराशिषमनारम्मं निनमस्कार- 
मस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं 
तंदेवा आक्षण विदुः। ।!“नैताइश 
ब्राक्षणयास्ति वित्त यथेकता 
समता सत्यता च | शील खिति- 
दंण्डनिधानमाजंब॑ ततस्ततथोपर- 
मं; क्रियाभ्यः ॥।”! इत्यादिस्खति- 


स्यथ्व । 

उपदेक्ष्यति च इहापि तु-- 
“एव नित्यो महिमा ब्राक्षणस न 
बधेते कमंणा नो कनीयान”' (४। 
४। २३ ) इति कमगप्रयोजनाभावे 
हेतुशुक्त्वा, “तस्ादेवंविच्छान्तो 
दान्तः” ( ४। ४ । २३ ) इत्या- 
दिना सर्वेक्रियोपरमम््‌ । तसाद्‌ 
यथाव्याख्यातमेव पृण्यकृत्तम्‌ । 

अथवा यो ब्रह्मवित्‌ तेन एति, 


स पृण्यक्ृत वैजसश्र-- इति तद्ष- 


वित्स्तुतिरेषा; पृण्यक्ृति तैजसे च 
योगिनि महामाग्यं प्रसिद्ध लोके, 


इत्यादि प्रकारसे पुण्य-पापके त्यागका 
भी उपदेश दिया गया है | ““जो सब 
प्रकारकी आशाओंसे रद्दित, आरम्म- 
शून्य, नमस्कार और स्तुति आदि न 
करनेबाला, निषिद्धाचरणसे रहित 
और क्षीणकर्मा है, उसे देवगण 
ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) मानते हैं? 
तथा “अह्नवेत्ताका ऐसा कोई धन 
नहीं है जेसे कि एकता, समता, 
सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, 
सरलता और विभिन्न प्रकारकी क्रियाओं- 
से निषृत्त होना है?” इत्यादि स्मृतियों- 
से भी यद्दी बात सिद्ध होती है | 
यहाँ भी “यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य 
मद्विमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती 
है और न घटती दी है?” इस प्रकार 
कर्मके प्रयोजनके अमाबमें हेतु बतछआ- 
कर “अतः इस प्रकार जाननेवाढा 
शान्त,दान्त [ उपरत होकर] ” इत्यादि 
वाक्यसे सम्पूर्ण क्रियाओंसि उपरतिका 
उपदेश दिया जायगा | अतः यहाँ 
जिस प्रकार ऊपर व्याख्या की गयी है, 
वही “पुण्यकृत” का खरूप है । 
अथवा जो ब्रह्मवेत्ता उस मागेसे 
जाता है वह्न पुण्यकर्मा और तैजस 
है इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ताकी 
स्तुति है । पुण्यकृत और तैजस 
योगीमें मद्बाभाग्य रद्दता है--.-यह्द 
लोकमें प्रसिद्ध है; अतः छोकमें 


ब्राह्मण ४ | शाइुरभाष्यार्थ १०७७ 
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ताभ्यामतो ब्रक्षवित्‌॒ स्तूयते | प्रख्यात मद्दाभाग्यशाडी द्वोनेके कारण 

क्‍ इन दोनों विशेषणोंसे ब्रह्मवेत्ताकी 
प्रस्यातमद्दाभाग्यत्वार्लोके ॥ ९॥ | स्तुति की जाती है ॥ ९ ॥ 


जा आ  - आरा 


बिद्या और अविदारत पृरुषोंकी गति 
अन्ध तमः प्रविशन्ति ये;विद्यामपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया९ रताः॥ १०॥ 


जो अविद्यां ( कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानसंज्ञक अन्ध- 
कारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या (कर्मकाण्डरूप त्रयीबिधा) में रत हैं, 
वे उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 


अन्धम॒ अदशेनात्मकं तमः | अन्ध अर्थात्‌ संसारके नियामक 
संसारनियामक प्रविशन्ति प्रति- | अदर्शनात्मक (अज्ञानरूप) अन्धकार- 
पञथचन्ते; के ? ये अविद्यां विद्यातो-| में प्रवेश करते हैं; कौन ? जो 
5न्‍यां. साध्यसाधनलक्षणाम्‌ | अविधा--विद्यासे भिन्न साध्य-साधन- 
उपासते,कर्म अनुवततन्त इत्यथेः । | रूप कर्मकी उपासना अर्थात्‌ अनुगमन 
ततस्तसादपि भूय इव बहुतर- हर ४.४ उससे भी के हज 
, न्तिः मानो अधिकतर अन्धकारमें वे प्रवेश 

मित्र तमः प्रविश्वन्ति; के ? ये उ करते हैं; कौन ! जो विदा अर्थात. 
विद्यायाम्‌ अविद्यावस्तुप्रति- अविद्यारूप वस्तुका प्रतिपादन करने- 
पादिकायां कर्माथोयां त्रय्यामेब | बढ़ी कर्मार्षा त्रयीविधामें रत यानी 
विद्यायाम्‌, रता अभिरताः। विधि- | अमिनिविष्ट हैं अर्थात्‌ जो ऐसा 
प्रतिषेधषपर एवं वेदः, नान्‍्यों- | समझकर कि वेद तो विधि-प्रतिषेध- 
5स्ति इति, उपनिषदर्थानपेक्षिण | परक दी दै, उससे भिन्न नहीं,है, उप- 
इत्यथें: ॥१० ॥ क्‍ निषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले हैं॥ १०॥ 


वलल--3 380“ वमलन+++न 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


अज्ञानियोंकों ग्राप्त होनेवाले अनन्द लोकोंका वर्णन 


यदि ते अदशनलक्षणं तमः 


यदि वे अदर्शनात्मक अन्धकारमें 


प्रवेश करते हैं तो दोष कया है! 


प्रविशन्ति, को दोषः  इत्युच्यते-। यह बतलाया जाता है--- 
अनंन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाठृताः । 
ताश्रे प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वा *सो५बुधो जना;॥ १ १॥ 


वे अनन्द ( असुख ) नामके लोक अन्धतमसे व्याप्त हैं; वे अविद्वान्‌ 
और जज्ञानीकोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


अनन्दा अनानन्दा असुखा 
नाम ते लोका), तेन अन्धेना- 


दर्शनलक्षणेन. तमसा आता 
व्याप्ताा--तो तस्थानज्ञानतमसो 


गोचराः । तान ते भ्रेत्य सत्वा 
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के १ 
ये अविद्वांस;; कि सामान्येन अ- 
विद्वत्तामात्रेण ? नेत्युच्यते-- 
अबुधः, बुभे!ः अवगमनाथंखस 
धातोः क्िप्प्रत्ययान्तस्य रूपम्‌, 
आत्मावगमवर्जिता इत्यथे;; जना; 
प्राकृता एव जननधर्माणो वा 


इत्येतत्‌ ॥११॥ 


अनन्द---अनानन्द अर्थात्‌ अय्युख 
नामके वे लोक उस अन्ध-अदरॉन- 
रूप अन्धकारसे आवबृत---्या्त हैं; 
अर्थात्‌ वे उस अज्ञानान्धकारके विषय 
हैं | उन्हें वे मरकर प्राप्त होते हैं; 
कौन ! जो थविद्वान्‌ हैं; क्‍या 
सामान्य अबिद्वत्तामाश्नसे ही उन्हें प्राप्त 
होते हैं | नद्वीं; यह बतलाया जाता 
है---जो अबुध्‌ हैं, यद्द अवगस्यर्थक 
बुध्‌ धातुका क्षिपृप्रत्ययान्तरूप है, 
अर्थात्‌ जो आलमज्ञानसे रद्दित हैं 
वे जना---उपयुक्त प्राकृत लोक ही 
अथवा जननध॑र्मी [ मनुष्यादि ही उन 


छोकोंको प्राप्त ढ्ोते हैं ]॥ ११॥ 


क्‍ आत्मज्ञकी निर्चिन्त स्थिति 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुष:। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शारीरमनुसंज्बरेत्‌ ॥१ २॥ 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


. १०७९ 


: यदि पुरुष आत्माकों भमं यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय 


तो फिर कया इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे संतप्त 


हो ?॥ १२॥ 
. आत्मानं स्व॑ पर स्ग्राणि- 


मनीषितज्ञ हृत्खमशनाया- 


दिधमांतीतम्‌, चेदू यदि, विजा- 
नीयात्‌ सहस्रेषु कश्रित्‌ चेदिति 
आत्मविद्याया दुलेमत्वं द्शयति; 
कथम्‌ ? अयं पर आत्मा सबवे- 
प्राणिप्रत्ययसाक्षी, यो नेति 
नेतीत्यायुक्तः, यस्मान्नान्यो5स्ति 
द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता, सम; 
सर्वेभृतस्थी नित्यशुड्धबुद्धम॒क्त- 
खमाव:--अस्मि मवामि--इति) 
पूरुषः पुरुषः, स किमिच्छनू-- 
तत्खरूपव्यतिरिक्तम्‌ अन्यद्वस्तु 
फलभूत॑ किमिच्छन्‌ कस्य वा 
अन्यस्य आत्मनो व्यतिरिक्तस्य 


कामाय प्रयोजनाय; न हि. तस्य 
आत्मन एश्वव्यं फलम न 
चाप्यात्मनो5न्यः . अस्ति, यस्थ 


यदि सदृ्ोंमें कोई एक आत्मा- 
को-- अपने परखरूपको--सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी बुद्धिबृत्तिको जाननेवाले 
हृदयस्थ और क्षुधादि धर्मोंसि अतीत 
आत्माकी विशेषरूपसे जान जाय, 
“चेत्‌? इस निपातसे श्रुति आत्मविद्या- 
की दुर्लभता प्रकट करती है, किस 
प्रकार जान जाय ? यह पर भात्मा 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रत्ययों ( ज्ञानों ) 
का साक्षी, जो “नेति नेति? इत्यादि 
वाक्योंद्वारा कद्दा गया है, जिससे 
भिन्‍न कोई दूसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता नहीं है तथा सम,सम्पूर्ण 
भूतोंमें स्थित और नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्ततरूप है, वह मैं हूँ---इस 
प्रकार जो पुरुष [ जान जाय ] वहन 
क्या इच्छा करता हुआ---उस अपने 
खरूपके अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत 
वस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा किस 
आत्मासे भिन्‍न वस्तुकी कामना अर्थात्‌ 
प्रयोजनके लिये-- क्योंकि उस आत्मा 
के लिये कोई इच्छा करनेयोग्य फछ 
हैद्दी नहीं और न आत्मासे भिन्‍न 
कोई अन्य पदार्थ दी दे, जिसकी 


१७८० 


[ अध्याय ४ 


ब्वरसियि नारजियक- नाटक नार्डि2 बर्थ एड, 2 नार्िय- बर्सिएफिल नयर्सिये न्ार्मियि नािट, 


कामाम इच्छति, सर्वेस्स आत्म- 
भूतत्वात; अतः किमिच्छन्‌ करय 
कामाय शरीरमनुसंज्व रेत, अंशेत, 
शरीरोपाधिकृतदुःखमनु॒दुःखी 
खात,  शरीरतापमनुतप्येत । 
. अनात्मदर्थिनो हि तदू व्यति- 
रिक्तवस्त्वन्तरेप्सोः।“ममेद॑ खात्‌, 
पुत्रर्य इृदम, भायाया इृदस, 
इत्येबमीहमानः पुनः पुनर्जनन- 
मरणप्रबन्धरूदः शरीररोगमनु 


रुज्यते; स्वात्मदशिनस्तु तद- 


कामनासे वद्द इच्छा करे, क्थोंकि वह 
तो सबका आत्मसरूप दो जाता दे । 
अतः वह क्‍या इच्छा करता हुआ और 
किस कामनाके लिये शरीरके पीछे 
संतत--शभ्रष्ट हो ? अर्थात्‌ शरीररूप 
उपाधिके दुःखके पीछे दुःखी हो- -- 
शरीरके तापसे अनुतप्त हो । 

जो शरीरादि अनात्मीमें भाव्मबुद्धि 
करनेवाला है, भाव्मासे भिन्‍न वस्तुकी 
इच्छा करनेवाले उस अनामशज्ञको ही 
बद्द ( अनुताप ) [ हो सकता है]। 
'मुझे यह मिल जाय, पुत्रकोी यह मिल 
जाय,पत्नीको यद्द हो जाय! हस प्रकार 
इच्छा करता हुआ वह्द पुन:-पुनः 
जन्म-मरणपरम्परामें पड़ा रहकर 
शरीरके रोगके पीछे रोगी होता है । 
किंतु सर्वात्मदर्शीोकोीं ऐसा होना 
अपम्मव है---यद्दी बात श्रुति यहाँ 


सम्भव इत्येतदाह ॥| १२॥ बतलाती है ॥ १२॥ 
आत्मज्का महत्त्व 
कि च-- |. इसके सिवा-- 


यस्यानुवित्तः प्रतिबुड आत्मास्मिन्‌ संदेहो गहने 
प्रविष्ट: । स विश्वक्ृत्‌ स हि सर्बस्य कतों तस्य छोकः स 


उ लोक एब॥१२॥ 


इस अनेकों अनथोंसे पूर्ण और विवेक-विज्ञनके विरोधी विषम 


आहाण ७ ] 


शाइरभाष्याथे 


१०८१ 


गर्ियि- निया आस असिय बलि नाफियि नि नरियि पथ र्पिय कप: जिस 
शरीरमें प्रत्रिष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राहक्मणको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, 
वही विश्वकृत्‌ (कृतकृत्य ) है | वद्दी सबका कर्ता दे, उसीका लोक हे और 


खय्य वही लोक भी है ॥ १३॥ 
यस्र ब्राक्षणस्य, अनुवित्त: 


अनुलूब्ध;,प्रतिबुद्ध। साक्षात्कूत:, 
कथम्‌ १ अहमस्ति पर बद्षोत्येद॑ 
प्रत्यगात्मत्वेनावगतः; आत्मा 
असिन्‌ संदेश संदेहे-अनेकानथ- 
संकटोपचये,गहने विषमे-अनेक- 
शतसहस्रविवेक विज्ञान प्रतिपक्ष 
विपमे प्रविष्ट; स यस् ब्राक्षण- 
स्थानुवित्तः प्रतिषोधेनेत्यथंः स 
विश्वक्ृद्‌ विश्वर्य कतो; 

कर्थ विश्वकृत्वमू, तस्य कि 
विश्वकुदिति नाम इत्णशड- 
क्याह--स हि यस्मात्‌ स्ेस्य 
कतो, न नाममात्रमू; न केवल 
विश्वकृत्‌ परप्रयुक्तः सन्‌, कि 
तहिं १ तय लोकः सवे:; किमन्यो 
लोक, अन्यो5सो ? इत्युच्यते-- 
स उ लोक एव; लोकशब्देन 


जिस बक्मणको आत्मा अनुवित्त- 
अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध---साक्षात्कृत 
है, किस प्रकार--५मैं परब्म हूँ? 
इस प्रकार प्रत्याात्मखरूपसे ज्ञात 
है; इस संदेह--संदेद  भर्याव्‌ 
अनेकों अनर्थ-समूह्दोंके पुश्न और 
गहन---विषम यानी विवेक-विज्ञानके 
अनेकों शतसदस्र प्रतिपक्षोंके कारण 
विषमस्थानमें प्रविष्ट हुआ जो आत्मा 
है, वह जिस ब्राह्मणको प्रतिबोध--- 
साक्षात्कारके द्वारा उपलब्ध हे-. 
ऐसा इसका तात्पर्य दे, वह 
विश्वकृत्‌-- विश्वका कर्ता ( रचने- 
वाला ) हे । 

उसका विश्वकतृत्व किप्त प्रकार 
है, क्‍या “विश्वकृत” यद्द उसका नाम 
है ! ऐसी आशक्ला करके श्रुति 
कहती हे---क्योंकि वह्दी सबका 
कर्ता है, यद्व केवल उसका नाम दी 
नहीं है । बद्द किसी अन्यके द्वारा 
प्रेर्ति द्वोनेसे विश्वकृत नहीं है। तो 
फिर क्‍या बात है ? उसीका सारा 
लोक दे । तो क्‍या छोक दूसरा है 
और वहद्द दूसरा है !-इसपर कह्ढा 
जाता है-. वही लोक भी है | यहाँ 


१०८५ 


बृदददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


वर 2७.. ६2०५५. 22 व्यप्गिफ, बधय ० आर्टिकल रपये नरिटिक आफिस बर्पिेट ७ अर्थििर, नरगिस 


आत्मा उच्यते; तस्य सब आत्मा, | 'छोक' शब्दसे आत्मा कद्दा गया है। 


सच सर्वस्वास्मेत्यथ । 
य एप ब्राह्मणेन प्रत्यगात्मा 


प्रतिबुद्धात/थया अनुवित्त आत्मा 
अनथंसंकटे गहने प्रविष्टः सन 
संसारी, कि तु पर एव; यस्माद्‌ 
विश्वस्य कर्ता सबेस्य आत्मा, तस्य 
च सब आत्मा । 'एक एवाहि- 
तीयः पर एपासि' इत्यनुसंधातव्य 
हति छोकाथ: ॥ १३॥ 


अिफनलनसन+-कान्‍न्‍क बा. 


तात्पय यह है कि सब आत्मा उसके 
हैं और वद्द सबका आत्मा है। 

भात्मा अनर्थपूर्ण और गद्दन-शरीरमें 
प्रविष्ट है-इस प्रकार जिस इस प्रत्य- 
गात्माको ब्राह्मणने साक्षात्कारक्े द्वारा 
उपलब्ध कर लिया है, वह संसारी 
जीव नहीं है, भपि तु पर ही है; 
क्योंकि वह विश्वका कर्ता है, सबका 
आत्मा है और उसीके सब आत्मा 
हैं | इध् मन्त्रका तात्पय यह है कि 
मैं एकमात्र अद्वितीय परात्मा ही 
हूँः--- ऐसा अनुसन्धान करना 
चाहिये ॥ १३॥ 


आत्मनज्ञानके बिना होनेवाली दुर्गाति 


कि च--- 


तथा-- 


इहेव सन्‍्तो5थ विद्यस्तढ॒यं न चेदवेदिमहती विनष्टिः । 
ये तद्विदुरमतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेबापियन्ति ॥१ 8॥ 


दम इस शरीरमें रद्दते हुए द्वी यदि उसे जान छेते हैं [ तो कृतार्थ हो 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं, वे 
अमृत द्वो जाते हैं; किंतु दूसरे लोग तो दुःखको ही प्राप्त द्वोते हैं ॥ १४॥ 


इृहेब--अनेकानथसंकुले सन्‍्तो 


मवन्त :, अज्ञानदीघनिद्रामोहिता! 


सन्‍्तः, कथंचिदिव ब्रक्षतत्त्म्‌ 
आत्मत्वेन अथ विद्यो विजानीमः; 


यही--इस अनेकों अनर्थपूर्ण 
शरीरमें रद्दते हुए द्वी अर्थात्‌ क्षक्षान- 
रूप दीध निद्वासे मोद्वित रददते हुए दी 
किसी प्रकार यदि हम उस ब्रक्मतत्ततको-- 
प्रकरणप्राप्त इस ब्रह्मको आत्मभावसे 


ब्राह्मण ४ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


श्०्टरे 


नाईट -रएरिटक नाई 220० “६0. नेट नाई: 22७ नई बा्टिजिटिक ना्पलिट्ेफ- आर्पि2फ, प्यार्पिििट्र नार्फिटिक 


तदेतद्‌ ब्रक्ष प्रकरृतम; अहो वर्य॑ 
कृताथों इत्यमिप्रायः । यदेतदू ब्रह्म 
विजानीम:, तदू न चेदू विदित- 
वन्‍्तो वयम्र्‌॒ वेदनं वेद३, 
वेदोषस्यास्तीति बेदी, वेद्येव 
वेदिः, न वेदि! अवेदिः, ततः 
अहम्‌ अवेदि! स्थाम्‌ । यदि 
अबेदिः स्थाम्र, को दोषः खात १ 
महती अनन्तपरिमाणा जन्म- 
मरणादिलक्षणा विनश्टि:--विन- 
शनम्‌ । अहो वयमस्ान्महतो 
बिनाशाद्‌ निममुक्ता।, यदद्य॑ 
ब्रक्ष विदितवन्त इत्यथः । 

यथा च वयं ब्रक्म विदित्या 
अस्ताद्‌ विनशनाद विप्रमुक्ता:,एवं 
ये तद्विदु, अम्ृतास्ते भवन्ति; ये 
पुनः नेब॑ ब्रह्म विदुः, ते इतरे 
ब्रह्मविद्धथो नये अन्नद्मविद 
इत्यर्थः दुःखमेव जन्ममरणादि- 
लक्षणमेष अपियन्ति प्रतिपद्चन्ते 
न कदाचिदप्यविदृषां. ततो 
विनिवृत्तिरित्यथें:; दुःखमेव हि 
ते आत्मत्वेनोपगच्छन्ति ॥१४॥ 


जान लें तब तो अद्दो ! दम कतार 
दो गये--ऐसा इसका अभिप्राय है । 
इम जिस इस ब्रह्मको जानते हैं; यदि 
उसे हमने न जाना होता, “वेद! का 
अर्थ वेदन है, जिसे वेद (ज्ञान ) हे, 
उसे वेदी कद्ठते हैं, वेदीको द्वी “वेदि! 
कहा गया है,जो वेदि न ह्वो बढ “अवेदि! 
है,--तो इससे में अवेदि हो जाता । 
यदि मैं “अवेदि! हो जाता तो क्या दोष 
होता ! मद्॒ती---जन्म-मरणादिरूप 
अनन्त परिमाणवाली विनष्टि---क्षति 
द्ोती । तात्पय यद्द है कि हमने जो 
अद्यय ब्रह्मतत्तको जान डिया है, इससे 
अद्दो | हम मह्ान्‌ विनाशसे मुक्त 
द्वो गये हैं । 

जिस प्रकार ब्रह्मको जानकर दम 
इस विनाशसे सम्यक्‌ प्रकारसे मुक्त दो 
गये हैं, इसी प्रकार जो उसे जानते 
हैं, वे अमृत दो जाते हैं | किंतु जो 
उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे 
इतर---बअह्मवेत्ता भसे मिन्न अन्य लोग 
अर्थात्‌ अन्रह्मवेचा जन्म-मरणादिरूप 
दुःखको ही प्राप्त होते हैं । तात्पर्य 
यह है कि अज्ञानियोंकी उससे कभी 
निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे 
दुःखको द्वी ( दुःखमय दशरीरको द्वी ) 
आत्मभावसे ग्रहण करते हैं ॥१४॥ 


१०८, 


बृहदारण्यकोपनिषस्‌ 


[ अध्याय ४ 


अमेददर्शी आत्मज्ञक्ी निर्भयता 


यदेतमनुपद्यत्यात्मानं 


देवमञ्जसा। 


ईशान भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते ॥१५॥ 


जब भूत और भविष्यत॒कें खामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म- 
फलदाता आत्माको मनुष्य साक्षात्‌ जान लेता है तो यद्द उससे अपनी रक्षा 


करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १५॥ 


यदा पुनरेतमात्मानम्‌, करथ्थ॑- 
चित परमकारुणिक॑ कंचिदा- 
चाय प्राप्प ततो लब्धप्रसादः 
सन्‌, अनु पश्चात्‌ पश्यति साक्षा- 
त्करोति खमात्मानम्‌, देव 
द्योतनवन्त॑ दातारं वा स्वे- 
प्राणिकमेफलानां. यथाकर्माजु- 
रूपम्‌, अज्ञसा साक्षात्‌, ईश्नान॑ 
सखामिनं॑ भृतभव्यस्थ कालप्रय- 
स्पेत्येतत्‌--न ततस्तसादीश्ञा- 
नादू देवादात्मानं. विशेषेण 
जुशुप्सते गोपायितुमिच्छति । 

सर्वो हि लोक इंश्वरादू गुप्ति- 


मिच्छति भेददज्लीं; अय॑ त्वेक- 
स्वदर्शी न बिमेति इुतथन; अतो 
न तदा विजुगुप्सते, यदा इश्नान॑ 


देवमज्ञसा आत्मत्वेन पश्यति | 
न तदा निन्द्ति वा कंचित, 


किंतु जिस समय मनुष्य किसी 
प्रकार किसी परम करुणामय आचार्यके 
पास पहुँचकर उससे प्रप्ताद पाकर 
फिर इस आत्माको देख लेता है भर्थात्‌ 
इस देव---थोतनवान्‌ अथवा कर्मोंके 
अनुसार प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्मफछों- 
को देनेवाले तथा भूत-भविष्यत्‌ आदि 
तीनों कालेके खामी अपने आत्माका 
साक्षात्कार कर लेता है, उसे 
अञ्नसा---साक्षात्‌ जान लेता है; तो 
उस ईशानदेवसे अपनेको विशेषरूपसे 
सुरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता । 

भेददर्शी सभी छोग इश्वरसे अपनी 
रक्षा चाहते हैं; किंतु यह अभेददर्शा 
किसीसे नहीं डरता; इसलिये जब 
यह्द ईशानदेत्रको साक्षात्‌ आत्मरूपसे 
देखता है तों भपनेको घुरक्षित 
रखनेकी इच्छा नहीं करता अथवा 
“न विजुगुप्सते----उस समय किसी- 


की. निन्दा नहीं करता, क्योंकि 


आंह्षण ४ ] शाइरभाष्याथ १०८५ 
ब्बसियि न्र्पि यारटियिक नर्पिटक बॉर्सिसिक ब्ॉर्मिसि नरफिटि नार्सिट्र पार्जियिक नि परमिय,- आर्मिकिक 
सबंध आत्मानं हि पश्यति, स एवं | सक्‍को अपना आत्मा द्वी देखता दे । 
जो इस प्रकार देखनेवाला है, वह 

पश्यन्‌ कमसो निन्‍्धात्‌?॥१५॥ किसकी निन्दा करे !॥ १५॥ 


देवोंद्रारा उपास्य आयुसंञज्ञक बह्म 
कि च-- |. तथा-- 
यस्मादवोक्संवत्सरोहहोमिः. परिवतेते । 


तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहॉपासते5म्रतम्‌ ॥ १ ६॥ 
जिसके नीचे संवत्सरचक्र अद्दोरात्रादि अवयबत्रोंके सद्वित चक्कर 
लगाता रद्दता है, उश्ष आदित्यादि ज्योतियके ज्योतिःखरूप अमृतकी देवगण 
आयु? इस प्रकार उपासना करते हैं ॥ १६ ॥ 
यस्तादीक्ञानाइ अवाक, | जिस ईशानसे अर्वाक्‌ अर्थात्‌ 
यस्मादन्य विषय एवेत्यथ न संब जिससे दूसरे ही विषयवाला संत्रत्सर- 


० कालात्मा--जो सम्पूर्ण उत्पन्न होने- 
त्सरः | जनिमतः 
340 आज 0 के वालोंका परिष्छेद करनेवाला है, उस 


परिच्छेता, कह अपरिच्छिन्दन्‌ (ईशान ) का परिच्छेद न करता हुआ 
अवागेव वतेते, अहोभिः खा- | “अद्दोभिः” अर्थात्‌ अपने अवयव अद्ढो 
वयपैः-- अहोराभ रित्यर्थ:: तदू | रात्रके द्वारा उससे नीचे दी रद्दता है, 


तिषां ज्योतिः--आदित्यादि- आदित्यादि ज्योतियोके भी प्रकाशक 
ज्योतिषां ज्योतिः--आदिस्‍्यादि- | ॥नेक्ेकारण उस ज्योतियेके ज्योति- 


ज्योतिषामप्यवमासकत्वात, , | की देवगण “आयु? इस प्रकार उपासना 
आयुरित्युपासते देवाः, अस्त | करते हैं। वह अश्वुत ज्योति है, 
ज्योतिः-- अतो5न्यद्‌ प्रियते, न | उससे अन्य ज्योति मरती है, परन्तु 
दि ज्योतिः । यह ज्योति नद्दीं मरती । 


सबस्य द्वि एतज्ज्योति! आयु;; |. यह ज्योति सभीकी आयु दै। 


रु क्योंकि देवगण इस ज्योतिकी 
आयुमुणन यखादू देवास्तद्‌ आयुरूप गुणके कारण उपासना 


ज्योतिरुषासते,. तस्मादायुष्म- | करते हैं, इसलिये वे जायुष्मान्‌ दोते 


१०८है 


शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


नररदिटियक नार्डिसिक आईजिटि नऑडियेक न्यििट क नाएएिट कर बाईरिट्ेकक नई िटटेक कर्षरमियरक परिट ब्लर्टिएिक न्याय 


न्तस्ते | तस्रादायुष्कामेन आयु- | हैं | अतः तात्पर्य यद्द दे कि जिसे 


आयुकी इच्छा द्वो वह ब्रह्मकी आयुरूप 


गुंणेनोपास्य॑ ब्रह्मेत्यथें! ।। १६ ॥ | गुणके द्वारा उपासना करे ॥ १६॥ 


किं 


कि च-- 


सर्वाधार॒भू त बद्मकों शा में अमृत ही हूँ 


तथा---- 


यस्मिन्पश्व पद्जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मान विद्वान्‌ बह्माम्तो ।म्तम॥ १ ७॥ 
जिसमें पाँच पश्चजन और [ अव्याकृतसंज्ञक ] आकाश भी प्रतिष्ठित 
है, उस आत्माको द्वी मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेबाला 


मैं अमृत ही हूँ ॥ १७॥ 
यसिन यत्र ब्रह्मणि, पश्च 


पश्चजना;--गन्धर्वादयः पश्चेव 
संख्याता गन्धवांः पितरो देवा 
असुरा रक्षांसि--निषादपश्चमा 
वा वणो;; आकाशश्र अव्याकृता- 
ख्य/ः--यसिन्‌ खत्रम ओत॑ च 
प्रोतं च--यसिन्‌ प्रतिष्ठित:;'एत- 
स्िन्‌ नु खत्वक्षरे गाग्योकाशः' 
( ३।८। ११ ) हत्युक्तम्‌$ तमेव 
आत्मानम्‌ अमृतं ब्रह्म मन्ये अहम, 
न चाहमात्मानं ततोषन्यत्वेन 
जाने । कि तहिं १ अम्॒तो5हं त्रक्ष 
विद्वान सन; अन्नानमात्रेण तु 
मत्योष्मासस्‌; तदपगमादू 
विद्वानहमस्त एवं ॥ १७ ॥ 


जिपतमें--जिस ब्रक्ममें पाँच 
पञ्चजन--गन्धर्वादि, क्योंकि गन्धबे, 
पितर, देव, अछ्ुुर ओर राक्षस-इस 
प्रकार वे पाँच द्वी गिने गये हैं, अथवा 
निषाद जिनमें पाँचवाँ है, वे ब्राह्मणादि 
बर्ण तथा अब्याकृतसंज़्क आकाश, 
जिसके बिषयमें “जिसमें सूत्र ओतप्रोत 
है? ऐसा कट्दा गया है, ये सब जिसमें 
प्रतिष्ठित हैं, “है गार्गि | इस अक्षरमें 
दी आकाश ओतमप्रोत द्दै?ः ऐसा पहले 
कद्दा भी गया है, उस आत्माको ही 

अमृत ब्रह्म मानता हूँ, उससे 
मिनरूपसे में आत्माको नद्दीं जानता 
तो फिर क्‍या हुआ !-..-उस ब्रह्मको 
जाननेवाला द्वोनेसे में अमृत हूँ, मैं 
अज्ञानमात्रसे द्वी मरणधर्मा था, उसकी 
निवृत्ति हो जानेसे में ब्रह्मवेत्ता अमृत 
ह्ठी ट्ठ ॥ *७॥ 


जा जा >> बा 


शाह्मषण ४ ] शॉड्रभाष्याथ १०८७ 


ब्बॉजिये बरमिसि बर्फिं2, नि नाटक नयार्पिटि: कर कि नाएिटेफ् ऑर्जियिक न्यरटिट्रक नए पार्टिगिटक्र, 
ब्रह्मको ग्राणका प्राणारि जाननेवाले ही उसे जानते हैं 
किं च तेन हि चेतन्यात्मज्यो- | तथा उस आत्ममूत चैतन्यात्म- 
तिषावभास्थमानः प्राण आत्म- | ज्योतिसे प्रकाशित द्वोता हुआ दी 
भूतेन प्राणिति तेन प्राणस्यापि | प्राण प्राणकिया करता है, इसडिये 
प्राण/ स-- बह प्राणका भी प्राण है-- 


प्राणस्य प्राणमुत चक्लुषश्रक्षुरुत श्रोन्नस्य श्रोज्ने 

मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्रेह्म पुराणमग्रयम्‌ ॥ १ ८॥ 

जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चन्तु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन 
जानते हैं वे उस पुरातन और अग्रब ब्रक्षको जानते हैं ॥ १८॥ 

त॑ प्राण्य प्राणम्‌; तथा | उसे जो पग्राणका प्राण तथा चक्षुका 

अत अवश्य पे | भी चन्षु एवं श्रोत्रका भी श्रोत्र जानते 


चक्षुपोडपि चक्लु:; कि हैं;--क्योंकि ब्रह्मकी शक्तिसे अधिष्ठित 
श्रोत्रम्‌; अक्षशक्त्यधिष्ठितानां द्वि | चक्लु आदिमें द्वी दर्शनादिका सामर्थ्य 


चह्लुरादीनां दर्शनादिसामथ्यंम््‌; | दै) चैतन्यात्मज्योतिसे शून्य द्वोनेपर 


ु तो वे खतः काष्ठ और मिट्टीके ढेलेके 
खतः काष्टलोश्समानि हि तानि समान हैं-तथा वह मनका भी 


चेतन्यात्मज्योतिःशून्यानि, मन- | मन दै-इस प्रकार जो जानते 
सो5पि मनः--इति ये विदुः-- | हैं. अर्थात्‌ चक्षु आदिके व्यापारसे 
चक्षुरादिव्यापारानुमिताखित्वं | जिसके अस्तित्वका अनुमान द्वोता है, 
प्रत्यगात्मामम, न विषयसूतं | रे प्रत्यगात्माको जो “बह इन्द्रियोका 
ये विदुः, ते निविक्युः--निश्रयेन |. मा नहीं दे” इस प्रकार जानते 


; हैं उन्होंने पुराण--पुरातन और 
ज्ञातवन्तो अहम, पुराणं चिरन्तनम्‌, | रथ आगे रहनेवाले ब्रह्मको निश्चय 


अग्रथम्‌ अग्रे मवम्‌ | “तद्दात्म- | ही जाना है । “वह जिसे आस्वेत्ता 

विदो विदुः (मु० 3० २।२।९) | जानते हैं? ऐसा आयव॑ण-सश्रुतिमें 

इति ह्याथवंणे ॥ १८ ॥ भी कद्दा है॥ १८॥ 
० 5 


१०८८ 


कृंददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्यक्य ४ 


बॉसिशिक पर्िटेक बजकर बर्पिय मर्मियक र्सि यर्पिमिय- नसकियेक बरस नाईक पट पालिसिक- 


नानात्वदर्शीकी दुर्गतिका वर्णन 


तह॒झदशने साधनप्ुच्यते-- 


मनसेवानुद्र॒श्व्यं नेह 


उस ब्रह्मदर्शानमें साधन कतलाया 
जाता है-- 


नानास्ति किश्वन । 


मृत्योः स मृत्युमाप्ोति य इह नानेव पश्यति॥ १ ९॥ 
ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे द्वी देखना चाहिये। इसमें नाना 
कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके समान देखता है, वह मृत्युसे म्ृत्युको 


प्राप्त दोता है ॥| १९॥ 

मनसेव परमार्थज्ञानसंस्कृतेन 
आचार्येपदेशपूवक॑ चाजुद्रष्ट- 
व्यम । तत्र च दशेनविषये 
ब्रह्षणि नेह नाना अस्ति किचन 
किंचिदपि । असति नानातवे, 
नानात्वमध्यारोपयत्यविधया, से 
मृत्योमेरणात्‌, मृत्यु मरणम्‌ 
आप्रोति | कोषसो १ य हृह नानेव 
पश्यति । अविद्याध्यारोपणव्यति- 
रेकेण नास्ति परमाथंतो द्वेत- 


परमार्थज्ञानसे संस्कारयुक्त हुए 
मनसे ह्वी आचार्योपदेशपूर्वक उसे 
देखना चाहिये | उस दरशैनके 
क्ियभूत अह्ममें नाना कुछ भी नहीँ 
है | नानात्वके न रहते हुए दी [जो] 
अविद्यासे उसमें नानालका आरोप 
करता है, वह मृत्यु यानी मरणसे 
मृत्यु---मरणको प्राप्त द्ोता है। 
वह कौन है ! जो इसमें नानाके 
समान देखता दै | तात्पय यद्द है कि 
अविधाजनित आरोपके सिवा परमार्थतः 


मित्यथें! ॥ १९॥ द्वैत नहीं है ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मनदर्शनकी विधि 
यस्मादेव तस्मात्‌-- क्योंकि ऐसा है, इसलिये--- 
एकपैवानुद्रष्टव्यमेतद्प्रमय॑ घ्रुवम्‌ । 


विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ श्रुवः ॥ २ ०॥ 
उस ब्रह्मको [ आचार्यपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ह्वी देखना 


आ्राह्मण ४ ] 


शाहुरभाष्याथे 


१०८८९ 


नये नाईप ट्रिक ऑर्मियि ब्र्थिसक न्यर्मिं2, बर्फ रमिय रे मॉसियिक बर्शियेक व्र्निकि 
चाहिये | यद्द ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, [ अन्याकृतरूप ] आकाशसे भी 
सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, मद्दान्‌ और अबिनाशी है | २०॥ 


एकथेव एकेनेव प्रकारेण 
विज्ञानघनेकरसप्रकारेण आका- 
शवन्निरन्‍्तरण अलनुद्रष्टव्यम, 
यप्मादेतद्‌ ब्रह्म अप्रमयम्‌ अप्रमे- 
यम्‌, सर्वेकत्वात्‌; अन्येन हि 
अन्यत्‌ प्रमीयते; इदं त्वेकमेव, 
ध्रुव 
कूटथथमविचालीत्यथ: । 


अतो5प्रमेयम; नित्यं 


ननु पिरुद्धमिदमुच्यते--अ प्र- 


मेयं ज्ञायय इति च; '"ज्ञायते' 


इति प्रमाणेमीयत इत्यथ, “अग्र- 


मेयम! इतिच तत्मतिषेधः । 
नेष दोष), अन्यवस्तुवद्‌ 


अनागमप्रमाण प्रमेयत्व प्रतिषेधार्थ- 
त्वात्‌; यथा अन्यानि वस्तूनि 


आगमनिरपेष्षैः 


बृ० 3० ६९-- 


एकधा---एक प्रकारसे दी अर्थात्‌ 
आकाशके समान निरन्तर एकमात्र 
विज्ञाधनरसखरूपसे ही अनुदशैन 
करना चाहिये ( आचार्योपदेशके 
अनन्तर देखना चाहिये ); क्योंकि 
यद्द ब्रह्म अप्रमय---अप्रमेय है, कारण 
ब्रह्ममें सत्रकी एकता है । अन्यके 
द्वारा ही अन्यकी प्रमिति ( प्रमाबुद्धि ) 
द्दोती है, किंतु ब्रह्म तो एक द्वी है, 
इसलिये यद्द ॒अप्रमेय. है तथा 
भुव---कूटस्थ यानी त्रिचल्ति न 
द्वोनेवाला है । 


श़ज्कला-किंतु “ब्रह्म अप्रमेय है 
ओर वद्द जाना जाता है? यह कथन 
तो विरुद्ध है | जाना जाता दै--- 
इससे तो यही तात्पर्य द्वै कि प्रमार्णों- 
द्वारा उसका मान होता है और 
अप्रमेय-- ऐसा कद्दनेसे डसका 
प्रतिषेष द्वोता है । 

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं है; 
क्योंकि “अप्रमेयम”ः यह विशोषण, 
अन्य वस्तुओंके समान उसके 
आगमातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित द्ोनेका 
प्रतिषिध करनेके लिये दै | जिस 
प्रकार अन्य वस्तुएँ आगमकी अपेक्षा 


प्रमाणेविंषयी- | न रखकर अन्य प्रमाणोका विषय 


.._ १७०९७ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बऑॉफ< 3 कर्क बर्दिडेट)> बरएिटेक बर्पलियकर न्यर्पिकियेक नाईिलिट्र ्पिंटआक व्या्टिलिट न्ज फ या्यलियेक नि: 


क्रियन्ते, न तथा. एतदात्म- 
तरव॑ प्रमाणान्तरेण विषयीकतु 
शक्यते; स्वस्यात्मत्वे केन क॑ 
पश्येदू विजानीयातू--हृति प्र- 
मातप्रमाणादिव्यापारप्रतिषेधेनेव 
आगमोषपि विज्ञापयति, न तु 
अमिधानाभिधेयलक्षणवाक्यघर्मा- 
ड्रीकरणन; तसान्नागमेनापि 
खगमेवांदिवत्‌_ तत्‌ प्रति- 
पायते; प्रतिपादयित्रात्ममूतं॑ हि 
तत्‌; प्रतिपादयितुः प्रतिपादनस्थ 
प्रतिपाद्यविषयत्वात्‌ू, मभेदे हि 


सति तद भवति। 
ज्ञानं च तस्मिन्‌ परात्मभाव- 


निवृत्तिरेउ; न तस्मिन्‌ साक्षा- 
दात्ममावः कतेंव्य/, विद्य- 
मानत्वादात्मभावस्ख; नित्यो हि 
आत्ममावः स्वस्थ, अतद्विषय इव 
प्रत्यवभासते; तस्मादतद्विषया- 
मासनिदृत्तिव्यतिरेकेण न तस्मि- 

खात्मभावों विधीयते; अन्यात्म- 
. भावनिध्वत्ती,आत्ममावः खात्मनि 


होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्तव 
किसी अन्य ग्रमाणद्वारा विषय नहीं 
किया जा सकता । सभीके आत्मा 
होनेपर फिसके द्वारा किसे देखे 
अर्थात्‌ जाने--इस प्रकार शात्र भी 
प्रमाता-प्रमाणादि ध्यवद्वारका प्रतिषेध 
करके ही उसका बोध कराता है, 
प्रतिपाथ-प्रतिपादकरूप वाक्यके घर्म- 
को खीकार करके नहीं । अत: 
शात्र भी उसका खरे एवं मेरु 
आदिके समान प्रतिपादन नहीं 
करता; क्योंकि वह तो प्रतिपादन 
करनेवालेका आत्मा ही हैं | प्रतिपादन 
करनेवालेका प्रतिपादन तो प्रतिपाध- 
को बिषय करनेवाला द्दोता है और 
यह भेद द्वोनेपर द्वी सम्भव हे । 
यहाँपर अर्थात्‌ देहादि अनात्म- 
वस्तुओमे आरोपित आत्मभावकी 
निवृत्ति द्वी ब्रह्मतिषयक ज्ञान है । उस 
( ब्रह्म ) में साक्षात्‌ आत्ममाव करने की 
आकयकता नहीं है; क्योंकि आत्म- 
भाव तो उसमें विद्यमान दी हे । 
सबका ही ब्रह्मके साथ आत्मभाव 
नित्य सिद्ध दै, केवल अज्ञानवश वह 
अन्रह्मषिषयक-सा प्रतीत द्वोता है; अत: 
अन्रह्मदिषयक आत्मावभासकी निवृत्ति- 
के घिबा उसमें आत्ममावका विधान 
नहीं किया जाता | अन्यात्मभावकी 
निवृत्ति हो जानेपर अपने आत्मामें 


ब्राह्मण ४ ] 


शाहरभाष्याथ 


१०९४१ 


ब्यर्सजें> 2७ नाई रेट नईएिए्टिक नपिटफ ब्ॉरसिटयिक प्र्सिलिटेक नाई" कर नाक नईरपिगेटक, ब्यिकेंट... नर: बे, 


खामाविको यः, स केवलो भव- | जो खाभाविक आत्मभाव है, वद् शुद्ध 


तीति--आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते; 
खतश्वाप्रमेयः प्रमाणान्तेण न 
विषयीक्रियते इति उम्रयमप्य- 
विरुद्धमेव । 

विरजो विगतरज१, रजो नाम 
धर्माधर्मादिमलम्‌, तद्रद्वित इत्ये- 
तत्‌। परः--परो व्यतिरिक्तः 
सक्ष्मो व्यापी वा आकाशादपि 

व्याकृताख्यात्‌ू । अज--न 
जायते; जन्मप्रतिषेधाद्‌ उत्तरेडपि 
भावविकाराः प्रतिषिद्धा), सवेषां 
जन्मादित्वात्‌ । आत्मा, महान्‌ 
परिमाणतो मद्तत्तरः स्वेस्मात, 
भ्रुवोषपषिनाशी ॥ २० ॥ 


हो जाता है; इसलिये आत्मा जान 
लिया गया--ऐसा कट्दा जाता है; 
किंतु ख़यं वह अगप्रमेव है---किसी 
भी अन्य प्रमाणका विषय नहीं होता; 
अतः उसका अगप्रमेयत्व और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध नहीं हैं । 


विरज-.. रजोहीन है, रज धर्म- 
अधर्मादिरूप मलको कहते हैं, उससे 
रद्वित दे | 'आकाशात्पर: '--- अव्या- 
कृतसंज़्क जो आकाश है, उससे 
भी पर--ब्यतिरिक्त-- सूक्ष्म अथवा 
व्यापक है | अज्ञ---जन्म नहीं लेता; 
जन्मका प्रतिषेधष करनेसे ५अस्ति 
वर्धते! आदि आगेके भावविकारोंका 
भी प्रतिषिध हो जाता है; क्योंकि 
सबका आरम्म जन्मरूप भावविकारसे 
दी द्ोता है | वद्द आत्मा है, मद्दान्‌ 
है--परिमाणमें सबसे बड़ा है तथा 
धुव--अविनाशी है | २० ॥ 


बह्मनिष्ठामें अधिक शासत्राभ्यास बाधक है 
तमेव धीरो विज्ञाय श्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । 
नानुध्यायाद्‌ बहुअछब्दान्‌ बाचो विग्लापन९ हि तदिति।२ १। 


...._ बुद्धिमान ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा करनी चाहिये | 
बहुत शब्दोंका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न करे; वह तो वाणीका 


श्रम ही है ॥ २१॥ 


१०९२ बहदारण्यकोपनिषद्‌ ..[ अध्याय ४ 
नई: किक नि नर्थकियो बाई 22% -ईएि: पक वार्टकिटेक र्टिमिटक ब्याज ेअ० नव बऑरमियि- नई<2:2. 


तमीदशमात्मानमेव, धीरो | धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उस 


बमोन विश गे देते ऐसे आत्माको द्दी आचारयके उपदेश 
मान्‌ विज्ञाय उपदशतः झास्र- और शाख्रसे जानकर, शाज्ष और 


तश्र,प्रज्ञां शास्राचार्योपदिष्टविषयां | आचार्यने जिसके विषयका उपदेश 
भर किया है तथा जो जिज्ञासाकी सबेथा 
जिज्ञासापरिसमास्तिकरीम, कुतीत समाप्ति कर देनेवाली ढे, ऐसी प्रज्ञा 
ब्राह्ण४६--एवं प्रज्ञाऊरणसाध- | (बुद्धि ) करे । तात्पर्य यह है कि इस 
न « | प्रकारकी प्रज्ञा उसन करनेके साधन 
नानि संन्‍्यासशमद्सोपरमतिति- संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
क्षासमाधानानि कुर्यादित्यर्थ: | | और समाधिका पालन करे । 
न अनुध्यायात्‌ू-नानुचिन्त- | बहुत-से शब्दोंका अनुध्यान--- 


येत्‌ू, बहन्‌ प्रभूतान्‌ शब्दान्‌; | अलुचिन्तन न करे । यहाँ बहुलका 
प्रतिषिच. करनेसे केवल आत्माका 


तत्र बहुत्वप्रतिषेधात्‌ केवलात्मै- | एकल प्रतिपादन करनेवाले थोड़े-से 
कत्वप्रतिपादकाः खल्‍पाः शब्दा | रब्दोंके अनुशीलनके लिये अनुमति 
अनुज्ञायन्ते, “ओमित्येवं ध्यायथ | सूचित द्वोती है। आधशथर्वण-श्रुतिमें 
आत्मानम!'( मुं० 3० २।२।६ ) | भी कद्दा दै--““आत्माका 5» इस 


“अन्या वाचो विम्ुश्चथ” (मु० | कार हर 3 थे जा 
हे े त्याग क त्याद | क्याक् व 
उ०२२।५)इृति च आथर्वणे । & 


े ५ , अधिक राब्दोंका अनध्यान वाणीका 
वाचो विग्लापनं विशेषेण ग्लानिकरं लिन आस बल निकरन, 


श्रमकरम्‌, हि यस्मात्‌, तद बहु- | बाला अर्थात्‌ श्रम उत्पन्न करनेवाला 
शब्दाभिध्यानमाति ॥ २१॥ 'है॥ २१॥ 
हा >> 0 आल 

आत्माके स्वरूप, उसकी उपलब्धिके साधनभूत संन्‍्यात और 

आत्मन्नकी स्थितिका प्रतिपादन 

सहेतुकी बन्धमोक्षावभिहितोी | मन्त्र और ब्राह्मण दोनेके द्वारा 

बन्ध और मोक्षका कारणसद्वित 

मन्त्रत्राक्षणाभ्याम; छोकेश्र पुन- | निरूपण किया गया; फिर मन्त्रोके 


आह्यण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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बबर्पि बखि2  नर्िगिटक, न्यर्दिकिये न्र्सिटि बर्थ. निटि- ब्र्जिये- मार्मियिक न्ार्जिस0 नर्पिरय- बर्धिियकर 


मोक्षखरूपं विस्तरेण प्रतिपादि- 
तम्‌ । एवमेतसििन्‌ आत्मविषये 
सर्वो बेदो यथोपयुक्तो भवति, 
तत्तथा वक्तव्यमिति दद्दर्थेय॑ 
कण्डिका आरभ्यते | तच्च यथा 
अस्मिन्‌ प्रपाठके5मिहितं सप्रयो- 
जनमनृद्य अन्नेवोपयोगः 
कृत्खतस्य वेदस्य काम्यराशिवजि- 
तस्य-- इत्येवमथ उक्तार्थानुवादः 
'स वा एप: इत्यादिः | 


द्वारा विस्तारसे मोक्षके खरूपका, 
प्रतिपादन किया गया | इस प्रकार 
इस आत्मविषयमे जिस तरद्द सारा 
वेद उपयोगी द्वोता है, उसे उसी 
प्रकार बतलाना है, अतः इसी 
प्रयोजनसे यह्द कण्डिका आरम्म की 
जाती है । इस प्रपाठकमें सप्रयोजन 
(फलयुक्त ) आत्मज्ञानका जिस प्रकार 
निरूपण किया गया है, उसी प्रकार 
उसका अनुवाद करके, काम्यवेदराशि- 
को छोड़कर शेष सम्पूर्ण वेदका 
इसीमें उपयोग है--यह्द दिखानेके 
लिये, 'स वा एष:? इत्यादि मन्त्रमें 
उसका अनुवाद किया गया है-. 


स वा एष महानज आत्मा यो5यं विज्ञानमयः प्रा- 
णेषु य एषो5न्तहंदय आकाशस्तस्मिञअछेते सर्वस्य बशी सर्व- 
स्येशानः सवेस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नों 
एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेतुविधरण एपषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं बेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाश- 
केनेतमेव विदित्वा मुनिभबति । एतमेब प्रत्राजिनो छोक- 
मिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति । एतडः सम वे तत्पू्ें विद्वाश्सः प्रजां 
न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नो5यमात्मायं॑ 
लोक इति ते ह स्म पृत्रेषणायाभथ्र वित्तेषणायाश्र 
लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या होब 


१०९४ यूहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर2, -(सटफ आटे) नए: फ्र नाटक, बरपमियकल नईपसिटिकर करएमियेक बर्थमियि लि ७० र्टनिटक गई लटक 


पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोमे 
होते एषणे एवं भवतः । स एष नेति नेत्यात्मागह्यो न 
हि गह्मयतेशशीर्यों न हि शीयते5सड़ो न हि सज्यतेईसितो 
न व्यथते न रिष्यत्येतमु हेवैते न तरत इत्यतः पापम- 
करवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हेबेष एते तरति 


नेन॑ कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 

वह यह महान अजन्मा आत्मा, जो कि यद्द प्राणोमिं विज्ञानमय 
है, जो यद्द हृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वरशतमें 
रखनेवालल, सबका शासन करनेत्राल््‌ और सबका अधिपति है | वह शुभ 
कर्मस्ते बढ़ता नहीं और अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता | यद्द सर्वेश्वर है, 
यह भूतोंका अधिपति ओर भूर्तोका पान करनेवाला है | इन लोकोंकी 
मर्यादा भड़ न ह्वो--इस प्रयशोजनसे वह इनको धारण करनेवाला सेतु है। 
[ लपनिषदोंमें जिसके खरूपका दिग्दर्शन कराया गया है ] उस इस 
आत्माको ब्राह्मण वेदोंके खाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर मुनि द्वोता है | इस आत्म- 
लोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते 
( संन्यासी द्वो जाते ) हैं | इस संन्यासमें कारण यहद्द है---पूववर्ती विद्वान्‌ 
संतान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की इच्छा नद्दीं करते थे। [ वे सोचते 
थे-..] इमें प्रजासे क्या लेना है ! जिन हमको कि यद्द आत्मलोक अभीष्ट 
है | अतः वे पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकैषणासे व्युत्यान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे | जो भी पुत्रेषणा है, वह्दी तित्तेणणा है और जो 
वित्तेषणा है, वह्दी लोकैषणा है । ये दोनों एषणाएँ दी हैं । वह यद्द “नेति 
नेति! इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृद्य है, वह प्रद्षण नहीं 
किया जाता, वद्द भशीर्य है, उसका नाश नहीं होता, असब्गभ है, वद्द कहीं 
आसक्त नहीं द्वोता, बँधा नहीं है, इसलिये व्यवित नहीं होता तथा उसका 
क्षय नहीं होता | इस आत्मज्षको ये दोनों ( पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक, 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 
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हर्ष ) प्राप्त नहीं होते | अतः इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [--ऐसा 
'पश्चात्ताप ] और इस निमित्तसे मैंने पुण्य किया है [ ऐसा दर्ष |---इन दोनों- 
को द्वी वढ् पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फलप्रदान और ग्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं देता | २२ ॥ 


.स॒ इति उक्तपराम्शाथ: 
कोचसावुक्तः परामृश्यते ? त॑ 
प्रतिनिदिश्वति--य एप विज्ञान- 


मय इति । अतीतानन्तरवाक्यो- 
क्तसंप्रत्ययो मा भूदिति, य एपः । 
कतम एप:  इत्युच्यते--विज्ञान- 
मय प्राणेष्विति । 
उक्तवाक्योल्लिड्नं॑ संशय- 
निवृत्ष्यथंस, उक्त दि पूरे जनक- 
प्रश्नारम्मे 'कतम आत्मेति योष्यं 
विज्ञानमयः प्राणेषु' ( ४७। ३। ७) 
इत्यादि | एतदुक्तं मबति-यो5यम्‌ 
“विज्ञानमयः प्राणेषु इत्यादिना 


वाक्येन प्रतिपादितः खयंज्योति- 
रात्मा, स एप कामकमोविद्या- 


“सः? यह रब्द पूर्वोक्तके परामरो- 
के डिये दे | वह पूर्वोक्त कौन है 
जिसका श्रुति परामर्श करती दे ! 
“य एप विज्ञानमय:ः” ऐसा कट्टठकर 
श्रुति उसका ग्रतिनिर्देश करती है । 
पूर्तोक्त मन्त्रके पहलेव्राले वाक्यमें कहे 
हुए आत्माको द्वी न समझ लिया जाय, 
इसलिये “य एष:? (जो यहद्द ) ऐसा 
कट्दा है। यद्द कौन-सा ? सो “विज्ञान- 
मयःप्राणेषु? इस वाक्यसे कद्दा जाता है । 


यहाँ पूर्वोक्त वाक्‍्यका उल्लेख 
संशयनिवृत्तिक लिये है | पद्ले 
जनकके प्रश्नके आरम्ममें “कतम 
आत्मेति योड्य॑ विज्ञानमय: प्राणेषुः 
इत्यादि क॒द्दा दे । यहाँ कदना 
यह है कि “विज्ञानमयः ग्राणेषु? 
इत्यादि वाक्यसे जिस खयंज्योति 
आत्माका प्रतिपादन किया गया 
है, उस इस आत्माको “काम, कर्म 


नामनात्मधमेत्वप्रतिपादनद्वारेण | और अविद्या-ये अनात्माके भर्म हैं, 
१, बीसवें मन्त्रके “विरजः पर आकाशात? इत्यादि वाक्यमें | 


१०९६ 


बृहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ४ 


बॉटिलिटपि, "्धिए् गर्ल: पॉटर पारलियेक बयप्लेंग्रेक यार्टिलिंट कर आडिय- कर्रिक प्र्सियिक बर्फ न्वालियेक 


मोक्षितः,परमात्मभावमापादित३-| ऐसा कहकर उन धर्मोंसे मुक्त कर 


दिया गया है और ०यद्द पर द्वी है 


पर एवाय॑ नान्‍्य इति; एप स अन्य नहीं है! ऐसा कहकर उसे 


साक्षान्मह्ानन आत्मेत्युक्तः । 
योदषयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति 


यथाव्याख्याताथ एवं । 

य एपोउन्तहेदये--हृदयपृण्ड- 
रीकमध्ये य एप आकाशो बुद्धि- 
विज्ञानसंश्रयः,. तस्मिन्नाकाशे 
बुद्धिविज्ञानसहिते शेते तिष्ठति; 
अथवा संग्रसादकाले अन्तहंदये 
ये एप आकाश: पर एवं आत्मा 
निरुपाधिको विज्ञानमयस्य ख- 
स्व॒भाव:, तस्मिन्‌ खसमावे पर- 
मात्मन्याकाशाख्ये शेते; चतुर्थ 
एतद्‌ व्याख्यातम्‌-'क्रेप तदामूत्‌' 
इत्यस्य प्रतिवचनत्वेन । 


स च स्वस्थ अल्षेन्द्रादे!, वशी 
सर्वो हि अस बश्शे बतते; उक्त च- 
“एतस्य वा अक्षरय ग्रशासने” 
(३८।९)इति। न केवल वशी, स्वे- 
स्थ इेशानः-देशिता च॒ ब्रक्बोन्द्रप्र- 
भृतीनाम । ईशित्त्वं च कदाचि- 


इाध्नतालममकातााकाधयदकाए 


- १ उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें | 


परमात्मभावको प्राप्त करा दिया गया 
है; वद्दी यद्द साक्षात्‌ 'मद्दान्‌ अजन्मा 
आत्मा है? ऐसा कट्दा गया है। “योडय॑ 
विज्ञानमय: प्राणेषु! इसका अर्थ 
पूर्व व्याख्याके समान ही है । 

ध्य एषोइन्तहंदये!-...हृदयकमछ- 
के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानका 
आश्रयभूत आकाश है, उस बुद्धि- 
विज्ञासहित आकाशमें यह शयन 
करता अर्थात्‌ रहता है अथवा 
सुषुप्तिके समय जो यह्द हृदयके भीतर 
आकाश अर्थात्‌ विज्ञानममयका खखरूप 
निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस 
अपने स्वरूपभूत परमात्माकाशमें यह 
शयन करता है। चंतुर्थ प्रपाठकमें 
“उस समय यहद्द कहाँ था ” इस 
प्रश्नके उत्तररूपसे इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है । 

वह्दी ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सबका 
वशी है; सभी इसके वशमें रद्दते हैं । 
[ हे गार्गि ! ] “इस भअक्षरके दी 
प्रशासनमें”' ऐसा कहा भी है। 
केवल वशी द्वी नहीं, ब्रह्मा एवं ' 
इन्द्रादि सबका ईशान---ईशन अर्थात्‌ 
शासन करनेवाला भी हे । ईशितृत्व 
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ब्वरसििस- आाजियि बर्फ नर्स न्यास -र्मिं2- बर्पिकियेक मार्सियर व्यास”: नर्थिमि2ाक बर्ष्किये बरस 
ज्जातिकृतम्‌--यथा राजकुमारल ( शासकत्व ) कभी-कभी जातिकृत 


भी होता है, जेसा कि राजकुमारका 
बलवत्तरानपि भृत्यान्‌ प्रति, तद्व- | अपनेसे अधिक बलशाली सेवकेके 


प्रति भी शासन है, परमात्माका 
न्‍्माभूदित्याहइ--सर्वेस्थाधिपति;-| शासकल वैसा न समझा जाय 
सलिये श्रुति कद्वती है---सबका 
अधिष्ठाय पालयिता, खतन्‍्त्र चर अधिष्ठाता द्वोकर 
इत्यथः | राजपृत्रवदमात्यादि- पालन करनेवाला अर्थात्‌ खतन्त्र है, 
राजकुमारके समान मन्त्री आदि 

भृत्यतन्त्रः । सेवकोंके अधीन नहीं हे । 
त्रयमप्येतद्‌ वश्चित्वादि हेतु- ये बशित्वादि तीनों ही हेतुहेतु- 
हेतुमद्रपम्‌--यस्मात्‌ स्वेस्थाधि- | मद्रूप हैं ।# क्योंकि यह सबका 
पतिः, ततोड5सौ सर्वस्येशानः, | अधिपति है, इसलिये यद्ट सबका 


योहि यमधिष्ठाय पलयति, सत॑ | सैशान है । जो जिसका अधिष्ठाता 


प्रतीष्ठ ण्वे ति प्रसिद्धम, यस्माच ल्‍ होकर पालन करता है »$ तेंह. उसके 


6 ु ५... | प्रति ईशन करता ही है---यह प्रसिद्ध 
४०% अमर | है । और चूँकि यद्व सबका ईशान 
५03 | दै, इसलिये सबका वशी है । 


कि चान्यत्‌, स एवंमूतो हथ- इसके सिवा दूसरी बात यद्द है 


मल कि वद्द इस प्रकारका हृदयस्थित 
न्तर्ज्योतिः पुरुषों विज्ञानमयों न | >वोति:खरूप विज्ञानमय पुरुष साधु 


साधुना शास्रविद्वितेन कमेणा | अर्थात्‌ शालत्रिद्दित कर्मसे भूयान नहीं 
भूयान्‌ मचति, न वर्धते पू्वो- | द्वोता।अपनी पूर्वावस्थाकी भपेक्षा किसी 
बस्थातः केनचिद्धर्मेण, नो एव धर्मके कारण बढ़ नद्दीं जाता और न 

५ | किसी असाधु अथौत्‌ शास्रप्रतिषिद्ध 
शास्रप्रतिषिद्ेन असाधुना कमेणा कर्से कनीयान्‌ू--यानी बहुत छोटा 
कनीयान्‌ अल्पतरो भवति, पूर्बा- ६ द्वोता है अर्थात्‌ पूर्वावस्थासे 
बस्थातो न हीयत इत्यथः । दीन नहीं द्वोता। 


# अर्थात्‌ एकमें दूसरा देतु है । 
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९ है कि ] अधिष्ठान ओर पालनादि 

पालनादि इुबेन्‌ पराजुग्रहपीडा- करनेवाले सभी लोग दूसरोंपर कृपा 
कतेन धर्माधर्माख्येन युज्यते, | या कठोरताके कारण धर्म या अधर्म 
अस्येव तु कथं तदभाव इत्यु- संज्ञक उनके फडसे युक्त ते हैं, इस 
आत्माको ही वे फल क्यों नहीं प्राप्त 


च्यते--यस्मादेष सर्वेश्वरः सन्‌ | द्वोते सो बतछाया जाता दैै--क्योंकि 


कि , यद्द सबका इश्र है, अतः इसका 
ः | 
अपीकितु भवत्येव शील- खभाव कर्मका शासन करनेका भी है, 


मस्थ, तस्ताद न कमणा संबध्यते । इसलिये कर्मसे इसका सम्बन्ध नहीं 
झा द्वोता | तथा यद्द भूताधिपति अर्थात्‌ 
किंच एप भूताधिपतित्रे | ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त 


स्तम्बपर्यन्तानां भूतानामधिपति- | “  लैंपिपति है--इस प्रकार 
इस पदका अर्थ पहले कद्दा जा 
रित्युक्तार्थ पदम्‌ । चुका है | | 


एप भूतानां तेषामेव पालयिता | उन्हीं भूतोंका यद्ध पालयिता-- 
रक्षा करनेवाला है | यद्द सेतु दे; 
रक्षिता | एप सेतुः, किंविशिष्ट किन विशेषणोंवाला सेतु है। सो 


इत्याह--विधरण:-वर्णाश्रमादि- | श्रुति बतछाती है--विधरण अर्थात्‌ 
व्यवस्थाया विधारयिता, तदाह-- वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 
! करनेवाला; यद्दी बात श्रुति कद्ठती 


ण्षां भ्रादीनां ब्रह्मलोकान्तानां है--इन भूलेकसे लेकर ब्रह्मलेक- 
लोकानाम्‌ असंमेदाय असंभिन्‍न- | पर्यन्त छोकोंके असम्मेदके लिये 


अर्यादायै । परमेश्वरेण सेतुबद्वि- अर्थात्‌ मर्यादाका मेंदन न द्वोनेके 
नर लक लिये | यदि परमेश्वर सेतुके समान 


भार्यमाणा लोकाः संभिन्‍नमर्यादा।। छक्षोंका विधारण न करें तो उनकी 
$, अतो लोकानामसंभेदाय मर्यादा टू० जाय। अतः छोकोंके 
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सेतुमूतो5यं परमेश्वरः, यः खय॑ | असम्मेदके लिये यहद्द परमेश्वर, जो 
ज्योतिरात्मेष एवंवित्‌ स्वस्थ | कि खयंज्योति आत्मा दी है, सेतु- 


वश्जी--इत्यादि ब्रह्मविद्याया; खरूप दे । इस प्रकार जाननेबाल 
। 3 बशी हैं: स्यादि वाक्यसे यह ब्ह्म- 


फलमेतआन्निर्दिष्टप् | | विद्याका फल द्वी दिखाया गया है । 

'किज्योतिरयं पुरुष;! इत्येच- । . “किंज्योतिरयं पुरुष:? इस प्रकार 
मादिषष्ठप्रपाठकविद्वितायामेतस्थां | आरम्म द्वोनेवाले छठे अपाठकर्मे 
ब्रह्मविद्यायाम्‌ एवंफलायां का- | विेहित इस प्रकारके फलवाली 


कर शव मत कराने कर्मफोण्डे ब्रह्मत्रिधामें काम्यकमरूप एकदेशकों 
के 8 छोड़कर शेष सारा कर्मकाण्ड ज्ञानो- 
ताद्थ्येन विनियुज्यते, तत्‌ कथ- | तत्तिके लिये उपयुक्त द्वोता है; सो 
मित्युच्यते- तमेतम्‌ एवंभूत- | किस प्रकार | यह्द बतछाया जाता 


$ 2, स्लनर से 
मौपनिषद॑ पुरुष, वेदालु- है. उस इस ऐ औपनिषद पुरुषको 
वेदानुवचन अर्थात्‌ नित्यखाध्यायरूप 
वचनेन मन्त्रब्राह्मणाध्ययनेन नि- | प्नन्त्र और ब्राह्मणमागके अध्ययन- 


स्यखाध्यायलक्षणेन, विविद्षन्ति | दरा जाननेकी इच्छा करते हैं। 


, | कौन ब्राह्मण; यहाँ ब्राह्मण शब्द- 
वेदितुमिच्छन्ति । के $ ब्राह्मणा:, का ग्रहण क्षत्रिय और वैश्यकों भी 


ब्राह्मणग्रदणघुपलक्षणाथंम्‌, अबि- | उपछक्षित करानेके डिये है; क्योंकि 
शिषशे दि अधिकारः त्रयाणां | इसमें तीनों द्वी वणोंका समान अधिकार 
वर्णानाम । अथवा कमकाण्डेन | दै । अथवा फर्मकाण्डभूत मन्त्र- 


न ब्राह्मणरूप वेदानुवचनके द्वारा उसे 
मन्त्रज्ाक्षणेन पेदानुवचनेन जाननेकी इृच्छ। करते हैं;किस प्रकार 


विषिदिषन्ति,कर्थ विविदिषन्ति३ | जाननेकी इच्छा करते हैं; सो “यज्ञेनः 
इत्युच्यते--यज्ञेनेत्यादि । इत्यादि वाक्यद्वारा कद्दा जाता है । 
ये पृनमेन्त्रत्राक्षणलक्षणेन | किंतु जो ऐसी व्याख्या करते हैं 
कि मन्त्र-आह्मणरूप वेदानुबचनके 

वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानं विवि- | द्वारा प्रकाशित द्वोनेवाले अहृमको - 


१० उपनिषद्के इस चतुर्थ अध्यायमें । 
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दिपन्ति--इति व्याचक्षते, तेषास्‌ 
आरण्यकमात्रमेव वेदानुवचन 
स्यात, न हि कमकाण्डेन पर 
आत्मा प्रकाश्यते, “तं त्वोपनिष- 
दम! (३।९।२६)इति विशेषश्वुतेः। 
वेदानुवचनेनेति च अविशेषि- 
तत्वात्‌ समस्तग्राहि इृद वचनम्‌, 
न च तदेकदेशोत्सगों युक्तः । 
नसलु॒ त्वत्पक्षेदप्युपनिषद्जे- 


मित्येकदेशत्व॑ यात्‌ू-- 

न, आदधव्याख्याने अवि- 
रोधादसत्पक्षे नेष दोषो भवति 
यदा वेदानुवचनशब्देन नित्यः 
खाध्यायो विधीयते, तदा उप- 
निषदपि गहीतेवेति, वेदानु- 
वचनशब्दार्थेंकदेशो न परित्यक्तो 
भवति । यज्ञादिसदपाठाच्च-- 


जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके 
मतानुसतार आरण्यकमात्र द्वी वेदानु- 
वचन दै; क्योंकि क्मेकाण्डद्वारा 
परमात्मा प्रकाशित नहीं द्वोता; जैसा 
कि “उस औपनिषद पुरुषको पूछता 
हुँ?” ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञाव द्वोता 
दे | किंतु “वेदानुवबचनेनः यद्द पद 
विशेषणयुक्त न दहोनेके कारण समस्त 
वेदको द्वी ग्रहण करनेवाला है, उसके 
एक भागको छोड़ देना उचित नहीं है। 

शह्ला-किंतु [ दूसरी व्याख्याके 
अनुसार ] तुम्द्वारे पक्षमें भी “उपनिषद्‌- 
को छोड़कर! इस प्रकार एकदेशत्व 
हो ही जाता है ! 


समाधान-नहीं, पहली व्याख्यामें 
ऐसा कोई विरोध न होनके कारण 
हमारे पक्षमें यह दोष नहीं द्वोता | 
जब कि वेदानुवबचन शब्दसे नित्य 
खाध्यायका विधान किया गया है तो 
उसमें उपनिषद्‌ भी आद्वी गया; 
इस प्रकार वेदानुवचन शब्दके 
अर्थका एक देश नहीं छूठता। 
इसका यज्ञादिके साथ पाठ होनेसे 


यज्ञादीनि कर्माण्येव अनुक्रमिष्यन्‌| भी यद्दी सिद्ध द्वोता दै। श्रुति यज्ञादि 


वेदानुवचनशब्दं प्रयुड़े; तसात्‌ 
कर्मेव वेदानुवचनशब्देनोच्यत 


इति गम्यते; कमें हि. नित्य- 
खाध्यायः । 


कर्मोंका अनुक्रम करते हुए दी 
वेदानुबचन रब्दका प्रयोग करती 
है । इससे यद्द ज्ञात है कि वेदानु- 
बचन रब्दसे कम ही कद्दा गया है 
क्योंकि नित्यखाध्याय तो कम दी दे। 
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कथं॑. पुननित्यखाध्याया- 
दिमिः कमेमिरात्मानं॑ विवि- 
दिपषन्ति १ नेव हि तान्यात्मानं 
अ्रकाशयन्ति,. यथोपनिषदः । 

नेष दोषः, कमंणां विशुद्धि- 
हेतुत्वात; कमेमिः संस्कृता हि 
विशुद्धात्मानः शकनुवन्ति आ- 
त्मानघुपनिपन्प्रकाशितमप्रति- 
बन्धेन वेदितुम; तथा दह्याथ- 
वंणे--“विशुद्धसच्चस्ततस्तु॒तं 
पत्यते निष्कल ध्यायमान:/! 
(मु०3० ३।१। ८ ) इति; 
स्पृतिश्व- “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापयय कमंणः”” इत्यादि । 

कथं पुननित्यानि कर्माणि 


संस्क्राराथानीत्यवगम्यते ? 
“सह वा आत्मयाजी यो 
बेदेद मेडनेनाडु संस्क्रियत इृदस 


मेड्नेनाड़सुपधी यते! इत्या दि श्रुते!' 


सर्वेषु च स्मृतिशासत्रेष्‌ कर्माणि 
संस्काराथान्येव आचक्षते “अश- 
चत्वारिशत्संस्कारा! !!इत्यादिषु | 


शहा-किंतु नित्यखाध्यायादि 
कर्मोंसे आत्माको जाननेकी इच्छा 
किस प्रकार करते हैं ? क्योंकि 
उपनिषदोंके समान वे तो आत्माको 
प्रकाशित ढ्वी नहीं करते । 

समाधान-यदह्द दोष नहीं आ 
सकता; क्योंकि कम चिक्तशुद्धिके 
कारण हैं | कर्मोसे संस्कारयुक्त हुए 
विशुद्धवित्त पुरुष ही उपनिषतद्रकाशित 
आत्माको बिना क्रिसी रुकाबटके 
जान सकते हैं । ऐसा द्वी “तब 
विशुद्धचित्त हुआ पुरुष ध्यान करके 
उस निष्कल आत्माको देखता है?” 
इस आयवंण श्रुतिसे भी सिद्ध ह्वोता 
है तथा ध्पपापकर्मोका क्षय हो 
जानेसे पुरुर्षोको ज्ञान उत्पन्न होता 
है?” ऐसी स्मृति भी है । 

ग़रक्ला-किंतु नित्यकर्म चित्तशुद्धि 
करनेके लिये हैं--यह कैसे जाना 
जाता है ! 

समाधान-“ “वही आत्मयाजी है 
जो ऐसा जानता द्ै कि इस कमंसे 
मेरा यह अड्ग संस्कारयुक्त होता है, 
इस कमसे मेरा यह अज्ज योग्य होता है?? 
इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है । 
“अड़्तालीस संस्कार हैं? श्व्यादि 
समस्त स्पृतिशाब्रोंमे भी कर्मोंको 
चित्तशुद्धिके लिये द्वी बतछाया गया 


११०२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


गार्टिगे22० -ई"५”ि:2% नाप 2 वाई :2% आर्ट कर नि: कर कप रस नर्पमिट कर, नईपिीफ न्याटिट्िकर बाईप"लिट्रेक 
गीतासु च--“यज्ञो दानं तपश्चेव | है। गीतामें भी--- “यज्ञ, दान और 
पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥/ कक जफओ. बडी कस 

करनेवाले हू?” “धयज्ञादारा जिनके पाप 
( १८। ५ ) “सर्वेः्प्येते ह नए हो गये हैं: ऐसे ये संग होगे 
यज्ञक्षपितकल्मपाः |!” (४। ३०) | यज्ञवेता हैं? ऐसा कहा है। 'यज्षेनः 
हति । यशज्ञेनेति--द्रव्ययज्ञा | इस पदसे द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
ज्ञानयज्ञाथ् संस्कारार्था); संस्करू- | लेने चाहिये, ये दोनों ही संस्कारके 
तस्य च विशुद्धसच्वस्य ज्ञानो- लिये हैं ; संस्कारयुक्त विशुद्धचित्त 
त्पत्तिरप्रतिअन्धेन. मविष्यति: पुरुषको द्वी बिना किसी प्रतिबन्धके 


सह क ज्ञानोत्पत्ति होगी । इसीसे यज्ञद्वारा 
अतो यज्ञेन विविद्षन्ति। जाननेकी इच्छा करते हें । ह 


दानेन-- दानमपि पापक्षय-| दानके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा 

| करते हैं, क्योंकि पापक्षयका कारण 

हेतुत्वादू धमवृद्धिहेतुत्वाच्च | | और धर्मबृद्धिका हेतु होनेके कारण 
दान भी ब्रह्मज्ञाका साधन 
है तथा तपके द्वारा, तपसे 
सामान्यतः:  कृच्छु चान्द्रायणा दिकी 
कृच्छूचान्द्रायणादिश्राप्तो विशेष- प्राप्ति होती है, इसलिये “अनाशकेन? 
णम्ू--अनाशकेनेति; कामान- | *े उसका विशेषण दिया जाता है; 
मनमाना भोजन न करना दी 

शनमनाशकम्‌, न तु भोजन- | अनाशक तप है, भोजनका सर्वथा 
त्याग कर देना नहीं । भोजनको 
सवंया त्याग देनेपर तो पुरुष मर ही 
एवं, न आत्मवेदनम्‌ । जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं दोता। 
वेदानुवचनयज्ञदानतपःशब्देन। वेदानुवचन, यज्ञ,दान और तप-- 
सर्वमेव नित्य॑ कर्म उपलक्ष्यते; | है रब्दोंसे सारा द्वी नित्यकर्म 
| «५, » , ८ , | उपलक्षित द्वोता दे | इस प्रकार 
एबं काम्यवजितं नित्यं कमेजात॑ | क्राम्यकर्मरद्धित सम्पूर्ण नित्यकर्म 


तपसा, * तप हत्यविशेषेण 


33७3 >क 3.3०. 3-3५). >-+3ध-ककक+-ऊन+७ ५-५७»... का». 


निवृत्तिः! भोजननिववत्तो प्रियत 


ब्राह्मण ४ | शाह्रभाष्यार्थ ११०३ 


"गईर्सिटटेक न्या2 नाई :2% नई" पक नापिटे कर. बर्िय- आरफिं2- नए: ८ बईपिरिड 32 र्ििकीपक, 
सर्वंप्तू आत्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण | आक्ज्ञानकी उप्पत्तिके द्वारा मोक्षके 


मोक्षसाधनत्व॑ प्रतिपच्चते; एवं | सन होते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड- 
से इस ( ज्ञानकाण्ड ) की एकवाक्यता 


कमकाण्डेनास्येकवाक्यतावगति:। | जात द्वोती है । 

एवं यथोक्तेन न्यायेनेतमेव इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे ऊपर 
मन्त्र एवं ब्राह्मणद्वारा बतलाये हुए 
इस आत्माको द्वी जानकर मुनि होता 
शितम्‌, मुनिरभेवति, मननान्‍्यु- | है| तात्पर्य यह है कि मनन करने- 
के कारण मुनि यानी योगी द्वो जाता 
है । इसीको जानकर मुनि होता 
विदित्वा मुनिभवति, नान्‍्यम्‌ | | है, किसी औरको नहीं । 

ननु अन्यवेदने5पि सुनित्व॑ श़क्ला-कितु मुनि तो अन्य वस्तु- 
स्यात्‌; कथमवधायंते--एतमे- | न नेपर भी हो सकता हे फिर 

| इसीकों जानकर--हस प्रकार निश्चय 

वेति | क्यों किया जाता है ! 

बाढठम्‌ अन्यवेदनेषपि घुनि-| समाधान-ठीक है, दूसरेको 
भेवेत्‌; किन्त्वन्यवेदने न घुनि- | जाननेपर भी मुनि हो सकता दै, 


७ ९०. | किंतु दूसरेको जाननेपर केवल मुनि 
रेब सात, कि त हि £ कम्यंपि द्टी नद्दीं होता, तो फिर क्या होता 
भवेत्‌ सः; एत॑ त्वोपनिषदं | द्वै? वह कर्मी भी द्वोता है। किंतु 


" घर , | इस औपनिषद पुरुषको जाननेपर तो 
क के कस का मुनि ही होता है, कर्मी नहीं दोता । 


न तु कर्मी; अतोथ्साधारणं | अत: इस्तका बा मुनित्व' 
इनित्वं ञे बतलाना अभीष्ट है, शसीसे 'एतमेब? 
मुनित्व॑ विवक्षितमस्पेत्यवधार- | ह इसीकों इस प्रकार हुति निण 
यति--एतमेवेति । एतस्मिन्‌ हि | करती है; क्योंकि इसे जान लेनेपर 
विदिते, केन क॑ पर्येदित्येव॑ किसके द्वारा किसे देखे ? इस 
- | श्रुतिके अनुसार क्रिया असम्भव होः 

क्रियासम्भवान्मननसेव ख्ात्‌ । | जानेसे फिर मनन दी होगा । 


आत्मान विदित्वा यथाप्रका- 


नि;:--योगी मवतीत्यथे;; एतमेव 


किं च एतमेव आत्मानं| तथा इस आत्मा अर्थात्‌ खलोक- 
| ९ की इच्छा--प्राथना करनेवाले 
स्व॑ लोकमिच्छन्तः प्रा्थयन्तः | (पद्ाजीः--प्रतजनशीरक. पुरुष 
अव्ाजिनः प्रव॒जनशीला; प्रव॒र- | प्रतनन--प्रकषेसे त्रजन ( गमन ) 
' करते हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोंका 


८ रण जनि । 
जन्ति प्रकर्षण त्रजन्ति, सबोणि संन्यास ( पूर्णतया त्याग ) कर 
देते हैं । 


'एतमेब लोकमिच्छन्त;, | सी छोककी इच्छा करनेवाले! 
ऐसा निश्चय करनेसे जाना जाता 


इत्यवधारणान्न बाह्मलोकत्रये- गे 
ई्‌ | है कि बाह्य तीनों लोकॉोंकी इच्छा 
च्नां पारित्राज्येषधिकार इति. करनेवालोंका संन्यासमें अधिकार 


गम्यते; न हि गड़्ाद्वारं प्रति- नहीं है । गड्जाद्वार ( हरिद्वार ) 
हु | पहुँचनेकी इच्छातद्य कोई काशी- 
पित्सुः काशीदेशनिवासी पूवा- निवासी पूर्तराभमुख द्वोकर नहीं 
मिमुखः प्रेति । तस्माद्‌ बाह्य- | जाता। अतः जिन्हें बाह्य तीनों लेकों- 
की इच्छा है, उनके लिये पुत्र, कर्म 
और अपरत्रह्मविद्या साधन हैं, 
विद्या; साधनम्‌, “पुत्रेणायं लोको | जैसा कि “यह लोक पुत्रद्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है; किसी और 
साधनपे नहीं?” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
श्ुतेः । अतस्तद्थिभि ४ पुत्रादि- | होता है। अतः उनकी इच्छा 
साधन प्रत्याख्याय, न पारित्राज्यं | रखनेवाऊोंकी पुत्रादि साधनका 
परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना 
द उचित नहीं है; क्योंकि संन्यास 
त्वात्‌ पारिव्राज्यस्य। तस्मात्‌ 'एत- उनका साधन नहीं है | अतः “इसी 


कर्माणि संन्यखन्तीत्यथः । 


लोकत्रयाथिनां पृत्रकर्मापरतक्ष- 


जय्यो नान्येन कमेणा' ' # इत्यादि- 


प्रतिपत्तु युक्तम, अतत्साधन- 


# बृहदारण्यकर्मे इससे मिलती-जुलती श्रुति इस प्रकार है--“अयं मनुष्य- 
लोकः पुत्रेणेव जय्यों नान्‍्येन कर्मणा! ( १। ५। १६ )। 


आरह्ण ४ ] 


शाहर भाष्यार्थ 
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नई नालियिक रपट मिट नई बर्पिमियक न्याय न्यास न्यार्पमियेक न्वरमियेक नरिट- नकर्रिट 


मेव लोकमिच्छन्तः प्रव्॒जन्ति! | छलोककी इच्छा करनेवाले संन्यास 


इति युक्तमवधारणम्‌ | 
आत्मलोकप्राप्तिर्ठि अविद्या- 
निवृत्तों खात्मन्यवस्थानमेव,तस्ा- 
दात्मानं चेल्लोकमिच्छति य३, 
तस्य सर्वेक्रियोपरम एवं आत्म- 
लोकसाधन 
यथा पुत्रादिरेव बाह्यलोकत्रयस्थ । 
पुत्रादिकमंण आत्मलोक॑ प्रति 


मुख्यमन्तरड्रम, 


असाधनत्वात्‌ । असंमवेन च 
विरुद्धबमवोचाम | तसा- 
दात्मानं लोकमिच्छन्तः पश्रव्न- 
जन्त्येव, स्वोक्रियाभ्यो निवर्ते- 
रन्‍नेवेत्ययें: । यथा च॒ बाह्य 
लोकत्रयार्थिनः प्रति नियतानि 
पुत्रादीनि साधनानि विहितानि, 
एवमात्मलोकार्थिनः. सर्वैंषणा- 
निषृत्तिः पारिवाज्यं ब्रह्मविदो 
विधीयत एव। 


बृू० 3०७० '3७०---- 


करते हैं! 
ठीक दी है । 


अविद्याकी निद्ृत्ति होनेपर खात्मा- 
में स्थित द्वोना द्वी आत्मोककी 
प्राप्ति है, अतः जिसे आत्मलोककी 
दी इच्छा है, उसके लिये सम्पूर्ण 
क्रियाओंसे उपरत द्वोना ही आत्म- 
लोकफा मुख्य एवं अन्तरड्र साधन 
है, जिस प्रकार कि बाह्य तीनों 
छोकोंका साधन पुत्रादि ही हैं। 
पुत्रादिं कम॑ आत्मलोकके साधन 
नहीं हैं तया पुत्रादि कर्म और 
संन्यास दोनोंका एक साथ द्वोना 
असम्भव दै-- इसलिये हम इन्हें 
परस्परविरुद्ध बतलाते हैं । अतः 
आत्मलोककी इच्छा. करनेवाले 
पत्निजक द्वो द्वी जायें, अर्थात्‌ उन्हें 
सम्पूर्ण क्रियाओंसे निदृत्त द्वो द्वी जाना 
चाहिये । जिस प्रकार बाह्य तीनों 
लेकोकी इच्छावालेंके लिये पुत्रादि 
नियत साधनोंका विधान किया गया 


ऐसा निश्चय करना 


“है, इसी प्रकार आत्मछोकके इच्छुक 


ब्रह्मवेत्ताके लिये सम्पूर्ण एपणाओंकी 
निवृत्तिरूप पारित्राज्य ( संन्यास ) का 
विधान है दी । 


११०६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ भ्ध्याय ४ 


व्कॉजि2 आरजिय, ऑर्मिये नॉार्थिकि नर्स: प्याटिदिक नर न्र्सफियेक प्र बार्मिय ब्रर्थिगि नि 


कुतः पुनस्ते आत्मलोका-| किंतु वे आत्मछोकके इच्छुक 


थिनः प्रव्रजन्त्येवेत्युच्यते; तम्र 
अर्थवादवाक्यरूपेण हेतुं दबओ- 
यति--एतद्ध स वे तत्‌ । 
तदेतत्‌ पारित्राज्ये. कारण- 
मुच्यते--ह स्तर वे किल पूर्वे 
अतिक्रान्तकालीना विद्वांसः-- 
आत्मन्नाः, प्र॒जां कमें अपरब्क्ष- 
विद्यां च; प्रजोपलक्षितं हि त्रय- 
मेतद्‌ बाह्यलोकत्रयसाधन निर्दि- 
श्यते 'प्रजाम' इति । प्रजां 
किम ? न कामयन्ते, पृत्रादि- 
लोकत्रयसाधनं न अनुतिष्ठन्ती- 
स्यथंः । 

ननु अपरब्रद्दशनमनुतिष्ठ- 
न्त्येष, तद्धलाद्धि व्युत्थानम्र । 
. न,अपवादात; “न्रह्म त॑ परा- 
दाद्योषन्यत्रात्मनो ब्रक्ष वेद!'( २। 
४।६ ) “सब त॑ परादातू--” 
(२।४। ६) इति अपरभबक्म- 


दर्शनमप्यपवद॒त्येव, .. अपर- 


पुरुष संन्यास करते दी दैं--ऐसा 
क्यों कद्ठा जाता है ! इसमें श्रुति 
अथंवादवाक्यरूपसे हेतु दिखल्यती 
है--“एतद्ध सम वै ततः--उस 
पाखिज्यमें यद्व कारण बतलाया जाता 
है-- प्रसिद्ध है कि पूर्व अर्थात्‌ भूत- 
कालीन विद्वान्‌ आत्मज्ञ प्रजा, कर्म 
ओर अपखह्मविद्याकी [ कामना नहीं 
करते ]--प्रजाम”! इस पदसे 
यहाँ. इहलोक,  पितृलोक और 
देवबकोक--इन तीनों लोकोंके तीनों 
साधनोंका, जिनको प्रजा? शब्दसे 
उपलक्षित किया है, निर्देश किया 
जाता है | प्रजाका क्‍या करते हैं ! 
उसकी कामना नहीं करते । अर्थात्‌ 
बाह्य लोकत्रयके पुत्रादि साधनोंका 
अनुष्ठान नद्दीं करते । 

शज्ला-कितु अपरह्मोपासनाका 
अनुष्ठान तो करते दी हैं; क्योंकि 
उसीके बलसे व्युत्थान होता है। 

समाधान-नद्ौीं, क्योंकि उसका 
तो अपवाद किया गया है । “जो 
आत्मसे ब्रह्मको प्रथक्‌ जानता है, 
ब्रह्म उसको परास्त कर देता है”? 
“| जो सर्वको आत्मासे पृथक्‌ जानता 
है] सर्व उसको परास्त कर देता 
है?” इस प्रकार श्रुति अपरब्रह्मदर्शन- 
का भी अपवाद दी करती है; क्योंकि 
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ब्रक्षणोईषपि स्वेमध्यान्तर्भावात्‌; | अपसक्षका भी सर्वके भीतर दी 
अन्तर्भाव है। ““जदाँ अन्यको नहीं 
देखता”? ऐसा भी कहद्दा ही है। 
ँ ५... तथा “मम अपूर्व, अनपर, अनन्तर 
न्तरदशेनग्रतिषेधाद्य ““अपूषेमन- | और अबाह्म है? इस प्रकार ब्रह्ममें 
परमनन्तरमबाह्मम्‌' ! (बरू० उ० पूवे, अपर, बाह्य एवं अन्तर दृष्टियों- 
२।५। १९ ) इति; “तत्केन क॑ | का भी प्रतिषेध किया द्वी है और 
पश्येत्‌' " "विजानीयात!” (बृ० उ० | “उस समय किसके द्वारा किसे 
२।४।१४ )इति च; तम्मान्न जाने ?” ऐसा भी कहा द्वी है । 
आत्मदशनव्यतिरेकेण अन्यद्‌ | अत: आत्मदशेनके पिवा व्युत्थानके 
व्युत्थानकारणमपेक्षते । किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं है। 

कः पुनस्तेषामभिप्रायः १ इत्यु--. तो फिर [ ब्युत्यान करनेमें ] 


च्यते--#िं प्रयोजनं फल साध्यं | उनका कया अभिप्राय द्वोता है ! सों 
बतलाया जाता है । दम प्रजारूप 
करिष्यामः प्रजया साधनेन; प्रजा | साघनसे किस प्रयोजन--फल अर्थात्‌ 


हि बाह्यलोकसाधन निन्ञौता; स | साध्यका सम्पादन करेंगे १ प्रजा तो 
च्‌ बाह्यलोको “ नास्त्यमाक- बाह्यजेकका साधन समझी गयी है 


है और वह्द बाह्यलोक दमारे लिये 
मात्मव्यतिरिक्त;; से हि अस्मा आते: सिले हाँ है। कमर 


( 
कमात्मभूतमेव,. सर्वे च | छिये तो सब आत्मखरूप दी है 
वयमात्मभृताः । आत्मा च नः | और हम भी सबके आत्मखरूप ही 


हैं तथा हमारा आत्मा भी आत्मा 
आत्मत्वादेव न केनचित्‌ 
त्मत्वादे होनेके कारण ही किसी साधनसे 


साधनेनोत्पाध्य आप्यो बिकायें! ठत्पाद्य, आप्य, विकाये अथवा संस्कार्य 
संस्कार्यो वा । नहीं है । 


“यत्र नान्यत्पश्यति'” ( छा० उ० 
७ । २८) इति च; पूत्रोपरबाद्या- 


, यदृप्यात्मयाजिनः संस्कारार्थे 
कंर्मेति, तदपि कार्यकरणात्म- 
दर्शनविषयमेव, हृदं॑ में अनेन 
अड्डं संस्क्रितते--इत्यज्ञाज्ि- 
त्वादिश्रवणात्‌; न हि पिज्ञान- 
घनेकरसनेरन्तयदश्शिनोड्ठाज्ि- 
संस्कारोपधानदशन संभवति । 
तसान्न किश्वित ्रजादिसाधनेः 


करिष्यामः;; अविदृषां हि तत्‌ 


प्रजादिसाधने! कतंव्यं फलम्र; न | उन 


हि. मृगतष्णिकायाप्ृदकपानाय 


तदुदकदर्शी प्रव्वत्त इति तत्र 
ऊषरमात्रमुदकाभाव॑पश्यतो5पि 
" (े 

प्रवत्तियुक्ता/ एवमसाकमपि 
परमार्थात्मलोकद्िनां प्रज्ञादि- 


साधनसाध्ये मृगतृष्णिकरादिसमे- 
इविद्वदशन विषये न प्रवृत्तियुक्ते- 


त्यभिप्राय) । 


और ऐसा जो कह्ढा है कि कर्म 
आत्मयाजीके संस्कारके लिये है, वह 
भी देह और इन्द्रियोंमें आत्मबुद्धि 
करनेको लक्ष्य करके द्वी है; क्योंकि 
इसके द्वारा मेरे इस अब्डज का संस्कार 
होता है--..इस प्रकार श्रुतिसे उसमें 
अड्भब्वित्व-भाव ज्ञात द्वोता है | जो 
निरन्तर एक विज्ञानघनरसलरूपको 
द्वी देखता है, उसके लिये अद्जान्नि- 
संस्कारोंका अवलम्ब देखना सम्मव 
नहीं है, इसलिये प्रजादि साधनेसि 
हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
करेंगे । जो अविद्वान्‌ हैं, उन्हें ही 
प्रजादि साधनोंसे फल प्राप्त 
करना है । म्रगतृष्णामें जल देखने- 
वाला जलूपानके डिये उसकी ओर 
जाता है, इसलिये उसे ऊसरमात्र 
ओर उसमें जलक्का अभाव देखनेवाले- 
की भी प्रवृत्ति होनी दी चाहिये--- 
ऐसी बात नहीं है । इसलिये जो 


| अज्ञानियोंकी इष्टिका विषय और 


मृगतृष्णादिके समान है, उस प्रजादि- 
साधनसे साध्य फलमें दम परमार्थ 
आत्मछोकदर्रियोंकी भी प्रवृत्ति होनी 
उचित नहीं है--ऐसा इसका 
अभिप्राय हे । 
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तदेतदुच्यते--येषामसाकं 
परमार्थदर्शिनां नः, अयमात्मा 
अशनायादिविनिसुेक्तः साध्च- 
साधुभ्यामविकार्योच्य॑ लोकः 
फलममिग्रेतपू; न चास्थात्मनः 
साध्यसाधनादिसवंसंसारधमेवि- 
निर्मेक्तर साधनं किश्विदेषि- 
तव्यम; साध्यस्य दि साधना- 
न्वैषणा क्रियते; असाध्यस्य साध- 
नान्वेषणायां हि, जलबुद्धथा स्थल 
शव तरणं कृतं स्थात्‌, खे वा 
शाकुनपदान्वेषणमू । तख्ा- 
देतमात्मानं विदित्वा प्रव्रजेयुरेव 
ब्राह्मणा;,न कर्म आरमेरन्ित्यथे:; 
यस्मात्‌ पूर्वे ब्राक्षणा एवं विद्वांसः 
प्रजामकामयमाना: । 

त एवं साध्यसाधनसंव्यवद्दारं 
निन्दन्तः “अविद्वद्विषयोज्यम्! 


इति कृत्वा, कि कृतवन्तः ै हत्यु- 
च्यते--'ते ह सम किल पृत्रेषणा- 
याश्र वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाश्र 
व्युत्थायाथ मिक्षाचयं चरन्ति' 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 


- अनिनाना+ 


वही बात यहाँ बतलायी जाती 
है. जिन ह_म परमार्थदर्शियोंकों यह 
क्षुधादिधर्मसे रद्वित तथा शुभाशुभ 
कमसे अविकार्य आत्मलोकरूप फल 
अभिप्रेत है; साध्यसाधनादि सम्पूर्ण 
संसारधर्मोसे रद्चित इस आत्माको 
किसी भी साधनकी अपेक्षा नहीं 
है; जो साध्य होता है, उसीके 
साधनकी खोज की जाती है, 
असाध्यके साधनकी खोज करनेमें को 
मानो जलबुद्धिसे स्थव्में तैरना हैं 
अथवा भआकाशरमे पक्षीके परदोकी 
खोज करना है | अत: इस आत्माको 
जानकर ब्राह्मणलोग सब कुछ त्याग 
कर चले जाये (संन्यासी द्वो जायें ), 
किसी कमेका आरभम्म न करें--ऐसा 


| इसका तात्पर्य है; क्योंकि इस प्रकार 


जाननेवाले पूवेवर्ती ब्राह्मण भी प्रजाकी 
इच्छा करनेवाले नहीं थे । 

वे इस प्रकार साध्यसाधनरूप 
व्यवह्वारकी निन्दा करते हुए “यह 
सब अज्ञानियोंका त्िषय है? ऐसा 
सोचकर, क्या करते थे ? प्तो बतलाया 
जाता है----वे निश्चय ही पुत्रैषणा, 


वित्तेषणा और छोकैषणासे प्रथक्‌ 
द्वोकर भिक्षाचर्या करते थे, इस 


प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा 
चुकी है । 
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;  तस्मादात्मानं लोकमिच्छन्तः 
प्रत्न जन्ति .. अत्रजैयु+-इत्येष 
विधिरथवादेन संगच्छते; न हि 
सार्थवादस्य अस्य लोकस्तुत्या- 
भिप्नुस्यघ्नुपपदयते; प्रत्॒जन्ती त्य- 
स्थार्थथादरूपो दि एतद्ध स्म' 
इत्यादिरुत्तरो ग्रन्थः । अथंवाद- 
श्रेत्‌, नाथंवादान्तरमपेक्षेत; 
अपेक्षते तु 'एतड्ड सम! इत्याचर्थ- 
बाद 'प्रत्॒जन्ति! इत्येतत्‌ । 
यस्मात पूर्वे विद्वांस; प्रजादि- 
कर्मभ्यो निवृत्ताः प्रत्रजितवन्त 
एव,  तस्मादघुनातना अपि 
प्रव्नजन्ति. प्रव्नजेयु:-- इ्येव 
संबध्यमानं न लोकस्तुत्यमिश्नु्ख 
भवितुमदति; विज्ञाससमानकतेक- 
स्वोपदेशादित्यादिना अबोचाम । 
वेदानुवचनादिसहपाठाच, 
यथात्मवेदनसाधनत्वेन. विदि- 
तानां वेदालुबचनादीनां यथार्थ 


त्वमेव, नार्थवादत्वम्‌, तथा तैरेव 


इसलिये आत्मछोककी इच्छा 
करनेवाले प्रत्नजन करें--संन्यासी 
हो जायें-इस प्रकार यह विधि अर्थ- 
वादसे संगत द्टोती है। इस अर्थवाद- 
सद्दित विधि-वाक्यका आत्मछोककी 
स्तुतिके लिये द्वोना सम्भव नहीं है; 
'प्रत्र॒जन्तिः इस विधि-बचनका अर्थ- 
बादरूप “एतद्ध सम” इत्यादि आगेका 
प्रन्य है | यदि ५प्रत्॒जन्ति” यह वचन 
भी अर्थवाद ह्वी होता तो इसे दूसरे 
अर्थवादकी अपेक्षा नहीं हो सकती 
थी । किंतु 'प्रत्र॒जन्ति! इस प्रन्थकों 
८एतद्ध सम? इत्यादि अर्थवादकी अपेक्षा 
है ही । 

क्योंकि प्रजादि कर्मोंसे निदृत्त 
हुए पूर्ववर्ती विद्वान्‌ प्रत्नाजत हुए दी 
थे, इसलिये आधुनिक ब्रह्मवेत्ता भी 
प्रत्रजन्ति अर्थात्‌ प्रत्रजन (संन्यास ) 
करें, इस प्रकार सम्बन्ध रखनेवाला 
वाक्य आत्मलोककी स्तुतिके लिये द्वोना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि विज्ञान और 
व्युत्यानका एक द्वी कर्ता दै--ऐसा 
श्रुतिका उपदेश है--इत्यादि कथनसे 
हम यह बात पहले कह्द चुके हैं । 

वेदानुवबचनादिके साथ इसका 
पाठ द्वोनेसे भी यद्द स्तुत्यथंक नहीं 
हो सकता; जिस प्रकार आत्मज्ञान- 
के साधनरूपसे विद्वित वेदानुवचनादि 
यथार्थ हैं-..-अर्थवाद नडी हैं, ड्सी 
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सह पठितस्य पारित्राज्यस्थ 


आत्मलोक प्रा प्तिसाधनल्वेनाथंवाद- 


त्वमयुक्तम | 
 फलविभागोपदेशानच; “एव- 
मेवात्मानं लोक॑ विदित्वा' इति 
अन्यस्माद्‌ बाह्याद्‌ लोकादा- 
त्मानं फलान्तरत्वेन प्रविमजति, 
यथा “'पुत्रेणेबायं लोको जय्यो 
नान्येन कमेंणा, करमणा पितृ- 
लोकः” (१।५। १६ ) इति । 
न च॒ ग्रत्जन्तीत्येतत्‌ प्राप्तव- 


स्लोकस्तुतिपरम्‌, प्रधानवच्चार्थ- 


शाहरभाष्याथ 
ब्वर्टिकिय बर्समिये कक पर्सिनि कर न्या५िज फ न्यहएिट्ेक्र नाईपियटेक 


११११ 


प्रकार उनके साथ ही पढ़े गये 
पाखिष्य ( संन्यास ) का भी आत्म- 
लोककी प्राप्तिका साधन ह्ोनेके कारण 
अर्थवाद द्वोना उचित नहीं है । 


फलविमागका उपदेश दिये जानेके 
कारण भी यद्द स्तुत्यर्थक नहीं है । 
“एस आत्मछोकको ही जानकर” इस 
वाक्यसे श्रुति अन्य लोकोंसे आत्माका 
फलान्तररूपसे विभाग करती है, जिस 
प्रकार कि “थयह्द लोक पुतन्रसे द्वी 
प्राप्तव्य है, किसी अन्य कर्मसे नहीं 
तथा कमसे पितृलेक प्राप्तव्य है?” 
इस वाक्यद्वारा पुत्रादि साधनोंका 
फलविमाग किया गया है। 


इसके सिवा प्रमाणान्तरसे प्राप्त 
[ वायु आदि ] के समान भी 
धप्रत्रजन्तिः यद्द वाक्य स्तुतिपरक 
( अथंवाद# ) नहीं हो सकता | 
तथा अन्य प्रधान कर्मोके समान इसे 


# अर्थवाद तीन तरहके द्वोते ईँ---गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद । 
जहाँ अन्य प्रमाणोंसे बिरोध हो वह गुणवाद कइलाता है। जेसे “आदित्यो यूपः? 
इत्यादि वाक्य यहाँ यूप ( पश्म बॉधनेके लिये स्थापित काष्ठ ) को सूर्य कहा हैः 
जो प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध है । इसी प्रकार जो अन्य प्रमा्णोद्दारा शात अथका 
बोध करानेवाला है, उसे अनुवाद कहते हैं । जैसे “अभिहिमस्य भेषजम्‌? ( अम्मि 
शीतकी दबा है ) इत्यादि | अमिसे शीतका कष्ट दूर द्वोना प्रत्यक्ष है । इसके सिवा 
जो अन्य प्रमाणोंवे न तो ज्ञात हो और न विरुद्ध ही हो? उस अर्थंका बोधक वाक्य 
भृतार्थवाद कहल्मता है । जैसे “इन्द्रो इत्राय वज़मुदयच्छत्‌! ( इन्द्रने इभासुरको 


मारनेके लिये वद्ध उठाया ) इत्यादि । 


१११२ 
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[ भ्ध्याय ४ 
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वादापेक्षम, सकृच्छुत॑ खातू; अर्थवादकी अपेक्षा भी है#। यदि 


तस्माद आन्तिरेवेषा-- लोक- 


स्तुतिपरमिति । 

न च अनुष्ठेयेन पारित्राज्येन 
स्तुतिरुपपद्यते । यदि पारिव्राज्य- 
मनुष्ठेयमपि. सदन्यस्तुत्यर्थ 
सात, दर्शपूर्णमासादीनाम- 
प्यनुष्ठेयानां स्तुत्यर्थंता यात। न 
चान्यत्र कतेव्यतैतस्माद्‌ विष- 
याज्निज्ञाता, यत इह स्तुत्यर्थो 
मवेत्‌ | यदि पुनः क्चिद विधिः 


इसका श्रुतिमें एक ही बार श्रवण 
द्ोता तो यद्द भविवक्षित एवं स्तुति 
परक माना जाता, पर इसका तो 
अनेकों बार श्रवण हुआ है। अतः 
यह आत्मछोककी स्तुतिके लिये है-.- 
ऐसा विचार श्रान्ति ही दे | 


अनुष्ठान करने योग्य पारितराज्य- 
से किसीकी स्तुति नहीं हो सकती। 
यदि अनुष्ठानके योग्य होकर भी 
पाखिज्य दूसरेकी स्तुतिके लिये. हो 
सकता है, तो दर्श-पूणमासादि अनुष्ठेय 
कर्म भी स्तुतिके लिये ढ्वी सिद्ध होंगे । 
इस आत्मज्ञानरूप विषयको छोड़कर 
और कट्दीं इसकी कतंव्यता नहीं 
ज्ञात हुईं, जिससे कि यहाँ यह्द 
स्तुत्ययंक द्वो । यदि कहीं पास्रिज्य 


“प्रत्रजन्ति? में किसी भी प्रकारके अर्थवादकी सम्मावना नहीं है । इसीका 
यहाँ बार-बार समर्थन किया गया है। “प्रमाणान्तरसे प्रातके समान! ऐसा कहकर 
यहाँ अनुवादरूप अर्थवादका खण्डन किया गया है । जेसे थ्वायुवें क्षेपिष्ठा देवता? 
( वायु शीघ्र चलनेवाल्ा देवता है ) यह एक वाक्य है । वायुका शीम्रगामी होना 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है । अतः यह अनुवादमात्र होनेके कारण अथंबाद है । परंतु 
उसके समान «प्रत्॒जन्ति? ( संन्यास लेते हैं ) यह वचन किसीकी स्तुति करनेवाला 
नहीं है; क्योंकि यह अन्य प्रमाणोंसे ज्ञात नहीं है । 


# इसके सिवा जो प्रधान कम होते हैं; उन्हींकी फलादिके द्वारा स्तुति की 
जाती है; वे स्वयं किसीकी स्तुति नहीं होते; जैसे दर्श-पूर्णणासादि प्रधान कर्मोंकी 
उनके फल खर्गप्राप्ति आदिसे स्तुति की जाती है; उसी प्रकार पारित्राज्यकी भी 
आत्मलोकप्रासिद्वारा स्तुति की गयी है और यह स्वयं किसीकी स्तुति नहीं 
करता । इससे भी इसका अर्थवाद होना सम्मव नहीं है । 


ब्राह्मण ४ ] 
बार पक नर्स रपट नर्पिंटफ, 


परिकल्प्येत पारित्राज्यय, स 
हंहेव मुख्यो नान्यत्र संभवति । 


यदप्यनधिकृतविषये पारित्राज्य॑ 


परिकल्प्यते, तत्र वृधक्षाबारोहणा- 


द्यपि पारित्राज्यवत्‌ कस्प्येत, 
कतेव्यत्वेनानिज्ञातत्वाविशेषात । 
तस्ात्‌ स्तुतित्वगन्धोष्प्यत्र न 
शकक्‍्यः कल्पयितुम । 
यद्ययमात्मा लोक इदृष्यते, 


किमर्थ तत्माप्तिसाधनत्वेन कर्मा- 
ण्येव नारभेरनू, कि पारित्रा- 
ज्येनेति ९ 


अन्रोच्यते--अस्थ॒ आत्म- 
लोकस्य कमेभिरसंबन्धात्‌ । यमा- 
त्मानमिच्छन्तः प्रव्जेयुड, से 
आत्मा साधनत्वेन फलत्वेन च 
उत्पाद्यत्वादिप्रकाराणा मन्यतम- 


त्वैनापि कमेमिन. संबध्यते; 


शाहुरभाष्याश 
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ब्वईप्लड 


( संन्यास ) की विधिकी कल्पना की! 
जाय, तो यहाँ मुख्य विधि होगी | 
उसका अन्यतन्न होना सम्भव नहीं 
है| यदि [ करके ] अनधिकारीके 
विषयमें पारराज्यकी कल्पना की जाय,. 
तो उसके लिये तो पारित्राज्यके समान: 
वृक्ष आदिपर चढ़ने आदिकी भी कल्पना 
की जा सकती है; क्योंकि कर्तव्यरूपसे 
ज्ञात न ह्वोनेमें दोनों समान हैं |# अतः 
इस वाक्यके स्तुतिरूप द्वोनेकी लेशमात्र 
भी कल्पना नहीं की जा सकती । 


श़क़ा-यदि आत्मरूप लोककी 
इच्छा की जाती है, तो उसकी प्राप्ति- 
के साधनरूपसे कर्मोंका द्वी आरम्म- 
क्यों नहीं करते, पारित्राज्यसे क्या 
प्रयोजन है ! 

समाधान-इसपर इमारा यह 
कथन है कि इस आत्मलोकका कर्मोसे- 
कोई सम्बन्ध न द्ोनेके कारण इसके 
लिये कर्मोका आरम्म नहीं किया 
जाता है | लोग जिस आत्माकी 
इच्छा करते हुए संन्यास करें, उस 
आत्माका साधनरूपसे, फलरूप- 
से अथवा उत्पाथ, आप्य, संस्काय, 
विकार्य--इन चार प्रकारोमेंसे किसी 
भी एक रूपसे कर्मोके साथ सम्बन्ध 


... # अर्थात्‌ अनधिकारीके लिये न तो संन्यास ही कर्तव्य बताया गया है और 


न वृक्ष आदिपर चढ़ना आदि ही । 


श्श्१् 
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| अध्याय ४ 


नर्टिलिटरिल बादल आडसििटिकर नाटक आई क्र बयां नि नार्थिलिंटेक « 


'तस्मात्‌ 'स एप नेति नेत्यात्मा5- 
गृद्यो नहि गरह्ते'--हत्यादि- 
लक्षण: । 
हे यस्मादेवंल ः ५ 
क्‍ क्षण आत्मा कर्म- 
फपफूल्साधनासम्बर ससारघस- 
'विलक्षण:, अशनायाद्यतीतः, अ- 
स्थूलादिधमंबानू, अजोष्जरो - 


5मरो5मतो5मपः सेन्धवघनवद्‌ वि: 


ज्ञानेकसखभावः खयंज्योति- 
रैक एवाहयः, अपूर्वोष्नपरो- 
'अनन्तरो5वाह्मय;--इ त्येतदागमत- 
स्तकतश्वल॒स्थापितम, विशेष- 
सब्चेह जनकयाज्ववल्क्यसंवादे- 
5डसखिन; तस्मादेव॑ल 
आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नेव 
'कर्मारम्म उपपद्मते। तस्मादात्मा 
'निविशेषः । 

न हि चह्षुष्मान्‌ पथि प्रवृत्तो- 


'इहनि कूपे कण्टके वा पतति; 
कुत्खस्थ च कमेफलस्य बिद्या- 
'फ्लेडन्तमाबात्‌; न चायलग्राप्ये 


नहीं होता । भतः “बद्द नेति-नेलि 
इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा 
अगृह्य है, उसका ग्रह्ण नद्दीं किया 
जाताः?---इव्यादि बचनोंसे बताये हुए 
लक्षणवाला है | क्‍ 
क्योंकि ऐसे लक्षणबाल्ा आत्मा 
कमके फल या साधनसे असम्बद्ध 
सम्पूर्ण संसारधर्मोंसे त्रिलक्षण क्षुधादि 
धर्मोसे अतीत, अस्थूल्व॒ आदि 
धर्मोंसे युक्त, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय, लवणखण्डके समान 
एकमात्र विज्ञानरस खरूप, खयंज्योति, 
एकमात्र, अद्वितीय, अपूबे, अनपर, 
( जिससे बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट 
तत्त्व नहीं द्वो ) अनन्तर और अबाह्य 
है--ऐसा आगम और तकंद्वारा निश्चय 
किया गया है ओर विशेषतः यहाँ इस 
जनक-याज्ञवल्क्यसंवादमें इसका निरू- 
पण किया गया है; अत: ऐसे लक्षणोंवाले 
आत्माकोी आत्मखरूपसे जान लेनेपर 
कमेका आरम्म द्वोना सम्मव नहीं है। 
इसलिये आत्मा निर्विशेष है । 


कोई भी नेत्रवाला दिनके समय 
मार्गम चक्तता हुआ कूएँ या कॉटोॉमें 
नहीं गिरता; और कर्मके भी सारे 
फलका झ्लानके फलमें द्वी अन्तर्भाव 
हो जाता है; तथा जो वस्तु बिना 
प्रयत्षके ही प्रात्त दो सकती है, उसके 


ग्राह्यण ४ ] शाइरभाष्यार्थ श्श्१्५ 


चस्तुनि विद्वान्‌ यत्रभातिष्ठति । 
अड् चेन्मघु विन्देत किमथ 
पर्वत त्रजेत । इश्स्यार्थस्य संग्राप्ती 
को विद्वान य्रमाचरेत्‌॥' “सब 
कर्माखिल पाथ ज्ञाने परिसमा- 
प्यते! ( ४ | ३३ ) इति गीतासु। 
इद्दापि चेतस्थेव परमानन्दस्य 
ब्रह्मवित्पाप्ययान्यानि भूतानि 
मात्राम्ुपजी वन्तीत्युक्तम्‌ अतो 
ब्रह्मविदां न कर्मारम्मः । 
यस्मात्‌ सर्वेषणाविनिवृत्तः स 


एप नेति नेत्यात्मानमात्मत्वे- 
नोपगम्य तद्पेणेव वरतते, तस्माद्‌ 
एतमेवंबिदं नेति नेत्यात्म- 
भूतम्‌, उ ह एवं एते वक्ष्यमाणे 
न तरतो न प्राप्नुतः--हति 
युक्तमेवेति वाक्यशेषः । के ते २ 
इत्युच्यते--अतो5स्मान्रिमितात्‌ 
शरीरधारणादिहदेतोः. पापस्‌ 


लिये समझदार व्यक्ति प्रयत्ञ भी नहीं 
करता । जैसा कि कह्दा है--“यदि 
अपने पास द्वी शहद मिल जाय तो फिर 
पर्बतपर  किसलिये जाय ? अपने 
अभीष्ट पदार्थके मिल जानेपर कौन 
समझदार उसके लिये प्रयास कर 
सकता है ?”? तथा गीतामें कट्दा 
है-- “हे पार्थ ! साराका सारा कर्म 
ज्ञानमें पूर्णतया समाप्त द्वो जाता 
है|” यहाँ भी यही कद्दा है कि 
ब्रह्मवेत्ताके प्राप्त करने योग्य इसी परमा- 
नन्‍्दके अंशके ही सहारे दूसरे समस्त 
भूत जीवित रहते हैं । अत: ब्रह्मवेत्ताओं- 
के लिये करके आरम्मकी आवश्यकता 
नहीं है | 

क्योंकि सम्पूर्ण इच्छाओंसे निवृत्त 
इोकर “वह यद्द आत्मा ऐसा नहीं हे, 
ऐसा नहीं दे? इस प्रकारके आत्माको 
आत्मरूपसे जानकर तद॒पसे द्वी विधमान 
रद्दता है,अत: इस प्रकार जाननेवाले इस 
“नेति-नेति? आत्मखरूप हुए पुरुषको 
ये आगे बतलाये जानेवाले दोनों 
प्राप्त नहीं होते, सो उचित ही है--.- 
इस प्रकार “इईति! शब्दके आगे 
धयुक्तमेव” यद्द वाक्यरोष हे । वे 
[ प्राप्त न द्ोनेवाले ] दो क्या हैं, 
सो बतलाया जाता है--...[ पहली 
बात यद्द है कि ] “भतः अर्थात्‌ इस 
निमित्तसे यानी शरीरधारणादिके 


१११६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


"ईपेपर आर्थनिटक कारपििफ पालिटि व्यय” फ्र नया, 


अपृण्य॑ कमें अकरवं कृतवा- 
नस्मि, कष्ट खलु मम पृत्तम, 
अनेन पापेन कमेणा अहं नरक 
प्रतिपत्स्थेट--इति यो5्यं पश्मात्‌ 
पाप॑ कम कृतवतः--परितापः 
स एन नेति नेत्यात्मभूतं 
न तरति। 

तथा--'अतः कल्याणं फल- 
विषयकामा अिमित्ताद्‌ यज्ञदाना- 
दिलश्षणं पृण्यं शोभनं कर्म कृत- 
वानस्मि, अतो5हमस्य फल 
सुखघुपभोध्ष्ये देहान्तरे! इस्ये- 
पो5पि हषेस्तं न तरति | उमे उ 
ह एवं एप ब्रक्मविदेते कमेणी 
तरति पृण्यपापलक्षणे । एवं 
ब्रह्मविद! संन्यासिन उमे अपि 
कर्मणी क्षीयेते-- पूरे जन्मनि ऋते 
ये ते, इह जन्मनि कूृते ये ते च॥ 
अपूर्व च नारमभ्येते । 

किं च नेन॑ कृताकृते--कृतं 


नित्यानुष्टानम, अकृतं तस्येब 
अक्रिया, ते अपि ऋृताऊते एन॑ 


कारण मैंने पाप--अपुण्य. कम 
किया, यह मेरे लिये बड़े ही क्लेशका 
कारण हुआ, इस पापकर्मके कारण मैं 
नरकको प्राप्त होऊँगा?-..इस प्रकार 
जिसने पापकर्म किया है, उस पुरुष- 
का जो यद्द पश्चात्ताप है, वद्द इस 
'नेति-नेति! इस श्रुतिसे वर्णित आत्म- 
खरूपको ग्राप्त हुए पुरुषको नहीं 
ग्राप्त द्वोता | द 


इसी प्रकार [ दूसरी बात यह 

है----- ] “अत:--- इस फलविषयक 

कामनारूप निमित्तसे मैंने कल्याण-- 

यज्ञ-दानादिरिप पुण्य अर्थात्‌ शुभ कमे 

किया है, इसलिये मैं दूसरे शरीरमें 

इसका फलरूप छुख भोगूँगाः-.इस 

प्रकारका दृ्षे भी उसे नहीं प्राप्त 
होता । यह ब्रह्मवेत्ता इन पाप-पुण्य- 
रूप दोनों द्वी प्रकारके कर्मोंसे पार 
हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता 
संन्यासीके जो पूर्वजन्ममें किये द्वोते 
हैं, वे और जो इस जन्ममें किये 
द्वोते हैं वे-दोनों द्वी प्रकारके कम 
क्षीण हो जाते हैं तथा नये कर्मोका 
भी आरम्म नहीं होता | 


इसी प्रकार इसे कृत और अकृत- 
कृत नित्यानुष्ठानकी कहते हैं और 
अकृत उसे न करनेको---वे ,कृत 


आराह्मण ४ ] शाइरभाष्यार्थ १११७ 

न तपत); अनात्मज्ञं हि छूत॑ | और भकृत भी इसे ताप नहीं 
पहुँचाते । जो भनात्मन्न है, उसे दी 

फलदानेन, अक्ृत॑ प्रत्यवायोत्पा- | कृत तो फलप्रदानके द्वारा और भक्त 
प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप पहुँचाते 
हैं | यद्द ब्रह्मवेत्ता तो आत्मज्ञानरूप 
आत्मविद्याग्निना सर्वाणि कर्माणि | अग्निसे सम्पूर्ण कर्मोंको भस्म कर 
: | देता है, जैसा कि “जिस प्रकार 

भस्ीकरोति, “यथेधांसि समि- हर अग्नि ईंधनको भस्म कर 
द्वो5ग्नि ३! ( गीता ४ | ३७ ) । देता हे १? इस स्मृतिसे सिद्ध द्वोता 
है| जो [ प्रारू्धरूपसे ] नूतन 
इत्यादिस्मते); शरीरारम्मकयोस्तु | शरीरकी उत्पत्ति करानेवाले पाप-पुण्य 
कर्म द्वोते हैं, उनका तो उपभोगसे 

ही क्षय होता है, इसलिये ब्रह्मवेत्ता- 
का कर्मसे सम्बन्ध नद्दीं है ॥२२॥ 


दनेन तपतः । अयं तु ब्रह्मविद्‌ 


उपभोगेनेव क्षयः | अतो ब्रक्ष- 
विदकमंसम्बन्धी ॥ २२ ॥ 


ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति और याज्ञवल्क्यके प्रति जनकका आत्मसमपंण 


तदेतद्चाम्युक्तम । एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वधेते कमंणा नो कनीयान्‌ । तस्येव स्थात्‌ पदवित्तं 
विद्त्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छा- 
न्‍्तो दानत उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
पद्यति सबमात्मानं पद्यति नेनं पाप्मा तरति सब पाप्मान 
तरति नेन॑ पाप्मा तपति सर्व पाप्मानं तपति विपापों बिर- 
जो६बिचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडेन॑ 
प्रापितोड्सीति होवाच याज्ञवल्क्यः सो५हभगवते विदेहान्‌ 
ददामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 


१११८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बर्मि, ०6२२०. हर्मि2 गर्मिश गर्मिस नम बर्थगिय बॉर्जिट न्र्लियिक ब्यर्फिंस याडिंटे निशा, 
यही बात ऋचाद्वारा कही गयी है--यह अश्मवेत्ताकी नित्य महिमा 
है, जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न धटती ही है । उस मह्दिमाके ही 
खरूपको जाननेवाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं 
होता । अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और 
समाद्वित द्वोकर आत्मामें ही आत्माकों देखता है, सभीको आत्मा देखता 
है । उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी ग्राप्ति नद्वीं होती, यद्ष सम्पूर्ण पार्पोको 
पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यहद्द सारे पार्पोको 
संतप्त करता है । यद्व पापरहित, निष्काम, नि:संशय ब्राह्मण हो जाता 
है । हे सम्राट ! यद्द ब्रहमलोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये ढ्षे--ऐसा 
याज्ञतल्क्पने कद्ठा | [ तब जनकने कद्ठा--] «वह्द मैं श्रीमान॒को विदेद्द 
देश देता हूँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा) करनेके लिये अपने-आपको 
भी समर्पण करता हैँ? ॥ २३ ॥ 
तदेतदू वस्तु ब्राह्मणेनोक्त-| ब्राह्मणके द्वारा कद्दी गयी यह्द 


मचा मन्त्रेण अम्युक्त प्रका-| ते ऋचा अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा भी 
कह्ठी--प्रकाशित को गयी है । यद्द 


शितम््‌ । एप नेति नेत्यादि- “नेति-नेति! इत्यादि श्रुतिके द्वारा छक्षित 
लक्षणो नित्यो महिमा, अन्ये तु | आत्मा नित्य महिमा है; दूसरी जो 


९ मद्दिमाएँ हूँ वे तो कर्मद्वारा सम्पन्न 
न कमेकृता इत्यनित्या।; 
महिमानः क 0 आओ, हुई हैं इसलिये अनित्य हैं; किंतु 


अय॑ तु वह्विलक्षणो महिमा खा- | ब्राह्मण अर्थात्‌ सम्पूृण एषणाओंका 


भाविकत्वालित्यो ब्रक्षविदों ब्रा-| गे करनेवाले ब्रह्मवेत्तादी यह 
उनसे विलक्षण मद्दिमा खाभाविक 


क्षणस्व॒ त्यक्तसबेंपणस्थ । होनेके कारण नित्य है । 
कुतोष्ख नित्यल्वमिति हेतु-। इसकी नित्यता क्यों है--इसमें 


णा न वर्धते श्रुति हेतु बतलाती है--यह कर्मसे 
-कैंमणा ने व्‌ > 
प घेते शुमलक्ष नहीं बढ़ती भर्थात्‌ किये हुए झुभरूप 


बेन झतेन बद्धिलक्षणां विक्रियां | केसे यह वृद्धिरूप विकारको प्राप्त 
न प्राप्नोति; अशुमेन कमेणा नो नहीं दोती। तथा अशुभ कर्मसे 


आह्ण ४ ] शाइरभाष्यार्थ १११९, 


ईरजि2 नर्टिमं 2 नि बर्मिट आर्मिये- न्रर्थिकिय नर्षमियिज प्रिंट नरजियि न्र्मियि- कर्सिय नरमियिक 


कनीयान्‌ नाप्यपक्षयलक्षणां वि- । कनीयान्‌---क्षयरूप बिकारको प्राप्त 
क्रियां प्राप्नेति । उपचयापचय- | | ही । समस्त विकार इद्धि 
या क्षयके द्वी हेतुभूत हैं, अतः इन 
हेतुभूता एव हि सर्वा विक्रिया |दो बिकारोंके प्रतिषेधद्वारा उन 
इति एताम्यां प्रतिषिध्यन्ते | | सभीका प्रतिषेध क्र दिया जाता है। 
गेडबिक्रिया इसलिये अविक्रिय द्वोनेके कारण यह्ष 
अतो$विक्रियात्वान्नित्म एप नित्य महिमा है | अतः उस मद्दिमा- 
महिमा । तस्मात्‌ तस्येव महिस्न:, | का द्वी पदवित्‌-- खरूपको जानने- 
वाला द्वोना चाहिये | [ “पचथते इति 
स्थाद्‌ भवेत्‌, पदचषित्‌--पदस्य | पदमः इस व्युत्पत्तिके अनुसार ] 
वेत्ता, पद्यते गम्पते ज्ञायत इति | मिंसेकी प्रतिपत्ति--अवगम अर्थात्‌ 
ज्ञान द्ोता है, वह पद है; अत: 
महिम्न! खरूपमेव पदस्‌, तस्य | यहाँ खरूप द्वी पद है, उस पदका 
...| वेत्ता (जाननेबराला ) पदवित्‌? 

पदस्य वेदिता । कद्दलाता है । 
किं तत्पदवेदनेन स्थादित्यु-- उस पदको जाननेसे क्या होगा, 
च्यते--तं विदित्ता महिमानम, सो बतलाया जाता है--.-. उस महिमा- 
न लिप्यते न सम्बध्यते कर्मणा | कह पुरुष पाप--धर्माधर्म- 
ली कप रूप कमसे लिप्त--सम्बद्ध नहीं 
पापकेन धमोधमलक्षणेन, उमय- होता | बन कि डिये लो पाप: 
मपि पापकमेव विदृषः । पुण्य ] दोनों पापके तुल्य द्वी हैं। 
यक्मादेवमकमेसम्बन्धी एप | क्योंकि इस प्रकार यद्द ५नेतिः 
ब्राक्षणस्स महिमा नेति नेत्यादि- | नेति? हत्यादि लक्षणवाली ब्राह्मणकी 
लक्षण:,तस्माद्‌ एवंवित शान्तः- मद्दिमा कम्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 


ेः हे बस मकर जानने 
बाहन्द्रियव्यापारत उपश्ान्तः, | 5 जि स प्रकार जानने 
बाला शान्त--बाह्य-इन्द्रिय-व्यापारसे 


तथा दान्त+-अन्तः करणतृष्णातो उपशान्त, दान्त---अन्त:करणकी 
निबृत्त:, उपरतः सर्वेषणाविनि-  तृष्णासे निदृत्त, उपरत--सम्पूर्ण: 
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बूहदारुण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


न्वडडिय,, ईंट कण नि आर्पिलियरेक नि: रपये नया नर्सिमियफ 


संक्तः संनन्‍्यासी, तितिक्षुद्वन्द- 
सहिष्णु),. समाहितः--हइन्द्रि- 
यान्तःकरणचलनरूपाद्‌ व्यावृत्त्या 
ऐकागयरूपेण समाहितो भूत्वा; 
तदेतदुक्त पुरस्तातू--“बाल्यं च 
पाण्डित्यं॑ च निर्विद्च/ इति; 
आत्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघाते 
आत्मान प्रत्यक्वेतयितारं पश्यति। 

तत्र कि तावन्मात्र परिच्छि- 
न्‍नम्‌ ! नेत्युच्यते-- सव॑ समस्त- 
मात्मानमेव पर्यति, नान्यदू 
आत्मव्यतिरिक्त वालाग्रमात्रमप्य- 


स्तीत्येवे पश्यति३ मननान्मनि- 


भंवति जाग्रत्खमसुषुप्तारूयं स्थान- 
अ्य॑ हिला । 

एवं पह्यन्त ब्राह्मणं नेन॑ 
पाप्मा पृण्यपापलक्षणस्तरति, न 
प्राप्नोति; अय॑ तु ब्रह्मवित्‌ स्व 
पाप्मानं तरति--आत्मभावेनैव 


व्याप्नोति, अतिक्रामति । नैन॑ 
'पाप्मा 


। एषणाओंसे सर्बथा निषृत्त संन्यासी, 


तितिक्षु-दन्द्र (सुख-दुःख, सर्दो-गर्मा 
आदि ) सहन करनेवाठा और 
समाद्ित--.इन्द्रिय और अन्तःकरण- 
के चलनरूपसे व्यावृत्त द्लोकर 
ऐकाग्रयहूपसे समाद्वित द्दो-यद्दी बात 
पदले “बाल्य और पाण्डित्यको 
पूर्णतया जानकर” इस वाक्यद्वारा 
कद्दी गयी दै--आत्मामें अर्थात्‌ 
देहेन्द्रियसंघातरूप अपनेमें अन्तवर्ती 
चेतन आत्माको देखता है | 


तो क्‍या उस शरीरमें बढ उतने 
ही परिमाणवाले परिच्छिन्न आत्माको 
देखता द्वै ? इसपर कहद्दटा जाता है 
“न्ठीं ,” वद्द सबको आत्मा ह्वी देखता 
दै । आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई 
वस्तु बालके अग्रभागके बराबर भी 
नहीं है----इस प्रकार वद्द देखता है। 
बह जाग्रत, खप्न और सुषुप्ति संज्ञक 
तीनों अवस्थाओंको छोड़कर मनन 
करनेके कारण मुनि हो जाता है | 


इस प्रकार देखनेवाले इस ब्राह्मण- 
को पुण्य-पापरूपी दोष नहीं तरता--- 
नहीं प्राप्त होता | किंतु यह ब्रह्मवेत्ता 
तो सम्पूर्ण पापफो तर जाता ई-- 
उसे आत्षमभावसे ह्वी व्याप्त-आक्रान्त 


कृताऊृतलक्षणस्तपति . कर लेता है। इसे कृताकृतरूप पाप 


बाहाण ४ )| शॉह्रबंध्यार्थ १३१६: 
इृष्टफल प्रत्यवायोत्पादनाभ्याम्‌; .. इथ्फलप्रदान और अत्यवेत्रादन 


से पाप्मानमयं तपति ब्रह्म- 
त्रित्‌ सर्वात्मद्शनवह्धिना भस्री- 
कराति 

स॒ एवं एवंविदू विपापो 
विगंतधर्माधम:, बिरजो विगत- 
रजः, रजः कामः, विगतकामः, 
अविचिकित्स:-छित्नसंशय: ,अह- 
मस्ि सबात्मा पर॑ बक्षेतरि निश्चित- 
मतिः, ब्राक्षणो भवति । 

अय॑ त्वेबंभूत एतस्थामब- 
स्थायां मुख्यो आाह्मण!ः, प्रागे- 
तस्माद्‌ ब्रद्मखरूपावस्थानाद ग्रौ- 
णमस्य ब्राह्मण्यम्‌ । एप ब्रक्ष- 
लोकः--बहव॒ लोको ब्रक्ष- 
लोको घुरूयो निरुपचरितः सववो- 
त्मभावलक्षण;, हे सम्राट । एन 


ब्रद्मलोक॑ परिप्रापितोइसि अमय॑ 
नेति नेत्यादिलक्षणम्‌--इति 


होवाच याज्ञवल्क्यः । 
एवं ब्रक्षभ्ृतो जनको याज्ञ- 


वल्क्येन ब्रक्मभावमापादितः प्र- 


त्याइ--सो5हं त्वया ब्रह्मभाव- 
बूृ० 3० ७१--- 


के द्वारा ताप नहीं पहुँचाता और यह 
ब्रह्मत्रित्‌ू सम्यूण पाषको तप्त करता 
यानी सर्वात्मदर्शनरूप अग्निसे भर्म 
कर देता है । 


वह यह इस ग्रकार जाननेवाला 
विपाप---धर्माधमंहीन,. क्िज--- 
विगतरज, “रज”ः कामको कहते हैं, 
अत: निष्काम, अविचिकित्स-.- 
संशयदहीन और “मैं सर्वात्मा परह 
हूँ? इस प्रकार जिसका निशक्षय है वह 
ब्राह्मण हो जाता है । 

इस अबस्थामें ऐसी स्थितिक्रो 
प्रात हुआ यह ज़हबेत्ता ही मुरूप 
ब्राह्मण है । इस अह्मत्वरूपमें स्म्रिति 
होनेसे पूर्व तो इसका ब्राह्मणल गौण 
ही है [ मुख्य नहीं ]। यह त्रह्मलोक 
है-ब्रह्म दी लोक है भर्यात्‌ मुख्य 
( प्रधान ) एवं उपचाररहित सबोत्म- 
भावरूप ब्रह्मलोक यद्दी है । हे 
सम्राद्‌ | इस 'नेति नेतिः इत्यादि- 
रूपसे लक्षित अभय ब्रह्मलोकको तुम्हें 
पहुँचा दिया--ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा | 

इस प्रकार याज्ञवल्क्यद्वारा ब्रह्म- 


भावको प्राप्त कराये हुए ब्रह्ममूत- 
जनकने उत्तर दिया, आपके द्वारा 
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| अध्याय. ४ 


न्यास आर्य नाईडिंयि बिक बार: परिक नासिक वाई यिक्र नाटक चा्टिय्रेकर नरर्िटटक वहरखिट कर आालियिक 


मापादितः सन्‌ मगवते तुम्य॑ 
विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्य समस्त 
ददामि, मां च सद्द विदेदै- 
दांयाय दासकमेणे--ददामीति 


चश्चन्दात्‌ सम्बध्यते । 
परिसमापिता ब्रह्मविद्या सह 


ब्रह्ममावको प्राप्त कराया हुआ मैं 
आप श्रीमानूकोी विदेहददेश अर्थात्‌ 
अपना सारा राज्य देता हूँ तथा 
विदेहदेशके साथ अपने-आपको भी 
दास्य--दासकमके लिये देता हूँ-इस 
प्रकार “च! शब्दसे 'ददामि'( देता हूँ ) 
इस क्रियाका सम्बन्ध लगाया जाता है| 

संन्यास, अज्ज और इतिकत्तंव्यता- 


संन्यासेन साड्ा सेतिकतेव्यता: के सहित ब्रह्मविद्याकी सर्वथा समाप्ति 
परिसमाप्तः परमपुरुषा्थ, एता- | दो गयी । परम पुरुषार्थका पर्यवसान 


पुरुषेण कतव्यम्र, एपा निष्ठा, 
एपा परा गतिः, एतत्निःश्रेयसम्‌, 
एतत्‌ प्राप्य रृतकृत्यो ब्राक्मणो 
भव॒ति, एतत्‌ सववेदालुशासन- 
मित्रि ॥ २३ ॥ 


हो गया | पुरुषको इतना ही कर्तंब्य 
है, यही निष्ठा है, यद्दी परा गति है 
और यही निःश्रेयल है | इसे पाकर 
ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है और 


यही सम्पूर्ण वेदका अनुशासन है ।२३। 


-+"ैशकिलिका--- 
आत्मा अन्नाद और वक्लुदान है--हइस श्रकारकी उपासनाका फल 


यो5यं जनकयाज्ञवल्वयाख्या- 


इस जनक-याज्ञवल्क्य-आख्या- 
यिकामें जिस आत्माकी ध्याख्या की 


यिकायां व्याख्यात आत्मा--- | गयी है--- 


स॒ वा एष महानज आत्मान्नादो बघ्ुदानों बिन्दते 


बसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ 


वह यह मह्दान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला और कर्मफल 
देनेवॉला है। जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्राप्त 


होता है॥ २४ ॥ 
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नर्स नर्पिटिटिक चाय नाडिप नार्पिटिक नर्पियिक नर्पिंट नाारि2 ७ नि रपट, आम बर्सिय 
० 

स वे एप महान अज | वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 

आत्मा अन्नादः स्वेभूतस्थः सर्वा- / अन्ञाद--सम्पूर्ण भूत स्थित 


झानामत्ता, वसुदान:--वसु धन | समस्त *अ अत ले भोक्ता, 
नप्राषि वसुदान--- वसु---धन अथोत्‌ सम्पूर्ण 
सर्वप्राणिकमंफलघू, तस्य दाता, प्राणियोंका कमफल उसे देनेवाला है; 


# ( रा 
प्राणिनां यथाकर्म फ़लेन योज- अर्थात्‌ प्राणियोंकों उनके कर्मोनुसार 
यितेत्यथं:!. तमेतमजमजन्नादं | फलसे संयुक्त करनेवाला है। उस 


वसुदानमात्मानमम्नादवसुदान- | जग) अनाद और वघुदान 
गुणाम्यां युक्त यो वे आत्माको जो अन्नाद ओर वहुदान 
मम क दे, से | गुणोंसे युक्त जानता है, वह समस्त 


स्व भतेष्वात्मभूत /--अन्नमत्ति, | भूतोमिं आत्ममूत हुआ अन्न भक्षण 
विन्दते च वसु सर्वे कर्मफलजातं | रिंग है; तथा जो ऐसा अथोत्‌ 


, | उपयुक्त विषयको जानता है, वह 
लगते सर्वात्मत्वादेव, य॒ एव सर्वात्मा होनेके कारण ही वच्चु यानी 
यथोक्त वेद । 


सम्पूर्ण कमोंका फल प्राप्त करता है । 
अथवा दृष्टफलारथिभिरप्येवं--.. अथवा जिन्हें [अन और घनरूप ] 


जद दृष्टफलकी इच्छा है, उनको भी ऐसे 
गुण उपास्य:: तेन अंझादों | गुणोवाले अहकी उपासना करनी 


द्रेमै चादिये। इससे वद्द अनाद और 
वसोश्र लब्धा, वे फलेन घन प्राप्त करनेवाला होता है, अर्थात्‌ 


अन्नात्तत्वेन गोउश्वादिना चास्य | अ्रलक्ष प्राप्त होनेवाले ही अन्नादत्व 
श ओर गौ, घोड़े आदि फलसे उसका 


योगो भवतीत्यथे! ॥ २४७ ॥ | योग होता है ॥ २४ ॥ 


बरह्मके स्वरूप और बह्नज्ञकी स्थितिका वर्णन | 
इृदानीं समस्तस्थैवारण्यकस्य | अत्र इस सारे ही आरण्यकमें जो 


बात कही गयी है, वह संगृद्दीत 
योड्थं उक्त, स सम्मवित्य करके इस कण्डिकामें बतलायी जाती 


अस्यां कण्डिकायां निर्दिश्यते, | है कि सारे आरण्यकका इतना ही 
एतावान्‌ समस्तारण्यकार्थ इति--  तारलर्य है-- के और 
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[ अध्याय ४ 


स॒वा एप महानज आत्माजरो5मरो5म्ृतो5भयो 
बह्माभयं वे बरह्मामय* हि वे ब्रह्म भवति य एवं बेद॥ २ ५॥ 
बही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय अहम है। 

अभय ही अह्य है, जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है ॥ २०॥ 


स वा एप भहानज आत्मा 
अजरो न जीयेत इति, न विप- 
७७५५७ होता | 


'रिणमंत हत्यथं!; अपर: 


जीण 


वह्दी यह महान अजन्मा आत्मा 
नहीं होता, इसलिये अजर हे 
र्थात्‌ इसका विपरिणाम नहीं 
(अमर:?-- क्योंकि अजर है, 


अजर$, तस्माद्‌ अमरः, न प्रियत इसलिये अमर है, जो नहीं मरता उसे 
इत्यमरः; यो द्वि जायते जीयेते | अपर कहते हैं। जो उत्यन होता 


पे, स विनव्यति प्रियते वा; अय॑ 
तु अज॑त्वाद्‌ अजरत्वाच 

तः, अत एवं अम्ृतः । यसाद्‌ 
अनिम्रभृतिमिखिभिमावधिकारे- 
'बैजित), तस्माद्‌ हतरेरपि 
आंवविकारेखिभिस्तत्कृतेश 
कामकममोदादिभिसंत्युरूपैबजिंत 
इत्येतत्‌ । 

अभयोशत एव; यसा श्वेषं पूर्वो- 

क्तविशेषणः, तस्ताद्‌ मयबर्जितः, 
भय॑ च हि नाम अविधाकार्यम्, 
तस्कायप्रतिषेघेन भावविकार- 
प्रतिषेधेन चाविद्यायाः प्रतिषेधः 
सिद्धों वेदितव्य/ | अभय आत्मा 


अथवा जीण होता है, वही विन्ट 
होता अथवा मरता है । चूँकि यद्द 
अज और अजर होनेके कारण 
अविनाशी है, इसीलिये भमृत है | 
क्योंकि यद्द जन्मादि तीन भाव- 
बिकारोंसे रहित है, इसलिये अन्य 
तीन भावविकारोंसे तथा उनसे होने- 
वाले मृत्युरूप काम, कर्म और 
मोहादिसि भी रहित है--ऐसा 
इसका तालरय॑ है । 

इसीसे यह अभय भी है | इस 
प्रकार चूंकि यह पूर्वोक्त विशेषणों- 
वाछा है, इसलिये भयशून्य है; 
भय तो अवियाका ही कार्य है, 
अविथाके कार्य और भावकिकारोंके 
प्रतिषेधसे अविद्याका प्रतिषेष भी 
सिद्ध हुआ समझना चाहिये | इस 
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एवं गुणविशिष्टः किमसो ९ ब्रह्म | प्रकाकके गुणोंसे युक्त यह अभय 


परिवृद्ं निरतिशर्य॑ मदृदित्यथः । ल्‍ क्या है ! ब्रक्त--सब ओरसे 
अभय बे ब्रह्म, प्रसिद्धमेतव्‌ बढ़ा इआ अरथात्‌ निरतिशय महान्‌ | 


लोके--अभर्य॑ अक्लेति | तसता- ब्रह्म अभय दी है; लोकमें यह बात 


| प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है, इसलिये 
धुक्तमेवंगुणविज्षिण आत्मा | ऐसे गुणोबाल आत्मा ब्रह्म है--- यह 
ब्रक्केति । 


कहना उचित ही दे । 
य एवं यथोक्तमात्मानमभयं | जो इस प्रकार उपयुक्त आत्मा- 
ब्रक्ष वेद, सोडमयं दि ये बहा अभय ब्रह्मको जानता है, वह 
हे निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है। 
संध्षिप्तो5थ उक्त । एतस्येवाथेस्य कहां गया । इसी अथ्थका अच्छी तरह 
ज्ञान करानेके लिये आत्मामें उत्पत्ति 
सम्बक्‌ प्रयोधाय उत्पत्तिस्थिति- | ६ 

प्रलयादिकतरपना.क्रियाकारक- 

फूलाध्यारोपणा चात्मनि कृता, 


स्थिति एवं प्रल्यादिकी कल्पना तथा 
क्रिया, कारक और फलका अध्यारोप 
किये गये हैं । तथा उसके अपोहन- 
के द्वारा अर्थात्‌ “नेति-नेति? इत्यादि 


तदपोद्ेन च नेति नेतीत्यध्यारों- | रूपसे अध्यारोपित विशेषकी निदृत्ति 
पितविशेषापनयद्ारेण पुनस्तक्व- | दशा पुनः तक्तका ज्ञान कंताया 

गया है । 

मावेदितस्‌ । हे 

ये रे न] ख- जिस प्रकार एकसे लेकर पराधे- 
थकप्रश्ृत्यापराधसस्यास- | री संख्याके खरूपका परिज्ञान 
लॉन्वारो मो करानेके लिये रेखाओंका अध्यारोपण 
रूपपरिन्ञानाय रे करके ( अर्थात्‌ अनेकों रेखाएँ खींच- 
कर ] यद्द ( पहली ) रेखा एक है, 


रऊुत्वा एकेय॑ रेखा, दर्शेयम्‌, | बह ( दूसरी ) रेखा दश है, यह 
( तीसरी ) सौ हे, यह ( चौथी ) 
शतेयम््‌, सहसेयम्र्‌--इति प्राइ- सद्ृत्त दै--इस प्रकार प्रदण कराते हैं 
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बृहवारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


यति, अवगमयति संख्याखरूप॑ 
केवलम्‌, न तु संख्याया रेखात्म- 
त्वमेष, यथा च--अकारादीन्य- 
क्षराणि विजिग्राहयिषु! पत्रमषी- 
रेखादिसंयोगोपायमास्याय व्ो- 
नाँ सतत्तमावेदयति, न पत्र- 
मष्याद्यात्मतामक्षराणां ग्राहयति- 
तथा चेद्दोत्पक््याचनेकोपाय- 
मास्थायेक॑ब्रह्मतच्नमावेदितम्‌ , 
पुनस्तत्कल्पितो पायजनितविशेष- 
परिशोधनाथ॑ नेति नेतीति 
तक्चोपसंहारः कृतः । तद॒पसंहत॑ 
पुनः परिशुद्ध केबलमेव सफल 
ज्ञतमन्तेड्यां कण्डिकाया- 
मिति ॥ २५॥ 


_स न ं»+»-+स>ेम ०... 


तथा उन रेखाओंद्वारा केवल संख्याके 
खरूपका ज्ञान कराते हैं, किंतु वास्तब- 
में संख्या रेखारूप ही नहीं है । तथा 
जिस प्रकार अकारादि क्षक्षरोंको 
ग्रहण करानेकी इच्छावाला पुरुष 
कागज, स्याह्दी और रेखाओंके संयोग- 
रूप उपायका आश्रय लेकर वर्णोंका 
खरूप समझा देता है, कांगज-स्याही 
आदि ही अक्षरोंक खरूप हैं-- 
ऐसा नहीं समझाता, उसी प्रकार 
यहाँ उत्पत्ति आदि अनेकों उपायोंका 
अवलम्बन कर एक ब्रह्मतत्तका हद्वी बोध 
कराया गया है | फिर उस कल्पित 
उपायसे पैदा हुए त्रिशेषका निरास 
करनेके लिये ५नेति नेति!ः ऐसा 
कहकर तत्तका उपसंहार किया है। 
फिर अन्तमें वह उपसंहत, परिशुद्ध, 
केवल ज्ञान ही अपने फलके सक्वित 
इस कण्डिकामें बतलाया गया है २५ 


इति बृह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाध्याये 


चतुथ शारीरकब्राक्षणम || 9४ ॥ 


जा हज 


पञ्चम ब्राह्मण 
याज्ववत्क्य-मैत्रेयी-संवाद 
आगमप्रधानेन मधुकाण्डेन | [ द्वितीय अध्यायमें ] आगमप्रधान 


ब्रद्मतत्व॑ निधोरितम । पुनः | 3 हीरा अक्षतलक्ञा निश्चय 
सेल जी किया गया । फिर [ तीसरे अध्यायमें ] 
तस्येवोपपत्तिप्रधानेन. याज्ञ- | युक्तिप्रधान याज्वल्कीय काण्डद्वारा 


वल्कीयेन काण्डेन पश्चप्रतिपक्ष- | उसीके पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर जल्पन्याय- 


परिय्रहं द्वारा विचार किया गया और तदनन्तर 
शक कं आक इस छठे प्रपाठक [अयात्‌ चतुर्थ अध्याय- 
विचारितम्‌। शिष्याचायसम्बन्धेन| ४] गुरु-शिष्यसम्बन्धसे प्रश्नोत्तरकी 
च पष्ठे प्रश्नप्रतिवचनन्यायेन | शैलीद्वारा उसका विस्तारपूर्वक विचार 
सविस्तरं विचार्योपसंहतम्‌ । अथे- | के उपसंह्ार किया गया। उसके 
दानीं निगमनस्यानीय॑ मैत्रेयी-| अं अब निगमनस्थानीय मैत्रेयी- 


हर ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है । 
ब्राह्षणमारमभ्यते । अय॑ च न्यायो वक्येग होने /से न्यायदी सीकर 


वाक्यकोविदे! परिशृद्दीत:-- भी किया है यथा--'हेतुका उल्लेख 
९ 
हेल्पदेश्ञात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवेचन | करके प्रतिज्ञका पुनः कथन करना 


निगमनम्‌' इति । निगमन है? इति । 
अथवा55गमप्रधानेन मधुकाण्डेन अथवा आगमगप्रधान मधुकाण्डने 
यदमतत्वसाधन ससनन्‍्यासमात्म- संन्यासयुक्त आत्मज्ञानको 


झानमभिद्दितम, तदेव तकें- | अम्ृतत्वका साधन बतलाया है, 

णाप्यमृतत्वसाधनं॑ ससंनन्‍्यास- | ससंन्‍्यास आत्मज्ञान तकेसे भी 
मात्मज्ञानमधिगम्यते । तके- अमृतत्वका साधन जाना जाता है । 
प्रधघाता हि. याघ्ववसकीय॑ | याजइवल्‍कीय काण्ड तकंप्रधान ही है; 
काण्डम; तसाच्छास्रतकाभ्यां | अतः यदद जो अम्ृत॒रका साधन 
_निश्चितमेतत्‌--यदेतदात्मब्ानं॑ | संन्‍्यासयुक्त आलज्ञान दे, वह शाल्र 
ससंनन्‍्यासमसृतत्वसाधनमिति । | और तक दोनोंदीसे निश्चित है। 
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वन 


पिल्सुमिरेतत्‌. प्रतिपत्तेन्य॑मिति 
आगभोप॑पंत्तिभ्यां हि निश्विती5थे! 
श्रद्धेयों भवाति, अव्यमिचारा- 
दिति | अशक्षराणां तु चतुर्थे यथा 
व्या रूवातो5थे;, तथा प्रतिपत्त- 


बृहदारण्यकोएनिषञ्‌ 


[ भध्याय ४ 


इसलिये अमृतत्व-प्राप्तिके इच्छुक एवं 

शातमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुषषोको 
इसे प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि 
शास्र और युक्ति दोनोंदीके द्वारा 
निश्चय किया हुआ अर्थ अन्यभिचारी 
होनेके कारण श्रद्धेय द्वोता है | इन 
अक्षरोंके अर्थकी तो चंत॒र्थ प्रपाठक 
[यानी द्वितीय अध्याय] में जिस प्रकार 
व्याख्या की गयी है, वेसी ही यहाँ 


व्योधञापि कपल ! के यान्थक्षराण्य- भी समझनी चाहिये। वहाँ जिन 
व्याख्यातानि तोनि व्याख्या- अक्षरोंकी व्याख्या नहीं की गयी 
सांप । उनकी व्याख्या हंम॑ यहाँ करंगे। 


याज्वल्क्य और उनकी दो त्रियाँ 
 अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्य बभूवतुमेंत्रेयी च 
कात्यायंनी च तयोहै मेत्रेयी अक्मवादिनी बभूतर स्रीत्रज्ञेव 


तंहिं कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्यो स्यद्‌ वृत्तमुपाकरिष्यन्‌॥ १॥ 
यह ग्रत्िद्ध है कि याज्ञवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी ये दो मार्यएँ थीं । 
उनमें मैत्रेयी ब्रह्मादिनी थी और कांत्थायनी तो ख््रियोंकी-सी बुद्धिवाली ही 
थी। तत्र याज्ञतल्क्यने दूसरे प्रकारकी चर्याक्रा आरम्भ करनेकी इच्छासे 
| कहा--- | ॥ १ ॥ 
. अधैति हेतूपदेश्ञानन्तय प्रद श- 


नाथ); . हेतुप्रधानानि हि 
वाक्यान्यंतीतांनि । तंदंनन्तर- 
भागमप्रधानेन. प्रतिज्ञातोष्थों 
“निंगम्यते मेंत्रेयीआक्णेन | ह- 
: जैब्दो इतावचोतकः । 


“अथ? यह राब्द यह दिखानेके 
लिये है कि यह सिद्धान्तप्रतिपादक 
प्रंकरण हेतुका उपदेश करनेके बाद 
आरम्म किया गया है; क्योंकि हससे 
पहले द्वेतुप्रधन वाक्य कहे जा चुके 
हैं | उनंके पश्चात्‌ अब आगमप्रधान 
मैत्रेयीत्रर्शणद्वारा पहले प्रतिज्ञं किये 
हुए अर्थका निर्ममन किया जाता हैं। 
(&? शब्द पूर्वइत्तको सूचित. कंरने 
वाल्म है | की 


ऋण ५ ] 


शाहरमाच्यार्थ 
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याज्षवल्क्यस्य ऋषे: किल दे 


प्रसिद्ध है, याश्वल्क्य ऋषिकी दो 


मार्ये पतन्‍्यो बसूवतु।-आस्त।घू--]| भार्याएँ--पत्नियाँ थीं; एक मैत्रेयी 


यी च नामत एका; अंपरा 
कोत्यायनी नामत॑; । तयोभभार्य॑यो 
मेंश्रेयी ह किल ब्रेक्षवादिनी ब्रक्ष- 
वदनशीला बभूव आसीत स्री 
प्रज्ञ-ल्लियां या उचिता सा 
स्रीप्रज्ञा-सेवन यस्या। प्रज्ञा 
गृहप्रयोजनान्वेषणालक्षणा, सा 
ख़ीप्रश्षेव तहि वस्मिन्‌ काल आसीत्‌ 
कात्यायनी । अथेयं सति ह 
किल याज्ञवस्क्यो5न्यत्‌॒ पूरे 
खाद गाहंस्थ्यलक्षणाद्‌ वृत्तात्‌ 
पारित्राज्यलश्षणं वृत्तझुपा- 
करिष्यन्नुपाचिकीषुःसन्‌ ।॥।१॥ 


नामवाली थी और दूसरी कात्यायनी 
नामवाली | उन दोनों पत्रनियोंमे मैत्रेयी. 
ब्रह्मतादिनी---त्क्षसम्बन्धी भाषण 
करनेवाली थी। किंतु कात्यायनी 
उस समय '“ब्रीप्रज्ा--जो प्रज्ञा 
स्ियोंके योग्य हो, उसे खसरीग्रज्ञा 
कद्दते हैं, जिसकी वह ख्रीप्रज्ञा 
अर्थात्‌ गृहसम्बन्धी प्रयोजनकी ही 
खोजमे रहनेवाली बुद्धि थी, ऐसी 
स्रीप्रत्ा ही थी। ऐसी स्थितिमे 
याज्ञवल्क्यने अन्य भर्थात गा स्थ्यरूप 
पूर्वचर्यासे भिन्न संन्यासरूप चर्याका 
आरम्म करनेके इच्छुक होकर 
[ कह्ा--- ) ॥ १॥ 


याज़वल्क्य-मे त्रेयी-संवाद 
मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रत्न॒जिष्यन्‌ वा ओरे- 
5$हमस्मात स्थानादस्मि हन्त तेइनया कात्यायन्यान्तं कर- 


बाणीति ॥ २ ॥ 


“अरी मैत्रेयि !? ऐसा याज्वल्क्यने कह्मा---५ैं इस स्थान (गाहंस्थ्य 
आश्रम) से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जानेवाला हूँ, अर्थात्‌ संन्यास लेनेका 
विचार है । इसलिये [ मैं तेरी अनुमति छेता हूँ और चाहता हूँ ] इस 
कात्यायनीके साथ तेरा बँटवारा कर दूं? ॥ २ ॥ 


हे मत्रेयीति ज्येष्ठां भार्यामा- 


“हे मैत्रेयि !! इस प्रकार 


याक्षवल्क्यने बड़ी ज्रीको लक्ष्य करके 


मन्त्रयामास, आमन्ठय चोवाच | सम्बोधन किया. और उसे बुलाकर 
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ह--प्रव्जिष्यन पारिव्राज्य करि- | कहा “भरी मैत्रेयि ! मैं इस गाइस्थ्य- 
प्यन्‌ वे अरे मेत्रेमि । असात्‌ आश्रमसे प्र्रजन-पारित्राज्य (संन्यास) 
स्थानाद्‌ गाहंस्थ्याददमसि खीकार करनेवाला हूँ। सो है 


मैत्रेयि मैत्रेयि ! तू मुसे अपनी अनुमति दे, 
भवामि । मेत्रेषि अनुजानीदि और यदि तेरी इच्छा हो तो 


। कण 
मास, हनत इच्छसि यदि, ते | कत्यायनीके साथ तेरा बैंटवारा कर 
अनया कात्यायन्या अन्त कर- | दूँ?-...हत्यादि वाक्यकी व्याख्या पहले 
वाणि--हत्यादि व्याख्यातम्।२। | की जा चुकी है ॥ २॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सवो एथिवी 

वित्तेन पूणों स्ात्‌ स्यां न्वहं तेनाम्रताई&हो ३ नेति नेति 

होवाच याज्ञवल्क्यो यथैतब्रोपषकरणवतां जीवित॑ तथैब ते 
जीवित स्यादम्रतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥ 

उस मैत्रेयीने कहा, “मगत्रन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी 

मेरी हो जाय तो कया मूह उससे अमर हो सकती हूँ, अथत्रा नहीं ? 

याज्ञवल्क्यने कहा, “नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन 


होता है, वेसा ही तेरा जीवन हो जायगा, धनसे अमृतत्रकी तो आशा 
है नहीं!॥ ३ ॥ 


क्‍ मेत्रेयीका अमृतत्व-साधनाविषयक प्रश्न 
- सा होबाच मैत्रेयी येनाहं नाम्रता स्यां किमहँ तेन 
कुर्यां यदेव भगवान वेद तदेब मे ब्रहीति ॥ ४ ॥ 


.. . उस मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 
में क्या करूँगी ? श्रीमान्‌ू जो कुछ अप्ृतत्रका साधन जानते हों, वही 
मुझे बतलावें?- ॥ ४ ॥ 


प्राह्मण ५ ] शाहरभाष्याथे ११३१ 


सा एबप्ुक्ता उवाच मेत्रेयी-। इस प्रकार कहे जानेपर उस 
सर्वेयं पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्थात, मैत्रेयीने कद्दा, ५ थयदि यह सारी 
सु कि सास, किमह वित्त- शत धनसे पूर्ण हो जाय तो क्या 


नह हो उस धनसाध्य कर्मसे मैं अमर हो 


स्थामिति | नेति दोवाच याह्ल- कहा, धनहीं? इत्यादि शेष अर्थ 
वल्क्य इत्यादि समानमन्यत्‌ ।। | पू्रंबत्‌ है॥ ३-४ ॥ 


याज्जवल्क्यजीका सान्त्वनापूर्वक समाधान 


स होवाच याज्ञववक्‍्यः प्रिया वे खलु नो भवती 
सती प्रियमबृधडन्त तहिं भवत्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते व्या- 
चक्षाणस्य तु मे निदिध्यासरवेति ॥ ५ ॥ 


उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, “निश्चय ही तू पद्ले भी हमारी प्रिया रही 

है ओर इस समय भी तने हमारे प्रिय ( प्रसन्नता ) को बढ़ाया है। अतः हे 

देवि ! मैं प्रसन्‍नतापूवक तेरे प्रति इस ( अमृतलके साधन ) की व्याख्या 
करूँगा । तू मेरे व्याख्या किये हुए तिषयका चिन्तन करना? ॥ ५॥ 

स॒ ह उवाच-प्रियेत्र पूरे | उन्होंने कहा, तू निश्चय डी 

खलु नः--असम्य॑ भवती, भव- | 'दले भी दमारी प्रिया रद्दी है, अब भी 


तूने हमारे प्रियकी ही बृद्धि की है, 
न्‍्ती सती, प्रियमेव अन्नधद्‌ वर्धि- | /रसन्न॒ताको ही बढ़ाया है---संतोष- 


तबती निधोरितवती असि; अत- | जनक निश्चय किया है, इसलिये मैं 
स्तुष्टोहम्‌, इन्त इच्छसि चेद- | उ्वपर प्रसन्न हैं । अब यदि कक 
ै। अमृतत्वका साधन जानना चाह 
खतत्वसाधन ज्ञातुम हे भवति, | | 4 है अवति--हे देवि ! मैं तेरे 
ते ठ॒ुभ्य ददखतससाधथन | प्रति उस अम्ृतत्वके साधनकी 
व्याख्यास्यामि ॥ ५॥ व्याख्या करूँगा ॥ ५॥ 


“कई फिर ४2० 


११३२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय थे 


प्रियतम आत्माके लिये ही सब वस्तुएं पिय होती हैं 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति | न वा अरे जायाये 
कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुन्राः प्रिया भवन्त्यात्म- 
नरतु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय 
वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय बित्तं प्रियं भवति। न 
वा ओरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
पशवः प्रिया भवन्ति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा 
अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र 
प्रियं भवति | न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति | न वा अरे 
देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनरतु कामाय देवाः 
प्रिया भवन्ति। न वा अरे बेदानां कामाय वेदाः प्रिया मव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न बा भरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनरतु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भव्न्ति । न वा अरे स्वस्थ कामाय सब 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामांय सब प्रियं भवति । आत्मा 
वा करे द्र॒ष्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रे» 
य्यात्मनि खब्वरे इंष्टे श्रते मते विज्ञात इद* सर्व 
विदितम ॥ ६॥ 


: आंहाण ५ ] इाइरमाध्याथ :१ रैडरे 


उन्होंने कद्टा--'री मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; 
श्रीके प्रयोजनके लिये स्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके ल्यि श्री 
प्रिया होती है । प॒त्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने द्वी 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं 
"होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; पशुओंके प्रयोजनके 
लिये पश्ु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पशु प्रिय द्वोते हैं; 
ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने दी प्रयोजनके 
लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकोंके प्रयोजनके 
लिये छोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; 
देवोंके प्रयेजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने दी प्रयोजन के लिये देव 
प्रिय होते हैं; वेदोंकि प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं द्वोते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं; भूतोंके प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं 
होते, अपने द्वी प्रयोजनके लिये भूत प्रिय होते हैं; सबके प्रयोजनके लिये 
सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके छिये सब प्रिय द्वोते हैं; भतः 
भरी मैत्रेयि ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रतवृणीय, मननीय और निदिध्यासन 
(( ध्यान ) करनेयोग्य है । हे मेत्रेयि ! निश्चय ही आत्माका दशेन, श्रवण, 
मनन और विज्ञान हो जानेपर इन सबका ज्ञान द्वो जाता है? ॥। ६ ॥ 


आत्मनि खलु अरे मेत्रेषि । धे मैत्रेयि | निश्चय द्दी आत्माका 


हे आयरन: दर्शन द्वो जानेपर; किस प्रकार 
द्ष्टे; हर्ट आर ९ ; 
2; की हे आत्माका दर्शन हो जानेपर, सो 


इत्युच्यते-- पूर्वमाचार्यागमाम्यां | कहा जाता है--पढले आचार्य और 


श्रुते, पुनः तकेंगोपपत्त्या मत शारुद्वारा श्रवण और फिर तकी एवं 
युक्तिसे मनन और विचार करनेपर; 


शाब्षमात्रसे तो श्रवण, युक्तिसे मनन 
मात्रेण, मते उपपक्त्या, पञ्माद्‌ | और पीछे विशेषरूपसे जान लेनेपर 


विचारिते, श्रवण त्वागम- 


११३४ इृंददारण्यकोपनिषद्‌ | अध्याय ४ 
22. ८२०७. ०८२७० 2िसि बाडिसि बरियित ा्मियि बकिये- अरफिए ० बर्फ बररि2७ -रि2 


विज्ञाते--एवमेतत्रान्यथेति ] अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, अन्य 


प्रकारका नहीं है---ऐसा निश्चय कर 

रिते; कि मवति ? हृत्युच्यतें-- | लेनेपर क्या होता है ! सो बतलाया 
: बिदित॑ : वर्वमि जाता है---यह ज्ञात हो जाता है 
इदं विदितं भवति; इृदं संवेमिति पति आह सब जो कि? ये 
मित्र है, जान लिया जाता है; 
क्योंकि आत्मासे मिन्‍न कुछ है ही 


रेकेणाभावात्‌ ॥ ६ ॥ नहीं | ६॥ 


भेददश्सि हानि दिखाकर सब कुछ आत्मा ही है! इस तत्त्तका उपदेश--- 

ब्रह्म त॑ परादाद्‌ यो5न्यत्रात्मनो बह्म बेद क्षत्रं तं परा- 
दाद यो5न्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्यो5न्यत्रात्मनो 
लोकान्‌ बेद देवास्तं परादुर्यों न्‍न्यत्रात्मनो देवान्‌ बेद वेदास्तं 
परादुर्यो उन्‍्यत्रात्मनो वेदान्‌ वेद भूतानि त॑ परादुर्यो ल्‍न्यत्रात्मनो 
भूतानि वेद सब त॑ परादाद योःन्यत्रात्मनः सर्व बेदेदं बहोद॑ 
क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे बेदा इमानि भूतानीद 


सब यद्यमात्मा ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे 
मिन्र समझ्नता है | क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजातिको 
आत्मासे मिन्न जानता है। लोक उसे परास्त कर देते हैँ, जो छोकोंको आत्मासे 
भिन्‍न जानता है । देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंको आत्मासे 
भिन्‍न समझता है | वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे मित्र 
जानता है । भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको आत्मासे भिन्न 
समझते हैं । सब उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे मिन्‍न जानता 
है | यद्व ब्राप्तणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत 
और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है ॥ ७॥ 


यदात्मनोउन्यत्‌, आत्मव्यति- 


शिशल ।  शोइ्रभाध्या्थ ११३५ 
नई: पक पर्स पैक नई" व्यएपि: 3 नाईट कर नाईट आक पाई: नाईट नई" : फ नर्टिलिटेक व्या्टिटटेक नार्टिटयि 

तमयथार्थदर्शिंन॑ परादात्‌ | ताल यद्द है कि उस अनात्म- 
पराकु्यात्‌, केवल्पासम्बन्धिनं दर्शीको धयह्द मुझे आत्मासे मिननरूपमें 


जेल देखता है? इस अपराधसे परादात्‌-- 
इंयोत्‌--अयमनात्म मां पराकृत--परास्त अथौत्‌ कैकल्यसे 


पश्यतीत्यपराधादिति भाव; ।७| | सम्बन्धरद्वित कर देते हैं ॥ ७ ॥ 


सबको “आत्मा” रूपसे ग्रहण करनेमें दृष्टान्त- 

स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाज्छक्नु- 
याद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याधातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ < ॥ 

वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिसपर लकड़ी आदिसे आधात किया जाता 

है, उस दुन्दुभि ( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण 

नहीं कर सकता, किंतु दुन्दुमि या दुन्दुमिके आधातको ग्रहण करनेसे 
उसका शब्द भी गृद्दीत हो जाता है ॥ ८ ॥ 
“«रेडिकटिक ७ 


स यथा शहस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दा- 
उ्छक्नुयाद्‌ ग्रहणाय शहस्य ठ॒ ग्रहणेन शह्नध्मस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ ९ ॥ 

वह [ दूसरा ] दृष्टन्त ऐसा है कि जैसे मुहसे फके जाते हुए शझ्जन॒के 
बाह्य रब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई सम नहीं होता, किंतु राह्लु या शच्ल॒के 
बजानेको ग्रद्वण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ९ ॥ 


७ 8 


स यथा वीणाये वायमानाये न बाह्याज्छब्दाज्छ- 
क्नुयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये तु अहणेन बीणाबादस्य वा दब्दो 
ग्रहीतः ॥ १० ॥ के 


२१३६ शृददारण्यकोपतिषद्‌ [ अधाय # 


माप किये अर्सिये- न्वियिक आजियिक नॉशिकिक नर्जियि जर्षियोेक कॉलिटि करियिक 2 नाक 


बह [ तीसरा ] इश्ान्त ऐसा है कि जैसे बजायगी जांती हुई बीणाके 
बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किंतु बीणा या 
वीणाके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥१०॥ 


स यथा5:5दैधाग्नेरभ्याहितसर्य एथग्धूमा विनिश्वरन्त्येबं 
वा अरेस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌ यदग्वेदो यजुबेंदः 
सामवेदोथवोड्रिस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
'छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टशहुतमा- 
शितं पायितमयं च लोकः परश्र लोकः सवोणि च 
भूतान्यस्येबेतानि सवोणि निश्वसितानि ॥ ११ ॥ स यथा 
सवोसामपाश्समुद्र एकायनमेवबश्सवेंषाशस्पशोनां लगे 
कायनमेवश्सवेंषां गन्धानां नासिके एकायनमेब१- 
सर्वेषा९रसानां जिह्देकायनमेव<सर्वेषाररूपाणां. च्षुरे 
क्रायनमेबसर्वेषा*शब्दाना २ श्रोश्नसेकायनमेव शसर्वेषा* 
संकल्पानां. मन एकायनमेबश्सवोसां. विद्यानार 
हृदयमेकायनमेव*सवेंषां कमंणा*हस्तावेकायनमेवः्सरववें 
 घामानन्दानाम॒पसथ एकायनमेवसवेंषां बिसगोणां पायु 
रेकायनमेवश्सबेंषामध्वनां पादावेकायनमेब< सर्वेषां थेदा- 


नां वागेकायनम ॥ १२ ॥ 

वह [ चौथा ] इृश्टन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका इंधन गीला 
है, ऐसे आधान किये हुए अप्निसे प्रथक्‌ धूएँ निकलते हैं, उसी प्रकार 
हे मैत्रेयि ! ये जो ऋग्वेद, यजुर्बेद, सामवेद्, अथवेवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक ( ब्राह्मण-मन्त्र ), सूत्र ( वैदिक वस्तुसंग्रह्ववाक्य ), सूत्रोंकी 


ब्राह्मण ५ ] शाहरभाध्यार्थ ११३७ 
गियर न्यार्पिय काटिटिक ब्एरिग नरएलिटिकर आईखिं:टिक नाजिटेक नरसियिक नरार्रिं:परिक न्ॉड्ियेंक सेंट व्यरशियिक 


व्याख्या, मन्त्रोंकी व्याख्या, इष्ट ( यज्ञ ), हुत ( हवन किया हुआ ), आशित 
( खिलाया हुआ ), पायित ( पिलाया हुआ ) यह लोक, परलोक और 
सम्पूणं भूत हैं, सत्र इसीके नि:श्लास हैं ॥ ११॥ बह [ पॉाँचवों ] 
टृष्टानतन ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलोंका. समुद्र एक 
अयन [ प्रल्यस्थान ] है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका त्वचा एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त रसोंका जिह्ना एक अयन है; इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक भयन है, इसी प्रकार 
समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका दोनों द्वाथ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण एक अयन है और 
इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक्‌ू एक अयन है ॥ १२॥ 


चतुर्थे शब्दनिश्वासेनेव लो चतुर्थ प्रषाठक [ भर्थाव॒ द्वितीय 


अध्याय] में शब्द-नि:श्वासके द्वारा दी 
कादयर्थनिश्वासः सामध्योदुक्तो सामथ्यसे ल्ोेकादि अर्थनिःश्वास भी 
कह दिये गये---ऐसा विचार 
कर उन्हें अलग नहीं कद्दा । किंतु 
यहाँ तो सारे शात्रका उपसंदार 
करना है, इसलिये अर्थत: प्राप्त 
विषयको भी स्पष्ट कर देना चाहिये, 
इसीलिये उन्हें अछंग कद्ठा गया: 


है ॥ ११-१२॥ 


भवतीति एथड नोक्तः | इह तु 
सर्वशास्रार्थोपसंहार इति कृत्वा- 


थंत्राोउप्यर्थ: स्पष्टीकतंव्य इति 
पृथगुच्यते ॥११-१२॥ 


चल) क0 शुक्र यी- 


१. द्वितीय अध्यायके चतुर्थ ब्राक्षणका दसवाॉँ मन्त्र भी इसी प्रकार हैः परंतु 
वहाँ “व्याख्यानानि! तक कहा है। ये सब शब्दमय निःश्वास हैं। यहाँ «“इष्ट 
हुत॑- 'सर्वाण च भूतानि! इतना पाठ अधिक है। ये सब अर्थरूप निःश्वास हैं | 
अतः वहाँ शब्दनि:श्वा्सोसे ही अर्थनिःश्वांसॉका भी उपलक्षण समझना चाहिये । 


बू० उ० ७२-- 


११८ बृहददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


'बडारपिगिट क्र या” नव ट कर गार्फ्लियेक ईपेपर ईरपिय बर्पियक, नाक नाईक बिग 

स यथा सेन्धवघनो$नन्तरो5बाह्यः कृत्सखो रसघन 

वा अरेधयमात्मानन्तरो६बाह्यः कृत्लः प्रज्ञानघन 

एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञांस्तीत्यरे ब्रबीमीति होबाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥ 

उसमें [ छठा ] इशन्त इस प्रकार हैं---जिस प्रकार नमकका डला 

अन्तर और बाह्मसे रहित सम्पूर्ण रसधन ही है, हे मैत्रेयि | उसी प्रकार 

यह आत्मा अन्तर-बाह्य-भेदसे शून्य सम्पूर्ण प्रज्ञानवन ही है। यह इन 

भूतोंसे [ विशेषरूपसे ] उत्यित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है | 

इस प्रकार मर जानेपर इसकी संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! इस प्रकार 


मैं कहता हँ--ऐसा याज्ञवल्क्यथने कहा ॥ १३ ॥ 


सर्वकार्यप्रलये5विद्यानिमित्ते 

वधनवदनन्तरो5बाह्यः कत्खः 
प्रज्ञाधघन एक आत्मावतिष्ठते 

तु भृतमात्रासंसगंविशेषासल- 
व्यविशेषविज्ञान” सन, तसिन्‌ 
प्रविलापिते विद्या विशेषविज्ञाने 
तन्निमित्ते च भृतसंसर्गे न प्रेत्य 
संज्ञा अस्ति--इत्येव॑ याज्षवर्क्ये- 
नोक्ता | १३॥ 


अविद्याजनित सम्पूर्ण कार्यका 
स्वथा लय हो जानेपर छवणखण्डके 
समान अन्तर और बाह्मयसे रहित 
परिपूर्ण, ग्रज्ञागनन एक आत्मा ही 
स्थित रहता है | पहले तो वह भूत- 
मात्राके संसगेविशेषसे विशेष विज्ञान- 
को ग्राप्त रहता है, फिर वियाके द्वारा 
उस विशेष विज्ञान और उससे ह्ोने- 
वाले भूतमात्रके संसर्गके सर्वथा 
लीन कर दिये जानेपर मरणके पश्चात्‌ 
उसकी संज्ञा नहीं रृती--ऐसा 
याज्ञवल्‍क्यने मैत्रेयीके प्रति कद्ा॥ १ ३॥ 


निर्विशेष आत्माके विषयमें मेत्रेयीकी शह्ठा और याज्नवलक्यका समाधान 
सा होवाच मेन्रेय्यत्रेव मा भगवान्‌ मोहान्तमा- 
पीपिपनज्न वा अहमिमं विजानामीति स होबाच न वा 


आह्यंण ५ ] 


शाह्लरभाष्याथ 


११३९, 


बॉडियि।. एडिटर न्वाजिट क्र बालिटिक्र नायक नाईक बईपियेकर नाई क्र नार्टिनिटिकक पार्पिट्रेक नाईक नाईट: 


अरे(ह॑ मोहं ब्रवीम्यविनाशी 


च्छित्तिवमी ॥ १४ ॥ 


वा आरे5यमात्मानु- 


वह मैत्रेयी बोली, “यहीं श्रीमानने मुझे मोहको प्राप्त करा दिया है । 
मैं इसे विशेषरूपसे नहीं समझती |? उन्दोंने कहा, “अरी मैत्रेयि ! मैं 
मोहकी बात नहीं कद्द रहा हूँ | अरी | यह आत्मा निश्चय द्वी अविनाशी 
और अनुच्छेदरूप घर्मवाला है? ॥ १४ ॥ 


सा होवाचात्रेव मा मगवान 


तसिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानधघन एव 
न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, इति मोहान्तं 
मोहमध्यमापी पिपत्‌--आपीपदद्‌ 
अवगमितवानसि संमोदितवान- 
सीत्यथं) । अतो न वा अहमि- 
ममात्मानपुक्तलक्षणं विजानामि 
विवेकत इति । 

स होवाच नाहं मोहं ब्रवीम्य- 


बिनाशी वा अरेष्यमात्मा । यतो 
विनष्ठं शीलमस्येति विनाशी न. 


विनाश्यविनाशी, विनाशशब्देन 
विक्रिया, अविनाश्नीत्यविक्रिय 
आत्मेत्यथ: । अरे मैत्रेय्ययमा त्मा 


प्रकृतो5नुच्छित्तिथमो--उच्छि- 
त्तिरुच्छेद :, उच्छेदो$न्तो 
विनाशः, उच्छित्तिधर्मोस्येत्यु- 


वह बोली---यहाँ श्स प्रज्ञानघन- 
के विषयमें दी, 'मरनेपर इसकी संझ्ञा 
नहीं रहती? ऐसा कहकर श्रीमानने 
मुझे मोहमें---मोहके बीचमें “आपी- 
पिपत! प्राप्त करा दिया है, अथोत्‌ 
मुझे संमोहित कर दिया है । अतः 
इस उपयुक्त लक्षणव्राले आत्माको मैं 
विवेकपूर्वक नहीं समझती । 

उन्होंने कहा--मैं मोहकी बाल 
नहीं कहता, क्योंकि हे मैत्रेयि ! 
यह आत्मा अविनाशी है। जिसका 
विनष्ट होनेका खभाव हो उसे विनाशी 
कहते हैं, जो विनाशी न द्वो वह 
अविनाशी कहलाता है, विनाश 
शब्दसे विकार सूचित दोता है, अतः 
आत्मा अविनाशी अर्थात्‌ अविकारी 
है | थरी मैत्रेयि | यह आत्मा, 
जिसका प्रकरण है, अनुच्छित्ति- 
धर्मा है---उच्छित्ति उच्छेदकोी कहते 
हैं, उच्छेद-अन्त अर्थात्‌ विनाश, 
उच्छित्ति जिसका धर्म हो उसे 


११७४७ क्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


च्छित्तिधर्मा, नोच्छित्तिधमी अनु- 
चिछत्तिध्मा । नापि विक्रिया- 
लक्षणो नाप्युच्छेदलक्षणो विना- 
श्ोडस्य विद्यत इत्यथं: ॥ १४ ॥ 


७ ब्रेक यरपिलियिकर ब्यॉर्टिट कर नई, 
उच्छित्तिधर्मा कहते हैं, जो उच्छित्ति- 
धर्मा नहीं है वही अनुच्छित्तिधर्मा 
कहा गया है। तात्पय यह है कि 
इसका न तो विकाररूप विनाश 
होता है और न उच्छेदरूप ढी ॥ १४॥ 


उपदेशका उपसंहार ओर याज़वल्क्यका संन्यात्त 


- चतुष्व॑पि प्रपाठकेष्वेक आत्मा 
तुल्यो निर्धारितः, पर ब्रह्म । 
उपायविशेषस्तु. तस्याधिगमे- 
धन्यथान्यश्र, उपेयस्तु स एवात्मा 
यश्नत॒र्थ 'अथात आदेशो नेति 
नेति! इति निर्दिष्ट ।स एव 


पंशमे प्राणपणोपन्यासेन शाकल्य- 


याज्ञवल्क्यसंवादे निर्धारित :, पुनः 
पश्चमसमाप्ती, . प्रुनजेनकयान्न- 
वल्कयसंवादे, पुनरिद्दोपनिषत्‌- 
सम्ाप्ती । चतुर्णामपि प्रपाठका- 
नामेतदत्मनिष्ठता, नान्योडन्त- 
राले कथ्चिदषि विवक्षितो5थे)-- 
इत्येतस्प्रदशनायानत उपसंहारः 
-स एप नेति नेत्यादिः | 


चारों ही प्रपाठकोंमें एक ही 
समान आत्माका निश्चय किया गया है; 
वह परत्ह्म है । किंतु उसके बोधके 
लिये उपायविशेष भिन्न-भिन्न है, उपेय 
तो बढ आत्मा ही है, जिसका चतुर्थ 
प्रपाठक [अथोौत्‌ द्वितीय अध्याय ] में 
“अथात आदेशो नेति नेति? इस प्रकार 
निर्देश किया है। उसीका पश्चम प्रपाठक 
( तृतीय भ्रष्याय ) में प्राणरूप पणके 
उल्लेखद्वारा शाकल्य-याज्ञवल्क्यसंवादमें 
निश्चय किया गया है; फिर पश्चम 
प्रपाठककी समाप्तिमें, तत्पश्चात्‌ जनक- 
याज्ववल्क्य-संवादमें और फिर यहाँ उप- 
निषदूकी समाप्तिमें भी उसीका निर्णय 
किया गया है | इन चारों द्वी प्रपाठकों- 
का तात्पर्य इस आत्मामें ही है; इनके 
बीचमें कोई और अथ बविवक्षित नहीं 
है--यह दिखानेके लिये अन्‍्तमें 
'स्‌ एप नेति नेति? इत्यादि उपसंदार 
किया गया है । 


आह्षण ५ ] 


है 
शाहरमाष्याथ 


११४१ 


नाडिय- गर्पिय बडि2- बिक किये नाप कार्तिक बर्सिट बालक, करलिसक ब्यपििक नर्जिये 


यस्तात्‌ प्रकारशतेनापि नि- । 


रूप्पमाणे तस्वे नेति नेत्यात्मैष 
निष्ठा नान्योपलम्यते तर्केण 
. बागमेन वा, तसादेतदेवासतत्व- 
साधन यदेतन्नेति नेत्यात्मपरि- 
ज्ञानं सर्वसंन्यासस्वेत्येतमथम्ुप- 


संजिहीषंब्राह-- 


चूँकि तत््वका सैकड़ों  प्रकारसे 
निरूपण होनेपर भी उसका पर्यवसान 
'नेति नेतिः! इस प्रकारसे निरूपण 
किये गये आत्मामें ही है, युक्ति 


अथवा शासत्रसे कहीं अन्यत्र उसका 
"तात्पयय नहीं देखा जाता, अतः यह 


जो ५नेति नेतिः इस प्रकार आत्माका 
परिज्ञान होना तथा सम्पूर्ण कर्मोका 
संन्यास करना है, वही अमृतत्वका 
साधन है--इस प्रकार इस अथका 
उपसंहार करनेकी इच्छासे. याज्ञ- 
बल्कक्‍्यजी कहते हैं-- 


यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितिर इतरं पश्यति 


तद्तिर इतरं जिम्रति तदितर इतर 


रसयते तदितर 


इतरमभिवदृति तदितिर इतर* श्वरणोति तद्तिर इतरं 
मनुते तद्तिर इतर रपृशति तद्तिर इतरं विजानाति 
यत्र त्वस्य सबेमात्मेबाभूत तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ तत्‌ केन 
क॑ जिप्रेत्‌ तत्‌ केन क* रसयेत्‌ तत्‌ केन कमभिवदेत्‌ तत्‌ 
केन कश्श्रणुयात्‌ तत्‌ केन क॑ मन्‍्बीत तत्‌ केन कर 
स्पृशेत्‌ तत्‌ केन क॑ बिजानीयाद्‌ येनेद सब विजानाति 
त॑ केन विजानीयात्‌ स एष नेति नेत्यात्माग्हो न हि. 
गृहाते(शीर्यों न हि शीय॑तेउसड़ी न हि सज्यतेःसितो न 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्ता- - 


नुशासनासि मेतन्रेय्येताबदरे 


याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ 


खल्वम्तत्वमिति. . होक्त्वा 


११७२ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ भ्रध्याय ४ 


बाएियिक बॉडिंट् रर्डियिक ईंट आपिटिक आर्षिरियिक नाईक नईिटक बसिटरिक नि टिक नािरिक नईपिेक 
जहाँ [ अवि्यावस्थामें ] द्वैत-सा दोता है, वहीं अन्य अन्यको देखता 

है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका रसाखादन करता है, अन्य 
अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन 
करता है, अन्य अन्यका स्पश करता है और अन्य अन्यको विशेषरूपसे 
जानता है | किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ 
किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूघे, किसके द्वारा किसका 
रसाखादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसे 
छुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे 
और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है, 
उसे किस साधनसे जाने ? वह यह 'नेति-नेति? इस प्रकार निर्देश क्रिया 
गया आत्मा अगृद्य है---उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशीय है---उसका 
विनाश नहीं होता, असज् है---आसक्त नहीं होता, अबद्ध दै---वह व्यथित 
और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रेयि! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने ? इस 
प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया | अरी मैत्रेयि ! निश्चय जान, इतना दी 
अमृतत्र है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यजी पस्िजक ( संन्यासी ) हो गये॥१५७॥ 
एतावदेतावन्मात्र यदेतन्नेति | हे मैत्रेयि ! 'एतावत्‌”-बस, इतना 


नेत्यदैतात्मदशनमिद॑ चान्य- | है जो कि यह "नेति नेति” इस 
| श्रकार अद्वैत आत्माका साक्षात्कार 


सहकारिकारण नि रपेक्षमेवारे मेत्रे- करना है, वही किसी दूसरे सहकारी 
य्यमृतत्वसाधनम्‌ । यत्‌ पृष्टव- | कारणकी अपेक्षासे रद्वित अम्रृतत्वका 


स्यसि “यदेव भगवान्‌ वेद तद्वेब मे| परत है| तने जो पूछा था कि 
श्रीमान्‌ जो अमृतत्वका साधन जानते 


बरममृतस्वसाधनम! इति, तदेता- हों, वद्दी मुझे बतलावें!, सो वह साधन 
वदेवेति विज्ञेयं त्वयेति हैव॑ [इतना ही है-ऐसा तुझे जानना 


किलामृतत्वसाधनमात्मज्ञान प्रि- | "दिये । इस प्रकार अपनी प्रिया भार्या- 
याये मार्याये को यह अमृतलका साधनरूप 
याये मायाये उक्त्वा याज्वल्क्यः | आत्मज्ञान बतलाकर याज्ञवस्क्यने क्या 


फिं इंतवान ? यत पूवे प्रतिज्ञा | किया ! जिसकी उन्होंने पहले प्रतिब्ा 


ब्राह्ण ५ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


११७३ 


बर्पिऊ कण बयईप"५”: १ नई: नए फ् नॉर्पिििट कर नाईक व्यारपिटेक्रे नाईट नर्पिट क्र गॉफिटि नए फ्रण नाईट 


प्रत्जिष्यन्नसीति तश्चकार विज- 


हार प्रवजितवानित्यथे । 

परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या संन्यास- 
पर्यवसाना । एतावानुपदेश्वः, 
एतद्‌ वेदानुशासनम्‌, एपा परम- 
निष्ठा, एप पुरुषार्थकतेव्यतान्त 
हृति । 

हृदानीं विचायते शाख्राथे- 
शाल्ार्थपरामशों विवेकप्रतिपत्तये । 
मिथोविर्दवच- यत आकुलानि हि 
नोपन्यासश्ष॒ वाक्यानि दृश्यन्ते- 
“यावज्ञीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌” 
“यावजीव॑ दर्शपूणमासाभ्यां 


यजेत” “कुबन्नेबेह कमाणि 
जिजीविषेच्छत* समा: ( इशा० 
२) “एतद वे जरामये सत्र 
यदपिद्दोत्रम/. ( मद्दानारा० 
२५ | १ ) हत्यादीन्येकाश्रम्य- 
ज्ञापकानि, अन्यानि चाश्रमान्तर- 


प्रतिपादकानि वाक्यानि-“विदि- 


सवा व्युत्थाय प्रत्॒जन्ति/' “ब्रक्मचये 
समाप्य ग्रही भवेद्‌ शहाद्‌ वनी 
भृत्वा प्रवजेत”' ( जाबालोप ० ४ ) 
“यदि बेतरथा ब्रक्कंचयोदेव प्र- 
ब्रजेद्‌ गृहादूु वा वनादू वा” 


की थी कि मैं पर्रिजक (संन्यासी ) 
दोनेवाला हूँ, वही किया भ्षर्थात्‌ 
पत्रिजक हो गये । 

इस प्रकार जिसका संन्यासमें 
पर्यवसान हुआ है, वह ब्रह्मविद्या समाप्त 
हुई । इतना ही उपदेश है, यही 
वेदकी आज्ञा है, यही परमनिष्ठा है 
और यही पुरुषार्थ अर्थात्‌ कर्तब्यता- 
का अन्त है । 

अब शासत्रके तात्पयंका विवेक- 
ज्ञान होनेके लिये विचार किया जाता 
है, क्योंकि परस्परविरोधी वाक्य 
देखे जाते हैं-..-““जीवनपर्यन्त अग्नि- 
होत्र करे”, “जीवनपर्यन्त दर्शापूर्ण- 
मासद्वारा यजन करे??, “इस लोकमें 
कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक जीवित 
रनेकी इच्छा करे”, “यह जो 
अभ्निदोत्र है, जरा-मरणपयन्त होने- 
वाला सत्र है?” इत्यादि वाक्य गार्ह- 
स्थ्यरूप एक ही आश्रमके ज्ञापक हैं 
और इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य 
आश्रमके प्रतिपादक हैं---“ज्ञान 
होनेपर गृहस्थाश्रमसे ऊँचे उठकर 
पर्राजक हो जाते हैं?”, “्ह्मचये 
समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और 
गृहस्थसे वानप्रस्थ होकर पर्रिजक 
हो जाय”, “अथवा इसके विपरीत 
ब्रह्मचर्यसे, गृहसे या वनसे द्वी परत्राजक 


११४७ बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बिक बर्पियि नईिट नि: नाईट बरसिट नर्टिटि ईंट बरडिट बर्टिपेकक पाई 022 नर: 


( जाबालोप० ४ ) इति “द्वावेब , दो जाय,” ये “दो ही मार्ग अम्युदय 


पन्‍्थानावनुनिष्क्रान्ततरो भवत; ओर नि :श्रेयसके प्रधान साधन हैं, 
किया पल परततो से पहले कर्ममागे और फिर संन्यास, 
गपथरचतर इस्सात्‌ सन्‍्यात | न क्न्यासदीको श्रुति अधिक 


तयो: संन्यास एवातिरेचयति/” ठहराती है?”?, “कर्मसे, प्रजासे अथवा 
इति “न कर्मणा न प्रजया धनेन | धनसे नहीं, किन्हीं-किन्हींने एकमात्र 
स्यागेनेकेडमतत्वमानशु:”” ( महा-| यागसे ही अमृतल प्राप्त किया है?” 
नारा० १० । ५) इत्यादीनि । | दि | 


4 
तथा स्मृतयश्व--ब्रह्मचयवान्‌ इसी प्रकार ब्रह्मचर्यवान्‌ पुरुष 
परत्रिजक होता है??, “जिसका 


प्रतजति”, “अविश्वीणत्रह्मचर्यों | ब्र्मचर्य खण्डित नहीं हुआ है, वह 
यमिच्छेत्‌ तमावसेत” तस्था- | जिस आश्रममें चाहे उसीमें निवास 
भमविकस्पमेके हुवते” तथा-- तो उसके दिये 
कक 05 हि आश्रमका विकल्प बतलाते हैं?#तथा 
“बेदानधीत्य ब्रक्नचयेंण पृत्र- | “अह्मचर्यके द्वारा वेदाध्ययन कर फिर 
| त्‌ ड्यि 
पौत्रानिच्छेत पावनाथ पितणाम। | “णका उद्धार करनेके डिये पुत्र- 
कक कि 0 पौत्रोंकी इच्छा करे और विधिवत्‌ 
अग्नीनाधाय विधिवच्चेश्यज्ञों  अन्याघान कर यज्ञानुष्ठान करनेके 


कै 
' अनन्तर बनमें प्रवेश कर [ अर्थात्‌ 


बचत्तं बुभूषेत्‌ !१ | 
8 क्‍ प्रविध्याथ मुनि ॥ वानग्रस्थ होकर ] मुनि ( संन्यासी ) 
“ग्राज्ञापत्यां निरूप्येष्टि सबवेद- | दोनेकी इच्छा करे |” “जिसमें सर्वख 
दि द दक्षिणामें दे दिया जाता है, ऐसी प्राजा- 
सदक्षिणाम्‌ | आत्मन्यप्रीन समा- | पत्य-इृष्टि ( यज्ञ ) करके भभ्रियोंको 
सेप्य आह्मणः प्रबजेद ग्रहात ॥” आत्मामें स्थापित कर ब्राह्मणको घरसे 
मा काओ जद गृहात्‌ निकल [ कर संन्यासी हो ] जाना 
ध्याधा। ॒_|॒_॒_३ चाहिये” हवयादि स्थृतियाँ्भ चाहिये” इत्यादि स्मृतियाँ भी हैं | 
.... # अर्थात्‌ वह क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें जाय अथवा बिना ऋ्रमके अक्ष- 
य॑से ही संन्यासी हो जाय | ये तीनों स्मृतिवराक्य आश्रमका विकल्प बतलानेबाले 
हैं । आगेके बाक्य क्रम सूचित करते हैं; इस प्रकार इनमें परस्परविरोध है। 


ब्राह्मण ५ ] 


शाहरभाष्याथ 


शर५ 


नि आय ऋर्थ टेक रस किट आजियिक बर्पियिक िटक पासिटिक नाईट नार्डटियिक वाद, 


एवं. व्युत्थानविकरपक्रम- 
यथेशश्रमग्रतिपत्तिप्रतिपादकानि 
दि श्रुतिस्पृतिवाक्यानि शतश्न 
उपलभ्यन्त इतरेतरविरुद्धानि । 
आचारथ तढ्विदाम, विप्रति- 
पत्तिथ शास्रार्थप्रतिपत्तणां बहु- 
विदामपि । अतो न शक्यते 
शास्रार्थ£' मन्दबुद्धिभिर्विवेकेन 
प्रत्तिपत्तुम। परिनिष्ठितश्ास्रन्या- 
यबुद्धिभिरेव होषां वाक्‍्यानां 
विषयविभागः श्रक्‍्यतेध्वधारयि- 
तुम । तसादेषां विषयविभाग- 
ज्ञापनाय यथाबु द्विसामथ्य विचार- 
यिष्यामः । 

थयावजीव!' भ्रुत्यादिवाक्यानाम- 


पूर्व क्षोत्थापनस, ल्याथोसंमवात्‌ 
क्रियावस्ान एवं 
वेदार्थः ।“तं यज्ञपात्रैद्‌हन्ति! 'इत्य- 
न्त्यकमंश्रवणाज्जराम यंश्रवणाथ 
लिड्राथ “भसान्त* शरीरम” 


(बृ० 3० ५ | १५।१ ) इवि 


इस प्रकार व्युत्यानके विकल्प, 
क्रम और यथेष्ट आश्रमोमें प्रवेश 
करनेका प्रतिपादन करनेवाले एक- 
दूसरेसे विरुद्ध सैकड़ों श्रुति-चन 
और स्मृति-वाक्य देखे जाते हैं । 
श्रुति-स्मृतियोके ज्ञाताओंके आचार भी 
विभिन हैं तथा [जैमिनिग्रश्नति] शात्र- 
ममक्ञोमि बहुजश्ञ होनेपर भी मतभेद 
देखा जाता दै । अतः मन्दबुद्धि 
पुरुषषोके लिये विवेकपूवंक शासत्रका 
मर्म समझना असम्भव है । जिनकी 
बुद्धि शात्र और युक्तिमें सब प्रकार 
निश्णात है, वे द्वी इन वाक्येंके 
विषयविभागका निर्णय कर सकते हैं। 
अत: इनके विषय-विभागको सूचित 
करनेके लिये हम अपनी बुद्धि और 
सामथ्यके अनुसार विचार करेंगे। 

पू ०-“यावजीवन अम्निहोत्र करे! 
इत्यादि वाक्योंका कोई दूसरा अर्थ 
न हो सकनेके कारण वेदका तात्पय 
कर्ममें द्वी समाप्त द्वोनेवाला है | यह 
बात “उस (अग्निद्दोत्री ) को यज्ञपात्रोंके 
सह्दित भत्म करते हैं!” इस प्रकार भप्नि- 
दोत्रीके अन्त्येशिकर्ममें यज्ञपात्रकी 
आवश्यकताका श्रवण द्वोनेसे, जरा- 
मरणपर्यन्त अम्निद्दोत्रका विधान होनेसे 
तथा “शरीर भरमान्त है” ऐसा 


गाइस्थ्यसूचक ढछिल्ज होनेसे भी ज्ञात 
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न दि पारित्राज्यपक्ष भस्तान्तता 
शरीरस्य खात्‌ । स्मृतिश्र-- 
“निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रे- 
येस्योदितो विधिः । तस्य झाख्र 
5घिकारोषखिज्क्ेयो नान्यस्य 
कस्यचित्‌”” हति । समन्त्रक॑ हि 
यत्‌ कमे वेदेनेह विधीयते तस्य 
इमशानान्ततां दशेयति स्मृतिः । 
अधिकाराभावप्रदशनाचात्यन्त- 
मेव श्रुत्यधिकाराभावो5कर्मिणो 
गम्यते । अग्न्युद्वासनापवादान 
“वीरदहा वा एप देवानां यो$प्रि- 
मुद्ासयते” इति। 


ननु व्युत्थानादिविधानाद 
तत्राक्षे: बकल्पिकं क्रिया- 
वसानत्व॑ वेदारथे 

स्व 
न, अन्याथेत्वाद्‌ व्युत्थाना- 


ब्युत्थानादिशुतीनाम दिश्वुतीनाम्‌ । 


न्यार्थत्वप्रतिपादनम्‌ ४ 'यावज्ीवम गिहोत्र 


होती है । संन्‍्यास-पक्षमें तो शरीरकी 
भस्मान्तता हो ही नहीं सकती# । 
इसके सित्रा “जिसके गर्भाधानसे लेकर 
श्मशानपर्यन्त सभी संस्कारोंका विधान 
मन्त्रोंद्वारा बताया गया है, उसीका 
इस शात्रमें अधिकार समझना चाहि ये, 
किसी दूसरेका नहीं? ऐसी स्मृति भी 
है | यहाँ वेदने जिस कर्मका मन्त्रपूर्व॑क 
विधान किया है, वद्द कर्म इमशानपयन्‍्त 
होता है, ऐसा स्मृति प्रदर्शित कर 
रही है| अधिकारका अभाव प्रदर्शित 
करनेसे तो कर्म न करनेवालेका श्रुतिमें 
सर्वथा ही अधिकार नहीं है---ऐेसा 
जाना जाता है। इसके सिवा “जो अग्नि 
का उच्छेद करता है, वह देवताओंका 
वीरहा है?” इस प्रकार अन्न्‍युच्छेदकी 
निन्‍्दा करनेसे भी यही सिद्ध होता है। 

पिद्धान्ती-[ किंतु हमारे विचारमें 
तो ] ब्युत्यानादिका विधान होनेके 
कारण वेदायेका क्रियामें समाप्त होना 
वैकल्पिक है । 

पूर्व ०-नहीं, क्योंकि व्युत्थानादि 
श्रुतियोंका ताथये दूसरा ही है । 
[ उसीको विशद करते हैं-] क्योंकि 
“जीवनपर्यन्त अ्निद्देत्र. करे? 


४ 
जद्दोति/” “यावज्जीवं दशशपू्णमा- | .,जीवनपर्वन्त दर्श पूर्णमासद्वारा यजन 
साभ्यां यजेत”', इत्येवमादीनां | करे” हत्यादि श्रुतियाँ जीवनमात्र- 
# क्योंकि संन्यासीके शरीरका दाइसंस्कार नहीं होता.। 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्याथ 
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श्रुतीनां जीवनमात्रनिमित्तत्वाद्‌ 
यदा न शक्यतेःन्याथंता कर्प- 
यितुं तदा व्युत्थानादिवाक्‍्थानां 
कर्मानधिकृतविषयत्वसं भवात्‌। 
“'ुर्वन्नेवेह कमोणि जिजी- 
विषेच्छत< समा:” ( ईशा० २) 
हतिच मन्त्रवणांत्‌ “जरया वा क्षे- 
वासान्मुच्यते मृत्युना वा”' इति च 
जरास्ृत्युभ्यामन्यत्र कमेवियोग- 
चिछिद्रासंभवात्‌ कर्मिणां ब्मशा- 
नान्‍्तत्व॑ न वेकल्पिकम्‌ । 
. क्ाणइुब्जादयो5पि करमण्यनधि- 
कृता अनुग्राह्मा एवं श्रुत्येति 
व्युत्थानादाश्रमान्तर विधान नानु- 
पपन्‍नस्‌ । 
पारित्राज्यक्रमविधानसानव- 


काशत्वमिति चेत्‌ । 
न; विश्वजित्सवेमेधयोयाव- 


निमित्तवाली होनेके कारण, जब 
कोई अन्य तात्पय द्वोनेकी कल्पना 
ही नहीं की जा सकती, तो व्युत्या- 
नादि वाक्योंका कमंके अनधिकारियों- 
के विषयमें होना सम्भव है | 

“कर्म करते हुए द्वी सौ वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे” इस मन्त्रवर्णसे 
भी यही सिद्ध होता है; तथा “इससे 
वृद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है 
अथवा मृत्युसे?? इस प्रकार जरा और 
मृत्युके सिवा अन्यत्र कमका त्याग 
अथवा अवकाश सम्भव न होनेसे 
कर्मियोंका श्मशानानत होना वेक- 
ल्पिक नहीं दै। कमके अनधिकारी 
काने और कूबड़े लोगोंपर भी श्रुतिको 
अनुग्रह करना ही है, इसलिये उनके 
लिये ब्युत्यानादि अन्य आश्रमोंका 
विधान करना अयुक्त नहीं है। 


सिद्धान्ती-तो फिर [ बह्मचर्यसे 
लेकर ] पाखिज्य ( संन्यास ) तक- 
के आश्रमोंका क्रमविधान निरंबकाश 


होगा | 
पूर्व ०-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
विश्वजित और सबंमेध यज्ञोमें जीवन- 


१. अर्थात्‌ उस विधिके पालनका अवसर न मिलनेसे श्रुतिम उसका 


विधान व्यथ द्वोगा । 
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[ अध्याय ४ 


बईडिट्रिल बडिय्रिक बिक नालियिक यार आरजिय बिक बडियि- अलियेन बालियि नई बरि, 


प्रारिताज्यक्रमविधा- ज्जीवविध्यपवाद- 


नस्यानवकाशख- . त्वात्‌ । यावज्जी- 
बारणस्‌ 


विंश्वजित्सबं मेधयो रेवापवाद:, 
तत्र च क्रमप्रतिपत्तिसम्भव; “ब्रह्म- 
चये समाप्य शृही भवेद्‌ गृहाद 


बनी भृत्वा प्रत्जेत! इृति । विरो- 
घानुपपत्ते:--न प्ेवंविषयत्वे 
पारित्राज्यक्रमविधानवाक्यस क- 


वाप्निहोत्रादिविधे- 


भर अग्निहोत्र करनेकी विधिका यह 

क्रमत्रिधायक वचन अपवाद (बाधक) 
है [ अत:व्यर्थ नहीं है ] | यावजीवन 
अग्निहोत्रादिकी जो विधि है, उसका 
विश्वजित्‌ और सवमेष यज्ञमें री 
अपवाद है# इसलिये वहाँ 'अह्मचय 
समाप्त करके गृहस्थ बने और गृहस्थ- 
से वनवासी होकर परि्राजक द्वो? 
ऐसी आश्रमोंकी क्रमशः प्रतिपत्ति 
सम्भव है | इस प्रकार उन वाक्योंमे 
कोई विरोध नहीं आ सकता---- 
पाखाज्यके क्रमका विधान करनेवाले 
वाक्यका ऐसा विषय मान लेनेपर 


थ्रिद्‌ विरोधः क्रमप्रतिपत्तेः । क्रमप्रतिपत्तिका कोई विरोध नहीं 
अन्यविषयपरिकर्पनायां तु याव- | रदता । उसका कोई अन्य विषय 


कल्पना करनेपर तो यावजीबन कम 


ज्जीवविधानभ्रुतिः खविषयात्‌ का विधान करनेवाली श्रुतिका अपने 
संकोचिता स्थात्‌ | क्रमप्रतिपत्तेस्तु | विषयसे संकोच कर देना होगा। 


विश्वजित्सवंमेधविषयत्वान्न क- 


झिदू बाघ । 


क्रमप्रतिपत्तिका विषय तो विश्वजित्‌ 
और सर्वमेध यज्ञ हैं, इसलिये उसका 


कोई बाघ नहीं होता | 
न, आत्मन्नानसयाम तत्व हेतुत्वा- | 


पिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते; 


परमतनिराकरणपूव- अ्युपगमात्‌ | यत्‌ | क्योंकि आत्मज्ञानको अमृतलवका हेतु 
क'ः खमतलापनम तावत्‌“आत्मेत्येबो- माना गया है। “आम्मेल्येवोपासीतः 


....._ # क्योंकि विश्वजित्‌ ओर सर्वमेध--इन दो यश ॉमें सर्वस्व दान कर दिया 
जाता है; इसलिये फिर अभ्रिद्दोत्रादि कर्ंकी सामग्री न रहनेसे उनका होना असम्मव 
हो जाता है। अतः उन यशेमेंसे क्िसीका अनुष्ठान करनेवालेके लिये द्दी अन्याभ्रम 
में जानेकी विधि है--ऐसा इसका तालय॑ है। पिन! 


ब्राह्मण ५ ] शाहइरभाष्याथे ११७९ 
न्बॉर्टिलिटिकक न्ॉस्सिटि या”: फ्र नर्पिफियिक न्ॉसियेक >र्सि नि कर, नर्स नॉर्थ पिंक नि ८ नासिक: 


पासीत' हत्यारभ्य 'स एप नेति यहाँसे लेकर “स एप नेति नेतिः 


नेति' एतदन्तेन ग्रन्थेन यदुप- 
संहृतमात्मज्ञानं, तदमृतत्वसा- 
धनसू--हत्यभ्युपगत मवता । 


तत्र 'एतावदेवामृतत्वसाधनम, 


अन्यनिरपेक्षम! हत्येतन्न मृष्यते । 
तत्र भवन्तं पृच्छामि किमथे- 


मात्मज्ञानं मषेयति भवानिति ! 


श्रुणु_ तत्र कारणमू-यथा | 


खगकामस्य खगप्राप्त्युपाय मजा- 
नतो$भिद्दोत्रादि खगप्राप्तिसाधन॑ 
ज्ञापयति, तथेहाप्यम्ृतत्वप्रति- 
पित्सोरसतत्वप्राप्त्युपायमजानतः 
“यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में 
ब्रृदि” हत्येबमाकाप्वितमस्तत्व- 
साधनम्‌ “एतावदरे” इत्येवमादो 


बेदेन ज्ञाप्यत इति । क्‍ 
एवं तहिं यथा ज्ञापितमगप्रि- 


होत्रादि खर्गंसाघनमभ्युपगम्यते 


यहाँतकके ग्रन्थसे जिस भात्मज्ञानका 
उपसंहार किया गया है, वह अमृतत्व 
का साधन है-ऐसा आपने खीकार 
किया ० 

पूव ०-किंतु वहाँ अन्य किसी (कर्म 
आदि ) की अपेक्षासे रहित केवल 
ज्ञान ही अमृतवका साधन है-यह 
कथन हम नहीं सह सकते ! 

पिद्धान्ती-तो मैं श्रीमानसे पूछता 
हूँ कि आप आत्मज्ञानको किसलिये 
सहन करते हैं ! 

पूर्व ०-इसमें जो कारण है बढ़ 
सुनिये-जिस प्रकार खर्गप्राप्तिका 
उपाय न जाननेवाले खगकामी पुरुष- 
को श्रुति अब्लिद्वोत्रादि खर्गप्राप्तिके 
साधन बतलाती है, उसी प्रकार 
यहाँ भी अम्ृतत्-प्राप्तिता साधन 
न जाननेवाले अम्ृततप्राप्तिके अमि- 
लाषीको वेदके द्वारा ““एतावदरे खल्व- 
मृतत्वमः” इत्यादि मन्त्रोमें ““यदेव मग- 
बान्‌ वेद तदेव मे ब्रुहि” इत्यादि 
प्रकारसे इच्छा किये हुए अमृतत्वके 
साधनका बोध कराया जाता है। 

पिद्धान्ती-इस प्रकार तो, जैसे 
श्रुतिके द्वारा ज्ञात कराये हुए अप्मि- 
दोत्रादि खगेके साधन माने जाते हैं, 
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[ अध्याय ४ 


ब्ॉर्सिगयि बापियक बियर कएिियेक न्िटिक नरटिटिकर न्मियेक "ईिं2 2 बईसिटे नाईट नई प बजे 


तथेहाप्यात्मब्यानम; यथा ज्ञाप्यते 
तथाभूतमेवासतत्व साधनमात्म- 
ज्ञानमम्युपगन्तु युक्तम; तुल्य- 


प्रामाण्यादुभयत्र । 
यद्येव॑ कि स्थात्‌ १ 


सवेकर्महेतृपमदंकत्वादात्म- 
ज्ञानस्य विद्यो्धवे कमनिवृत्तिः 
स्थात्‌। दाराभप्रिसम्बद्धानां तावद- 
परिहोत्रादिकमंणां मेदबुद्धिविषय- 
सम्प्रदानकारकसाध्यत्वम्‌ । अन्य- 
बुद्धिपरिच्छेधां ध्न्यादिदेवतां 
संप्रदानकारकभूतामन्तरेण न हि 
तत्‌ कम नि्ेत्येते । यया हि 
सम्प्रदानकारकबुद्धथा सम्प्रदान- 
कारक कमसाधनत्वेनोपदिश्यते, 
सेह विद्यया निवत्येते--““अन्यो- 
इसावन्यो5हमसीति न स वेद” 
(बृ० 3० १। ४ । १० ) “देवा- 
स्‍्तं परादुर्योउन्‍्यत्रात्मनो देवान्‌ 


उसी प्रकार यहाँ आतक्षज्ञान भी 
समझना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान 
कराया गया है, उसी प्रकार आत्म- 
ज्ञानकी अमृतत्वका साधन मानना 
उचित है; क्योंकि श्रुतिका प्रामाण्य 
दोनों जगद् समान है | 

पूर्व ०-यदि ऐसा माना जाय तो 
इससे क्या सिद्ध होगा * 

तिद्वान्ती-आत्मज्ञान कर्मके 
सम्पूर्ण हेतुओंका निवतंक है, इसलिये 
ज्ञानोदय होनेपर कर्मकी निवृत्ति हो 
जायगी । पत्नी और अग्निसे सम्बद्ध 
जो अग्नि्योत्रादि कम हैं, वे भेदबुद्धिके 
विषय सम्प्ंदानकारकद्वारा साध्य हैं । 
अन्य बुद्धिसे परिच्छेद्य एवं सम्प्रदान- 
कारकभूता अम्नि आदिदेवताके बिना वह 
कम निष्पन नहीं हो सकता और जिश्र 
सम्प्रदानकारक बुद्धिसे सम्प्रदानकारक 
कमके साधनरूपसे उपदेश किया 
जाता है, वह इस ज्ञानावस्थामें ज्ञानसे 
निवृत्त हो जाती है; जेसा कि “वह 
अन्य है में अन्य हँ--ऐसा जो 
जानता है, वद् नहीं जानता”, “थजों 
देवताओंकी अपनेसे मिन्न समझता 
है, देवता उसे परास्त कर देते हैं?! 


१. जिसके उद्देश्यसे कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं । 
अभिसाध्य कर्मोमें अमिके उद्देश्यसे आहुति दी जाती है; इसलिये अभिमें सम्प्रदान- 
कारकत्व है; अतः वह कर्मसम्प्रदानकारक साध्य कहद्दा जाता है। 
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वेद” (४ | ५।७) “मृत्योः | “जो यहाँ नाना देखता है, वह मृत्यु- 


स मृत्युमाम्रोति य हृह नानेव 
पश्यति”/ (४।४।१९) 
/एकपेवानुद्रषटव्यम! ( 9७। ४ । 
२० ) “स्वमात्मानं पद्यति” 
(४। ४। २३ ) इत्यादिश्रुतिभ्य ;। 


नचदेशकालनिमित्ताद्यपेक्षत्वम्‌ 
व्यवस्ितात्मवस्तुविषयत्वादत्म- 
ज्ञानस । क्रियायास्तु पुरुषतन्त्र- 
त्वात्‌ खादू देशकालनिमित्ताद- 
पेक्षत्वम्‌ । ज्ञान तु वस्तुतस्त्र- 
त्वान्न देशकालनिमित्ताथपेक्षते | 
यथाप्रिरुष्ण आकाशोडमृते इति 
तथात्मविज्ञानमपि । 

नन्‍्वेवं सति प्रमाणभृतस्य कमे- 
विधेनिरोध! खात्‌ । न च तुल्य- 


प्रमाणयोरितरेतरनिरोधो युक्तः । 
न, खामाविकभेदबुद्धिमात्र- 


निरोधकत्वात, न हि विध्यन्तर- 
निरोधकमात्मज्ञानं। खाभाविक- 
मेदबुद्धिमात्रं निरुणद्वि । 


से मृत्युको प्राप्त होता है!?, “निरन्तर 
एकरूप ही देखना चाहिये??,“सबको 
आत्मरूप देखता है?” इत्यादि श्रुतियों- 
से सिद्ध होता है । 


आत्मज्ञाकका विषयकृटस्थ-नित्य 
आत्म-वस्तु है, इसलिये उसे देश, काल 
एवं निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं है। 
कम तो पुरुषके अधीन है, इसलिये 
उसे देश, काल एवं निमित्तादिकी 
अपेक्षा है। किंतु ज्ञान वस्तुतन्त्र 
होनेके कारण देश, काल, 
निमित्त आदिकी अपेक्षा नहीं रखता। 
जिस प्रकार भ्रप्नि उष्ण है और 
आकाश अमूत है--इन ज्ञानोंको 
देशादिकी अपेक्षा नहीं है, उसी 
प्रकार आत्मज्ञानको भी नहीं है । 

पूर्व ०-किंतु ऐसा माननेपर तो 
प्रमाणमूत कमंविधिका बाध द्वो 
जायगा और समान प्रमाणोमेसे एक- 
दूसरेका बाध होना उचित नहीं है। 


तिद्धान्ती-ऐेसी बात नहीं है, 
क्योंकि आत्मज्ञान तो खाभाविक भेद- 
बुद्विमात्रका बाधक है, वह अन्य विधि- 
का बाधक नहीं है, वह तो केवल खा- 
भाविक भेदबुद्धिका द्वी बाध करता है | 
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. तथापि द्वेत्वपद्दारात्‌ कमो- 
नुपपत्तेविंधिनिरोध एवं ख्थादिंति 


चेत्‌ । 
न; कामग्रतिषेधात्‌ काम्य 


प्रवृत्तिनिरोधवददोषात्‌ । यथा 
खर्गकामो यजेतेति खगेसाधने 
यागे भ्रशृत्तय कामप्रतिषेधविधेः 
कामे बिहते काम्ययागालुष्ठान- 
प्रवृत्तिनिंसष्यते न॑ चेतावता 
काम्यविधिनिरुद्धो मवति । 


कामप्रतिषेधविधिना काम्य 
विधेरनथेकत्वज्ञानात प्रवृक्ष्यनुप- 


पत्तेनिरुद्ध एव खादिति चेत्‌। 
मवत्वेव 

धो$पि । 
यथा कामग्रतिषेषे काम्य- 


विधेरेव॑. प्रामाण्यानुपपत्तिरिति 


पूर्व ०-इस प्रकार भी तो हेतुकी 
निवृत्तिसे कर्मोका होना असम्भव 
होनेके कारण विधिका ही निरोध 
हुआ। 

पिद्धान्ती-नदीं, कामनाके प्रति- 
षेधसे सकाम प्रवृत्तिके बाधके समान 
इसमें कोई दोष नहीं है। जिस 
प्रकार 'खगेकी कामनावाल्या यजन 
करेः-इस वचनसे जो पुरुष खग्गके 
साधनभूत यज्ञमें प्रवृत्त है, उसकी 
कामनाका कामप्रतिषेषविधिके अनुसार 
बाघ हो जानेपर उसकी सकाम 
यज्ञके अनुष्ठानकी प्रवृत्ति रुक जाती 
है; किंतु इतनेहीसे सकाम कर्मोंकी 
विधिका बाघ नहीं हो जाता |% 

पूर्व ०-कामप्रतिषेधविधिसे सकाम 
करमविधिकी व्यर्थताका बोध हो जानेसे 
काम्यकर्मोंमें प्रवृत्ति न हो सकनेके 
कारण उसका निरोध हो द्वी जायगा--- 
ऐसा कहें तो ! 

धिद्धान्ती-इस प्रकार भले ही 
कर्मविधिका भी निरोध दो जाय | 

पू+०-जिस प्रकार कामनाका 
प्रतिषेष होनेपर काम्यविधिका प्रति- 
षेध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे 
कमबिधिका बाघ हो जानेपर उसका 
प्रामाण्य नहीं हो सकता । कर्म 


# क्योंकि जिनकी कामना निद्ृत्त नहीं हुई है, उनके छिये-.तो बह विधि 


सार्थक रहती ही है । 
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चेत । अननुष्टेयत्वेउनुष्ठातुर- | अनुष्ठान करनेके योग्य नहीं है, ऐसा 
न । सिद्ध होनेपर अनुष्ठानकर्ताका अभाव 
भावादलुष्ठानविध्यानथक्यादप्रा- हो जानेसे जब अनुष्ठान-विधिकी 


माण्यमेब कर्मविधीनामिति | सर्थकता ही नहीं रही तो कर्म- 
थे विधियोंकी अग्रामाणिकता ही होगी- 
त्‌। 


ऐसा यदि कहें तो 
न ग्रागात्मज्ञानात प्रवृच्युप-।. पिदान्ती-यह ठीक नहीं; क्योंकि 
पत्ते: | खाभाविकस क्रियाकारक- 


आत्ज्ञानसे पूर्र कर्ममें प्रवृत्ति हो 
सकती है । खाभाविक क्रिया, कारक 
फलभेदविज्ञानस प्रागात्मज्ञानात 


और फलरूप भेदज्ञानका आत्मज्ञानसे 
कमहेतुत्वम्रपपच्चत एवं, यथा | पूर्व कर्ममें हेतु होना सम्भव है ही;जिस 
कॉमेनिपेको वि बानत्वस अंक प्रकार कि कामनाके विषयमें दोष-बुद्धि 

* | होनेसे पूरे खगे आदिकी खाभाविक 
काम्यकमप्रवृत्तिहेतुत्व॑ स्थादेव | इच्छा ही काम्यकर्मोंमें सकाम मनुष्य- 


दीच्छ की प्रवृत्ति करानेमें कारण हो ही 
गोदीच्छाया; स्वाभाविक्‍धा- 
खगगांदी सकती है, वैसे ही यहाँ समझना 


स्तद्वत्‌ । चाहिये । 
तथा सत्यनर्थोर्थों वेद इति | 'र्व०-ऐसा माननेपर तो वेद 
चेत्‌ । अनर्थका हेतु है-यह सिद्ध होगा । 


तिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि अथ 
और अनथ तो उद्देश्यके अधीन हैं । 
हिल , _ _ | एकमात्र मोक्षकों छोड़कर और सब 
त्वात्‌ । मोक्षमेक वजयित्वान्ध- अविधाके ही विं्रय हैं। इसलिये अर्थ 
और अनर्थ तो पुरुषक्रे अभिप्रायके 

स्थाविद्याविषयत्वात्‌।पुरुषामि प्राय -| ही अधीन हैं, कारण [ महाभार- 
तादिमें महाप्रस्थानरूप] मरण आदिकी 

तन्त्रो ह्थानर्थों, मरणादिकाम्ये- | इच्छासे भी इश्यों (यज्ञों) का विधान 


. बृ० उ० ७३-- 


न, अर्थानर्थयोरमभिप्रायतन्त्र- 
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शिदशनात्‌ । तस्मादू यावदात्म- 
ज्ञानविधेराभिश्ुरुयं तावदेव कर्मे- 
विधयः । तसान्नात्मज्ञानससहभा- 
वित्व॑ कर्मणामित्यतः सिद्धमात्म- 
ज्ञानमेवासतत्वसाधनम्‌“एवाबदरे 
खल्वमृतत्वम्‌” इति, कर्मनिरपेक्ष- 
स्वाउ्नानस्थ । अतो विदुषस्तावत्‌ 
पारित्राज्यं सिद्ध सम्प्रदानादिकर्म- 
कारकजात्यादिशुल्याविक्रियत्रह्मा- 
त्मदृढग्रतिपत्तिमात्रेण. वचन- 
मन्तरेणाप्युक्तन्यायतः । 

तथा च व्याख्यातमेतत्‌ “येषां 
नो5यमात्मायं लोकः” इति हेतु- 
बचनेन पूर्व विद्वांसः प्रजामका- 


मयमाना व्युत्तिष्ठन्तीति पारित्रा- 
ज्यं विदुषामात्मलोकाबबोधादेव । 
तथा च विविदिषोरपि सिद्ध 


पारिवराज्यमू, ““एतमेवात्मान 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 
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देखा जाता है | अतः जबतक पुरुष 
आतज्ञानसम्बन्धी विधिके अभिमुख 
न हो जाय तभीतक करमविधियाँ हैं। 
इसलिये कर्मोंका आत्मज्ञानके साथ 
रहना सम्मब नहीं है, अतः हे 
मैत्रेयी ! निश्चय यही अग्रतत्व है! 
इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि 
आत्मज्ञान ही अमृतत्वका साधन है, 
क्योंकि ज्ञानको कर्मकी अपेक्षा नहीं 
है | इसलिये कोई प्रमाणमूत वचन 
न होनेपर भी उक्त न्यायसे सम्प्रदानादि 
कर्मोंके कारक एवं जाति आदिसे शून्य 
अविकारी ब्रह्ममें ही सुदृढ़ आत्मभावके 
बोधमात्रसे ही विद्वानके लियेतो संन्यास 
सिद्ध ही हो जाता है । 

इसी प्रकार 'जिन हमकी यह 
आत्मछोक अभीष्ट है? इस हेत॒वाक्यके 
द्वारा यह भी व्याख्या कर ही दी 
गयी है कि पृत्रवर्ती विद्वान्‌ प्रजा आदिकी 
इच्छा न करके गृहत्याग कर देते 
थे; अतः आत्मलोकके ज्ञानमात्रसे 
विद्वानोंके लिये पाण्रिज्य ( संन्यास ) 
सिद्ध हो जाता है । ऐसे ही “इस 


आत्मलोककी ही इच्छा रखनेवाले 
परिज्राजक ( संन्यासी ) होते हैं?” इस 


लोकमिच्छन्तः प्रव्नजन्ति/” इति | वचनसेजिज्ञासुकेलिये भीपाखिज्यसिद्ध 


ब्राह्मण ५ ] 


शाद्रभाष्यार्थ 


२१५५ 


ब्ईसिटिक नि: न्र्डिटे ब्र्सिटिक नि नगर निटिफ नर: नाईए िएट पक न्यर्िनि: 2 न्याए 22% न्यििकरे 


बचनात्‌ । कर्मणां चाविद्द्विषय- | होता है । कर्म अज्ञानियोंके लिये हैं- 


त्वमवोचाम । अविद्याविषये 
चोत्पत््यादिविकारसंस्काराथोनि 
कर्माणीत्यत आत्मसंस्कारद्ा- 
रेणात्मब्ञानसाधनत्वमपि कमेणा- 
मवोचाम यन्नादिभिविविदिष- 
न्तीति । 
अथेवं सति अविद्व द्विययाणामा- 
श्रमकर्मणां बलाबलविचारणाया- 
मात्मज्ञानोत्पादनं प्रति यमप्रधा- 
नानाममा नित्वादीनां मानसानां 
च ध्यानज्ञानवेराग्यादीनां सन्नि- 
पत्योपकारकत्वम, हिंसाराग- 
देषादिबाहुल्याद्‌ बहुक्किष्टकर्मे- 
विभिश्चि इतरे, इत्यत: 
पारित्राज्यं मुमुक्षूणां प्रशंसन्ति- 
“त्याग एवं हि सर्वषा- 
मुक्तानामपि कमेणाम्‌ । 
वराग्य॑ पुनरेतस् 
मोक्षय्य परमोष्वधिः ॥।” 
“कि ते धनेन किम बन्धुभिस्ते 
किं ते दारे ब्रोक्षण यो मरिष्यसि । 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 


यह भी हम कह चुके हैं | अविद्या- 
के क्षेत्रमें भी उत्पत्ति आदि विकार 
और संस्काररूप प्रयोजनके लिये कम 
हैं, इसलिये हमने ५यज्ञादिके द्वारा 
आत्माको जाननेकी इच्छा करते हैं? 
ऐसा कहकर चिक्तके संस्कारद्वारा 
कर्मोका आत्मज्ञानमें साधन होना 
भी बतलाया है | 

ऐसी स्थितिमें अज्ञानियोंसे सम्बद्ध 
आश्रमकर्मोके. बलाबठका विचार 
करनेपर यह सिद्ध होता है कि 
अमानित्वादि यमग्रधान और ध्यान- 
ज्ञान-वैराग्यादि मानस कर्म आत्मज्ञान- 
की उत्पत्तिम सन्रिपत्योपकारक 
( साक्षात्‌ उपयोगी ) हैं । अन्य 
कमे हिंसा एवं राग-हेष आदिकी बहु- 
लताके कारण बहुत-से छ्िष्ट कर्मोसे 
मिले हुए हैं; इसलिये मुमुक्षुके 
डिये पाख़िज्य ( संन्यास ) की ही 
प्रशंशा करते हैं; यथा-““सम्पूर्ण 
उक्त कर्मोका भी त्याग ही करना 
चाहिये | इस मोक्षकी परम अवधि 
वैराग्य ही है |? “हे ब्राह्मण ! जो 
तू एक दिन मरेगा ही, तो तेरे लिये 
धनसे, बन्धुओसे अथवा ब्लियोंसे क्‍या 
प्रयोजन है ? तू अपनी बुद्धिरूपी 
गुहामें प्रविष्ट आत्माका अनुसंधान 


११५६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


नं: "7 पक, >कए गे 2% ०: टर नेट टेक नर ने- पक जाई: कर नाई: कक नाई" 2 2, नई लटक नर्प कट क्र नवर्पियेक 
पितामहास्ते क गता। पिता च॥।”” | कर देख, तेरे पिता-पितामह आदि 


एवं सांख्ययोगशा्त्रेणष च॑ 
संन्यासो ज्ञान प्रति प्रत्यासन 
उच्यचते । कामम्रवृत््यमावाच् । 


कहाँ चले गये ! 

इसी प्रकार सांख्य और योग- 
शात्रोंमे भी संन्यास ज्ञानका समीप- 
वर्ती कहा जाता है | कामनाकी 
प्रवृत्तिका अभाव होनेके कारण भी 


कामप्रवृत्तेहिं ज्ञानप्रतिकूलता सर्व- | वह ज्ञानका अन्तरज्ञ साधन है । 


शास्नरेषु प्रसिद्धा, तसाद विरक्तस्य 
मुपुक्षोविनापि ज्ञानेन ब्क्मचर्यादेव 


ग्रवजेदित्याद्युपपन्‍नम्‌ | 
ननु सावकाशत्वादनधिकृत- 


विषयमेतदित्युक्तमू, यावजीव- 
भ्रुत्युपरोधात्‌ । 

नेष दोषः, नितरां सावकाश- 
स्वाद 'यावज्ञीच! श्रुतीनाम्‌ 
अविद्वत्कामिकतव्यतां हयवोचाम 


सर्वकमंणाम्‌ । न तु निरपेक्षमेव 


सकामप्रवृत्ति ज्ञानके प्रतिकूल है, यह 
तो सभी शात्रोंमें प्रसिद्ध है; अतः 
तिरक्त मुमुक्षुके लिये ज्ञान न होनेपर 
भी “अह्मचरयसे ही संन्यास ले ले! 
इत्यादि तरिधि उचित ही है | 

पूर्व ०-कितु हम यह पहले कह 
चुके हैं कि [ सामग्रीके अभावमें ] 
“जीवनभर अम्निहोत्र करे! इस विधि- 
का निरोध हो जानेसे “ब्रह्मचर्यादेव 
प्रत्रजेत्‌” इस श्रुतिको अवकाश मिल 
जाता है, इसलिये यही मानना 
उचित है कि संन्यास कर्मके अनधि- 
कारीके लिये ही है । 

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
आ सकता; क्योंकि जीवनभर अम्नि- 
होत्र विधान करनेत्राली श्रुतियोंको 
सदा ही अबकाश है [ उनका कभी 
निरोध नहीं होता ); क्योंकि 
सम्पूर्ण कर्मोंकी कतेव्यता अज्ञानी 
और सकाम पुरुषोंके लिये है, यह 
हम बता आये हैं | बिना किसी इच्छाके 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्यार्थ ११५७ 
न्वार्थिकीटक्र नि पक, नई पिंक नाईट कक बॉऑपििटर बॉिकिटेक याएएिंटिक काटकर नए नई डिक नरक नाई एक, 
जीवननिमित्तमेव कृतेव्य॑ कम, | ही केवल जीवनके निमित्त ही कर्म 
कर्तव्य नहीं है, प्राय: लोग अधिक 
कामनाएँ रखनेवाले होते हैं, कामना- 
कामश्ानेकविषयोडनेककमंसाध- | के विषय भी बहुत-से हैं और वे अनेकों 


कम एवं साधनोंसे साध्य हैं; वैदिक 
ध्यश्व, अनेकफलसाधनानि झोंके गिल 
नता सत्र, 22 कम भी अनेक फलोंके साधन हैं 


च वेदिकानि कमोणि दाराग्नि- और वे खली और अग्निसे सम्बन्ध 


सम्बन्धपुरुषकतेव्यानि पुनः पुन- गाज हा बम 
बारंबार अनुष्ठान किये जानेपर वे 
श्ानुष्ठीयमानानि बहुफलानि | कृषि आदिके समान बहुत-से फल 


कृष्यादिवद्‌ वर्षशतप्तमाप्तीनि च | “ेंगेले हैं तथा गाहस्थ्य अथवा 
| वानप्रस्थ आश्रममें सौ वर्षोंमें समाप्त 
होनेवाले हैं; अतः उनकी अपेक्षासे 
आजीवन अग्निहोत्रका विधान करने- 
वाली श्रुतियाँ और“कुवन्नेवेह कर्माणि” 
पर्यमरेधयों यह मन्त्रवण है । उसी पक्षमें विश्वज्नित्‌ 
तस्सिश्र पक्षे विश्वजित्सवेमेधयों! | और सर्वमेधमें कर्मका परित्याग भी 
कर्मपरित्याग: । यर्सिश्व पक्षे है और जिस पक्षमें कर्मका जीवन- 
यावज्ञीवानुष्ठान॑ तदा इमशाना- | * “उश्ठान विद है, वहीं शरीरका 

अन्त श्मशान और भस्मके रुपमें 
न्तत्वं मसान्तता च शरीरस्थ । | होता है । 


प्रायेण हि पुरुषाः कामबहुला:, 


गाहस्थ्ये वारण्ये वा, अतस्तद- 
पेक्षया'यावज़ीव' श्रुतय :, “कुवन्ने- 
वेह कर्माणि/' इति च मन्त्रवणः | 


हतरवर्णपिक्षया वा यावज्जीव- | अथवा आजीवन कमेका विधान 
हर २. | करनेवाली श्रुति ब्राह्मणतर वर्णोकी 
श्रुतिः । न हि श्षत्रियव ब्ययोः अपेक्षासे भी हो सकती है; क्योंकि 
पारित्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति । तथा & क्षत्रिय और वैश्यके लिये संन्‍्यासकी 
“मन्त्रैय॑स्योदितों विधिः” “ऐका- प्राप्ति नहीं है तथा “जिसकी विधि 
मन्त्रेयस्योदितो विधिः”“ऐका मन्त्रोंद्रारा बतलायी गयी है'“आचार्यों- 
श्रम्य॑ त्वाचार्या/” हत्येवमादीनां | ने इनको एकाश्रमी बतढछाया है?” 


११०८ बृद्दारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
८22. ८०20 «०६० (टेक नरम ब्यर्टनिट# ब्रियेक रपट नेक बरपिियेक "करिए पक नर 


क्षत्रियवेश्यापेक्षवम।तसात्‌ ह इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और बैश्यकी 


(रे ष्टे 
सामथ्यज्ञानवेराग्यकामादपेक्षया 
व्युत्थानविकल्पक्रमपारित्राज्य प्र- 
तिपत्तिप्रकारा न विरुध्यन्ते । अ- 


नधिकृतानां च प्रथम्विधानात्‌ 
पारिव्राज्यस्य “स्नातको वास्नातको 


वोत्सन्नाग्निनग्निकों वा! 
इत्यादिना।तसात्‌ सिद्धा न्याश्रमा- 
न्तराण्यधिक्रतानामेव ॥। १५ ॥ 


भपेक्षासे हैं | अत: पुरुषके सामरथ्य॑, 
ज्ञान, वैराग्य और कामनादिकी 
अपेक्षासे व्युत्थानके विकल्प तथा 
क्रमसे संन्यासग्रहणके प्रकारोंका 
विरोध नहीं है | स्नातक हो अथवा 
अस्नातक हो, उत्सनाग्निं हो अथवा 
अनग्निं हो” इत्यादि वाक्यद्वारा 
अनधिकारियोंके लिये तो पाखििज्यका 
अलग ही विधान किया है अतः 
यह सिद्ध हुआ कि आश्रमान्तर 
अविकारियोंके लिये ही हैं || १५ || 


----<#>----बजीहिकिडक_िक--चथुर+ न 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये  चतुर्थाष्याये 
पश्चमं मैत्रेयीतब्राह्मणम्‌ || ५ || 


पेष्ठ आह्मण 


याज्नवल्कीय काण्डकी वंश-परम्परा 
अथ बशरः पोतिमाष्यो गोपवनाद गोपवनः पोति- 
माष्यात्‌ पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ गोपवनः कौशिकात्‌ कोशिकः 
कोण्डिन्यात्‌ कोण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कोशिकाच्च 


१, जिसने विद्यासमाप्तिके अनन्तर गुरुगह त्याग किया हो | 
२. जिसने विद्यासमापिसे पूर्व ही गुरुणह छोड़ दिया हो | 
३. जिसने सत्रीके रहते हुए ही अग्निको त्याग दिया हो । 
४० जिसने सत्रीके न रहनेपर अग्निकों छोड़ा हो । 


त्राह्मण ६ ] शाइरभाष्याथ ११५९ . 
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गौतमाच्च गौतमः ॥ १ ॥ आमभिवेश्यादाभशिवेश्यों गाग्योद्‌ 
गार्ग्यों गाग्योद्‌ गारग्यों गोतमाद गोतमः सेतबात्‌ सैतबः 
पाराशयोयणात पाराशयौयणो गाग्योयणाद्‌ गाग्योयण उद्दाल- 

_कायनादुद्यालकायनो जाबालायनाज्जाबालायनो माध्यन्दि- 
नायनान्माध्यन्दिनायनः सौकरायणात सोकरायणः काषा- 

_ यणात्‌ काषायणः सायकायनात्‌ सायकायनः कोशिकायनेः 
कोशिकायनिः ॥ २ ॥ घृतकोशिकाद्‌ घृतकोशिकः पारा- 
शरयायणात्‌ पाराशयोयणः पाराशयोतपाराशर्यो जातृकण्योज्ा- 

: तूकण्य॑ आघ्ुरायणाच्च यास्काचासुरायणस््रेवणेल्लेवणिरोप- 
जन्धनेरोपजन्धनिरासुरेरासुरिभोरद्वाजाद्‌ भारद्वाज आत्रेया- 
दात्रेयो माण्टेमोण्टिगौतमाद्‌ गौतमों गौतमाद्‌ गौतमो 
वात्य्ाद वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्य: केशोयोत्‌ काप्यात्‌ 
केशोयः काप्यः कुमारहारितात कुमारहारितो गालवाद्‌ गालवो 
विदर्भीकोण्डिन्याद्‌ विदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातों बाश्नवाद्‌ 

' बत्सनपादबाभ्रवः पथः सोमरात्‌ पन्‍्थाः सोभरो 5यास्यादा ड्विर- 

_सादयास्य आड्रिरस आमभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिरत्वाष्टी विश्वरूपात्‌ 
त्वाष्टाद विश्वरूपरत्वाष्ट्री श्विभ्यामरिवनों दधीच आथबेणाद्‌ 
दृध्यडग्डगथबंणो5थवेणो देवादथवों देवों झृत्योः प्राध्य- 
सनान्म्त्युः प्राष्यश्सनः प्रध्वश्सनात्‌ प्रध्वरसन एकर्ष- 

रेकर्षिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्यष्टेव्यष्टि. सनारोः सनारुः 


११६० बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


सनातनात सनातनः सनगात्‌ सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी 
ब्रह्मणो ब्रह्म खयंभु अह्मणे नमः ॥ रे ॥ 


अब [ याज्ञवल्कीय काण्डका ] वंश बतलाया जाता है--पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, 
कौशिकने कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और 
गौतमसे तथा गौतमने || ? || आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गाग्यंसे, गार््यने 
गाग्यसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने पाराशर्यायणसे, पारा- 
शर्यायणने गार्ग्यायणसे, गारग्यायणने उद्दालकायनसे, उद्दालकायनने जाबालायन- 
से, जाबालायनने माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायण- 
ने काषायणसे, काषायणने सायकायनसे, सायकायनने कौशिकायनिसे, 
कौशिकायनिने ॥ २॥ घ्तकौशिकसे, घृतकौशिकने पाराशर्यायणसे, 
पाराशर्यायणने पाराश्यसे, पाराशयने जातूकण्यसे, जातूकर्ण्यने आसुरायणसे, 
और यास्कसे, आउुरायणने त्रेवणिसे, त्रेवणिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने 
आसुरिसे, आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, 
माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने कैशोर्य काप्यसे, कैशोये काप्यने कुमारहारितसे, कुमारहारितने 
गालवसे, गालवने विदर्भीकोण्डिन्यसे, विदर्भीकीण्डिन्यने वत्सनपादू बाश्रवसे, 
बत्सनपादू बाभ्रवने पन्‍्था सौमरसे, पन्‍्था सौभरने अयास्य आइ्विरससे, 
अयास्य आइ्रिरसने आभूति ल्वाप्टरसे, आभूति लाष्ट्रने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे, 
विश्वरूप व्वाप्टने अखिनीकुमारोंसेि, अखिनीकुमारोंने दध्यडड्थर्वणसे, 
द्यड्ढाथवेणने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने मृत्यु प्राध्वंसनसे, मृत्यु प्राध्यंसनने 
प्रध्वंसनसे, प्रध्यंसनने एकर्षिसे, एकषिंने विप्रचित्तिसे, विग्नचित्तिने व्यश्सि, 
व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे, 
परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यद्द विद्या प्राप्त की ] । ब्रह्म खयम्मू है; ब्रह्मको 
नमस्कार है ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मण ६ ] शाइरभाष्याथे ११६३. 
बफियेक नर्पिटट बर्फ नए बर्पिमयिक नासिक नारपिय पक नईप५ि  गार्एिट नए आए बर्पिजट 


अथानन्तरं याज्ञवरक्रीयय | अथ-अआगे याज्ञव॒ल्कीय काण्डका 
काण्ड्य वंश आरम्यते यथा। 7 रस किया जाता है | जैसा 


वर कि मधुकाण्डका वंश था | इसकी 
मधुकाएइस वश) । व्यास्यान  यतो पूंबत्‌ समझनी चाहिये । 


तु पूवंबत्‌ । ब्रह्म खयंझ त्रह्मणे | ब्रह्म स्वयम्भू है, ब्रह्मको नमस्कार 
नम ओमिति॥ १-३॥ है, 3४ इति ॥ १-३॥ 


-- “#“2:-8:8754:--- 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये चतुयाध्याये 
षष्ठ॑ वंशब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति भीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीमचछड्डरभगवतः कृतो बृहदारण्यकोपनिष- 
द्वाष्ये चतुर्थाईध्यायः ॥ ४ ॥ 


पतन्नम अध्याय 
“० +<रैंड्येक्‍-.-. 


प्रथम ब्राह्मण 


पूर्णह्य और उससे उत्तर होनेवाला पूर्ण कार्य 


पूर्णणद इत्यादि खिलकाण्ड- 
| काण्ड आरम्म किया जाता है । चार 


मारम्यते। अध्यायचतुष्टयेन यदेव 


प्ाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा 
स्वोन्तरो निरुपाधिको5शनाया- 


च्तीतो नेति नेती'ति व्यपदेश्यो 
निर्धारितः यद्विज्ञानं केवलम- 
मृतत्वसाधनम्‌, अधुना तस्थेवा- 
समन; सोपाधिकस्थ शब्दाथौ- 

दिव्यवहारविषयापन्नस पुरस्ताद - 
नुक्तान्युपासनानि कमेमिरबिरु- 
द्वानि प्रकृष्टाभ्युद्यसाधनानि 
क्रममुक्तिमाज्ञि च तानि वक्त- 
व्यानि इति परः सन्दम्भः, सर्वो- 
पासनशेषत्वेनोड्लारो दम दान 
दयामित्येतानि च विधित्सितानि। 


अब 'पूर्णमदः? इत्यादि खिंल- 


अध्यायोके द्वारा जिस साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म तथा जिस स्वान्तर, 
निरुपाधिक, क्षुधादिसे रहित और 
'नेति-नेतिः इस प्रकार संकेत किये 
जाने योग्य आत्माका निश्चय किया 
गया है तथा जिसका मलीमभौॉँति ज्ञान 
हो जाना ही एकमात्र अमृतल्रका 
साधन है, शब्दाथोदि व्यवहारकी 
विषयताको प्राप्त हुए उसी सोपाधिक 
आत्माकी उन उपासनाओंका, जिनका 
कि पहले उल्लेख नहीं हुआ और जो 
कर्मसे अविरुद्ध, परम उत्तम अम्यु- 
दयकी साधनभूत एवं क्रममुक्तिकी 
प्राप्ति करानेताली हैं, अब वर्णन 
करना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
है; सम्पूर्ण उपासनाओंके अद्गरूपसे 
ओंकार, दम, दान और दया--इनका 
विधान करना अभीष्ट है | 


१. पू्वंकथित विधयसे अवशिष्ट विधयकों (खिल? ,कहते हैं । अतः खिल- 
काण्डका अर्थ “परिशिष्ट प्रकरण” समझना चाहिये। 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्याथे 


श१६३े 


न्ईनियिक ब्सियेक बर्थ, बजट बजिटेफ न्ा्लियेक २ र्टनिटक नि क गरिट बाई नि 2७ बाई: 
३& पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पृणोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूर्ण्य.. पूर्णणादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ १ ॥ 

वह ( परअह्म ) पूर्ण है और वह ( सोपाधिक त्रह्म भी ) पूर्ण है | यह 

( कार्योौक्षक ) पूण ( कारणात्मक ) पूर्णसे ही उत्पन्न होता है। इस पूर्णका 

पूर्ण ( अबद्याकृत अन्यलाभास ) निकाल लेनेपर पूर्ण द्वी बच रहता है ॥ १॥ 


पूर्णणदः पूर्ण न कुतथ्िद्‌ 


व्यावृत्त व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च 
कतेरि द्र॒ष्टन्या | अद इति परो- 
क्षामिधायि सवनाम, तत्‌ पर बन्े- 
त्यर्थ: | तत्‌ सम्पूणमाकाशवद्‌ 


व्यापि निरन्तर निरुपाधिकं च 


तदेवेद॑ सोपाधिक॑ नामरूपस्थ॑ 
व्यवहारापन्नं पूणे स्वेन रूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधि- 


परिच्छिन्नेन विशेषात्मना । 
तदिदं विशेषापन्न॑ कायो- 
त्मक॑ ब्रह्म पूणोत्‌ कारणात्मन 
उदच्यत उद्विच्चत उद्गच्छ- 
तीत्येतत्‌ । यद्यपि का्योत्मनो- 
द्विच्यते तथापि यत्‌ स्वरूप पूण्े- 
त्वं परमात्ममाव॑ तनन्‍न जद्दाति 
पूणमेवोद्रिच्यते । 


'पृर्णेमद :?- पूर्णम-जो कहींसे भी 
व्यावृत्त नहीं है, यानी व्यापंक है | 
पूर्ण शब्दमें जो निष्ठासंज्क ५क्तः 
प्रयय हुआ है, उसे कर्ता अथमें 
समझना चाहिये | “अदः? यह पद 
परोक्ष अर्थथी बतलानेवाला सर्वबनाम 
है, इसका अर्थ है वह---पर्ह्म। वह 
सम्पूर्ण है, यानी आकाशके समान 
व्यापक, अन्तररहित और उपाधिशून्य 
है | वही यह नाम-रूपमें स्थित 
व्यवह्ारदशाको प्राप्त सोपाधिकरूप 
भी पूर्ण है अर्थात्‌ अपने परमात्म- 
स्ररूपसे व्यापक ही है--उपाधि- 
परिच्छिन्‍न्न ( सीमित ) विशेषरूपसे 
व्यापक नहीं है । 

वह यद्द विशेषभावको प्राप्त हुआ 
कार्यात्मक ब्रह्म पूर्णसे कारणात्मक 
ब्रह्यसे “उदच्यते?-उद्रिक्त होता 
अर्थात्‌ उद्बत ( प्रकट ) होता है । 
यद्यपि यह कायेरूपसे प्रकट होता है 
तो भी इसका स्वरूपभूत जो पूर्णत्व 
अर्थात्‌ परमात्मभाव है, उसे नहीं 
छोड़ता अथाौत्‌ पृ हद्वी प्रकट होता है। 


बट -ारिये बालियिक बाकि बलि गईल नरक 


पूर्णस्य कार्यात्मनो अक्षणः पूर्ण 


पूर्णत्वमादाय गृद्दीत्वा आत्मस्व- 
रूपेकरसत्वमापथ्, विद्यया अ- 
विद्याकृतं भृतमात्रोपाधिसंसगे: 
जमन्यत्वावमार्स तिरस्कृत्य पूणमे 
वानन्तरमबाद्य॑ प्रज्ञानधनंकरस- 
खभाव॑ केवल त्रह्मावशिष्यते। 

यदुक्तम्‌ ब्रह्म वा इद्मग्र 
जक्न वे” श्त्वादि-आसीत तदात्मान- 
मन्त्रेण समानाय॑त्व- मेवावेत्‌ तस्रात्तत्‌ 

प्रदशनम, स्वेममवत'! (१) 
४।१० ) हत्येषो5स्य मन्त्रस्याथेः। 
तत्न अद्ेत्यस्या्थं: पूणमद इति । 
इद पूणमिति ब्रह्म वा इद्मग्र 
आसीदित्यस्याथं: । तथा च 
श्रुत्यन्तरम्‌ “यदेवेह तदस॒त्र 
यदपघुत्र तदन्विह!! (क० उ० २। 
१। १० ) हति। अतो5दःशब्द- 
वाच्यं पूर्ण ब्रक्ष तदेवेदं॑ पूर्ण 
कार्यस्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तम- 
विद्ययोद्रिक्तम । तस्मादेव पर- 
माथस्वरूपाद न्यदिव प्रत्यवमास 
मानस । तद्‌ यदात्मानमेव पर 
पूर्ण ब्रह्म विदित्वा अहमदः पूर्ण 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
७२७ बरी नपिकि- बरियि- ०३२ 
इस पूर्ण यानी कायरूप अ्ह्मका 
सम्पूर्ण पूर्णल “आदाय लेकर अर्थात्‌ 
उसे आत्मस्रूपके साथ एकरस करक 
विद्याके द्वारा अविद्याकृत मूतमात्रो 
पाधिके संसर्गसे होनेवाली भेद-प्रतीति- 
को मिटा देनेपर पूर्ण ही अर्थात्‌ 
अन्तरबाद्मगन्य प्रज्ञानधनैकरसत्वरूप 
शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता दे । 
पहले जो यह कहा गया था 
'तब्ह्म॑ वा इदमग्र आत्वीत्‌ तदात्मान- 
मेबावेत्‌ तत्मात्‌ तत्‌ सवमभवत्‌” यही 
इस मन्त्रका भी अथ है । इसमें “अहम? 
इस पदका अर्थ है “पूर्णणदः:” भौर 
“इदं पूर्णम” यह "ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीत! इस वाक्यका अर्थ है| ऐसी 
ही एक दूसरी श्रुति भी है ““यदेवेह 


तदमुत्र यदमुत्र तदन्बिह ।? अतः 


अदः? दाब्दवाच्य जो पूर्णब्रह्म है 


बही “इदं पूर्णमः अर्थात्‌ कार्यबर्गमें 
स्थित नाम-रूपात्मक उपाधिसे युक्त 
अविद्याजनित ( कार्यत्रह्म ) है । वह 


उसी परमार्थस्वरूप परबह्मसे अन्यके 
समान प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति- 
में जब अपनेको ही पूर्ण पस्रह्म 
जानकर «मैं ही वह पूर्ण ब्रह्म हूँ! 


१ आरम्ममें यह एक ब्रह्म ही था, उसने "प्र छझम्न झ एक बक्ष छे था, उसने अपनेको जाना) इस जाना) इसलिये वह 


सब हो गया 


देहेन्द्रियरूप उपाधिमें ) है । 


जो यहाँ है; वही परलोकर्मे है और जो परछोकमें है, वही यहाँ ( इस 


ब्राह्मण १ |] 


शाइरभाष्यार्थ 


११६५ 


ब्रह्मास्रि! इत्येवं पूर्ण मादाय तिर- 
स्कृत्यापृर्णस्वरूपता मविद्याकृतां 
नामरूपोपाधिप्तम्पकेजामेतया ब्र- 
हाविद्यया पृर्णमेव केवलमब- 
शेष्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
“तस्रात्तत्सवेममवत्‌' ( १।४। 
१० ) इति । 

य सर्वोपनिषदर्था ब्रह्म स 


एषोष्नेन मन्त्रेणानूद्यत उत्तर- 


इस प्रकार पूर्णबकोी लेकर इस 
ब्रह्मविद्याके द्वारा अविद्याकृत नाम- 
रूपोपाधिके संसर्गसे उत्पन्न हुई 
अपूर्णरूपताका तिरस्कार कर दिया 
जाता है तो केवल पूर्ण ही रह जाता 
है | यही बात “तप्मात्तत्सब॑मभवत्‌? 
इस वाक्यके द्वारा कही गयी है। 
जो सारे उपनिषद्का अथमूत 
[ ब्रह्म ] है, उसीका आगेके ग्रन्थसे 
सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके लिये इस 


सम्बन्धाथंम्‌ | त्रह्मविद्यासाधन त्वेन अन्त्रके द्वारा अनुवाद किया जाता है 


| 4. 


हि वक्ष्यमाणानि साधनान्यो- 


ड्ारदमदानदयाख्यानि विधित्सि- 
तानिखिलप्रकरणसम्बन्धात्‌ सर्वो- 


पासनाडुभूतानि च । 
अत्रेके वर्णयन्ति पूर्णात्‌ 


इताद्वेतवादिमत- कारणात्‌ पूणे काये- 
प्रदशनन मुद्रिच्यते । उद्विक्त 


कायं वतमानकालेडपि पूर्णमेष 
परमारथंवस्तुभूतं देतरूपेण । पुनः 
प्रलयकाले पृणस्य कार्यस्थ पूर्ण 
तामादायात्मनि धित्वा पूण- 
मेवावशिष्यते कारणरूपम्‌ । एव- 
म॒ुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु. त्रिष्वपि 


| तथा जो खिलग्रकरणके सम्बन्धसे 


सारी उपासनाओंके अड्गडमूत हैं, 
उन ओझूार, दम, दान और दया- 
संज्ञक साधनोंका भी यहाँ ब्रह्मविद्याके 
साधनरूपसे विधान करना अभीष्ट है । 

यहाँ एक पक्षवाले ( द्वैतादत- 
वादी ) विद्वान्‌ ऐसा वर्णन करते हैं 
कि पूर्ण कारणसे पूर्ण कार्य उत्पन्न 
होता. वह उत्पन्न हुआ काये 
वर्तमान समभमें भी पूर्ण ही है, 
अर्थात्‌ द्वैतरूपसे परमार्थ व्तुमूत ही 
है । फिर प्रल्यकालमें पूर्ण कार्यकी 
पूर्णतकों लेकर उसका आत्मामें ही 
आधान करनेपर कारणरूप पूर्ण ही 
रह जाता है| इस प्रकार उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रल्य-तीनों ही कालॉमें 
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बृहद्ारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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कालेष कार्यकारणयो! पृर्णतेव। 
सा चैकेब पूर्णता कार्यकारणयो- 
मेंदेन व्यपदिश्यते । एवं च॑ 
देताद्ेतात्मकमेक॑ ब्रह्म । 

यथा किल समुद्रो जलतरब्ड- 
फेनबुद्युदाद्यात्मक एवं | यथा 
च जले सत्यं तदुद्भधवाश्॒ तरख्- 
फेनबुद्यु दादयः समुद्रात्मभृता 
एवाविभवितिरोभावधर्मिण के पर- 
मार्थसत्या एवं। एवं सर्वेमिद 
देते परमाथेंसत्यमेव जलतरड्भादि- 
स्थानीयम्‌, सम्रुद्रजलखानीयं तु 
पर॑ ब्रह्म | 

एवं च किल हतस्य सत्यत्वे 


कमकाण्डस्य प्रामाण्यम, यदा 
कक चेक । 
पुनद्त दतमिवाविद्यारृत सृग- 
तवृष्णिकावदनृतम्‌ , अद्वेतमेव पर- 
मारथतः, तदा किल कमंकाण्डं 


विषयाभावादप्रमाणं मवति । 
तथा च विरोध एव खात--वेदे- 
कदेशभूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ , 


परमाथोद्वेतवस्तुप्रतिपादकत्वात्‌: 
अप्रमाणं कमकाण्डम्‌, असद्द्वेत- 
विषयत्वात्‌ । तद्विरोधपरिजिही- 


कार्य-कारणकी पूर्णता ही है । यह एक 
पूर्णा ही कार्य-कारणके भेदसे कही 
जाती है। इस प्रकार द्वैताद्वैतरूप 
एक ही ब्रह्म दे | 

जिस प्रकार समुद्र जलू-तरब्- 
फेन-बुदूबुदादिर्प ही है और 
उसमें जैसे जल सत्य है, उसी प्रकार 
उससे होनेवाले आविर्भाव-तिरोभाव- 
धर्मी तरड़्र, फेन एवं बुद्बुदादि भी 
समुद्ररूप और परमार्थ सत्य ही हैं | 
इस प्रकार यह जलतरब्डादिस्थानीय 
सारा द्वेत परमार्थ सत्य ही है और 
परतक्म तो समुद्रके जलस्थानीय ही है । 

इस प्रकार हैतके सत्य होनेपर 
ही कमकाण्डकी प्रामाणिकता हो 
सकती है | जब द्वेत केवल दैत-सा 
तथा अविद्याकृत और मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या है, परमाथत: अद्वैत 
ही सत्य है-ऐसा कहते हैं तब तो 
अपने विषयका अभाव हो जानेके 
कारण कमकाण्ड अप्रामाणिक ही हो 
जाता है और ऐसा माननेपर पर- 
मार्थ अद्वैत बस्तुका प्रतिपादन करने - 
वाली होनेके कारण वेदकी एक- 
देशभूत उपनिषदे तो प्रामाणिक हैं; 
किंतु असत्‌ द्वैतविषयक होनेसे 
कमकाण्ड अप्रामाणिक है-यह्द विरोध 
अनिवार्य होगा, अत: उस विरोधका 
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पैया श्रुत्यैतदुक्त कार्यकारणयो: 
सत्यत्व॑ सममुद्रवत्‌ पूर्ण मद: इत्या- 
दिनेति । 
तदसत्‌, विशिष्टविषयाप- 
वाद विकल्पयोरसम्मवात्‌। न हीय॑ 
सुविवक्षिता करपना, कसात्‌: 
यथा क्रियाविषय उत्सगप्राप्तस्थै- 
कदेशेडपवादः क्रियते, यथा 
“अहिंसन्‌ स्वभूतान्यन्यत्र तीर्थै- 
स्‍प:!! (छा०3० ८।१५। १) 
इति हिंसा स्वभ्ृतविषयोत्सगेंण 
निवारिता, तीर्थ विशिष्टविषये 


ज्योतिष्टोमादावनुज्ञायते; न च 


परिहार करनेकी हच्छासे ही “पूर्ण 
मदः? इत्यादि मन्त्रद्वारा श्रुतिने: 
समुद्रके समान यह कार्य-कारणकी 
सत्यता बतलायी है। 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि [ निविशेष ब्रह्ममें ] 
विशिष्के विषयभूत अपवाद और 
विकल्प सम्भव नहीं हैं। [ आपकी | 
यह कल्पना सुवितरक्षित ( युक्तियुक्त ). 
नहीं है ! क्‍यों ?---जिस प्रकार 
क्रियाके विषयमें उत्सगसे (सामान्यत:) 
प्राप्त किसी क्रियाका किसी एक 
देशमें [ व्रिशेष बचनद्वारा ] अपवाद 
कर दिया जाता है; जैसे ०“तीर्थों- 
( पुण्यकर्मों ) को छोड़कर अन्यत्र 
सभी प्राणियोंकी हिंसा न करता हुआ?? 
इस वाक़्यमें जिस सब्र प्राणियोंकी 
हिंसाका सामान्यतः निवारण किया है, 
उसकी तीथ यानी विशिष्ट विषय-ज्योति-. 
शेमादि यज्ञोंमें अनुज्ञा दी जाती है ।* 


% वास्तवमें इस श्रुतिके द्वारा कहीं भी हिंसाका विधान नहीं प्रास होता है । 
इसके द्वारा तो सर्वत्र अह्दिसाका ही आदेश किया गया है | छान्दोग्य-उपनिषद्‌म?ें 
श्रीशंकरा चार्यजीने “अन्यत्र तीथंभ्यः? की व्याख्या इस प्रकार की है--५मिक्षानिमित्त- 
मटनादिनापि परपीडा स्थादित्यत आइ--अन्‍्यत्र तीर्थेभ्यः । तीर्थ नाम शाख्तरा- 
नुशाविषयस्ततोडन्यत्रेत्यर्थ: ।! इसका भाव इस प्रकार है--मिक्षाके लिये घूमने 
आदिसे भी तो दूसरोंकों पीड़ा पहुँच सकती है; इसके निवारणके लिये कद्दा-- 
अन्यत्र तीथेंभ्यः । जो शास्राशाका विषय है अर्थात्‌ जितके लिये शा्रकी आज्ञा है; 
उस कमको करते हुए यदि किसीकों अनायास कष्ट पहुँच जाय तो उसके लिये कोई 
दोष नहीं होता यदि ऐसी बात नहीं होती तो भिक्षाटनका दृष्टान्त नहीं दिया: 
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बृद्ददारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


तथा वस्तुविषय इहादेत॑ ब्रक्मो- | वैसा उस प्रकार वस्तुके विषयमें यहाँ 


त्सगेंण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशे- 
5पव दितुं शक्पते, ब्रह्मणो5ह्वेतत्वा- 
देवेकदेशानुपपत्तेः । 

तथा विकल्पानुपपत्तेशथ । 
यथा “अतिरात्रे पोड शिनं गृह।ति' 
“नातिरात्रे पोडशिन गृह्मति' इति 
ग्रहणाग्रहणयो! पुरुषाधीनत्वाद्‌ 
विकलपो मवर्ति; न त्विह तथा वस्तु- 
विषये “द्वेतं वा स्थादद्वेतं वा! इति 
विकल्प; सम्मवति, अपुरुषतन्त्र- 
स्वादात्मवस्तुनः; विरोधाब द्वैता- 
द्वेतत्वयोरेकसय । तस्मान्न सुवि- 


चक्षितेयं करपना । 
श्रुतिन्यायविरोधान--सेन्धव- 


सामान्यतः अद्वैत ब्रह्मका प्रतिपादन 
कर फिर उसके किसी एक देशमें 
ब्रंह्यका अपवाद ( बाघ ) नहीं किया 
जा सकता; क्योंकि अद्वैत होनेके 
कारण ब्रह्मका कोई एक देश नहीं 
हो सकता । 

इसी प्रकार विकल्प न हो 
सकनेके कारण भी ऐसा हो ना असम्भव 
है | जिस प्रकार “अतिरात्रयागमें 
षोडशीका ग्रहण करे? “अतिरात्रयागमें 
पोडशीका ग्रहण नहीं करे? इस प्रकार 
ग्रहण और अग्रहण पुरुषके अधीन 
होनेके कारण उनमें विकल्प हो 
सकता है, उस प्रकार यहाँ वस्तुके 
विषयमें “वह द्वैत हो अथवा अद्दैत 
हो? ऐसा विकल्य नहीं हो सकता, 
क्योंकि आत्मतत्त्त पुरुषके अधीन नहीं 
है | इसके सिवा एक ही वस्तुका 
द्वेताद्दैतहप होना विरुद्ध भी है। 
इसलिये यह कल्पना छुश्विक्षित 
नहीं है | 

श्रुति और युक्तिसे विरुद्ध होनेके 
कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं 


घनवत प्रज्ञानेकरसघनं निरन्तरं | ऐै | 'सैन्धवघनके समान प्रज्ञनेक 
जाता । मिक्षायनमें किसीकी हिंसा नहीं की जाती; अनजानमें पेरसे दबकर किसी 
[ जीवको कष्ट पहुँचनेकी सम्भावनामात्र रहती है | 
१. विकल्प इस प्रकार है; “क्रचिद्‌ अतिरात्रे षोडशिनं ग्रह्माति कचिद्‌ न 
गृद्धाति? अर्थात्‌ ५८कहीं अतिरात्रमें घोडशीका ग्रहण करे और कहीं न करे |! 


ऋ्यण १) 


पूर्वापरबाह्याम्यस्तरमेदविवर्जित 
साहा भ्यन्तरमजं नेति क्‍ 
मनण्वहस्वम जरमभयमसृतस्‌--- 
इत्येबमाद्याः श्रुतयो निश्चिताथों: 
संशयविपर्यासाशक्लारद्ििता:सर्वा: 
सपद्रे प्रक्षिपाः स्युरकिशित्कर- 
त्वात्‌ । 

तथा न्यायविरोधोडपि साव- 
यवखानेकात्मकस्य॒ क्रियावतों 


नित्यत्वानुपफत्तेः । नित्यत्व॑ 
चात्मनः स्प्॒त्यादिदशनादनु- 
मीयते । तद्िरोधश प्रामोत्य- 
नित्यत्वे, भवत्कत्पनानर्थक्य च; 
स्फूटमेव चास्रिन्‌ पक्षे कर्म- 
काण्डानथथक्यम्‌; अकृतास्यागम- 
कृतव्रिप्रणाशप्रसज्ञाव्‌ । 


-ननु बद्ाणों द्वेताद्वेवात्मकत्वे 
सम्लुद्रादिव्ष्टान्ता विद्यन्ते, कथ- 
मुच्यते मवतेकर्य द्वेताद्वेतत्व॑ 
विरुद्धमिति | 


ब्‌ृ० 3० 3ह--- 
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रसघनस्वरूप निरवकाश तथा पृवोपर 
और बाह्मम्यन्तरमेदसे रद्वित है? थस- 
बाद्याम्यन्तर अज है? ५्नेति नेति! 
“अस्थूल, अनणु, अहस्त,अजर, अमय 
और अमृत है? इत्यादि श्रुतियाँ, जो 
निश्चिता्थ और संशय-विपर्यय एवं 
शद्भासे रहित हैं, सारी ही समुद्रमें 
डाल देनी होंगी; क्योंकि रहकर भी 
वे कुछ कर नहीं सकतीं । 


इसी प्रकार युक्तिसे भी बरोध 
आता है; क्योंकि सात्रयव, अनेका- 
त्मक और क्रियावान्‌ पदार्थका नित्य 
होना सम्भत्र नहीं है । और स्मृति 
आदि देखनेसे आत्माके नित्यत्वका 
अनुमान ह्वोता है । उसका अनित्यत्व 
माननेपर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्वसे 
विरोध प्राप्त होता हैं। [ और यदि 
आत्माका अनित्यत्व स्वीकार भी किया 
जाय तो भी ] आपकी कल्पना व्यर्थ 
दी ठह्रती है | इस पक्षमें कमे- 
काण्डकी व्यथंता स्पष्ट ढी है, क्योंकि 
[ आत्माको अनित्य माननेपर ] बिना 
कियेकी प्राप्ति और किये हुएका नाश 
होनेका प्रसन्न उपस्थित होगा। 

पूर्व ०-किंतु ब्रह्मके द्वैतादैतरूप 
होनेमें समुद्रादि दश्टान्तं विचयमान हैं, 


फिर आप ऐसा केसे कहते हैं कि 
_एकका द्वैताद्वैतरूप द्वोना विरुद्ध है ! 
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. न, अन्यविषयत्वात्‌ । नित्य- |. रिद्ान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


निरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्व- 
मवोचाम द्वेताद्वेतत्वस्य, न कार्य- 
विषये सावयवे । तस्माच्छृति- 
स्मृतिन्यायविरोधादलुपपन्नेय॑ 
कल्पना; अस्या; कल्पनाया वर- 
मुंपनिषत्परित्याग एवं । 

अध्येयत्वाच्च न शास्रार्थेयं 
कल्पना । न हि जननमरणाद्यन- 
थंशतसइस्रमेदसमाकुल॑ सम्मुद्र- 
वनादिवत्‌ सावयवमनेकरसं ब्रक्ष 
घ्येयत्वेन विज्ेयत्वेन वा भ्रुत्योप- 
द्श्यते । 

प्रज्ञानघषनतां चोपदिशति, 
“एकघेवालुद्रष्व्यमू!! ( चृ० उ० 
४।४। २० ) इति च अनेक- 
धादशेनापवादाब--“'मृत्योः स 
मृत्युमामोति ये हृद्द नानेव 


क्योंकि [ हम जो विरोध दिखलाते 
हैं ] उसका विषय दूसरा है। हमने 
नित्य और निरवयव वस्तुके विषयमें 
द्वेताहैतका विरोध बतलाया है, 
सावयबव कार्यके विषयमें नहीं | अत: 
श्रुति-स्मति और युक्तिसे विरोध 
होनेके कारण यह कल्पना अनुचित 
है । इस कल्पनाकी अपेक्षा तो 
उपनिषद्‌का परित्याग कर देना ही 
अच्छा है । 

सावयवब्रह्मका ध्येयरूपसे 
उपदेश न होनेके कारण भी यह 
कल्पना शात्रका तातय नहीं हो 
सकती | जो जन्म-मरणादि सैकड़ों - 
सहस्तों अनर्थरूप भेदसे सम्पन्न और 
समुद्र एवं बनादिके समान सांवयव 
तथा अनेक रस है, ऐसे ब्रह्मका श्रुति- 
द्वारा ध्येय या ज्ञेयरूपसे उपदेश नहीं 
किया जाता | क्‍ 

इसके सिवा श्रुति उसकी प्रज्ञान- 
घनताका भी उपदेश देती है तथा 
ऐसा भी कहती है कि ““उसे निरन्तर 
एक प्रकार ही देखना चाहिये |” 
“जो यहाँ नानावत्‌ देखता है वह 
मृत्युसे मत्युको प्राप्त द्ोता हैः, इस 
प्रकारं अनेकरूप देखनेकी निन्दा की 


पक्यति! (४ ।४ | १९ ) हृति। | जानेसे भी यही सिद्ध होता है। और 
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यथ श्र॒त्या निन्दितं तनन कतें- 
व्यमू, य्च न क्रियते न स शा- 
ख्रार्थं: ब्रक्मणोइनेकरसत्वमनेक- 
धात्व॑ च दवेतरूपं निन्दितत्वान्न 
द्रष्टव्यमू; अतो न शाख्राथः । 
यक्तेकरसत्व॑ ब्रह्मण; तद्‌ द्रष्टव्य- 
त्वात्‌॒ प्रशस्तम्‌, प्रशस्तत्वान्च 
शास्रार्थो भवितुमहेति । 


यत्तक्त॑ वेदेंकदेशस्याप्रामाण्यं 


कमेविषये द्वेताभावादद्वेते च 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाग्राप्तोप- 


देशारथंत्वात । न हि देतमद्देत वा 


वस्तु जातमात्रभेव पुरुष ज्ञाप- 


यित्वा पश्चात्‌ कमे वा ब्क्षविद्यां 


वोपदिशति शासत्रस्‌ । 
न चोपदेशाह द्वेतम; जात- 


मात्रप्राणिबुद्धिगम्यलात्‌ | न च 


द द्वैतस्यावतत्वबुद्धि ।  प्रथममेव 


जिसकी श्रुतिने निनदा की. हो वह 
कर्तव्य नहीं द्वों सकता तथा जो 
किया नहीं जाता बढ शासत्रका तात्पर्य 
नहीं हो सकता । ब्रह्मके दैतरूप 
अनेकरसत्व ओर नानात्वकी निन्‍्दा 
की गयी, इसलिये उसे ब्रह्ममें नहीं 
देखना चाहिये, अतएव वद्द शाख्रका 
तात्पय नहीं है । ब्रह्मकी जो एक- 
रसता है, वही द्रष्टव्य होनेके कारण 
प्रशस्त है और प्रशस्त होनेके कारण 
वह शाल्नका ताथय भी हो सकती है । 


और ऐसा जो कहा कि दवैतका 


अभाव द्वोनेके कारण वेदके कर्म- 


विषयक एक भागकी तो अप्रामाणि- 
कता हो जायगी और अद्वैतविषयमें 
प्रामाणिकता होगी, सो ऐसी बात भी 
नहीं है; क्‍योंकि शात्र तो यथाग्राप्त 
बस्तुका उपदेश करनेके लिये है। 
जन्म लेते ही किसी पुरुषको द्वेत या 
अद्दैत-तत्तका बोध कराकर फिर 
उसे कम या ब्रह्मत्रिधाका उपदेश 
शात्र नहीं कर देता । 


इसके सिवा द्वेत तो उपदेशके 
योग्य है भी नहीं, क्योंकि वह तो 
प्रत्येक जन्मधारी जीवकी बुद्धिक्ा 
विषय है। आरम्मसे ही किसीकी 
द्वैतमें द मिथ्यात्रब॒द्धि नहीं. होती, 
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कस्यचित्‌ ख्थात्‌, येन द्वेतल 
सत्यत्वमुपदिश्य पश्मादात्मनः 
ग्रामाण्यं प्रतिपादय्रेच्छास्रम । 
नापि पाषण्डिभिरपि प्रस्थापिताः 
शासत्रस्य प्रामाण्यं न गृह्दीयु) । 

तससाद यथाग्राप्तमेव द्वेत- 
मविद्याकृतं खाभाविकसुपादाय 
खाभाविकयेवाविद्यया युक्ताय 
रागद्ेपादिदोषपते यथामिमत- 
पुरुषाथसाधनं कर्मोपदिशत्यग्रे 
पश्चात्‌ प्रसिद्धक्रियाकारकफल- 
ख़रूपदोषदशनवते तद्िपरीतौदा- 
सीन्यखरूपावस्थानफलार्थिने त- 
दुपायभूतामात्मैकत्वदशनात्मिकां 
बद्यविद्याम्रपदिशति | अथेवं सति 
तदोदासीन्यखरूपावययाने फले 
प्राप्ते ्लाख्तस्य प्रामाण्य॑ प्रत्यथित्वं 
_निवतेते । तदभावाच्छाख्न॒स्यापि 


आाख़त्वं त॑ प्रति निवतेत एवं। 
. तथा प्रतिपुरुष॑ परिसमाप्त॑ 


' शाखमिति न शाखविरोधग न्धो- 


जिससे कि शात्र उसे द्वेतका सत्यत्व 
समझकर फिर अपनी ग्रामाणिकता- 
का प्रतिपादन करे । तथा [ बौद्धादि ] 
पाखण्डियो द्वारा श्रेयोमार्गमें प्रवृत्त किये 
हुए शिष्यगण भी शात्रका प्रामाण्य 
खीकार न करें--ऐसी बात भी 
नहीं है | 


अत: अविदाकृत यथाप्राप्त खा- 
भाविक द्वैतको ही ग्रहणकर जो 
खाभाविक अविद्यासे युक्त और राग- 
दषवान्‌ है, उस पुरुषको शातत्र पहले 
उसके अभिमत कमरूप पुरुषार्थके 
साधनका उपदेश करता है । पीछे जो 
प्रसिद्ध क्रिया, कारक और फल्खरूप 
कममें दोष देखनेव्राल्ल तथा उससे 
विपरीत उदासीनरूपसे स्थितिरूप 
फलका इच्छुक होता है, उसे ही 
वह उसकी उपायभूता आत्मैकत्व- 
दर्शनरूपा ब्रह्मविय्ञाका उपदेश करता 
है। फिर ऐसा दोनेपर उस औदा- 
सीन्यखरूपमें स्थितिरूप फलकी प्राप्ति 
हो जानेपर शात्रके प्रामाण्यके प्रति 
आकांक्षाक्री निवृत्ति हो जाती है | 
उसका अभाव हो जानेपर उसके 
लिये शात्रका शाखत्रत्व भी निवृत्त हो 
ही जाता है। 

इस प्रकार प्रत्येक पुरुषके प्रति 
शासत्रका प्रयोजन पूरा हो जाता है, 
इसलिये शात्रके विरोधकी तो गन्ध 
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5प्यस्ति, अद्वेतज्ञानावसानत्वा- 
च्छाख्रशिष्यशासनादिद्वेतमेदस्य। 
अन्यतमावखाने हि विरोधः 
स्यादवस्थितस,इतरेतरापेक्षत्वात्त 
शास्त्र श्षिष्यशासनानां नान्यतमो- 
प्यवतिष्ठते | स्बंसमाप्ती तु करय 
विरोध आशड्डथेतादेते केवले 
शिवे पिड्धे ? नाप्यविरोधता अत 
ण्‌व । 

अथाप्यम्युपगम्य॒ ब्रूम)-- 
द्वेताद्वेतात्मकत्वेडपि शाख्रविरो- 
धर तुल्यत्वात्‌ । यदापि सममद्रा- 
दिवदू दतादवतात्मकमेक त्रक्मास्यु- 
पगच्छामो नान्यद्‌ वस्त्वन्तरम, 
तदापि भवदुक्ताच्छास्रविरोधान्न 
प्ुच्यामहे । कथम्‌ ? एक॑ हि पर 
ब्रह्म देताद्देतात्मक तच्छोकमोहा- 
द्यतीतत्वादूषदेश न काह्ुति । 
चोपदेश अन्‍्यो ब्ह्मणो दता- 


भी नहीं है; क्योंकि शासत्र, शिष्य और 
शासनादि द्ैतभेदकी तो अद्वैतब्लान 
दोनेपर समाप्ति हो जाती है | यदि 
इनमेंसे कोई भी रह जाता तो उस 
रहे हुएका विरोध रहता | किंतु ये 
शासत्र, शिष्य ओर शासन तो एक- 
दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले हैं, इस- 
लिये इनमेंसे कोई भी स्थित नहीं 
रहता । इस प्रकार सबकी समाप्ति 
द्वो जानेपर तो एकमात्र, शिवरखरूप, 
नित्यसिद्ध अद्वैतमें किसके विरोधकी 
आशह्ला की जाय ? और इसीसे उसका 
किसीसे अधिरोध भी नहीं है । 


अब हम ब्रह्मको देताद्वैतरूप मान- 
कर भी बतलाते हैं कि उसके द्वैता- 
द्वैतरूप होनेपर भी शात्रका विरोष 
ऐसा ही है । जब दम समुद्रादिके 
समान द्वेताद्वैतरूप एक ही ब्रह्म 
खीकार करते हैं, उसके सिवा कोई 
दूसरी वस्तु नहीं मानते उस समय 
भी हम आपके बतलाये हुए शात्र- 
विरोधसे मुक्त नहीं होते ! किस 
प्रकार ? [ सो बतलाते हैं--] द्ैैता- 
द्ेतरूप एक ही ब्रह्म है, वह शोक- 
मोहादिसे अतीत होनेके कारण 
उपदेशकी आकांक्षा नहीं रख सकता । 
इसके सिवा उपदेश करनेवाला भी 
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द्वेतरूपस्य ब्रक्षण एकस्येवाभ्युप- | अहसे भिन्न नहीं हो सकता; क्योंकि 


गमात । 

 अथ द्ैतविषयस्थानेकत्वाद- 
न्‍्योन्योपदेशो न बअ्रह्मविषय उप- 
देश इति चेत्‌ १ तदा द्वेताद्वेता- 
त्मकमेकमेव ब्रह्म नान्यदस्तीति 
विरुष्यते । यसिन्‌ देतविषये- 
उन्योन्योपदेश/ सोषन्यो ढ्ोत॑ 
चान्यदेवेति 
विरुद्ध: । नच समुद्रोदकेकत्ववद्‌ 
विज्ञानेकत्वे ब्रद्मणो5न्यत्रोपदेश- 
ग्रहणादिकल्पना सम्भवति। न हि 
हस्तादिद्वेताद्वेतात्मफे . देवदत्ते 
वाकर्णयोदेवदत्तेकदेशभूतयोवागु- 
पदेष्टी कर्णः केवल उपदेशस्य 
ग्रहीता, देवदत्तस्तु नोपदेष्टा 
नाप्युपदेशस्थ ग्रहीतेति कस्पमितु 
शक्पते; सपरद्रेकोदकात्मत्ववदे- 
कविज्ञानवक्तवादू देवदत्तस्थ | त- 


समुद्रच्ष्टान्तो 


द्ैतादेतरूप एक ही ब्रह्म खीकार 
किया गया है । 


और यदि ऐसा कहो कि द्वेत 
विषय अनेकरूप है, इसलिये उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह्म- 
रूप वितयमें उपदेश नहीं होता, तब 
तो द्वैताद्ेतरूप एक ही ब्रह्म है, 
उससे भिन्न कोई नद्ीं है--इस 
कथनसे विरोध होगा । जिस द्वेत- 
विषयमें परस्पर उपदेश होता है, वह 
तो अन्य होगा और द्वेत अन्य होगा- 
इस प्रकार समुद्रका दृश्टान्त विरुद्ध 
ही रहा । यदि समुद्रके जल्की 
एकताके समान विज्ञानकी भी एकता 
है, तो ब्रह्मसे मिन्न उपदेश ग्रहणादि- 
की कल्पना संभव नहीं हो सकती | 
हस्त-पादादि द्वैताद्वैतरूप देवदत्तमें 
देवदत्तके एकदेशभूत वाणी और 
कर्णमेंसे केवल वाणी उपदेश करने- 
वाली है और अकेला कर्ण उपदेश- 
को ग्रहण करनेत्राला है, देवदत्त न 
तो उपदेश देनेवाल्य है और न उसे 
ग्रहण करनेवाला--ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योंकि जिस 
प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्ररूप है, 
उसी प्रकार देवदत्त भी एक ही 


त्राह्षण १ ] 


शाहुर्साध्यार्थ- 


११७५ . 


साच्टृूतिन्पायविरोधश्रामिप्रेता- 


थासिद्धिश्वेवंकस्पनायां स्याद । 


तसाद्‌ यथाव्याख्यात एवासाभिः 


र ७ 
“पूृगंमद!' हत्यस्थ मन्त्रस्या्थं। । 


विज्ञनवान है | अतः ऐसी कल्पना 
करनेमें श्रुति और युक्तिसे विरोध तथा 
अभिमत अर्थंकी असिंद्धि भी द्वोगी। 
इसलिये "पूर्णमद:” इत्यादि इस मन्त्र- 
का अर्थ, जैसी हमने व्याख्या की है, 
वह्दी है । 


३७ ख॑ ब्रह्म और उसकी उपासनाका वर्णन 
3» खं ब्रह्म !# खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माह 
कोरव्यायणीपुत्रो बेदोउयं ब्राह्मणा विदुर्वेदिनेन यदू 


वेद्तिव्यम ॥ १ ॥ 


आकाश ब्रह्म 5>कार है | आकाश [ यहाँ जड नहीं ] सनातन 
[ परमात्मा ] है | “जिसमें वायु रहता, वह आकाश दी ख है?-ऐसा 
कौरव्यायणीपुत्रने कहा है । यह ओछझ्डार वेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते 
हैं; क्‍योंकि जो ज्ञातव्य है, उसका इससे ज्ञान होता है ॥ १ ॥ 


छा 


3» ख॑ नब्रद्मेति मन्त्रो5य॑ 
चान्यत्र।विनियुक्त इृह ब्राक्षणेन 
ध्यानकमेणि विनियुज्यते। अत्न 
च तब्रह्मेति विशेष्याभिधानं 
खमिति विशेषणम्‌ । विशेषण- 


विशेष्ययोश्व सामानाधिकरण्पेन 


४ खं ब्रह्मा यह मन्त्र है । 
इसका कट्दीं अन्यत्र ब्िनियोग नहीं 
हुआ, यहाँ ब्राह्मण इसका ध्यान- 
कर्ममें विनियोग करता है । इसमें भी 
“त्रह्मः यह विशेष्य-नाम है और 
“खम्‌” यह विशेषण है | इस प्रकार 
“नील कमल? के समान “खं ब्रह्म इस 
विशेष्य और विशेषणका यहाँ समो- 


निर्देशों नीलोत्पलवत्‌ खं त्रक्नेति। | नाधिकरणरूपसे निर्देश किया गया 


# ८3“ खं ब्रह्म? यह मन्त्र है। इससे आगे इसका व्याख्यानभूत ब्राह्मण है। 
१, जिन पर्दोकी विभक्ति; वचन और लिज्ञ एक-से हों; वे 'समानाधिकरण?” होते 
है। यहाँ ८? और “अह्म?-दोनों ही शब्दोमें प्रथमा विभक्ति, एकवचन और नपुंसक 


ल्ज्िहे। 


११७६ बुहवारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ५ 


6>2....6>2...-6२2... अ्ियि- आर्कि2- मिस नरिये- आरकियि नरगिस निधि नि आए. 
ब्रह्मधव्द बृहद्वस्तुमात्रास्पदो- | है । कोई विशेषण न होनेपर अहम 
, | शब्द ब्रृह्त्‌ वस्तुमात्रका वाचक है 
5इविशेषितः, अतो विशेष्यते ख॑ बंसजिये इसे से जहर लक 
ब्रह्मेति । ' विशेषित किया जाता है। 
यत्तत्‌ खं ब्रह्म तदोंश्ब्दवाच्य- वह जो खं ब्रह्म है वह 3४ शेब्द- 
मोंशब्दखरूपमेव वा, उभयथापि | वाच्य है अथवा 3» शब्दखरूप ही 
सामानाधिकरण्यमविरुद्धम्‌ । हृह | है, दोनों ही प्रकारसे इनके समाना- 
च ब्रक्षोपासनसाधनत्वाथेमों शब्द! | घिकरणलमें कोई विरोध नहीं आता | 
प्रयुक्त: | तथा च श्रुत्यन्तरात्‌-- | यहाँ अ्ह्मोपासनाके साधनार्थ ह्ोनेके 
४एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं॑ | कारण 3“ शब्दका प्रयोग किया 
परम” ( क० उ० १॥। २। | गया है । ऐसा दी “यह श्रेष्ठ आल- 
१७ ) “ओमित्यात्मानं युञ्जीत”” | म्बन है, यह उत्कृष्ट आल्म्बन है??, 
( महानारा० २७ । १ ) “ओ- | “३» इस प्रकार उच्चारण कर चित्त- 
मिल्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- | को संयत करे”, “3० इस अक्षरके 
ध्यायीत'” (प्र० उ० ५। ५) द्वारा ही परत्नझ्का ध्यान करें?, 
“ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌”” | “3 इस प्रकार आत्माका ध्यान करो? 
(म्ु०3० २।२। ६ ) इत्यादे; । | शत्यादि अन्य श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
अन्याथोसम्भवाच्चोपदेश्वस्थ-- | इसके सिवा इस उपदेशका कोई 


यथान्यत्र “ओमिति शंसत्यो-| रा अर्थ सम्भव न होनेसे भी उसे 
उपासनार्थ ही मानना चाहिये । 


जिस प्रकार “3» ऐसा कहकर 
शात्रपाठ करता है, 3“ ऐसा कह- 
कर उद्बान करता है?” इत्यादि स्थलॉमें 
विनियोगसे खाध्यायके आरम्म और 
अन्तमें ओझ्डारका प्रयोग बिदित होता 
है, उस प्रकार यहाँ इसका कोई 
अथोन्तर ज्ञात नहीं होता | अतः 
यहाँ ध्यानके साधनरूपसे द्वी भोझ्लार 
शब्दका उपदेश किया गया है। 


मित्युद्रायति? ( छा० 3० १। 


१। ९ ) इत्येबमादो स्वाध्याया- | 
रम्भापवर्गयोश्रोड्टारप्रयोगो विनि-| 


योगादवगम्यते, न च तथाथोन्त- 
रमिहावगम्यते । तस्माद्‌ ध्या- 
नसाधनत्वेनेवेहोडू।रशब्दस्योप- 
देश: । 


नाह्मण १ ] 


शाह्रभाष्याथ 


११७७ 


स्किप ाईडि पक नाईट नि आजियि ना्फिय बि2 निज नए नरपिय नरम अर्पिििक- 


. यद्यपि ब्रक्षात्मादिशब्दा बक्ष- 
णो वाचकास्तथापि श्रुतिप्रामा- 
ण्याद्‌ ब्रक्षणो नेदिष्ठमभिधान- 
मोह्ारः । अत एव ब्रक्मप्रति- 
पत्ताविदं पर॑ साधनम्‌ । तद्च 
दिप्रकारेण प्रतीकत्वेनाभिधान- 
त्वेन च | प्रतीकत्वेन यथा-- 
विष्ण्वादिप्रतिमा मेदेनेवमोझ्वारो 
ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्य: । तथा होड्ा- 
रालम्बनस्थ ब्रह्म प्रसीदरति-- 
“एतदालम्बनं श्रेष्ठ- 
मेतदालम्बनं 
एतदालम्बनं बज्लात्वा 
ब्रह्मछेके महीयते ॥/ 
(क० उ० १।२।१७) इतिश्रुतेः। 
तत्र खमिति भोतिके खे प्रती- 
तिर्मा भूदित्याह---खं पुराण 
चिरन्तनं॑ खं परमात्माकाश- 
मित्यथे; । यत्तत परमात्माकाशं 
पुराणं खं तचक्षुराद्यविषयत्वान्नि- 


,>जत...->-न्‍>“न्‍ववणकननम-झीणए। 


परम्‌ । 


ययपि “्रह्मः और “आत्मा? भादि 
शब्द ब्रह्मके बाचक हैं, तथापि श्रुति- 
प्रामाण्यसे ब्रह्मका अत्यन्त समीपवर्ती 
(प्रियतम ) नाम ओड्डार है| इसीसे. 
यद्द ब्रह्मकी प्राप्तिमें परमसाधन है |. 
वह साधन भी दो प्रकारसे है--.. 
प्रतीकरूपसे और नामरूपसे । प्रतीक- 
रूपसे, जैसे--विष्णु आदिकी प्रति- 
माओंका विष्णु आदिके साथ अभेद- 
रूपसे चिन्तन किया जाता है, उसी 
प्रकार “ओंकार ह्वी ब्रह्म है? ऐसा 
चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार 
ओझ्भार जिसका आल्म्बन है, उससे 
ब्रह्म प्रसन्‍न द्ोता है, जेसा कि “यह 
श्रेष्ठ आलम्बन है, यह परम आलम्बन 
है? इस आलूम्बनको जानकर उपासक 
ब्रह्मलेकमें पूजित द्वोता है,” इस 
श्रुतिसे सिद्ध द्वोता है । 


यहाँ 'खम! इससे भौतिक आकाश 
न समझ लिया जाय----इसलिये श्रुति 
कहती है --“खं पुराणम----सनातन 
आकाश अर्थात्‌ परमात्माकाश | वह 
जो परमात्माकाशरूप पुरातन आकाश 
है, वह चक्षु आदिका विषय न 


१, इसका विशद विचार ब्रह्मसूत्रके आकाशाद्रधिकरणमें किया गया है । वहाँ 
अनेक युक्तियोंके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि उपनिषदोंमें आकाश), काल! इन्द्र 


आदि पद परमात्माके लिये दी आये हैं । 


११७८ 
बाई टक नाग 
रालम्बनम 
मक्तिभ्यां मावविशेषेण चोड़ार 
आवेशयति। यथा विष्ण्बड्राडि- 
तायां शिलादिश्रतिमायां विष्णु 


'लोक एवम | 


वायुरं ख॑ वायुरसिन्‌ विद्यत | 
| है, ऐसा यह वायुर ख अर्थात्‌ 


इति वायुरं खं खमात्र॑ खमित्यु- 
ज्यते न पुराणं खमित्येबमाह 
स््र । कोइसो ? कोरव्यायणीपुत्रः । 
वायुरे हि खे मुख्यः खशब्दव्य- 
वहारः, तसान्मुख्ये सम्प्रत्ययो 


युक्त इति मन्यते । 

तत्र यदि पुराणं खं ब्रक्ष 
निरुपाधिखरूप॑ं यदि वा वायुर॑ खं 
सोपाधिक ब्रह्म सवंथाप्योज्लारः, 
प्रतीकत्वेनेष प्रतिमावत्‌ साधनत्व॑ 


बहदारण्यकोपनिषय्‌ 


अर्किफ्रे बियेन ब्यर्पिय नरपिट> ब्ार्जिफि नालिफि बरजिटि ब््सियिक नए (2. 


शक्यं ग्रहीतुमिति भद्धा-| होनेके कारण निरालम्बन है और 


[ अध्याय ५ 


ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस- 


लिये श्रुति श्रद्धामक्तिपूषक भाव- 


विशेषके द्वारा उसका ओड्डारमें 
आवेश करती है । जिस प्रकार लोक 
विष्णुके अड़ोंसे अद्धित शिलादिकी 
प्रतिमामें विष्णुका आवेश करता है, 


उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये | 


धायुरं खम-जिसमें वायु रहता 


आकाशमात्र ही 'खम?ः इस पदसे 
कहा जाता है, सनातन आकाश 
नहीं--ऐसा कहा है । वह कहने- 
वाला कौन है ?-..कौरव्यायणीपुत्र । 
ख शब्दका मुख्य व्यवद्वार वायुर 
आकाशमें द्वी है, अतः [ गौर्ण- 
मुख्य न्यायसे ] इसका मुख्य अर्थमें 
ही प्रत्यय मानना उचित है-ऐसा 
वह मानता है । 

सो यहाँ 'खम!ः इस पदका 
अभिप्राय. सनातन आकाशरूप 
निरुपाधिक ब्रहमसे हो या वायुर 
आकाशरूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी 
प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकरूपसे 


१. “गोणमुख्ययोभुंख्ये कार्यसम्प्रत्यय;--गौण और मुख्य-- इनमेंसे मुख्यमें 
ही कार्यकी सम्यक्‌ प्रतीति होती है--इस न्यायके अनुसार मुख्य अर्थमें प्रतीति 


ठीक ही है 


ब्राह्मण १ ] शाइुरभाध्यार्थ ११७९ 
बर्फ बर्पिफ, टिक ईपिटिक पिन 29 नए ईंट करियर नरक कर्जिय मर्पिियि 


प्रतिपद्यते--““एतद्‌ वे सत्यकाम | ही ओइ्ू/रकी साधनता सिद्ध होती 
पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोझ्लारः” |? जैसा कि “हे सत्यकाम ! यह 
पल जो ओजझ्डार है यही पर और अपर 
5 अल 0 ही त डत | ब्रप्त है? इस दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
न्तरात्‌ । केवर्ल खशब्दार्थ | होता है । यहाँ जो मतभेद है, वह 

विप्रतिपत्ति: । तो 'खः शब्दके अर्थमें द्वी है । 
वेदोष्यमोकड्ारों वेद विजा-| यह ओझ्लार वेद है। जो बेदि- 
नात्यनेन यद्‌वेदितिव्यम्‌ । | 7म है, उसका जिससे ज्ञान हो उसे 
तस्माद्‌ वेद्‌ ऑ'कारों वाचको-| हित हैं। अतः ओझ्ञार वेद- 
वाचक यानी नाम है । उस नामसे 

5मिधानम्‌ । तेनाभिधानेन यदू 


) जो वेदितव्य-प्रकाशित होनेबवाला 
वेदितव्यं अक्षय प्रकाश्यमानमभि-  भर्थात्‌ कहा जानेवाला ब्रह्म है, उसे 


धीयमानं वेद साधको विजा- | साधक जानता यानी उपलब्ध करता 
नात्युपलभते । तस्माद्‌ वेदो5य- | है। अतः यह वेद है-ऐसा ब्राह्मण 
मिति ब्राह्मणा बिदु | तस्माद्‌ | जानते हैं । इसलिये ब्राह्मणोंको यह 
ब्राह्मणानामभिधानत्वेन साधनत्व-| मान्य है कि ओझ्जार अभिधान (नाम) 
मभिग्रतमोक्वारस्स । रूपसे ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन है । 
अथवा 'वेदोज्यमित्याद्र्थ | अैंथत्रा 'वेदोयम! इत्यादि वाक्य 
अथवाद है । किस प्रकार---ओड्डार- 
वाद: । कथमोझ्षारो अह्मणः का ब्रह्मके प्रतीकरूपसे विधान किया 
प्रतीकत्वेव विहितः १ ३० खं 


गया है? क्योंकि “3० खं ब्रह्मः इस 
ब्रह्केति सामानाधिकरण्यात तस्य प्रकार उनका सामानाधिकरण्य है। 
है अब वेदरूपसे उसकी स्तुति की जाती 
स्तुतिरिदानीं वेदत्वेन । सर्वों है। यह सारा वेद ओडझ्ढार ही है। 
हय॑ वेद ओह्लार एवं । एतत्प्रभाव | ३ससे प्रकट होनेवाछा और सर 
, | खरूपभूत यह सब ऋक, यजु और 

एतदात्मकः से ऋग्यजु:- सामरूप भेदोंमें विभिन्न न ओ श्रुति 
सामादिभेदभिन्न एप ओझ्वार; समुदाय भी ओेझ्लार द्वी है; जैसा कि 
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बृदहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय, ५ 


बबर्फिफि न्यर्पि: बर्फियेक न्यार्एि १ नर्सि नाजियि नाफियेक बिक बारपियिक नर्टियेक नईियेकर बर्पनिफे 


“तदू यथा शह्डुना सवोणि | “जिस प्रकार शड्ढसे सम्पूर्ण पत्ते 


पर्णानि!” ( छा० उ० २। २३। 
४) द्त्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । 

इतथायं वेद 3“कारो यदू 
वेदितव्यं तत्‌ सवे वेदितव्यमो- 
कारेणेव वेदेनेनातो5य मोह्लारो 
बेदः । इतरस्यापि वेदस्य वेदत्व- 
मत एवं तस्माद्‌ विशिष्टोड्य- 
मोह्ारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य 
इति। 

अथवा वेद; सः, को5सो ! 
य॑ं ब्राक्षणा विदरोक्ारम्‌ । ब्राह्म- 


णानां हमसो प्रणवोद्रीथादि- 


विकल्‍्पेर्विज्लेयः | तसिन्‌ हि प्रयु- 
ज्यमाने साधनत्वेन सर्वो वेदः 
प्रयुक्तो भवतीति ॥ १॥ 


व्याप्त रहते हैं? इत्यादि अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । ः 

यह वेद इसलिये भी ओझ्ढार हे, 
क्योंकि जो वेदितव्य है, वह सब 
इस ओड्डाररूप वेदसे ही जाना जा 
सकता है । अत: यह ओड्वार वेद 
है इसीलिये इससे मिन्न वेदका-भी 
वेदत्व है । उससे विशिष्ट जो. यह्द 
ओड्डार है, इसे साधनरूपसे जानना 
चाहिये | 

अथवा वह वेद है| वद्द कौन ! 
जिसे ब्राह्मण ओझ्टाररूपसे जानते हैं, 
क्योंकि यह ओजड्ार ब्राह्मणोंका प्रणंव- 
उद्बीथादि विकल्परूपसे . विज्ञेय 
( उपास्य ) है । और उसका साधन- 
रूपसे प्रयोग करनेपर सारे ही वेदका 
प्रयोग हो जाता है ॥ १ ॥ 


“"ब॥०-किबकिककक-क- 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पद्चमाध्याये 
प्रथमम्‌ “3० खें ब्रह्म? ब्राह्मणम | १॥ 


द्वितीय आह्मण 


प्रजापतिका देव, मनुष्य और अघुर तीनोंकों एक ही अक्षर “द से 
प्रथक-पथक दम, दान और दयाका उपदेश 


अधुना 


विधानार्थो5य मार मम /--- 


दमादिसाधनत्रय- 


अब दमादि तीन साधनोंका 
विधान करनेके लिये यह भारम्भ किया 
जाता है... , 


आह्यण २ ] शाहरभाष्याथ ११८१ 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि बह्मचर्य॑मृषुर्देवा 
मनुष्या असुरा उषित्वा बक्षचर्य देवा उचुब्रेबीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हेतदक्षरम॒वाच द्‌ इति व्यज्ञासिष्टा रे 
इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदोम्यतेति न आत्थेत्योमिति होबाच 
व्याज्ञासिष्ठति ॥ १ ॥ 
देव, मनुष्य और असुर-इन प्रजापतिके तीन पुत्रोंने पिता प्रजापतिके 
यहाँ ब्रह्मच्यत्रास किया | ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर देवोंने कहा, “आप 
हमें उपदेश कीजिये |? उनसे प्रजापतिने 'दः यह अक्षर कहा और पूछा 
समझ गये क्‍या ?? इसपर उन्होंने कहा, (समझ गये, आपने हमसे दमन 
करो ऐसा कहा है |? तब प्रजापतिने कहा, “ठीक है, तुम समझ गये! | १ ॥ 


' ब्रयाखिसंख्य/काः प्राजापत्या: 
प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्यास्ते 
कि प्रजापतो पितारि अक्षचये 
शिष्यत्ववृत्तेत्रक्षवयस्थ॒ प्राधान्या- 
र्छिष्या: सन्‍्तो ब्रह्म चयमूषु रुषित- 
वन्त इत्यथंः । के ते १ विशे- 
पतो देवा मनुष्या असुराश । 
ते चोषित्वा ब्रक्षचर्य किमकुवन्‌ ! 


इत्युच्यते तेषां देवा ऊचुः 
पितर॑.प्रजापतिम्‌, किमिति ! 
त्रवीतु कथयतु नः अखभ्य॑ 
यदनुशासन भवानिति । 


तअया:?---तीन संख्यावाले आरजा- 
पत्या:१-प्रजापतिके पुत्र थे । उन्होंने 
क्या किया--पिता प्रजापतिके पास 
ब्रह्मचर्यपूवक वास किया--शिष्य- 
भावसे बत॑नेत्राले पुरुषके जितने धर्म 
हैं, उनमें ब्रह्मचर्यकी प्रधानता है, 
इसलिये शिष्य होकर उन्होंने ब्रह्म- 
चययपूवक निवास किया--ऐसा इसका 
तात्पय है | वे कोन थे ? विशेषतः 
देव, मनुष्य और भसुर । उन्होंने 
ब्रह्मचर्यपूतक निवास करके क्या 
किया ? सो बतलाया जाता है--उनमेंसे 
देवबताओंने पिता प्रजापतिसे कद्दा | 
क्या कहा ः आपका द्मारे लिये 
जो अनुशासन हो वह आप कहिये। 
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बहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


तेम्य एचमर्थिम्यो देतदक्षरं 
वरणमात्रप्नुवाच द इति--उक्त्वा 
च तान्‌ पप्रच्छ पिता कि व्यनज्ञा- 
सिष्टा ३ इति मयोपदेशार्थमभि- 
हितस्याक्षरस्ार्थे विज्ञातवन्त आ- 
होस्विन्न १ इति । 

देवा ऊचुः--व्यज्नासिष्मेति 
विज्ञातवन्तो वयम्‌ । यद्ये्रमुच्यतां 
कि मयोक्तम्‌ ? इति, देवा 
ऊचु+--दाम्यत--अदान्ता यूय॑ 
स्वभावतः, अतो दान्ता मवत--- 
इति नोइसानात्थ कथयसि । 
इतर आह--ओमिति, सम्यग्‌ 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ 


इस प्रकार प्राथना करनेवाले उन 
देवताओंसे प्रजापतिने “दः यह 
अक्षर---केवल वर्णमात्र कहा । और 
उनसे कहकर पिता प्रजापतिने पुछा, 
वसमझ गये क्‍या ? अर्थात्‌ मैंने 
उपदेशके लिये जो अक्षर उच्चारण 
किया, उसका भर्थ तुम समझ गये 
या नहीं ?? 

देवताओंने कहा, 'समझ गये, 
हम आपका अभिप्राय जान गये ।! 
[ प्रजापति बोले-..] “यदि ऐसी बात 
है, तो बताओ, मैंने क्या कहा है ?? 
देवताओंने कहा, “आप हमसे कहते 
हैं,दमन---इन्द्रियनि ग्रह करो, तुमलेग 
स्वभावसे अदान्त ( अजितेन्द्रिय ) 
हो, इसलिये दमनशील बनो |” इतर 
( प्रजापति ) ने कद्दा, “हाँ, ठीक 
समझे ही? ॥ १ ॥ 


.. अथ हेन॑ मनुष्या ऊचुब्॑वीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हेतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुद॑ततेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 


सिष्टेति॥ २ ॥ 


फिर प्रजापतिसे मनुष्योंने कहा, “आप हमें उपदेश कीजिये |” उनसे 
भी प्रजापतिने “द? यद्द अक्षर द्वी कहा और पूछा, 'समझ गये क्या ?? मनुष्योने 
कहा, “समझ गये, आपने इमसे “दान करो? ऐसा कहा है |? तब प्रजापतिने 


हाँ समझ गये? ऐसा कहा ॥ २॥ 


ब्राह्मण २ ] शाह्ररभाष्याथ ११८३ 

ब्ॉर्पिगिटक्र नाटक बिक नई नए: ईएिट नार्पिटेक नई नपिटिक बर्फ बपिट ब्वाफ- 

समानमन्यत्‌ । खमावतों | इस मन्त्रका अन्य सब अर्थ पू्ववत्‌ 

संवि है | 'तुम खभावत: छोभी हो इसलिये 

ड्न्धा यूयमतो यथाशक्ति संवि- यथाशक्ति संविमाग करो-दान दो-- 

भजत दत्त--हति नोइस्मानात्थ | ऐसा आपने हमसे कद्दा है । इसके. 

नर  -. .| सित्रा आप हमारे हितकी और क्‍या 

किमन्यद्‌ बूयान्नो हितमिति बात कहेंगे ?”-ऐसा मनुष्यनि 
मनुष्या: ॥ २॥ | कहा ॥ २॥ 


अथ हैनमसुरा उचुब्रेवीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हेतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुदंयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 
सिष्टेति तदेतदेबेषा देवी वागनुवद॒ति स्तनयित्नुदे द द 
इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्‌ त्रय* शिक्षेद्दमं दान 


दयामिति ॥ ३ ॥ 

फिर प्रजापतिसे असुरोने कद्दा, “आप हमें उपदेश कीजिये।? उनसे 
भी प्रजापतिने 'दः यह अक्षर द्वी कद्दा और पूछा, 'समझ गये क्‍या ?? 
असुरोंने कद्दा, (समझ गये, आपने हमसे “दया करो? ऐसा कहा है ।! तबः 
प्रजापतिने “हाँ, समझ गये! ऐसा कहा | उस इस प्रजापतिके अनुशासनका 
मेघगर्जनारूपी देवी वाक्‌ आज भी द द द इस प्रकार अनुवाद करती है, 
अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो । अतः दम, दान और दया-- इन 

तीनोंकों सीखे ॥ ३ ॥ । 
तथा असुरा दयध्वमिति, इसी प्रकार अपुरोंने अपना 
.. | अभिप्राय “दया करो? ऐसा बतलाया, 
क््रा यूयं हिंसादिपरा *, अँतो | «क्योंकि तुम क्र्र ओर हिंसा- 
5० ४ परायण हो, इसलिये “दयध्वम्‌”-- 
ले प्राणिषु दर्यां इुरुत-- प्राणियोंपर दया करो |? ब्रजापतिके. 


हति । तदेतत्‌ प्रजापतेरनुशासन- | इस अनुशासनकी आज भी- अलु- 
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[ अध्याय ५ 


ॉपिफि र्पिकि आर्य) टिक नरक नर्फिटिक नाप कॉरपिटिक नि कप नाईट रपट 


मद्याप्यनचुवतेत एवं । यश पूवे 
अजापतिर्देवादीननुशशास सो 
उद्याप्यनुशास्त्येब देव्या सतनयि 
त्नुलक्षणया वाचा | कथम्‌ १ 
एपा श्रूयते देवी वाक्‌ | कासो १ 
स्तनयित्नुदं द द इति दाम्यत दत्त 
दयध्वमित्येषां वाक्यानाप्तुपलथ्ष- 
शणाय त्रिदकार उच्च येते5लुकऋतिन 
तु स्तनगिस्लुशब्दस्निरेव संख्या 


बनेयमस्य लोके5प्र सिद्धत्वात्‌ । 
यस्मादद्यापि प्रजापतिदाम्पत 


वृत्ति होती ही है। जिस प्रजापंतिने 
पूवकालमें देवादिका अनुशासन किया 
था, वह आज भी मेघगर्जनरूपी दैवी 
वाणीसे उनका अनुशासन करता ही 
है। सो किस प्रकार ? क्योंकि यहद्द 
देवी वाक सुनी जाती है। वह देती 
वाक्‌ क्या है ? ८द द द? ऐसी मेघ 
गजेना । “दमन करो, दान दो, 
दया करो? इन वाक्योंको उपलक्षित 
करनेक्रे लिये [ दान, दया, दमनके 
आदि अक्षरोंके ] अनुकरणके रूपमें 
यद्द तीन बार दकारका उच्चारण हुआ 
है | क्योंकि मेघगर्जनका शब्द तीन 
बार द्वी होता हो--ऐसा संख्याका 
नियम लोकमें प्रसिद्ध नहीं है । 
क्योंकि आज भी प्रजापति दमन 


दत्त दयध्वमित्यनुशास्त्येव तस्र/त्‌| करो, दान दो, दया करो! इस 


कारणादेततल्यम्‌ | कि तल्यम्‌ ९ 
इत्युच्यते--दम दान दयामिति 
शिक्षेदुपादयात्‌. प्रजापतेरनु- 
शासनमस्मामिः कतंव्यमित्येव॑ 
म्तिं कुर्यात्‌ । तथा च स्पृतिः-- 
“त्रिविध नरकस्येदं 

द्वारं नाशनमात्मनः । 
'कामः क्रोधस्तथा लोभ- 

. स्तस्मादेतत त्रय॑ त्यजेत ॥! 

( गीता १६। २१ ) इति। 

अस्य हि विधे! शेषः पूर्व! । 


प्रकार अनुशासन करता ही है, 
इस कारणसे इन तीनको--तीन 
कौन ? सो बतलाते हैं---दम,दान और 
दया इन तीनको सीखे--म्रहण करे 
अथात्‌ हमें प्रजापतिके अनुशासनका 
पालन करना चाहिये--ऐसी बुद्धि 
करे | ऐसी द्दी यह स्मृति भी है--- 
“काम, क्रोध और छोभम--ये नरकके 
तीन दरवाजे हैं, ये आत्माका नाश 
करनेवाले हैं; इसलिये इन तीनोंको 
त्याग दे |! इस विधिका ही पूंबे 
ग्रन्थ शेष है | 


आह्ृण २ ] 
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._शथाषि देवादीनुद्दिक्ष्य किमथे 
दकारत्रयमुच्चारितवान्‌ प्रजापति: 
पृथगनुशासनार्थिभ्यः । ते वा 
कथं विवेकेन प्रतिपत्नाः प्रजा- 
पतेम॑नोगत॑ समानेनैव दकारवर्ण- 
मात्रेणेति पराभिप्रायज्ञा विकस्प- 
यन्ति । 

अन्रक आहुरदान्तलादानत्वा- 
दयाल॒त्वेरपराधित्वमात्मनो मन्य- 


मांनाः शक्ल्िता एव प्रजापतावृषु: 


कि नो वक्ष्यतीति? तेषां च दका- | 


रश्रत्रणमात्रादेवात्माश ह्ावशेन 


तो भी अछग-अछग उपदेश 
ग्रहणके इच्छुक देवादिके उद्देश्यसे 
प्रजापतिने तीन दकारोंका उच्चारण 
क्यों किया और उन्होंने भी एक 
अक्षर दकार माज़से द्ीी प्रजा- 
पतिके मनोगत भावकों प्रथक्‌प्रथक्‌ 
कैसे समझ लिया---इस प्रकार 
दूसरोंके अभिप्रायको समझनेवाले 
बादीलोग विकल्प करते हैं । 

यहाँ एक वादीका कथन है-.. 
अदान्तता ( अजितेन्द्रियता ),अदानता 
( कंजूसी या लोभ ) और अदयाढुता 
( निर्दंयता ) के कारण अपनेको 
अपराधी मानकर रहह्लित रहते हुए 
ही उन्होंने यह सोचकर कि, “देखें ये 
हमें क्या उपदेश देते हैं? प्रजापतिके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूतरंक वास किया था | 


| अत: अपनी आशछझ्लाके कारण उन्हें 
दकारके श्रव्रणमात्रसे ही उस अर्थंकी 

हि प्रसिद्धमू--पृत्राःशिष्याश्रानु- | प्रतीति हो गयी । छोकमें भी यह 
| प्रसिद्ध ही है कि पुत्र और शिष्य, 
जिनका कि अनुशासन करना हो 
व्या इति । अतो युक्त प्रजापते- | उ'हें पहले दोषसे ही निबृत्त करना 
| चाहिये । अतः प्रजापतिका दकार- 

दकारमात्रोच्चारणम्‌, दम्ादित्रये | मात्र उच्चारण करना उचित ही है। 
तथा दमादि तीनोंमें दकारका अन्वय 
होनेसे अपने दोषके अनुसार देवादि 
का उन्हें अलग-अलग समश्न लेना 


तदरथंग्रतिपत्तिरमूत्‌ । लोके5पि 


शास्या। सनन्‍्तो दोषाब्रित्रतेयित- 


च दकारान्वयादात्मनो दोपानु 
रूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रति- 


११८६ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय , ५ 
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पत्तुं चेति | फल त्वेतदात्मदोष- 
ज्ञाने सति दोषाबिबतंगितु 
शक्यते5रपेनाप्युपदेशेन यथा 
देवादयों दकारमात्रेणेति | 
नन्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना- 
मनुशासन देवादिमिरप्येकेक- 
मेवोपादेयमद्यत्वेषपि नतु त्रय॑ 
मनुष्येः शिक्षितव्यमिति । 
अत्रोच्यते--पूर्वे देवा दि मिर्वि- 
शिष्टेरनुप्ठितमेतत्‌ त्रयं॑ तस्ा- 
न्मनुष्येरेव शिक्षितव्यमिति । 
तत्र दयालुत्वस्थाननुष्ठेयत्व 
स्पात, कथम्‌ ? असुररप्रशश्तेरनु- 
प्ठितत्वादिति चेत्‌ । 

न, तुल्यत्वात्‌ त्रयाणाम्‌,अतो- 
इन्योउब्राभिप्रायः प्रजापतेः पुत्रा 
देवादयस्रयः, पृत्रेभ्यश्॒ हितमेव 
पिन्नोपदेश्व्यमू, प्रजापतियश्र 
दितज्लो नान्‍्यथोपदिशति, तस्माव 


भी उचित ही है। इसका फल तो 
यही है कि अपने दोषका ज्ञान होने- 
पर. थोड़े-से उपदेशसे भी दोषेसे 
निवृत्त किया जा सकता है, जैसे कि 
दकारमात्रसे देवादिको निदृत्त कर 
दिया गया था । 
जग़्ढा-किंतु यह देवता आदि 
तीनोंको उपदेश किया गया और 
उन देवादिकोके लिये इनमेंसे एक- 
एक ही उपादेय हुआ; अत: आज- 
कल भी मनुष्योंको उन तीनोदीके 
सीखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
समाधान-यहाँ कहना यहद्द दे 
कि पृथवर्ता देवता आदि विशिष्ट 
व्यक्तियोंने न तीनों साधनोंका 
अनुष्ठान शिया था, अतः मनुष्योंको 
भी इन्हें सीखना द्वी चाहिये | 
श़ह्ला-ऐसी स्थितिमें भी दयाढुता 
अनुष्ठानके योग्य नहीं हो सकती; यदि 
कहो क्यों ? तो इसलिये कि इसका नीच 
असुरेंद्वारा अनुष्ठान किया गया था। 
समाधान-नहीं, क्योंकि ये तीनों 
समान ही हैं; अत: यहाँ इससे दूसरा 
अभिप्राय है---देबादि तीनों प्रजापति- 
के प॒त्र हैं और पुत्रोंकी पिताके द्वारा 
हितकी बातका ही उपदेश क्रिया 
जाना चाहिये | प्रजापति भी उनके 
हितकी बात जाननेबाले हैं, इसलिये 
उन्हें अहितका उपदेश नहीं करते । 


ब्राह्मण २ ] शाहरभाष्याथ ११८७ 
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पुत्रानुशापनं प्रजापतेः परम- | अतः प्रजापतिका यह पुत्रोंक़ो दिया 


पैरेप हुआ उपदेश उनका परम हित है । 
मेतद्वितमू, अतो मलुष्यरेवतत्‌ | 6० मतुष्योंको भी इन तीनोंही- 


त्रय॑ शिक्षितव्यमिति । की शिक्षा लेनी चाहिये । 
अथवा न देवा असुरा वा|। अथत्ना यों समझो कि यहाँ 


है मनुष्योंसे भिन्न कोई देव या असुर 

अन्ये के सलु५ स्य 
नये केचन विद्यन्ते सनु | नहीं हैं; मनुष्योंमें ही जो दमन- 
मनुष्याणा मेवादान्ता येष्न्यरुत्तम- शील नहीं हैं, किंतु अन्य उत्तम 


गुणेः संपन्‍नास्ते देवा), लोम- | गरुणोंसे सम्पन्न हैं उन्हें ही देव कहा 
प्रधाना मनुष्याः, तथा दिंसापराः | / स्नान व्यक्ति मनुष्य कहे 

े गये हैं तथा हिंसापरायण और क्रूर 
करा असुराः,त एप मु था अदा | क्त अछुरहैं । वे मनुष्य ही अदान्तता 
न्तत्वादिदोष॑त्रयमपेक्ष्य देवादि- | आदि तीन दोषोंकी अपेक्षासे तथा 
शब्दभाजोी भवन्ति, इतरांथ | सत्त, रज और तम--इन अन्य गुणों- 
गुणान्‌ सच्वरजस्तमांस्यपेक्ष्य।अतो | के अनुसार देवता आदि नाम 
मनुष्यैरेव शिक्षितव्यमेतत्‌ त्रय- | * रिंण करते हैं | अतः ये तीनों साधन 
मिति, तदपेक्षयेव प्रजापति- 
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मनुष्योंको ही सीखने चाहिये; क्योंकि 
उनके उद्देश्यसे ही प्रजापतिने 
नोपदिश्त्वात्‌ । तथा हि मनुष्या | इनका उपदेश किया है । तथा 
अदान्ता लुब्धाः क्र्राश् दृश्यन्ते, | मलृष्य जितेद्धिय, लोभी और क्रूर 
तथा च स्मृति *--“काम; क्रोध- प्रकृतिके देखे भी जाते ही हैं; ऐसा 
, | ही यह स्मृति भी कहती है-- 
स्तथा लोभस्तस्मादेवत्‌ त्रयं | ,द्वाम, क्रोध और लोभ [ ये तीन 
त्यजेत्‌ ।” ( गीता १६। २१ ) | नरकके द्वार हैं ] अतः इन तीनोंका 

इति ॥ ३ ॥ त्याग करना चाहिये? ॥ ३॥ 

चँ;-यदा0 है: 6इकए७४००-बी- 
इति ब्ृह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्नमाध्याये 


द्वितीयं प्राजापत्यब्राह्मणम || २ ॥ 


>--्कैब्यरेट7:2०$कपरदु--पी४नझ-+न- 


तृतीय ब्राह्मण 


हृदय-बह्मकी उपासना 
दमादिसाधनत्रयं सवोपासन- | समस्त उपासनाओंके अड्डभूत 


शेष॑ विहितम । दाल्तोड्छब्धो | रदि तीन साधनोंका विधान किया 
गया | दमनशील, निर्लोेभ और 


दयालः सन्‌ सर्वोपासनेष्वधि- | _..... हनेपर ही पुरुषका सारी 
क्रियते । तत्र निरुपाधिकस्य | उपासनाओंमें अधिकार होता है । 


ब्रक्षणो दशनमतिक्रान्तम्‌, अथा- तहाँ निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानका निरूपण 
धुना सोपाधिकस्थ तस्येवाभ्युदय- 0 जप आओ 
ब्रह्मकी  अभ्युदयरूप. फल्वाली 
फ्‌लानि वक्तव्यानि, इत्येबमर्थो- | उपासनाएँ बतलानी हैं, इसीके लिये 
धयमारम्म-- आरम्म किया जाता है-- 


एष प्रजापतियद्‌ हृदयमेतद्‌ ब्रह्मेतत्‌ सर्व तदेतत्‌ 
ज्यक्षरर हृद्यमिति हः इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मे स्वा- 
श्रान्ये च य एवं बेद्‌ द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मे स्वाश्रान्ये 


च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोक य एवं वेद ॥ १॥ 
जो हृदय है, वह प्रजापति है । यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह हृदय 

तीन अक्षरवाला नाम है। 'ह? यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, 
उसके प्रति खजन और अन्यजन बलि समर्पण करते हैं। “द” यह एक 
अक्षर है | जो ऐसा जानता है, उसे खजन और अन्यजन देते हैं| प्यम! 
यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, वह खगलोकको जाता है ॥१॥ 
एप प्रजापतियेदू हृदयं प्रजाप- | जो हृदय है वह प्रजापति है । 


जा प्रजापति अनुशासन करता है-..- यह 
अभी कहा जा चुका है | किंतु यह 


का! उनरतावनुश्चास्ता प्जा-। अनुशासनकर्ता प्रजापति कौन है ! 
पति! ९ हत्यचच्यते--छए व प्रजापलि! / सो बतलाया जाता है... - _यह प्रजापति 


ब्राह्मण दे ] 
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कोसी ? यद्‌ हृदयं हृदयमिति | है | वह कौन है ! जो हृदय है । 


हृदयण्था बुद्धिरुव्यते । यखिक्छा- 
कर्यब्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणा- 
मुपसंदार उक्तो दिग्विमागद्वारेण, 
तदेतत्‌ सवभूतप्रतिष्ठं सबेभृतात्म- 
भूत हृदय प्रजापतिः प्रजानां 
स्रष्टा । एतद्‌ प्रक्न--बृहच््यात्‌ 
सर्वात्मत्वाच्च ब्रक्ष; एतत्‌ स्व 
उक्त पश्चमाध्याये हृदयस्य सर्वे- 
त्वम् | तत्‌ सर्वे यस्षात्‌ तस्रा- 
दुपास्यं हृदय ब्रह्म । 

तत्र॒ हृदयनामाक्षरविषयमेव 
तावदुपासनपम्नुच्यते । तदेतदू 
हृदयमिति नाम त्यक्षरम, 
त्रीण्यक्षराण्यस्येति व्यक्षरम््‌ । 
कानि पुनस्तानि त्रीण्यक्षराष्यु- 
च्यन्ते १ हू हत्येकमक्षरम, अभि- 
हरन्ति हतेराहतिकमंणो ह 
इत्येतद्‌ रूपमिति यो वेद यससादू 
हृदयाय ब्रह्मणे खार्चेन्द्रियाण्यन्ये 
च्‌ विषयाः शब्दादयः स्व स्व॑ 


“हृदयम! इस पदके द्वारा हृदयस्था बुद्धि 
कही जाती है| जिसमें कि शाकल्य- 
ब्राह्मणके अन्तमें दिग्विभागके द्वारा 
नाम, रूप और कर्मोका उपसंहार 
बतलाया गया है | वह यह सम्पूर्ण 
भूतोमिं प्रतिष्ठित तथा सबका आत्म- 
खरूप हृदय प्रजापति--प्रजाओंका 
रचयिता है । यह ब्रह्म है--बृहत 
तथा सबका आत्मा होनेके कारण 
यह ब्रह्म है | यह सर्व है | पत्चम 
अध्यायमें हृदयके सर्रत्वका वर्णन 
किया जा चुका है। क्योंकि वह 
सत्र है, इसलिये वह हृदयरूप ब्रह्म 
उपास्य है । 

अब “हृदय” इस नामके अक्षरोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासना ही 
बतलायी जाती है । वह यह “हृदयम! 
ऐसा नाम त््यक्षर है, इसके तीन ही 
अक्षर हैं, इसलिये यह त्यक्षर है। 
वे तीन अक्षर कौन-से हैं, सो बतलाये 
जाते हैं | “ह? यह एक अक्षर है । 
“अभिहरन्ति----आहरण जिसका कर्म 
है, उस “इ? धातुका “ह” यह रूप 
है; जो ऐसा जानता है; [ उसको 
मिलनेवाछा फल बताते हैं ] 
चूंकि हृदयरूप ब्रह्मके प्रति ही 
“खा:'--हन्द्रियाँ और शब्दादि दूसरे 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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कार्यममिदरन्ति हृदयं च भोकत्र- 
थेमभिदरति । अतो हृदयनाम्नो 
ह इत्येतदक्षरमिति यो वेदास्मे 
विदृषे्भिहरन्ति खाश्व ज्ञात- 
योडन्ये चासंबद्धा। बलिमिति 
वाक्यशेषः । विज्ञानानुरूप्येणेतत्‌ 
फलम्‌ । 

तथा द हत्येतदप्येकाश्षर मेत- 
दपि दानाथंस्य ददातेद॑ इत्येतद्‌ 
रूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम्‌ | 
अन्रापि--हृदयाय ब्रक्मणे खाश्र 
करणान्यन्ये च विषया: स्व॑ स्वं 
वीय ददति हृदयं च भोकत्रे 
ददाति सस्‍्व॑_वीयमतो दकार 
इत्येव॑ यो वेदास्मे ददति खा- 
शान्ये च। 

तथा यमित्येतदप्येकमक्षरस, 


इणो गत्यथेस्य यमित्येतद्‌ रूप- 
मसिन्नाम्नि निबद्धमिति यो वेद 


स खगे लोकमेति। एवं नामा- 
क्षरादपीदश विशिष्ट फल प्रा 


विषय अपने-अपने कार्यका अभिहरण 
करते हैं और हृदय उन्हें भोक्ताके 
प्रति ले जाता है। अतः “हृदय? 
नामका “ह? यह एक अक्षर है--- 
ऐसा जो जानता है उस बिद्वानके 
प्रति थ्खा:ः---उसके सजातीय और 
“अन्ये?---दूसरे असम्बद्ध पुरुष बलि 
अभिहरण करते हैं | “बलिम? यह 
वाक्यशेष है । विज्ञान ( उपासना ) 
के अनुरूप ही यद्व फल है | 

तथा “द? यह भी एक अक्षर 
है| यह भी दानाथक “दा? धातुका 
८? यह रूप “हृदय” नामके अक्षर- 
रूपसे निबद्ध है | यहाँ भी हृदयरूप 
ब्रह्मको “खा :!--इन्द्रियाँ और “अन्ये!-- 
अर्थात्‌ अन्यान्य विषय अपना-अपना 
वीये देते हैं । हृदय भी भोक्ताको 
अपना बीय॑ देता है । अतः जो 
दकार इस प्रकारसे उसे जानता है, 
उसे खजन और अन्यजन देते हैं । 

तथा “यम? यह भी एक अक्षर 
है । गत्यथंक “ण्‌” धातुका “यम! 
यह रूप इस नाममें निबद्ध दै--- 
ऐसा जो जानता है, वह खगेलेकको 
जाता है | इस प्रकार नामके अक्षर- 
मात्रसे जनब्र पुरुष ऐसा विशिष्ट फल 
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मोति किप्ठु वक्तव्यं हृदयखरूपो- | प्राप्त कर छेता है तो हृदयखरूप 
ब्रद्मयकी उपासनासे जो फल मिलेगा 
उसके विषयमें तो कहना ही क्या 
है! इस प्रकार हृदयकी स्तुतिके 
क्‍ लिये उस नामके अक्षरोंका उपन्यास 
क्षरोपन्यासः ॥ १ ॥ * ' किया गया है | १ ॥ 


पासनादिति हृदयस्तुतये नामा- 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पत्चमाध्याये 
तृतीय हृदयत्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 


"००" सजंड्रह220-०- 


चतुर्थ ब्राह्मण 
सत्य-तह्मकी उपासना 
. तस्येव हृदयाख्यस्थ ब्रह्मणप: | उस हृदयसंज्ञक ब्रह्मकी ही 'सत्यः 
ऐसी उपासनाका विधान करनेकी 
सत्यमित्युपासन विधित्सन्नाह--- | इचछासे श्रुति कहती है-- 
तद्‌ वे तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हेत॑ महद्‌ 
यक्ष॑ प्रथमजं बेद सत्यं बक्लेतरि जयतीमॉछोकाञ्लित इन्न्‍्व- 
सावसद्य एवमेतन्महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्ह्मेति 
सत्य£ होत्र ब्रह्म ॥ ९ ॥ क्‍ 
बढ्दी-वह द्ृदय-ब्रह्म ही वह था जो कि सत्य ही है । जो भी इस 
महत्‌, यक्ष ( पूज्य ) प्रथम उत्पन्न हुएको “यह सत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता 
है, वह इन लोकोंको जीत लेता है। [ उसका शत्रु ] उसके अधीन हो 
जाता है-असत्‌ ( अभात्रमूत ) हो जाता है। जो इस प्रकार इस मद्दत्‌, 
यक्ष ( पूजनीय ) प्रथम उत्तन्न हुएको “सत्य ब्रह्म'-इस प्रकार जानता है 
[ उसे उपर्युक्त फल मिलता है ], क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है ॥ १॥ 


११९४२ 


[ अभ्यत्कः ९ 
तत्‌--'तत' ऐसा कहकर हृदय- 
ब्रह्कका परामर्श किया गया है । 


मृष्ठम, बे इ्ति सरणाथंम, त॒द्‌ | थे? यह अब्यय र्मरणके लिये है । 


यद्‌ हृदय॑ ब्रह्म सयेत इत्येकरत- 
च्छब्दड, तदेतदुच्यते प्रकारान्त- 
रेणेति द्वितीयस्तच्छब्दः, किं 
पुनस्तत्‌ प्रकारान्तरम्‌ ? एतदेव 
तदित्येतच्छब्देन संबद्धथते तृती- 
यस्तच्छब्दः | एतदिति वक्ष्यमाणं 
बुद्धों सब्निधीकृत्याह--आस 
वभूव । कि पुनरेतदेवास 
यदुक्त हृदयं ब्रह्मति तदिति 
ठृतीयस्तच्छब्दो विनियुक्तः । 


कि तदिति विशेषतों निर्दि- 
शति--सत्यमेव सच त्यच्व मृते 
चामूते च सस्य॑ ब्रह्म पश्चमृता- 


त्मकमित्येतत्‌ !! स यः कशथ्रित्‌ 


तत--वह भर्थात्‌ जो हृदय-अह्म 
स्मरणका विषय हो रहा है, वह--श्स 
भावको व्यक्त करनेके लिये प्रथम 
तत्‌ शब्दका प्रयोग हुआ दै। उसी- 
का यह्द प्रकारान्तरसे वर्णन किया 


| जाता है, इसलिये [ अर्थात्‌ जिसका 


स्मरण होता है उसीका यहद्द वर्णन 
है-इस सम्बन्धको व्यक्त करनेके 
लिये ] दूसरा “तत्‌ः शब्द दिया है | 
किंतु वह प्रकारान्तर क्या है १ 
इसी बातका [ तीसरे ] “ततः 
शब्दसे सम्बन्ध दिखाया गया है, 
इसीसे तीसरा “तत्‌” शब्द प्रयुक्त 
हुआ है | फिर “एतत्‌” इस शब्दसे 
श्रुति कही जानेवाली बातको बुद्धिमें 
रखकर कहती है---/आस”--था | 
किंतु वह कोन था? यद्दी, जिसका 
कि हृदय-बरह्म ऐसा कहकर वर्णन 
किया है---यह बतानेके लिये तीसरे 
धतत्‌? रब्दका प्रयोग किया गया है | 
वह क्या है ? इसपर श्रुति उसका 
विशेष रूपसे निर्देश करती है--- 
धत्मेवः | सत्‌ और त्यतू---मूत॑ 
और भमूते सत्य ब्रह्म दी है, अर्थात्‌ 
पत्चभूतात्मक है,जो कोई इस सत्यात्मा, 


सत्यात्मानमेत॑ महन्मदस्त्वादू यक्ष॑ं महान दोनेके कारण महत्‌, यक्ष- 
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पूज्यं प्रथमजं प्रथमजातं सर्वस्मात्‌ 
संसारिण एतदेवाग्रे जात॑ ब्रह्म, 
अतः प्रथमजम्‌, वेद विजानाति 
सत्यं ब्रक्षेति । तस्येद॑ फल- 
इच्पते-- 

यथा सत्येन ब्रक्षणेमे लोका 
आत्मसात्‌ रूृता जिता$, एवं 


सत्यात्मान ब्रह्म मदृद्‌ यक्ष प्रथम 
वेद स जयतीमॉल्लोकान्‌ | कि च 
जितो वशीकृतः, इन्न्वित्थम, 
यथा ब्रक्षणा । असो श्नत्रुरिति 
वाक्पशेषः असच्चासद्भवेदसो 
श्त्रुजितो भवेदित्यथंः । 

कस्येतत्‌ फलमिति पुनर्निंग- 
मयति--य एवमेतन्मदद्‌ यक्ष॑ 
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रक्मेति, अतो 
विद्यानुरूप॑ फलं युक्तम्‌, सत्य 
होव यस्माद्‌ ब्रह्म ॥ २ ॥ 


अन्‍कन-मन+--+-+००००-० 


पूज्य, प्रथमज अथोत्‌ समस्त संसारियों- 
से पहले उत्पन हुए---यह् ब्रह्म ही 
सबसे पहले उत्पन हुआ था, इस- 
लिये यह प्रथमज है---“यह सत्य ब्रह्म 
है! इस प्रकार जानता है, उसके 
लिये यह फल बतलाया जाता है--- 

जिस प्रकार सत्य-ब्रह्मके द्वारा ये 
लोक आत्मसात्‌ किये हुए अर्थात्‌ 
जीते हुए हैं, इसी प्रकार जो सत्यात्मा 
प्रथमोत्पनन, महत्‌, पूज्य ब्रह्मको 
जानता है, वह इन लोकोंको जीत 
लेता है | तथा उसके द्वारा उसका यह 
शत्रु जित होता--बरशीभूत कर लिया 
जाता है, जिस प्रकार ब्रह्मके द्वारा 
सब वशीभूत किये हुए हैं । मूलमें 
“थअसौ'के आगे «शत्रु यह वाक्य- 
रोष है | तथा असत्‌ अर्थात्‌ यह 
रात्रु अभावरूप यानी पराजित हो 
जाता है । 

यह किसका फल है-...यह 
बतलानेके लिये श्रुति पुनः: निगमन 
करती है---जो इस प्रकार इस महत्‌ 
पूज्य प्रथमजको 'सत्यअह्मः ऐसा 
जानता है | अतः उपासनाके अनुरूप 
फल मिलना उचित ही है, क्योंकि 
ब्रह्म भी सत्य ही है ॥ १ ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये 
चतुर्थ सत्यतब्राह्मणम्‌ || ४ ॥ 


पश्चम ब्राह्मण 


> “व-कर्पदिदे-+-सैक्रममकरत। 
प्रथमज सत्य-बह्म और सत्य नामके अक्षरोंकी उपासना 
सत्यस्य ब्रक्षणः स्तुत्यर्थमिद- |. संत्यजक्षकी स्तृतिके लिये यह 


४ ब्राह्मण उसे “महत्‌, यक्ष, प्रथमज? 
है, महद्‌ यक्षं प्रथमजमित्युक्त ; 
जा अर इस प्रकार कहता है, सो पहले 


तत्‌ कथ्थ प्रथमजत्वम्‌ £ इत्यु- | बतछा दिया । उसका प्रथमजल्ल 
व्यते--- किस प्रकार है ? सो बतलाया जाता है- 


आप एवेद्मग्र आघुरता आपः सत्यमस्जन्त सत्य 
ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिर्देवाश्स्ते देवाः सत्यमेबोपासते 
तदेतत त््यक्षरर सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं 
यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतो5नृतं तदे- 
तदनतमुमयतः सत्येन परिग्ृहीत< सत्यभूयमेव भवति 


नेवं विद्वाश्समनत* हिनस्ति ॥ १ ॥ 
यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जल ) द्वी था | उस आपने 
सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है । ब्रह्मने प्रजापति ( विराट ) को 
और प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया । वे देवगण सत्यकी ह्टी उपासना 
करते हैं । वह यह “सत्य” तीन अक्षखाला नाम है | “स” यद्व एक अक्षर 
है, “ती? यद्ट एक अक्षर है और “यम! यह एक अक्षर है । इनमें प्रथम 
और अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है । वह्द यह अनृत दोनों 
ओरसे सत्यसे परियृद्दीत है । इसलिये यह्द सत्य बहुल द्वी है । इस श्रकार 
जाननेवालेको अनुत नहीं मारता ॥ १ ॥ 
आप एवचेदमग्र आसु; । आप ,  आरम्ममें यह आप ( जल ) दी 
था | “आप? रब्दसे कमंसम्बन्धी 
इति कमेसमवायिन्यो 5पिह्दोत्राद्या- | अग्निद्दोत्र आदिकी आइतियाँ कद्दी गयी 


आहाण ५ | शाहरभाष्यार्थ श्श्ष्५ू 
किक नरक: नई: नाईपििट क नई एक बिक गई जिटि्र ०4 टेक नाई न्यई गटर नरक नाईट ्िक 


हुतयः, अग्निद्दात्राद्ाहु तेद्रेवात्म- , हैं । अग्निदोत्रादिकी आइति द्रवरूप 


है पोडपरिहोत्रा- होनेके कारण आप ( जल ) है। 
वादुप्तम्‌, ताथा हवत्रा अग्निद्वोत्रकर्मकी समाप्तिके पश्चात्‌ 


दिकमोपवर्गोत्तरकालं केनचिदृ- | वद्ध आप किसी अद्ृष्ट सूक्ष्महपसे 


रे अपने कर्म-सम्बन्धकी न छोड़ते हुए 
इष्टेन सहमेणात्मना कमंसम- अन्य भूतोके साथ ही रहता है, 
चायित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूत- | अकेला नहीं रहता । कर्मसम्बन्धित्व 


| 


, | ».३. | रहनेके कारण प्रधानता आप ( जल ) 
सद्दिता एवं न केवलाः । कर्म- | ० ही है [ इसलिये यहाँ उसे 
समवायित्वात्तु प्राधान्यमपामिति। ! “आप? गब्दसे ही कहा है ] 


सर्वाण्येव भृतानि प्रागुत्प-.. यहाँ आप? ऐसा कहकर उसत्ति- 
बेर न | से पहले अब्याकृत ( अन्यक्त ) रूप- 
त्तेरठ | हितानि  .. 
हयात नल कट ते | में श्वित कर्तासहित सभी मूत्तोंका 
निर्दिश्यन्त आप इति | ता आपो | निर्देश किया जाता है | जगतूका 
बीजथूता जगतो5व्याक्ृतात्मना- | वीजभूत वह आप अब्याकृतरूपसे 
वणितास्ता एवेदं सर्वे नामरूप- | ते था। यह नाम-रूप विकारको 


५ प्राप्त हुआ जगत्‌ आरम्भमें वही था 
विकुत॑ जगदग्र आसुनॉन्‍्यद बसे जिन कोर और विकारसमुदाय 
किश्िद्‌ बिकारजातमासीत्‌ । | नहीं था । 

ता; पुनरापः सत्यमसृजन्त; | फिर उस आपने सत्यकी रचना 
तस्मात्‌ सत्य॑ ब्रक्ष प्रथमजम्र्‌, | की । इसीसे सत्य ब्रह्म प्रथमज है | 
तदेतद्‌ दिरिण्पगर्भस्य सत्रात्मनो | वेंदी यह सुत्नात्मा हिरिण्यगर्भकी 
जन्म, यदव्याकृतस्य जगतो उत्पत्ति है; जो कि अब्याकृत जगत॒का 


व ,9 | व्यक्त होना है । वद्द सत्य ब्रह्म है, 
कक लक, ;क के क्यों ब्रह्म है! महत्ताके कारण | उसकी 
महत््वात्‌ । कर्थ मह्वम्‌ २ महत्ता किस प्रकार है * सो श्रुति 


इत्याह--यस्मात्‌ स्वस्थ स्रष्ट | | बतछाती दै--क्योंकि वह सबका 
कथम्‌ ? यत्‌ सत्य॑ ब्रक्ष तत्‌ 'लष्टा है। किस प्रकार ? जो सत्य- 


११९६ 
न्र्सिय नियत काफिशित- मार्मियिज नाफियि- 


शांति प्रजानों पति विराज , अहम या, उसने हा अब , बने परे 


प्रयापतिको- पद 
जिप्तकी हद्वियाँ हैं, उस अजाओंके 


हि प्रदृजतेत्यतुपह ु १ | 
साफ खामी शिट्को उत्पन्न किया-. 
प्रबापतिदतान्‌ से -] ऐेसा इसका सम्बन्ध है । श्रजापति- 


पतिदेषानसुजत 


। यस्‍स्माद | देगना-- उस बिराट्‌ ग्रजापतिने 


देवताओंको उपन्न किया | चूँकि इस 


सर्वमेष॑क्रमेण सत्याद ब्क्षणों |... सब कुछ सत्य-अहसे ही उत्पन्न 


जात॑ तस्मान्महत्‌ सत्य॑ अक्ष | 


हुआ है,इसलिये सत्य ब्रह्म महत्‌ है । क्‍ 


| 
कथ पुनर्यक्षम्‌ ! इत्युच्यते-- | किंत॒ वह वक्ष ( पूज्य ) क्यों 


त एवं सृष्टा देवा न्‍ 
विराजमतीत्य तदेव सत्य ब्रक्मो- 
पासते । अत एतत्‌ प्रथम 
महत्‌ यक्षम्‌ | तस्मात्‌ सवात्मनो- 
पास्य॑ तत, तस्थापि सत्य 
ब्रक्षणो नाम सत्यप्रिति । 
तदेतत्‌ उ्यक्षरम्‌ । कानि 


तान्यक्षाणि १ इत्याह--स 


हत्येकमक्षरम, तीत्येक्मक्षरम्‌-- 
तीतीकारानुपन्धो निर्देशार्थ:-- 
यमित्येकमक्षरम; तत्र तेषां 
प्रथमोत्तमे अक्षरे सकारयकरारों 
सत्यम्र; मृत्युरूप भावात्‌। मध्यतो 


है, सो बतलाया जाता है---वे इस 
प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता 
विराटका भी अतिक्रमण करके उस 
सत्य-ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं, 
इसलिये यह प्रयमोत्यन्न सत्य-बअह्म 
महत्‌ यक्ष है | अत: वह सब प्रकार 
उपासनीय है, उस सत्य-ब्रक्षका भी 
'सत्यः यद्द नाम है | 

वह यह नाम तीन अक्षरोंवाल्र 
है | वे अक्षर कौन-से हैं, सो श्रुति 
बतलाती है--“स” यह्द एक अक्षर 
है। 'ती? यह एक कक्षर है-- 
“तीः इसमें ईकारानुबन्ध निर्देश 
( स्पष्ट उच्चारण ) के लिये है- 
यम! यह एक कषक्षर है। इनमें 
सकार और यकार-ये पहले और 
अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्योंकि उनके 
मृत्युरूपका अभाव है | मध्यतः 


ब्राह्मण ५ ] 
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सध्येडनृतम्‌, अनुतं दि सृत्यु;; | अर्थात्‌ बीचमें अदृत है, अदृत मृत्यु 


सृत्ययनृतयोस्तकारसामान्यात्‌ । 
तदेतदनृतं तकाराध्षरं सृत्यु- 
रूपमुभयतः सत्येन सकारयकार- 
लक्षणेन परिगृद्दीतं व्याप्तमन्तर्मा- 
वित॑ सत्यरूपाभ्यामतो5किश्ि- 
त्करं तत्‌; सत्यभूयमेव सत्यवाहु- 
ल्यमेव भवति | एवं सत्यबाहुलय॑ 
सर्वेस्य मृत्योरनृतस्याकिश्ित्करत्व॑ 
च यो विद्वान, तमेव॑ विद्वांसम- 


है; क्योंकि मृत्यु और अनृत इनकी 
तकारमें समानता है | 


वह यह मुत्युरप अनुत तकार 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकाररूप 
सत्यसे परिगृहीत--व्याप्त है, अर्थात्‌ 
इन सत्यरूप अक्षरोंसे अन्तमौवित 
है, अतः वह अकिद्नित्कर है; 
इसलिये “सत्य” यह नाम सम्यभूय- 
सत्यप्राय ही है । इस प्रकार इस 
सम्पूर्ण अक्षरकके सत्यबाहुल्‍लय और 
मृत्युढप अनुतके अकिश्चित्कर्वकों 
जो जानता है, उस इस प्रकार 


जत कदाचित्‌ प्रमादोक्त॑ न | जाननेवालेको कभी प्रमादसे बोढा हुआ 


हिनस्ति ॥ १ ॥ 


अनुृत ( असत्य ) नहीं मारता ॥ १॥ 


एक दूसरेगें प्रतिष्ठित सत्यतंज्ञक आदित्यमण्डलस्थ और चाक्षुप पुरुष 


अस्याघुना सत्यस्य ब्रक्मण! 
संखानविशेष उपासनप्तुच्यते-- 


अब उस सत्य-ब्रह्मदी संस्थान- 


। विशेषमें उपासना बतलायी जाती है-- 


तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसी स आदित्यो य एब एत- 
स्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्रायं दक्षिणेउक्षन्‌ पुरुषस्तावेता- 
बन्योन्यर्मिन्‌ प्रतिष्ठितो रश्मिभिरेषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठितः 
प्राणेर्यमम्रुष्मिन स यदोत्कमिष्यन्‌ भवति शुडमेबेतन्मण्डलं 
पदयति नेनमेते रइमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 


बह जो सत्य है, सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 
है और जो भी यह दक्षिग नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें 


११९८ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
निजियक "र्टलियेकण लिये रपट जिंक न्र्सि न्यर्टटकर नर बिक बिक नराि22%- *र्िक- 


प्रतिष्ठित हैं । आदित्य रप्मियोंके द्वारा चाक्षुत्र पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष 
पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चाक्षुत्र पुरुष ) 
उत्कमण करने लगता है, उस समय यह इस मण्डलको शुद्ध ही देखता 
है | फिर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आती ॥ २ ॥ 


तद्‌ यत्‌, कि तत्‌ ? सत्यं ब्रह्म | वह जो, वह कौन £ प्रथम 


प्रथमजम्‌, क्रिस ! अपोौ स;। | ते हुआ सत्य-अ्ह्म, क्‍या है ! 
यह वह है | कौन है ? आदित्य; 
कोध्सों आदित्य, कः घुनर- | क्रित यह आदित्य कौन है? जो 


सावादित्यः १ य एपः, क एप: | यह है, यह कौन ? जो इस 
य एतसिन्नादित्यमण्डले पुरुषो- | आदित्यमण्डलमें इसका अभिमानी 
उमिमानी सोडसों सत्य बहा; | पुरुष है, वह यह सत्य-अह्म है; जो 
यश्ञायमध्यात्म॑ योडयं दक्षिणे-| ' उह अध्यात् है, अर्थात्‌ जो 
यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वह भी 
>वन्नक्षाण इल्‍स; चश्नद्दात्‌ स | आह है--.ऐसा “च” शब्दसे सम्बन्ध 
च्‌ सत्य ब्रह्मेति संबन्‍्धः । | लगाना चाहिये । 
तावेतावादित्याक्षिस्यों पुरुषा-... सयोंकि वे ये आदित्यस्थ और 
वेकस्य सत्यस्थ ब्रक्षणः संसख्थान- | “पुरुष एक सथअहके हो 
विशेषो यसात्‌ तसादन्योन्यस्मि- | ५ 3 विशेष अब 


एक-दूसरेमें अर्थात्‌ आदित्य-पुरुष 
न्नितरेतरस्मिन्नादित्यशआश्षुपे चा- | चाह्षुप्में और चाक्षुष्र पुरुष आदित्यमें 


क्षुपथ्रा दित्ये प्रतिष्ठितो; अध्या- | प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि अध्यात्म और 
स्माधिदेवतयोरन्योन्योपकार्योप- | अधिदैव पुरुष एक-दुसरेके उपकार्य 
कारकत्वात्‌ । | और उपकारक होते हैं । 

कथं प्रतिष्ठितोी ? इत्युच्यते | वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो 


| हे बतलाया जाता है---रश्मियों अर्थात्‌ 
रश्मिमिः प्रकाशेनानुग्रह कुवन्नेष प्रकाशके द्वारा अनुग्रदद करता हुआ 


आदित्यो5स्सिंश्राक्षुपेड्ध्यात्मे प्र- | आदित्य-पुर्ष इस अध्यात्म 
चाक्षुप पुरुषमें प्रतिष्ठित है. तथा 
विष्ठितः । अय॑ च चाक्षुषः प्राणे- | यह चाक्लुष्र पुरुष प्राणोंके द्वारा इस 


>> +- 


' ब्राह्मण ५] शाइरभाधष्यार्थ ११९९ 
नाईट नप्िटेक नि: बॉरलिटि नाईपिटे कर न्यएििट ेक नासिक नाईएडिट नईप"”डि टिक नकरिग क्र निगिटेक् नाईट कर 


रादित्यगनुगृहन्नमुष्मिन्नादित्ये- | आदित्य-पुरुषका उपकार करता हुआ 
न इस अधिदेव आदित्य-पुरुषमें प्रतिष्ठित 
5घिदेवे प्रतिष्ठितः । है । 
सोइख़िज्छीीरे विज्ञानमयो | इस शरीरमें जो यह विज्ञानमय (जीव) 
भोक्ता यदा यसिन्‌ काल उत्क्र- | भोक्ता है, यह जिस काल्में उत्कमण 
मिष्यन्‌ मबति तदासौ चाक्लुष् | ने छगता है, उस समय यह 
आदित्यपुरुषोी रच्मीनुपसंहत्य | का जिम हु ५३ 
केवलेनौदासीन्येन रूपेण व्यव- |... पक कल 


रूपसे स्थित हो जाता है | तब यह 
तिष्ठते । तदाय॑ विज्ञानमयः | विज्ञानमय इस आदित्यमण्डलको 


पच्यति शुद्धमेव केवल विरव्म्ये- | पन्द्रमण्डलके समान शुद्ध--केवल 
तन्मण्डल॑ चन्द्रमण्डलमिव |. अर्थात्‌ रश्मिरह्ित देखता है । यहाँ 


तदेवंद रेट में बस जिंक आदे | यह प्रासंगिक अरिश्टदशन प्रदर्शित 
तदतदारशदरान शासक ग्रद किया जाता है, जिससे कि किसी 


इयेते | कथं नाम पुरुषः करणीये | प्रकार पुरुष अपने कर्चतव्यमें सम 
यत्रवान्‌ स्ादिति । रहे । 


नेन॑ चाक्षुप॑ पुरुपप्रुररीकृत्य |, इस चाक्षुत्‌ पुरुषको स्वीकार कर 
त॑ प्रत्यनुग्रहायेते रक्मयः खामि- | जा आज 
५ हे मगर ये रक्षिमयाँ, जो खामीके कत्तेब्यवश 
कतव्यवशात्‌ पू्रेमागच्छन्तो5पि ' पहले आती थीं, अब उसके कर्मक्षयके 
पुनस्तर ऊमक्षयमनुरुष्यमाना इव | पश्चात्‌ अवरुद्ध हुई-सी इसके पास 
नोपयन्ति न प्रत्यागच्छन्त्येनमू |... वी “नहीं 
| आती | अत: यह ज्ञात होता है 
अतोध्वगम्यते परस्परोपकार्योप- | & परस्पर उपकार्य उपकारकमाब 


कारक पावात्‌ सत्य स्येवेकस्यात्म- रहनेके कारण ये दोनों एक सत्यात्मा- 
नोंइशावेताविति ॥ २॥। के ही अंश हैं ॥ २ ॥ 


<००००००० रथ कर काफी लानााकातटमपक्‍9७७ 


१२०० सुहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


अहःसंज्ञक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याहतिरूप अपयव 
तत्र योइसो, कः ! | ऐसी स्थितिमें जो यद्द है, कौन ! 


य एष एतस्मिन मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर 
एक* शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाह द्वो बाह हे एते 
अक्षरे खरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे ढे एते अक्षरे तस्योप- 
निषद्हरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं बेद ॥ ३ ॥ 


इस मण्डर्में जो यद्द पुरुष है, उसका “भू:? यद्द शिर है; शिर एक है 
और यह अक्षर भी एक है | “भुत्र:' यह भुजा है; भुजाएँ दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं; । 'ख:? यह प्रतिष्ठा ८ चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं 
और ये अक्षर भी दो हैं। “अहदर! यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) है; 
जो ऐसा जानता है, वह पापक्रो मारता है और उसे त्याग देता है ॥ ३ ॥ 


ये एप एतसिन मण्डले जो कि इस मण्डलमे सत्य नाम- 
वाला पुरुष है, उसके अवयव व्या- 
हतियाँ हैं | किस प्रकार ? [ सो 
योज्वयवाः । कथम्‌ ? भूरिति | बतलते हैं--] “भू: ऐसी जो यह 
येयं व्याहृतिः, सा तस्य शिरः, | “दति है, बह प्रथम होनेके कारण 
प्राथम्यात्‌ । तत्र सामान्य खय- ' उसका कक हैं । उनकी समानता 
' श्रुति खयं ही बताती है--शिर एक 

मेवाद श्रुतिः---एकमेकसंख्या- | अर्थात्‌ एक संख्यावाल्ा है, इसी 
युक्त शिरस्तथेतदक्षरमेक मूरिति । | 7कार 'भू:? यह भी एक अक्षर है । 
पा | दो होनेमें समानता होनेके कारण 

श्रुव इति बाहू दवित्वसामान्यादू सुबह बजा! हैं; दो तजाए हैं 
द्वो बाह दे एते अक्षरे। तथा | और दो ही ये अक्षर हैं । तथा प्लः' 


सखरिति प्रतिष्ठा ढ्व प्रतिष्ठे द्वे एते | यह प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठाएँ हैं 


पुरुष! सत्यनामा तस्य व्याहृत- 


आइाज ५ ] 


१२५०१ 


अक्षरे । प्रतिप्ठे पादी प्रतितिष्ठ- 


त्याम्पामिति । 

तस्याय्य व्याहृत्यवयवस्य 
सत्यस्य ब्रह्मण उपनिषद्रदस्यमभि- 
घानमं। यग्रेनाभिधानेनामिथीय- 
मान तदू ब्रद्माभि्मुखी मवति 
लोकबत्‌ | कासी १ हृत्याह-- 
अद्रिति। अहदरिति चैतद्‌ रूप॑ 
हन्तेजंद्ातेश्व | इति यो वेद स इन्ति 
जद्दाति च पाप्मानं य एवं 


वेद ॥ ३ ॥ 


ओर दो द्वीये अक्षर हैं । इन 
( चरणों ) से पुरुष प्रतिष्ठित होता 
है---इस व्युथत्तिके अनुध्तार प्रतिष्ठा 
चरणको कहते हैं । 

उस इस व्याहतिरूप अबय गताले 
सत्यअक्षका उपनिषद्‌-रह्वत्य अर्थात्‌ 
गूढ़ नाम, जिस नामसे पुकारे जानेपर 
वह ब्रक्ष अन्य लोगोंके समान अभिमुख 
द्वोता है । वह उपनिषद्‌ क्‍या है, सो 
श्रुति बतलाती दै-अदर | अहर!यह 
इन! और “हो! इन धातुओंका रूप 
है | जो ऐसा जानता है [ अर्थात्‌ 
अहर्‌संज्ञक ब्रह्मकी उपासना करता 
है ] वह पापको मारता और त्याग 
देता है ॥ ३॥ 


० 


अहंसंज़क चाक्षुष पुरुषके व्याह्मतिरूप अवक्यव 


एवम्‌-- 


इसी प्रकार--- 


यो<यं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक 
शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाह द्वो बाहू द्वेः एते अक्षरे 
ख्रिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षेरे तस्योपनिषदह- 
मिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं बेद ॥ 8 ॥ 


जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, उसका “भू:” यह्द शिर है; शिर एक है 
और यह अक्षर भी एक है । “मुत्रःः यह भुजा है, भुजाएँ दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं । खः यद्ष प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये 


हु ० इन हिसागत्यो:” ( “इन! धातु हिंसा और गमन अर्थमें है )। 
२ “ओहाक्‌ त्यागे? ( “हा? घात॒ त्याग-अर्थमें है )। 


यबु० 3० ७३- 


१२०२ बुंहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याथ ५ 


बर्षएं रे गटर नयार्डिनिंटेक नमक नाई पक बाप फिक नये: अर पक बिग व्वॉपिेंट फ न्यॉर्पिि फ नर्पिकिडिक 
अक्षर मी दो हैं | “अहम? यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; जोऐसा 
जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता हे ॥ ४ ॥ 


योज्यं दक्षिणेउक्षन्‌ पुरुषस्तस्य | जो यह दक्षिणनेत्रमें पुरुष हे, 
हे डे उसका “भू:” यह शिर है---श्त्यादि 
भूरिति शिर इत्यादि सर्वे समा- | सबरअर्थ पूर्ववत्‌ है । उसका “अहम! 


नम, तस्योपनिषद्द्मिति; प्रत्य- | यह उपनिषदू है; क्योंकि वह प्रत्य- 
त्मभू बंधन इनसे गात्मखरूप है । पूर्व॑वत्‌ यानी “हर! 
न । सतत इससे | के प्मान 'अद्म' भी 'इनः और दवा! 
जंहातेश्रेति ॥ ४॥। इन दोनों धातुओंका रूप है ॥४॥ 
इति बृह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये पद्न्म 
सत्यब्रह्मसंस्थानब्राह्मणम्‌ || ५॥ 


"7 ७" ऑमिफबा- - 


पष्ठ आाह्मण 


क्‍ हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना 
 उपाधीनामनेकत्वादनेकविशे- | उपाधियाँ अनेक हैं और उनके 
पणलाब ते महतस मषणो हे हैं समन 
. मनउपाधिविश्विष्टस्थोपासन विधि- | उपासनाका विधान करनेकी इच्छासे 
त्सन्नाइ-- श्रुति कह्वती है--- 

मनोमयो5यं पुरुषो भाश्त्यस्तस्मिन्नन्तहंदये यथा 
ब्रीहियों यवो वा स एप सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
सबमिदं प्रशास्ति यदिदं किद्य ॥ १॥ क्‍ 


ब्राह्मण ६ ] शाह्ट्रभाध्यार्थ १५०४ 


नस: आलिटक -यएिट फ्र -र कफ नई मिट ब्र्पि:फ नईपिंट कर, नाईट कर बर्फ नया: क्र र्टयें फल ब्य€-मफ, 

प्रकाश ही जिसका सत्य ( खरूप ) है, ऐसा यहद्द पुरुष मनोमय है । 
वह उस अन्तहंदयमें जैसा ब्रीढि ( धान ) या यत्र ( जौ ) होता है, उतने 
ही परिमाणवराछा है| वह यह सबका खामी और सबका अधिपति है, 


तथा यह जो कुछ है, सभीका ग्रकर्षतया शासन करता है ॥ १॥ 


मनोमयो मनःप्रायो मनस्युप- 
लम्पमानत्वात्‌ । मनसा चोप- 
लभत इति मनोमयो5यं पुरुषों 
भाःसत्यो भा एवं सत्य॑ सद्भाव: 


सखरूपं॑ यस्य सो5यं भाःसत्यो 


भाखर इत्येतत्‌ । मनसः सबरो- 
थावरभास कत्वान्मनो मयत्वाध्यास्य 
मास्वरत्वम । 

तसिल्नन्तहंरये हृदयस्थान्त- 
स्तप्मिन्नित्येतत, यथा ब्रीहिवों 
यवो वा परिमाणत एवंपरिमाण- 
स्तस्मिस्रन्तहंदये योगिभिर्ंश्यत 
इत्यथेः । स एप सर्वेस्येशानः 


मनमें उपलब्ध होनेवाला होनेसे 
यह मनोमय-मन:प्राय है । इसे 
मनसे उपलब्ध करते हैं, इसलिये 
यइ पुरुष मनोमय है; तथा भा:सत्य 
है--..भा ही सत्य--सद्भात् अर्थात्‌ 
खरूप है जिसका, ऐसा यह पुरुष 
भा: सत्य अर्थात्‌ भाखर है । मनके 
सभी विषयोंक्रा अवभासक तथा 
मनोमय होनेके कारण ही इसकी 
भाखरता है । 


उस अन्तहंदयमें अर्थात्‌ हृदयका 
जो अन्‍्तर्भाग है उसमें, जैसा कि 
परिमाणत: ब्रीहि या यवर ढ्वोता है, 
उतने ही परिमाणत्राठः यह उस 
अन्तहँदयमें योगियोंद्वारा देखा जाता 
है--ऐसा इसका तात्पय है । बह 
यह सबका ईशान अर्थात्‌ अपने 
[ औपाधिक ] भेदसमुदायका खामी 


सर्वे खमेदजातस्येशानः | 


| 


मित्वेदपि सति है | खामी द्दोनेपर भी कोई मनत्री 
खामी । खामित्वे ह | आदिके अधीन रहता है, किंतु यह्द 
कथिदमात्यादितन्त्रोष्य॑ तु न | ₹सा नहीं है । तो फिर क्या है ! 


तथा + तदाँधिपतिरधिष्ठाय | यह अधिपति भर्थात्‌ अधिष्ठाता होकर 
पालयिता | पालन करनेवाला है । 


. हैश्न्छ यूहवारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
जय 22- -(प्निय बरिंटक बपिीिकन बीयर नियम नाप बर्टिट हार "आईं 4० नाईट नर्बर्टिटक- 
सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किश्व | _[ फल- ] इन सबका प्रशासन 
> ९ ९ गरता है --यह जो कुछ हद अर्थात्‌ 
यत्‌ किश्वित्‌ स्व जगत्‌ तत्‌ सब | जतना कुछ भी यह जगत्‌ है, उन 
प्रशास्ति | एवं मनोमयस्थो पास- | रॉवका प्रकर्षततया शासन करता है | 
इस प्रकार मनोमय ब्रह्मकी उपासनासे 
नात्‌ तथारूपापत्तिरेव फलम्र | तद्॒पताकी प्राप्तिरप द्वी फल मिलता 
“त॑ यथा यथोपासते तदेव | ! “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वही द्वो जाता 
भवति” इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ | है”-ऐसा आ्राझ्षणवाबय है ॥ १ ॥ 


इति बृह्वदारण्यकोपनिषद्धाप्ये पद्नमाध्याये षष्ठं मनोआइहमणम || ६ ॥ 


+(>रीकिककिक+-- 


सप्तम ब्राह्मण 


विद्युदबह्चकी उपासना 
तथैवोपासनान्तरं सत्यस्य | इसी प्रकार सत्य-अक्षकी विशिष्ट 
फलवाली एक दूसरी उपासनाका 
ब्रद्यणो विशिष्टफलमारभ्यते-- | आरम्भ किया जाता है-- 
विद्युद्‌ अल्लेत्याहुविंदानाद्‌ विद्युद्‌ विद्वत्येनं पाप्मनो 
य एवं बेद विद्युद्‌ ब्रह्मेति विद्युड्थेत्र ब्रह्म ॥ १ ॥ 
त्रियुत्‌ ब्रह्म है---ऐसा कहते हैं | विदान ( खण्डन या विनाश ) करने के 
कारण विद्युत है । जो “ब्रिद्युत्‌ ब्रह्म है? ऐसा जानता है, वह इस आत्माके 
प्रतिकूलभूत पार्पोका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है ॥ १॥ 
विद्युद्‌ बक्षेत्याहुः । विद्युतों ।  'विद्युद्‌ अक्षेत्याहु:!-श्रुतित्िद्युत- 


न ब्रह्यकी निरुक्ति ( व्युत्पत्ति ) बतलाती 
ब्रक्षणो निबंचनप्नुच्यते--विदा हे-.अन्धकारके विदान-खण्डनके 


नादबखण्डनात्‌ तमसो मेघान्ध- , कारण, क्योंकि यह मेघके अन्धकार - 


माहझण ८ ] शाहरभाष्या्थ १५०५ 


कि नि 320 या 2 (९३ 452, 4९2... ८90, ८०२2. ८६७2०... २६०२७... ८२२... 
कारं॑ बिदाय॑. क्षतभासतेउतो | को बिदीर्ण करके प्रकाशित होती 
विद्युत्‌ । एवंगुणं विधुद्‌ अक्लेति | है, इसलिये बिद्युत्‌ है। ऐसे गुण- 
यो वेदासो विद्यत्यवखण्डयति | 'िें वियुद्‌ ब्रह्मको जो जानता है, 


, | वह पापको ५तवरिश्वति-खण्डि 
विनाश्वयति पाप्मन एनमात्मान॑ के; अर्थात्‌ 
नष्ट कर देता है | तात्पयय यहद्द है 


प्रति प्रतिकूल धृता  पाप्मानों ये कि इस आत्माके प्रतिकूलभूत जितने 
तान सर्वान्‌ पाप्मनो5वखण्डय- | थाप होते हैं, उन सबका यह खण्डन 


तीत्यथं: । य एवं वेद विधुद्‌ | कर देता है। जो “विद्युत ब्रह्म है? ऐसा 
ब्रक्नेति तस्यानुरूप॑ फलम्‌ । | जानता है, यद उसका अनुरूप फल 
विधुद्धि यस्राद्‌ ब्रह्ष ॥ १॥ ।| है। क्योंकि विद्युत्‌ ही बक्ष है॥ १ ॥ 
“..-5०००-०*न्य टन) प्य कि) न नकमभनमन० 
हति बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाष्याये सप्तमं विद्युद्राक्षणम ॥ ७॥ 
>न्‍--शपूजिईड ० 
अष्टम ब्राह्मण 


७+-५२०+-+२२मपवया व कृाा०८परकस++>७9»> 


घेनुरूपसे वाककी उपासना 
पुनरुपासनान्तरं तस्येव पुनः उस सत्यब्रह्मकी द्वी “वाग्वे 


ब्रक्च! ऐसी अन्य उपासना आरकम्प 
ब्रद्षणो वाग्‌ वे ब्रक्षेत्ि-- | की जाती दै-- 


बाचं घधेनुम॒ुपासीत तस्याअत्वारः स्तनाः खाहाकारो 
वषट्कारों हन्तकारः खधाकारस्तस्ये द्वी स्तनों देवा 
उपजीवन्ति ्वाहाकारं च वषटकारं च हन्तकारं मनुष्याः 
स्व॒धाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः॥ १ ॥ 


वाकूछूप घेनुक्की उपासता करे। उसके चार स्तन हैं-खाद्याकार, 
बषट्कार, इन्तकार और खताकार | उसके दो स्तन खाद्यकार और वषट्‌्‌ 


१५०६ 


बृहदार ण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ५ 


कारके उपजीब्री देवगण हैं, हन्तकारके उपजीवी मनुष्य हैं और खधाकारके 
पितृगण । उस घेनुका प्राण वृषभ है और मन बछड़ा है ॥ १ ॥ 


वागिति शब्दस्रयी तां वार्च | 
| (तीन वेद--ऋक, यजुः और साम ) 


वाक्‌ू यह शब्द अर्थात्‌ त्रयी 


घेजुं घेनुरित पेनु यथा घेनुश्वतुर्मिः | है; उस वाक्रूप घेनुकी जो उपासना 


स्तनें: स्तन्‍्यं पयः क्षरति वत्सायेव॑ 


करे, जो घेनुके समान पेनु है । 
जिस प्रकार चेनु अपने चार स्तनोंसे 


वाग्घेनुवेक्ष्ममाणैः स्तने! पय | वेछेडेके लिये स्तन्‍्य भर्थात्‌ दूध 


श्वान्नं क्षरति देवादिभ्यः । के 
पुनस्ते सतना; ? के वा ते येग्यः 
क्षरति 

तस्या एतस्या वाचो घेन्वा 
दो स्तनों देवा उपजीवन्ति वत्स- 
स्थानीयाः | को तो ! खाहाकारं 
चबपट्कारं च; आभ्यां हि हृविर्दी- 
यते देवेम्यः । हन्तकारं मनुष्या।- 
इन्तेति मनुष्येभ्यो5न्न॑ प्रयच्छ न्ति। 
खधाकारं पितरः--खधाकारेण 
हि पिठम्यः खथधां प्रयच्छन्ति । 

तस्था घेन्वा वाचः प्राण ऋषभः, 
प्राणन दि वाक्‌ प्रद्ययते । मनो 


वत्स)ओ, मनसा हि प्रस्ताव्यते 


बहाती है,उसी प्रकार वाग्वेनु आगे बत- 
लाये जानेवाले स्तनोंसे देवादिके लिये 
दूधके समान अन्न प्रकट करती है वे 
स्तन कौन-से हैं ? और जिनके लिये वह 
दूध देती है, वे भी कौन-कौन हैं ! 


उस इस वाक्रूपी घेनुके दो 
स्तनोके वत्सस्थानीय देवगण उपनीबी 
हैं । वे दो स्तन कौन-ेसे हैं * 
खाद्यकार और वषट्कार; क्योंकि 
इन्हींके द्वारा देवरताओंको हत्रि दी 
जाती है | हन्तकारके उपजीब्ी मनुष्य 
हैं, हन्तः ऐसा कहकर मनुष्योंको 
अन देते हैं | खधाकारक्े उपजीबी 
पितृगण हैं---खधाकारके द्वारा ही 
पितृगणको खधा(श्राद्धीय वस्तु)देते हैं। 

उस घेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ 
है, क्योंकि प्राणके द्वारा ही वाक्‌ 
प्रसत्त॒ करती है | मन उसका वत्स 
है, क्योंकि मनसे ही वह प्रत्नवित 


नाहाण ९ ] शाह्रभाष्याथ . १२०७ 
मनता ब्ालोचिते विषये बाक्‌।द्वोती दे [ यानी पन्‍्द्वाती है ]। मनसे 
आलोचना किये हुए विषयमें दही 
प्रवतेते; तसान्मनो वत्सस्थानी- | त्राणीकी श्रब्ृत्ति होती है, इसलिये 
मन वत्सस्थानीय है । इस प्रकार 
यम । एवं वाम्पेनुपासकस्तद्भा- | वाक्रूपी घेनुका उपासक तद्गपताको 
( तदुपाधिक ब्रह्ममावको ) ढी प्राप्त 

व्यमेव प्रतिप्यते | १ ॥ होता है ॥ १ ॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्नमाध्याये 
अथ्मं वाम्धेनुबत्राह्णम || ८ ॥ 


नि फिवॉकित-- 


नंवम ब्राह्मण 


«>-_-_्न्य्यनकरिए पक पीसी किक-०+-ननन 


पुरुषान्तर्गत वै्रनराति, उसका घोष और मरणकालका सूचक अरिष्ट 
अयमम्िवेश्वानरो योपयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं 
पच्यते यदिदमयते तस्येष घोषो भवति यमेतत्‌ कणोव- 
पिधाय श्रणोति स यदोत्कमिष्यन्‌ भवति नेनं घोष 
श्रणोति ॥ १ ॥ 


जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर है, जिससे कि यह अन्न, 
जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है । उसीका यह घोष होता 
है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर सुनता है । जिस समय पुरुष उत्क्रमण 
करनेवाला होता है, उस समय इस धोषको नहीं खुनता ॥ १ ॥ 


अयमसप्रिवेश्वानरः - पूब्बदुपा स- 'अयमग्नि: वैश्वानर:?-पूर्ववत्‌ 


.. | धयह अग्नि वैश्वानर है? यह ब्रह्मकी 
-. है $ ) का 
नान्तरस्‌ 'अयमपिवेश्वानरः ।' को- एक अन्य उपासना है। वह अग्नि 


यमप्रि; १ इत्याइ -“योज्यमन्तः कौन-सा है ! इसपर श्रुति कढ्ती 


१३७७ 


बृटदार एयकोपलिय द्‌ 


[ अध्याय ४ 


पुरुषे | कि शरीरारम्मकः : नेस्यु- 
ब्यते येनाप्निना पैशानराख्ये- 
नेदमन्न पच्यते | कि तदसम् ९ 


यदिदमयते शध्रुज्यतेषन्नं प्रजा- 
मिर्जाठटरोडग्रि रिल्यर्थ: । 


तस्य साक्षादुपलक्षणाथंमिद- 
माह--तस्याग्नेरन्न॑ पचतो जाठ- 
रस्पेष घोपो मवति; को5सौ ! 
य॑ घं.पम्‌, एतदिति क्रियादिश्वे- 
परणम्‌, कणोवपिधायाडुलीस्या- 
मपिधान छत्वा शृणो ति; ८ प्रजा- 
पतिम्नुपासीत वेशधानरमप्रिम्‌ । 
अतन्रापि ताद्स्‍धाव्य॑ फलप्र । 
तत्र॒प्रासड्िक मदमरिश्टलक्षण- 
झुच्यते--सो5त्र शरीरे भोाक्ता 
यदोस्क्रमिष्यन्‌ भवति नन॑ घोषं 
शृणोति ।। १ ।॥ क्‍ 


है--जो कि यह पुरुषके भीतर है, 
क्या शरीरका आरम्मक अग्नि ! नहीं; 
कौन-सा है सो बतलाया जाता है- 
जिस वैधानरसंजक अग्निसे यद् अन 
पकाया जाता है | वह अन्न कौन- 
सा है ! जो यद अन्न प्रजाओंद्वारा 
'अद्यते? भक्षण किया जाता है; [उस 
अनको पचानेत्राला]अर्थात्‌ जाठराग्नि। 


उसका साक्षात्‌ उपलक्षण कराने- 
के लिये श्रुति इस प्रकार कहती 
दहै-अन पवानेवाले उस जाठरानिका 
यह घोष होता है; वह कौन-सा 
है?! जिस धोषको पुरुष दोनों कान 
मूँदकर अड्डुलियोसे ढक करके सुनता 
है; यहाँ 'एतव्‌” यह क्रियारिशिषण 
दे; उस प्रजापतिरूप वैश्वानराग्निकी 
उपासना करे | यहाँ भी तद्रपताकी 
प्राति द्वी फल है । उसमें श्रुति 
यह प्रसड्डप्राप्त अरिष्ट बतलाती है-- 
यहाँ शरीरमें वह भोक्ता पुरुष जिस 
समय उत्क्रमण करनेत्राला होता है, 


उस समय इस घोषको नहीं सुनता॥ ? ॥ 


इति ब्द्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पत्चमाध्याये 
नवमं वैश्वानरानित्राह्मणम्‌ | ९ ॥ 


गा 3 आ॑ “2 3० लक ल 


दशम ब्राह्मण 
प्रकरणान्तगंत उपासनाओंसे प्राप0 होनेवाली गति 
सवेषामस्रिन्‌ प्रकरण उपास-| इस प्रकरणमें बतलायी गयी समस्त 
उपासनाओंका यह गतिरूप फल 
नाना गतिरियं फलं चोच्यते-- | बतलाया जाता है--- 


यदा वे पुरुषो5स्माक्लोकात्‌ प्रैति स वायुमागचछति 
तस्मे स तत्र विजिहीते तथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्व 
आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 
यथा लम्बरस्यथ खं तेन स ऊध्वे आक्रमते स चन्द्रमस- 
मागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः ख॑ं तेन 
स ऊध्वे आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ 
बसति शाश्वतीः समाः ॥ १ ॥ 


जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह 
वायुकओ प्राप्त द्ोता है । वर्दों बड़ वायु उसके लिये छिद्ययुक्त हो जाता-मार्ग दे 
देता है, जैसा कि रथके पढ़िये का छिद्र होता है । उसके द्वारा वह ऊर्ध्व होकर 
चढ़ता है| वह सूर्यलोकमें पहुँच जाता है। वहाँ सूर्य उसके लिये वैसा ही 
छिद्ररूप माग देता है, जैसा कि लम्बर नामके बाजेका छिद्व होता है । उसमें 
होकर वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है | वहाँ 
चन्द्रमा भी उसके लिये छिद्रयुक्त हो माग देता है, जैसा कि दुन्दुभिका छिद्र 
होता है । उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह अशोक ( शारीरिक 
दुःखसे रहित ) और अहिम ( मानसिक्र दुःखशून्य ) लोकमें पहुँच जाता है 
और उसमें सदा--अनन्त वर्षोतक अर्थात्‌ ब्रह्माके अनेक कल्पोतिक निवास 
करता है ॥ १ # 


१२१० यूहदारण्यकीपनियनू... [ अध्याय ५ 


_&€+७ -६२२७. -<२2७, (20 -"परिय "फिट नियत -९म2 अधमय नाक न्यर्पियेक जि 


यदा वै पुरुषो विद्वानसाक्छो- |. जिस समय पुरुष अर्थात्‌ उपासक 

पति शरीर इस लोकसे मरकर जाता है,शरीर-त्याग 
कात्‌ ग्रेति शरीर परित्यजति स करता है, उस समय वह वायुकों 
तदा वायुमागच्छत्यन्तरिक्षे तिये- | प्राप्त ढ्वोता है, आकाशमें तिबेग्भूत 
है  ( तिरछा द्वोकर स्थित ) वायु घनीभूत 
ग्भूतो वायु: स्तिमितो 5 मेद्यस्तिष्ठ ति, अर्थात्‌ अमेबरूपसे विधमान है; वह 


स॒वायुसतत्र खात्मनि तस्‍्मे ल्‍ वायु वहाँ अपनेमें प्राप्त हुए उस 


ह _  उपासकके लिये “त्रिजिद्दीते! अपने 
संप्राप्ताय बा क के | भवयवोंका विष्छेद कर देता है अर्थात 
वानू विगमयतिच्छिद्रीकरोत्या- | अपनेको छिद्युक्त कर देता है । 
त्मानमित्यर्थ: । किंपरिमाण | कितना बड़ा छिद्र करता है, सो 


' बतलाया जाता दै--जैसा कि रथके 
छिद्रम्‌ ! हत्युव्यते--यथा रथ- | पद्वियेका छिद द्वोता है, वैसे प्रसिद्ध 


चक्रस्य ख॑ छिद्रं प्रसिद्धपरिमाणम्‌ । | परिमाणवाला ढिद्व कर देता है । 


तेनच्छिद्रेण स विद्वानूध्य | उस दिद्वद्वारा वद्द विद्वान्‌ ऊध्षे 


होकर चढ़ता है, अर्थात्‌ ऊर्ध्वोन्मुख 
आक्रमत ऊध्तेंः सन्‌ गच्छति | होकर जाता है, वह आदित्यलोकमें 


स आदित्यमागच्छति। आदित्यो | पहुँच जाता है। आदित्य ब्रह्मलोकको 
ब्रक्षकोक॑ जिगमिषोर्मागनिरोध॑ | जानेवलेका मार रोककर स्थित है । 


बंद भी इस प्रकार जाननेत्राले उस 
वा ख्ित: 5 रु 
न्‍ सोध्प्येव॑बिद उपास | उपासकको मागे दे देता है | उसके 


$ से 
काय द्वार प्रयच्छति । तस्म से लिये वहाँ वह अपने [ मण्डल ] को 


तत्र विजिहीते, यथा लम्बरस्थ | ठिद्ययुक्त कर देता है; जैसा कि हम्बर 


खं वादित्रविशेषस्थच्छिद्रपरिमाणं नामक एक वाद्वविशेषके छिद्रका 


५ | परिमाण होता है । उसके द्वारा वह 
तैन स ऊध्बे आक्रमते स चन्द्र- | ऊपरकी ओर चढ़ता है, वह्द चन्द्र 
मसमागच्छति । 


लोकमें पहुँच जाता है । 


ब्राह्मण ११ ] शाइरभाष्याथ श्श्श्शः 


सो5पि तस्मे तत्र विजिदीते, | वहाँ बढ भी उसके लिये अपनेको 


यथा दुन्दुमेः खं प्रसिद्धम, तेन स | हक हे हि की था 

९ ॥ दुन्दुनिका ठिद्र असिद्ध ई, उसके 
ऊष्बें आक्रमते। स लोक॑ प्रजा द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है । 
पतिलोकमागच्छति;किंविशिष्टम्‌र | बह छोक अर्थात्‌ प्रजापतिल्ेकमें आ 


अशोक मानसेन दुःखेन विवर्जि- | जाता है; कैसे लोकमें ! “अशोकम? 
तमित्येतत्‌; अद्दिम॑ द्विमवर्जितं | अत मानसिक दुःलसे रद्षित और 
शारीरदुःखबजितमित्यर्थ:. त॑ | दें" दिमवर्जित. अर्थोत 

शारीरिक दू:खसे रह्तित लोकमें । वहाँ 
प्राप्प तस्मिन्‌ बसति शाश्वती- 


) «| (हँचकर वह उसमें 'शाश्रती: समा: !-- 
नित्या; समाः संवत्सरानित्यथे: । | ज्ञित्य अर्थात्‌ अनन्त वर्षोतक बसता 


ब्रह्मणो बहन करपान्‌ वसतीत्ये- | हे | तात्पर्य यह कि ब्रह्माके अनेकों 
तत्‌ ॥ १॥ कल्पोंतक वहाँ निवास करता है ॥ १॥ 
इति बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्चमाध्याये 
दशमं गतिब्राह्णणम्‌ ॥ १० ॥ 


++-च्पस्ट>+कैफसए-+-.- 


एकादश ब्राह्मण 


व्याधि, श्मशानगमन और अभ्निदाहमें परम तपोद्ष्टिका विधान 
एतद्‌ वे परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम 
हैब लोक॑ जयति य एवं बेदेतद्‌ वे परमं तपो य॑ प्रेत- 
 मरण्यर हरन्ति परम* हेव लोक जयति य एवं बेदेतद 
बे परम॑ तपो यं प्रेतममावभ्याद्धति परम हैव लोक 
जयति य एबं बेद ॥ १ ॥ 


१५१०२ बृदद्ारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ५ 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप द्वोता ऐ---यद्द निश्चय ढ्वी परम तप है, 

जो ऐसा जानता है, वह परम लोकको द्वी जीत लेता है । मृत पुरुषको जो 

बनको ले जाते हैं, यह निश्चय द्वी परम तप दे; जो ( प्रियमाण व्यक्ति ) ऐसा 

जानता है, वह परम लोकको दी जीत लेता है । मरे हुए मनुष्यको सब 

प्रकार जो अप्रिमें रखते हैं, यद्द निश्चय द्वी परम तप है; जो ऐसा जानता 
है, वह परम लोकको ढी जीत लेता है ॥ १ ॥ 

एतद वे परम तपः | कि तत्‌* न यद्द निश्चय परम तप है | बढ क्या 

| है ! ब्यादित-ब्याधित अथौत्‌ ज्वरादिसे 

यद्‌ व्याहितो व्याधितों ज्वरादि- । ग्रस्त हुआ पुरुष जो ताप द्वोता है, यह 

परिग्रृद्वीवः सन्‌ यत्‌ तप्यते तदे- | परम तप द्ै-ऐसा चिन्तन करे; क्योंकि 


तत्‌ परम तप इत्येवं चिन्तबेत;| और तप इनमें समान द्वी क्लेश है | 


बंसवे इस प्रकार चिन्तन करनेवाले उस विद्वान्‌ू- 
दुःखसामान्‍्यात्‌ । तस्येव॑ चिन्त- | <।, जो कि खत: प्राप्त हर गम, 


यतो विदुषः कर्म क्षय द्वेतुस्तदेव तपो | की निन्‍दा नहीं करता तथा उससे 

विषादको प्राप्त नहीं होता, वद्दी तप 
मवत्यतिन्दतो5विपीदतः; स एवं कमलयका हत हो जात है जो 
थे तेन विज्ञानतपसा दग्ध- | इस प्रकार जानता है, वह उस 


किल्बिपः परम देव लोक॑ जयति | त्ञानरूप तपके द्वारा पार्पोकों दुग्ध 
करके परम लोकपर विजय प्राप्त कर 


य एवं वेद । लेता है । 
तथा पुमृूषुरादावैव कस्पयति; | इसी प्रकार मरणासन्‍्न पुरुष 
आरम्ममें ही कल्पना करता हैं; 
किम्‌  एतद्‌ वे परम तपो य॑ प्रेत | क्या कल्पना करता है! मर जानेपर 
मुझे ऋत्रिग्॒गण अन्त्येश्किमेके लिये 
जो ग्रामसे बनमें ले जायेंगे, यह 
उन्त्य ऊमेणे तद॒ ग्रामादरण्यग मन- | निश्चय दी परम तप होगा---प्रामसे 
बन-गमनमें समानता होनेके कारण 
सामान्यात्‌ परम मम्र तत तपरो / वद्द मेरा परम तप द्वो जायगा । यह 


मां ग्रामादरण्यं हदरन्ति ऋत्विजो- 


त्राह्षण १२ ] शाहरभाष्यार्थ १ैशशैडे 


मविष्यति। ग्रामादरण्य गमन॑ परम | तो प्रसिद्ध ही है, कि ग्रामसे बनमें 


सेड्र , ७_ | जाना परम तप है। जो ऐसा जानता 
तप इति द्वि प्रसिद्धमू । परम॑ हैव | «६ निश्चय दी परम छोककी जीत 


लोक॑ जयति ये एवं वेद । लेता है । 
तथैवद्‌ वे परम तपो य॑ प्रेत- | तथा जिस मृतककों सब ओरसे 


अग्निमें रखते हैं-यह भी उसके लिये 
मग्नावम्पादधति; अय्मिप्रवेश- 


परम तप होता है,क्योंकि अग्निप्रवेशसे 

; ; इसकी समानता है। जो ऐसा 

सामान्यात॒, परम॑ देव लोक॑ जयति आन है वह निन्‍्दम दी परम लक 
य एवं वेद ॥ १॥ जीत लेता है ॥ १ ॥ 


इति बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाप्ये पञचमाध्याये 
एकादरं तपोब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 


“आइए 


ढादश ब्राह्मण 


अब-प्राणरूप बह्मकी उपासना और तद्विषयक आख्यान 
अन्न॑ ब्रक्नेति-तथैतदुपासना- | “अन्न ब्रक्ष--इस प्रकार इस 
अन्य उपासनाका विधान करनेकी 

न्तरं विधित्सन्नाह--- इच्छासे वेद कट्ठता है-..- 
अन्न ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नझ्ते 
प्राणात॒ प्राणो ब्रक्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति 4 प्राण 
ऋते5ज्नादेते ह त्वेब देवते एकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतस्तड स्माह प्रातृदः पितरं कि९ खिदेवेवं विदुषे 
साधु कुर्यां किमेवास्सा असाधु कुयोमिति स ह स्माह 


१२५१४ बृहदारण्यको पनियद्‌ [ अध्याय ५ 


पाणिना मा प्रातृद करत्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि 
सवोणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो बे रं प्राणे हीमानि 
सवोणि भूतानि रमन्ते सवोणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि 
विशन्ति सबोणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥ 


कोई कहते हैं कि भन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं-प्राण ब्रह्म है; किंतु 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्के बिना प्राण सूख जाता है । परंतु ये 
दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम भावदओ प्राप्त ढ्वोते हैं-- ऐसा 
निश्चय कर प्रातृद ऋषिने अपने पितासे कहा था-“इस प्रकार जाननेवालेका 
मैं क्या शुभ करूँ अथत्रा क्या अशुभ करूँ? [ क्योंकि कृतकृत्य हो 
जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ 
ही। ]! पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा--“प्रातृद ! ऐसा मत 
कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता 
दे?” अत: उससे उस ( प्रातृदके पिता ) ने “वि? ऐसा कहा । “वि! यही अन्न 
हैं | व्रि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं । 'रम? यह प्राण है, क्योंकि 
२ अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सत्र भूत रमण करते हैं । जो ऐसा जानता है, 
उसमें ये सत्र मूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


अन्न ब्रह्मान्ममद्यते यत्‌ तदू . अन्न ब्रह्म है । अन्न जो कि 
| खाया जाता है, वह ब्रह्म है--ऐसा 
किन्हीं आचायोंका कथन है; किंतु 
तथा ग्रद्दीतव्यमन्नं ब्रक्षेति | अन्ये | “अन्न ब्रह्म है! इसे इसी रूपमें नहीं 
| खीकार करना चाहिये | दूसरे कह्वते 
चाहु ;-प्राणो ब्रह्मेति, तच्च तथा है. माण मेह है।: इसे. जी कह 
न ग्रद्दतव्यम । ... रूपमें नहीं खीकार करना चाहिये । 


ब्रह्मेत्येक आचायो आहुस्तन्न 


श्राह्षण १२ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


१५१५ 


८३: गईं: पक नाईक नि क्र नर्पिट कर नर्टिटक वईिगिटक आर्टिंट एड, बे पिंक नस फ 


किमथ पुनरक्न॑ ब्रक्षेति न ग्राह्मम; 
यस्मात्‌ पूयति क्लिद्यते पूतिभाव- 
मापद्त ऋते प्राणात्‌, तत्‌ 
कथं ब्रह्म भवितुमहेति ? ब्रह्म हि 
नाम तदू यदविनाशि । 


अस्तु तहिं प्राणो ब्रह्म, नेवम; 
यसाच्छुष्यति वे प्राणः श्ोपमु- 
पेति ऋतेउज्नात्‌, अचा हि प्राणः; 
अतोष्न्नेन।धेन बिना न शक्तो- 
त्यात्मानं धारयितुम्‌; तसाच्छु- 
ध्यति वे प्राण ऋतेउश्नात्‌ । अत 
एकेकस् त्रद्मता नोपपद्यते यस्ात्‌ 
तस्रादेते ह वत्वेवान्नप्राणदेवते 
एकधासूयमेकधाभाव॑ भृत्वा गत्वा 
परमतां परमत्वं गच्छतो ब्रक्मत्व 
प्राप्लुतः । 

तदेतदेवमध्यव्य ॥ह साह 


3 प्रतृदो नाम पितरमात्मनः 
किंखित्‌ खिदिति वितर्के, यथा 


किंतु “अन्न ब्रह्म है? ऐसा क्यों 
नहीं समझना चाहिये ? क्‍योंकि 
प्राणके बिना यह सड़ता है, इसमें 
पानी छूटने लगता है अर्थात्‌ यह 
पूतिभाव--दुर्गन्धको प्राप्त हो जाता 
है। फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो 
सकता है ! ब्रह्म तो वढ्ढी हो सकता 
है, जो अविनाशी हो । 


अच्छा तो प्राण दी ब्रह्म रहे, 
ऐसा नहीं; क्योंकि भन्‍नके बिना प्राण 
सूख जाता द्ै--शुष्कताको प्राप्त हो 
जाता है। प्राण तो अन्न भक्षण 
करनेतराछा है; अत: अपने भक्ष्य 
अन्नके बिना वह अपनेको धारण 
करनेमें समर्थ नहीं है, इसीसे अन्न- 
के बिना प्राण सूख जाता है । अतः 
इनमेंसे एक-एकका ब्रह्मत्थ सम्मव 
नहीं है, इसलिये ये अन्न और प्राण --- 
दो देवता एकरूप होकर-- एक- 
भावको प्राप्त होकर परमता--परम- 
भावको प्राप्त होते अर्थात्‌ अह्मत्वको 
प्राप्त दो जाते हैं । 


इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृद 
नामके ऋषिने अपने पितासे कहा-- 
“किंखित! ( कोन-सा )- इसमें 'खित! 
यद्द वितक॑भाव सूचित करनेके लिये 
है, मेंने जिस प्रकार ब्रक्चकी कल्पना 


मया ब्रक्ष परिकल्पितमेवं बिदुषे | की दे, उस प्रकार जाननेबालेका मैं 


१११६ 


बृददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याध ५ 
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किंखित साधु कुर्या साथु ब्योभन॑ 
पूजां का त्वस् पूजां कुर्यामित्यमि- 
प्रायः; क्रिमेवासे विदुषेष्साधु 
कुयों कृत कृत्यो5 पा वित्य भिप्राय:। 
अन्नप्राणों सहभूतों ब्रक्ेति विद्वा- 
झासावसाधुकरणेन खण्डितो 
मवति, नापि साधुकरणेन 
मदीकृतः । 
तमेवंवादिनं स पिता ह सादह 
पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा प्रातद 
मैवं वोच! । कस्त्वेनयोरत्नप्राण- 
योरेकघाभूय॑ भृत्वा परमतां कस्तु 
गच्छति न कथिदपि विद्वाननेन 
बरक्षदशनेन परमतां गच्छति । 
तस्ान्मवं वक्तमहेसि ऋृतकृत्यो- 
इसाबिति । 
यद्येवं ब्रदीतु भवान्‌ कथ्थं पर- 
मतां गच्छतीति १ तस्माउ हेतद्‌ 
वक्ष्यमाणं बच उवाच।| कि तत्‌ ९ 
वीति | कि तदू वीत्युच्यते-- 
अनन्‍्न॑ वे वि। अन्ने हि यस्मादि- 
मानि सर्वाणि भृतानि विष्टान्या- 


भितान्यतो5न्नं वीत्युच्यते । 


क्या साधु करूँ ?! साधु--शोभन 
अर्थात्‌ पूजा; ताथरय॑ यद्द है कि 
उसकी मैं क्या तो पूजा करूँ और 
क्या ऐसा जाननेवालेका मैं असाधु 
करूँ ? अभिप्राय यह है कि बढ तो 
कृतकृत्य है | अन्न और प्राण--ये 
मिलकर ब्रह्म हैं-ऐसा जो जाननेबाला 
है वह पुरुष अशुभ करनेसे तो खण्डित 
नहीं होता और शुभ करनेसे मद्ान्‌ 
नहीं होता । 

इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्रको 
हाथसे रोकते हुए पित,ने कह्ढा, 
'प्रातृद ! नहीं, ऐसा मत कड्डो । इन 
अन्न और प्राणकी एकरूपताको प्राप्त 
होकरकौनपरम-भातरकोप्राप्तकरता है ; 
इस ब्रह्मदशनके द्वारा कोई भी विद्वान्‌ 
परम-भातरको प्राप्त नहीं कर सकता । 
इसलिये तुम्हें ऐसा नहीं कहना 
चाहिये कि यह कृतक्ृत्य है ।! 

यदि ऐसी बात है तो आप 
बतलाइये कि किस प्रकार परम-भाव 
प्राप्त करता है ! तब उसके प्रति 
उसके पिताने यह आगे कह्दा जानेतराला 
वचन कट्ठा । वह वचन क्या था ! 
वह था “वि! | वह ५त्रि! क्या है सो 
बतलाते हैं----अन्न दी (वि! है, क्योंकि 
अन्नमें ही ये समस्त भूत वि४-..- 
अश्रित हैं, इसलिये अन्न “वि! इस 
प्रकार कड़ा जाता है। 
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कि च रमिति--रमिति चोक्त- 
वान्‌ पिता । कि पुनस्तद्‌ रम् ! 
प्राणो वे रम छुत इत्याह प्रागे 
हि यस्माद्‌ बलाश्रये सति सबवाणि 
भूतानि रमन्तेउतो र॑ प्राण: । 
स्वधूताश्रयगुणमन्नं सवेभूतरति- 
गुणश्र श्राप: । न हि कश्रिदनाय- 
तनो निराश्रयों रमते; नापि सत्य- 
प्यायतने5प्राणो दुबंलो रमते; यदा 
त्वायतनवान्‌ प्राणी बलवांश तदा 
कृताथमात्मानं मनन्‍्यमानों रमते 
लोकः; “युवा स्थात्‌ साधुयुवा- 
ध्यायकः” (ते० उ० २।८। १) 
इत्यादिश्रुतेः । 


इृदानी मेव॑ विद: फलमाह--- 
सर्वाणि ह वा अखिन्‌ सृतानि 
विशन्त्यन्नगुणज्ञानात्‌ . सवोणि 
सृतानि रमन्ते प्राणगुणब्वानादू 
य एवं वेद ॥ १॥ 


शाह्रभाष्याथ 


१०५१७ 


इसके सिवा “रम? यह कद़ा--- 
पिताने 'रम? ऐसा भी कद्दा, सो वह 
(रम्‌? क्या है! प्राण ही 'रम? है। 
क्यों, सो बतलाते हैं---क्योंकि बलके 
आश्रयमूत प्राणके रहनेपर ही सब 
भूत रमण करते हैं, इसलिये ग्राण 
(म? है | इस प्रकार अन्न समस्त 
भूतोंके आश्रयरूप गुणत्राला है और 
प्राण समस्त भूतोंके रतिरूप गुणवाला। 
बिना आयतन अर्थात्‌ बिना आश्रयके 
भी कोई रमण नहीं कर सकता और 
आश्रयके द्वोनेपर भी प्राणहीन अथांत्‌ 
बलटीन भी रमण नहीं कर सकता | 
जिस समय प्राणी आश्रयसे युक्त और 
बलवान्‌ ह्वोता है तभी अपनेको कृताथथ 
मानता हुआ वह रमण करता है; 
जैसा कि “युवक हो, अच्छा युवक 
हो और विद्यावान्‌ हो? इत्यादि श्रुति- 
से ज्ञात होता है । 

अब श्रुति इस प्रकार जाननेवाले 
उपास रका फल बतलाती है---जो 
ऐसा जानता है, उसमें अनगुणका ज्ञान 
होनेके कारण समस्त भूत प्रवेश 
करते हैं तथा प्राणगुणका ज्ञान होनेके 
कारण समस्त भूत रमण करते हैं॥१॥ 


इति बुहृदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पश्चमाध्याये 
द्वादशमन्नप्राणब्राह्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 


बृ० उ० ७७9- 


त्रयोदश ब्राह्मण 


उक्थद्ृष्सि प्राणोपास्तना 
उक्थं प्राणो वा उक्ध॑ प्राणो हीदर सबेम॒त्थापय- 
त्युडास्मादुक्थविद्‌ वीरस्तिष्ठत्युक्थरय सायुज्यश सलोकतां 


जयति य एवं वेद ॥ १ ॥ 


“उक्थः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । ग्राण ही उक्थ हैं, 
क्योंकि प्राण ही इन सबको उत्थापित करता है । इस उपासकसे उक्थ- 
वेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है | जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके 
सायुज्य और सालोक्यको ग्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


उक्थं तथोपासनान्तरम्‌। उक्थ॑ 
शखस्रपड तद्धि प्रधानं महावते 
क्रती । कि पुनस्तदुक्‍्थम ! प्राणो 
वा उक्थम्‌; प्राणथ प्रधान इन्द्रि- 
याणामुक्‍्थं च शस्राणामत उक्थ- 
मित्युपासीत । 

कथं प्राण उष्थम्‌ ? हत्याह- 
प्राणो हि यस्मादिदं सर्वशुत्थाप- 
यति; उत्थापनादुक्‍्थ प्राण; 


न हप्राणः कशिदुत्ति_्ठति । 
तदुपासनफलमाइ--उद्धास्रा- 


देवंविद उक्थवित्‌ प्राणविद्‌ वीरः 


इसी प्रकार “उक्थः एक अन्य 
उपासना है | उक्थ गज्न है, वद्दी 
महात्रत क्रतु्में प्रधान होता है । 
अच्छा तो वह उक्थ क्‍या है ? प्राण 
ढी उक्थ है; प्राण इन्द्रियोमें प्रधान 
है और उक्थ शगरत्रोमें ग्रधान है; 
इसलिये प्राण उक्थ है-ऐसी उपासना 
करे | 
प्राण उक्‍य किस प्रकार हैं! सो 
श्रुति बतलाती है--क्योंकि प्राण ढी 
इस सबको उठाता है; उठानेके 
कारण प्राण उक्थ है; क्योंकि कोई 
भी प्राणद्ीन उठ नहीं सकता । 

अब श्रुति उसकी उपासनाका फल 
बतलाती है---इस प्रकार उपासना 
करनेवालेसे उक्थवित्‌- प्राणवित्‌ वीर 
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पुत्र उत्तित॒ति ह-दृष्टमेतत्‌ फलम्‌। | यानी पुत्र उत्तनन द्वोता है--यह् इसका 

प्रत्यक्ष फल है | परोक्ष फल यह है 
अदृष्टं तृक्थस्य सायुज्यं सलोकतां | कि जो ऐसा जानता है, वह उक्थके 
सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता 
जयति य एवं वेद ॥ १॥ है॥ १॥ 


--*9ि0-+- 
यजुदंश्सि ग्राणोपासना 
यजु; प्राणो बे यजुः प्राणे हीमानि सवोणि भूतानि 
युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मे सबोणि भूतानि श्रेष्ठयाय यजुषः 
सायुज्यः सलोकतां जयति एवं बेद॥ २ ॥ 
धयजुः? इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही यजु हैं, क्योंकि 
प्राणमें ही इन सब भूततोंका योग होता है | सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके 


कारण इससे संयुक्त होते हैं । जो ऐसी उपासना करता है, वह यजुके 
सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है | २॥ 


यजुरिति चोपासीत प्राणम्‌; | “यजुः:”? इस प्रकार भी प्राणकी 


5 ४ उपासना करे; प्राण ही यजु है; 
ग्राणो वे यजु।; कथ्थ यजु। प्राण;( ) ! 
33 प्राण यजु किस प्रकार है ? क्योंकि 

प्राणे हि यसात्‌ सवोणि भूतानि | प्राणमें ही समस्त प्राणियोंका योग 


युज्यन्ते। न ह्सति प्राणे केनचित्‌ | दोता दे । प्राणके न रहनेपर किसीके 


6 साथ किसीका योग होनेका सामथ्य 

कस्यचिद्‌ योगसामथ्यम्‌; अतो दी है अलग कता ह 
युनक्तीति प्राणो यजुः । इसलिये प्राण यजु है । 

एवंविद! फलमाह--युज्यन्त | ईंस प्रकार उपासना करनेवालेका 

उद्यच्छन्त इत्यर्थ: । दाता एवं- | श्रुति फल बतलाती है-इस प्रक्‍दर 


बिदे सर्वाणि मृतानि श्रेष्ठ्यं श्रेष्ठ. | उपासना करनेबालेको सम्पूर्ण भूत 
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मावस्तसी श्रैष्ययाय श्रेष्ठ भावायाय॑ | ग्रैष्य-पश्रेष्ठभावका नाम श्रेष्ठय है, 
उस भ्रैष्ठय यानी श्रेष्ठ-भावके लिये 


नः श्रेष्ठो भवेदि ति। यजुषः प्राणस्स | -यह हममें श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे 
युक्त होते अर्थात्‌ उद्यम करते 
सायुज्यमित्यादि सबे समा- | हैं । तथा वह यजुरूप प्राणका 
सायुज्य प्राप्त करता है---इत्पादि सब 
नम ॥ २॥ अर्थ पूतंबत्‌ है ॥ २॥ 
*+क््किकाईीआई ००-०६ 
सामहएिसे ग्राणोपासना 


: साम प्राणो बे साम प्राणे हीमानि सबोणि भूतानि 
सम्यश्वि सम्यश्वि हास्मे सबोणि भूतानि श्रेष्ठ्याय कव्पन्ते 
साम्नः सायुज्यः सलोकतां जयति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 

धसाम” इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही साम है, क्योंकि 
ग्राणमें ही ये सत्र भूत खुसंगत होते हैं । समस्त भूत उसके लिये सुसंगत 
द्ोते हैं तथा उसकी श्रेष्ठताके लिय समर्थ होते हैं | जो इस प्रकार उपासना 
करता है, वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त द्वोता है ॥ ३ ॥ 

सामेते चोपासीत आणम्‌।| '“सामः इस प्रकार भी प्राणकी 
प्राणो वे साम। कथ्थ॑ प्राण: साम १ | उपासना करे | प्राण ही साम है । 
ग्राण हि यसात्‌ सर्वाणि भूतानि प्राण साम किस प्रकार है £ क्योंकि 
सम्यश्वि संगच्छन्ते; संगमनात्‌ | “में दी सब भूत संगत होते हैं; 
साम्यापत्तिहेतुत्वात् साम प्राण: । |. अयोत्‌ साम्यग्रापतिकं कारण 


, के प्राण साम है। सम्पूर्ण भूत उसके 
शी गच्छुर सवांणि | णि न हा 
सम्यश्वि सं तेहास्मस साथ संगत हो जाते हैं; केब्रछ संगत 


भूतानि । न केवर्ल संगच्छन्त | ॥ नहीं होते, इसके श्रेष्ठभावके लिये 
एव, श्रेष्ठभावाय चास्मे कल्पन्ते | | समर्थ होते हैं | सामके सायुज्यको 
संमंध्यन्ते साम्नः सायुज्यमि- | प्राप्त होता है--झत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ 


त्यादि पृव॑वत्‌ ॥ ३ ॥ है ॥ ३ ॥ 


बह्ाण १३ ] शाहरभाष्यार्थ श्र्श१्‌ 


5.3. गईल कर न्यापियेक नऑएफ८ि:: फॉर पक बर्डिनं्क नि्क नए, गई: वर्पिडि रे कप व «4. 
क्षत्रहश्सि प्रणोपासना 


क्षत्र॑ प्राणो वे क्षत्रं प्राणो हि बे क्षत्र॑ त्रायते हैन॑ 
प्राण: क्षणितोः प्र क्षल्रमत्रमाप्नोति क्षत्त्रस्य सायुज्यर 


सलोकतां जयति य एवं बेद्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राण क्षत्र है---इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही क्षत्र है | 
प्राण ही क्षेत्र है-यह प्रसिद्ध है | प्राण इस देहकी शज्रादिजनित क्षतपे 
रक्षा करता द्वै। अत्रमू--अन्य किसीसे त्राण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) 
को प्राप्त होता दै । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य 
और सलेकताको जीत लेता है ॥ 9 ॥ 
ते प्राणं क्षत्रमित्युपासीत । | उस प्राणकी क्षेत्र” इस प्रकार 
प्राणो वे क्षत्त्रं प्रसिद्धमेतत्‌ प्राणो | उपासना करे। प्राण ही क्षेत्र दै- 


+५ ४ यह प्रसिद्ध है कि प्राण है; क्षत्र है । 
हि वे क्षत्रम । कर्थ प्रसिद्धता ,| यह प्रप्तिद्ध किस कारण है, सो श्रुति 
इत्याह--त्रायते पालयत्यन पिण्डं | &तराती है---.इस पिण्ड यानी शर, कप 
देहं प्राण: क्षणिता; शद्धादि- | प्राण क्षतसे---शखादिकी पीडासे रक्षा 
हिंसितात  पुनर्मोसेनापूरयति | ता है अर्थात उसे पुनः मांससे 
भर देता है, अत: क्षतसे रक्षा 

पसात्‌ तसाव्‌ क्षतत्राणात्‌ करनेके कारण प्राणका क्षत्रत्र॒ प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध क्षत्रस्व॑ प्राणय । द्दै । ा 
विद्वत्फलमाह--प्र क्षत्त्रमत्र भत्र श्रुति उपासकको मिलनेत्रल :. 
फल बतलाती है---प्र क्षत्रम्‌ अन्रम्‌-- 
न ब्रायतेउन्येन केनचिदित्यन्नं | जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं 


5 ; ४ किया जाता, वह प्राण अत्र-क्षत्र है 
क्षत््र प्राणसमत्र क्षत्र आण | उस अत्र क्षत्ररूप प्राणबौ प्राप्त 


५ भ॒ | होता है | शाखान्तर ( माष्यन्दिनी 
प्रामोतीत्यथं: । शाखान्तरे वा शाखा ) में पाठान्तर द्वोनेके कारण 
पाठात क्षत्त्रमात्रं प्राम्नोति प्राणों | क्षत्रमात्रकों प्राप्त होता है अर्थात्‌ प्राण 


१. त्राणहीन । २. वहाँ ५प्र क्षत्रमत्रमाप्रोति? के स्थानमे “प्र क्षत्त्रमात्रमा- 
प्नौतिश ऐसा पाठान्तर है । 


१२०२२ 


बहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५९ 


टिक लिप "लिए पटक नि अर्टमियेक न्य००:क न्याय, प्यर्पिटिआक नसिटेक नर्टििटेक नरसिटफ 


भवती त्यथेः । ध्त्र्य सायुज्यं 
सलोकतां जयति य एवं 


हो जाता है--ऐसा अर्थ द्वोगा। 
जो इस प्रकार उपासना करता है, 
वह क्षत्रके सायुज्य और सलोकताको 


बेद ॥ ४ ॥ प्राप्त होता है | 9 ॥ 
इति बह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पत्चमाध्याये 
त्रयोदशमुक्थब्राह्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
“““प्ग््लिकिएफेसकिएसतत--, 
(३ 
चतुद्श त्राह्षण 

गायत्रयुपासना 
ब्रह्मणा. हृदयाद्यनेकोपाधि- । हृदय आदि अनेक उपाधियेसि 
क विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलायी 
विशिष्टस्योपासनपक्तम्‌ । अथे गयी । अब आगे गायत्रीरूप उपाधिसे 
दानीं गायत्र्युपाधिविशिश्स्यो- | विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलानी है; 


पासन वक्तव्यम, इत्पारभ्यते । 
स्वच्छन्दर्सां हि. गायत्रीहन्दः 
प्रधानभूतम्‌, तत्प्रयोक्तगयत्रा- 
णाद्‌ गायत्रीति वक्ष्यति । न 
चान्येषां हन्दसां प्रयोक्तप्राण 
त्राणसामथ्यम्‌; प्राणात्मभूता च 
सा सबच्छन्दसां चात्मा प्राणः | 
प्राणश्र॒ क्षृतत्राणात्‌ू क्षत्रमि- 
स्युक्तमः प्राणथ गायत्री; तसात्‌ 
तदुपासनमेव विधित्स्यते । 


इसलिये प्रकरणका आरम्म किया जाता 
है । सम्पूर्ण उन्दोंमें गायत्री छन्द ही 
प्रधानभूत है | उसका प्रयोग करने- 
वालेके गयका त्राण करनेके कारण यह 
गायत्री है--ऐसा श्रुति बतलावेगी | 
अन्य उन्‍्दोंमें अपने प्रयोक्ताके प्राणों- 
की रक्षा करनेका सामर्थ्य नहीं है । 
किंतु बह प्राणफी खरूपभूता है 
और प्राण सम्पूर्ण उन्‍्दोंका आत्मा है 
तथा क्षतसे त्राण करनेके कारण प्राण 
क्षत्र है-- ऐसा ऊपर कहा जा चुका 
है| प्राण ही गायत्री है, इसलिये 
उसीकी उपासनाका विधान करना 
अभीष्ट है । 


ब्राह्मण १४ ] 


शाहर भाष्याथे 


१२२३ 


"आई" 23 ०रई'ि:क नईिटे 4 नाईट: नईरिि2%० बईसिटक्र बॉरडियिक नर्स नवा्सियक्र ब्यॉरजियेक रपये ब्र्निदिक 


द्विजोत्तमजन्महेतुत्वाध-- 
“४गायन्या ब्राह्षणमसृ जत त्रिष्दुमा 


राजन्यं जगत्या वेश्यम्र! इति 


दविजोत्तमस्य द्वितीय॑ जन्म गायत्री- क्‍ 


निमित्तम्‌ । तसात्‌ प्रधाना 
गायत्री । 'ब्राक्मणा व्युत्थाय' 
'ब्राह्मणा अभिवदन्ति! 'सब्राक्षणो 
विपापोा. विरजो5विचिकित्सो 
ब्राक्षणो भवति' इत्युत्तमपुरुषार्थ- 


सम्बन्ध॑ त्राक्षणस्य दशयति । तच्च | 


ब्राह्मणलं गायत्रीजन्ममूलमतो 
वक्तव्य गायत्र्याः सतत्तम्‌ | 
गायत्र्या हि यः सृश्टे द्विजोत्तमो 


निरदुश एवोत्तमपुरुषाथे साधने- 


5पिक्रियते, अतस्तन्मूल। परम- 


पुरुषार्थ सम्बन्धः। तस्मात्तदुपासन- 
विधानायाह -- 


इसके सिवा ब्राह्मणकि जन्मका हेतु 
दोनेसे भी [ इसका विधान किया 
जाता है ]। “धायत्रीसे ब्राह्मणकी 
रचना की, त्रिष्ठुप्से क्षत्रियकी और 
जगतीसे बैश्यकी”” इस श्रुतिके अनुसार 
द्विजोत्तमका द्वितीय जन्म गायत्रीके 
कारण है । इसलिये गायत्री प्रधान 
है । “ब्राह्मण व्युत्थान करके [ भिक्षा- 
चर्या करते हैं |?, 'आह्यण अभिवादन 
करते हैं?, “वह ब्राह्मण निष्पाप, 
निर्दोष और निःशह्लु ब्राह्मण होता 
है? इत्यादि श्रुतियाँ ब्राह्मणका उत्तम 
पुरुषाथसे सम्बन्ध प्रदर्शित करती हैं। 
ओर वह ब्राह्मणत्व गायत्रीजन्ममूलक 
है; इसलिये गायत्रीका तत्त बतलाना 
आवश्यक है | जो गाथत्रीद्वारा रचा 
हुआ निरड्डश द्विजश्रेष्ठ है, उसीका 
उत्तम पुरुषार्थपताधनमें अधिकार है । 
अतः परमपुरुषार्थका सम्बन्ध गायत्री- 
मूलक है | इसलिये उसकी उपासना- 


का विधान करनेके लिये श्रुति कहती 
है-... 


गायत्रीके प्रथम लोकरूप पादकी उपासना 


भूमिरन्तरिक्षं चोरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षररह वा एक 
गायनज्ये पदमेतदु हेवास्था एतत्‌ स याबदेषु त्रिषु लोकेषु 
तावडः जयति यो5$स्यथा एतदेव पद वेद ॥ १ ॥ 


१२५२७ बृदहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ५ 
नर्स नियत बर्फ न््जिय ब्मर्फिय नफिि गारियिक नर्वर्िय् ब्यियक बरर्षनियेक बर्पििट नर्मलिटेक 


भूमि, अन्तरिक्ष और दौ--ये आठ भश्षर हैं | आठ अक्षरवाल् दी 
गायत्रीका एक ( प्रथम ) पाद है । यह ( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका 
प्रथम पाद है | इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, वद्द इस 


त्रिलोकीमें जितना कुछ है, उस सबको जीत लेता है ॥ १ ॥ 


भूमिरन्तरिक्षं द्योरित्येतान्य- 
ष्टावक्षरा णि, अशक्षरमष्टावध्षराणि 
यस्‍्य तदिदमशक्षरम; ह वे 
प्रसिद्धावयोतकी, एक प्रथम 
गायह्रये गायत््याः पद्म, यका- 
रेणेबाष्टत्वपूरणम्‌, एतदु है तदे- 
वास्‍्या गायत्या; पद पादः प्रथमो 
भूम्यादिलक्षणस्त्रेलोक्यात्मा; अ- 
श्ाक्षरत्वतामान्यात्‌ । 

एबमेतत्‌ त्रेलोक्यात्मक॑ गाय- 
ज्याः प्रथम पदं यो वेद तस्येतत्‌ 
फलम्‌--स विद्वान यावत्‌ 
किश्विदेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यं 
तावत्‌ सबे ह जयति योउस्पा 
एतदेव पद वेद ॥ १ ॥ 


भूमि, अन्तरिक्ष, थौः--श्स 
प्रकार ये आठ अक्षर हैं। गायत्री 
का एक अथात्‌ प्रथम पाद अशक्षर- 
जिसमें आठ अक्षर हों, ऐसा यह 
अशक्षर है । ह और वै---ये प्रसिद्धि- 
के सूचक निपात हैं । “थौ:” इसके 
यकारसे ही आठ संख्याकी पूति होती 
है; यही इस गायत्रीका भूमि आदि 
लक्षणोंवराला त्रिलोकरूप प्रथम पाद 
है, क्योंकि आठ अक्षर होनेमें इनकी 
समानता है । 

इस प्रकार गायत्रीके इस 
त्रैलोक्यात्मक प्रथम पदको जो जानता 
है, उसे यह फल प्राप्त होता है । वह 
उपासक, जो इस प्रकार श्सके इस 
पादको जानता है, इस त्रिलोकीमें जो 
कुछ जय करने योग्य है, उस सभीको 
जीत लेता है ॥ १॥ 


यायत्रीके द्वितीय त्रयीरूप पादकी उपासना 


तथा-- 


इसी प्रकार---- 


ऋचो यजू*षि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरर ह वा 
एक गायज्ये पदमेतदु हेवास्या एतत्‌ स यावतीयं त्रयी 
विद्या तावडः जयति यो5स्या एतदेवं पदं बेद ॥ २ ॥ 


भाह्मण १४ ] शाहरभाष्याथे श्र्श्५ 


डिक कईपिफ आर्पिि कर बजट नरसियि आप नरफियि न्सिियेक बर्थ बिक एप नरफिय 

 आच:, यजूंषि, सामानि! ये आठ अक्षर हैं | आठ अक्षरवालः 
दी गायत्रीका एक (द्वितीय ) पाद है । यह ( ऋक्‌ आदि ) ही इसः 
गायत्रीका द्वितीय पाद है । जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, 
वह जितनी यह त्रयीत्रिद्या है [ अर्थात्‌ त्रयीति्ाका जितना फल है ]. 
उस सभीको जीत लेता है॥ २॥ 

ऋचो यजूंपि सामानीति| “ऋच:, यजूंषि, सामानि' ये त्रयी- 
त्रयी विद्यानामक्षराणि, एतान्यप्य- | विद्याके अक्षर हैं | ये भी आठ द्वी 
शवेत; तथेवाष्टाथुरं ह वा एकं | 5 इसी प्रकार गायत्रीका एक अर्थात्‌ 


लॉयअग पद द्वितीयम एतदु हैवासया द्वितीय हे भी आठ अक्षरोंवाल्व है । 

अशक्षरत्वमें समानता होनेके कारण: 
एतद्‌ ऋग्यजु।सामलक्षण म्ष्टा- | ही यह ऋग्यजु:सामरूप गायत्रीका. 
क्षरत्॒सामान्यादेव । स यावतीयं | द्वितीय पाद है । जो इस गायत्रीके 


त्रयीविद्या त्रय्या विद्या यावत्‌ | “९ तीनों वेद ) रूप पदको 
ति जानता है, वह गितनी यह त्रयीविद्या 
फलजातमाप्यते ताबद्ध जय है अथोत्‌ त्रयीत्रिधासे जितना फल 


योडस्या एतद्‌ गायत्यास्रविद्य- प्राप्त किया जाता है, वह सब जीतः 
लक्षणं पद वेद ॥ २॥ लेता है ॥ २॥ 


«०००--+--मह०- "९75 ३-+००क 

गायत्रीके तृतीय प्राणादिषाद और तुरीय दहशत परोरजापादकी उपासना' 

तथा-- । तथा--- 
प्राणोएपपानो व्यान इत्यप्टावक्षराण्यष्टाक्षरर हु वा 
एक॑ गायज्ये पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स याबदिदं प्राणि 
तावडः जयति योउस्या एतदेवं॑ पद॑ बेदाथास्य एतदेव 
तुरीयं दर्शाते पदं परोरजा य एष तपति यद्‌ बे चतुर्थ 
तत्‌ तुरीय॑ दशतं पदमिति दृदश इब होष परोरजा इति 


१५२६ बूहद्ारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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सब्मु होवैष रज उपर्युपरि तपत्येबर हैब श्रिया यशसा 
'तपति यो5स्या एतदेवं पदं वेद ॥ ३ ॥ 
प्राण, अपान, व्यान--ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाला ही 
'गायत्रीका एक ( तृतीय ) पाद है । यह ग्राणादि ही इस गायत्रीका 'तृतीय” 
पाद है | जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता दै, वह जितना यह 
प्राणिसमुदाय है, सबको जीत लेता है | और यह जो तपता ( प्रकाशित 
होता ) है वही इसका तुरीय, दर्शत एवं परोरजा पद है | जो चतुर्थ होता 
डै, वही प्तुरीय' कहलाता है । “दर्शातं पदम! इसका अर्थ है--मानो 
( यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता है, “परोरजा:? इसका अर्थ है---यह 
सभी रज [ यानी लोकों ) के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है । जो 
गायत्रीके इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा 
और कीरतिसे प्रकाशित होता है || ३ ॥ 


प्राणोएपानो व्यान एतान्यूपि | प्राण, अपान, _ व्यान--ये 


प्राणाद्यमिधानाक्षराण्यशै । तच्च प्राणादिके नाम भी आठ ही अक्षर 
हैं | यह गायत्रीका तृतीय पाद है | 


गायत्यास्तृतीय॑ पद॑ यावदिद | जो इस प्रकार गायत्रीके इस तृतीय 


प्राणिजातं तावद्ध जयति योउस्या | “एक जानता है, वह यद्ट जितना 
 , प्राणिसमूह है, उस सभीको जीत 
एतदेव॑ गायत्र्यास्तृतीयं पद वेद | | कता है | 


अथानन्तरं गायबज्यास्रिप- अब आगे दब्दात्मिका त्रिपदा 
दाया। छब्दात्मिकायास्तुरीय॑ | 'मत्रीका फेल हे पद 
भू बतलाया जाता है | यह जो तपता 
पदझच्यते5मिवेयभूतमसवा: हा है, वही इस प्रक्रत गायत्रीका आगे 
की कर अकिओ एतदेव वक्ष्यमाणं बतलाया जानेत्राला तुरीय दर्शत 
तुरीयं दशत पद परोरजा य एप | परेरजा पद है | “तुरीयमः इत्यादि 
तपति तुरीयमित्यादिवाक्य- | वाक्यके पर्दोके अर्थकी श्रुति खयं ही 
पदाथ खय पेव व्याचष्टे श्रुतिः--- व्याख्या करती है । 


आाह्मण ९४ ] शाहरभाष्यार्थ १५२७ 
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यद्‌ व चतुर्थ प्रसिद्धं लोके लोकमें जो चतुथ प्रसिद्ध है, वह्ी 
तदिद॑ तुरीयशब्देनाभिधीयते । | उ तुरीय शब्दसे कहा गया है । 
दशत पदमित्यस्थय कोइथे। १| 7 पदमाः इसका क्या अर्थ है, 
इस्युच्पते--ददश इच दृश्यत इव |. जाता हैं-- यह मण्डला- 


न्तर्गत पुरुष “दद्दश इब अर्थात्‌ 
होष मण्डलान्तगंतः पुरुषोध्तो | दीखता-सा है, इसल्यि यह 'दर्शत 


दशत पदपुच्यते। परोरजा इत्यस्थ | पद? कहा जाता है। “परोरजा:? 
पदस्थ को5थेः ! इस्युच्यते-- | इस पदका क्या अर्थ है ? सो बतलाते 
सर्व॑ समस्तप्तु होवेष मण्डलस्थः | हैं-“यद् मण्डलस्थ पुरुष समस्त 
पुरुषो रजो रजोजात॑ समस्त | 'जः--रजःसमृह अथोत्‌ सारे ही 
लोकमित्यर्थ:, उपयुपर्याधिपत्य- लोककी ऊपर-ऊपर आधिपत्यमाव- 


; से सम्पूर्ण लोकरूप रजःसमूहको 
भावेन सर्व लोक रखजोजात॑ | प्रकाशित करता है | “उपरि-उपरि! 


तपति । उपयुपरीति वीप्सा | «ह दिरुक्ति उसका समस्त छोकपर 
स्वेलोकाधिपत्यख्यापनाथो । | आधिपत्य प्रकट करनेके लिये है । 
ननु सवंशब्देनेव सिद्धत्वादू | आक्षेप-किंतु आधिपत्य तो “सर्व? 
रब्दसे ही सिद्ध दो जाता है--ऐसी 

वीप्सानथिका । स्थितिमें द्विरुक्ति तो व्यर्थ ही है । 
नेष दोष; येपामुपरिशत्‌ | उत्तर-यह दोष नहीं है, क्योंकि 


० | जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता है, 
सविता दृश्यते तद्ियय एव सर्वे सवरब्द तो उन्हींके विषयमें होगा--- 
शब्दः ख्ादित्याशद्ढानिवृक्त्यथथो इस आशक्लाकी निदृत्तिके लिये द्विरुक्ति 
वीप्सा | / ये चामुष्मात्‌ पराश्वी | की गयी है । यह बात “जो कि इससे 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च”” | उँपरके लेक हैं, यह आदित्यमण्डलस्थ 

पुरुष उनका और देवताओंके अभीष्ट 
(छा० 3० १।६ | ८ ) इति फलोंका भी खामी हे?” इस अन्य श्रुतिसे 
श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्रात्‌ सर्वावरो- | सिद्ध द्वोती है | अतः सभी लोकोंका 
धार्था वीप्सा । अवरोध करनेके छिये यह द्विरुक्ति है। 
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बलि गॉर्सिियिक्र नस्लिटेक नाईएडिट पक बर्टिंग्रेे नासिक नाप कई: आरपिि कक नररपि क्र नईपिंट थे रसियि 


यथासो सबिता सर्वाधिपत्य-| जो गायत्रीके इस चतुर्थ दर्शत 


लक्षणपा भ्रिया यशसा च | "दको इस प्रकार जानता है, वह 
हि ४ इसी प्रकार-श्री और कीतिसे प्रकाशित 
ख्यात्या तपत्वेब॑ दैव श्रिया होता है जेसे कि यह आदित्य 


यशसा च तपति योध्स्था सर्वातिपत्यरूपा श्री और कीर्तिसे तप 
एतदेवं तुरीयंदशत पद वेद | ३॥ | रद्दा है ॥ ३ ॥ 


गायत्रीकी परम प्रतिष्ठा ग्राण हैं, गायत्री? शब्दका निर्वचचन और 
क्टुको किये गये गायत्र्युपदेशका फल 
सेषा गायज्येतस्मिश्स्तुरीये दशते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता तद्‌ वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितं चछ्ल॒वें सत्य चन्लुहिं 
बे सत्यं तस्माद्‌ यदिदानीं द्वो विवद्मानावेयातामहमदर्श- 
महमश्रोषमिति य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्मा एवं श्रदद- 
ध्याम तद्‌ वे तत्‌ सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो बे बलं॑ तव 
प्राणे अ्रतिष्ठितं तस्मादाहबल< सत्यादोगीय इत्येबंवेषा 
गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैषा गयाश्स्तत्रे प्राणा वे 
गयास्तत्माणाश्स्तत्रे तद्‌ यद्‌ गयाश्स्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री 
नाम स यामेत्राप्नू३ साविन्रीमन्वाहैजैष सा स यस्मा अन्वाह 
तस्य त्राणाश्खायते ॥ ४ ॥ 
वह यह गायत्री इस चतुर्थ दशत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है | बह 
पद सत्यमें प्रतिष्ठित है | चक्लु ही सत्य है, चक्षु ही सत्य है---यह प्रसिद्ध 


है । इसीसे यदि दो पुरुष “मैंने देखा है? “मैंने सुना है? इस प्रकार वित्राद 
करते हुए आवें, तो उनमेंसे जो यह कहता होगा कि "मैंने देखा है? उसीका में 


अशह्यण १४ ] शाह्रभाष्या्थ १५२९ 
व्यईजिटिक नाईिट कर नर्सिंग) कप बिक बरपमिट नर्पिटक्र न्र्स्मिट बर्थ नर कर नल न््ष्टिे 
विश्वास द्वोगा | वह तुरीय पादका आश्रयभूत सत्य बढमें प्रतिष्ठित है । प्राण 
ही बल है, वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है । इसीसे कहते हैं कि सत्यकी 
भपेक्षा बल ओजखी है । इस प्रकार यद्द गायत्री अध्यात्म प्राणमें प्रतिष्ठित 
है | उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण किया था | प्राण ही गय हैं, उन 
प्राणोंका इसने त्राण किया | इसने गर्योका त्राण किया था, इसीसे इसका 
“गायत्री! नाम हुआ । आचार्यने आठ वर्षके बटुके प्रति उपनयनके समय 
जिस सात्रित्रीका उपदेश किया था, वह यही है । वह जिस-जिस वटुको 
इसका उपदेश करता है, यह उसके-उसके प्राणोंकी रक्षा करती है ॥ 9 ॥ 


पूर्तोक्त तीन पा्दवाली वह यह 


की है त्रैछोक्य, त्रैजिथ और प्राणरूपा गायत्री 
त्रेत्रिद्यप्रणलक्षगा गायतयेतसि- से चतथ तरोये दशन परे पद 


अत्॒थे तुरीये दशते पदे परोरजसि | *तिष्ठित है । [ यह मूर्तामृर्तरूप 
गायत्री चतुर्थ पदरूप शादित्यमें 


प्रतिष्ठिता, मृर्तामूतरसत्वादादि- | प्रतिष्ठित द्वै ] क्योंकि आदित्य मूर्ती- 
मूतरसखरूप है | रस न रहनेपर 
तो वस्तु नीरस और अप्रतिष्ठित हो 
समप्रतिष्ठित भव॒ति; यथा काष्ठादि जाती है; जिस प्रकार जिसका सार 
दग्ध हो गया है, वह काष्ठादि नीरस 
दग्धसारं तढ्त्‌ । तथा मूतामूर्ता- हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
५, समझना चाहिये । इस प्रकार मूर्ता- 
त्मकं जगत्‌ त्रिपदा गायत्यादित्ये मूर्तात्मक जगद्रूपा त्रिपदा गायत्री 
प्रतिष्ठिता तद्रसत्वात सह त्रिभिः | तीनों, पर्देकि सहित आदित्यमें 
रे | प्रतिष्ठित है; क्योंकि आदित्य उस 
पाद; । | ( जगत्‌ ) का सार है । 
तद्‌ वे तुगय॑ पद सत्ये प्रति- वह तुरीय पद सत्यमें प्रतिष्ठित 
छितम्‌ । कि पुनस्तत्‌ सत्यम््‌ १ | है। वह सत्य क्या है ! सो बतलाया 
इत्युव्यते--चक्षुवें सत्यम्‌ । कथं | जाता दै-चक्षु दी सत्य है । किस 


सेषा त्रिपदोक्ता या त्रेलोक्य- 


त्यस्य; रसापाये हि वस्तु नीर- 
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सपप र्थििप्ि बर्डिट्रिक गा जाट िि कर बर्पिियत नर ्जियज बर्थ जट कार्टि2 


चश्ु। सत्य मित्याइ--प्रसिद्ध मेत- 
झप्ुहिं वे सत्यम्‌ | कथ॑ प्रसिद्धता ? 
इत्याह--तस्रात्‌ यद्‌ यदीदानी- 
मेव दो विवदमानों विरुद्ध वद- 
मानावेयात।मागच्छेयातामह मदर 
इृष्टवानसीत्यन्य. आहाइमश्रोष॑ 


प्रकार चक्षु सत्य है ! सो श्रति 
बतलाती है | यह बात प्रप्तिद्व है कि 
चक्षु ही सत्य है । ऐसी प्रप्तिद्धि 
क्यों है ? सो श्रुति बतछाती है- 
इसलिये, यदि इसी समय दो विवाद 
करनेवराले-परस्परवतिरुद्धबोलनेवाले 
आत्रें; उनमेंसे एक कहता हो, कि 
मैंने ऐसा देखा है? और दूसरा कहे 


त्वया दृष्ट न तथा तद्गस्टिविति तयोय॑| कि “मैंने सुना है, तने जैसी देखी 


एवं ब्रूयादहमद्राक्षमिति तस्ा 
एवं श्रदष्याम न पुनर्यों ब्रयाद- 
हमश्रोपमिति । श्रोतुसंपा श्रवण- 
मपि संमवति न तु चक्षुपो सृषा 
दशशनम$ तसान्नाभ्ोषमित्युक्त- 
वते श्रदष्याम | तसात्‌ सत्यप्रति- 
पत्तिहेतुत्वात्‌ सत्यं चक्षुस्तखिन्‌ 
सत्ये चक्षुषि सह त्रिभिरितरेः पादे- 
स्तुरीय॑ पद प्रतिष्ठितमित्यथः । 
उक्त च “स आदित्यः कसिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति चक्षुपीति” ( ३। 
९। २० )। 

तदू वे तुरीयपदाश्रयं सत्य 


है, वह वस्तु वैसी नहीं है? तो उनमें- 
से जो यह कहेगा कि «मैंने उसे 
देखा है?, हम उसी विश्वाप्त करेंगे, 
जो ऐसा कहता है कि «मैंने सुना है! 
उसका नहीं । सुननेवालेका श्रत्रण 
तो मिथ्या भी हो सकता है, किंतु 
नेत्रेकी मिथ्या दर्शन नहीं हो 
सकता | इसलिये जो कद्दता है कि “मैंने 
सुना है? उसमें हमारा विश्वास नहीं 
होता | अत: सत्यज्ञानका हेतु होनेके 
कारण चक्षु सत्य है | उस सत्यहूप 
चक्षुमें अन्य तीन पादोंके सहित 
तुरीय पद प्रतिष्ठित दै--ऐसा श्सका 
तात्पर्य है । कहा भी है-....““ह 
आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? चक्षुमें"* । 


वह तुरीय पदका आश्रयभूत्र सत्य 


बले प्रतिष्ठितम्‌ । कि | बलमें प्रतिष्ठित है | वह बल क्या 


त्रकह्षण १७ ] 


शाइ्रभमाध्यार्थ 


१९३ १ 


बिक ऑस्कर आरमिस नयर्फिय गर्फिय- नाप नर्टियिक बरिटे ऋर्थेक नाजिये बर्सियिक नहाइसियट कर 


इत्याह--आाणो वे बल तसिन्‌ प्राणे| दै? सो श्रुति बताती है-प्राण ही बछ 


बले प्रतिष्ठित सत्यम्‌। तथा चोक्तम्‌ 
“स्त्रे तदोतं च प्रोतं च”” इति। 
यस्ाद्‌ बले सत्य॑ प्रतिष्ठित तसा- 
दाहु:--बले सत्यादोगीय ओजीय 
ओजस्तरमित्यथं: । लोके5पि 
यसिन्‌ हि यदाश्रितं भवति तस्मा- 
दाश्रितादाश्रयस्य॒ बलवत्तरत्व॑ 
प्रसिद्धमू; न हि दुबेले बलवतः 
कचिदाश्रयपूतं दृश्म | 
एयमुक्तन्यायेन उ एपा गाय- 


है। उस प्राणरूप बल्में सत्य प्रतिष्ठित 
है | ऐसा ही कद्दा भी है कि “उस 
सूत्रमं [ सूत्रसंज्ञक प्राणमें ] यह 
[ सत्यसंज्ञक भूतसमुदाय ] ओतप्रोत- 
है |? क्योंकि बलमें सत्य प्रतिष्ठित है, 
इसलिये कहा है कि सत्यकी अपेक्षा 
बल ओगीय-ओजीय अर्थात्‌ अधिक. 
ओजखी है । लोकमें भी जो वस्तु 
जिसमें आश्रित होती है, उसकी 
अपेक्षा उस आंश्रयक्रा अधिक बलवान्‌ 
होना प्रसिद्ध है । कहीं भी दुबु 


| बल्वानूका आश्रयमूत नहीं देखा 


गया | 


इस प्रकार उक्त नन्‍्यायसे यह 


उयध्यात्ममध्यास्मे प्राणे प्रतिष्ठिता || गायत्री अध्यात्म-शरीर॒स्थ प्राणमें 
रे लि हे ह गायत्री प्राण 
सपा गायत्री प्राणग४५, अतो प्रतिष्ठित है | वह यह्द गायत्री प्राण 


गायत््यां जगत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 


यस्िन्‌ प्राणे स्व देवा एक 


है, इसलिये गायत्रीमें जगत्‌ प्रतिष्ठितः 
है । जिस प्राणमें सम्पूर्ण देव एक 
हो जाते हैं तथा समस्त वेद, कमे 


भवन्ति, सर्वे वेदाः कर्माणि फल | दौर फल भी जिसमें एक द्वो जाते- 
से ७ 
च संबं गायत्री प्राणरूपा सती | हैं, वह गायत्री इस प्रकार प्राणरूपा 


जगत आत्मा । 
सा हैपा गयांस्तत्रे त्रातवती; 
के पुनर्गयाः ? प्राणा वागादयों 


होनेके कारण जगत्‌की आत्मा है । 
उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण: 


किया था । वे गय कोन हैं ! वागादि: 


प्राण ही गय हैं, क्योंकि वे शब्द 


बे ० 
वे गया;; शब्दकरणात्‌; तांस्तत्रे | «ते हैं | इस गायत्रीने उनका त्राणः 
सेषा गायत्री; तत्तत्र गधस्राद्‌ | किया था | इस प्रकार चूँकि इसनेः 


१२३२ बुददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
डिक 28-62 -ब(र2 2० (१ लिये र्पियिक निया किये करियर, 


शयांस्तत्रे तसाद्‌ गायत्री नाम | | गयोंका त्राण किया था; इसल्ये 
इसका नाम गायत्री है। गयोंका त्राण 
करनेके कारण यह “गायत्री” इस प्रकार 


शयत्राणाद्‌ गायत्रीति प्रथिता । 
प्रसिद्ध हुई । 


स आचाय उपनीय माणव-.. उस आचार्यने आठ वर्षके बटुका 
कमष्टवर्ष यामेत्रामूं॑ गायत्री उपनयन कर डसे जिस सत्रिता देवता- 
त्रीं सम्बन्धिनी साबिन्नरीका पहले पदश: 
सावित्री सवितृदेवताकामन्वाह | कर आधी-आधी ऋचा करके और 
'पच्छो5्घेचेशः समस्तां च; एपेत्र | फिर सम्पूर्णरूपसे उपदेश किया था वह 
सा साक्षात्प्राणो जगत आत्मा | स्‍कात्‌ प्राण जगतकी आत्मा यह 
री | गायत्री ही उस बढुको समपण की 
अल कलम समपितिहेद। गयी थी, जिसक्री कि इस समय 
व्याख्याता नान्‍्या । स आचार्यो | व्याख्या की गयी है, कोई और 
नहीं । वह आचाय जिस वढुको 
उसका उपदेश करता है, उस वटुके 
गय यानी प्राणोंकी वह गायत्री 
नरकादियें गिरनेसे रक्षा करती दै॥ ४॥ 


के 
यस्में माणवकायान्वाहानुवक्ति 
तस्य माणवकस्य गयान्‌ प्राणां- 
खायते नरकादिपतनात्‌ ॥ ४ ॥ 


अनृष्टप्‌ सावित्रीके उपदेशका निषेध और यायत्री-साबित्रीका महत्त 
ताश्हैतामेके साविन्नीमनुष्ठुभमन्वाहुबोगनुष्टुबेतद्‌ 
वाचमनुब्रम इति न तथा कुयौद्‌ गायत्रीमेव साविन्नीमल्ु- 
बयाद्‌ यदि ह वा अप्येवं विद्‌ बहचव प्रतिणह्नाति न हैब 
'तद्‌ गायज््या एकंचन पद प्रति॥ ५ ॥ 
| कोई शाखावाले उस इस अनुष्टप उन्दवाली साबित्रीका उपदेश करते हैं । 


आह्ाण १४ ] शाइरभाष्याथे १५३३ 
“करिगियक गई िं22 अर्पकि 2 अर्पकि22० न्यर्पिय ७ नर्पिगय गॉरगियिक -र्पिट- नापमियेक ब्र्ध्गिय व्यार्टे2७० न्मि2क 


[ गायत्री उन्‍्दवाली सावित्रीका उपदेश न करके अंनुष्टुपछन्दकी साबित्रीका 
उपदेश करते हैं ] । वे कद्ठते हैं कि वाक्‌ भनुष्टुप्‌ है, इसलि ये दम वाक्‌का 
ही उपदेश करते हैं। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये । गायत्री छन्दवाली 
साधित्रीका द्दी उपदेश करे | ऐसा जाननेवाला जो अधिक प्रतिग्रद्द भी 
करे, तो भी बह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता॥ ५॥ 
. त्ञामेतां सावित्री देके शाखि-| फोई शाखावाले उपनीत वटुको 
ब्टुप्छर अनुष्टुपू-अनुष्टुप्प्रभव अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ 
नोश्लुषठुममलुषठ प्रमवामलुष्हप्डन्द उन्दवाली उस इस सात्रित्रीका उपदेश 
स्कामन्वाहुरुपनी ताय | तदभि- करते हैं । श्रुति उनका अभिप्राय 


प्रायमाह--वागनुष्टुप । वाकू च बतलाती है-वाक्‌ अनुष्ठुप्‌ है। वाक्‌ 
शरीरे सरखती, तामेत्र हि वाच | + ररीरमें सरखती है, उस वाग्हूपा 


खत नर सरखतीका ही हम माणवक ( बटु ) को 
सरखतीं माणवकायानुब्रूम इत्येतद्‌ उपदेश करते हैं-ऐसा कद्ते हुए वे 


पद॒न्तः | उसका उपदेश करते हैं । 
न तथा कुर्यात्र तथा विद्याद्‌ | किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये, 
मंपे ऐसा नहीं समझना चाहिये; वे जो 
यत्त आहुमंषेत् तत्‌ । कि त्हिं कद्ते हैं, वद्द मिथ्या द्वी है । तो फिर 
गायत्रीमेव सावित्री मनुब्रूयात्‌ | | क्या करना चाहिये? गायत्रीछन्द- 
वाली सावित्रीका हढ्वी उपदेश करे। 
कसात्‌ १ यसात्‌ प्राणो गायत्री- | ८ ? क्योंकि प्राण गायत्री है-ऐसा 


स्युक्तम्‌ | प्राण उक्ते वाकू च | कद्दा जा चुका है । प्राणका उपदेश 
बॉ ल्य , ..६ | दो जानेपर वाक्‌ सरखती और अन्य 
सरखता चाल थे आजा; से | (4 प्राण भी बढुको समपिंत हो 


माणवक्ाय समर्पितं भवति । जाते हैं। 

१. अनुष्ठुप्‌ छन्द चार पादोंका होता है और गायत्री छन्द तीन पादोंका | 
दोनोंके पाद आठ-आठ अक्षरके ही होते हैं | अनुष्ठप्‌ छन्दमें जो मन्त्र उपलब्ध 
दोता है; उसका भी देवता सविता ही है; इसलिये कुछ लोग उसे ही सावित्री 
'कहते हैं । अनुष्दप्‌ छन्दवाला मन्त्र इस प्रकार है-- 

: तत्सवितुद्दंणीमद्दे बयं देवस्य मोजनम्‌ । श्रेष्ठ स्बंधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ इति 
बू० उ० ७८-- 


किश्ेद॑. प्रासब्रिकसुक्त्ता | गायत्रीछन्दवाली साविश्रीके विषय- 

* श्तौति में यह ग्रासब्डलिक बात कद्दकर अंब 
->-यदि ह वा 

लक ल अर न्फे श्रुति गायत्रयुपासककी स्तुति करती 


अप्येवंपिद बहवि--न हि तख है--यदि इस प्रकार जाननेवाला अधिक 
सर्वात्मनो बहु नामास्ति किंचित्‌ प्रतिप्रह भी करे-“अधिक' इस- 


सर्वात्मकत्वादू विदृष+--प्रति- लिये कहा कि सर्वात्मक होनेके कारण 
उस विद्वानके लिये बास्तवमें बहुत कुछ 
गृह्मति, न दैव तत्‌ प्रतिग्रहजाते | बरी नहीं है; तो भी वह्द प्रतिग्रह- 


गायत््या एकंचनंकमपि पद प्रति समुदाय गायत्रीके एक पादके लिये 
पर्याप्रम्‌ ॥ ५ ॥ | भी पर्याप्ष नहीं है ॥ ५॥ 


गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिरिदशन 

स य इमाश्स्रीज्वोकान पूणोन प्रतिगह्नीयात्‌ सो- 

ईस्था एतत्‌ प्रथम पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयीविद्या 

यस्तावत्‌ प्रतिगह्लीयात्‌ सो$स्या एतद्‌ द्वितीयं पदमाप्लु- 

यादथ याबदिदं प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगह्लीयात सो5स्या 

एतत्ततीयं पदमाप्नुयादथास्या एतदेव तुरीयं॑ दरशेतं पद 

परोरजा य एष तपति नेब केनचनाप्यं कुत उ एताबत्‌ 
प्रतिगह्लीयात्‌ ॥ *६ ॥ 

जो इन तीन पूर्ण लोकोंका प्रतिग्रह करता दै, उसका वह्द ( प्रतिग्रद्द ) 

इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है और जितनी यहद्द त्रयी- 

विदा दे, उसका जो प्रतिग्रह्न करता है, वह ( प्रतिग्रद्द ) इसके इस द्वितीय 

पादको व्याप्त करता है ओर जितने ये प्राणी हैं, उनका जो ग्रतिग्रह करता 

है, वद्द ( प्रतिग्रह ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है और यंद्दी 


इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह्द तपता है, यह किसीके 
द्वारा प्राप्य नहीं है; क्योंकि इतना प्रतिग्रद् कोई कद्बाँसे कर सकता है! ॥ ६॥ 


ब्राह्मण १४ ] शाइरभाष्याथे १५३७५ 
पॉजिटे न्यॉजिट नई: क्र बॉरजिसिक नाई" ८ नईपिेंट2क नाईप५ 4 नि: आऑर्पिंट फ आरफियिक नि नर्पिजसिक- 


स॒य हइमांस्तीन स यो गायत्री-| “सयइमांजीन! जो गायत्रयुपासक 


दि- गो-अश्वादि धनसे पूर्ण भूलेकादि 
विदिमान्‌ भ्रादीखीन गो5श्ा अनेक कॉक अतिकद दोनो सीकर 


धनपूणोल्ोकान्‌ प्रतिग्रह्लीयात्‌ स | करता है, वह्द प्रतिग्रद्न इस गायत्रीके 
प्रतिग्रहोष्या गायत््या एतत्‌ |इस प्रथम पादको, जिसकी कि 
प्रथम पदं यद्‌ व्याख्यातमाप्नु- | अाख्या की गयी दै, व्याप्त करता है। 


;: अथोत्‌ उसके केवल प्रथम 
यात्‌ । प्रथमपदविज्ञानफर्लं तेन अर्थात्‌ उसके द्वारा केवल प्रथ 
पादके विज्ञानका फल भोगा जाता 


भक्त स्थान्न त्वधिकदोषोत्पादकः | है, वह्द प्रतिग्रह इससे अधिक दोष 
स प्रतिग्रह; । | उत्पन्न करनेवाल्ा नहीं है । द 
अथ पुनयोवतीयं त्रयी-| और फिर जितनी भी यह त्रयी- 
विद्या, यस्तावत्‌ प्रतिगृह्ी यात्‌ विदा है, उतना जो ग्रतिग्रह् करता है, 
| उसका वह प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय 


हितीय - 
सोध्स्या एतदू द्वितीय पदमा- पादको ही व्याप्त करता है । उसके 


प्लुयात्‌ । द्वितीयपद्विज्ञानफर्ल दर द्वितीय पादके विज्ञानका फछ 
तेन भरुक्त यात्‌। तथा यावदिद | द्वी भोगा जाता द्वै। तथा जितने ये 
प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगृह्लीयात्‌ प्राणी हैं, जो उतना प्रतिग्रह करता 
सोध्या. एतत्‌ व्तीय॑ | दै। वद प्रतिग्रद्न इसके ठृतीय पादको 


| ही व्याप्त करता है । उसके द्वारा 
र 
पदमाप्नुयात्‌ । तेन दृतीयपद- तृतीय पादके विज्ञानका फल ही भोग 


विज्ञानफल भ्रृक्त यात | जाता दे । 


कल्पयित्वेदप्रुच्यते | पादत्रय- | यद्द बात कल्पना करके कही 
ग्‌ गयी है अर्थात्‌ यदि कोई गायत्रीके 

प्र न 
सममपि यदि कश्मित्‌ तिगृक्ली पादत्रयके समान भी प्रतिग्रह करे तो 
यात्‌ तत्‌ पादत्रयविज्ञानफलस्थेव | उसका वह प्रतिम्रद्द पादत्रयविज्ञान- 
; को के फलमात्रका क्षय करनेका कारण 
क्षयकारण न लब्यल दापल | | उक्ता है » वेहद्द कोई और दोष 


कठेत्वे क्षमम्‌ । न चेष॑ दाता करनेमें समये नहीं दे । ऐसे दाता और 


स्‍्तुतये कल्प्यते, दाता प्रति- 


ग्रहीता च यचप्येव॑ सम्भाव्यते 
नासो प्रतिग्रहो5पराधक्षमः, 
कसमात्‌ ९ यतो5भ्यधिकमपि 
पुरुषार्थ विज्ञानमवशिष्टमेव चतुथथ- 


पादविषयं गायत्र्यास्तदश यति-- 
। (७५ 

अथास्या एतदेव तुरीय॑ दशतं 
'पद॑ परोरजा य एप तपति। 
यच्चेतन्नेव केनचन केनचिदपि 
ग्रतिग्रहेणाप्य॑ नेव प्राप्यमित्यथ, 
'यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि । 


स्तुतिके लिये दी कल्पना की गयी 
हो--ऐसी बात नहीं है; यथपि 
ऐसा दाता और प्रतिग्रद्द करनेवाला 
सम्भव द्वो सकता है, किंतु यह 
प्रतिग्रह् कोई अपराध ( दोष ) करनेमें 
समर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि गायत्रीके 
चतुर्थ पादका विषयभूत इससे भी 
अधिक पुरुषार्थविज्ञान अभी अवशिष्ट 
है द्वी । उसे श्रुति दिखलाती है--- 

और यह जो तपता है यही इसका 
तुरीय अर्थात्‌ चौथा दर्शत परोरजा पद 
है | और यह जो है,किसी भी प्रतिग्रद्द- 
के द्वारा आप्य अर्थात्‌ प्राप्तव्य नहीं है, 
जिस प्रकार कि पूर्वोक्त तीन पद हैं | 
वास्तवमें तो ये भी किसीसे आप्य नहीं 


'एतान्यपि नैवाप्यानि केनचित्‌ | हैं? कल्पना करके द्वी ऐसा कद्दा है । 


] के & 0 
कल्पयित्वेवमुक्त परमाथेंतः कुत 


बास्तवमें त्रेलाक्यादिके समान इतना 
कोई कह्दाँसे प्रतिग्रह करेगा ? अतः 


| यू छटेज, 
;उ एताबत्‌ प्रतिग्रह्दीयात्‌ त्रेलो- तात्पय यद्दी है कि इस प्रकारकी 


क्यादिसमम्‌ | तसाद्‌ गायसच्येव॑- 


'्रकारोपास्येत्यथं। ॥ ६ ॥। 


गायत्रीकी ही उपासना करनी 


चाहिये | ६॥ 


गायत्रीका उपस्थान ओर उसका फल 
क्‍ तस्या उपस्थानं गायन्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी 
चतुष्पयपदसि न हि पे । नमस्ते तुरीयाय दशेताय 


'पदाय परोरजसे$सावदो मा 


प्रापदिति य॑ं दविष्यादसावस्मे 
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नई बट मिस नाईप एक नि आर्य. बर्थ कर. कर निया. 220. 2, 


कामो मा सम्ृद्धीति वा न हेवास्मे स कामः समृध्यते' 
यस्मा एब्मुपतिष्ठते5हमद्‌ः प्रापमिति बा ॥ ७ ॥ 


उ्त गायत्रीका उपस्थान--हे गायत्रि ! तू [ त्रैलेक्यरूप प्रथम पादसे ] 
एकपदी है, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] द्विपदी है, [ प्राण, अपान 
और व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रियदी है और [ तुरीय पादसे | चतुष्पदी 
है, [ इन सबसे परे निरुषाधिक खरूपसे तू ] अपद है; क्योंकि तू जानी 
नहीं जाती | अतः व्यत्रहारके अविषयभूत एवं समस्त लोकोसे ऊपर विराजमान 
तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है। यहद्द पापरूपी शन्नु इस [ विश्वाचरण- 
रूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे | इस प्रकार यह्द ( विद्वान्‌ ) जिससे 
द्ेष करता हो “उसकी कामना पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपस्थान करे। 
जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं 
होती । अथवा «मैं इस वस्तुको प्राप्त करूँ? ऐसी कामनासे उपस्थान करे ॥७॥ 


तस्था उपस्यानं तया गायत्रया | उस गायत्रीका इस मन्त्रसे 


उपस्थानमुपेत्य सथानं नमस्करण- 
मनेन सन्त्रेण | कोधसो मन्त्र) ९ 
इत्याइ--हे गायत््यप्ति भवसि 
त्रेलोक्यपा देनेकपदी । त्रयीविद्या- 
रूपेण द्वितीयेन द्विपदी । प्राणा- 
दिना ठतीयेन त्रिपद्यसि । चतुर्थेन 
तुरीयेण चतुष्पधसि | एवं चतुभिः 
पादेरुपासकेः पद्यसे ज्ञायसे। 

अतः पर परेण निरुपाधिकेन 
स्वेनात्मनापद्सि । अविद्यमानं 
पदं यस्यास्तव येन पद्चसे सा 


उपस्थान---समीप जाकर थित होना 
अर्थात्‌ नमस्कार द्वोता है | वह 
मन्त्र कौन-सा है ? सो श्रुति बतलाती 
है--हे गायत्रि ! तू पूर्वोक्त रूपसे तीन 
लोकरूपी प्रथम पादद्वारा एकपदी है; 
त्रयीविद्यारूप द्वितीय पादसे द्विंपदी 
है, प्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी है 
और चतुर्थ--तुरीय पादसे चतुष्पदी 


है| इस प्रकार चार पादोंसे वू 
उपासकोद्वारा जानी जाती है | . 


इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरु- 


पाधिक खरूपसे द्‌ भपद्‌ है। जिस 
तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञांन 
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ल्वमपदसि, यस्मान्न द्वि पद्यसे नेति &ो, नहीं है, वह त्‌ अपदू है; क्योंकि 
नेति-नेति खरूप होनेके कारण तेरा 


नेत्यात्मत्वात्‌ । अतोष्व्यवहार- _.. ,हाँ द्वोता; अतः व्यवद्वारके 
विषयाय नमस्ते तुरीयाय दशताय अविषयमूत तेरे तुरीय दर्शत (दर्शनीय) 
परोरजा ( समस्त छोकोंसे ऊपर 
पदाय परोरजसे । विराजमान ) पदक्ों नमस्कार है । 
असो शत्रु पाप्मा त्वड्माप्ति |] बह शत्रु पाप तेरी प्राप्तिमें विश्न 
पिन्नकरो5दस्तदात्मनः काये यत्‌ | करनेवाला है। वद्द तेरी प्राप्तिमे 
त्वत्थाप्तिविन्कतेत्वं मा प्रापन्मेव | विश्न करनेरूप कार्यमें समर्थ न हो । 
ग्राधतु । इतिशब्दो मन्त्रपरि- | यद्वाँ 'इति? शब्द मन्त्रकी समाप्तिके 
समाप्त्यथ: । लिये है । 
य॑ द्विष्याद्‌ य॑ ग्रति द्वेष कुयातू | यद्द उपासक जिसके प्रति द्वेष 


जिक ससे अल लेना पं करता द्वो, उसके लिये यह उपस्थान 
खयं विद्वांस्तं प्रत्यनेनोपय्थानम्‌ | ग ह 
है | यइ अमुक नामवाला शात्रु-इस 


असो शत्रुरम॒कनामेति नाम ग्रह्ी- | प्रकार यहाँ नाम ले » अथात्‌ इस यज्न- 
दत्तको इसका अमिप्रेत अर्थ समृद्ध 
न द्वो अर्थात्‌ सम्पन्नताको प्राप्त न 
मा समृद्धि सम्रद्धि मा श्राप्तो- | हो-ऐसा कहकर उपस्थान करता है। 

ऐसा करनेसे इस देवबदत्तकी अभीष्ट 
त्विति बोपतिष्ठते । न हैवास्मे कामना पर हों ही होती हैं। 
देवदत्ताय स काम; समृध्यते | | किस देवदत्तके लिये ऐसी बात है ! 


कर 7 जद उवदपतिहत जिसके उद्देश्यसे इस प्रकार उपस्थान 
करता है, उसके लिये अथवा इस 


अहमदो देवदत्ताभिग्रेतं प्रापमिति | देवदत्तके अभीष्ट अर्थको मैं प्राप्त 
कर दँ-इस उद्देशयसे उपस्थान करता 


तोपतिष्ठते । असावदो मा ग्राप- | है | “असौ? “अदः” थमा प्रापत! 


गादस्मे यज्नदत्तायाभिप्रेतः कामो 
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दित्यादिन्रयाणां  अन्त्रपदानां , तीन मन्त्रपदोंका उपासकके इच्छा- 
यथाकाम विकल्प) ॥ ७॥। नुसार विकलल्‍य हो सकता है#॥७॥ 


७ब०्_-्क--गकु०- ८ औी-0-ह...९०-०-“+ 


गायत्रीके खुखविधानके लिये अर्थवाद 

. गायत्या मुखविधानायार्थवाद | गायत्रीका मुल्लविधान करनेके 

उच्यते-- क्‍ लिये अर्थवाद कहा जाता है--. 
एतडः बे तज्जनको वेदेहो बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच 
यन्नु हो तद्‌ गायत्रीविदबत्रथा अथ कथ* हस्तीभूतो बह- 
सीति मुख हास्याः सम्राण्न विदांचकारेति होबाच तस्या 
अभिरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्विवाप्मावभ्याद्धति सवे- 
मेव तत्‌ संदहत्येब्* हैबेबंबिद्‌ यद्यपि बह्निव पाप॑ कुरुते 
सवमेव तत्‌ संप्साय शुद्टः पूतो5जरो5सतः संभवति ॥ ८ ॥ 
उस विदेह जनकने बुडिल आश्रतराश्चिसे यह्दी बात कद्दी थी कि 
तूमे जो अपनेको गायत्रीविदू ( गायत्री-तत्तका ज्ञाता ) कद्दा था, तो 
फिर [ प्रतिग्रहके दोषसे ] ह्वाथी द्वोकर भार क्‍यों ढोता है !” इसपर उसने 
“हे सम्राट्‌ ! मैं इसका मुख द्वी नहीं जानता था? ऐसा कद्दा | [ तब जनक- 
ने कद्दा---] इसका अग्नि द्वी मुख है | यदि अग्निमें लोग बहुत-सा ईंधन 
रख दें तो बह उस सभीको जल डाछता है | इसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
बहुत-सा पाप करता रद्दा द्वो तो भी वह उस सबको भक्षण करके शुद्ध, 


पवित्र, अजर, अमर द्वो जाता है ॥ ८॥ 
क्‍ एतद्2 किल वे सयते | ठत्तत्र उस गायत्री-विज्ञानके विषयमें 


ऊ ऐसा द्वी स्मरण भी किया जाता है-- 
गायत्रीविज्ञानविषये जनको पेदेहो | (३६ जनकने अुरिला नाम बस 
बुडिलो नामतो5श्वतराश्चस्यापत्य- व्यक्तिसे, जो अश्॒तराश्के पुत्र दोनेके 
# अर्थात्‌ वद जितके लिये जिम वस्तुकी प्राप्ति या अप्रात्तिकी कामना रखता 

दो; उन्हींका इनके स्थानमें उच्चारण किया जा सकता है। 
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माश्वतरािस्तं॑ किलोक्तवान्‌ | | कारण आश्वतराश्रि कदठलते थे, उनसे 
कद्ठा था। 'यत+नुः ये अब्यप 
यन्लु इति वितकें, हो अह्ो इत्ये वितक॑के भर्थमें हैं | 'हो ! भर्थात्‌ 
तत्‌ तदू यत्‌ त्व॑ गायत्री विदब्रथाः, अद्ठो | दूने जो अपनेको गायत्रीका 
#विदस्मीति. यदबूधा: जानकार बतछाया था अर्थात्‌ तू जो 
गलनाए व रा थी? | कहता या कि मैं गायत्रीका ज्ञात हैँ, 
किमिदं तस्य वचसो5ननुरूपस्‌ ? | सो तेरे उस बचनके विपरीत ऐसा 
हु बैत ग्रति- | है? यदि तू गायत्रीका ज्ञाता 
अथ कर्थं यदि गायत्रीवित्‌ अरत् है तो प्रतिग्रहदोषके कारण तू द्ञाथी 
ग्रहदोषेण हस्तीभूतो बहसीति । | बनकर भार क्यों ढोता है ? 
स प्रत्याह राज्ञा स्मारितो मुखं |. राजाके द्वारा स्मरण कराये जाने- 


गायत्या हि यस्मादस्या हे सम्राण्न | पर उनसे उत्तर दिया न्‍ (हे सम्राट | 


विदांचकार न विज्ञातवानस्मीति | क्योंकि मैं इस गायत्रीका मुख नहीं 
जानता था, ऐसा उसने कद्दा, 'एक 


होवाच । एकाइ्विकलत्वादू अड्गसे रद्ित होनेके कारण मेरा 


गायत्री विज्ञान मम।फल जातम्‌ । | गायत्रीविज्ञान निष्फल दो गया है | 
6 | 
धणु तहि तस्था गायत््या | _[ तब जनकने कहा- ] “अच्छा 


अग्निरेव मुखम््‌ । यदि ह वा तो छुन उस गायत्रीका भग्नि दी 
अपि बहिवेन्धनमग्नावभ्यादधति | > है | यदि लौकिक पुरुष अभ्नमिमें 


ह | हर भी ढालें, तो वह 
झौकि न्‍ हि मेब्ह्य) बहत-सा इंधन $ हद 
का; सेव तत्‌ संदहत्ये अम्नि उस सभीको भस्म कर देता है । 


वेन्धनमभ्रिः, एवं हैवेवंबिद्‌ | इसी प्रकार जो ऐसा जाननेवाला है, 
गायतज्या अग्निमुंखमित्येव॑ वेत्ती- अर्थात्‌ गायत्रीका मुख अग्नि है-ऐसा 


| जो जानता है तथा खय॑ अग्नि 
स्पेवंवित्‌ | गायतह्रपा- के 
वावत्‌ जात सत्र गायत्र्या- शक्कर गायत्रीका खरूप हो गया है, 


स्माभिश्नुल । सन्‌ । यद्यपि बहिव | बह यद्यपि बहुत-सा पाप यानी ग्रति- 
पाप॑ कुरुते अ्रतिग्रहादिदोष॑ तत्‌  ग्रद्मदि दोष भी करता रद्दा हो, उस 
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सर्वे पापज्ातं संप्साय मक्षयित्वा | सम्पूर्ण पापसमूहको ०“संप्साय'-- 


के वह गायत्रयात्मा शुद्ध 

शुद्धोडप्रिवत्‌ पूतथ्व तस्मात अ्रति- | 
त व्‌ होकर और उस प्रतिग्रह्ददोषसे अग्निके 
ग्रहददोषदू गायत्यात्माजरो- | स््तान पवित्र होकर अजर-अमर हो 


इम्रतथ्य सम्भवति ॥ ८ ॥ जाता है॥ ८॥ 


इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये 
चतुदशं गायत्रीबआ्रह्मणम || १४॥ 


पंचंदश ब्राह्मण 


५»८४8२७९०८८ 
ज्ञानकर्मससुचयकारीकी अन्तकालमें आदित्य और अग्निसे प्रार्थना 


यो. ज्ञानकमप्मुश्चयकारी | जो ज्ञान और कर्मका समुचय 
करनेवाला है, वह अन्त समयमें 
आदित्यकी प्रार्थना करता है। यहाँ 
अस्ति च प्रसड्र४, गायत्र्यास्तुरीयः | भादित्यका प्रसड़ तो दे ही, क्योंकि. 
बढ गायत्रीका चतुर्थ पाद है । उसके. 
उपस्थानका प्रकरण है, इसलिये 
अतः स एव प्राथ्यंते -- उसीकी प्रार्थना की जाती दै-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सन्यस्यापिहितं मुखम्‌। तत्त्व 
पूषज्नपावृणु सत्यधमोय दृष्टये । पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजा- 
पत्य व्यूह रश्मीन्‌ । समूह तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतम 
तत्ते पश्यामि । यो5सावसो पुरुष: सो:हमस्सि । वायुरनि- 
लममतमथेदं भस्मान्तश्शरीरम्‌ | 3० क्रतो समर रृत* 
समर क्रतो स्मर कृत* स्मर। अम्ने नय छुपथा राये अस्मान्‌ 


सोडन्तकाल आदित्य॑ प्रार्थयति, 


पादो हि सः । तदुपस्थान प्रक्ृ तम्‌, 
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_विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १ ॥ 


सत्यसंज्ञक ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रसे आच्छादित है | हे संसार- 
का पोषण करनेवाले सूर्यदेव ! तू उसे, मुझ्न सत्यधर्मके प्रति उसके 
दर्शनके ढिये उधाड़ दे | हे पूषन्‌ ! हे एकर्षे | हे यम ! है सूर्य ! हे 
ग्राजापत्य | अपनी किरणोंकों हठा ले और तेजको समेट ले | तेरा जो 
अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे मैं देखता हूँ | यह जो आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष है, वद्दी में अम्ृतखरूप हूँ । [ मुझ्न अमृत एवं सत्यखरूप आत्माका 
दरीरपात द्वो जानेपर इस शरीरके भीतरका ] ग्राणवायु इस बाह्यवायुको 
ग्राप्त हो तथा यह दारीर भस्मशेष होकर प्रथिवीको प्राप्त हो । हे 
प्रणवरूप एवं मनोमय क्रतुरूप अग्निदिव | जो स्मरण करने 
योग्य है, उसका स्मरण कर । मैंने जो किया है, उसका स्मरण कर । 
है क्रतुरूप अग्निदेव ! जो स्मरण करने योग्य है, उसका स्मरण कर; किये 
हुएका स्मरण कर । हे भग्ने ! हमें तू कर्मऊछकी प्राप्तिके लिये शुभ मांगे 
[ यानी देवयानमार्ग ] से ले चल । हे देव ! तू सम्पूर्ण प्राणियोंके समस्त 
प्रज्ञनोंको जाननेवाला है । इमारे कुटिल पार्पोको हमसे दूर कर | हम 
तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ 


हिरण्मयेन ज्योतिमेयेन पात्रेण | दिरिण्मय अर्थात्‌ ज्योतिर्मय पात्रसे 


| गे जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट 
यथा पात्रेणेष्ट वस्त्वपिधी यते, एव- वस्तु ढक दी जाती है, इसी प्रकार 


यद्द सत्यसंज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिर्मय 
मण्डलसे ढक्ा हुआ है; क्योंकि 
जिनका चित्त समाद्वित ( स्थिर एवं 
विशुद्ध ) नहीं है, उन पुरुषोके लिये 
यह अदृश्य है | बढ़ी बात कट्दी 
जाती है । सत्यका मुख यानी मुख्य- 


मिदं सत्याख्य॑ ब्रह्म ज्योतिमेयेन 
मण्डलेनापिद्दितमिवासमाहित- 


'चेतसामद्व्यत्वात्‌ । तदुच्यते-- 
सत्यस्थापिद्दितं घुख॑ घुरूय॑ खरूप॑ 
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तदपिधानं. पात्रमपिधानमिव | खरूप ढका हुआ है, उसके आवरक 
न । . _ पात्रको जो ढक्कनकके समान उसके 
दशनप्रतिबन्धकारणं तत्‌ स्वं हे | <शंनके प्रतिबन्धका कारण है, उसे 
न हे पृूषन्‌ !--जगत्‌का पोषण करनेके 
पूषनू ! जगतः पोषणात्‌ पूषा | को कम लक कक 
अर्थात्‌ जो दशनमें रुकावट डालनेका 
ः कारण हो रहा दे, उसे दृष्टये--- 
प्रतिबन्धकारणम्‌ अपनयेत्यथः, | दर्शनके लिये दूर कर दे । [ किस 
व्यक्तिके लिये ? ] जिस मेरा सत्य धर्म 
है, वह मैं सत्यधर्म हूँ, उसके लिये 
सो5हं सत्यधर्मा तस्में त्वदात्म-| ““्‌ तम्दारे खरूपभूत मेरे लिये 
. [ उस आवरणको द्वटा दो, जिससे 
भूतायेत्यथ है द्ण्ये दशनाय | मैं सत्यका साक्षात्कार करूँ )। 


सवितापावृण्वपावृतं कुरु, दशन- 


सत्यधर्माय सत्यं धर्मोष्स्य मम 


. पृषन्नित्यादीनिनामान्यामन्त्र-|. 'पृपत” झल्पादि नाम सूर्यको 
क्‍ सम्बोधन करनेके लिये हैं । “हे 
णार्थानि सवितुः, एकष एकश्वा- | एकर्वे-.जो एक ऋषि ह्वो, वह एकर्षि 


सावपिमैकर्षिंदेर्शनाइविः, स हि | है| रशन करनेके कारण वह ऋषि 
९ है; क्योंकि वद्दी सम्पूणं जगत॒का 
सर्व्य जगत आत्मा चक्षुश्न सन्‌ | आत्मा और नेत्र द्वोकर सबको देखता 
से पश्यत्येक़ों वा गच्छती- | है | अथव्रा वह अकेला ही चछता 


वि है, इसलिये एकर्षि है, जैसा कि 
त्येकर्षि $-- ख्य एकाकी चरति!' पु ध्सूये अकेला चलता है! ) इस मनन्‍्त्र- 


इति मन्त्रवर्णात। यम सर्वे द्वि | वर्णसे ज्ञात होता है। “हे यम |!--- 
जगतः संयमन लत्कृतम: स्ये क्योंकि सम्पूण जगत्‌का संयमन तेरा 
किया हुआ ही है। “हे सूय !-.. 
सुष्दूबीरयते रपतान रश्मीन्‌ जगतके रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि- 


प्राणान्‌ धियो वा जगत इति। को सुष्ठु--सम्यक्‌ प्रकारसे प्रेरित 
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प्राजापत्य.. प्रजापतेरीश्वरखा- 
पत्य॑ हिरिण्यगर्भेस्य वा हे प्राजा- 
पत्य व्यूह विगपय रच्मीन्‌ | समूह 
संक्षिपात्मनस्तेजो येनाह शकनुयां 
द्ृष्दुम्‌ | तेजसा ह्यपहतदृटन 
शबनुयां तत्खरूपमज्ञसा द्रष्डुम्‌, 
विद्योतन इब रूपाणाम््‌$ अत उप- 
संहर तेजः । 

यत्ते तव रूपं स्कल्याणा- 


नामतिशयेन कल्याणं कस्याणतर्म 


करता है, इसलिये सूर्य है । “हे 
प्राजापत्यः---प्रजापति भर्थात्‌ ईश्वर 
अथवा दिरण्यगर्भके पुत्र होनेके 
कारण है प्राजापत्य | रश्मियोंको 
“्यूडः---निवृत्त कर | और अपने 
तेजको “समूह?-- समेट ले, जिससे 
में सत्य-अक्मको देख सकेँ। जिस 
प्रकार बिजलीकी चमकमें मनुष्य 
रूपोंको नहीं देख सकते, उसी प्रकार 
तेरे तेजसे दृष्टि नष्ट हो जानेके कारण 
मैं तेरे खरूपको साक्षात्‌ नहीं देख 
सकता; अतः अपने तेजका 
उपसंद्वार कर । 


तेरा जो सम्पूर्ण कल्याणोमें 
अतिशय कल्याणमय कल्याणतम रूप 
है, तेरे उस रूपको मैं देखता हूँ। 


तत्ते पव्यामि, पव्यामो वर्य॑ | 'पश्यामो वयम्‌” इस प्रकार वचन- 


चचनव्यत्ययेन । योडसो भूझेत्रः- 
खब्याहत्यवयवः पुरुषः, पुरुषा- 
कृतित्वात॒॒ पुरुष', सो5हमस्ि 
भवामि । अहरह्॒मिति चोपनिषद 


व्यत्ययके द्वारा बहुबचन करके “दम 
देखते हैं? ऐसा अथे समझना 
चाहिये । यद्द जो «भूर्भुवः खः! इन 
व्याह्ृतिरूप अत्रयवोंत्राला पुरुष है, 
जो पुरुषाकार होनेके कारण पुरुष 
है, वह में दी हूँ। भादित्य और 
चाक्षुष्र पुरुषकी “अदर्‌! और “अहम! 
ये उपनिषदें ( गुह्मननाम ) कद्दी गयी 


उक्तत्वादादित्यचाक्षुषयोस्तदेवेद॑ | हैं, अतः यहाँ उन्हींका परामशी 
“्यत्ययों बहुलम! इस पाणिनिसूत्रके अनुसार । | 
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परामव्यते, सो5हमस्म्यमृतमिति | किया जाता है; अर्थात्‌ 'सोडद्वमस्मि 
अमृतमः---वह में अमृत हूँ, इस 
सम्बन्धः । | प्रकार इसका सम्बन्ध है । 


अमामृतस्य सत्यस शरीरपाते 
शरीरस्यो यः प्राणो वायु; सोडनिल | “का जो शरीरस्थ वायु -- प्राण है 
' वह अनिछ अर्थात्‌ बाह्य वायुकों 


घाह्य॑ वायुमेव प्रतिगच्छतु । द्वी प्राप्त हो जाय ! तथा दूसरे देव 
तथान्या देवता: खां खां प्रकृति | अपने-अपने मूलको प्राप्त हो जायें । 
गच्छन्तु । अथेदमपि भस्मान्तं सत्‌ | 7 यद्द शरीर भी भस्मशेष द्वोकर 


वीं पृथिवीको प्राप्त हो जाय | 
पुथिवीं यातु शरीरम्‌। 
अथेदानीमात्मनः संकल्पभूतां | अब इस समय मनमें स्थित 
हि अर , | अपने संकल्पभूत अभिदेवताकी 
मनसि व्यवखिताम ग्रिदेवतां प्रार्थना की जाती है---३» ऋतो-- 


शरीरपात द्दोनेपर मुझ अम्ृतरूप 


ग्रार्थते--३” क्रतो--ओमिति “४” शब्द और “क्रतो? 
शब्द सम्बोधनके लिये हैं; अग्नि 
ओझ्जाररूप प्रतीकवाला द्वोनेके कारण 
अकारप्रतीकत्वादोम, मनोमय- |” तथा मनोमय दोनेके कारण 

“ऋरतु' है, हे ४! हे क्रतो ! जो 
त्वान् क्रतु:, हे ३० हे क्रतो समर | स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण 
कर, अन्तकालमें तेरे स्मरणके 
अधीन ही इष्ट गति प्राप्त की जाती 
वज्ादिश गतिः प्राप्यते, अतः | है; अतः प्रार्थना द्वै कि मैंने जो 
कुछ किया है, उसे स्मरण कर । 
यहाँ “3० क्रतो समर? इत्यादि वाक्‍्य- 


पुनरुक्तिरादराथो | की पुनरुक्ति आदरके लिये दे । 


क्रतो इति च॑ सम्बोधनाथावेव, 


सतव्यम्‌, अन्तकाले द्वि त्वत्स्मरण- 


प्राथ्यंते-यन्मया कृत तत्‌ खर । 
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किश्व हे अग्ने नय प्रापप | तथा हे अग्ने | इसमें हायें! 
सुपथा शोभनेन मार्गेण राये | अर्थात्‌ कर्मफलकी ग्राप्तिके लिये हु 
पेनाय कमफलश्राप्तय इ्त्य्थ + || पषसे-शुभमार्गसे ले चल | पुनंरा- 
न दक्षिणेन कृष्णेन पुनराबृत्ति- | इत्तियुक्त दक्षिण अर्थात्‌ धूममार्गसे 
युक्तेन, कि तहि ; शुक्लेनेव ' मत ले चल, तो किससे ? छुपथ 
सुपथा अस्मान्‌। विश्वानि स्वाणि क्‍ अर्थात्‌ उज्ज्वल [ देवयान ] मार्गसे ही 
है देव वयुनानि प्रज्ञानानि | हमेंलेचल। हे देव ! तू सम्पूर्ण प्रज्ञानों- 
स्वप्राणिनां विद्वाव | किश्व को जाननेवाला है | इमारे सम्पूर्ण 
: गुयोध्यपनय वियोजयासदस्मत्तो | जुहराण-- कुटिक एनस--पार्पोको 
जुहुराणं कुटिलमेनः पाप॑ पापजातं | हमसे 'युयोधिः---दूर कर । उन 
सवेम्‌ | तेन पापेन विम्नक्ता वयमे- | पार्पोसे विमुक्त होकर हम तेरी कृपासे 
प्याम-उत्तरेण यथा त्वत्यूसादात्‌ । | उत्तरायणमार्गसे जावँंगे । 

किंतु व्यय तुम्यं परिचयों कतुँ |. किंतु दम तेरी परिचर्या--सेवा 
न शकक्‍नुमो भूयिष्ठां बहुतमां ते | करनेमें समर्थ नहीं हैं, अतः तेरे 
. | लिये अनेकों बार नमडऊक्ति-- 


तुमभ्य॑ नम3क्ति नमस्कारवचन 
| नमस्कार-वचर्नोका विधान करें । 


हि कर | का 
विधेम, नमस्कारोकत्या । परिचरे- | अर्थात्‌ और कुछ करनेमें असमर्थ 
मेत्यथं, अन्यत्‌ कतुमशक्ताः | होनेके कारण नमस्‍्कारोक्तिद्वारा तेरी 


सन्त इति ॥ १ ॥ परिचर्या करें ॥ १॥ 


+->-5::(22 €(&&. ८... 


इति ब्रु्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये. पञ्चमाध्याये 
पञ्चदरशं सूर्या ग्निप्रार्थनाब्राह्मणम्‌ | १ ७॥ 
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इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
भीमच्छड्टूरभगवतः कतो बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
पश्चमोष्ध्यायः ॥ ५॥ 


“>> ेअंट्/ें2:2७न 


पष्ठ अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 
५०“ कटिसतप- 


३» प्राणो गायत्रीत्युक्तम । 
कस्ात्‌ पुनः कारणात्‌ प्राणमावो 
गायतरया न पुनवागादिभाव इति 


यस्माज्ज्येप्ठश्न श्रेष्ठ प्राप:: न 
वागादयों ज्येप्तयश्रेष्रयभाजः । 
कथं ज्येष्ठत्व॑ श्रेष्ठत्वं च प्राणस्येति 
तन्निरदि धारयिषयेदमारभ्यते । 
अथवोक्थयजुः सामक्षलत्रादि- 
भाव! प्राणस्येबोपासनमभिद्दित॑ 
सत्खप्यन्येषु चह्ुरादिषु । तत्र 
हेतुमात्रमिहानन्तर्येण सम्बध्यते । 
न पुनः पूवशेषता । विवश्षितं तु 
खिलत्वादस्थ काण्डस्य पूवत्र 
यदनुक्त विशिष्टफल प्राणविषय- 
मुपासन तद्‌ वक्तव्यमिति । 


३» प्राण गायत्री है--ऐसा पढले: 
कहद्दा जा चुका है। किंतु गायत्रीका 
प्राणभाव ही किस कारणसे है, वागादि- 
भाव क्यों नहीं है ? क्योंकि प्राण 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, वागादि ज्येष्ठता 
और श्रेष्ठताके पात्र नहीं हैं | प्राणका 
ज्येष्ठत्न और श्रेष्ठत्व॒ क्यों है--इसका 
निश्चय करनेकी इच्छासे यद्द [ आगेका 


| ग्रन्थ | आरम्म किया जाता है । 


अथत्रा उक्थ, यजु:, साम, क्षल्रादि 
भावोंसे चक्षु आदि अन्य इन्द्रियेंके 
रदते हुए भी प्राणकी ही उपासना 
बतलायी गयी है | यहाँ उसका हेतुमात्रः 
है, जो उसके अनन्तर द्वोनेके कारण 
उससे सम्बन्ध रखता है । यह्द पू्वे 
ग्रन्थका शेष नहीं है । इसका विवक्षित- 
विषय विशिष्टफलवती प्राणोपासना ही 
है | यह काण्ड उसका खिलखरूप 
द्ोनेके कारण जो पूर्वग्रन्थमें नहीं 
कहद्दा गया, उसीको यहाँ बतढाना है। 
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ज्येष्ट-श्रे ्ठ-दह श्सि प्राणोपासना 
3० यो ह बे ज्येष्ठट च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्व श्रेष्ठ 
खानां भवति प्राणो बे ज्येष्ठथ्व श्रेष्ठथ्व ज्येष्टश्व श्रेष्ठथ 
स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं बेद ॥ १ ॥ 
जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है, वद्द अपने ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ द्वोता है | प्राण द्वी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । जो इस प्रकार उपासना 


करता है, वह्द अपने ज्ञातिननेमिं तथा और भी जिन छोगेमें चाहता है, उनमें 
भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्वोता है ॥ १ ॥ 


यः कश्निद्ध वा इत्यव-। जो कोई; यहाँ 'ह” और «वे? 
धारणार्थो | यो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण निश्चयार्थक हैं / जो आगे बतलाये 
अ्गपाण यो पेदांसों अंबलोव जानेवाले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है गुणवाले 
ह | प्राणकी जानता है, वह ज्येष्ठ और 

ज्येष्ठथ्ध श्रेष्ध । एवं फलेन श्रेष्ठ दो द्वी जाता है । इस प्रकार 
अलोभितः सन्‌ प्रश्नायाभिम्मुखी- | फलसे प्रलोमित द्वोनपर जब साधक 
भूतस्तस्मै चाह--'प्राणो वे ज्येषठथ प्रश्नके लिये अभिमुख होता द्दै तो उससे 
ओहब ।' श्रुति कद्ती दै--'प्राण द्वी ज्येष्ठ 

और श्रेष्ठ है ।! 

कथं पुनरवगम्यते प्राणो किंतु यह जाना कैसे जाता है 

. ज्येष्थ श्रेष्ठभेति ? यस्मान्निषेक- | कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । क्योंकि 
काल एवं शुक्रशोणितसम्बन्ध: गर्भाधानके समय द्वी यथ्पि प्राणादि- 


समूहका शुक्र और शोणितसे समान 
ग्राणादिकलापस्थाविशिष्ट। त- | सम्बन्ध है, तो भी बिना प्राणके 


थापि नाग्राणं शुक्र विरोहतीति | श॒क्रमें शरीरका अड्भूर नहीं द्वोता; 
.. | अतः चक्षु आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
प्राणको प्ले वृत्तिलाभ द्वोता है; 
'दिभ्यः अतो ज्येष्टो वयसा प्राण: । | (सलिये भायुके द्वारा प्राण ज्येष्ठ है । 


प्रथमो वृत्तिकामः प्राणस्य चक्षुरा- 


आश्याण २ ] 
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निषेककालादारमभ्य गर्म पुष्यति गर्भाधानके -समयसे डी ग्राण गर्मका 


प्राणे हि लब्धवृत्तो पथ्चा- 


शप्लुरादीनां बृत्तिलाभ;;अतो युक्त 
प्राणस ज्येष्ठत्वं चक्षुरादिषु । 

' भवति तु कश्नित्‌ इले ज्येष्ठ;; 
गुणदीनत्वात्तु न श्रेष्ठ: । मध्यमः 


कनिष्ठो वा गुणाद्यत्वाद्‌ मवे- 


च्छुछो न ज्येछठह । न तु ॒तयथे 
हेत्याइ--'प्राण एच तु ज्येष्टथ 
श्रेष्ंथ ।! कर्थ पुनः श्रेष्ठथमव- 
गम्यते प्राणस्य ९ तदिह संवादेन 
दशेयिष्यामः । 


स्वथापि तु प्राणं ज्येष्ठश्रेष्ठ- 
गुण यो वेदोपास्ते, स खानां 
ज्ञातीनां ज्येष्ठथ्य श्रेष्ठधध मवति 
ज्येष्ठश्रेष्ठशुणोपासनसामथ्योत्‌ । 
खब्यतिरेकेषापि चयेषां 
मध्ये ज्येह्ठथ श्रेष्ठध मविष्या- 
सीति बुभूषति भमवितुमिच्छति 
तेषामपि. ज्येष्ठश्रेष्ठआ्नणदर्शी 
ज्ये्ठथ श्रेष्ठध मवति |. 


पोषण करता दे । प्राणके वृत्तियुक्त 


हो जानेके पीछे दी चक्षु आदिको .. 
वृत्तिकाम होता है; अतः चक्षु आदियें 
प्राणका ज्येप्ठत्व उचित ही है । 


कुलमें कोई व्यक्ति(आयुमें)ज्येष्ठ तो 
द्वोता है,किंतु गुणद्वीन द्वोनेके कारण वह 
श्रेष्ठ नहीं माना जाता | इसी प्रकार गुण- 
सम्पन्न द्ोनेके कारण मध्यम अपना 
कनिष्ठ श्रेष्ठ तो द्वोता दै,किंतु ज्येष्ठ नहीं 
माना जाता; किंतु यहद्दाँ ऐसा नहीं 
दे । (यही बात श्रुति बतलाती है) --- 
धप्राण दी ज्येष्ठ है ओर श्रेष्ठ मी? | प्राण- 
की श्रेष्ठता कैसे जानी जाती है? यह 
बात यहाँ हम संवादसे प्रदर्शित करेंगे। 


जो किसी भी ग्रकार॑ ज्ये्ठ-श्रेष्टयुण- 
वाले प्राणको जानता अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करता दे, वद्द ज्येष्त-श्रेष्ठ 
गुणवानकी उपासनाके सामथ्येसे 
अपनोमें अर्थात्‌ ज्ञातिजनोंमें ज्येघ्ठ 
और श्रेष्ठ होता है । अपनोंसे भिन्‍न 
दूसरे जिन-किन्द्दांमें भी तरह “मैं ण्येष् 
और श्रेष्ठ ह्ो जाऊँ? इस प्रकार ज्येष्ठ- 
श्रेष्ठ द्ोनेकी इच्छा करता है, उनमें 
भी यह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ प्राणोपासक ज्येछ्ठ , 


और श्रेष्ठ दो जाता दे।... 


कक के कल लक कि जे 
१. अर्थात्‌ प्राणका ज्येप्तत्व और भ्रेष्ठतव आरोपित हो अथमा वास्तकिक । 


बृ० उ० ७९-.- 


मप्िय गर्मिय नर्मिस नार्मिस- प्रिंट मर्मिफि, 


भ्नन वयोनिमित्त ज्येष्ठतम। | जिय ज्येघ्त्व तो आयुके कारण 
2 हे होता दे, वह इच्छासे कैसे हो सकता 


तदिच्छातः कथ भवति ! 

इत्युच्यते ॥ है। ऐसी शह्ला द्वोनेपर कद्दते हैं-- 
| नेष दोषः, आणवद्‌ यह दोष सही हैं क्योंकि प्राणके 

इृत्तिलामस्येष ज्येहतत्वस्थ विवक्षि- | स्नान [ यहाँ भी ] इत्तिकाम ही 


तत्वात्‌ ॥ १॥ ज्येप्टत्वरूपसे विवक्षित हे#।॥ ९ ॥ 


न्निस नॉमि2 नियत रडिय-- नरिय- हमिं2 


वप्षिष्टाद॒श्सि वाककी उपासना 
यो ह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठः खानां भवति वाग्‌ 
वे वसिष्ठा वसिष्ठः खानांभवत्यपि च येषां बुभूषति य (वं 


वेद ॥ २॥ 


जो वसिष्ठाको जानता है, वह खजनोंमें वसिष्ठ होता है | वाक्‌ ढी 
वस्तिष्ठा है । जो ऐसी उपासना करता हे, वह खजनोंमें तथा और भी जिनमें 
चाद्वता है, उनमें वसिष्ठ द्वोता हे ॥ २ ॥ 


योह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठ; | जो वसिष्ठाको जानता है, बह 
खानां मवति । तदशनालुरूपेण | तजनोंमें वसिष्ठ होता है । ,उसकी 


कलम उपासनाके अनुसार द्वी फल द्वोता 
म्‌ | येषां च ब्ञातिव्यति है। तथा अपनी जातिसे भमिन्‍न जिन 


रेकेणम वसिष्टो भवितुमिच्छति | ज्ेगेमें वद्द वसिष्ठ होना चाहता है, 


तेषां च वसिष्ठो मवति | उच्यतां | उनमें भी वसिष्ठ द्वो जाता है | अच्छा 


» | तो बतलाइये,बसिष्ठा कौन है ![इसपर 
तहिं कासो वसिष्ठेति ९ ता वे | 4 ते हैं--..] वाक्‌ द्वी वसिष्ठा है 


वसिष्ठा । बासयत्यतिशयेन वस्ते | अतिशायरूपसे बसाती है, अयवा 


# जिस प्रकार अन्नमभक्षणादिके कारण चक्षु आदि इन्द्रियोंके वृत्ति- 
लामका कारण होनेसे प्राण ज्येष्ट है; उसी प्रकार अन्य जीवोंका जीवन प्राणोपासकके 
अधीन होनेसे वह उनमें ज्येष्ठ है। उसका ज्येष्ठत्व आयुके कारण नहीं है । 


ब्राह्मण १ ] शाइरभाष्या्थ १५५१ 


ऑर्सिदेक न्यार्टिट पक बट क्र कार्एजिट बरडिय. आम नर्लियि- आर्मिसिक बर्ियेत बयारपि: 3 नर्स व्र्सिसि 
वेति वसिष्ठ । वाग्ग्मिनो हि || बसती है, इसढिये यह बसिष्ठा है; 
क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान होते 

धनवन्‍्तो वसन्त्यतिशयेन । हैं, वे ही अतिशयतापूर्वक बसते हैं। 
आच्छादनाथ्थंस्य वा बसेवं-| अथवा आच्छादनार्थक “वसूधातु- 

से 'वसिष्ठा? शब्द निष्पन्न द्वोता है। 

सिषप्ठा । अभिभवन्ति हि. वाचा वाक्कुशछ छोग बाणीसे दूसरोंका 


पराभव कर देते हैं। अत: वसिष्ठ- 
वाम्मिनोअन्यान्‌ । तेन वसिष्ठ- गुणयुक्त पदार्थके विज्ञानसे उपासक 


गुणवत्परिज्ञानादु _वसिष्ठगुणो वप्तिष्टयुणवान्‌ दो जाता है--इस 
प्रकार ब्ञानके अनुसार . फल 
भवतीति दशनानुरूपं फलम्॥२॥ | होता है॥ २॥ 


प्रतिष्ठादश्सि चक्षुकी उपासना 
यो ह बे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्गे चक्षुब प्रतिष्ठा चक्षषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति 
प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गें य एवं बेद ॥ ३॥ 


जो प्रतिष्ठाको जानता है, वद्द समान देश-काढ़में प्रतिष्ठित द्वोता है 

और दुगगम देश-कालमें भी प्रतिष्ठित द्वोता दे । चक्षु दी प्रतिष्ठा है। चक्षुते दी 

समान और दुर्गग देश-कालमें प्रतिष्ठित द्वोता है। जो ऐसी उपासना 
करता है, वह समान और दुर्गममे प्रतिष्ठित द्वोता है ॥ ३॥ 

यो हद वै प्रतिष्ठा वेद प्रति-| जो कोई ग्रतिष्ठामो जानता है, 


जिससे प्रतिष्ठित द्वोता दे, उसे प्रतिष्ठा 
तिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा तां प्रतिष्ठां कइते हैं; उस प्रतिष्ठाको अयोत प्रतिक्त- 


प्रतिष्ठागुणवर्ती यो वेद तस्येतत्‌ | गुणवती(चक्षु)को जो जानता है, उसे 


लम्‌-- यद्द फल मिलता दे कि वद्द समान देश 
फलम्‌--प्तितिष्ठति समे देशे और फालमें प्रतिष्ठित ह्वोत। है तथा दुग- 


काले च तथा दुर्गे विषमे च दु्गेमने | (दरपम यानी दुगगम्य देशमें और दुर्भिक्षादि 
चदेशे दुर्मिक्षादो वा काले बिपमे। | विषम कालमें भी प्रतिष्ठित होता है। 


१्श५२ बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय दै 


न्यॉडिट बजक्िति.. -हर्टिट 0 आॉरडियि,- ना्मियिक- «पट बफिटक- ऑल बॉर्टिकियेक नर्जि 2७ गॉर्क्मियेक पाजियिक 


:: अद्येबश्नुच्यतां कासौ प्रतिष्ठा! | यदि ऐसी बात है, तो बताइये 
यह प्रतिष्ठा क्या है ? ( ऐसा प्रइन 


च्ल॒वैं प्रतिष्ठा । कर. चह्कुपः | दोनेपर कह जाता है-) चल ही 

प्रतिष्ठ प्रतिष्ठा है | चक्षुका प्रतिष्ठाल कैसे दै 
गतिहालप इत्याह-- चछषपा दि यद्द श्रुति बतलाती है --“क्योंकि सम 
समे च दुर्गे चदृष्टा अ्रतितिष्ठति' | और विषम देश-कालमें चक्षुसे देखकर 
। दवी पुरुष प्रतिष्ठित होता है। अतः जो 
अतोःनुरूप फल प्रतितिष्ठति समे | ऐसी उपासना करता है, उसे उसके 


प्रतितिष्ठति दुर्गे ये एवं | असेरूप यद् फल मिलता दे कि जद 
न जे सममें प्रतिष्ठित द्वोता है और दुर्ममे 


वेदेति ॥ ३ ॥ भी प्रतिष्ठित होता दै ॥ ३ ॥ 
--+++##ऑ४१६७०-०--- 
सम्पदद्ृश्सि श्रोत्रकी उपासना 
यो ह वे संपद॑ं वेद सश्हास्मे पद्यते य॑ काम 
कामयते श्रोतं वे संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्‍नाः 


स* हास्मे पद्यते यं काम॑ कामयते य एवं बेद्‌ ॥ ४ ॥ 
.. जो सम्पदूकों जानता है, वद्द जिस भोगकी इच्छा करता है, वह्दी 
ठ्से सम्यक प्रकारसे प्राप्त दो जाता दै। श्रोत्र द्वी सम्पदू है। श्रोन्रमें दी 
ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न हैं । जो ऐसी उपासना करता है, वद जिस 
मोगकी इच्छा करता है, वद्दी उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त दो जाता है॥ 9 ॥ 
. यो ह वे संपद वेद संपद्णयुक्त | जो भी सम्पदूको जानता है,भर्थात्‌ 
सम्पहुणवानको जानता है, उसे -यद 
यो वेद तस्येतत्‌ फलमस्मे विदुषे | फुछ मिलता है----उस बिद्वानको 
संपचते ह । किम्र ! य॑ं काम | गत दो जाता है । क्या प्राप्त दो 
| जाता है ? जिस भोगकी वद्द इच्छा 
-कामयते स  कामः; कि पुनः | करता है वद्द मोग । अच्छा तो, 
संपदगुणकम्‌ ९ भोत्र वे संपत्‌,कथ्थ | सम्पह्ुणयुक्त क्या है ! श्रोत्र ही 


हाहाण * ] “““शाहरभाष्याथ : शरण 


ब्रथिफिंत न्यॉ्डीफ्रे कर्क नार्षिमियि नर वॉर्मियि कॉम व्वर्जियिक नर्सजिये. बर्मियिक कर्पिय मईफिंड्रिक, , 
श्रोत्रस्य संपद्गुणत्वम्‌ ! ह- | सम्पद्‌ दे । किंतु: श्रोत्रको सम्पर्द 
गुणलर किस प्रकार है ? सो बतलाया 

त्युच्यते । श्रोत्रे सति हि यस्ात जाता है । श्रोत्रके रहते दी 
सर्वे वैदा अभिसंपन्ना श्रोत्रेन्द्रिय- | सम्पूण वेद सब प्रकार निष्पन होते 


हैं, क्योंकि वे श्रोत्रेन्द्रियवान॒द्वारा द्वी 
बतो5ध्येयत्वात्‌ । बेदविद्ितकर्मा- |... किये जा सकते हैं. औरें 


यत्ताश्य कामास्तस्साच्छोत्रं संपत्‌; | भोग तो वेदविद्धित कर्मोंके दी अधीन 
हे हैं, इतलिये श्रोत्र सम्पद्‌ है | अतः 
अतो विज्ञानानुरूपं फल; स॑ | विज्ञान ( उपासना ) के अनुरूप ही 
हास्मै पद्यते य॑ं काम कामयते | *< मिलता द । जो ऐसी उपासना 
करता है, वह जिस भोगकी इच्छा 
ये एवं वेद || ४ ॥ करता दै, वही उसे मिल जाता है॥ १॥ 


>यम्कम्जारकाडक, 


आयतनहदृष्टिसे मनकी उपासना द 
यो ह वा आयतनं वेदायतन* सख्वानां भवत्यायतन 
जनानां मनो वा आयतनमायतन* खानां भवत्यायतनं 


जनानां य एवं बेद ॥ ५ ॥ 
जो आयतनको जानता है, वह खजनोंका आयतन द्वोता है तथा 
अन्य जनोंका भी आयतन द्वोता है | मन ही आयतन है जो इस प्रकार 
लपासना करता है; वद्द खजनोंका आयतन होता दैै तथा अन्य जनोंका 
भी आयतन द्वोता है ॥ ५॥ “ 
यो ह वा आयतन वेद--आय- | जो भी आयतनको जानता है-- 


न आयतन आश्रयको कद्वते हैं, उसे जी 
तनमाश्रयस्तदू यो वेदायतन खानां | कोई जानता है, वद्द खजनोंका 


भवत्यायतर्न जनानामन्येषामपि। | शयतन द्वोता है तथा अन्य जनोंका 
्‌त्यच्यते भी आयतन ह्वोता है | भच्छा तो वह 
कि. पुनस्तदायतनमू इृत्युच्यतैं- | आयतन क्या है ? इसपर कद्दा जाता 


मनो वा आयतनमाश्रय इन्द्रियाणां, दै--मन द्वी आयतन अयात्‌ इन्द्रिय 


१५५७ 


सुहदारण्यकोएनियत्‌ 


[ अध्याय. ६ 


निषयाणां च | मनआश्रिता हि | 


विषया आत्मनों भोग्यत्वं प्रति- 
पथन्ते; मनःसंकल्पवशानि चेन्द्रि- 
याणि प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते च; अतो 
मन आयतनमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अतो दशनानुरूपेण फलमायतनं 
खानां भवत्यायतनं जनानां य 
एवं वेद ॥ ५॥ 


और विषयोंका आश्रय है । मनके 
आश्रित रहकर ही विषय भात्माके 
भोग्यत्वको प्राम ह्वोते हैं।मनके सझ्जनल्पके 
अधीन द्वी इन्द्रियाँ [ अपने-अपने 
विषयोमें ] प्रवृत्त और [ उनसे ] निदृत्त 
होती हैं; अत: मन इन्द्रियोंका आय्तन 
है | इसलिये जो ऐसी उपासना 
करता है, उसे इस दृष्टिके अनुरूप दी 
यद्द फल मिलता है कि वद्द खजनों- 
का आयतन द्वोता है तथा अन्य जनों- 
का भी आयतन द्वोता हे ॥७५॥ 


प्रजातिदष्सि रेतसकी उपासना 
यो ह वे प्रजाति बेद्‌ प्रजायते ह प्रजया पशुभी 


रेतो बे प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिय एवं बेद ॥६॥ 

जो भी प्रजापतिको जानता है वह्द प्रजा और पशुओंद्वाग प्रजात 
( बृद्धिको प्राप्त ) द्वोता दै। रेतस्‌ द्वी प्रजापति है । जो ऐसा जानता है, 
बद्द प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात द्वोता है ॥ ६ ॥ 


यो ह वे प्रजाति वेद प्रजायते 
ह प्रजया पशुभिश्र संपञ्नो भवति। 
रेतो वे प्रजाति; । रेतसा प्रजन- 
नेन्द्रियमुपलक्ष्यते । तडिल्ानालु- 
रूप॑ फल प्रजायते ह प्रजया 


पशुभिय एवं वेद ॥ ६ ॥ 


जो प्रजातिको जानता है, वह 
प्रजात द्वोता अर्थात्‌ प्रजा और पश्चुओं- 
द्वारा सम्पन्न ढ्वोता है । वीये द्वी प्रजाति 
है । 'रेतस! शब्दसे प्रजननेन्द्रिय 
लपढक्षित द्वोती दे | जो ऐसी उपासना 
करता है, उसे उसकी दृष्टिके अनुरूप 
यह फल मिलता है कि वह्द प्रजा 
ओर पशुओंसे प्रजात ( सम्पन्न ) 


| दोता दे ॥ ६॥ 


“० डिंडेटसन 


आाहाण १ ] -... इकरभत्बाय अशचण 


.. अपनी श्रेष्ठताऊे लिये विवाद करते हुए वागादि प्राणोंका बह्माफे पास जाना 
... और बक्षाद्वारा उत्तका निर्णय करनेके लिये एक कसौटी बताना... 


ते हेमे प्राणा अहशश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मु- 
स्तडोचुः को नो वसिष्ठ इति तडोबाच यर्सिन्‌ व 
उत्कान्त इद्‌र शरीरं पापीयो मन्‍्यते स वो वसिष्ठ 
इति ॥ ७ ॥ 
द . कै ये प्राण भंश्रेष्ठ हूँ, मैं श्रष्ठ हूँ? इस प्रकार विवाद करते हुए अह्मके 
पास गये । उससे बोले “इममें कौन वसिष्ठ दे ?” उसने कद्दा, 'तुममेंसे जिसके 


उत्क्मण करनेपर ( शरीरसे अछग द्वो जानेपर ) यद्द शरीर अपनेकी 
अधिक पापी मानता दै, वद्दी तुममें वसिष्ठ है ॥ ७॥ 


तेद्देमे प्राणा वागादयो5हं श्रेय- | वे ये वागादि प्राण “अहं श्रेयसेः-- 
से5हं श्रेयानित्येतस्मै प्रयोजनाय | "मैं श्रेष्ठ हैं” इस प्रयोजनके लिये 


विवदमाना विरुद्ध बदमाना अह्म | “सर्मे विवाद करते हुए--एक 
जम्मुत्नक्ष गतघन्तो अद्याशब्दवाच्यं दूसरेके विरुद्ध बोलते हुए त्रह्मके पास 


बजाय गया चल जह हा । अर्थात्‌ ब्रह्मशन्दवाच्य प्रजापति- 

, | के पास गये; उन्होंने जाकर उस 

दोचुरुक्ततन्तः--को नोअसार्क | ब्ल्मासे कद्ा-'दममें कौन वसिष्ठ है; 

मध्ये वसिष्ठ:; को5साकं मध्ये | हममेंसे कौन बसता और बसाता 
वसति च वासयति च ९ है !! 

तद्‌ ब्रह्म तेः पृष्टं सद्घोॉवाचो- | उनसे पूछे जानेपर वह अा 

४ बोला, “तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 

क्तवद्‌ यस्िन्‌ वो युष्माक॑ मध्य करनेपर-शरीरसे निकक जानेपर इस 


उत्क्रान्ते निगेते शरीरादिदं शरीर | शरीकको छोग पहलेकी अपेक्षा 
हू | , | अत्यन्त पापीय--अधिक पापमय 
पृवसादतिशयेन पापीयः पापतरं ( अपवित्र ) मानते हैं---यों तो 


मन्यते लोकः--शरीरं हि नामा- अनेकों अपवित्र वस्तुओंका संबात 


नेक्यशुचिसंघातत्वाअीबतो5पि (दोनेके कांरण जीवित पुरुषका भी 
वापमेव,ततोपि कष्टतरं यत्िन्लु- | शरीर पापमय दी है, किंतु जिसके 
त्कान्ते मवति; वेराग्याथमिद- [.डेंफमण करनेपर . यंद्र उससे भी 


अधिक कष्टतर ( दुर्दशाप्रस्त ) हो जाथ 
बुच्पते--पापीय इति;। स षो वहीं तुममेंसे वसिष्ठ द्वोगा ।' “पापीय:? 
युष्माक मध्ये वसिष्ठी भविष्यति । यह बात वैराग्यके . लिये कद्ठी गयी 
जानम्नपि वसिष्ठं प्रजापतिरनों- | है। प्रजापतिने वसिष्ठको जानते हुए 


| भी दूसरोंको अप्रिय न छगे इसके 
वाचाय वसिष्ठ इतीतरेषाम्रिय- |; «यह बसिष्ठ है? ऐसा [ स्पष्ट 


प्रिद्वाराय॥ ७॥ नहीं कहा॥ ७॥ 


अपनी उत्कृष्टताकी परीक्षाके लिये वाकका उत्क़रण और पुनः प्रवेश 
व एवमुक्ता ब्रद्मणा प्राणा। बअक्ाद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर 


उन प्राणोने अपने पराक्रमकी परीक्षा 
आत्मनो वीय॑परीक्षणाय क्रमेणोच्च- करनेके लिये क्रमश: उत्क्रमण करना 


क्रमु; तत्र-- .... आरम्भ किया; उनमेंसे-- 

... वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथम- 
शकत महते जीवितुमिति ते होचु्यथाकला अबदल्तो 
वाचा प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्रक्षुपा श्रृण्बन्तः श्रोत्रेण 
विंद्वा*सो मनसा प्रजायमाना रेतसंबमजीविष्मेति प्रविवेश 
हू वाक ॥ ८ ॥ क्‍ 


[ पहले ] वाकूने उत्कमण किया । उसने एक वर्षतक बाइर रहकर 
छौदकर कद्दा---“मेरे बिना तुम कैसे जीवित रद्ठ सके थे ?? यद्द घुनकर 
उन्होंने कद्दा, जैसे मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए भी प्राणसे ग्राणक्रिया 
करते; नेत्नसे देखते, श्रोश्रसे घुनते, मनसे जानते और रेतसूसे प्रजा 


आहतण है ] 


१२५७७ 


(:संन्तान ) की ठत्पत्ति करते हुए [ जीषित रहते हैं |, वैसे दी दम 
जीवित रहे ।? यह छुनकर वाकने शरीरमे प्रवेश किया ॥ 4॥ - 


वागेव प्रथम हासाच्छरीरा- 
दुशधक्रामीत्क्रान्तवती सा 


चोल्क्रम्य संवत्सर॑ं प्रोष्य प्रोषिता 
भूल्वा पुनरागत्योवाच-- कथम- 
झुकत श्क्तवन्तो यूयं मदते मां 


बिना जीवितुमिति ९ 
व एवमुक्ता ऊचुयेथा 

$कला मृका अबदन्तो वाचा 
प्राणन्तः प्राणनव्यापारं झुवेन्तः 
प्रणेन पश्यन्तो दशनव्यापारं 
चक्षुपा कुवेन्तस्तथा शृष्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा काया 
कार्यादिविषयं प्रजायमाना रेतसा 
पुत्रानुत्पादयन्त एवमजीविष्म 
वयमित्येवं प्राणेदत्तोत्तरा वागा- 


त्मनोइसिननवसिष्ठल॑ बुदृष्चा 


प्रविवेश ह वाकू | ८ ॥ 


पहले वाकने ही इस शरीरसे 
उत्कमण किया । उसने उत्कमण 
कर एक वर्ष बाहर रहकर .फिरु 
लोटकर क॒द्दा, “तुमलछोग मेरे 
बिना किस प्रकार जीवित रद्द 
सके थे १ 

उससे इस प्रकार कहे जानेपर के 
बोले, “जिस प्रकार लोकमें अकलछ 
अर्थात्‌ मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए: 
प्राणसे प्राणन अर्थात्‌ ग्राणव्यापार 


करते हुए, नेत्रसे देखते-दर्शनव्यापार 


करते हुए, इसी प्रकार श्रोत्रसे घुनते' 
हुए, मनसे कार्याकार्यादे विषयकों 


जानते हुए और वीर्यसे. प्रज़ननः 


अथांत्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति करते हुए 
[ जीवित रहते हैं ), उसी प्रकार 
दम भी जीवित रहे; प्रार्णोसे ऐसा 
उत्तर पाकर वाकूने अपनेको वसिष्ठ न 
समझकर इस शरीरमें प्रवेश किया॥ ८॥, 


चक्षुका उत्कमण और परीक्षा्में असफल होकर पुनः प्रवेश 


चक्नुहोच्बक्राम तत्‌ संवत्सरं 


प्रोष्यागत्योवाच 


कथमशकत मदते जीवितुमिति ते होचुयेथान्धा .अप- 
श्यन्तअ्क्लुषा प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो बाचा शृण्बन्तः 
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श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति 


अ्विवेश ह चक्षु! ॥ ९ ॥ क्‍ 
चक्षुने उक्करण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर 
'कद्दा, “तुम मेरे बिना कैसे जीवित रद्द सके थे £? वे बोले--“जिस प्रकार 
अन्धे लोग नेत्रसे न देखते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, 
श्रोत्रसे छुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीक्ति 
रहते हैं ], उसी प्रकार इम जीवित रहे |? यद्द छुनकर चक्षुने प्रवेश 
'किया ॥ ९ ॥ 
श्रोत्रका उत्कमण और परीक्षा्में असफल होकर पुनः ग्रवेश् 
श्रोत्रः होच्क्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुयंथा बधिरा 
आश्वण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो वाचा 
पदयन्तश्रक्कुषा विद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी- 


पिष्मेति प्रविवेश ह श्रोन्नम ॥ १० ॥ 
श्रोत्रने उत्क्मण किया | उसने एक वर्ष बाइर रहकर लछौठकर कद्दा, 
5तुम मेरे बिना कैसे जीवित रद्द सके थे ?”? वे बोले--“जिस प्रकार बहरे 
आदमी कानोंसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, 
नेत्रसे देखते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीबित 
रहते हैं ], उसी प्रकार दम जीवित रहे ।? यद्द सुनकर श्रोन्रने प्रवेश 
किया ॥ १०॥ 
मनका उत्कमण ओर परीक्षार्में असफ़ल होकर पुनः प्रवेश 
मनो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं श्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुयेथा म॒ग्धा अवबि- 


ड्ाधश्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन- बदन्तो वाचा परश्यन्त- 


आहाण ९१ ] शाहरभाष्यार्थ १५०५९ 
जन कार्फिट आर्फियित- बर्मि2 सिट ार्फिये नर्स बर्थ आफ? एस जम आये 


अक्षषा श्ृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह मनः॥ ११ ॥ 
:.. मनने उत्क्रण किया । उसने एक व बाहर रहकर लौटकर कद्दा, 
तुम मेरे बिना कैसे जीवित रद्ट सके थे ?? वे बोले, “जिस प्रकार मुम्ध 
पुरुष मनसे न समझते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते 
हूँ ), उसी प्रकार हम जीवित रहे ।? यह्द सुनकर मनने शरीरमें प्रवेश 
किया ॥ ११॥ 
रेतसका उत्कमण और परीक्षा्में असफल होकर पुन प्रवेश्र 
... रेतो होच्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुय॑था छीबा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो बाचा 
पदयन्तश्रक्षुपा श्ण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसेवम- 
जीबिष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥ 
रेतस ने उत्कररण किया । उसने एक वर्ष बाइर रहकर फिर लछौटकर 

कट्ठा, “तुम मेरे बिना कैसे जीवित रद्द सके थे ? वे बोले, “जिस प्रकार 
नपुंसक लोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, 
बाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे छुनते और मनसे जानते हुए 
[ जीकित रहते हैं ), उसी प्रकार दम जीवित रहे ।? यह सुनकर वीर्यने 
शरीरमें प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 

तथा. चह्षुदेश्विक्रामेत्यांदि | इसी प्रकारचक्षुद्देश्वक्राम'इत्यादि 

हे हज मन्त्रोंका अर्थ पूरववत्‌ है । अबतक 
पूवेबत्‌ । श्रोत्र मनः प्रजाति- श्रोत्र, मन, प्रजाति ( रेतस्‌ ) इल्पादि- 
रिति ॥ ९--१२ ॥ ने उत्करण किया ॥ ९--१२ ॥ 


5++----र्य शी मिलिए कल किए है शक 222०७०कन्‍न2क 


श्श्दण 
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[ अध्याध ६ 


बॉडिये बाएियि बर्थ ब्ॉरफिट्ि-न्यार्पिफ्र बार्टिसिक बर्फ नर्पिकियेफ कारपििंट कक नाटक वाई फि, जी... जब 
प्राणके उत्कमण करते ही अन्य हर्द्रियोंका व्किलित हो जाना और 
उप्मकी श्रेष्ठठा स्वीकार करना 


अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन यथा महासुहयः संन्धवः 
पडवीशशडम्कून्‌ संबृहेदेवश हेवेमान्‌ प्राणान्‌ संबवह ते 
होचुमों भगव उत्क्रमी्न वै शक्ष्यामस्त्वहते जीवितुमिति 
तस्यो मे बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३ ॥ 


फिर ग्राण उत्क्रण करने लगा, तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान 
अश्व॒ पैर बॉँषनेके खूँटोंको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब 
प्राणोंको स्थानच्युत करने लगा | उन्होंने कद्ठा, “भगवन्‌ | आप उत्क्रमण 
न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रद्द सकते ।? प्राणने कद्दा, “अच्छा 
तो, मुझे बलि ( मेंट ) दिया करो |? [ अन्य इन्द्रियोंने कद्दा---] “बहुत 


अच्छा? ॥ १३ ॥ 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्नु- 


स्क्रमणं करिष्यंस्तदानीमेव खस्था- 
नात्‌ प्रचलिता वागादयः । 
किमिव १ इत्याह--यथा लोके 
महांश्रासों सुहयथ महासुहयः 
शोभनो दयो लक्षणोपेतो महान्‌ 
परिमाणतः सिन्धुदेशे मवः 
सैन्धवोडईमिजनतः पड्वीशश्ड़- 
कूनू पादबन्धनशड्कूनू पड़वी- 
शाअ्र ते शहूवञ्ष तान्‌ संबहे- 


फिर प्राण “उत्क्रमिष्यन्‌!-.- 
उत्क्रमण करने छगा | उसी समय 
बागादि प्राण अपने स्थानसे चलांयमान 
हो गये | फिसके समान ? यद्द बतलते 
हैं-जिस प्रकार लोकमें मद्बासुद्दय:-- 
जो मद्दान्‌ू है और छुदय-शोभन 
हय भर्थात्‌ सुछक्षण-सम्पन्न अश्व 
( घोड़ा) हो तथा परिमाणत: मद्दान्‌ 
दो एवं “सैन्धवः-सिन्घुदेशमें उत्पन्न 
हुआ भर्यात्‌ उत्तम जातिका हो, वह 
जिस प्रकार परीक्षाके लिये सवारके 
चढ़ते द्वी पड़बीश शझ्ुओंको-पैर 
बाँवनेके खूँटोंको-जों पड़वीश हों 
ओर श्र द्वों, उनको संदद्देत- 


आह्यण १ ] 


शाइरभाष्याथ 


श्ट 
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चुधच्छेश्युगपदुत्खनेदशारोह आ- 
रुढे परीक्षणाय; एवं हेवेमान्‌ 
वागादी न्‌ प्राणान्‌ संवव्होद्यतवान्‌ 
खजख्थानाद अ्रंशितवान । 
ते वागादयो होचुहें भगवों 
मगवन्‌ मोत्क्रमीयेस्मान्न॒ वे 
आक्ष्पामस्त्वदते त्वां बिना 
जीवितुमिति । यद्येव॑ मम श्रेष्ठ ता 
बिज्ञाता भवद्धिरहमत्र श्रेष्ठस्तस्य 
उ में मम बलि कर कुरुत कर 
अयच्छतेति । 
 अयं च प्राणसंत्रादः कल्पितो 
विदुषः श्रेष्ठपरीक्षणप्रकारोपदेश: । 
अनेन हि प्रकारेण विद्वान को 


नु खल्वत्र श्रेष्ठ इति परीक्षणं 


उखाड़ डालता है; इसी प्रकार उसने 
इन वागादि प्राणोंको “संववहे?--उखाड़ 
दिया-अपने स्थानसे विचलित कर 
दिया | 

उन वागादिने क॒टद्दा, “हे भगवन्‌ ! 
आप उत्क्रमण न करें; क्योंकि आपके 
बिना हम जीवित नहीं रद्द सकते ।? 
[ प्राण बोछा-] “यदि ऐसी बात है 
तो तुमलोगोंको मेरी श्रेष्ठठणाका पता 
लग गया; यहाँ मैं दी श्रेष्ठ हूँ । 
अतः उस मुझ्नको तुमछोग बलि दिया 
करो अर्थात्‌ कर (मेंट ) दिया करो। 

यह प्राणसंवाद कल्पित है, इससे 
विद्वानके लिये श्रेष्ठ पुरुषकी परीक्षा 
करनेके प्रकारका उपदेश दिया गया है। 
इसी प्रकार विद्वान “यहाँ श्रेष्ठ कौन 
है !? इसकी परीक्षा करता है | वह 


करोति। स एप परीक्षणप्रकारः | ईद परीक्षाका प्रकार संवादरूपसे 


संवादभूतः कथ्यते; न ह्न्यथा 


कहा गया है; नहीं तो इन मिलकर 
कार्य करनेवाले वागादिका एक-एक 


संहस्यकारिणां सतामेषामझ्ञसेव | «सके एक-एक वर्षतक साक्षात्रूप- 


संवत्सरमात्रमेबेकेकस्थ निर्गमना- 
दयपपयते । तस्माद विद्वानेवानेन 
प्रकारेण विचारयति वागादीनां 
प्रधानबुशुत्सुरुपासनाय । बलि 
ग्रार्थिताः सन्‍्तः प्राणास्तथेति 
प्रंतिज्ञातवन्तः ॥ १३ ॥ 


से बाहर निकलना आदि सम्भव नहीं 
है । अतः वागादिमेंसे प्रधानको जानने - 
की इच्छावाला उपासक द्वी उपासनाके 
लिये इस प्रकार विचार करता हे । 
प्राणद्वारा बलि माँगे जानेपर वागादि 
प्राणोंने “बहुत अच्छा? ऐसा कदइकर 
प्रतिज्ञा की ॥ १३ ॥ 


“3.53 ७92₹६९&2-8..:७-- 
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बाशलिट कार्मियिक, बर्जिय ७ न्यर्पिंट बॉरसियेक न्र्पिट के नॉपिटफ्रे नपिलिटिक रस  न्याएिंग रे सियिक न्यारजिफि:- 
वायादिक्ष व प्राणकी स्तुति और उसे अच्च तथा बच्र-ग्रदान .. 


सा ह वागुवाच यद्‌ वा अहं वसिष्ठास्मि तव॑ तह्द- 
सिष्ठोडसीति यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तत्प्रतिष्ठोएसीति 
चक्षुयंद्‌ वा अह* संपद्र्मि त्वं तत्‌ संपदसीति श्रोत्रं यद्‌ 
वा अहमायतनमस्मि त्व॑ं तदायतनमसीति मनो यद्‌ वा 
अहं प्रजातिरस्मि त्व॑ तत्मजातिरसीति रेतस्तस्यो मे 
न्‍न॑ कि वास इति यदिदं किल्वाश्रभ्य आ कृमिभ्य आ; 
कीटपतड़ेग्यस्तत्तेज्ञमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं 
जग्घं भवति नानननं प्रतिणहीतं य एबमेतदनस्यान्नं बेद 
तद्िद्वाश्सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचाम- 
न्त्येतमेव तदनमनग्नं कुबेन्तो मन्‍्यन्ते ॥ १४॥ 


उस वागिन्द्रियने कद्दा, 'मैं जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस वसिष्ठ- 
गुणसे युक्त द्वो |? “मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम दी उस ग्रतिष्ठासे युक्त द्वो? ऐसा 
नेत्रने कद्दा | “मैं जो सम्पद्‌ हूँ, सो तुम द्वी उस सम्पद्से युक्त हो” ऐसा श्रोत्रने 
कद्दा | “मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं बढ़ आयतन द्वो? ऐसा मनने कद्दा | “मैं 
जो प्रजाति हूँ, सो तुम द्वी उस प्र जातिसे युक्त द्वो? ऐसा रेतसने कट्दा । [प्राणने 
कद्षा---] “किंतु ऐसे गुणोसे युक्त द्वोनेपर मेरा अन्न क्या है और वल्ञ क्या है!” 
[ वागादि बीले--..] 'कुत्ते, कृमि और कीट-पतड्ञोंसे लेकर यद्द जो कुछ 
भी है, वद्द सब तेरा अन्न दे और जल दी वस्र है ।? [ उपासनाका फल--] 
“जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता है, उसके द्वारा अभक्ष्यमक्षण 
नहीं होता ओर अभक्ष्यका प्रतिप्रह ( संग्रह ) भी नहीं द्वोता । ऐसा 
जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन करनेसे पृ आचमन करते हैं तथा भोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस प्राणको अनम्न करना मानते हैं | १४ ॥ 


काहाजण १ ] 


शाइ्रभाष्याथे 
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“गलियि नर्फिये कर्पिय वईिफ न्फिय न, मिस र्पि?- गर्लिये- मिस नर्मिये नार्सियि- 


: सा हद वाक्‌ प्रथम बलिदानाय 
प्रवृत्ता ६ किलोबाचोक्तवती यदू 
वा अहं वसिष्टासिसि यन्मम वसिष्ठ॒त्वं 
तत्तवेष तेन वसिष्ठशुणेन त्वं तद- 
सिष्ोइसीति। यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठा- 
स्मि त्वं तट्मअतिष्ठोएसि या मम 
ग्रतिष्ठ सा त्वमसीति चक्षः । 
समानमन्यत्‌; संपदायतनप्रजाति- 
त्वगुणान्‌ क्रमेण समपितपन्तः । 

यधेव॑ साधु बलिं दत्तवन्तो 
भवन्तो ब्रृूत तस्य उ म एवं- 
गुणविशिष्टसय किमनन॑ कि वास 
हति १ आहरितरे--यदिद 
लोके किश् किश्िदन्नं नामापि--- 
आ धमभ्य आ कुमिम्प आ 
कीटपतड्ेम्य!;यच थानन॑ रृम्यन्नं 
कीटपतल्लान्नं च तेन सह सेव 
यत्‌ किश्ित्‌ प्राणिमिरधमानमन्नं 
तत्‌ सब तवानझम्‌, सर्वे प्राणस्या- 
झपभिति दृश्रित्र विधीयते । 


प्रथम बलि देनेके ढिये प्रबृत्त 
हुई उस वागिन्द्रिये कहा, “मैं जो 
वसिष्ठा हँ-मेरा जो वसिष्ठत्व है, वह 
तुम्दारा द्वी दे अर्थात्‌ उस वसिष्ठत्व- 
रूप गुणसे तुम्दीं वह वसिष्ठ हो ।? 
“और मैं जो प्रतिष्ठा हूँ; वह प्रतिष्ठा 
तुम्ददीं हो, अर्थात्‌ मेरी जो प्रतिष्ठा है 
वह तुम द्वो? ऐसा चक्षुने कद्दा 
शेष अर्थ इसीके समान दे। उन्होंने 
अपने सम्पदू, आयतन ओर प्रजातित 
गु्णोकी क्रमश: प्राणकोी समर्पित 
किया । द 
[ प्राण बोछा- ] “यदि ऐसी बातः 
है तो तुमलोगोंने अच्छी मेंट 
दी । अब यह बताओ कि उस 
ऐसे गुणवाले मेरा अन्न क्या हैं ओर 
वस्र॒ क्या है !! अन्य प्रार्णो- 
ने कद्दा, “लोकमें कुत्ते, कृमि और 
कीट-पतब्लादिसे लेकर जितना भी 
अन है, जो भी कुत्तेका अन्न, 
कृमिका अल और कीटठ-पतद्डोंका 
अन है, उसके सद्दित श्राणियोद्वारा 
भक्षण किया जानेवाला जितना अन्न 
है, वह सभी तुम्दारा अन्न है ।! यहाँ 
धयह सब प्राणका अन है! ऐसी 
दृष्टिका विधान किया जाता है । .. 
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[ अध्याय ६ 


पियि नर्फि2, बाण आर्सियि बरमिय गर्सियियेकर यार्टिमियक गार्जिड्, नर्पिट ब्समिट- प्ामियेक- न्यार्सिट्रिक 


. केचित सर्वभश्षणे दोषाभाव॑ 
चदन्ति प्राणान्नविद:) तदसत; 
आंख़ान्तरेण प्रविषिद्धत्वात॒॒। 


सेनास्थ विकल्‍प इति चेत्‌ 
नहीं; क्योंकि यद्द वाक्य विधान 


न; अविधायकत्वात; न दव वा 
अस्थानन्नं जग्धं भवतीति सववे 
आणस्यान्ममित्येतस्य विज्ञानस 
'विद्वितस्य स्तुत्यथंमेतत्‌; तेनेक- 


वाक्यतापत्तः । न तु शास्रान्त- 


९ 
रविहितस्थ बाधने सामथ्यमन्य- नहीं है; क्योंकि यद्द वाक्य अन्यपरक 


'परत्वादस्थ; प्राणमात्रस्य सर्वेमन्न- 
'मिल्येतदशनमिदह विधित्सितं न 
तु सब भक्षयेदिति। 


यत्त सर्वक्षणे दोषाभाव- 
ज्ञान तन्मिथ्येत्र प्रमाणाभावात्‌ । 


'विदुप: प्राणत्वात सवोश्नोपपत्ते 
सामथ्यदिदोष एवेति चेत्‌ ! न; 


कोई-कोई तो कहते हैं. कि 


' प्राणोपासकको सर्वमक्षणमें दोष नहीं 
' है, किंतु यद्द ठीक नहीं दे; क्योंकि 
अन्य शात्र इसका निषेध करते हैं । 


यदि उन  शाह्योसे इसका 
बिकल्प माना जाय तो यद्द भी ठीक 


करनेवाला नहीं है; “इसके द्वारा 
अभक्ष्य भक्षण नहीं किया जाता? 
यद्द आगेका वाक्य “सब प्राणकां दी 
अन है! इस प्रकार विधान किये 
गये विज्ञानकी स्तुतिके लिये है; 
क्योंकि उसके साथ इसकी एकवाक्यता 
सम्मव है । शाख्रान्तरद्वारा विद्वित 
अरथका बाघ करनेमें इसकी सामर्थ्य 


है। यहाँ तो इसी दृष्टिका विधान करना 
अभीष्ट है कि सब अन भकेले प्राण 
का द्टी है, यह बतलाना भपेक्षित 
नहीं है कि सब कुछ खा ले। 
जो ऐसा कद्द ते हैं, कि इससे स्व 
भक्षणमें दोषाभावका ज्ञान द्ोता है; 
उनका वह कथन कोई प्रमाण न होनेके 
कारण मिथ्या दी है | यदि कोई कंहें कि 
प्राणरूप दोनेके कारण प्राणोपासकका 
सभी अन्न हो सकता है, स्ामथ्य 


| होनेके कारण इसमें कोई दोष हे दी 


नहीं, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि 


त्राह्मण १ ] शाइ्रभाष्याथ १५६५ . 
पकरमिकि- नर 22% ऑर्जियक न्यार्पििटटक, नाई: नईप५२ 22, करपिि:क ईप”िटेफ आप: 4, ग्वर्टिकेंट नवईप५िेंटेटकर नयाईए" कट कक 


अशेषान्नत्वानुपपत्तेः 
यद्यपि विद्वान प्राणो येन कार्य- 
करणसंघातेन विशिश्स्थ विद्वत्ता 


तेन कार्यकरणसंधातेन कृमिकीट- 
देवाद्यशेषान्नमक्षणं नोपपचते। 
तेन तत्राशेषान्नभक्षणे दोषाभाव- 
ज्ञापनमनथेकम: 
शेषान्नमक्षणदोषस्थ । 


ननु प्राण: सन्‌ भक्षयत्येत्र 


कृमिकीट।चन्नमपि 
क्रितु न तद्विषयः ग्रतिषेधो5स्ति; 
तसाद्‌ देवरक्तं किंशुकम्‌, तत्र 
दोषाभावः । अतस्तद्रपेण दोषा- 


। बाढम; 


भावज्ञापनमनथेकम्‌; अग्राप्तत्वा- 
दशेषान्नभक्षणदोषस्थ; येन तु 
का्यकरणसंघातसंबन्धेन प्रतिषेधः 
क्रियते तत्संबन्धेन त्विह नेंव 


प्रतिप्रलवोषस्ति;। तसात्तत्प्रति- 


अग्नाप्तत्वाद- 


॥ सत्य | सब कुछ उसका अन्न द्वोना सम्भव 


नहीं है :। यद्यपि यह सत्य है कि. 
विद्वान्‌ ग्राण द्वी है, तो भी जिस 
देहेन्द्रियसंघातसे विशिष्ट पुरुषकी 
विद्ता खीकार की जाती है, उस 
देहेन्द्रियसंघातद्वारा कृमि, कीट एवं 
देवादि-- इन सभीके अन्नोंको भक्षण 
करना उसके लिये सम्मव नहीं दे । 
इसलिये उसके लिये सर्ताननभक्षणमें 
दोषाभाव दिखलाना व्यर्थ है; क्‍योंकि 
उसके प्रति सर्वान्नभक्षणरूप दोष 
तो प्राप्त द्वी नहीं होता । 


किंतु प्राणरूपसे तो वह कृमि- 
कीटादिके अन्नको भी भक्षण करता 
ही है । ठीक है, किंतु उस प्राणके 
विषयमें तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया 
गया | इसलिये यदि पलाशके फ़्रूछकों 
देवने ही लाल बना दियादे तो 
उसमें कोई दोष नहीं दै। अतः 
प्राणरूपसे उसके दोषाभावको बतलाना 
व्यर्थ है, क्योंकि उसमें तो सर्वान्न- 
भक्षणरूप दोष प्राप्त ही नहीं होता; 
जिस कफार्यकरणसंधातके सम्बन्धसे 
प्रतिषिध. किया जाता है; उसका 


सम्बन्ध रहनेके कारण तो यहाँ 


( प्राणवेत्ताके विषयमें ) उस प्रति- 


षेघका प्रतिग्रसव॑द्दो द्वी नहीं सकता | 


१. निभेधको बाध करके विधिका अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहलाता है। 
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पेधातिक्रमे दोष एवं खादन्य- | इसलिये उस प्रतिषेषका भतिक्रम 
करनेसे तो दोष ही द्वोगा, क्योंकि 
| न ह वा! इत्यादि आगेके वाक्यका 
| विषय दूसरा [ यानी प्राण ] ही है। 


न च ब्राह्मणादिशरीरस्य | इसके सित्रा यहाँ ब्राह्मणादि 
| शरीरकी सर्वान्नल-दृष्टिका विधान भी 


न जलन पल 4 ः 
स्वान्नत्वदशनमिद्द विधीयते, | ,॥] किया जाता, किंतु केवल प्राण- 


किंतु प्राणमात्रस्येव | यथा च सा- | मात्रकी सर्वान्नत्वदृष्टि बतलायी गयी 


मान्येन सर्वान्नस्य प्राण्य किख्लि- है! जिस प्रकार सामान्‍्यहूपसे 


- , »...| सर्वान्नप्राणका कोई अन्नसमूह किसी- 
दनन्‍नजात॑ कस्यचिज्जीवनहे तु! ,यथा के जीवनका हे द्वोता है, जैसे कि 


विष विषजस्थ ऋमे:, तदेवान्यस्थ विषसे उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये विष, 
प्राणान्‍्नमपि सद्‌ दृष्टमेव दोष- , किंतु वही दूसरेका प्राणान्न होनेपर 
मुत्पादयति मरणादिलक्षणम्‌ । भी उसके ल्यि मरणादिरूप प्रत्यक्ष 


के 
तथा स्वान्नस्थापि प्राणख प्रति- दोष उत्पन्न कर देता है । इसी 


प्रकार सर्वान्नमक्षी प्राणको भी 
पिद्धान्नभक्षणे ब्राह्मणत्वादिदेह- ब्राह्णादिदेदका सम्बन्ध ह्ोनेके 
संबन्धाहोष एवं स्थात्‌; तस्मान्मि- कारण प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण करनेमें 
थ्याज्ञानमेवाभश्ष्यभक्षणे दोषा- | दोष दी दोगा । अतः अभक्ष्यमक्षण- 
! में दोषाभावका ज्ञान द्वोना मिथ्या 

७७ ज्ञान ही है । 
आपो वास इृति;आपो भक्ष्यमाणा. “आपो वास: इत्यादि, भक्षण किया 
वासः स्थानीयास्तव; अन्न च प्राण- . जाता हुआ जल तुम्दारा वल्लस्थानीय 
स्‍्थापो वास इत्येतद्‌ दशन हद | यहाँ जल प्राणका वस्र हे 
विधीयते; न तु वासःका्य आपो | से दृष्टिका विधानमात्र किया गया 


न है | बस्रके काममें जलका उपयोग 
विनियोक्त शक्या। । कप नहीं किया जा सकता | अत: यथा- 


हि छ ज 
नथाओआात्त्मज्षण दशनमात्र | प्राप्त जल्पानमें केवछ ऐसी दृषटिमा्र 
कतेन्यम्‌ । ' ही करनी चाह्निये। 


विषयत्वान्न ह था इत्यादे! । 
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न ह वा अस्य सर्वे प्राणस्था- | 
समित्येवं विदो5न न्रमनदनी य॑ जग्ध॑ 


जक्त न भवति है; यद्यप्यनेनान- 
दनीय॑ ब्रुक्तमदनीयमेव सुक्त 
स्यान्न तु तत्कृतदोषेण लिप्यते, 
इत्येतद्‌ विद्यास्तुतिरित्यवोचाम; 
तथा नाननन प्रतिगृहीत॑ यद्यप्य- 
प्रतिग्राह्म॑ हस्त्याद प्रतिगृहीत॑ 
स्थात्‌,तदप्यन्नमेव प्रतिग्राह्म॑ प्रति- 
ग्रहीत॑ खात। तत्राष्यप्रतिग्राह्म- 
प्रतिग्रहदोषेण न लिप्यत इति 
स्तुत्यथमेव । 

य एबमेतदनस्थ प्राणस्थान्नं 
वेद, फल त प्राणात्ममाव एवं । न 
त्वेतत्फलाभिप्रायेण, कि तर्दि ९ 


स्तुत्यमिप्रायेणेति । नन्वेत॒देव फर्लं 


कस्मान्न भवति १ न, प्राणात्म- 


इस प्रकार जाननेवाले अर्थात्‌ 
सब प्राणका अन्न है--ऐसा जानने- 
वाले इस विद्वानूसे अनन्त---अभक्य : 
नहीं भक्षण किया जाता । यदि यह्द 
कोई अभक्ष्य खा लेतो भी इससे 
भक्ष्य द्वी खाया गया है, यद्द उससे 
दोनेवाले दोषसे लिप्त नहीं होता--- 
इस प्रकार यद्द इस विद्याकी स्तुति 
है--- ऐसा हम पहले कद्द चुके हैं । 
इस प्रकार इसके द्वारा अनन्नका 
प्रतिग्रह भी नहीं होता, यद्यपि यह 
दानमें बहीं लेनेपोग्य हाथी आदि- 
को भी ग्रद्वण करे तो वह्द भी अन्म 
यानी लेनेयोग्य वस्तुका ही प्रतिग्रह्ट 
( ग्रहण ) द्वोगा | वहाँ भी “यह 
अप्रतिग्राह्मके प्रतिग्रहरूप दोष॑से लिप्त 
नहीं होता? इस प्रकार यह वाक्य 
स्तुतिके लिये ही है। 


जो इस प्रकार इस अन अशथात्‌ 
प्राणके अन्नको जानता है, उसे 
प्राणात्ममावरूप फल द्वी मिलता है। 
यह कथन इस फलके अभिप्रायसे 
नहीं है, तो किसलिये है । स्तुतिके 
अभिप्रायसे । [ प्रइन-] किंतु यही 
इतका फर क्यों नहीं होता 4 
[ उत्तर-] नहीं, प्राणात्मद शीका 


दर्शिनः प्राणात्मभाव एवं फलम्‌ || फल तो प्राणात्ममाव द्वी है। उस 
१. अर्थात्‌ नहीं लेने योग्य वस्तुके लेने रूप दोषसे | 
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तत्र च ग्राणात्मभूतस्य सर्वात्म- | अवस्थामें प्राणात्ममावको प्राप्त हुए 
नोइनदनीयमप्याधमेव;तथाप्रति- | रस सर्वात्माका अभक्ष्य भी भक्ष्य दी 


है तथा अपग्रतिग्राद्य भी प्रतिग्राह्म 
ग्राह्ममपि प्रतिग्राह्ममेवेति यथा- | ( है. स॒ प्रकार ययाप्राप्त 


प्राप्तमेबोपादाय विद्या स्तूयते | (तक्नो ही लेकर इसे उवा सेल 
अतो नव फलविधिसरूपता स्तुति की जाती है | अतः इस वाकक्‍्य- 
वाक्यस्य । : की फलत्रिधिसरूपता नहीं है । 


। 
। 


यस्ादापो वास; प्राणस्य, ._ क्‍योंकि जल प्राणका चत्र है, 


मेज ल्यि --.जिन्‍्होंने वेद।ध्यय 
तस्माद्‌ विद्वांसो ब्राह्मणाः श्रोत्रिया | श्रोत्रिय--जिन्होंने वेद।ध्ययन 
किया है वे विद्वान्‌ आह्मण जब 


अधीतवेदा अशिष्यन्तो भोष्ष्य- | अशन अर्थात्‌ भोजन करनेको द्वोते हैं 
माणा आधचामन्त्यो5शित्वाचा- | तो पहले जलका आचमन करते हैं तथा 


मन्ति अश्रुकक्‍त्वा चोत्तकालमपो | अशन करके भी आचमन करते हैं 


मक्षयन्ति | तत्र तेषामाचामतां अर्थात्‌ भोजन करके उसके पीछ भी 
को5मिप्रायः (हत्याह--एतमेवान |. पीते हैं।बद्दाँ उनके जलूपान करने- 
>भिप्रायःइत्याह---एतमबान | 4| क्‍या अमिप्राय होता है। सो श्रुति 


प्राणमनर्नं कुबन्तो मन्यन्ते | अस्ति| बतव्गती है--वे इस प्राणको ही हम 
चैतदू यो यस्मे वासो ददाति स अनग्न कर रहे हैं--ऐसा मानते ्ढ | 
तमनग्नं करोमीति हि मन्‍्यते; | पते प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्र 
8 द मन्तते; | (या है, बढ “उसे मैं अनग्न कर रद्हूँ! 
प्राणस्य चापो वास इति द्क्तम; | ऐसा मानता है | प्राणका वच्न जल 
यदपः पिबरामि तत्‌ प्राणस्य वासो | दै--यह तो कद्दा द्वी जा चुका 
९ . | है। अतः यह उपदेश इसलिये है कि 

ददामीति विज्ञान कतंव्यमित्येव- | मैं जो जल पीता हूँ वद्द प्राणको वल्न 
मथंमेतत्‌ । देता हँः---ऐसी दृष्टि करनी चारढ्िये। 
ननु भोक्ष्यमाणो थ्रृक्तवांश | शक्का-किंतु भोजन करनेवाला 
तथा भोजन कर चुकेनेवाला मनुष्य 


तो इसलिये आचमन करता है कि 
प्रयतो भविष्यामीत्याचामति; तत्र-' मैं आचमन करनेसे पवित्र हो जाऊँगा, 
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च प्राणस्थानम्नताकरणाथेत्वे च्‌ | वहाँ यदि प्राणनो अनग्न करना 


(वत्र देना ) उद्देश्य रहे तो उस 
आचमनके दो कार्य हो जायैँगे; 
किंतु एक द्वी आचमनके दो कार्य 
होने उचित नहीं हैं | यदि वह 
यदि प्रायत्याथ नानग्नताथंम्, | डैंद्धेके लिये होगा तो श्राणकी 


५ «५. | अनग्नताके लिये नहीं हो सकता और 
अथानम्नताथ न प्रायत्याथम्‌ | यदि पग्राणकी अनग्नताके लिये होगा 


यक्मादेवम्, तस्माद्‌ ह्वितीयमाच- तो शुद्धिके लिये नहीं द्वो सकता । 

चूँकि ऐसा है, इसलिये दूसरा 
मनान्तरं प्राणलानप्रताकरणाय | आचमन प्राणकी अनग्नताके लिये 
भवतु । | दो सकता है । 


न, क्रियाद्वित्वोपपत्तेः । हे ह्ेते | तैमाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि दो क्रियाओंका होना युक्ति- 
संगत है । ये दोनों दी क्रियाएँ होती हैं; 
यदाचमन स्पृतिविदितं तत्‌ प्राय- | मोजन करनेवाले और भोजन कर 


स्याथ भत्रति क्रियामात्रमेव न तु जुकनैवालेका जो. स्थ्व॒तिविद्वित 
| आचमन होता ढ्वै वह केवल क्रियामात्र 
| और शुद्धिके लिये द्वी होता है, उसमें 
चाचमनाड़ भूताखप्सु वासों- शुद्विको किसी दृष्टि आदिकी अपेक्षा 
नहीं है । वहाँ आचमनके अड्जभूत 
जल्में प्राणके वल्नविज्ञानका तो इति- 
चोच्यते, न तु तस्सिन्‌ क्रियमाण | करतव्यतारूपसे विधान किया जाता 
है, उसके करनेपर आचमनकी शुद्धव- 
थैताका बाध द्वोता द्वो--ऐसी बात 
क्रियान्तरत्वादाचमनस्थ । तससाद्‌ | नहीं है; क्योंकि आचमन तो दूसरी 


दिकायेताचमनस्य ख्ात; न च 


कार्यद्रयमाचमनस्पेकस्य युक्तम, 


क्रिये मोक्यमाणस्य श्रुक्तततश्र 


तत्र प्रायस्यं दशनाथपेक्षते । तत्र 
विज्ञानं 3 प्राणस्येतिकतेव्यतया 


आचमनस प्रायत्याथंता बाध्यते, 


बिक नर्जिथिण सरल आ्खिक नि नामक हि बह ०८२७, ..८८ कक रे 


मोत्यमाणल पुक्तततश पदा- | ही किया है । अतः भोजन करने. 
| वाले और भोजन कर चुकनेवालेका 


बतल्न है?! ऐसी दष्टिमात्रका विधान 


५ मात्र विधीयते _ | किया जाता है, क्योंकि किसी अन्य 
यते, अप्राप्तत्वा हें 
दशनभात्र विधीयते, मा इसकी... ऑत जहां 
दनन्‍्यत! || १४ ॥। होती॥ १४०॥ 
इति ब्र॒द्ददारण्यकोपनिषद्धाष्य पष्ठाध्याये प्रथम प्राणसंत्रादबाह्मणम्‌ || १ ॥ 
द्वितीय ब्राह्मण 


इस ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है । 
प्रकरण- सम्बन्ध।--खि रे 
कम लाधिका यह खिलुप्रकरण है । इसमें पहले 
की डक रोध्यम, तत्र यदनुक्त | जो नहीं कहा गया; वद्द बतलाया 
जात तरदृः के 
तदुच्यते । सप्तमाध्यायान्ते ज्ञान- | ह | संत ( ठपनिषदूके पश्चम) 
| अध्यायके अन्तमें ज्ञानकर्मंसमुश्चय- 
| ध्ड माँग $ | ते 
कमंसप्रुच्चयकारिणागनेमोगेया चन॑ | कारी पुरुषके द्वारा “अग्ने नय झुपथा?- 
इत्यादि मन्त्रद्वारा अग्निसे देवयान मार्ग- 
की याचना की गयी दे । वहाँ उस मन्त्र- 


तत्रानेकेषां पथां सद्भावों मन्त्रेण | द्वारा सामर्थ्यसे अनेक मार्गोंकी सत्ता 
प्रदर्शित द्वोती दे; क्‍योंकि उसमें 


सामथ्यांत्‌ प्रदर्शित: सुपथेति , हे 
कह गजल मल ली छुपथा” ऐसा विशेषण दिया गया है । 
विशेषणात्‌ | पन्थानश्च॒ कृत- | और “पथः किये हुए कमोंके 


बिपाकग्रतिपत्तिमार्गा; । वक्ष्यति | ““भोगके मार्गोका नाम है । यद्द 
बात श्रुति 'य॑त्‌ कृत? इत्यादि मन्त्रसे 


च--यत्‌ रृत्वेत्यादि | कहेगी भी । 


१. इसी ब्ाह्मणका दूसरा मन्त्र । 


वेतकेतुह वा आरुणेय इत्यस्य 'वेतकेतु्ट वा भारुणेय: ! इत्यादि 


कृतम्‌ू-अग्ने नय सुपथेति | 


ब्राह्मण २ ] 
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 तत्र च कति कम विपाकप्रति- 
पत्तिमार्गा इति स्संसारगत्युप- 
संहारा्थो5यमारम्भ | एतावती हि 
संसारगति;, एतावान कमेणो 
विपाकः खाभाविकस शासत्रीयस्य 
च सविज्ञानस्थेति । 


यद्यपि द्वया ह प्राजापत्या इत्यत्र 
साभाविकः) पाप्मा सचित;; न 


च्‌ तस्येदं॑ कार्यमिति विपाकः 
प्रदर्शित।। । शास्त्रीयस्येच तु 
विपाकः प्रदर्शितस्व्यन्नात्मप्रति- 
पर्यन्तेन, त्रक्मविद्यारम्मे तद्दे- 
राग्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तत्रापि 
केवलेन कमेणा पिहुलोको विद्या 
विद्यासंयुक्तेन च कमेणा देवलोक- 
इत्युक्तम्‌ । तत्र केन मार्गेण पिठृ- 
लोकं प्रतिपद्यते केन वा देवलोक- 
मिति नोक्तम; तच्चेह खिल- 
प्रकरणे5शेषतो 
आरभ्यते । अन्ते च सर्वोपसंहारः 
शास्रस्येष्ट: । 


वक्तव्यमित्यत 


तहाँ कमंफलमोगके कितने मार्ग 
हैं ? यह बताकर सम्पूर्ण संसारकी 
उपपंद्वार करनेके लिये इस 
ग्रन्यका आरम्म हुआ है | बस, इतनी 
दी संसारकी गति है तथा इतना ही 
खाभाविक और विज्ञानयुक्त शाल्बीय 
कमका परिणाम है । 


यद्यपि या हू प्राजापत्या:? 
इत्यादि प्रसंगमें खाभात्रिक पाप 
बतला दिया गया है; किंतु वहाँ 
“उसका यद्द काय है! इस प्रकार 
फल नहीं दिखाया गया | >यन्नरूपत्व- 
की प्राप्तिकके मन्त्रद्दारा केवल 
शास्रीय कमंका ह्वी फल दिखाया 
गया है; क्योंकि ब्ह्मविधाके आरम्पमें 
उससे वेराग्य बतलाना अभीष्ट है । 
वहाँ भी केत्रछ कमंसे पितृलोक और 
विद्या ( उपासना ) से तथा तिद्या- 
सद्वित कर्मसे देवलोक मिलता दै-- 
ऐसा कहा गया है । वहाँ यह नहीं 
बताया गया कि किस मरर्गसे पितृ- 
लोकमें जाया जाता है और किससे 
देवकोकको ? यद्द बात यहाँ इस 
खिल प्रकरणमें पूर्णतया बतानी है, 
इसीसे इसको आरम्भ किया जाता है। 
शात्रके अन्तमें तो सबका उपसंद्ार 
द्दीइष्ट है । 
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अपि चैतावदमृतत्वमित्युक्त । इतके सित्र “अम्ृतल्ल इतना दी 
हे | है? यह भी कद्दा गया है तथा यह 
न कर्मणो5म्तत्वाश्वास्तीति च; । भी बताया है कि “कमसे अमृतलकी 
० '। | आशा नहीं हे ।? किंतु इसमें हेतु 
तत्र हेतुनोकलतदभायमास्भ नहीं बताया गया, उसे बतानेके 
यसादियं कर्मणो गतिन नित्ये- लिये भी यद्द आरम्म किया गया 
है |# क्योंकि यह कर्मकी गति है 
इमृतत्वे व्यापारोइस्ति तस्मा-| और नित्य अमृतलमें कोई भी ध्यापार 


है नहीं, इसलिये इतना ही अम्ृतत्व- 
देताव धनम्--इति । ! 
देबासृतत्वसाधनस्‌ --ह | का साधन है---इस वचनके सामर्थ्य- 


सामर्थ्याद्वेतुत्व॑ संपचते । से यद्द उत्तका हेतु द्वो जाता है ।| 
अपि चोक्तमग्निहोत्रे न त्वेवित- |. इसके सिवा अनिद्वोत्रके प्रकरण- 

में ऐसा कद्ठा गया द्वै--त्‌ इन 

योस्‍्त्वम॒त्क्रान्ति न गति न | सायंकालिक, प्रात:कालिक अग्निद्नोत्र- 
की दोनों आहतियोंकी न उत्क्रान्ति- 

प्रतिष्ठां न ठ॒प्ति न पुनराबृत्ति न | को जानता है, न गतिको, न 
लोक प्रत्युत्थायिनं वेत्थेति । तत्र हक ञ हक हल 
करनेवाले यजमानको द्वी जानता है | 
वहाँ उत्तरमें थवे ये दोनों आहुतियाँ 


हुते उत्क्रामतः' हत्यादिना आहुतेः | दवन की जानेपर उत्क्रमण करती 
हैं! इत्यादि वाक्यसे आइतिका कार्य 


कायप्र॒क्तम | तच्चेतत्‌ कतुराहुति- | बताया गया है | यद्ध भी कर्ताके 


# आगे बतलायी जानेवाली तो कर्मकी गति है, मोक्षका साधन तो केवल. 
शान ही है। ऐसी स्थितिमें आगेका ग्रन्थ मोक्षका हेतु बतलानेमें किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है; सो अगले वाक्यसे बतलाया जाता है। 

7 शानातिरिक्त उपाय संसारका ही कारण है--इस नियमरूप सामयथ्यंसे 
“शान ही मोक्षका उपाय है? यह सिद्ध होता है। 


प्रतिवचने 'ते वा एते आहुती 
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बिक नया 22७ नए नये पेंट, ऑलिटिक नर्पिगयिक कि, «५२१५, आर जम... जरपक2.. 
लक्षणस्य कमेंण:ः फलम्‌ । न | आइतिरूप कर्मका फल है, क्योंकि 
दि कर्तारमनाश्रित्याहुतिल शणस्य कर्ताका आश्रय लिये बिना आहुति- 

कक _ रूप कर्मका खतन्‍्त्रतासे उत्क्रान्ति 
कमण; खातन्त्येणोत्कान्त्यादि- आदि कार्य आरम्म करना सम्मव 
कायोरम्म उपपदयते | कत्रेथेत्वात्‌ | नहीं है; कारण, कर्मका कार्यारम् 
कमंणः कार्योरम्मस्य, साधनाश्रय- | तो कर्तके लिये ही होता है तथा 
त्वान्च कमेणः । कम साधनाधीन भी होता दी है । 

तत्राग्निहोत्रस्तुत्यथंखादग्नि- | किंतु वहाँ वह [ जनक-याह्न- 
वल्क्यसंत्राद ] अनग्निद्वेत्रकी स्तुति- 
के लिये दहोनेके कारण यह छह 


मपि; हृह तु तदेव कतुंः फल- | ?कारका अग्निद्ोत्रका ही कार्य 
बतलाया गया है | किंतु यहाँ कर्म- 
मित्युपदिश्यते परटप्रकारमपि; | फलविज्ञान विवक्षित होनेके कारण 


यह बतलाया जाता है, कि वह उद्दो 
प्रकारका कर्ताका ही फल है । 


तद्द्वारेण च्‌ हू उसके द्वारा द्वी यहाँ उत्तरमागकी 
प्राप्तिकी साधनभूता पश्चाग्निविद्याका 
विधान करना अभीष्ट है । इस प्रकार 


एवमशेपसंसारगत्युपसंहारः, कर्म-| यढे सम्पूण संसारगतिका उपसंद्वार 
कर , | है और यही कर्मकाण्डकी निष्ठा है- 
काण्डस्पेषा निष्ठेत्येतद्‌ इ्य॑ इन दो बातोंको दिखानेके लिये श्रुति 


दिदशेयिषुराख्यायिकां प्रणयति- | आख्यायिका रचती है--- 
--++**४अऑह्/१०---- 
प्रवाहणकी सभामें खवेतकेतुका आना और पग्रवाहणका उससे प्रभ्ष करना 
व्वेतकेतुह वा आरुणेयः पद्चालानां परिषदमाज- 
गाम स आजगाम जेवबलि प्रवाहणं परिचारयमाणं तम्॒दी- 


होत्रस्पेव कार्यमित्युक्त पट्प्रकार- 


कमफलविज्ञानस्थ विवक्षितत्वात्‌। 


मार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सितम; 
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हयाभ्युवाद कुमारा रे इति स भो ३ इति प्रतिश॒ुश्रावा- 
नुशिष्टो न्वसि पिन्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है. कि आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पाञ्चालोंकी सभामें आया | 
वह जीवलके पुत्र प्रवाह्णके पास पहुँचा, जो [ सेवर्कोंसे ) परिचर्या करा 
रहा था। उसे देखकर प्रवाइणने कद्दा, “ओ कुमार !! वह बोला “भो !? 
] प्रताहणने पूछा-] 'क्या तेरे पिताने तुझे शिक्षा दी है ?? तब श्वेतकेतुने हाँ? 


ऐसा उत्तर दिया ॥ १॥ 


इवेतकेतुर्नामतो5रुणस्थापत्य- | 
मारुणिस्तस्यापत्यमारुणेयः, ह- 
शब्द ऐतिहाार्थ:; वे निश्चयाथ); 
पित्रानुशिष्टः सन्‍नात्मनो यश३- 
प्रथनाय पश्चालानां परिषदमाज- 
गाम । पश्चालाः प्रसिद्धास्तेषां 
परिषदमागत्य जित्वा राज्ञो$पि 
परिषदं जेष्यामीति गर्वण स 
आजगाम । जीवलस्थापत्य॑ जबलिं 


पश्चालराज ग्रवाहणनामानं ख- 
भृत्मे। परिचारपमाणमात्मनः 


परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌ । 
स॒ राजा पूवमेव तस्य विद्या- 


भिमानगर्व श्रुत्वा विनेतव्यो- 
इयमिति मत्वा तप्नुदीक्ष्योत्प्रेक्ष्या- 


जो नामसे श्वेतकेतु था, वह्ध 
आरुणेय---अरुणका पुत्र आरुणि, 
उसका पुत्र आरुणेय, “ह! शब्द 
इतिद्वासका द्योतक हद ओर 
'ै! निश्चयार्थक है; पितासे शिक्षा 
पाकर अपना यश फैलानेके लिये 
पाश्चाढेंकी सभामें आया | पाञ्चाल- 
देशीय विद्वान प्रसिद्ध दें, उनकी सभामें 
आकर उन्‍हें जीतकर फिर राजाकी 
सभाकी भी जीत दूँगा--इस 
प्रकार वह्द गवसे वहाँ गया था | वह्द 
जीवलके पुत्र जैवलि प्रवाइण नामक 
पाञज्चालराजके पास पहुँचा, जो अपने 
सेवकीसे परिचारण अर्थात्‌ अपनी 
परिचया ( सेवा ) करा रह्दा या | 

उस राजाने पहलेसे ही उसके 
विद्याभिमान और गरवके विषयमें सुनकर 
यह्द विचारते हुए कि इसे बिनीत 
करना चाहिये, उसे देखकर आते 
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गतमात्रमेवाभ्युवाद स्युक्तवान कु- | दी 'ओ कुमार !? इस प्रकार सम्बोधन 


मारा३ हति संबोध्य । भत्सनाथा | के पुकारा । यहाँ “कुमारा३? 
तिः । ति प्छुत खर निर्भवर्तना ( झिड़कने ) के 
छत । एवमुक्तः स श्रति- | हिये है| इस प्रकार पुकारे जानेपर 


शुञ्राव' भो३ई हति । भोरे | उसने उत्तर दिया “भो !! «मो !? 
इत्यप्रतिरूपमपि श्षत्रियं प्रत्युक्त- | * उत्तर यथपि क्षत्रियके लिये उचित 
वान्‌ क्रद्धः सन; अनुशिष्टोउलु- नहीं है, तो भी क्रोतित होऋर उसने 

वो किं पिश्रे ऐसा कद्दठा | क्या पिताने तुझे 
शासितो5सि भवप्ति कि पिश्रेत्युवाच अनशिष्ट> शिशित लिया है? ऐसा 
राजा, प्रत्याहेतर ओमिति बाढ़- | राजाने कट्दा | तब श्वेतकेतु बोला “हाँ ! 
मनुशिष्टोषस्पि पृच्छ यदि | हाँ! पिताने मुझे शिक्षा दी है, यदि 
संशयस्ते ।। १ ॥। तुम्हें कुछ संदेह हो, तो पूछो! ॥ १ ॥ 

---<#&&..-.. 


प्रवाहणके पाँच प्रश्न और श्वेतकेतुका उन सभीके प्रति अपनी 
अनभिज्ञता प्रकट करना 
यद्येवम्‌-- | यदि एसी बात ह्ट तो--- 


बेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपथ्चन्ता ३ इति 
नेति होवाच वेत्थो यथेम॑ लोक पुनरापयन्ता ३ इति 
नेति हैवोबाच वेत्थो यथासो लोक एवं बहुमिः पुनः पुनः 
प्रयद्धिन संपूयता ३ इति नेति हेवोबाच वेत्थो यतिथ्या- 
माहुत्या* हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा सम॒त्थाय बदन्ती 
३ इति नेति हैवोबाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं 
पित॒याणस्य वा यत्‌ कृत्वा देवयानं वा पन्थधानं प्रतिपचन्ते 
पित॒याणं बापि हि न ऋषेबेचः श्रुतं ढे. सती अश्वणवं 
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पितृणामहं देवानाम्र॒त मत्योनां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ 


समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकश्चन 
बेदेति होवाच ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गोंसे जाती हे---५सो क्या 
तू जानता है !? झ्वेतकेतु बोला, “नहीं? [ राजा---] “जिस प्रकार वहन 
पुनः इस लोकमें आती है, सो क्‍या तुझे माद्म हे ?? ५्नद्दीं! ऐसा 
श्वेतकेतुने उत्तर दिया। [ राजा--- ] इस प्रकार पुनः पुनः बहुतोंके 
मरकर जानेपर भी जिस प्रकार बद्ध लोक भरता नहीं है, सो क्या 
तू जानता है !? “नहीं! ऐसा उसने कद्दा | [ राजा-] 'क्या तू जानता है कि 
कितने बारकी आहतिके हृवन करनेपर आप१( जल ) पुरुष-शब्दवाष्य हो 
उठकर बोलने लगता है ” 'नहीं? ऐसा ख्ेतकेतुने कद्दा (क्या तू देवयान- 
मार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका कमरूप साधन जानता है, 
जिसे करके छोग देवयानमाग्गको प्राप्त होते हैं अथवा पितृयानमार्गको ! 
हमने तो मन्त्रका यद्ट वचन घुना है--मैंने पितरोंका और देबोंका इस 
प्रकार दो मार्ग सुने हैं, ये दोनों मनुष्योसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं । 
इन दोनों मागेंसि जानेबाला जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता ह्वैे तथा ये 
मार्ग ( बुक और प्रथिबीरूप ) पिता और माताके मध्यमें हैं !” इसपर 
खेतकेतुने “मैं इनमेंमें एककोी भी नहीं जानता? ऐसा उत्तर दिया ॥ २॥ 
वेत्थ विजानासि कि यथा येन | “जिस प्रकार यद्द प्रसिद्ध प्रजा प्रेत 
प्रकारेणेमाः प्रजा; श्रसिद्धा। | ऐेनेपर-मरनेपर विप्नतिपन्न द्वोती 
प्रयत्यो प्रियमाणा विप्रतिपद्चन्ता | सो या व्‌ जानता है ! यहाँ 


नि “विप्रतिपद्चन्ता ३! इसमें प्ठुत खर 
३ इति विप्रतिपद्यन्ते, विचारणाथों | ;नके ढिये है। समान मार्गसे जाती 


प्लुति। । समानेन मार्गेण गच्छ- | हुई प्रजाके जहाँसे दो ग्रकारके रास्ते 


स्तीनां मार्ग्रविष्यं यत्र भवति | जाते हैं, वहाँ कुछ प्रजा तो अन्य 
मार्गसे जाती है और कुछ दूसरेसे--- 


तत्र काथित्‌ प्रजा अन्येन मार्गेण इस प्रकार उन प्रजाओंकी विभिन्‍न 
गच्छन्ति काथ्रिदन्यनेति विश्रति- | गति द्वोती है। तात्पर्य यद्द है कि जिस 
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प्रवाहणकी सभामें श्रेतकेतु 
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पत्तिः | यथा ताः प्रजा विप्रति- | प्रकार उस प्रजाकी विभिन्‍न गति 


पद्चन्ते तत्‌ किं 
होवाचेतरः । 


रापद्चन्ता३ इति पुनरापचन्ते 
यथा पुनरागच्छन्तीम॑ लोकम्‌ 
नेति हेवोवाच ब्वेतकेतुः । वेत्थो 
यथासो लोक एवं प्रसिद्धेन 
न्यायेन पुनः पुनरसकृत्‌ प्रयद्धि- 
म्रियमाणैयेथा येन प्रकारेण न 
संपूयता३ इति न संपूर्यतेड्सौ 
लोकरतत्क वेत्थ १ नेति हैवोवाच | 


: वेत्थोी यतिथ्यां यत्संख्या- 
कायामाहुत्यामाहुतो हुतायामाप: 
पुरुषवाचः पुरुषस्य या वाक्‌ सेव 
यासां वाक्‌ ता पुरुषवाचो भूत्वा 
पुरुषशब्दवाच्या वा भृत्वा, यदा 
पुरुषाकारपरिणतास्तदा.पुरुष- 
वाचो भवन्ति, समृत्थाय सम्य- 


गुत्थायोद्ध्ताः सत्यो बदन्ती३ 
इति ? नेति देवोवाच | 


वेत्येत्यर्थ: । नेति होती है, वह कया तू जानता है ?? 


इसपर इतर ( ज्वेतकेतु ) ने कद्दा- 


नहीं |? 
तहिं वेत्थ उ यथेम॑ लोक॑ पुन- | 


(तो फिर, जिस प्रकार प्रजा पुन; 
इस लोकको प्राप्त होती है---पुनः 
इस छोकमें आती है, वह क्या तू जानता 
है ?? शवेतकेतुने कहा “नहीं |? थ्तो 
क्या तू जानता है कि इस प्रकार--- 
इस प्रसिद्ध न्यायसे प्रजाके पुनः-पुनः 
निरन्तर मरते रहनेपर भी वह लोक 
कैसे-- किस प्रकारसे नहीं भरता !* 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वह लोक नहीं 
भरता, सो क्या तुझे माद्धम है ? इसपर 
भी शवेतकेतुने नहीं? ऐसा ऋद्दा | 


या तू जानता है कि 
पयतिथ्याम!---जितनी संख्यावाली 
आहइतिके दृवन किये जानेपर आप 
(जल) पुरुषत्रक्‌ -- पुरुषकी जो वाकू 
है, वही जिसकी वाक्‌ है, इस प्रकार 
पुरुषबाक्‌ द्वोकर अथवा “पुरुष? शब्द- 
वाच्य होकर--जिस समय वह्द 
पुरुषाकारमें परिणत द्वोता है, 
उप्त समय पुरुषबाक्‌ द्वोता है--- 
'समुत्याय!--- सम्यक्‌ प्रकारसे उठकर 
बोलता है ?? खवेतकेतुने “नहीं? ऐसा 
कहद्दा 
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यद्येवं वेत्थ उ देवयानस्य पथो | 


“यदि ऐसी बात है, तो क्या तू 


मार्गस्य प्रतिपदं प्रतिपद्यते बेन | देवयानमार्गके प्रतिपदू- जिसके द्वारा 


वा प्रतिपदं प्रतिपच्छब्दवाच्य- 
मर्थभाह--यत्‌ कम कृत्वा यथा- | 
विशिष्ट कम कृस्वेत्यथं!; देवयान॑ 
वा पन्‍्थानं मार्ग प्रतिपद्चन्ते 
पिठ्याणं वा यत्‌ कम कृत्वा 
प्रतिपद्चन्त तत्‌ कम प्रति- 
पदुच्यते तां प्रतिपदं कि वेत्थ 
देवलोकपिवृलोकप्र तिपत्तिसाधनं 
कि वेत्थेत्यथ! । 

अप्यत्रास्याथस्थ प्रकाशकमृपे- 
मेन्त्रस्स वचो वाक्य नः श्रुतमस्ति । 
मन्त्रोउप्यस्याथेय प्रकाशकों 
विद्यत इत्यथं: । कोइ्सौ मन्त्र: ? 
इत्युच्यते--द्े सृती द्वो मार्गा- 
वशृणव श्रुत॒वानस्मि, तयोरेका 
पितणां प्रापिका पित्लोकसंबद्धा 
तया सृत्या पिठलोक॑ प्राप्तो- 
तीत्यथं: । अहमम्ृणवमिति व्य- 
वह्दितिन संबन्धः । देवानामुतापि 


सा प्रतिपत्‌/ां प्रतिपदं पित्याणस। | प्रतिपन्न द्वोते ( गमन करते ) 


हैं, उसे प्रतिषद्‌ कहते हैं, उस 
प्रतिपदूकी तथा पितृयानके ग्रतिपद्‌- 
को जानता है ?? श्रुति 'अतिपदू! 
रब्दका अर्थ बतलाती है--जो कर्म 
करके अर्थात्‌ ययाविशिष्ट कर्म करके 
देवयान या पितृयानमा ग्गक्षो प्राप्त होते 
हैं, वह कर्म “प्रतिपद्‌' कहलाता है, 
“उस प्रतिपदृकों क्‍या तू जानता है? 
अर्थात्‌ क्‍या तुझे देवछोक और 
पितृलेककी प्रात्तेके साधनका ज्ञान 
है ?! 

<इमने इस अथंके प्रकाशक ऋषि 
अर्थात्‌ मन्त्रका वाक्य भी सुना है । 
अर्थात्‌ इस अर्थका प्रकाशक्क मन्त्र भी 
विद्यमान दे । वह मन्त्र कौन-सा है 
सो बतलाया जाता है-- मैंने दो मार्ग 
छुने हैं; उनमें एक पितगणकी 
प्राप्ति करानेवाल्ा अर्थात्‌ पितृकोकसे 
सम्बद्ध है, तातर्य यह है कि उस 
मार्गसे पुरुष पितृल्लेकको प्राप्त करता 
है ।! मूलमें 'अद्म्‌ अश्वणवम” इस 
प्रकार व्यवहित पदोंका सम्बन्ध है | 
“और दूसरा मार्ग देवताओंका यानी 


देवानां संबन्धिन्यन्या देवान्‌ | देवताओंसे सम्बद्ध है अर्थात्‌ जो 
प्रापपति सा। के पुनरुभाभ्यां  देवताओंको प्राप्त कराता है, वह है ।? 
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सृतिभ्यां पितन्‌ देवांध गच्छन्ति | किंतु इन दोनों मार्गोसे पितृगण 


हत्युच्यते--उतापि मत्यानां मलु- और देवताओंके पास कौन जाते हैं ! 


० सो बतलाया जाता है-'ये दोनों मागे 
ध्याणां संबन्धिन्यो-मलुष्या एव मर्त्येंके यानी मनुष्योंके सम्बन्धी हैं, 


हि सृतिभ्यां गच्छन्तीत्यथंः । अर्थात्‌ इन मार्गोंसे मनुष्य ही जाते 
ताभ्यां सृतिभ्यामिदं विश्व समस्त- | हैं। उन मार्गोंसे जानेवाला यद्द सम्पूर्ण: 
मेजद्‌ गच्छ्त्‌ समेति संगच्छते। जगतू सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है ।!? 
ते च दे सती यदन्तरा ययो- | «व दोनों मार्ग भ्यदन्तरा'---जिनके 
मध्यवर्ती हैं, उन माता-पिताको [क्या 
हे . |त्‌ जानता है १ ] अर्थात्‌ ये माता- 
मातापित्रोरन्तरा मध्य इत्यथें, | पिताके मध्यमें हैं, वे माता-पिता 
को तो मातापितरों द्यावाएथि- | कौन हैं ! चुडोक और (परषिवीरूप 


द ४ ब्रह्मण्डकपाल; “यह (८ प्रृथिवी ) दी 
शा शु ९ ९ ्े 
पावण्डकपाले; 'इयं वे मातासो माता है भोर वह ( युरोक ) पिता 


पिता/इति हि व्याख्यात॑ ब्राह्मणन, है'--इस प्रकार ब्राह्मणद्वारा व्याख्या 
अण्डकपालयोमेध्ये संसारविषये | को जा चुकी है, ब्रह्माण्डकपालेके 


एवेते सृती नात्यन्तिकामृतत्व- | नं ये दोनों मांगे संसारविषयक दी 


कम हैं, आत्यन्तिक अमृतत्वको प्रातिके. 
गमनाय । इतर आह “7 नाइमतो- लिये नहीं हैं |” इसपर दूसरेने कद्दा, 
उसात्‌ प्रश्नसप्ुदायादेक च नेक- | «| इस प्रश्नसमुदायमेंसे एक मी प्रश्न- 


मपि प्रश्न न वेद नाहं वेदेति | को नद्ीं जानता-मुझे किसीका पता 
होवाच स्वेतकेतुः ॥ २ ॥ नहीं है,” ऐसा छ्वेतकेतुने कहा ॥ र॥ 


रन्‍्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च 


पल कक 
श्वेतकेतुका अपने पिताके पास गाकर उलाहना देना 

अथेनं वसत्योपमन्त्रयाश्क्रेहना|दत्य वसति कुमारः 

प्रदुद्राव स आजगाम पितरं त* होवाचेति वाव किल 

नो भवान पुरानुशिष्टानवोच इति कथ* सुमेघ इति पद्च. 


२१२८० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


डिक बर्थ «रपट आर्पि2 .५म. ०५2 बर्गिय नर्थिमे2- 2ा्िटि "रिबन, 


के कत 
मा प्रइनान राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्तो नेकंचन वेदेति कतमे 


त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ रे ॥ 


फिर राजाने शवेतकेतुसे ठद्दरनेके लिये ग्रार्थना की | किंतु वह्द कुमार 
ठहरनेकी परवा न करके चल दिया | वह अपने पिताके पास आया और 
उनसे बोला, “आपने यद्दवी कद्दा था न, कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे 
दी गयी है ?? [ पिता-] 'हे सुन्दर घारणाशक्तित्राले | क्या हुआ !? [पुत्र-] 
“मुझसे एक क्षत्रियबन्धुने पाँच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे में एककोी भी नहीं 
जानता ।? [ पिता--] “वे कौन-से थे !? [ पृत्र---] 'ये थे! ऐप्ता कहकर 
उसने उन प्रशनोंके प्रतीक बतलाये ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमपनीय विद्यामि- 


(१ + मी प $ 
मानगवममेन प्रक्ृतं ब्वेतकेतुं वसत्या 


चस तिप्रयोजनेनोपमन्त्रयाश्चक्रे - 
हइह वसनन्‍्तु भवन्तः, पाद्यमध्ये 
चानीयतामित्युपमन्त्रणं कृतवान 
राजा | अनावत्य तां वसतिं कुमार! 
बवेतकेतुः प्रदुद्राव प्रतिगतवान्‌ 
पितरं प्रति । स चाजगाम पितर- 
'मागत्य चोवाच तम्‌, कथमिति ! 
वाव किलेवं किल नो 5सान्‌ मवान्‌ 


इसके पश्चात्‌ उसके विद्याभिमानको 
तोड़कर इस प्रकरणमें प्राप्त ववेतकेतुसे 
राजाने 'वसति?-- ठहरनेके प्रयोजन- 
से प्राथंना की; अर्थात्‌ [ श्वेतकेतुसे 
कद्ठा--] “आप यहाँ ठह्वरिये! [ और 
सेवकसि कहा--] “रे | पाथ 
और अध्य लाओ?! इस प्रकार राजाने 
वरिनयपू्वक निवेदन किया । किंतु 
बह कुमार उस निवासका निरादर 
कर ५प्रदुद्राअ! अपने पिताके पास 
चल दिया | वह पिताके पास आया 
और वहाँ आकर उससे बोला, किस 


पुरा समावर्तनकालेडनुशिशन्‌ | प्रकार बोला--५आपने पहले समा- 


सर्वामिविद्याभिरवोचो5वो च- 
दिति। 


वबर्तनसंस्कारके समय यद्वी कद्दा था न, 
कि तुझे सब विद्याओंमें अनुशिक्षित 
कर दिया गया है !!? 


ब्राह्मण २ ] शाहइरभाष्याथे १८१ 


व्यॉपिलिटक्र पारफिये व नामियेक- नॉरलिटिकर नई" कर्क, कर्िय बर्किय.- बर्िकेटक नर्षिरि2फ बज: 


सोपालम्म पुत्र्स वचः || पुत्रका उपाह्म्भयुक्त वचन 
श्रुत्याह पिता कथ॑ केन प्रकारेण | हक पिताने कद्दा, 'हे छुमेष ! 


तुझे किस प्रकार दुःख उठन 
तव दुःखमुपजातं॑ हे सुमेधः ! हुआ है ।? जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति 


शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः । | द्वोती है, उसे सुमेघा कट्ठते हैं । 
शृणु मम यथा वृत्तम--पश्च | [पत्र |-'मेरे साथ जैसा हुआ है; 
पश्नसंख्याकान्‌ प्रश्नान्‌ मा मां | डैनिये-सुझसे एक राजन्य- 


बन्धु (क्षत्रबन्धु ) ने पाँच प्रइन पूछे 
राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवों ५ ५ अनार, मे दककों जी “जहाँ 
यस्येति; परिभववचनमेतद्राजन्य- | जानता ।? जिसके राजन्य ( (क्षत्रिय ) 


बन्धुरिति, अप्राक्षीत पृष्टवांस्ततस्त- | बन्धु द्वों, उसे राजन्यबन्धु कहते हैं, 
सान्नेकंचनेकमपि न वेद न विज्ञा- . **ै. रंजन्यबन्धु तिरस्कारसू चक 
बचन है । “राजाके द्वारा पूछे हुए वे 
तवानस्मि | 'कतमे ते राज्ञा पृष्ठ है 
हि 'इमे ते' प्रश्न कौन-से थे !? इस प्रकार पिता- 
प्रश्नाः” इति पिन्रोक्तः पृत्र: (इसे ते के पूछनेपर पुत्रने 'वे ये थे” ऐसा 
इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रश्ना- | कहकर उन प्रश्नोंके प्रतीक-मुख 
नाम्ुदाजहारोदाहतवान्‌ ॥ ३ ॥ | ( संकेत ) बतलाये ॥ ३ ॥ 


पिता आरुणिका उनके विषयमें अपनी अनभिन्नता बताकर उसे ज्ञान्त 
करना भोर उनका उत्तर जाननेके लिये प्रवाहणके पास आना 


स॒होवाच तथा नरत्वं तात जानीथा यथा यदृह 
किश्व वेद सबेमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि त॒तत्र प्रतीत्य 
ब्रह्मचर्य वत्य्याब इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जेबलेरास तस्मा आसनमाहत्यो- 
दकमाहारयाग्वकाराथ हास्मा अध्य चकार त*होबाच वरं 
भगवते गोतमाय दुह्म इति ॥ ४ ॥ 


बृ० उ० ८१९-- 


१२१८२ 


यृहदारण्यकोपनिषय्‌ 


[ अध्याय ६ 


बर्पिडे कर आर्ट न्ार्पििय कर्थिशिल नारगिटफ नर्मियि नर्मिक बट, बार्पियेक नजिट नई. बलिया... 
उस पिताने कहा, 'हे तात | त्‌ हमारे कपनानुसार ऐसा समझ 
कि क्ष्म जो कुछ जानते थे वह सब्र हमने तुझसे कढ् दिया था । अब 
हम दोनों वहीं चलें और अक्मचयपालनपूत्र॑क उसके यहाँ निवास करेंगे ।! 
[ पुत्र-- ] “आप ही जाइये |? तब वह गौतम जहाँ जैबलि प्रवाहणकी 
बैठक थी, वहाँ आया | उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मँँगवाया 
और उसे अध्य॑ंदान किया | फिर बोला, "मैं पूज्य गौतमको वर देता हूँः#॥४॥ 


स होवाच पिता पूृत्र क्रुद्धपृप- 


क्रद्ध पुत्रवो शान्‍्त करनेके लिये 


झमयंस्तथा तेन प्रकारेण नोइसां- | उस पिताने कहा, 'हे तात | हे 
स्व॑ हे तात बत्स जानीथा | सः व्‌ हमसे इस प्रकार समझ 
यद्वीथा यथा यदहं किश्व विज्ञान- कि जो कुछ विज्ञान में जानता था, 


जात॑ वेद सर्व तत्‌ तुम्यमवोच- 
मित्येव जानीथा;; को5न्यो मम 
प्रियतरोषइस्ति त्वत्तो 


वह सब मैंने तुझसे कद्द दिया था-- 
ऐसा ही तू जान | भला तुझ्नसे 
अधिक प्रिय मेरा और कोन है 


4 
यदथ | जिसके लिये उसे छिपाऊँगा। राजाने 


रक्षिष्ये : अहमप्येतन्न जानामि | जो पूछा है, वह तो में भी नहीं 
यदू राज्षा पृष्टम्‌ | तस्ात्‌ प्रद्मागच्छ । जानता | अत: आप, बह्ाँ चलकर हम 


तत्र प्रतीत्य गत्वा राज्ञि ब्रह्मचय 
वत्स्यावो विद्याथंमिति । स आह- 


भवानेव गच्छत्विति, नाह तस्व | ज्ञाइये, 


मुखं निरीक्षितुप्ुत्सहे । 
स आजगाम गोतमो गोत्रतो 


गोतम आरुणियत्र प्रवाहणस्य 


९ | दोनों विद्योपान॑नके लिये राजाके यहाँ 


ब्रह्मचयंपालनपूर्वक निवास करेंगे |? 
उस (पुत्र ) ने कद्दा, आप ही 
मैं तो उसका मुँद्द भी नहीं 
देख सकता |? 

बह गौतम-गोत्रत: गौतम आरुणि, 
जद्दाँ प्रवाइण जेत्रलिका आस-आसन 
आस्थायिका अर्थात्‌ बेठक थी, वहाँ 


जेबलेरासासनमास्थायिका; पष्ठी- आया । “अवाहणस्थ जैवले:? ये दो 
# अर्थात्‌ आप जिस प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं, वह कहिये; मैं उसकी पूर्ति 


करूँगा। 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्याथथ 


१२८६ 


इ्यं प्रथमाथाने; तस्मे गौत- 
मायागतायासनमनुरूपमाहत्यो- 
दक॑ भृत्येराहारयाश्वकार; अथ 
हास्रा अध्यें पुरोधसा रृतवान्‌ 
मन्त्रवन्मधुपके च; कृत्वा चेब॑ 
पूजां त॑ होवाच बरं॑ भगवते 
गोतमाय तुम्यं दग्म इति गो5श्ा- 
दिलक्षणप्‌ ॥ ४ ॥ 


षष्ठी प्रथमाके स्थानमें हैं# । अपने 
पास आये हुए उस गौतमके छिये 
राजाने उचित आसन देकर सेवकॉसे 
जल मैँगवाया और फिर पुरोहितद्वारा 
अध्य और मन्त्रयुक्त मघुपके कराया । 
इस प्रकार पूजाकर उसने गौतमसे 
कद्दा, “मैं आप भावान्‌ गौतमकों 
गौ-अश्वादिरूप वर देता हैँ? ॥| ४ ॥ 


>-९-०--+ 


आरुणिका प्रवाहणसे अपने पुत्रसे पूछी हुईं बात कहनेकी 
प्र।थना करना 


स होबाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कुमार- 
स्थान्ते वाचमभाषथास्तां मे बहीति ॥ ५ ॥ 


उसने कहा, “आपने मुझे जो वर देनेके लिये प्रतिज्ञा की है, उसके 
अनुसार आपने कुमारसे जो बात पूछी थी वद्द मुझसे कहिये! ॥ ५॥ 


स होवाच गोतमः प्रतिज्ञातो 
मे ममेष वरस्त्वयास्यां प्रतिज्ञायाम्‌, 
दही कुवोत्मानम्‌, यां तु वा्च 
कुमारस्य मम पृत्रस्यान्ते समीपे 
वाचममाषथाः प्रश्नरूपां तामेव 
मे ब्रृद्दिस एव नो बर इति ॥५॥ 


उस गौतमने कद्दा, “आपने इस 
प्रतिज्ञाम॑ मुझे यहद्द वर देनेकी प्रतिज्ञा 
की है--“कुमार अर्थात्‌ मेरे पुत्रके 
समीप आपने प्रइनरूप जो बात क॒ट्दी 
थी, वही आप मुझसे कहिये, वह्दी 
मेरा बर है| यद्द वर देनेके लिये अब 
आप अमनेको सुस्थिर कीजिये! ॥५॥ 


# क्योंकि ५आभास” यह क्रियापद है; अतः ८प्रवाहणः जेबलि!!ः यह उसका 
कर्ता होना चाहिये | षड्टी होनेके कारण ही “आस! का अर्थ “आसन? किया गया है । 


१५८७४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बट पबापि कर नए नि शक नि? कि नरमियेक नि गप्िफि ब्लजियि करर्पिफि बाडिट्रे- न्यर्थिप्फ्रे- न््जिक, 
प्रवाहणका उसे दैव वर बताकर अन्य मालुष वर मॉगनेके लिये कहना 


स होवाच दैवेषु वे गोतम तद्‌ बरेषु मानुषाणां 
ब्रहीति ॥ ६ ॥ 
उसने कद्दा, “गौतम |! बह वर तो दैव बरोंमेंसे है; तुम मनुष्यसम्बन्धी 
बरेमेंसे कोई वर माँगो! ॥ ६॥ 


स होवाच राजा देवेषु वरेषु उस राजाने क॒द्दा, 'गोतम ! तुम 
तदू वे गौतम यस्त्वं प्रार्थयसे | जो वर माँगते हो, वद्ध तो दैब बरोंमेसे 


मानुषाणामन्यतम प्रार्थय | है । मनुष्यसम्बन्धी वरोमेंसे कोई बर 
वरम्‌ ।। ६ ॥ माँगी! ॥ ६ ॥ 
न्ही-न्ययाक एके शीक---नी- 


आरुणिका आग्रह और ग्रवाहणकी स्वीक्षत्तिसि आरुणिद्वारा वाणीमात्रसे 
उसका शिष्यत्व स्वीकार करना 


स होबाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो- 
अथ्ानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान्‌ 
बहोरनन्तस्यापयेन्तस्याभ्यवदान्यो भूदति स वे गौतम 
तीर्थेनेच्छासा इत्युपेम्यहं भवन्तमिति बाचा ह स्मेव पूर्व 


उपयन्ति स होपायनकीत्योबास ॥ ७ ॥ 

उस गौतमने कट्दा, “आप जानते हैं, वद्द तो मेरे पास है । मुझे 
सुबर्णकी प्राप्ति तथा गौ, अश्व, दासी, परिवार और परिधानवी भी प्राप्ति 
है | आप मद्दानू, अनन्त और नि:सीम धनके दाता होकर मेरे लिये 
अदाता न हों |? [ राजा----] “तो गौतम | तुम शात्रोक्त विधिसे उसे 
पानेकी इच्छा मत करो ।? ( गौतम--.- ) “अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यमावसे 
उपसन्न ( प्राप्त ) होता हूँ | पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति 
उपसन होते रहे हैं |? इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे कथनमात्र करके 
गौतम वहाँ रहने लगा [ सेत्रा आदिके द्वारा नहीं ] ॥ ७॥ 
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श्श्ट५ 


नई: पं: थक बाई िक नई: आई” न िटफ नरसि ब्यर्रिफ बईमियक बर्फ कर्पमिस आई: 


स होवाच गौतमो भवतापि 


विज्ञायते ह ममार्ति सः। न तेन 
प्राथितेन कृत्यं मम य॑ त्वं दित्ससि 
मानुष वरम्‌, 
दिरण्यस्थ प्रभूतस्थापात्तं प्राप्त 


यस्मान्मसाप्यस्ति 


गोअश्वानाम-अपात्तमस्तीति सर्व- 
त्रानुपज्गभ:;: दासीनां प्रवाराणां 
परिवाराणां परिधानस्य च; न च 
यन्मम विद्यमानम्‌, तत्‌ त्वत्त: 
ग्राथनीयं त्वया वा देयम । 
प्रतिज्ञातयथ वरस्त्वया त्वमेव 
जानीषे यदतन्न युक्त प्रतिज्ञा 
रक्षणीया तवेति । 


मम पुनरयमभिप्रायो मा 
भून्‍नो5सानभ्यसानेव केवलान्‌ 
प्रति मवान्‌ सवत्र वदान्यों भृत्वा 
अबदान्यो भा भूत्‌ कदर्यों मा 
भृदित्यथः। बहोःप्रभूतस्यानन्त- 
स्थानन्तफलस्थेत्येतत्‌, अपग्रन्त- 
स्थापरिसमाप्तिकस्थ ॒पुत्रपोत्रादि 
गामिकस्पेत्येतत, . इदशस्य 
वित्तस मां प्रत्येत केवलमदाता 


उस गौतमने कहा, “आप भी 
जानते हैं, बह तो तेरे पास है ही । 
आप जिस मनुष्यसम्बन्धी वरको 
मुझे देना चाद्दते हैं, उसके माँगनेसे 
तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, 
क्योंकि मुझे भी बहुत-सा सुवर्ण 
प्रात है तथा गौ-भज्वादिकी भी 
प्राप्ति है-इस प्रकार “अपात्तम्‌ अस्ति! 
इस क्रियापदका सनैत्र सम्बन्ध लगाना - 
चाद्िये । अर्थात्‌ दासी, परिवार और 
वल्ल-इन सबकी मुझे भी प्राप्ति है । 
जो मेरे पास नहीं है, वही मुझे 
आपसे माँगना चाहिये और वह्ढी 
आपको देना भी चाहिये । आपने 
वर देनेकी प्रतिज्ञा तो की दी है, 
अब यहाँ क्‍या करना उचित है-.- 
यह आप द्वी जानें; आपको प्रतिज्ञा- 
का पालन तो करना ह्वी चाहिये |! 


मेरा तो यद्द अभिप्राय है कि आप 
सर्वत्र दाता द्वोकर भी हमारे प्रति 
ही, अर्थात्‌ केवल हमारे लिये द्वी 
अदाता न द्वों--कृपण न हों । 
“बढ्ो: १). बहुत-सी, “अनन्तस्य!..... 
अनन्त फलवाली, “अपय॑न्तस्य'-समाप्त 
न द्वोनेवाली अर्थात्‌ पुत्र-पौन्रादिकोंमें 
भी जानेवाली-इस प्रकारकी सम्पत्तिके 
दाता होकर भी आप केबर मेरे 


१२८६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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मा भृद मवान्‌; न चान्यत्रादेय- | लिये द्वी अदाता न दो । दूसरेके 
लिये तो आपको दुछ भी अदेय 

मस्ति मवत; । नहीं द्द । 
एवप्ुक्त आह--स त्व॑ बेहे | हंस प्रकार कहे जानेपर राजाने 
कट्दा, “अच्छा तो हे गौतम | तुम 
(ीर्थेन'--शाख्रतिद्वित विधिसे मुझसे 
विहितेन विद्यां मत्त इच्छासा | विद्याग्रहण करनेकी इच्छा करो ।! ऐसा 
कहे जानेपर गौतमने कह्दा, “उपैमि!- 
मैं शिष्यभावसे आपके प्रति उपसन्‍्न 
आह-उपैम्युपगच्छामि शिष्यत्वे- | द्वोता हूँ। विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा- 
वाले पूब॑ंबर्ती ब्राह्मणलोग क्षत्रिय या 
वेश्योंके प्रति अथवा क्षत्रियलोग 
किल पूर्वे ब्राह्मणाः शक्षत्रियान्‌ | वैज्योंके प्रति आरपत्तिकाल्में केवल 


विद्यार्थिनः सन्‍्तो वैश्यान्‌ वा "णीद्वारा ही शिष्यइृत्तिसि उपसन्‍्न 


बि होते थे, किसी प्रकारकी भेंट देकर 
क्षात्रया वा वश्यानापद्युपयान्त अथवा शुश्रषा दिके द्वारा उनका 


शिष्यद्वत््या ह्यपगच्छन्ति नापा- | झ्षिष्यल खीकार नहीं करते थे ।' 
यनशुश्रूषादिभि!। अतः स गोतमो, |: उस गौतमने “उपायनकीर्त्या? 
होपायनकीरत्योपगमनकीतनमात्रे- | उपसत्तिके कथनमात्रसे द्वी वहाँ 


णेवोवासोषितवान्नोपायन॑ चकार | निवास किया, वस्तुतः सेवा आदिके 
| ७॥ | द्वारा उपगमन नहीं किया ॥ ७॥ 


५००५ ट२:-७- 
ग्रवाहणकी क्षमाप्रा्थना और विद्यादानके लिये तत्पर होना 


एवं गौतमेनापदन्तर उक्ते-- । गौतमके इस प्रकार आपदन्तंर 
कद्दने पर--- 


गौतम तीर्थेन न्यायेन शाखत्र- 


इच्छान्वाप्तुमित्यक्तो. गौतम 


नाहं भवन्तमिति । वाचा ह स्पेव 


१. स्वयं विद्यानभिश होनेके कारण किसी हीन वर्णके पुरुषके पास शिष्यभावसे 
जाना--यह आपदन्तर ( आपत्तिकाल ) कहलाता है। 
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स॒होवाच तथा नरत्वं गौतम मापराधास्तव च 
पितामहा यथेयं बिद्येतः पूर्व न कस्मिश्श्रन ब्राह्मण 
उवास तां लहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वेबं ब्रबन्तमहति 
प्रत्याख्यातुमिति ॥ < ॥ 

उस राजाने कह्दा, “गौतम ! जिस प्रकार तुम्दारे पितामहोंने हमारे 
पूर्व जॉंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भी द्वमारा अपराध न 
मानना । इससे पूर्व यद्द विद्या किपी ब्राह्मणके यहाँ नद्ीं रही | उसे मैं 


तुम्हारे द्वी प्रति कहता हूँ। भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले 
तुमको निषेध करनेमें ( विधा देनेसे इनकार करनेमें) कौन समर्थ हो 


सकता है ? ॥ ८ ॥ 

स होवाच राजा पीडितं मत्वा 
ध्षामयंस्तथा नोडखसान प्रति 
मापराधा अपराध मा कार्पीरस्म- 


दीयो5पराधो न ग्रद्दीतव्य इत्यथ: 
तब च पितामहा अस्त्पितामहेषु 
यथापराधं न जगृहुस्तथा पिता- 
महानां पवृत्तमसाखपि भवता 
रक्षणीयमित्यथं; । ययेय॑ विद्या 
त्वया प्राथिता,इतस्ल्वस्संप्रदानाव 
पूर्व प्रा न कसिन्नपि ब्राक्षणे 
उवासोषितवती तथा त्वमपि 
जानीषे सबंदा श्षत्रियपरम्परयेय॑ 


उसे पीडित समझकर उस राजाने 
क्षमा कराते हुए कद्दा, “हमारे प्रति 
इसी प्रकार अपराध न करें, अर्थात्‌ 
हमारे अपराधको भआप इसी प्रकार 
ग्रहण न करें, जिस प्रकार कि आपके 
पितामह्दोने हमारे पितामद्दोंका अपराध 
ग्रहण नहीं किया था; तात्पर्य यह 
है कि इस प्रकार आपको भी हमारे 
प्रति अपने पितामद्दोंके आचरणकी 
रक्षा करनी चाहिये। जिस प्रकार 
तुम्दारे द्वारा प्रार्थित यह विद्या इससे 
यानी तुम्हें सम्प्रदान करनेसे पूर्ब 
किसी भी ब्राक्मणके यहाँ नहीं रही 
सो तुम भी जानते दी हो, यह्द 
विद्या सर्वदा क्षत्रियपरम्परासे ही 
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५ स्थिति्मंयापि | आयी दे; यदि हो सके तो उस 
जी , | खितिकी रक्षा मुझे मी करनी चाह्ििये 


रक्षणीया यदि शक्यते; हत्युक्त |. इसीसे मैंने यद्ठ कद्दा या कि 
देवेषु गोतम तद्‌ वरेषु मानुषाणां | «हे गौतम ! यह बर तो दैव वरोमेंसे 
ब्रृहीति न पुनस्तवादेयो वर इति । | है, तुम मानुष वरोमेंसे माँगो |! यह्द 


०3 क्षितुम; | तुम्दारे लिये अदेय है--ऐसी 
ह_तः पर॑ न॒शकक्‍यते रक्षितुमः बात नहीं दहै। अब भागे इसे 


तामपि विद्यामहं तुम्यं वक्ष्यामि; | छिपाना सम्भव नहीं है; मैं उस 


सादेव॑ ह्वन्त विद्याको भी तुम्दारे प्रति कह्ढे देता हूँ 
को हान्योअपि हि य की क्योंकि इस प्रकार बोलनेवाले तुमको 


त्वामहंति प्रत्याख्यातुं न वक्ष्या- | मेरे सिवा दूसरा भी ऐसा कौन है,जो 


हल नल. “मैं नहीं कहेंगा? ऐसा कट्ठ कर निषेध 
मीति अहं पुनः क्थ न वये करनेमें समर्थ द्वो सके ! फिर भा मैं 


तुम्यमिति ॥ ८ ॥ तुमसे वह विद्या क्यों न कहूँगा!? ॥८॥ 
शा आय आस 
चतुथ प्रश्रका उत्त-पत्चाग्निषिधा 
१--चुलो कारिनि 


असो वे लोको5ग्निर्गोतमेत्यादि। “असौ वैल्येको3रिनर्यौतम! इत्यादि 
मन्त्रसे चौथे प्रश्नका पद्चले निर्णय 


0 
चतुथः प्रश्न; प्राथम्येन निर्णीयत्ते (किया जाता है। क्रमभंग तो इस- 


कमर लिए पाले बादि- लिये किया गया है कि इस प्रश्नके 
भनस्त ५ के निर्णयके अधीन द्वी अन्य प्रश्नोंका 
तरप्रश्ननिणयस्य । निर्णय है। 


असो बे छोको5ग्निगौंतम तस्यादित्य एब समिद्र- 
इ्मयो धूमो5हरचिंदिंशो5ड्रारा अवान्तरदिशो विस्फुलिज्- 
स्तस्मिन्नेतरिमन्नग्नी देवाः श्रद्ां जुहति तस्या आह ुत्यै 
सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥ 
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हे गोतम ! यद्द लोक (बुलोक ) द्वी अप्नि है । आदित्य दी उसका 
समिध्‌ ( ईंघन ) दै, किएणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अब्वार हैं, 
अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिक्न ( चिनगारियाँ ) हैं | उस इस अग्निमें देवगण- 
श्रद्धाको हृवन करते हैं; उस आहतिसे सोम राजा होता है॥ ९ ॥ 


असो दोर्लेको5ग्निहे गोतम; 
धुलोके5ग्निद श्टिरनग्नी विधीयते, 
यथा योपित्पुरुषयो!; तस्य झुलो- 
कारनेरादित्य एव समित्‌ समिन्ध- 
नात्‌; आदित्येन हि समिध्यतेडसो 
लोकः । 

रश्मयो धूमः समिध उत्थान- 


सामान्यात्‌, आदित्याद्‌ हि रश्मयो 
निर्गंता: $ समिधथ्र घूमो लोक 
उत्तिष्ठति। अदरचि प्रकाशसामा- 
न्यात्‌; दिशो5ज्ञारा उपश्मसामा- 


न्यात्‌; अवान्तरदिशो विस्फुलिद्ा 


विस्फुलिब्नचद्‌ विक्षेपात्‌ । 
तसिन्नेतसिन्नेवंगुणविशिष्टे 
धुलोकाम्रो देवा इन्द्रादयः भद्धां 


हे गौतम ! यह घुलोक अग्नि है। 
स्री ओर पुरुषके समान अग्नि नः 
दहोनेपर भी घुलोकमें अग्निदृष्टिका' 
विधान किया जाता है । उस द्ुोक- 
रूप अग्निको सम्यक्‌ प्रकारसे दीघ्त 
करनेवाढ्ा दोनेसे आदित्य उसका: 
समिध्‌ है, क्योंकि आदित्यसे द्वी उस. 
लोकका सम्यक्‌ प्रकारसे दीपन- 
( प्रकाशन ) द्वोता है । 


किरणें धूम हैं; क्योंकि जिस 
प्रकार इंधनसे घुआँ उठता है, उसीः 
प्रकार आदित्यरूपी इंधनसे उननेमें. 
इन किरणोंकी धूपसे समानता है; 
कारण, आदित्यसे द्वी किरणें निकल्ती 
हैं ओर लोकमें समिध्‌ ( इंधन ) से 
घूम निकलता है | प्रकाशमें समानता 
टोनेके कारण दिन ज्वाला है; 
उपशमम् समानता होनेसे दिशाएँ 
अज्ारे हैं तथा विस्फुलिड्नोंके समान 
बिखरी हुई दोनेके कारण अवान्तर 
दिशाएँ विल्फुलिज्ल दें । 

ऐसे गुणोंसे युक्त उस इस 
द्ुलेकरूप अभ्रिमें इन्द्रादि देवगण 


न श्‌ 5९७ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


जुद्नत्याहुतिद्रव्यथ्यानीयां . मरिक्षि- आहुतिद्रव्यस्थानीय श्रद्धाकी दववन 


यन्ति | तस्या आहुत्या आहुतेः 
सोमो राजा पितणां ब्राक्षणानां च 


-संमवर्ति । 
तत्र के देवा; ? कथं जुद्बति ! 


आहुत्यादि-... कि वा श्रद्धाख्य 
खरूपबिचारः देंवि; ? इत्यत उक्त- 
मस्सामिः सम्बन्धे नत्वेवे नयोस्त्व- 
मुत्कान्तिमित्यादि । पदार्थपदक- 
निणयाथंमग्निहोत्र उक्तम--ते 
वा एते अभ्िदयोत्राहुती हुते 
सत्याव॒त्क्रामत:; ते अन्तरिक्षमा- 
विशतः; ते अन्तरिक्षमाहवनीयं 
कुर्वाते वायुं समिधं॑ मरीचीरेब 
शुक्रामाहुतिम; ते अन्तरिक्षं 
तर्पयतड; ते तत उत्क्रामतः; 
ते दिवमाविश्वतः) ते दिवमा- 
हवनीय॑ कुबोते आदित्यं समिध- 
 मित्येबमाधुक्तम्‌ । 


करते अर्थात्‌ डाछते हैं । उम्त 
आइतिसे पितरों और ब्राह्मणोंका 
राजा सोम, उत्पन्न द्ोता है । 

तद्ाँ देवता कोन हैं ? वे किस 
प्रकार हवन करते हैं! और श्रद्धा- 
संज्ञक द्वगि भी क्‍या हैं !& इन सब 
बातोंका तिचार करना है-इसीसे 
हमने इस ब्राह्मणके सम्बन्ध-भाध्यमें 
कट्दा था कि ५तू इन सायंकालिक, 
प्रातःकालिक अ्निद्ञेत्रकी दोनों 
आहुतियोंकी न तो उत्क्रान्तिको जानता 
है! इत्यादि । इसी प्रकार उत्क्रान्ति 
आदि छः: पदारयोंके निर्णयक्रे लिये 


| अम्नद्दोत्रप्रकरणमें कह्टा गया है-वे ये 


अग्निद्वोत्रकी दोनों आहुतियाँ हृवन की 
जानेपर उत्क्रण करती ( ऊपर 
उठती ) हैं; वे अन्तशिक्षमें प्रवेश करती 
हैं; वे अन्तरिक्षको दी आइवनीय 
अग्नि करती हैं, वायुकी समिध्‌ करती 
हैं और किरणोंको द्वी शुह्ठ भाइति 
करती हैं; वे अन्तरिक्षकों तृप्त 
करती हैं; वे उससे भी ऊपर जाती 
हैं; वे युलेकमें प्रवेश करती हैं; 
वहाँ वे द्ुकोकको आइवनीय बनाती 
हैं और आदित्यको 'समिघ्‌”; इत्यादि 
प्रकारसे वहाँ कहा गया है । 


# क्योंकि न॒ तो इन्द्रादि देवताओंका कर्ममें अधिकार है, न घ्ुलोकादियें 
हवन किया जा सकता है और न श्रद्धामें द्रव्यत्व है । 
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तत्राभिहोत्राहुती ससाधने 
एवोस्क्रामतः । यथेद्द ये! साधने- 
विंशिष्टे ये ज्ञायेते आहव नी या प्ि- 


समिद्धूमाड्भारविस्फुलिड्राहुतिद्र- 
व्येस्ते.. तथेबोत्कामतो5स्मा- 


छोकादमं लोकप्‌ । तत्रापरिरभित्वेन 
समित्‌ समिच्ेन धूमो धूमत्वेना- 
ज्ञारा 
विस्फुलिड्र त्वेनाहुतिद्रव्यमपि पय- 
आद्याहुतिद्रव्यत्वेनेव. सर्गादा- 
वव्याक्ृतावस्थायामपि 
सक्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते । 
तदू्‌ विद्यमानमेव ससाधनम प्रि- 
होब्रलुक्षणं कमापूवेंणात्मना 
व्यवस्थितं सत्‌ तत्‌ पुनव्याकरण- 
काले तथैवान्तरिक्षादीनामाहव- 
नीयाधग्न्यादिभावं कुवेद्‌ विपरिण- 
मते । तथैवेदानी मप्यगिनिहोत्राखूयं 


परेण 


अड्भारत्वेन विस्फूलिड्भा 


[ यजमानकी मसृत्युके समय ] 
अग्निहदोत्रकी आहुतियाँ साधनके 
सहित द्वी उत्क्रमण करती हैं। इस 
लोकमे जिस प्रकार वे जिन आइव- 
नीयाग्ि, समिध्‌, धूम, अज्लार, 
विस्फुल्ड्रि और आहुतिद्रन्यरूप 
साधनसे युक्त जानी जाती है, उसी 
प्रकार वे इस लोकसे उस लोकके 
प्रति उत्क्रमण करती हैं | वहाँ समगके 
आरम्भमें अध्यक्तावस्थामें भी अपने 
परम सूक्ष्मरूपसे, अग्नि अग्निभावसे, 
समिध्‌ समिद्भावसे, धूम धूमभावसे, 
अज्ञार अज्ञारभावसे, विस्फुलिक्ल 
विस्फुलिड्डभावसे ओर आहुतिद्रव्य भी 
दुग्धादि आहुतिद्रव्यभावसे दह्वी रद्दते 
हैं ।% 

वह साधनसद्टित अग्निद्दोत्ररूप 
कमे अपूर्वरूपसे व्यवस्थित ह्वोकर 
विद्यमान रहता हुआ ही जगतके 
अभिव्यक्त द्वोनेके समय पुनः उसी 
प्रकार अन्तरिक्षादिका आइवनीयादि- 
अग्निभाव करता हुआ विपरिणामको 
प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस 
समय भी अग्नद्दोन्रसंज्क कर्म 


# अर्थात्‌ प्रलयमें इनका स्थूलरूप न रहनेपर भी ये सब पदार्थ अपनी 
शक्तियोंके रूपमें रहते हैं। अतः ये सब्र सामान्यभावको प्राप्त नहीं होते और 
जब अग्निहोत्रकी आहुतियोंसे उसन्न हुए, अपूर्वसे पुनः सृष्टि आरम्म द्वोती है तो 
वे पुनः व्यक्त जगत्‌के रूपमें परिणत हो जाते हैं । 


कम | एवमग्निहोत्राहुत्यपूव विपरि 
णामात्मकं जगत सवमित्याहुत्यो 
रेव स्तुत्यथ॑त्वेनोत्क्रान्त्याद्या लोक॑ 


प्रत्युत्थायितान्ताः पट पदार्थाः 
क्मग्रकरणे5घस्तान्निणीताः । 
हृह तु कतु/कर्मविपाक विवक्षायां 
धुलोकाग्न्याद्यारभ्य पञ्चाप्रिद्शन- 
मुत्तरमागप्रतिपत्तिसाधन॑ विशिष्ट- 
कमेफलोपभोगाय विधित्सितमिति 
धुलोकाग्न्यादिदशन श्रस्तूयते । 
तत्र य आध्यात्मिकाः प्राणा हहा- 
र्निद्ोश्नस होतारस्त एवाधिदेवि- 
कत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयो 
मवन्ति । त एवं तत्र होतारो 
द्यलोकाग्नो । ते चेद्वार्निदोत्रस 
फूलभोगायाग्निहोत्रं हुतवन्तः । 
त एवं फलपरिणामकाले5पि 
तत्फलमोक्तत्वात्‌ तत्र तत्र होतृत्व॑ 
प्रतिपच्चन्ते तथा तथा विपरिणम- 


माना देवशब्दवाच्या। सन्‍्तः | 


जगत्‌का आरम्भक है | इस प्रकार 
यह सारा जगत्‌ अग्निद्ोश्नसे उत्पन्न 
हुए अपूर्वका विपरिणामरूप है, 
अतः भागे कर्मप्रकरणमें आहतिरयों- 
की द्दी स्तुतिके लिये उत्क्रान्तिसे 
लेकर यजमानके पुनः परलोकगमनके 
लिये उत्थान करनेतक छ: पदार्थोंका 
निर्णय किया गया है । 

यहाँ ( इस ब्राह्मणमें ) तो कर्ताके 
कमफलके निरूपणकी इच्छा द्दोनेपर 
दुलोकाग्नि श्यादिसे आरम्म करके, 
विशिष्टफ्लके उपभोगके लिये उत्तर- 
मार्गकी ग्राप्तिकी साधनभूता पश्चाग्नि- 
विधाका विधान करना अभीष्ट है, 
इसलिये द्युलोकाग्नि आदि इष्टि प्रस्तुत 
की जाती है | अत: यहाँ व्यवत्रद्दारमे 
जो आध्यात्मिक प्राण अभ्निद्दोत्रके होता 
हैं, वे द्दी आधिदेविकरूपमें परिणत 
द्वोनेपर इन्द्रादि द्वो जाते हैं | वे ही 
वहाँ चुलोकाग्निमें हवन करनेवाले हैं। 
उन्दींने यहाँ ( इस लोकमें ) अग्निह्नोत्र- 
का फल भोगनेके लिये अगिनिद्षोत्र 
किया था । फलके परिणामकाल्में 
भी वे द्वी उस फलके भोक्ता द्वोनेके 
कारण उस-उस स्थानमें बैसे-बैसे दी 
रूपसे परिणत द्वोकर देवशबन्दवाध्य 
हुए ह्वोतृत्वको प्राप्त दवोते हैं । 
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अन्न च यत्‌ पयोद्रव्यमप्रिहोत्र- 


इस लोकमें जो अमिनिद्दोश्रकर्मका 


कर्मा श्रयभूतमिद्दाहवनीये प्रक्षिप्त- | आश्रयभूत दुग्धरूप द्ृव्य आइवनीय 
मभप्निना भक्षितमरश्टेन तक्ष्मेण रूपेण अग्निमें डाला गया था, वह अग्निद्वारा 


विपरिणतं सद्द कनत्रो यजमानेनामुं 


लोक धूमादिक्रमेणान्तरिक्षमन्तरि- 


क्षाद्‌ युलोकमाविश ति । ता; सक्ष्मा 
आप आहतिकायेभूता अग्निहोत्र- 
समवायिन्यः कठेसहिताः श्रद्धा- 
शब्दवाच्याः सोमलोके कतु। 
शरीरान्तरारम्भाय ग्ुलोक॑ प्रवि- 
शन्त्यो हयन्त इत्युच्यन्ते । 
तास्‍्तत्र घुलोक॑ प्रविश्य सोम- 
मण्डले कतुं! शरीरमारभन्ते । 
तदेतदुच्यते देवा; श्रद्धां जुह्ति 
तस्या आहुत्ये सोमो राजा 
सम्भवतीति । “श्रद्धा वा आपः”” 
इति श्रुतेः । 

वेत्थ यतिथ्यामाहुत्यां हुताया- 


मापः पुरुषवाचो भृत्वा समुत्थाय 
बदन्तीति प्रश्न), तस्य च निर्णय- 
विषये “असो वे लोको5ग्रिः” इति 


प्रस्तुतम्‌ | तस्ादापः कमेसम- 


भक्षित होकर अदृष्ट सूक्ष्मरूपमें 
परिणत द्वो कतो यजमानके सहित 
घूमादि ऋरमसे उस अन्‍न्तरिक्षल्षोकमें 
और फिर अन्‍्तरिक्षसे द्युलोकमें प्रवेश 
करता है वह आहुतिका कार्यभूत, 
श्रद्धाशब्दवाच्य,. अग्निद्दोत्रसम्बन्धी 
सूक्ष्म आप सोमलेकमें कर्ताके शरीरा- 
न्तरका आरम्म करनेके लिये कताके 
सद्वित युडोकमें प्रवेश करते हुए 
“इवन किया जाता है? ऐसा कहा 
जाता है, वह्द वहाँ युडोकमें प्रवेश कर 
सोममण्डलमे करताका शरीर आरम्भ 
करता दै । इसोसे यद्द कद्दा जाता दे 
कि “देतगण श्रद्धाको होमते हैं, उस 
आहुतिसे सोम राजा उत्पन्न होता 
है |? “श्रद्धा द्वी आप है?” इस श्रुति 
से भी यही सिद्ध द्वोता है । 


क्या तू जानता है कि कितनी 
संख्यावाली आह्ुतिके दृवन किये 
जानेपर आप पुरुषशब्दबाच्य द्वोकर 
उठकर बोलने लगता है ” यह प्रश्न 
है | उसीका निर्णय करनेके प्रसब्नमें 
ध्यद्द युलोक ही अग्नि है? इस प्रकार 
आरम्म किया गया है। अतः यद्द 


१२९४ बृहवारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याध ६ 
न्वर्प>- ब्रज रेट काल नर्पिमियि, बरस पिट कि न्यईिपटक नरमर्सि: प्र हर्ट: 2७० ऑर्मिसिक बर्टिि:पि 


वायिन्यः कते! शरीरारम्भिकाः | निश्चय होता है कि कर्ताके शरीरका 
क्‍ आरम्म करनेवाला कर्मसम्बन्धी आप 

श्रद्धाशब्दवाच्या इति निश्रीयते । | ,द्वाशब्दवाष्य है | अन्य भूतोंकी 
भूयस्त्वादापः पुरुषषाच इति | अपेक्षा जलक्ी अधिकता है 
कारण “आप: पुरुषबाच:? ऐसा 

व्यपदेशो न त्वितराणि भृतानि | यपदेश किया जाता है, ऐसी बात 
न सन्‍्तीति। | नहीं है कि अन्य भूत हैं द्वी नहीं | 
कमप्रयुक्तश्न शरीरारम्भः, कमे शरीरका आरम्भ कमंप्रयुक्त द्वी 


॥े 


कि | है और कर्म आपसे सम्बन्ध रखता 
चाप्समवायि । ततआपं प्राधान्य | है| अत: शरीररचनामें “आप! की 


शरीरकतृत्वे | तेन चापः पुरुष- प्रधानता है। इससे भी “आप: 


वाच इति व्यपदेश: कमकृतो पुरुषत्राच:' ऐसा उल्लेख किया गया 
| है | सभी जगह जन्मका आरम्भ 


हि जन्मारम्मः सर्वत्र । तत्र यद्य- | कर्मके कारण ही है । वहाँ अन्नि- 
प्यग्निहात्राहुतिस्तुतिद्दा रेणोस्क्रा-  द्ोत्रके प्रकरणमें य्यपि अनिद्वोत्रकी 
न्त्यादयः प्रस्तुताः पटपदार्था अप्रि- आइतियोंकी स्तुतिके द्वारा उत्करान्त 
होत्रे तथापि बैदिकानि सर्वाण्येब | आदि छः पदार्थ प्रस्तुत किये गये 


कम्माण्यप्रिहोत्रप्रभृती नि लक्ष्यन्ते | ु हें १ हे भी उससे अग्नि होत्रा द्रि सारे 
राभिसम्बद्धं हि. पाडँ. कर्म ही वैदिक कर्म रक्षित ढ्ोते हैं । त्री 
ते ओर अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पाड- 


प्रस्तुत्योक्तर्‌-“कमंणा पिठ- कर्का आरम्भ करके “कर्मसे पितृ- 
लोक:”(१।५। १६)इति।चक्ष्यति लोक प्राप्त द्वोता है? ऐसा कद्दा 
च-““अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा गाया है तथा आगे भी “जो यज्ञ, दान 
लोकाझ्ञयन्ति” (६ । २।१६ ) और तपसे छोकोंको जय करते हैं?” 
इति ॥ ९॥ ऐसा श्रुति कहेगी ॥ ९ ॥ 


*+-+-०-$२4नट्रि4-७- 
२-परज॑न्यार्नि 
पजेन्यो वा अभिगोंतम तस्य संवत्सर एवं समिद्‌- 
आणि धूमो विद्यदचिरशनिरड्भारा हादनयो विस्फलिड्रास्त- 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्या्थ १२५९५ 
बॉरजिकि व्यर्जियेक यार्खिट नॉलियेक नऑजिय डे नाईट नॉार्सियेक ब्रज फ्र र्फियिक प्यर्सिये नॉरसिट्रिक.. 


स्मिन्‍्नेतस्मिन्नननो देवाः सोम राजानं जुद्दति तस्या 
आहुत्ये वृष्टि' संभवति ॥ १० ॥ 
हे गौतम | मेघ ही अग्नि है| संव॒त्सर द्दी उसका समिध्‌ है, अश्र 
धूम हैं, व्रिद्युत्‌ ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज्र ) भज्ञार दै, मेघगर्जन 
विस्फुलिड्न है । उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाकों दृवन करते हैं । 
उस आहतिसे वृष्टि होती दे ॥| १० ॥ 
पजेन्यो वा अग्निोंतम द्वितीय, हे गोतम ! मेघ ह्वी भग्नि है 
आहुत्याधार आहुस्पोराबत्तिक्रमे- | भर्थात्‌ आइतियोंकी आदत्तिके क्रमसे 
णृ | प्ंन्यो नाम चृष्य्यप- | द्वितीय आ हुतिका आधार है | वृष्टि * 
करणामिमानी देवतात्मा, तस्य की सामग्रीके अभिमानी देवताको 
भत--सं | पजन्य ( मेघ ) कट्दा गया है। उसका 
संवत्सर एवं समित्‌ू--संवत्सरेण | है हे 
हि | संवत्सर समिघ्‌ है । शरदूसे लेकर 
हि शरदादिभिग्रीष्मान्त न प्रीष्मपर्यन्त अपने अंशोद्वारा विभिन्न- 
यवर्विपरिवतमानेन पजन्यो5ग्नि- | रूपसे पसिर्तित होते हुए संबत्सरके 
दीप्यते । | द्वाराह्दी मेघरूप अग्नि दीप्त द्वोता दै। 
अभ्नाणि घूम, घूमप्रभवत्वादू ,. अन्न ( बादल ) धूम हैं; कपोंकि 
धूमवदुपलध्ष्यत्वाद्या । विद्यु- | वे धूमसे उत्पन्न द्वोते हैं अथवा 
दर्चिः क धूमके समान दिखायी देते हैं । 
दचिः, प्रकाशसामान्यात्‌ । अश- | शत ज्वाला है; क्योंकि प्रकाशरमें 
निरड्ारा, उपशान्तत्वकाटिन्य- 


उनकी समानता है | उपशान्तव और 
सामान्याभ्याम्‌ । ह्वादुनयो हादुन- कठिनतामें समानता ह्ोनेके कारण 


अरानि अक्रे हैं | 'हादुनय:? अर्थात्‌ 


यः स्तनयित्नुशब्दा विस्फु लिड्जा:, मेघकी गजनाएँ विक्षेप और अनेकतलमें 
विक्षेपाने कत्वसामान्यात्‌ । समानता होनेके कारण बिस्फुलिज्ञ हैं । 
तसिननेतसि्नित्याहुत्यधि- “उस इस ( अग्नि ) में? ऐसा 


करणनिर्देशः । देवा इति त एव 


कद्ठकर आइतिके अधिकरणका निर्देश 
किया गया है--देवगण अर्थात्‌ के 


होतारः सोम॑ राजानं जुद्दति | दी दोतगण सोम राजाको होमते हैं । 
जो यद्द युलोकाम्निमें श्रद्धाका हवन 


यो5सो ध्ुुलोकाग्नो श्रद्धायां हृता- करनेपर निष्पन्न हुआ सोम था, 


शामभिनिव्वंत्त। सोम स द्वितीये | उसीको इस द्वितीय पर्जन्य ( मेघ ) 
९ रूप अग्निमें होमा जाता है । 
पर्जन्याग्नो हयते; तस्वाश्र सोमा- बय लोग: अदिति होठ होली 


'हुतेबंष्टिः संभवति ॥| १०॥ | है ॥ १०॥ 
>>“. *(826₹89-8..८5-- 


२-इह लो कामि 
अयं वे लोकोग्निर्गोतम तस्य प्रथिव्येब समिद़्मि- 
धूम रात्रिरचिश्रन्द्रमा अड्भरारा नक्षत्राणि विस्फुलिड्रगस्त- 
स्मिन्‍्नेतस्मिन्नग्ो देवा वृष्टि जुद्दति तस्या आहुत्या 
अन्न संभवति ॥ ११ ॥ 
हे गौतम | यह्द लोक ह्वी अग्नि है । इसकी प्रृथिवी द्वी समिध्‌ हैं, 
अग्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अन्नार है और नक्षत्र विस्फुलिब्ल 
हैं । उस इस अग्निमें देवता वृष्टिको दोमते हैं, उस आइतिसे अन्न 
होता है ॥ ११ ॥ 
अयं वे लोको5ग्निर्गोतम; अयं॑ | हे गौतम ! यद्द छोक ही अग्नि 
लोक इति प्राणिजन्मोपमोगाश्रयः | | *ै >क अर्थात्‌ श्राणियोके 
जन्म और उपभोगका आश्रयभूत तथा 
उक्रियाकारकफल विशिष्ट: स तृती- | क्रिया, कारक और फलसे युक्त ऐसा 
े जो यह लोक है, वद्दी ततीप अग्नि 
यो5प्रि;:तस्थाग्ने: पृथिव्येब समित्‌। है | उस अग्निका परषिदी ही सम घ्‌ 
'पृथिव्या हाय॑ं लोकोडनेकप्राण्युप- है । प्राणियोंके अनेकों उपभोगेसे 
सम्पन्न इस प्रथ्रित्रीसे हो यद्द लोक 
भोगसंपशन्नया समिध्यते । दीप्त द्वोता है । 


ब्राह्मण २ ] शाड्रभाष्यार्थ १२९०७ 


अग्निधूम;,एथिव्याश्रयोत्थान- |. भप्ति धूम है; क्योंकि प्रथिवीरूप 
आश्रयसे उठनेमें इनकी समानता दै 
सामान्यात्‌; पाथिवं हीन्धनद्र॒व्य- क्योंकि पार्थिव इधन द्वव्यकों आश्रय 


करके द्वी भप्नि उठती है, जिस 
मश्रित्याप्रिरुत्तिष्ठति, यथा समि- प्रकार कि समिधूके आश्रयसे धूम 


दाश्रयेण घूमः । उठता दे । 


रात्रिरचि $ /समित्सम्बन्ध प्रभव- रात्रि ज्वाला है, समिधके 


सम्बन्धसे उत्पन्न द्ोनेमें इनकी 
सामान्यात्‌, अग्नेःसमित्सम्बन्धेन | समानता है; क्योंकि अग्निसे समिध्‌- 
का सम्बन्ध द्वोनेसे ह्वी ज्वाला उत्पन 
होती है ओर इसी प्रकार पथिवीरूप 
समित्सम्बन्धेन शर्वरी, प्रथिवी- समिधके सम्बन्धसे रात्रि द्वोती है; 
| पृथिवीकी छायाको ही रात्रिका 

छायां हि शावरं तम आचक्षते । | अन्धकार कहते हैं । 


हाचिं: संमवति | तथा प्रथिवी- 


चन्द्रमा अड्भारा।, तत्प्भवत्व-. चन्द्रमा अन्जार है; क्योंकि ज्वालसे 

| उत्पन्न द्ोनेमें इनकी समानता है । 

सामान्यात्‌ । अचिंषो श्ाज्भाराः  वाछासे ही अकरे दोते हैं, इसी 
। प्रकार रात्रिमं चन्द्रमा द्वोता है । 
अथवा उपशान्तलमें समानता द्वोनेके 
उपशान्तत्वस|मान्याद्‌.. वा। कारण चन्द्रमा अब्वार है। नक्षत्र 
विस्फुलिब्ल हैं, क्योंकि विस्फुलिज्ञोंके 

नक्षत्राणि विस्फुलिड्राः, विस्फु- सम्तान इधर-उधर बिखरे रहनेमें 


लिडबदू. विश्षेपसामान्यात्‌ । कं भी समानता दे । 
तस्मिन्नेतस्मिन्नित्या दि पूचेवत्‌॥. “तस्मिन्नेतस्मिनः इत्यादि वाक्‍्यका 
अथे पूर्वबत्‌ है । इसमें दृष्टिको दोमते 
वृष्टि जुद्दति तस्या आहुतेरन्नं | हैं, उस आइतिसे अन्न द्वोता है; 


ब७ १७ ४०-०० 


प्रभवत्ति तथा रात्रों चन्द्रमा 


बट न्या्टि पे नऑर्पिट कर बर्दिगेट न्यॉर्टििटफ न्र्सिमिये गॉर्टिकिय2 पर्सलििक बॉलिटिक ब्या्पििटक बलििये+न- यकिटिकक- 
संभवति; इृश्टिप्रभवत्वस्य प्रसिद्ध- | क्‍योंकि ब्रीक्षि-यवादि अनका षृष्टिसे 
त्वाद ब्रीहियवादेरन्नस्यथ ॥११॥ | उत्नन द्वोना प्रसिद्ध दी है ॥११॥ 
५<»८१४३२२०५<-५ 
४-पुरुषार्नि 
पुरुषों वा अग्निर्गोत्म तस्य व्यात्तमेव समित्‌ 


प्राणो धूमो वागर्चिश्रक्षुरड्भाराः श्रोत्रं विस्फुलिड्रास्तस्मि- 
न्नेतस्मिन्नननी देवा अनन्‍्नं जुद्दति तस्या आहुत्ये रेतः 


संभवति ॥ १२ ॥ 
है गौतम ! पुरुष द्वी अग्नि है । उसका खुला हुआ मुख द्वी समिध्‌ 
है, प्राण धूम है, वाक्‌ ज्वाला है, नेत्र अब्ार हैं, श्रोत्र विस्फुलिल्ज हैं । 
उस इस अग्निमें देवगण अन्नको द्वोमते हैं | उस आहतिसे बीरय॑ होता है ॥१२॥ 
पुरुषो वा अग्निगौतम प्रसिद्ध! |. हे गैतम ! पुरुष ही अग्नि है । 
, | द्वाथ-पाँव आदि अवयर्बोवाला प्रसिद्ध 
हक : आधी किगर्‌ इृरुपअतु्ो वह वतन वि है अल 
उगित्तस्य व्यात्तं बिवृतं छु्ख समित; व्यात्त---ख़ुला हुआ मुख द्वी समिध्‌ है; 
क्योंकि खुले हुए मुखसे ही बोलने 
विश्वतेन हि मुखेन दीप्यते धुरुषो और खाध्यायादिमें पुरुष दीप्त होता 


वचन खाध्यायादो; यथा समिधा- | ( शोमा पाता ) है, जिस प्रकार 
कि समिधूसे अग्नि | इंधनसे उठनेमें 


प्रिः । प्राणों धूमस्तदुत्थानसामा- | «ता डनेवेग करण आप घूस है 
न्यात; झुखाद्धि प्राण उत्तिष्ठति | | क्योंकि मुखसे द्वी प्राण उठता है । 


वाक्‌ू--शब्दो$चिंव्य ज्कत्व- |. व्यञ्ञकत्वमें समानता द्वोनेके कारण 
। वाक्‌ यानी शब्द ज्वाला है । ज्वाला 


सामान्यात्‌; अचिश व्यज्ञकम्‌, | वस्तुको प्रकाशित करनेवाली द्वोती है, 
इसी प्रकार वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द भी वाच्य- 


तथा वाक्शब्दो5भिधेयव्यज्लक। । | को अभिव्यक्त करनेत्राला होता है । 


बाह्मण २ ] शाह्रभाष्याथ १५९९, 
नाईपिटिक नाई 20 नि कर करंट नाप िटट फ्र बर्षियेक अरे: बार्पनिर कर्फिय नएटि2% नॉफिं2क नई 
चक्षुरड्रारा,, उपशमसामान्यात्‌ | उपशममें समानता .दोनेके कारण 

. , अथवा प्रकाशके आश्रय दोनेके 
प्रकाशाश्रयत्वाद्‌ वा । श्रात्र कारण नेत्र अज्भार रे | विक्षेपमे 


विस्फुलिड्भाः, विक्षेपसामान्यात्‌ । | समानता द्ोनेके कारण श्रोत्र 
विस्फुलिज् हैँ | इस पुरुषरूप 


तस्मिन्नन्नं जुह्ृति । अप्निमें अन्न द्वोम करते हैं | द 
ननु नेव देवा अन्नमिह जुद्बतो शड्बा-कितु देवगण इसमें अन्न 
च्श्यन्ते ? होम करते देखे तो नह्दीं जाते * 


नेष दोषः, प्राणानां देवस्वोप- |. समाधान-यद्द दोष नहीं है; 


द् | क्योंकि प्रा्णोंकी देव माना जा 
पत्ते: । अधिदेवमिन्द्रादयो देवास्त सकता है | जो अधिदैव इन्द्रादि देव - 


एवाध्यात्म॑ प्राणास्ते चान्नस्थ | हैं, वे दी अध्यात्म प्राण हैं, वे दी 
पुरुषे प्रक्षेप्रारः । पुरुषमें अन्न डालनेवाले हैं | 

तस्या आहुते रेतः संभवति; | उस आहतिसे बीयय॑ द्वोता दै; 
क्योंकि वीय अन्नका ह्वी परिणाम 
हे ॥ १२॥ 


अन्नपरिणामो हि रेतः ॥१२॥ 


५-योपषार्नि 
योषा वा अग्निर्गोतम तस्या उपस्थ एवं समिह्ठो- 
मानि धूमो योनिरचियेदन्तः करोति तेडड्रारा अभिनन्दा 
विस्फुलिड्रास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा रेतो जुद्दति तस्या 
आहुत्ये पुरुषः . संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा 


स्रियते ॥ १३ ॥ क्‍ 

हे गौतम |! स्री ही अग्नि है | उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, लोम 
घूम है, योनि ज्वाला है, जो भीतरको [ मैथुनव्यापार ] करता है, बह 
अब्वार है, आनन्दलेश विस्फुलिड्र हैं । उस इस अग्निमें देवगण वीर्य 


१च्चे०० यूहदारण्य कोपनिषय्‌ [ अध्याय ६ 
बॉर्णिय नसियिक न्गफटीक नॉर्जि नाफिंयेक नस: गाए कर आर्टियेक बिक नाईक नाईट टेक न्यर्मिसिक, 
होमते हैं, उस आहुतिसे पुरुष उशन्न द्वोता है | वद्द जीवित रहता है । 


जबतक कर्म शेष रद्दते हैं, वद्द जीवित रहता है और जब मरता है ॥ १३॥ 


योषा वा अप्निगोत्म। योपषेति 
स्री पश्चमो होमाधिकरणो5ग्नि- 


हे गौतम ! योषा द्वी अग्नि है | 
योषा अर्थात्‌ ज्री यह्द पाँचवाँ होमापि- 
| करणरूप अग्नि है । उपस्थ द्दी उसवा 


स्तस्था उपस्थ एवं समित्‌; तेन हि | समिध्‌ दे । उसीसे वद्द दीप्त होती 


धू है | समिधसे उठनेमें समानता 
सा समिध्यते लोमानि धूमस्तदु- दो नेक करण जमे बम है। के 


७९९ 


त्थानसामान्यात्‌ । योनिरचिवेणं- | समानता द्वोनेके कारण योनि ज्वाला 
है| जो अन्त: ( भीतर ) करता 
है, वह अज्ञार है। भीतर करना 
इज्ारा अन्तःकरणं मेथुनव्यापारः | मैथुनव्यापार अल्लार है; क्योंकि 
हेतुर वीय॑ंके उपशमके हेतु ह्ोनेमें उनकी 

तेउज्जारा वीर्योपशमहेतुत्वसामा- समा है। बित टीवी टिक जा: 
न्यात्‌--वीर्याद्युपशमकारणं मैथु- | शमका कारण है, इसी प्रकार अज्ञार- 
' भाव अग्निके उपशमका कारण है । 
| छ्लुद्लमें समानता ह्ोनेके कारण 
कारणम्‌ ! अभिनन्दा; सुखलवाः, अभिनन्द--लेशमात्र झुख विस्फु- 
रे लेड़पः । लिव्व दें । उस ( योषाभनि ) में देव- 
क्षुद्रत्वसामान्याद्‌ विस्फुलिड्राः । कम हो ते है व आग 


तस्मिन्‌ रेतो जुद्दति, तस्या आहुते; | अल जन 
पुरुष: संभवति | ष उत्पन्न द्वोता है । 


एवं द्युपजन्यायंलोकपुरुषयोषा- इस प्रकार दुुढेक, मेप्र, इदद- 


ग्निषु क्रमेण हृयमाना। श्रद्धासो म- लोक, पुरुष और ज्लीरूप अग्नियेमिं 


वृष्यन्नरेतोमावैन स्थूलतारतम्य- क्रमसे हवन किये गये श्रद्धा, सोम, 
हि 09 बृष्टि, अन्न और वीर्यरूपसे स्थूछ 


क्रममापद्यमाना। श्रद्धाशब्द- | तारतम्य  क्रमको ग्रात्ष हुआ श्रद्धा- 
वाच्या आपः पुरुषशरीरमार- | शब्दवाच्य आप पुरुषशरीरको आरम्भ 


सामान्यात्‌। यदन्तः करोति ते- 


नम, तथाडुरभावो5ग्नेरुपशम- 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्यार्थ १३०३ 
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भन्ते | य; प्रश्नश्तुर्थों वेत्थ यति- | करता है । “क्या तू जानता दे कि 
थ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुष- | “तगी संख्यावाली आइतिके हवन 


पे बेदी किये जानेपर आप पुरुषशब्दवाध्य 
वाचा भूत्वा सम्नत्थाय वदन्ती रे | (कर उठकर बोलने छगता है! 


इति स एप निर्णीतः; पश्चम्यामा- | रेसा जो चतुर्थ प्रश्न या, उसका यद 
हुतो योपाग्नी हुतायां रेतोभूता | निय हो गया कि योपाप्निमें पांचवी 


कमी आहतिके दृवन किये जानेपर वीर्य- 
आप; पुरुपवाचा भे । | भूत आप पुरुषशब्दवाच्य द्वोता है । 


स पुरुष एवं क्रमेण जातो इस क्रमसे उत्पन्न हुआ वह 
पुरुष जीवित रद्दता द्वै। कितने 
काल जीवित रद्दता है ? सो बतलाया 


हत्युच्यते -यावज्जीवति यावदस्मि-| नी दै---'यावजीवति'-...जबतक 
कमर लि ताज तीर इसको लितिक निरिय 


जछरीरे खितिनिमित्त कर्म विद्यते | मूत कर्म रहते हैं, तबतक जीवित 


कर के रहता दै--- ऐसा इसका तात्परय है। 
तावदित्यथेः, अथ तत्क्षये यदा | कर उनका क्षय होनेपर जब वह 


यस्िन्‌ काले प्रियते ॥ १३७ | मरता दै॥ १३६७ 


जीवति । कियन्त कालम्‌ 


प्रथम प्रश्नका उत्त--अन्त्येष्टि संकाररूप अन्तिम आहुति 
अथैनममये हरन्ति तस्याभिरेवाग्निभंवति समित्‌ 
समिद्‌ धूमो धूमो5चिरचिरड्भारा अड्भरा विस्फुलिड्रा विस्फु- 
लिड्रास्तस्मिन्नेतरिमिज्नग्नो देवाः पुरुष जुद्दति तस्या आहुत्ये 
पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥ १४ ॥ 


तब इसे अग्निके पास ले जाते हैं | उस ( आहतिमूत पुरुष ) का 
अप्नि द्वी अप्नि द्वोता है, समिध्‌ समिध्‌ होती दे, धूम घूम होता है, ज्वाला 
ण्वाला द्वोती है, भज्जारे भज्जारे द्वोते हैं ओर बिस्फुलिज्न विस्फुलिज्न द्वोते हैं । 


१३०२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
परे, बम बर्मिय-, 45४७ बार्ि2 य/रफ ८य नाफक नर ज५्कप नह ०८2७. 
उस इस अभ्मिमें देवगण पुरुषको द्वोमते हैं । उस आइतिसे पुरुष अत्यन्त 
दीप्तिमान्‌ द्वो जाता है ॥ १४ ॥ 
अथ तदैन॑ सृतमग्नयेउरन्यर्थमेवा- तब ईस शत पुरुषको “अम्नये'- 
अग्निके ह्वी लिये अन्तिम आहइतिके 
न्त्याहत्ये हरन्ति ऋ₹च्विजत्तस्पाहु- प्रयोजनसे ऋत्विग्गण ले जाते हैं । 
| उस आहुतिभूत पुरुषका प्रसिद्ध 
अग्नि ही होमाधिकरण द्वोता है, 
कोई कल्पित अग्नि नहीं । प्रसिद्ध 
रच समिध्‌ द्वी समिध्‌ होती है, धूम धूम 
समित्‌ समिद्‌ धूमो धूमो5चिरचि- | झ्षेता है, ज्वाला ज्वाला होती है, 
रद्ारा अड़्ारा विस्फुलिड्रा विस्फु- 08, अड्जारे होते हैं और विस्फुलिब्न 
ला « | विस्फुलिल्ज ढ्वोते हैं। तात्पय यहद्द है 
लिज्ला/--यथाप्रसिद्मेद सब- | कि ये सब जैसे प्रसिद्ध हैं वे ही 
मित्यथे; । होते हैं । 
तस्मिनू. पुरुषमन्त्याहुति | उसमें पुरुषरूप अन्तिम आहति- 
जुद्दति | तस्या आहुत्या आहुते $ को द्वोम करते । हैं। उस आइतिसे 


पुरुषो भाखरवर्णोडतिशयदीपि- | > भाखरवर्ण-- अध्यन्त दीप्तिमान्‌ 
हे हर हो जाता है; गर्भाधानसे लेकर 


मान: निषेकादिमिस्न्त्याहुस्न्तः | अलवेड्तिकके. समयृण.. फोसे 
कममिः संस्कृतत्वात्‌ संभवति | (स्काययुक्त द्ोनेके कारण बह 
निष्पद्यते ॥ १४॥ अतिशय दीप्िमान्‌ हो जाता है ॥ १ ४॥ 
५५4५४ 8२७०-८० 
पञ्चम प्रश्नका उत्त--दे क्यानमार्गका वर्णन 
इृदानीं प्रथमग्रश्न निराकरणार्थ- अब प्रथम प्रइनका निराकरण 
माह--- करनेके लिये राजा कट्ठता है-. 


तिभूतस् प्रसिद्वो इग्निरेव हो माधि- 
करण न परिकर्प्यो5ग्नि;। प्रसिद्धेव 


ते य एवमेतद्‌ विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धार सत्य- 
मुपासते तेःचिरभिसंभवन्त्यचिषो:हरह आपूर्यमाणपक्ष- 


आह्यण २ ] शाहरभाध्यार्थ १३०४ 


चार्ट: नये बॉ नर्जियिक नें बिग 2० बर्प्िय बार्डिय अऑरमिसक, बमिय आम. जर्षमि2.... 
मापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासानुदडग्डगदित्य एति मासेम्यो 
देवलोक देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वेयुतं तान्‌ वैद्युतान्‌ 
पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रह्म 


लोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः॥ १५॥ 
वे जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस [ पज्चाग्रित्रिधा ] को जानते हैं 
तथा जो [ संन्यासरी या वानप्रस्थ ] वनमें श्रद्धायुक्त द्वोकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ ) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देबताओंको प्राप्त 
द्वोते हैं, ज्योतिके अभिमानी देवत/ओंपसे दिनके अभिमानी देक्ताको, दिनके 
अभिमानी देबतासे शुक्डपक्षामिमानी देवताकों और शुक्षउक्षामिमानी देवतासे 
जिन छ: मद्दीनोंमें सूबे उत्तरकी ओर रहकर चलता है उन उत्तरायणके छ; 
मद्बोनोंके अभिमानो देवताओंको [ प्राप्त ढोते हैं, ] पण्मासाभिमानी देवताओंसे 
देवलोकको, देवलछोकसे आदित्यको और आदित्यसे विद्युत्सग्बन्धी देवताओंको 
प्राप्त द्ोते हैं | उन वैद्युत देवोके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें 
ब्रह्मछोकोमे ले जाता है | वे उन ब्रह्मलेकॉर्मे अनन्त संत्रत्सरपर्यन्त रहते 
हैं ! उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ १५॥ ु 
ते, के ? य एवं यथोक्त पश्चा-|। 9 कौन जो इस प्रकार 


हिल कलर | रस पश्चाग्नि विद्याको जानते हैं। 
ग्निदश नमेतद्‌ विदु १ | ः “एवम्‌! शब्दसे अग्नि, समिध्‌, 


दग्निसमिद्धूमा्चिरड्भारविस्फुलिड्ज-| धूम, ज्वाला, अज्ार, विस्फुलिक़ और 


श्रद्धादिविशिष्ट।. पश्चाग्नयो श्रद्धादिविशिष्ट पाँचों अग्नियोंका निर्देश 
किया गया दे | उन इन पाँच 
(5 
निदिष्टा: ' तानेबमेतान्‌ पञ्चाग्नीन! तर्योको जो इस प्रकार जानते 
विदुरित्यथं। । हैं-ऐसा इसका तात्य है। 


नन्‍्वग्निहोत्राहुतिदशनविषय- | शझक्लो-किंतु यद्द दर्शन तो 
अन्निद्वोत्रकी आइतियोंके दर्शनके 
मेपेतद्‌ दशनम्‌। तत्र धुक्तधुत्क्रा- विषयमें दी है । (बढीं उत्कान्त 
१. ८एवं? शब्द प्रकृत पश्चामियोंका ही परामश करता है--इस बातको 

स्पष्ट करनेके लिये यह दड्ढा उठायी जाती है । 


१३०७ शृददा रण्यकीपनियद्‌ [| अध्याय ६ 
न्त्यादिपदार्थपटकनिणये दिव- | आदि छः पदार्थोंका निर्णय करते 
मेवाहवनीयं झुर्याते इत्यादि । हुए 'बुलोकको दी आइवनीय करते 

। हैं? हत्यादि कद्दा गया है | यहाँ भी उस 
हद्वाप्यश्नुष्य लोकखवाग्निलमादि- दुलेकका अग्नित्व और आदित्यका 
त्यस्य च समित्त्मित्यादि बहु- | समित्त इत्यादि उससे बहुत कुछ 
साम्यम्‌ । तस्मात्तच्छेषमेवेतदशन- । साम्य है; अतः यद्द विद्या उस 
मिति | | अम्निद्वोत्राहुतिदर्शनका दी शेष है । 


| 


न, यतिथ्यामिति प्रश्नप्रति- |. समाधान-नदीं, क्योंकि इस 
| (एवं! शब्द ) से “यतिथ्याम! इत्यादि 


|; 
4 
१ 


वचनपरियग्रहात्‌ । यतिध्यामित्यसय ' प्रश्न और उसका उत्तर प्रहण किये 
गये हैं | “यतिथ्याम? इत्यादि प्रश्न 

प्रश्नस्य॒ प्रतिवचनस्थ यावदेव ' ओर उत्तरका जितना भी परिप्रद्द है, 
| उतना द्वी 'एवम” शब्दसे परामर्श 

परिग्रहस्तावदेवेवंश्वव्देन पराम्रष्टं | करना उचित है, नहीं तो यह्द प्रश्न 
हे व्यर्थ द्वो जायगा; तथा अग्निद्मोत्र- 

युक्तम; अन्यथा प्रश्नानथेक्यान्रि- , सम्बन्धी पदार्थोकी संख्या तो अच्छी 
ज्ञातत्वाच् संख्याया अग्नय एवं | गा आफ ही है. अल] 
अग्निर्योका दह्वी निर्देश करना 


वक्तव्याः । उचित दे । 
अथ निश्ञोतमप्यनूदते । शझ्ा-अच्छी तरइसे ज्ञात विषय- 


का भी तो अनुवाद किया जाता है । 


यथाप्राप्तस्येवा नुवदन युक्तन | सम्राघान-अनुवाद तो जो पदार्थ 
क्‍ | जैसा प्राप्त दे, उसका उसी प्रकार 
| करना उचित द्वोता है, ऐसा नहीं कि 


त्वसो लोकोडग्निरिति । | बढ चुढोक अग्नि है |# 


# क्योंकि वास्तवमें तो द्ुलोक अग्नि है नहीं; इसलिये यह अग्निके स्वरूप- 
का अनुवाद नहीं हो सकता। यहाँ तो धुलोकमें अग्निदृष्टि ही विवक्षित है । 


ब्राह्मण २] शाइरभाष्याथ . श३०५ 
अथोपलक्षणाथेः । .. झह्ला-यह धुल्गेकादिवाद अन्तरि- 
क्षादिके उपलक्षणके लिये हो सकता है।' 
तथाप्याधेनान्त्येन चोपलक्षणं | समाघान-तब भी या तो: 
...  आरम्मके अयवा अन्तके पर्यायसे 
युक्तम्‌ । उपलक्षण होना उचित है |ऋ% 
भ्रुत्थन्तराब-समाने हि प्रकरणे श्रुत्यन्तसे भी यद्दी बात सिद्ध 
छान्दोग्यश्रुती'पञश्चाग्नीन वेद' इति दोती है । इसीके समान ग्रकरणमें 
छान्दोग्य-श्रुतिमें “पत्चाग्नीन्‌ वेद! इस- 
पश्चसंख्याया एवोपादानादनग्नि- प्रकार “पाँच” संख्याका दी ग्रहण: 
करनेके कारण यहद्द पतन्चाग्निद्शन 
अग्निद्वोत्रका शेष नहीं हो सकता । 
हि तथा इसका जो अग्नि और समिधादि- 
यस्‍्वप्रिसमिदादिसामान्य तदमि- रूप साम्य है, वद्द तो अग्निद्दोत्रकी 
दोत्रस्तुत्यथमित्यवोचाम । तस्मा- | संततिके लिये है--ऐसा हम कट्द 


चुके हैं । अत: उत्करान्ति आादि छ 
गोत्क्रान्त्यादिपदाथपट्कपरिज्ञा- पदार्थोंके ज्ञानसे ही अर्चि आदि मार्ग- 


नादतिरादिग्रतिपत्तिः | एवमिति -, “ति नहीं दो सकती; क्योंकि 
| यहाँ 'एबम? इस शब्दसे प्रकृतके 
प्रकतोपादानेनाचिरादिग्रतिपत्ति- | प्रहणदरा अर्चि आदि मार्गकी प्राप्तिका 


विधानात्‌ । | बिधान किया गया है । 
के पुनस्ते य एवं विदुर्गृहस्था | किंतु जो इस प्रकार जानते हैं, 


वे कोन हैं ? केवर गृहस्थ। 
एवं । ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन | [ शह्ला- ] किंतु उनके लिये तो 


| यज्ञादि साधनके द्वारा धुमादिमागकी 
घूमादिप्रतिपत्तिविंधित्सिता | न,  प्राप्तिका विधान करना है । [ उत्तर- ] 


| नहीं, क्‍योंकि जो गृइदस्थ इस प्रकार 
अनेवंषिदामपि गृहस्थानां यज्ञादि- जाननेवाले नहीं हैं, उनके लिये भी 


# पाँच पर्यायों (पञ्चामियों ) का वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 


होत्रशेषमेतत्‌ पश्चाग्निद्शनस । 


१६०६ ...._ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अंध्योदे दे 
साधनोपपत्ते::. मिक्ष॒वानप्रस्थ- यज्ञादि साधन हो सकते हैं, तथा 
संन्यासी और वानप्रस्थका भरण्यके 
सम्बन्धसे ग्रहण किया गया है, 
इसके सिवा पश्चाग्निदशनका सम्बन्ध 


(० 
गृहस्थकमंसंबद्धत्वाचपश्चारिन- | ः 
गृहजकसंसपदलाय दान ॥ नदस्थके ही कर्मसे है। अतः 


दर्शनस्थ । अतो नापि ब्क्षचारिण रत्न विदु:! इस वाक्यसे अक्मचारी 
| हूं भी ग्रहण नहीं किये जा सकते। 
एवं विदुरिति गृहनन्ते, तेषां तूत्तरे | .+। तो इस स्थृतिके प्रमाणसे 
'पथि प्रवेशः स्म्रतिप्र!माण्यात्‌-- ' उत्तरमार्ममें प्रवेश होता है--- 
“अश्टशशीतिसइस्राणामपीणा- .. “अद्ठासी सहस्न ऊर्ध्धरेता ( नैष्ठिक 
मूध्वरेत रेणाये । ९ €ः 
मृध्वरेतसाम । उत्तरेणायम्णः | ब्रह्मचारी ) ऋषियोंका मांगे सूर्यके 


'पन्थास्तेडम्तत्व॑ हि. भेजिरे” | उत्तकी ओर है; वे आपेक्षिक 
ड्ति । | अम्रृतत्वको द्वी प्राप्त करते हैं. |?” 


तस्ताद ये गृहस्था एवमग्नि- | इसलिये जो गृद्दस्थ इस प्रकार 


योब्ारंण्यसम्बन्धेन अहणात्‌, 


जो5हमग्न्यपत्यमित्येव॑ क्रमेणा- | 'मैं अग्निज--अग्निका पुत्र हूँ, इस 
तरद्द क्रमश: अग्नियोसे उत्पन्न हुआ 


अग्निरूप ही हुँ?-- ऐसा जानते हैं, 
वे और जो ये बनमें--निरन्तर 
वनमें रहनेवाले वानप्रस्थ और 
संन्यासी “श्रद्धामः---श्रद्धायुक्त होकर 
सत्य--त्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भकी 
लपासना करते हैं, “श्रद्धाम? शब्दसे 
श्रद्धाकी उपासना करते हैं--. ऐसा 
नहीं समझना चाहिये, वे सब 
अचिरादिमार्गको प्राप्त द्वोते हैं | 
जबतक गृद्दस्थलोग पन्चाग्निविद्या 


अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते, 
तबतक वे श्रद्धादि आहतियोंके क्रमसे 


प्रिभ्यो जातोउग्निरूप इत्येवं ये 
विदुस्ते च ये चामी अरण्ये वान- 
ग्रस्थाः परिव्राजकाथारण्पनित्याः 
श्रद्धां श्रद्धायुक्ताः सन्‍्तः सत्य॑ 
न्र॒द्य दिख्यगमोत्मानमुपासते न 
पुन; श्रद्धां चोपासते ते सर्वे- 
इचिरिमिसंभवन्ति । 

यावद्‌ गृहस्थाः पश्चाभ्रिविद्यां 


सत्य॑ वा ब्रह्म न विदुस्तावच्छू द्वाद्या- 


ग्राह्मण २ ] शाहरभाष्याथ १३०७ 


हुतिक्रमेण पञ्चम्पामाहुतो हुता- | पॉचब्रीं आहतिके हृवन किये जानेपर 
यां ततो योपाग्नेर्जाता; पुनर्लोक | उससे लीरूप अग्निमें उत्पन्न होकर 

फिर छोकमें उत्थान करनेवाले होकर 
प्रत्युत्थायिनो5भिद्दोत्रादिकर्मालु- | अश्निहोत्रादि कर्मका अल पक मे 


ष्टातारों भवन्ति | तेन कर्मणा | जले दोते हैं । उस कर्मके द्वारा वे 

लोक: | धूमादि ऋमसे पुनः पितृल्लेकमें जाते 
धूमादिक्रमेण पुनः पित्‌ लोक॑ पुनः | हैं और पर्जन्यादि ऋमसे पुनः इस 
पजन्यादिक्रमेणेममावर्तन्ते | ततः / लकमें लौट आते हैं | उससे पुन: 


' ख्नीरूप अम्निमें उत्पन होकर फिर 


पुन्योपारने जता: पुनः कम झत्वे- कर्म करके [ पितल्लोकमें जाते हैं।। 


गत्यागति-  #*र घटीयन्त्र ( रहटठ ) के सदश 
न्त्रवद्‌ गत्यागति- 
्येबमेव घटीयन्त्रबद्‌ गत्याग | गमनागमनद्वारा बारम्बार जाते-आते 


भ्यां पुनः पुनरावतेन्ते। | रहते हैं । 
यदा त्वेब॑ विदुस्ततो घटीयन्त्र- किंतु जब वे ऐसा जानते हैं, 
भ्रमणाद्‌ विनिम्नेक्ताः सन्‍्तोइचिर- | तो इस घटीयन्त्रके समान चक्कर 


ह | काटनेसे छूटकर अर्चिको प्रा 
मिसंमवन्ति | अचिरिति नागप्ि- । द्वोते हें | यह्द अरचि के हि 


ज्वालामात्रमू, कि तहिं १ अचि- | ज्वाढामात्र नहीं है; तो क्‍या दे! 
रभिमानिन्यविःशब्दवाच्या देव- | अर्चिके अभिमानी अर्चिशब्दवाच्य 
तोत्तरमागलक्षण।. व्यवस्थितेव | देवता है, जो उत्तरमार्गहप और 
तामभिसंभवन्ति । न हि परिव्रा- | दी हैं, उन्हें ये श्राप्त द्वोते 


हैं | पत्निजकोंका तो अप्निकी अर्चि 
जकानामग्न्यर्चिषेव साक्षात्सम्ब- ( ज्वाला ) से साक्षात्‌ सम्बन्ध भी 


न्धोषस्ति । तेन देवतेष परिगृद्य- | नहीं है, इसलिये यहाँ अचिरशब्दवाच्य 
तेडचिंःशब्दवाच्या | देवता द्वी ग्रहण किये जाते हैं। 

अतो5हर्देवतामू; मरणकाल- | यहाँसे वे अदर्देवता (' दिना- 

भिमानी देवता ) को प्राप्त द्वोते हैं। 

मरणकालका कोई नियम नहीं हो 

नियमानुपपत्तेरह:शब्दोडपि देव- ' सकता, इसलिये अह:शब्दसे भी 


बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


&%२.. ८०२३... ४०२७०, “2७ नियत बरस. नि. आए बरटिये गर्मिय र्फियि- नार्डियिक- 


तैव । आयुषः क्षये हि. मरणम्‌, 
न होव॑विदाहन्येव मतेव्यमित्य- 
इमरणकालो नियन्तुं शक्यते। न 
च्‌ रात्रो प्रेताः सन्तो5ह$ प्रती- 
ध्वुन्ते; “स यावत्‌ श्षिप्येन्मनस्ता- 
बदादित्य॑ गच्छति/” ( छा० 3० 


८।६।५) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


 अह्न आपूर्यमाणपश्षमहर्देवत- 
यातियाद्िता आपूर्यममाणपक्षदेवतां 
प्रतिपचन्ते झुक्कपश्षदेवतामित्ये- 
तत्‌। आपूर्यमाणपक्षाद्‌ 
सानुदडड चरां. दिशमादित्यः 
सवितैति तान्‌ मासान्‌ प्रतिपचन्ते 
झुक्ुपक्षदेवतयातिवाहिता सन्त: । 
मासानिति बहुवचनात्‌ संघ- 
चारिण्यः पडुत्तरायणदेवताः । 


देवता द्वी अभिप्रेत हैं [ साक्षात्‌ 
दिन नहीं ] | आयुके क्षीण द्वोनेपर 
दी मरण द्ोता है, इस पच्चाप्नि- 
उपासकको दिनमें ह्वी मरना चाहिये- 
इस प्रकार उसके लिये दिनरूप 
मरणकालका नियम नहीं किया जा 
सकता । रात्रिमें मरे हुए उपासक 
[ आगे जानेके लिये ] दिनकी 
प्रतीक्षा करते हों- ऐसी बात भी 
नहीं है “जितनी देरमें मन आदित्य- 
के पास जाता है, उतनी ही देरमें यह 
आदित्यलेकर्म पहुँच जाता है?” इस 
अन्य श्रुतिसे यद्दी सिद्ध द्वोता है | 


“अह्द आपूर्यमाणवक्षम?-अरद्टदेवता- 
से ऊपर ले जाये जानेपर वे आपूर्य- 
माणपक्षदेवताकी अर्थात्‌ शुक्॒पक्ष- 
देवताको प्राप्त दोते हैं । आपूर्यमाण- 
पक्षदेवतासे जिन छः मद्दीनेमें सूये 
उत्तर दिशावी ओर चलता है, उन 
मासोंकी, शुक्लपक्षदेवताद्वारा अपने 
अधिकारसे बाहर ऊपर पहुँचाये 
जानेपर, प्राप्त द्वोते हैं ।? 'मासान! 
ऐसा बहुबचन होनेके कारण छः 
उत्तरायण-देवता संघचारी ( मिलकर 
रहनेवाले ) हैं । 


ब्राह्मण २ ] 
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नईजि:, बर्मि2 ८ ब्यर्पिनट नईडियिक, ना्मिये- नलियि, नॉ्मिये- बरस बाज जर्मि2 मदर बर्थ 


तेम्यो मासेम्यः पण्मासदेवता- 
मिरतिवाहिता देवलोकामिमा- 
निनीं देवतां प्रतिपद्चन्ते । 
देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वेच्युत॑ 
. विद्युदभिमानिनीं देवतां प्रति- 
पद्चन्ते | विद्युहेवर्ता प्रापान ब्रह्म- 
लोकवासी पुरुषों ब्रक्षणा मनसा 
सृष्टो मानस। कश्रिदेत्यागत्य 
ब्रह्मलोकान्‌ गमयति । 


ब्रह्मलोकानित्यधरोत्तरभूमि- 
मेदेन भिन्ना इति गम्यन्ते, बहु- 
वचनप्रयोगात्‌;:3पासनतारतम्यो- 
पपत्तेश्व; ते तेन पुरुषेण गमिताः 
सनन्‍्तस्तेषु ब्रह्मलोकेषु परा$ प्रकृ- 
शा; सन्‍्तः खयं परावतः प्रकृषश्ट: 
समा; संवत्सरानने कान वसन्ति। 
ब्रद्यणोइनेकान्‌ कल्पान्‌ वसन्‍्ती- 
त्यथं! । तेषां बह्मलोक॑गतानां 
नास्ति पुनरावृत्तिससिन्‌ संसारे न 
पुनरागमनभिहेति शाखान्तर- 
पाठाव्‌ । 


_ननकाननान«+ननन+-ननमनल न पलक घन जि नीयल कक, 


उन मासंसि अर्थात्‌ छः मास- 
देवताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर 
वे देवबलोकामिमानी देवताको प्राप्त 
होते हैं । देवलोकसे आदित्यको 
और आदित्यसे वैद्युन-विद्युरभिमानी 
देवताको प्राप्त द्वोते हैं | विद्युद्‌देवता- 
को प्राप्त हुए इन उपासकोंको 
ब्रह्मके द्वारा मससे रचा हुआ कोई 
ब्रह्मलेकबासी मानस पुरुष आकर 
ब्रह्मजेकोंको ले जाता है | 


तह्यकोकान!ः ऐसा बहुवचन 
प्रयोग होनेसे ज्ञात द्वोता है कि 
नीचे-ऊपरकी मूमिके भेदसे ब्रह्म- 
लेकोंमें भेद है| उपासनाके तार- 
तम्यसे भी ऐसा भेद द्वोना सम्मत्र 
है । उस पुरुषके द्वारा पहुँचाये हुए 
उन लोकोंमें वे खयं “पग:”-प्रकृष्ट 
होकर “पराबत:! प्रकृष्ट संजत्सर 
अर्थात्‌ अनेक वषंतक रह्दते हैं । 
तात्पय यद्द है कि ब्रह्माके अनेकों 
कल्पपर्यन्त रद्दते हैं| उन ब्ह्मलोक- 
को गये हुए पुरुषोंक्री पुनराइत्ति 
नहीं द्ोती अर्थात्‌ इस संधारमें 
पुनरागमन नहीं ट्वोता, क्योंकि “इद 
न पुनरावृत्ति:? ऐसा दूसरी शाखा- 
का पाठ है । 


१३१० बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉजि2 जद. बर्टि20... 4220... ००६%२... पंथ नामिय न््िप्क गर्मि2 नर्सिये ननिधकोज नरजिदिज- 
. हहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति चे- | (र्व०-कितु 'हृह! पदसे तो 
| आकृतिमात्रका ग्रहण होता है अर्थात्‌ 

केवल इधी संसारका नहीं, सामान्यत: 

९ | सभी कल्पके संसारका ग्रहण 

च्छोभते पोणमासीमिति यद्वत्‌ । | होता है । जैसे 'प्रातःकाल द्वोनेपर 
 पौर्णमास याग करें? इस वाक्यपें 

सामान्यत; सभी प्रात:कालका ग्रहण 


| 
' होता है । 


न, इह्देतिविशेषणानर्थक्यात्‌।. पिद्धान्ती-नहीं; ऐसा माननेसे 
; “इह? यह्द विशेषण व्यर्थ द्वो जायगा | 


यदि हि नावतंन्त एवेहग्रहणमन- | यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति द्वोती 
५ क्‍ ही नहीं, तो ह? ( इस कल्पके 
थेकमेव स्थात्‌ । श्रोमृत्रे पोणे- संसारमें ) यह विशेषण निरर्थक दी 
पौर्णमा ' द्वोगा |& “प्रात:काल होनेपर पौर्णमास 

गे ू 2 ०] के 
मासी मित्यत्र सा; बात | याग करे? इस वाक्यमें तो “प्रात :- 


स्वमलुक्त॑ न ज्ञायत इति युक्त | "०" यई विरेषण यदि शब्दतः 
| कटद्दा न जाय, तो अपने-आप उसका 


विशेषयितुम्‌ | न हि तत्र श्रआ- | ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये वहाँ 
' विशेषण लगाना उचित ही हैं । यदि 
कृतिः शब्दार्थों विद्यत इति श्वः- | वहाँ भी इंच: ( प्रभात ) का दराब्दाय 


| सामान्यत: प्रभातकाल मात्र न द्वो 
शब्दों निरथ हा ' 
ब्दो के एवं अयुज्यते; तो “श्र? शब्दका प्रयोग भी निरर्थक 


यत्र तु विशेषणशब्दे प्रयुक्तेन्बि- | री समझा जायगा । जद्दों विशेषण 
शब्दका प्रयोग तो द्वो, पर खोजनेसे 


ध्यमाणे विशेषणफल चेन्न गम्पते उसका कोई फल न प्रतीत द्वो, 


# क्योंकि पुनरावृत्ति संसारमें ही होती है, अतः “इह? पदका प्रयोग किये. 
बिना मी उसका बोध हो जाता । 


ब्राह्मण २ ] भाहुरभाष्या्थ १३११ 


वत्र युक्तो निरथेकत्वेनोत्खष्डूं | वढाँ व्यर्थ दोनेके कारण उस 
विशेषणका परित्याग कर देना दी 

उचित है, विशेषणके फलका बोध 
होनेपर उसको त्यागना उचित नहीं 
है । इसलिये [ ५पस संसारमें? ऐसा 
पणफ़छावगतो । तस्मादस्मात्‌ | |वेशेषण छगानेके कारण ] यद्द सूचित- 
द्ोता है कि इस कल्पके बाद उसकी 


कल्पादुष्वमाबृत्तिग॑म्यते ।। १५॥ | पुनराइत्ति हो सकती है ॥ १५॥#%- 


६ +-+-+-<9-4-8:>--4----- 
धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्नका उत्तर 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाज्ञयन्ति ते 
घूमममभिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिई रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः- 
पितृलोक॑पितृलोकाच्चन्द्र ते चन्द्र प्राप्यान्न॑ भवन्ति 
तास्तत्र देवा यथा सोम< राजानमाप्यायस्वापक्षीयरवे- 
त्येबमेनाश्स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्‌ पर्यवेत्यथेममेवा- 
काशमभिनिष्पयन्त आकाशाद्‌ वायुं वायोबृष्टि वृष्टेः 
पृथित्रीं ते प्थिवीं प्राप्यान्न॑ भबन्ति ते पुनः पुरुषाग्नो 
हयन्ते ततो योषाग्नी जायन्ते लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनस्त 


विशेषणशब्दो नतु सत्यां विशे- 


# यहां जो ब्रह्मलोकसे पुनरागमनकी बात कही है; उससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि थे फिर संसारबन्धनमें पड़ जाते हैं। उनका पुनरागमन भगवस्प्रेरणासे 
विश्वकी प्रवृत्तिका नियन्त्रण और संचालन करनेके लिये अथवा भगवानकी अवतार- 
लीलाओंके परिकररूपसे होता है। वे जन्म लेकर भी मुक्त ही रहते हैं। नारद 
वसिष्ठ और अर्जुन आदि महात्मा एवं भगवत्पा्षद इसी कोटिमें कहे जा सकते हैं।. 
इनका जन्म कम बन्धनसे नहीं होता; बल्कि भगवत्कारयके संचालनके लिये होता है । 


१३१२ बृहृदारण्यकोपनियय्‌ [ अध्याय ६ 
-बर्टिफ पक, अपर फ्रे बलि बईरपियेक नए फिट क्र मॉर्मियिक न्यर्सिफरे जरपिट कर क्रय नर्किंट्र ब्रर्सिि, 


एवमेबानुपरिवर्तन्ते अथ य एतो पन्‍्थानी न बिदुस्ते 


कीटाः पतड़ा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६ ॥ 
और जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा लेकोंको जीतते हैं, वे धूम ( धूमा- 
'भिमानी देवता ) को प्राप्त ढ्वोते हैं | धूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीय- 
'साण पक्ष ( कृष्णपक्षा मिमानी देवता ) को,अपक्षीयमाण पक्षसे जिन छः महीनोमें 
'सूय दक्षिणकी ओर द्वोकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको, छः मासके 
देवताओंसे पितृलोकको और पितृलोकसे चन्द्वमाको प्राप्त द्वोते हैं । चन्द्रमामे 
'पहुँचकर वे अन दो जाते हैं | वहाँ जेसे ऋतिग्गण सोम राजाकों “भाप्पायसख 
:अपक्षीयल” ऐसा कद्ठकर चमसमें भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें 
देवगण भक्षण कर जाते हैं | जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो वे 
'इस आकाशको ही प्राप्त द्वोते हैं। आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिको 
और बृश्सि पृथिबीकों प्राप्त होते हैं | प्रथिवीकों प्राप्त द्वोकर वे अन्न दो 
जाते हैं । फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं । उससे वे लोकके 
प्रति उत्यान करनेवाले होकर स्रीरूप अभ्निर्मे उत्पन्न द्वोते हैं | वे इसी 
प्रकार पुन:-पुन: पत्ितित द्वोते रहते हैं और जो इन दोनों मार्गोंको 
नहीं जानते, वे कीट, पतंग और डाँस-मच्छर थादि द्वोते हैं || १६ ॥ 
अथ पुनर्ये नंव॑ विदुरुत्क्रान्त्या- |. और जो इस प्रकार नहीं जानते, 
आग्निहोत्रसम्बन्धपदार्थषटकस्यैव | न्ति आदि अन्निदोत्रसम्बन्धी 


बेदिवार: हु छः पदार्थोंक्रीं ढी जाननेवाले केबल 
बेद्तारः केवलकमिणो यज्ेनार्नि- कर्मी हैं; तथा अग्निद्दोत्रादि यश्व, 


दोत्रादिना दानेन . बहिवेंदि | वेदीसे बाइर भिक्षा माँगनेवालोंको 
भिक्षमाणेषु द्रव्यसंविभागलक्षणेन द्रव्य बॉटनारूप दान एवं वेदीके 
तपसा बहि्वेश्वेव दी क्षादिव्यतिरि- बाइर ही दीक्षादिसे अतिरिक्त 
हर कृच्छु चान्द्रायणादिरूप तपके द्वारा 
'क्तेन कच्छचान्द्रायणादिना लोका-| «लक जीतते है, 'ठोकान! ऐसा 
झयन्ति, लोकानिति बहुवचना- बहुवचन द्ोनेके कारण वहाँ भी 


'क्षत्रापि फुलतारतम्यमभिप्रेतसू, | फलका तारतम्प माना गया है, 


आह्यण २ ] शाइहरभाष्याथे... श्केश्३ 


बर्थियिं ऑरमिस नि र्मियिक आर्ट #र्मयेक न्र्पिटिकल ब्ॉिमियिक बर्प्जिटक्र न््मिसि अर्डि2 0 नर्मिय 


ते धूमममिसम्मवन्ति । उत्तरमागे, वे धूमको प्राप्त द्वोते हैं। उत्तरमार्गक 


द्दापि _ | समान यहाँ भी देवता द्वी धूमादिशब्द- 
वाच्याः, धूमदेवतां प्रतिपद्चन्त |) प्राप्त होते हैं । इन देवताओंकी 


( न्‍ 
शत्यथ। । आतिवाहिकत्व॑ च | आतिवाद्विकता भी उन्हीं ( उत्तर- 
देवतानां तद्गदेव । मार्गीय देवताओं ) के समान है । 
धूमाद्‌ रात्रिं रात्रिदेवतां ततो- |. पमसे रात्रि अर्थात्‌ रात्रिदेवता- 
को, वह्ाँसे कृष्णपक्ष यानी कृष्ण- 
5पक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षदे-| पक्षामिमानी देवताको और वहाँसे 
बतां ततो यान्‌ पण्मासान्‌ दर्षिणां | जिसे ७ मद्दीनोमें सूर्य दक्षिण- 
दिशमादिः दिशामें होकर चलता है, उन मास- 
दिशमादित्य एति तान्‌ मास- देवताविशर्षोको प्राप्त होते हैं | मास- 
देवताविशेषान्‌. प्रतिपच्चन्ते ।| सवाओंसे पितृोककों और पित- 
लोकसे चन्द्रमाको जाते हैं। उस 
मासेम्यः पित॒लोक॑ पितलोका- | चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न दो जाते 
हैं । ५्तांस्तत्र अन्नभूतान्‌ः---जिस 
चन्द्र चन्द्र भवनरि ते 
000 0 कं अप प्रकार यहाँ. यझमें ऋतिजू्‌ लोग 
तांस्तत्रान्नभूतानू यथा सोम | “आप्यायख अपक्षीयख” ऐसा कहकर 
राजानमिद यज्ञे ऋत्विज आप्या- | भोग राजाको भक्षण करते हैं, इसी 
प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हुए इन 
यखापक्षीयस्वेति भक्षयन्त्येवमेनां-] अन्नभूत कर्मियोंकी, खामी जिस 
प्रकार सेवर्कोंसे सेवा कराते हैं, उसी 
प्रकार देवतालोग भक्षण करते अर्थात्‌ 
खामिनो मक्षयन्त्युपश्ुज जते देवा: उनका उपभोग करते हैं । 


अन्द्रं प्राप्तान कर्मिणो भृत्यानिव 


आप्पायसापक्षीयस्वेति न <आप्यायसख अपक्षीयस्त्र” यद्द कोई 
क्‍ मन्त्र नहीं है; तो फिर क्‍या दे! 
मन्त्र: कि तहिं १ आप्याय्याप्याय्य | तात्पर्य यद्द है कि सोमको चमसमें 


बृ० उ० <८<३-- 
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चंमसस्थं मक्षणेनापक्षयं च ८आप्याय्य आप्पाय्य!मर-भरकर उस- 
पुनर्भधयन्तीत्य ९ , | का भक्षणके द्वारा अपक्षय करके 
पुनः पुनमथ्षयन्तीत्यथंः | एवं |... ,, भक्षण करते हैं । इसी 
देवा अपि सोमलोके लब्धश्नरीरान्‌ | प्रकार जिन्हें चन्द्रलोकमें शरीर प्राप्त 
हुआ है, उन अपने उपकरणभूत 
कर्मिण उपकरणभूतान्‌ पुनः 
पुनरविश्रामयन्तः कर्मालुरूप फल 


कर्मियोंकी देवता भी पुनः-पुनः 
विश्राम देते हुए----उन्हें कर्मानुरूप 
फल देते हुए, क्योंकि सोमके आ- 
प्यायनके समान यहदी उनका आप्या- 
यन हैै-इस प्रकार [आप्यायन करके ] 
उन अपने उपकरणभूत कमंठोंका 
देवगण उपमोग ( उपयोग ) करते हैं । 


प्रयच्छन्तः, तद्धि तेषामाप्यायन 
सोमस्थाप्यायनमिवोप भ्रुज्ञत उप- 
करणभूतान देवा: । 

तेषां कर्मिणां यदा यसिन्‌ 
तद्‌ यज्ञदानादिलक्षणं सोमलोक- 
प्रापक कम प्यवेति परिगच्छति 


जब अर्थात्‌ जिस समय उन 
कर्मियोंका उन्हें सोमलोककी प्रापि 
करानेवाला यज्ञ-दानादिरूप कर्म 
'पर्यवेतिः-सब ओरसे चला जाता 
अर्थात्‌ परिक्षीण हो जाता है तो फिर 
वे इस प्रसिद्ध आकाशको द्वी अभि- 
निष्यन्न द्वो जाते हैं । जो कि वह 
दुलोकारिनिमे हृवन किया हुआ श्रद्धा- 
शब्दवाच्य आप सोमके आकारमें 


परिक्षीयत इत्यथंः, अथ तदेममेव 
प्रसिद्धपाकाशमभिनिष्पदन्ते । 
यास्‍्ताः श्रद्धाशब्दवाच्या धलो- 
कारनौ हता आप$ सोमाकारपरि- 
डे ह परिणत हुआ रहता दे, जिसके द्वारा 
णता यामि; सोमलोके कमिणामु- सोमलोकमें कर्मियोंका जलमय शरीर 
पमोगाय शरीरमारब्धमम्मयं ० : | अरम्म किया जाता है, बह आप 
कर्मोंका क्षय होनेपर, घामके सम्पर्क- 
कर्मक्षयाद्धिमपिण्ड इवातपसम्प 


| से बर्फके ढलेके समान, पिघल जाता 
प्रविलीयन्ते । प्रविलीनाः सक्ष्मा | है । वह पिघलकर सूक्ष्म अर्थात्‌ 


ब्राह्मण २ ] शाह्रभाष्याथ १३१७० 


बॉरडिए गार्स्नियेक नर्स मर्मियिक यार्मियिक जर्मियक बर्िय्े मानस ऋर्फियेल नर्पिये कॉरमिय नाएियिक- 


आकाश भूता इव मबन्ति । तदिद- | आकाशभूत-सा दो जाता है । इसी- 


से यह कट्दठा जाता है कि वे इस 
मुच्यत इममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्त प्रसिद्ध आकाशको द्वी अभिनिष्पन्न 


इति । दवोते हैं । 
ते पुनरपि कमिणस्तच्छरीरा: 
सन्‍तः पुरोवातादिना इतश्रापु- 
पक गिनती रिवगालिदाहि रत कद्दती है---“आकाशसे वायुको प्राप्त 
आकाश्ञाद्‌ वायुमिति । 3०३६ | होते हैं |? 'बायुसे बृषिको प्राप्त ते 
प्रतिपद्यन्ते; तदुक्तमू-पजन्याभ्रो | हैं', इसीसे ऊपर कट्दा है--- “देवगण 
सोम॑ राजानं जुह्॒तीति । ततो | पजन्याप्रिमं सोम राजाको दृवन करते 
वृष्टिमूता इमां एथिवीं पतन्ति । हैं |” वहाँसे वे वृश्टप होकर 
, | भथिवीपर गिरते हैं। पृथिवीपर पहुँचकर 

ते एथिवों प्राप्य ब्रीहियवाद्यन्नं 


तदक्तमरिशल्लोके वे व्रीद्षि एवं यवादि अन्न दो जाते 
मवन्ति, एलोके5ग्ो | हैं, इसीसे कट्दा है-- “देवतालोग इस 


वृष्टि जुद्दति तस्या आह॒त्या अन्न | ठोफरूप अप्निमें बृष्टिकों दोमते हैं, 
सम्मवतीति । | उस आइतिसे अन्न होता है ।? 
ते पुनः पुरुषाग्नी हयन्ते5 न्मूता अन्न होनेपर वे वीर्याधान करने- 


वाले पुरुषरूप अम्रिमें हबन किये 
रेतस्सिचि; ततो रेतोभूता योपाग्नो जाते हैं; फिर वीर्यरूप हुए ज्रीरूप 


हयन्ते; ततो जायन्ते लोक | अभ्रिमें द्वोम किये जाते हैं; तदनन्तर 
< 0 वे परलोकगमनके लिये उद्यत द्ोकर 

प्रत्युत्थायिनस्ते लोक प्रत्युत्ति- जन्म छेते हैं; वे परलोकके प्रति 
छुन्तो ग्निहोत्रादिकमोनुतिष्ठन्ति। | उद्चत होकर अभ्निद्दोत्रादि कर्मका 
ी घू अनुष्ठान करते हैं । फिर घूमादिके क्रम- 
ततो धूमादिना पुनः पुनः सोम- थे पर्न न सम लको सर पते! 
लोक॑ पुनरिमं लोकमिति | त एवं इस लोकको प्राप्त द्वोते रहते हैं । वे 


वे आकाशररीर हुए कर्मो फिर 
भी पूर्व वायु आदिसे अन्तरिक्षमें इधर- 
उधर ले जाये जाते हैं, इसीसे श्रुति 
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कंमिंणो5लुपरिवर्तन्ते घटीयन्त्र-। कर्मीछोग इस प्रकार निरम्तर आते- 
६ ने जाते रद्दते हैं अर्थाव्‌ घटीयन्त्रके 


 बथक्री भूता बं॑भ्रमतीत्यथ:-उत्तर- | समान चक्राकार द्वोकर घूमते रद्दते 
हैं, जबतक वे ब्रह्मको नहीं जानते 


मार्गाय सद्योमृक्तये वा यावद्‌ अह्म | तबतक उत्तरमार्ग अथवा सद्योमुक्तिके 

लिये इसी प्रकार भ्रमते रहते हैं । 

न विदुः । “इति नु कामयमानः [ चतुर्थ अध्यायमें ] 'कामना करने- 

रु वाला इस प्रकार संसरित होता 
संसरति” हत्युक्तम्‌ । | रइता है? ऐसा कहा भी हैं । 

अथ पुन2य उत्तर दक्षिणं। और जो उत्तर या दक्षिण--- इन 

चेतो पन्थानो न विदुरुत्तरस्य | दोनों दी मार्गोको नहीं जानते 


दक्षिणस्य वा पथः प्रतिपत्तये अर्थात्‌ उत्तर या दक्षिण मार्गकी 

 ग्राप्तिके लिये ज्ञान अथवा कमका 
ज्ञान कम वा नालुतिष्ठन्तीत्यथे;। अनुष्ठान नहीं करते, वे कया होते 
ते कि भवन्ति ! इत्युच्यते-ते हैं, सो कहा जाता है | वे कीट, पतंग 
कीटाः पतड़ा यदिदं यज्चेदं दन्द- और जो ये दन्दशूक अर्थात्‌ ढाँस 
शक दंशमशकमित्येतद्‌ भवन्ति | | और मच्छर आदि हैं, द्ोते हैं | 


को | इस प्रकार यद्द संसारगति बड़ी कष्ट- 
रगतिः 
एवं हीय॑ संसारगतिः कश, मयी है। इसमें डूबे हुएका पुन 


अर्खा निमग्नस्स पुनरुद्धार एवं |उद्धार होना दी दुर्लभ है । ऐसी ही 
दुलभ:; तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ू-- | एक अन्य श्रुति भी है-. “थे ये क्षुद् 
“तानीमानि क्षुद्राण्पसकूदावर्तीनि और निरन्तर आ ने- जानेब। ले जीव 

ते हैं, जन्म लो और मर जाओ 
>> नभनभी न 


द्वोता है ] |? 
तस्ात्‌ सर्वोत्साहेन यथा- 


अत: खाभाविक कर्म और ज्ञान 
झक्ति खाभाविककर्मज्ञानहानेन | को छोड़कर पूर्ण उत्साहके साथ 
दक्षिणोत्तरमागंप्रतिपत्तिसाधनं॑ | यथाशक्ति दक्षिण और उत्तरमार्गोंकी 
शासत्रीयं कम ज्ञानं वानुतिष्ठे- | प्रापत्तिकि साधनभूत शात्वीय कर्म और 


दिति वाक्याथं: | तथा चोक्तम- 
“अतो वे खल दुर्निष्प्रपरम” 


( छा० 35० ५। १०।६ ) 
“तस्राज्जुगुप्सेत!ः ( छा० 
उ० ५। १० | ८ ) इति 
भ्रुत्यन्तरान्मोक्षाय प्रयतेतेत्यर्थ: | 
अन्राप्युत्तरमार्ग प्रतिपत्तिसाधन 
एवं महान्‌ यत्नः कतेव्य इति 
ग़म्यते । एघमेवानुपरिव्तन्त 
इत्युक्तत्वात्‌ । 

एवं प्रश्नाः सर्वे निर्णीता); 


असो वे लोकः इत्यारम्य 'पुरुषः 
सम्भवति' इति चतुथः प्रश्नः 'यति- 
धथ्यामाहुत्याप्र! इत्यादि प्राथम्येन। 
पश्चमस्तु द्वितीयत्वेन देवयानस्य 
वा पथः प्रतिपदं पित्याणस्थ 
वेति दक्षिणोत्तरमार्गप्रतिपत्ति- 
साधनकथनेन । तेनव च प्रथमो- 
5पि।अग्नेरारभ्य केचिदचि प्रति- 


शाज्रीय ज्ञान ( उपासना ) का अनुष्ठान 
करे---ऐसा इस वाक्यका तातर्य है। 
ऐसा द्वी कद्दा भी है--“अत: इस 
त्रीह्वि-यवादिभावसे छूटना बड़ा कठिम 
है?! ““इसढिये इससे बचता रहे?” इन 
दूसरी श्रुतियोंसे तात्परय॑ यही है कि 
मोक्षके लिये प्रयत्ञ करे | उनमें भी 
उत्तरमार्गकी प्राप्तिके साधनमें ही महान्‌ 
यत्ञ करना चाहिये-ऐसा ज्ञात होता 
है, क्योंकि [ धूमादि मार्गके विषयमें ] 
यह कहा गया है कि वे इस प्रकार 
निरन्तर आते-जाते रहते हैं | 

इस प्रकार सब ग्रश्नोंका निर्णय 
दो गया | “असौ वे छोकोउप्रिगौतमः 


| यहाँसे लेकर “पुरुष: सम्मबतिः इस 


स्थल्तक ध्यतिथ्यामाहुत्याम्‌? इत्यादि 
चतुर्थ प्रश्नका पहले उत्तर दिया गया 
है | “देवयान-मार्गकी प्राप्तिका साधन 
तथा पितृयानका साधन क्या है? इस 
पश्चम प्रश्नका दक्षिण और उत्तर 
मार्गकी प्राप्तिते साधन बतलाकर 
द्वितीय उत्तरद्वारा निर्णय किया है । 
उसीसे प्रथम प्रश्नंका भी उत्तर हो 
जाता है । [ अनन्‍्त्येष्टि-संस्कारके 


समय ] अग्निमें डाले जानेपर फिर 
बहाँसे कोई अचिरादि मार्गको प्राप्त 


१. पहला प्रश्न था “क्या तू जानता है कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार 
विभिन्‍न मार्गोंको प्रात होती है !! उसका किस प्रकार निर्णय हुआ है--यह इस 


वाक्यसे बतलाया जाता है। 
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१३१८ 
(७2७. न #िय- बर्लियिण जगिथ आरमिफ्ि बर्जिट गर्मिय जप 
दस केनिद पुममिति विप्रति- | दोते हैं और कोई धूमादिमार्गको-- 
: । पुनरावत्तिथ द्वितीयः इस प्रकार उन्हें विभिन्न मार्गोंकी 
पत्तिः । पुनराइ नाल शत है. दमोह: केस 


प्रन्‍न आकाशादिक्रमेणेम॑ लोक- | प्रश्न है; उसका “आकाशादि क्रमसे 


। ५... | इस लोकमे आते हैं?-- इस प्रकार 
मागच्छन्तीति । तेनेवासो लोको निर्णय किया गया है । इसीसे परछोक 


ने सम्पूयते कीटपतदड्डादि प्रति- भरता नहीं है तथा कुछ कीट-पतंगादि 
योनियोंको प्राप्त द्वो जाते हैं-इसलिये 
पत्तेश् केषांचिदिति दृतीयो$पि भी वह नहीं भमरता--- इस प्रकार तीसरे 


प्रइनो निर्णीत: ॥ १६ ॥ प्रश्नका भी निर्णय हो गया है ॥। १६॥ 


इति बृद्वदारण्यकोप निषद्धाष्ये पष्ठाष्याये द्वितीय॑ 
कमविपाकत्राह्मणम्‌ || २ ॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


श्रीमन्‍्थकर्म और उसकी विधि 
स यः कामयेत-ज्ञानकमेणो-.. 'स यः कामयेत?-ज्ञान और कर्म- 
न हि , 6 | की गति बतछा दी गयी | इनमें ज्ञान 
गंतिरुक्ता ।तनत्र ज्ञान खतन्त्र कम खतनन्‍त्र है, किंतु कर्म देव और 


५ मानुष--॥न दो वित्तके अधीन है, 
तु देवमानुषवित्तदयायत्त तेन बज लिप लिलोपा 


कर्मारथ वित्तम॒पाजनीयम्‌ | तचा- | करना चाद्ििये। वह भी, जो प्रत्यवाय 
न करनेवाला द्वो, उस मार्गसे उपाजन 


प्रत्यवायकारिणोपायेनेति तदर्थ | करना चाहिये | अतः उसके लिये 


आइण दे | शाइरभाष्यार्थ १३१६ 


गईलिंेकन नाई ि नर्थिरे कि नए: (72. “रस नारमि2 0 गर्मि2 2 नामिये आडिं2 नए बमिये, 


मन्था रूय कर्मारम्यते न महत्तप्राप्तिक छिये मन्यसंझ्क कर्म 
आरम्म किया जाता है | मद्दर्व 
होनेपर तो वित्त खतः सिद्ध ही है । 
तदुच्यते-- इसीसे कट्ठा जाता है-- 
मन्थकर्मकी सामग्री और हवनविधि 
स यः कामयेत महत्‌ प्राप्लुयामित्युदगयन आपूर्य- 
माणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहम॒पसद्बती भूत्वोदुम्बरे कश्से 
चमसे वा सर्वोषधं फलानीति संभ्॒त्य परिसमुहय परिलि- 
प्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीयोबृताज्य< सश्स्कृत्य पुश्सा 
नक्षत्रेण मन्थ*संनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदस्तिय॑श्वो झन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्यो5हं भाग- 
घेयं जुहोमि ते मा तप्ताः सबें: कामेस्तर्पयन्तु खाहा । 
या तिरश्नो निपयतेऋहं विधरणो इति हां त्वा घृतस्य 
घारया यजे सशथ्राधनीमह* खाहा ॥ १ ॥ 


जो ऐसा चाहता द्वो कि मैं मद्दत्त्व प्राप्त करूँ, वद्द उत्तरायणमें शुह्ू 
पक्षकी पुण्य तिथिपर बारद्द दिन उपसह्ृती ( पयोत्रती ) द्वोकर गूलरकी 
लकड़ीके कंस ( कटोरे ) या चमसमें सर्वोषध, फल तथा अन्य सामग्रियोंको 
एकत्रित कर, [ जदों इचन करना द्वो उस स्थानका ] पंरिसमूहन एवं 
पेरिलेपन कर अग्नि स्थापन करता है और फिर अग्निके चारों ओर कुशा 
बिछाकर गृह्मसूत्रो्त विधिसे घृतका संस्कारकर जिसका नाम पुल्लिज्न हो, उस 
[ इस्ते आदि ] नक्षत्रमें मन्थको [अपने और अग्निके ] बीचमें रखकर दृवन 


१ कुर्शोंसे बुहारना । 
२. गोबर और जलसे वेंदीको लछीपना। 


महस्वे ये सत्वर्थसिद्ध हि वित्तम; 


१३२० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ 


घी आम भा एगंगा जल नरितिक, फल 
करता है। [ 'यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अथ---] दे जातवेद: | लेरे 
बदवर्ती जितने देवता वक्रमति द्वोकर पुरुषकी कामनाओंका प्रतिबन्ध करते 
हैं, उनके उद्देश्से यद्द आज्यमाग मैं तुझमें हवन करता हूँ। वे तृप्त द्वोकर 
मुझे समस्त कामनाओंसे तृप्त करें--स्वाह्दा । [ “या तिरश्वी' इत्यादि 
द्वितीय मम्त्रकां अर्थ---] 'मैं सबकी मृत्युको धारण करनेवाला हूँ? ऐसा 
समझकर जो कुटिल्मति देबता तेरा आश्रय करके रद्दता है, सर्वेसाधरनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके डिये मैं घृतकी धारासे यजन करता 
हँ--खाद्दा ॥ १ ॥ द 
स यः कामयेत स यो, वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह्द 
द जो वित्ता्थी और  कर्मका 
वित्तार्थी कमण्यघिक्ृतो यःकाम- | अधिकारी कामना करें; क्‍या 
कामना करे ? मदहत्‌-महत्त्व प्राप्त 
करूं अर्थात्‌ मह्दान्‌ द्वो जाऊँ-ऐसी 
यां महान स्यामितीत्यथः । कामना करे । 


येत; किस्र्‌ ? महन्महच्चं प्राप्लु- 


तत्र मन्‍न्थकमंणो विधित्सि-| अब जिसका विधान करना अभीष्ट है 
उस मन्थकमका काल बतवाया जाता 
है--आदित्यके उदगयन- उत्तरायणमें 
आदित्यस्थ, तत्र सर्वत्र श्राप्ता- छोनेपर, उस उत्तरायणमें सर्वत्र 
प्राप्ति द्ोती है, श्सलिये कहते 
हैं “आपूर्यमाणपक्षश्यः--झुक्॒पक्षकी, 
तत्रापि सर्तत्र प्राप्त पृण्याहेब्नुकूल उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति द्वोनेपर कहते 

हे ८ | दैं-पुण्याहेट-शुभ अर्थात्‌ अपने 
आत्मनः कमसिद्धिकर इत्यथं! । कमंकी सिद्धि करनेवाले दिनपर | 


द्ादशाहं यसिन्‌ पृण्येइलुकूले कर्म | 5 जिस पुण्य कर्षोत्‌ 
के अनुकूल दिनपर कर्म करना चाहे 
चिकीषति ततः भ्राक्‌ पृण्याहमेवा- उससे पूर्व पुण्यदिबससे ही आरम्भ 
१. .._ ३. जहाज खाद! आववहे आइवि सनी बि[_ | “स्वाद? आवे वहाँ आहुति देनी चाहिये | से 


तस्थ कालो$मिधी यते-उद गयनम््‌ 


वापूयमाणपक्षरय॒ शुक्लपक्षस; 


ब्राह्मण ६ ] 


 शाइरभाष्या्थ 


१३२१ 


वाकियेक नाईए: पक नाई: नाई: 29७ बाएं: बऑडिं2). ०2७, नर्टिंट्रक नर: आर्थिमेस नर्सिमिय0... नकिगि22०- 


रभ्य द्ादशाहसुपसद्गती--उपस- 
त्सु बतम्‌, उपसदः प्रसिद्धा ज्योति- 


छोमे । तत्र च स्तनोपचयापचय- 
द्वारेण पयोभश्षणं तद्गतम्‌: अत्र 
च॒तत्कर्मालुपसंहारात्‌ केवल- 
मितिकतेव्यताशून्यं पयोभश्षण- 


मात्रम्नपादीयते । 
ननूपसदो वतमिति यदा 


विग्रहस्तदा सबंमितिकतव्यतारूप॑ 
ग्राह्मं मबति तत्‌ कस्मान्न परिगृह्मत 
इति (९ 


५ श 
उच्यते -- स्मातत्वात्‌ कमंणः; 


समा हीदं मन्‍्थकम । 


ननु श्रुतिबिहितं सत्‌ कथ॑ साते 
मवितुमहेति ९ 


स्मृत्यनुवादिनी द्वि श्रुति- 


करके बारद्द दिनतक उपसहृती-जोः 
ब्रत उपसदोर्में किया जाता है, 
ज्योतिष्टोम यागमें “उपसद्‌! नामकी 
इश्याँ प्रसिद्ध हैं। उनमे स्तनोंके 
उपचय और अपचयके द्वारा दुग्धका 
आद्वार किया जाता है; बढ उपसबद्रत 
कट्टलाता है | फिंतु यहाँ उस 
कमका उपसंद्दार ( संग्रह ) नहीं 
किया गया है, इसलिये केवलू-इईति- 
कतंब्यतासे रद्वित पयोभक्षणमात्रह्टी 
ग्रहण किया जाता है । 
शझ्ढला-कितु यदि “उपसबहती? 
इस समस्त पदका “उपसदू-रूप ही 
ब्रत” ऐसा भिप्रह किया जाय तब तो 
सारा ही इतिकतेव्यतारूप कर्म ग्रहण 
किया जाना चाहिये, सो वह क्‍यों 
ग्रहण नहीं किया जाता £ 
समाधान-बतलाते दैं-.-मन्यकर्म 
स्माते होनेके कारण | यह मन्थकर्म 
समा है [ अत: यहाँ वैदिक “उपसदू- 
ब्रतः का ग्रहण नहीं हो सकता ] । 
शड्ला-कितु श्रुतिविद्दित ट्वोकर 
भी यद्द स्माते कैसे हो सकता है ! 
समाधान-यद्द श्रुति स्थृतिका 
अनुवाद करनेवाली द्वी दे# । यदि इसे 


१. अर्थात्‌ स्तनोंके उपचय-अपचयसे रदित । 
.._# यदि कहें, श्रति तो स्मृतिसे पहले प्रकट हुई है; अतः वह स्मृतिका अनुवाद 
कैसे कर सकती है ! तो यह ठीक नहीं है? क्योंकि श्रुति त्रिकालविषयिणी है; अतः 
स्मृतिका अनुवाद भी उसके द्वारा सम्भव है। 


२३५२ हद 
2, बरस जरिया बर्मियोज नर्िफ- 


रियम३ औतत्वे हि प्रकृतिषिकार | 


आवस्ततश्व॒ प्राकृतधमग्रादित्व 


'विकारकर्मणो न त्विद भ्रोतत्वम; 
अत एवं चावसथ्याग्नावेतत्‌ कम 


विधीयते; सर्वा चाबत्‌ सातेंवेति | 


उपसद्गरती भूृत्वा फ्योत्रती 
सन्नित्यर्थं: । औदुम्बर उदुम्बर- 
'चृक्षमये कंसे चमसे वा तस्येव 
विशेषणं कंसाकारे चम्रसाकारे 
बौदुम्बर एवं । आकारे तु 
'विक्रल्पो नोदुम्बरत्वे । अत्र 
सर्वोषधं सर्वासामोषधीनां समूहं 
सथासम्मवं यथाश्क्ति च सवा 
ओषधीः समाहत्य तत्र ग्राम्याणां 
तु दश नियमेन ग्राद्या ब्रीहि- 
यवाद्या वक्ष्यमाणा। । अधिक- 


ऑमिकि बरशियि बर्सियक नयी नॉरमिस ० नामक बॉ. 


श्रौत माना जायगा तो भ्योतिशेमकर्म- 
के साथ इसका प्रकृति-विकारभाव 
सम्बन्ध होगा, ऐसी स्थितिमें विकार- 
भूत कममें प्राकृत [ ज्योतिशेम ] कर्मके 
इतिकर्तन्यतारूप धर्मोंका ग्रहण करना 
आवश्यक होगा; किंतु [ यहाँ परि- 
समूहन-१रिलेपनादिका सम्बन्ध रहने- 
के कारण ] यहद्द श्रौतकम नहीं है; 
अतः इस कर्मका विधान आवसब्यार्नि- 
में ही है | तथा इसमें समस्त आवृत्‌ 
( इतिकतंब्यता ) स्मार्त द्वी है । 
उपसह्ती ट्वोकर अर्थात्‌ पयोत्रती 
होकर “ओदुस्‍म्बरे!-. उदुम्बरवृक्षमय 
कंस या चमसमें; उस प्रकृत पात्रका 
दी यद्द विशेषण है-कंसाकार अथवा 
चमसाकार ओऔदुम्बप्पात्रमें ही । 
अर्थात्‌ विकल्प केवल आकारमें दी 
है औदुम्बर ( गूलरका ) द्ोनेमें 
नहीं । उसमें सर्वोषध---सम्पूर्ण 
ओषधियोंके समूहको अर्थात्‌ यथा- 
धम्मव और ययाशक्ति सभी ओषधियों- 
की लाकर उनमें ग्राम्य ओषधियों- 
मेंसे तो आगे बतायी जानेवाली 
व्रीहि-यवादि दशा ओषधियाँ तो अवश्य 
लेती चाहिये; अधिक लेनेमें तो कोई 


ग्रहण तुने दोष१ | ग्राम्याणां | दोष दे द्वी नहीं; तथा ययासम्भव 


१, प्रकृतभूत कर्म समग्र अज्ञोंसे युक्त होता है और बिकारभूत कर्म अज्जहीन 
होता है। श्रोत माननेसे यद्द ज्योतिष्टोमरूप प्रकृतिका विकार होगा। 


आह्षण ४३ ] धाइ्रभाष्यार्थ :श्क्चर३ 
२. मी - मीकीओओ «.. | गर्स्िट ७ बर्टकिलेक, नाई... आए. ० मई ... मा बा 


फलानि च यथासम्भवं यथाशक्ति. और यथाशक्ति प्राम्य कछ भी खकर | 
च। इतिशब्दः समस्तसम्भारोपचय-] रलिमें दति? शब्द समस्त सामप्रीका 


जी पि संग्रद्ष प्रदर्शित करनेके लिये है; 
लक जज कप मत लभ्म। ्नतीयंद कि औरती आओ संग्रद् करने 


रणीयं तत्‌ सर्वे सम्भृत्येत्थथें! | | योग्य वस्तु द्लो, उसका संग्रह करके | 
ऋमस्तत्र गृद्योक्तो द्रश्व्य/ः। | इसका क्रम गृह्मसूत्रोमें देखना चाहिये। 


परिसमूहनपरिलेपने भ्ूमि- परिसमूहन और परिलेपन॑--ये 
। ( पे भूमिके संस्कार हैं।*अग्निमुपसमाधाय? 
परकार; । जस्तदुपसमाधायेति | दा उपसमाधान... स्थापन कर-- 

थ्ये5मनावि , रस वचनसे ज्ञात होता है कि 
वचनादावसथ्येष्ग्नाविति गम्यते; हि सकी पा 
एकवचनादुपसमाधानश्रवणाश्व । | यहाँ “अग्निम? ऐसा एकबचन है और 


विद्यमानस्पेब्रोपसमाधानम्‌ । परि-| उपसमाधान श्रुत है | विधमान अग्नि- 


सीर्य हे का ह्वी उपसमाधान द्वोता है। दर्मोको 
स्तीय॑ द्भानाइता, जादताद | कर, “आदुता?- विधिसे, यह 


कमेणः स्थालीपाकाबत्‌ परिगृद्यते | कर्म स्मार्त है, इसलिये यहाँ स्थाली- 


तयाज्य सं सा नश्षत्रेण | फरप विधि गृद्दीत होती है | 
संस्कृत्य, इंसा नथत्रेण उससे धीका संस्कार कर, 'पुंस्ता 


पुनाम्ना नश्षत्रेण पुण्याइसंयुक्तन नक्षत्रेण'---पुल्लिज्ल नामवाले नक्षत्रमें 
जो पुण्यतिथिसे युक्त हो मन्थको-- 
सम्पूर्ण ओषधियोंके पि४-पिण्डको उस 
चमसे दधनि मधुनि घते चोपसि-| औदुम्बर चमसमें दद्दी, मधु और घृतमें 


रु है बेब डालकर एक मथानीसे मथकर फिर 
स्येकयोपमन्थन्योपसम्भध्य संनीय अपने और अग्निके मध्यमें स्थापित 


मध्ये संस्थाप्योद्म्बरेण खुवेणा- | करे | फिर गूलरके खुवासे “्यावन्तो 
१. बुह्दरना और लीपना । 


मन्थं सर्वोपधफलपिष्टं तत्रौदुम्बरे 


१३२७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


बजट... ब्र्मिय.. नर्टिगय वॉलियि, निया नमियिक रर्पिमि नरर्पिमिट-.धीलि- "मिट नर्सिंग नार्मियेक- 


वापस्थान अज्यसर्य जुद्दोत्येतैमन्श्रे- देवा:” इत्यादि मन्त्रोंसे आवापस्थानमें 
मौवन्तों देवा हत्यायेः ॥ १ ॥ | शैतसे हवन करे॥ १ ॥ 


हवनके मन्त्र 
ज्येष्टाय खाहा श्रेष्ठाय खाहेत्यग्नी हुत्वा मन्धे 
चर ले ग्नो ु 
श्खस्रवमवनयति प्राणाय खाहा वसिष्ठाय खाहेत्यग्नी हुत्वा 
मन्धे सश्स्रवमवनयति बाचे स्वाहा प्रतिष्ठाये खाहेत्यग्नो 
हुत्वा मन्धे सशख्रवमवनयति चक्षुषे खाहा सम्पदे खाहे- 
त्यग्नो ह॒त्वा मन्‍्धे सशख्रवमबनयति श्रोत्राय खाह्ययतनाय 
स्वाहेत्यग्नो ह॒त्वा मन्‍्धे सशस्रवमवनयति मनसे खाहा 
प्रजात्य खवाहेत्यग्नो ह॒त्वा मन्‍्धे सरख्रवमबनयतिरेतसे खाहे 
त्यग्नो हुत्वा मन्‍्थे सशस्रवमवनयति ॥ २ ॥ 
ज्येष्टाय खाद्दा श्रेष्ठाय खाद्दा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्तव- 
को ( खुवामें बचे हुए घृतको ) मन्थमें डाल देता है । “प्राणाय खाद्दा, 
बसिष्ठायेै खाद्दा! इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्थमें ढाल 
देता है । “वाचे खादह्दा प्रतिष्ठाये स्वाहा! इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके 
संत्रवको मन्थमें डाल देता है । “चक्षुष्रे खाद्य सम्पदे स्वाह्मः इस मन्त्रसे 
अम्निमें हवन करके संख्रत्रको मन्धथमें डाल देता है । «श्रोत्राय स्वाहा 
आयतनाय स्वाह्वा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्तवको मन्थनमें डाल 
देता है। “मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाह्य? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके 
संत्नवको मन्यमें डाल देता है । 'रेतसे स्वाहा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन- 
करके संखबको मन्यमें डाल देता है ॥ २ ॥ 
अग्नये खाहेत्यग्नो ह॒त्वा मन्‍्धे सश्ख्रवमवनयति सोमाय _ 
ख्ाहेत्यग्नो हुत्वा मनधे स*स्रवमवनयति भः खाहेत्यमी ह॒त्वा 


आह्यण दे ] शाइ्रभाष्यार्थ १३५५ 


अ्वर्निये नर्पििं2७ जिस... वार्षिक नि ार्टिकट कर न्यार्टिकें ७ मॉामियि- न्ॉरकियि नर्मिय बरस नर्शिशयिक 


मन्धे स*ख्रवमवनयति मुवः स्वाहेत्यम्ी हुत्वा मन्‍थे स* 

मवनयति खः खाहेत्यभो हुत्वा मन्धे सशख्रवमवनयति 
भूमुंबः खः खाहेत्यमौ हुत्वा मनन्‍्थे सरस्रवमवनयति 
बह्मणे खाहेत्यम्नी हुत्ता मन्‍्धे सश्ख्रवमवनयति क्षत्त्राय 
स्वाहेत्य्नी हुत्वा मन्‍्धे सर£स्त्रवमवनयति भूताय खाहे 
त्यग्नो हुत्वा मन्धे सशस्रवमवनयति भविष्यते खाहेत्यमी 
हुत्वा मन्‍्धे सश्ख़बमबनयति विश्वाय खाहेत्यम्ो हुत्वा 
मनन्‍्थ सश्स्रवरमवनयति सवोय खाहेत्यम्नी हु॒त्वा मन्थे 


रस्रवमवनयति प्रजापतये खाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे 
*स्रवमवनयति ॥ ३ ॥ 

“अग्नये खाह्या! इस मन्त्रसे अग्निर्मे इवन करके संद्नवको मन्थर्मे 
डाल देता है | “सोमाय खाइा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रत्रको 
मन्यमें डाछु देता है | “भू: खाद? इस मन्त्रते अग्निमें हवन करके संख्तत्रको 
मन्यमें डाल देता है । ५भुत्र: खाद्दा! इस मन्त्रसे अग्निमें दृवन करके 
संत्षत्रको मनन्‍्यमें डाल देता है | 'ख: खाद्दाः इस मन्त्रसे अग्निमें हवन 
करके संख्त्रको मन्थमें डाल देता है । “मूमुत्र:ःख: खाह्य! इस मन्त्रसे 
अग्निमें हवन करके संख्तत्रकोी मन्थमें डाल देता है । “तह्मणे खाद्दाः इस 
मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्त्रकों मन्थमें डाल देता दे | “क्षत्राय खाद्दा? 
इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्नत्रको मन्धमें डाल देता है । 'भूताय 
खाह! इस मन्त्रसे अग्निमें हबन करके संस्तत्रकों मन्थमें डाल देता है । 
“मविष्यते खाहा! इप्त मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवकोी मन्थमें डाछ 
देता है| “विश्वाय खाद्दा! इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्नवको मन्थमें 
डाल देता है | “सर्ताय खाद्दा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्तत्रकी 
मन्यमें डाल देता है । 'प्रजापतये खाद्दाः इस मन्त्रसे अग्निमें हृबन करके 
संस्नतको मन्यमें डाल देता है ॥ ३ ॥ 


 स्येहाय खादा श्रेष्ठाय खाहे- |. “्येक्लाय खाद्घा श्रेष्टाय खाहा? 


व्पासम्य दे दे आहुती हुत्वा यहाँसे लेकर दो-दो आहुतियाँ हृवन 
मन्ये संसवमवनयति । ख़बाव- करके संस्नवक्ों मन्थमें डाल देता 
पा है । अर्थात्‌ ख़वासे छगे हुए घृतको 


लेपनमाज्यं मन्थे संस्रावयति । मन्थमें गिरा देता दे | इस “्येष्ाय 
एतस्ादेव ज्येष्ठाय श्रेष्टायेत्यादि- | श्रेष्ठाय” इत्यादि प्राणके छिल्लसे ही 


हे | यह निश्चय होता है कि इस कर्ममें 
प्राणलिज्ञाज्ज्येह श्रष्ठादिप्राणविद ज्यष्ठ-श्रेष्ठादिरूप प्राणोपासकका दी 


एवासिन्‌ कमंण्यधिकारः । रेतस अधिकार हे । रेतसे खाद्दा? यहाँसे 

७ ० हुर लेकर एक-एक आहुति हवन करके 
कक का मात त्वा मन्‍्ये मन्थमें संस्तव डालता है | फिर दूसरी 
संखवमवनयत्यपरयोपमन्थन्या पु- | उपमयानीसे उसका मन्यन करता 


नमेथ्नाति ॥ २-३ ॥ है ॥ २-३॥ 


मन्थाशिमशंका मन्त्र 


अथेनमभिम्ठशति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्त- 
व्यमस्येकसभमसि हिडमक्ृतमसि हिडसक्रियमाणमस्युद्वीथम- 
स्युद्दीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्याद्रे संदीप्तमसि 
विभूरसि प्रभूरस्यज्षमसि ज्योतिरसि निधनमसि संबर्गो- 
$सीति ॥ ४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “श्रमदसि” इत्यादि मन्त्रद्वारा स्पर्श करता 
दे । [ मन्यद्वव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके 
कारण बद्द सर्वात्मक दे | “त्रमदसि? इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] 


तू [ प्राणरूपसे सम्पूर्ण देह्ढोंमें ] श्रमनेवाला है, [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रचलित द्वोनेवाला है, [ ब्रह्मरूपसे ] पूर्ण है, [ आकाशरूपसे ] अत्यन्त 


आाहाण ३ ] शाहरभाष्याथ १३४२७- 


बईेट्रिक किये "ाजियि नाईट नर्स प्यर्मिटिक फिर बर्फियक मर्सियिक नए बिंस... बर्मि. 
खब्ब ( निष्कम्प ) हे, [ सबसे अविरोधी द्ोनेके कारण ] त्‌ यह जगब॒प 
एक सभाके समान दै, तू द्वी [ यज्ञके आरम्ममें प्रस्तोताके द्वारा ] दिक्लुत 
है, तथा [ उसी ग्रस्तोताद्वारा यज्ञमें ] तू द्वी दिडक्ियमाण है, [ यज्ञारम्भमें 
उद्गबाताद्वारा ] त्‌ ही उच्च खरसे गाया जानेवाल्ा उद्बीथ है ओर [ यहके. 
मध्यमें उसके द्वारा ] त्‌ द्वी उद्बीयमान दे । व्‌ द्वी [ अध्ययुद्वारा ] श्रावित 
और [ आग्नीप्रद्वारा ] प्रत्याश्रावित है; आद [ अर्थात्‌ मेघ ] में सम्यक 
प्रकारसे दीप है, तू विभु ( विविध रूप द्वोनेवाछा ) है और प्रभु ( समर्थ ) 
है, तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [ कारणहूपसे ] सबका प्रल्यस्थान 
है तथा [ सबका संद्वार करनेवाला होनेसे ] संबर्ग है॥ 9 ॥ 
अथैनममिमृशति भ्रमदसीत्य- इसके पश्चात्‌ 'भ्रमद्सि? इत्यादि 
नेन मन्त्रेण ॥ ४७॥ मन्त्रसे इसे स्पर्श करता है ॥ ४ ॥ 


“७ 2२:२८ 
मनन्‍्थकों उठानेका मन्त्र 


अथेनमुयच्छत्यामश्स्याम* हि ते महि स हि राजे- 


शानो5घिपतिः समा£ राजेशानो5घिपति करोत्विति॥ ५॥ 
फिर “आमंसि आमंद्वि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठाता है | [ इस 
मन्‍्त्रका अर्थ--.] “आमंसि? तू सब जानता है, “आमंद्वि ते मह्दिः-मैं तेरीः 
मद्दिमाको अच्छी तरह जानता हूँ । बद्द प्राण राजा, ईशान और अधिपति 
है । वद्द मुझे राजा, इशान और अधिपति करे ॥ ५॥ 
अधथेनमुद्चच्छति सह पात्रेण इसके पश्चात्‌ “आमंस्यामंद्दि के 
हस्ते गृहात्यामंस्थामंहि ते मही- | महि! इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके, 
त्यनेन || ५॥ सद्बित ह्ाथपर ऊपर उठाता है ॥५॥ 


मन्थभक्षणकी विधि 
अथेनमाचामति तत्सबितुबेरेण्यम्‌ । मधु वाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्बीनेः सन्त्वोषधीः ॥ 


१३२८ बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ६ 
कररिििक्र नर्पिकियिक गर्व बईपिंटक, आरजियिक, आजियि नर्स नर्मिकरि न्र्जिक नर्मिसिक नररडलिट्रे मलिक. 


भूः स्वाहा । भर्गों देवस्य धीमहि | मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्‌ पार्थिव रजः । मधु द्योरस्तु नः पिता । भुवः 
स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पति- 
मंधुमाश्ञअस्तु सूर्यः । माध्वीगोवों भवन्‍्तु नः । खः 
र्वाहेति । सर्वा च॒ साविन्नीमन्वाह सवोश्व मधुमतीरह- 
सेवेदरसव भूयासं भूभुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य 
पाणी प्रक्षाल्यथय जघनेनाभि प्राक्शिराः संविशति प्रातरा- 
दित्यम॒पतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं॑ मनुष्याणामेक- 
पुण्डरीक भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाभिमासीनी ब* 
शं जपति ॥ ६ ॥ 


. इसके पश्चात्‌ “तत्सवितुर्वरेण्यम! इत्यादि मन्त्रसे इस मन्थकों मक्षण 
करता है । [ “तत्सवितु:? इत्यादि मन्त्रका अर्थ--] “तत्सवितुर्वरेण्यम्‌!-- 
सूर्यके उस वरेण्य---श्रेष्ठ पदका मैं ध्यान करता हूँ । 'बातामघु ऋतायतेः--- 
दवा मधुर मन्द गतिसे बह रहद्दी है। 'सिन्धव: मधु क्षरन्ति!--- नदियाँ मधु- 
रसका स्राव कर रही हैं। 'न: ओषघी: माध्वी: सन्तुः--दमारे लिये 
ओषधियाँ मधुर हों | “भू खाह्या:? [ इतने अथवाले मन्त्रसे मन्धका पहला 
ग्रास भक्षण करे | ) “देवस्य भें: धीमढि?ः--&ैम सबितादेवके तेजका 
ध्यान करते हैं । 'नक्तमुत उषसः मधुः---रात ओर दिन छुखकर ढों । 
धार्थिवं रज: मघुमत्‌?--- प्रथिवीके धूलिकण उद्गेग न करनेवाले द्वों। “यो: 
पिता न: मधु अस्तुः--पिता झुछोक दमारे लिये खुखकर हो । “भुत्रः 
स्त्राह्' [ इतने अथंत्राले मन्त्रसे दूसरा प्रास भक्षण करे ]। “यः नः घिय: 
प्रचोदयात््‌र--जो सवितादेब हमारी बुद्धियाँकों प्रेरित करता है | “न: 
बनस्पति: मधुमान!-- हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो । 
“सूर्य: मघुमान्‌ अस्तु”---सूर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो । “गाव: नः माध्वी:ः 


ब्राह्मण ३ ] शाडुरभाष्याथे १३२० 


नआई:2 रटलि2- नई: 2७ आर्ट: 2, नार्टिगिय ब्अर्पिये न्यर्पििक ब्ापिजिटक नरपिंट ब्मियिक, नआरपििट मर्मियि 
भवन्तुः--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर हों । 'खः खाद्य! 
[ इतने अर्थवाले मन्त्रसे तृतीय प्रास भक्षण करे ] । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री 
( गायत्रीमन्त्र ), “मघु बाता ऋतायते! इत्यादि समस्त मधघुमती ऋचा और 
“अद्दमेवेदं सव॑ भूयासम्‌” ( यद्द सब मैं दी दो जाऊँ ) “मूर्भुवः खाद्दा? इस 
प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्यकों भक्षण कर दोनों द्वाथ धो अग्निके 
पश्चिम भागमें पूषकी ओर सिर करके बैठता है | प्रात:कालमें “दिशामेकपुण्डरी- 
कमस्यहं *******' भूयास॑म? इस मन्त्रद्वारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता हे । फिर जिस माग्गसे गया द्वोता है, उसीसे लोटकर अग्निके पश्चिम 
भागमें बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वंशको जपता है ॥ ६॥ 


अधैनमाचामति भक्षयति |! इसके पश्चात्‌ वद मन्यको भक्षण 


गायत््या: प्रथमपादेन मधुमत्यै- | करता हे | इक प्रथम पाद, डी 
मसधुम 
कया व्याहत्या चप्रथमया प्रथम- ३ ३ 
| प्रथम ग्रास खाता है तथा गायत्रीके 


कर चामात; तथा चहऑ द्वितीयपाद, द्वितीय मघुमती ऋचा और 
तीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया द्वितीय व्याइतिसे दूसरा ग्रास खाता 


ट्वितीयया च व्याहत्या द्वितीय | ह और गायत्रीके तृतीय पाद, तृतीय 
ग्रासम्‌; तथा ठृतीयेन गायत्री- | ,धुमती ऋचा और तृतीय व्याइतिसे 
पादेन तृतीयया मधुमत्या अन्तमें तीसरा ग्रास भक्षण करता 
तृतीयया च व्याहृत्या तृतीय॑ | है। फिर समस्त गायत्री,सम्पूर्ण मधुमती 
ग्रासघ््‌ | सवो सावित्री सर्वाश्व | ऋचा और "मैं ही यद्ट सब द्वो जाऊँ? 
मधुमती रुक्त्वाहमेवेद से सूया- | ऐसा कद्दते हुए “भूमुतः खः खाद्दा? 
समिति चान्ते भूझेवः खः | ऐसा कहकर समस्त मन्यको भक्षण कर 
खाहेति समस्तं मक्षयति । जाता है । 


यथा चतुमिग्रासिस्तद्‌ द्रव्य | वह सारा द्वव्य जिस प्रकार चार 
सर्वे परिसमाप्यते तथा पूब मेव ग्रासोमि समाप्त द्षों जाय इसका पढ़ले 


१. तू दिशाओंका एक पुण्डरीक[ अर्थात्‌ अखण्ड श्रेष्ठ ] है; मैं मनुष्यमिं 
एक पुण्डरीक होऊँ | 


बू०७ उ० ८७--- 


१३३० बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ग्कर्सिकिय न्यर्पियि बर्पिगिय- नर्स निलियिक न्यार्पकियेक २ार्सिट पक नवाज: ब्यर्पिलिट कन्या: वॉर्सििये न्यास 


निरूपयेत । यत्पात्रावलिप्तं तत्‌ | ही विभाग कर ले | जो कुछ पात्रमें 


पात्र सर्व निणिज्य तृष्णीं पिबेत | | ठगा रद्द जाय उस पात्रकी धोकर 
उस सबको चुपचाप पी जाय । फिर 


पाणी अक्षाल्याप आचम्य जघ- | टन्नों हाथ धोकर जल्से आचमन 


नेनाग्नि पश्चादग्नेः प्राक्शिरा। | कर “जधनेन अग्निम? अर्थात्‌ अग्निके 
के हि पश्चिम भागमें पूषंकी ओर शिर करके 
संविशति | प्रातःसंध्याप्नुपास्था ताक बाल बॉ लिक सेम्योवासिन 


दित्यम्नुपतिष्ठते दिश्वामेकपुण्ड- | कर “दिशामेकपुण्डरीकमसि? इस मन्त्र- 


रीकमित्यनेन मन्त्रेण | यथेतं यथा- | अदित्यका उपस्थान करता है । 
फिर जिस मार्गसे गया था उसीसे 


गतमेत्यागत्य जघनेनाग्निमासीनो लोटकर अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर 
वंश जपति ॥ ६॥ [ इस ] बंशको जपता है ॥ ६॥ 


मन्थकमंका वंज्ञ 
त*हेतमुद्दालक आरुणिवौजसनेयाय याज्ञवल्क्या- 
यान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनशशुष्के स्थाणो निषिञ्चे- 
ज्वायेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ 
उस इस मन्यका ठद्दाठक आढरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय 
याज्ञवल्क्यको उपदेश करके क॒द्दा था, “यदि कोई इस मन्यको घूखे ट्रठपर 
डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न द्वो जायगी और पत्ते निकल आयेंगे॥७॥ 
एतम हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय 
पेड़्यायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुप्के स्थाणों 
निषिथ्चेज्वायेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ १३३१: द 

ई्केंटकज नर न र्टगेगक नई 222, किट आर्पकिटेकक नई आईरगिय मर्सिएिक कर्पिकिट 0 आर्थिगियेक नर: 

उस इस मन्थका वाजसनेय याज्ञव॒ल्क्यने अपने शिष्य मधुक पैड्भयको 

उपदेश करके कट्दा था, “यदि कोई इसे सूखे ठूठपर डाछ देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन द्वो जायँगी ओर पत्ते निकल आयेंगे! ॥ ८॥ 

एतम्लु हेव मधुकः पेड़न्यस्चूलाय भागवित्तये5न्तेवा- 

सिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुष्के स्थाणो निषिञज्चेज्ाये- 


रव्शाखाः प्ररोहेयः पलाशानीति ॥ ९ ॥ 

उस इस मन्थका मधघुक पैड़थने अपने शिष्य चूल भागतित्तिको 
उपदेश करके कद्ठा था, “यदि कोई इसे सूखे हूँठपर डाल देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न द्वो जायेगी ओर पत्ते निकल आयेंगे? ॥ ९ ॥ 


एतमु हैव चूलो भागवित्तिजोनकय आयस्थूणा- 
यान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनशशुष्के स्थाणो निषिज्चे- 
ज्वायेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥ 


उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूणको 
उपदेश करके कद्दा था, “यदि कोई इसे सूखे ट्ूठपर डाछ देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न द्वो जायँगी और पत्ते निकल आयेंगे? ॥ १० ॥ 


एतम्रु हैव जानकिरायरथूणः सत्यकामाय जाबा- 
लायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुष्के ख्थाणो 
निषिञ्चेज्वायेरणज्शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११ ॥ 


उस इस मन्थका जानकि आयस्थूणने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल- 
को उपदेश करके कहद्दा था, “यदि कोई इसे सूखे ट्ँठपर डाल देगा तो 
उसमें शाखाएँ उत्पन दो जायैँगी और पत्ते निकछ आयेंगे ॥ ११॥ 


एतमु हैब सत्यकामो जाबालोःन्तेबासिभ्य उक्त्वो 
वाचापि य एनश्शुष्के स्थाणो निषिज्चेज्ायेरब्शाखाः 


१३३२ बृद्वदारण्यको पनिषय्‌ [ अध्याय ६ 
बलि अर्सिस बसी बर्थ नप्गि2 नर्पमियक बियर नर नई: 2 पईिट मिट आर्ट 


प्ररोहेयः पलाशानीति तमेत॑ं नापुत्नाय वानन्तेवासिने वा 
ब्रयात्‌॥ १२॥ 


उस इस मन्थका सत्यकाम जाबालने अपने शिभ्योकोी उपदेश करके 
कट्दा था, “यदि कोई इसे सूखे ट्रठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्रन्न 
हो जायेगी और पत्ते निकल आयेंगे |? उस इस मन्यका जो पुत्र या शिष्य 
न हो, उसे उपदेश न करे ॥ १२ ॥ 


त॑ हेतप्रुद्दालक इत्यादि सत्य- |. «तं हैतमुद्दाठक:” यहाँसे आरम्भ 


कामो जाबालो5न्तेवासिभ्य उ- | *रिंके 'सत्यकामो जाबालोस्तेत्रासिम्य 


क्त्वोवाचापि य एन॑ शुष्के थाणी | उक्लोबाचापि'''प्ररोहेयु : पलाशानि! 
| कर ' यहाँतक उद्दालकसे लेकर एक-एक 


निषिज्चेज्जायेरन्नेवास्मिज्शाखाः | आचार्यके ऋमसे प्राप्त हुए इस मन्य- 
प्ररोहेय!ः पलाशानीत्येवमन्तमेनं | का सत्यकाम जाबालने बहुत-से 
मन्थमुदालकात्‌ प्रभत्येकेका चा ये- शिष्योंको उपदेश करके कट्दा । 
क्रमागत॑ सत्यकाम आचार्यो बहु- ओर क्या कहा, सो बतलाया जाता 
स्‍्यो5न्तेवासिम्य उक्लवोबाच । | लत हक आई कप सा 

संस्कार किये गये इस मन्थको किसी 
किमन्यदुवाचेत्युच्यते-अपि य शुष्क--गतप्राण स्थाणु (हूँठ ) पर 
एन॑ शुष्के स्थाणों गतप्राणेथप्येनं | भी डाल दे तो इस हुँठमें शाखाएँ--. 
मन्थं मश्षणाय संस्क्रृतं निषिच्चेत्‌ | इक्षेके अवयबव उत्पन्न द्वो जायेंगे 
प्रक्षिपिजायेरन्नुत्पच्चेरन्नेवासिन्‌ ओर पत्ते भी निकल आयेंगे, जैसे कि 


स्थाणो शाखा अवयवा वृक्ष प्ररो- जीवित स्थाणु ( इरे हूँठ ) में द्ोते 
हैं; फिर इस कर्मसे यदि कामनाकी 


हेयुश्व पलाशानि पणोनि यथा प्रिद्धि हो जाय तो कौन बड़ी बात 
जीवितःस्थाणो:;किसुतानेन कमंणा | है ? तात्पर्य यह है कि यह कर्म 
काम; सिध्येदिति | ध्रुवफलमिदं | निश्चित फल देनेबाला है-हस प्रकार 
कर्मेति कमस्तुत्यथमेतत्‌ । यह उक्ति कमंकी स्तुतिके लिये है । 


आहयण ३ ] शाइ्रभाष्यार्थ द १३३३ 


22७०. पा्मि2 “यर्थगि 2, बिक नाई 22% नआईपििए 2 आर्ट. 22... बर्टिकिंट3७- ०हईएि-220० एप" 220 बे: 
विद्याधिगमे पट्तीथानि तेषा-।. विद्याप्राप्तिके छे: तीर्थ (अधिकारी) 
मिह सप्राणदशनस्य मन्थविज्ञान- | हैं, उनमेंसे इस प्राणदशंनयुक्त मन्थ- 
स्याधिगमे द्वे एव तीर्थे अनुज्ञायेते | विज्ञानकी प्राप्तिकी अनुज्ञा पुत्र और 
पृत्रथान्तेवासी च ॥ ७--१२ ॥ | शिष्यदो ही तीषेकि लिये है| ७- १२॥ 
५५८९ ४8७९८ 


मन्थकमंकी सामयीका विवरण 


चतुरोदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्रुव ओदुम्बरश्रमस 
ओदुम्बर इृष्म औदुम्बयाँ उपमन्थन्यो दश ग्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियड्नो 
गोधूमाश्च॒ मसूराश्च खल्वाश्र खलकुलाश्र तान्‌ पिष्टान्‌ 
द्धनि मधुनि घुत उपसिश्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥ 


यद्द मन्यकर्म चतुरौदुम्बर ( चार औदुम्बर काष्ठके पदार्थोबाला) है । 
इसमें औदुम्बरकाप्ठ ( गूलरकी लकड़ी ) का खुब, औदुम्बरकाष्टठका चमस, 
ओदुम्बरकाष्ठका इध्म और औदुम्बरकाष्टकी दो उपमन्थनी होती हैं । इसमें 
त्रीद्ि ( धान ), यत्र ( जौ ), तिछ, माष ( उड़द ), भरणु ( साँवा ), 
प्रियज्ञु ( कॉँगनी ), गोधूम ( गेहूँ ), मसूर, खल्ब ( बाल) और खलकुल 
( कुलथी )--दश ग्रामीण अन्न उपयुक्त द्वोते हैं । उन्हें पीसकर दही, मधु 
और घृतमें मिछाकर घृतसे हृवन करता है ॥ १३ ॥ 


चतुरोदुम्बरो भवतीति | “चतुरौदुम्बरो भवति? इस वाक्य- 
की व्याख्या श्रुतिने स्वयं की है । 
दश ग्राम्य धान्य द्वोते हैं | हम पहले 
घधान्यानि भवन्ति ग्राम्याणां | कह चुके हैं कि प्राम्य धान्योंमेसे 

१. शिष्य, वेदाध्यायी श्रोजिय, धारणाशक्तिसम्पन्न पुरुष, धन देनेवात्म, 


प्रिय पुत्र और जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेवाल्य हो--ये छः विद्यादानके 
' अधिकारी हैं । 


व्याख्यातम्‌ । दश ग्राम्याणि 
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तु॒धान्यानां दश नियमेन 
ग्राद्या इत्योचाम | के त 
इति निर्दिश्यन्ते--ब्ीहियवा- 
स्तिलमाषा अणुप्रियद्धवो5णवश्ा- 
णुशब्दवाच्याः | कचिदेशे प्रिय- 
ड्रबः प्रसिद्धा: कड्डशब्देन । खल्‍्वा 
निष्पावा वब्लशब्दवाच्या लोके 
खलकुलाः कुलत्थाः। एतद्‌ व्यति- 
रेकेण यथाशक्ति सर्वोषधयो ग्राह्याः 
फलानि चेत्यवोचामायाज्लिकानि 
बजेयित्वा ॥ १३ ॥ 


दश तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये। 
वे कौन-से हैं, सो बतलाये जाते 
हैं. व्रीद्ििं, यव, तिल, माष, अणु, 
प्रियड्ुु, 'अणु! शब्दके वाच्य अणु 
( चात्रलोंका एक भेद ) हैं. तथा 
प्रियहुः किसी-किसी देशमें कह्ूुः 
( काँगनी ) रब्दसे प्रसिद्ध हैं। 
खलल्‍ब या निष्याब लोकमें वल्ल 
( बाल ) शब्दसे कहे जाते हैं। 
खलकुल कुल्त्थों ( कुलथी ) को 
कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो 
यज्ञसम्बन्धी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर 
ययाशक्ति सभी ओषधियाँ और फल 
लेने. चाह्िये--यद्द हम कट 


चुके हैं ॥ १३ ॥ 


इति बृह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाष्याये 
तृतीयं श्रीमन्यब्राह्मणम्‌ | ३ ॥ 


चतुथ ब्राह्मण 


सनन्‍्तानोत्पत्ति-विज्ञान अथवा पुत्रमन्‍्थ कर्म# 


यादग्जन्सा 


मैबा गुणैविशिष्ट; पुत्र आत्मनः 


यथोत्पादितो 


। 


जिस प्रकार जन्म लेनेवाला, जिस 
विधिसे उत्पन्न किया हुआ अथवा जिन 
गुर्णासे विशिश्ताको प्राप्त हुआ पुत्र 


# पूर्वोक्त तीसरे ब्राह्मणर्मे घनार्थी प्राणोपासकके लिये “श्रीमन्थ! कर्मका 
विधिपूर्बक वर्णन किया गया है; अब इच्छानुसार सदुणयुक्त संतान उत्पन्न करनेकी 
युक्ति बतानेके लिये “पुत्रमन्थ! कर्मका वर्णन आरम्भ करते हैं । 


चार्ट बर्पकिय ७ (2:20 बर्थ (22% कि न 


पितुश्न लोक्यो मबतीति तस्सम्पा- 
दनाय ॒न्राक्षणमारम्थते । प्राण- 
दर्शिनः श्रीमन्थं कर्म कृतवतः 
पुत्रमन्थे5घिकार: | यदा पुत्रमन्‍्ध॑ 
चिकीषंति 


तदा श्रोमन्थ॑ 


कृत्वतुकाल पत्न्याः प्रतीक्षत 


जप क बर्पकिय नर्प%ें2 ७, कार्पेट /२22,... 


अपने तथा पिताके छिये छोक-परलोक- 
में द्वितकारी द्वोता है; वैसे पुत्रकी 
उत्पत्ति कैसे द्वो ? यह्द बतानेके लिये 
अथवा ऐसे पुत्रकी प्राप्तिके उपायका 
सम्पादन करनेके लिये यह चतुर्थ 
ब्राह्मण प्रारम्भ किया जाता है । 
जिस प्राणोपासक पुरुषने श्रीमन्य- 
कमका सम्पादन कर लिया है, उसो- 
का पुत्रमन्य-कर्ममें अधिकार है। 
साधक जब पुत्रमन्‍्ध करना चाहता 
है, तब वह श्रीमन्य-कर्मका अनुष्ठान 


करके पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा 


करता है; यद्द बात रेतस्‌ ( शुक्र ) 
इत्येतद्रेतसत ओषध्यादिरसतमत्व- 


को ओष धि आदिका रसतम ( सारतम) 
बताकर उसकी प्रशंसा करनेसे जानी 
स्त॒त्थावगम्यते-- जाती है--- 


एषां वे भूतानां प्रथिव्री रसः प्रथिव्या आपो- 
$परामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां 

पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ 
इन भूर्तोका रस प्रथित्री है, प्रथित्रीका रस जल है, जलूका रस-- 


ओषधियाँ हैं, ओषधियोंका रस पुष्प ढै, पुर्पोका रस फल है, फरलोंका रस 
( आधार ) पुरुष है तथा पुरुषका रस (सार ) शुक्र है ॥ १॥ 


एपां वे चराचराणां भूतानां | इन चर-अचर समस्त भूतोंका रस- 
पृथिवी रसः सारभूत:, सवंधृतानां। मे पृथिवी है; क्योंकि 'पृथित्री 
९ ११% 


सब भूतोंका मधु ( सार ) है?, यह 
मच्विति द्यक्तम्‌ | एृथिव्या आपो | बात मधु बरह्मणमें कद्द आये हैं। 


रस;; अप्सु हि एथिव्योता च | प्थिवीका रस जल है; क्योंकि प्रथिवी 
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ग्रोता च। अपामोषधयो रस३; , जल्में ओतगप्रोत है। जलका रस 
ओषधियाँ (अन्न) है | जलका कार्य 


कार्यत्वाद्‌ रसत्वमोषध्यादीनाम्‌ । | द्ोनेके कारण ओषधियोंको उसका 

ओपषधीनां , | रस बताया गया दे । ओषधियोंका 
' पुष्पाण पृष्पाणां बज कक रत कल डी का 
फलानि;। फलानां पुरुष; | रस पुरुष और पुरुषका रस रेतस्‌ 
पुरुपस्य रेतः । “सर्वेभ्यो- | ६ थक ) है | यद्द बात ध्यद्द वीर्य 
पुरुषके सम्पूर्ण भब्डोंसे उत्पन्न हुआ 
उल्लेम्यस्तेज: सम्भूतम्‌!'(ऐतरेय० | )ज है? इस दूसरी श्रुतिसे भी 
२।१। १) इति थ्रुत्यन्तरात्‌॥ १॥ प्रमाणित द्वोती है ॥ १ ॥ 

-+- <ःककममकुलईफक-.07 


९ 0 ५ ९ 
यत एवं सवभूतानां सारतम-| . यदि इस प्रकार यद्द रेतस्‌ (वीय) 
सम्पूर्ण भूतोंका सारतम तत्त है, तो 


मेतद्‌ रेतोइतः का नु खल्वस्थ | इसके आधानके योग्य प्रतिष्ठा ( आधार- 
भूमि) क्या है! ऐसी जिनज्नासा होने- 


योग्या प्रतिष्ठेति-- | पर कद्ते हं--- 

स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मे प्रतिष्ठां कल्पया- 
नीति स स्निय* ससजे ता£ सष्टवाघध उपास्त तस्मात 
स्तियमध उपासीत स एत॑ प्राग्व॑ ग्रावाणमात्मन एबं समुद- 


पारयत्तेनेनामभ्यसजत ॥ २ ॥ 

सुप्रसिद्व प्रजापतिने विचार किया! कि मैं इस वीयकी स्थापनाके डिये 
किसी योग्य प्रतिष्ठा ( आधार-भूमि ) का निर्माण करूँ, अत: उन्होंने ब्लीकी 
सष्टि की। उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभागकी उपासना की ( मैथुन- 
कमेका विधान किया ); अतः स्रीके अधोभागकी उपासना ( सेवन ) करे। 
प्रजापतिने इस उत्कृष्ट गतिशील ग्रस्तरखण्ड-सद्श शिशनेन्द्रियको ( उत्पन्न करके 
उसे ) स्रीकी ( योनिकी ) ओर प्रेरित किया, उससे इस स््रीका संसर्ग 
किया ॥ २॥ 


आराह्ण ४ ] शाइ्रभाष्यार्थ १३३७ 
बॉर्सिटिक नर्एमियेक यईपडिट मर्लियर गरमियिक नर्जियित- नए ब्य्िस- रपट बार्फि2 ७ बा नरक 
सह ख्श प्रजापतिरीक्षाश्क्रे। उस सुप्रसिद्ध सृष्टिकर्ता प्रजापतिने 
विचार किया । विचार करके उन्होंने 
ईैक्षां कुत्ता स स्तनियं ससृजे | | ल्लीकी सृष्टि की। उसकी सृष्टि करके 


; | | अधोभागकी उपासना की।मैथुन नामक 
तां च सष्टाध उपास्त मेथुनाख्यं कमका ही नाम अधोभागकी उपासना 


है; उसीको सम्पन्न किया | इसलिये 
स्रीके अधोमागकी उपासना (सेबन) 


आचार-व्यवह्वारका अनुकरण करने- 
श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजा; । वाली द्वोती है । 


अत्र वाजपेयसामान्य- |. इस मैथुन-कर्ममें वाजपेय-यज्ञकी 


क्लूपिमाह--स एतं प्राश्व प्रकृषट- मानताकी कल्पना करते हैं---उन 

गति की , | प्रजापतिने इस प्रकृष्ट गतियुक्त लोढ़े- 
हे कर] प्रावात । को, तोमर निकालनेके लिये उपयोग- 
सोमाभिषवो पलस्थानीयं काटिन्य- में छाये जानेत्ाले प्रस्तरखण्डके समान 


सामान्यात्‌ प्रजननेन्द्रियम्नुदपार- कहे हि हक ः के 
दर खीव्यज्ञन॑ | मैथुनकालमें कओेर द्वो जाता है, 
पहुत्पूरितवान्‌ सीव्यज्ञन अति उत्पूरित किया-श्री-योनिकी भोर प्रेरित 
तेनेनां ख्ियमम्यसृजदमिसंसगोे | किया । उस जननेच्दियसे इस स्लीका 
कंतवान्‌ ॥ २॥। | संसगे किया# ॥ २॥ 
५+७१४३२७९०८- 


# सृष्टिकार्यमें इस क्रियाकी अत्यन्त आवश्यकता है। भोगबुद्धिसे न होकर 
यदि केवल उत्तम संतानोत्यादनके लिये यह क्रिया हो तो वह धर्मसम्मत है और 
आवश्यक है। इस क्रियामें प्राणिमात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । यह प्रश्नत्ति संयमित 
हो, भोगार्थ न होकर केवल संतानोत्यादनार्थ हो, पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिता और 
असंयमक। निरोध हो; शुभ एवं श्रेष्ठ संतानोत्पादनके विशनसे छोग परिचित हों; 
यह मनुष्यका पतन करनेवाली पाशविक क्रियामात्र न रहकर लोक-कल्याणकारी 
नर-रक्ोंके उत्पादन तथा निर्माणमेँ सफल साधन हो) इसीके लिये शास््रमें इस 
विषयका स्पष्ट विधान किया गया है। जगतके प्रातःस्मरणीय महान पुरुषोंकी 


कर्माघउपासनं॑ नाम कृतवान । 


छा 
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तस्या वेद्रिपस्थो लोमानि बहिंश्रमोधिषवर्ण समिडो 
मध्य तस्तो मष्को स यावान ह वे वाजपेयेन यजमानस्य 
लछोको भवति तावानस्थ लोको भवति य एवं विद्वानधोप- 
हासं चरत्यासा< ख््रीणा< मुकृतं बृडम्तेषथ य इदमबिद्वान- 


घोपहासं चरत्यास्य स्त्रियः सुकृतं वृज्ञते ॥ ३ ॥ 
ख्रीकी उपस्थेन्द्रिय वेदी है, बढाँके रोए कुशा हैं, योनिका मध्यमाग 
प्रज्बलित अग्नि है, थोनिके पारसभागमें जो दो कठोर मांसखण्ड हैं उनको 
मुष्क कद्द ते हैं, वे दोनों मुष्क द्वी 'अधिषवण? नामसे प्रसिद्ध चर्ममय सोम- 
'फलक हैं | बाजपेय यज्ञ करनेसे यजमानको जितना पुण्यलोक प्राप्त होता 
है, उतना द्वी उसे भी भ्राप्त ढ्वोता है । जो कि इस प्रकार जानकर मैथुनका 
आचरण करता है, वह्द इन स्रियोंके पुण्यकों अवरुद्ध कर लेता है और 
जो इसे नहीं जानता है, वह यदि मैथुन करता है तो बक्षियाँ द्दी उसके 
पुण्यको अबरुद्ध कर लेती हैं॥ ३ ॥ 
तस्था वैदिरित्यादि सबे 'तस्या वेदि:? इत्यादि सभी 
समानताएँ प्रसिद्ध हैं। ज्री-योनिका 
सामान्य प्रसिद्धम्‌ । समिद्धो- | मध्यभाग प्रज्वत्तित अग्नि दै। वे 
दोनों मुष्क ( योनिके पाश्व॑भागके 
5र्निर्मेष्यत ; स्रीव्यश्लननस्थ . तो युगल मांसखण्ड ) “अधिषवण? 
नामसे प्रसिद्ध सोमफलक हैं; इस 
मुष्कावधिषवणफलके इति व्यव- | श्रकार “चर्माधिषवणे? पदका दूरस्थित 
 उत्पत्तिमें यही विशान साधन-स्वरूप रहा है। अतएवं इसको जानकर ही प्रत्येक 
पुरुष इसके द्वारा विश्व-कल्याणमें सहायक हो सकता है । अवश्य ही यह विज्ञान 
उन्हीं लोगोंके लिये है, जो प्रजोत्तादनके योग्य गृहस्थ-आश्रममें तथा तरुण-अवस्थामें 
हैं। ब्रह्मचारी/ वानप्रस्थ, यति एवं बालक-बृद्धोंके लिये अथवा संसारसे सर्वथा 
विरक्त पुरुषोंके लिये यह विषय त्याज्य है। इस विज्ञानके प्रतिपादनमें उन वाक्यों या 
दब्दोंका आना अनिवार्य है; जो अश्छील समझे जाते हैं; क्योंकि उसी विषयकों 
समझाना है; अतएव इस प्रसंगके पाठक इसी दृष्टिसे इसको पढ़ें और सोचे । 
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हितेन सम्बध्यते । वाजपेययाजिनो 
यावॉल्लोकः .प्रसिद्धस्तावान्‌ 
विदुषो मेथुनकर्मणो लोकः फल- 
मिति स्तुयते | तससादू बीभमत्सा 
नो कार्येति । 


ये एवं विद्वानधोपहासं 
चरत्यासां स्रीणां सुकूृत वृद्टः 
आवजयति । अथ पुनर्यो 
वाजपेयसम्पत्ति न जानात्यविद्वान्‌ 


रेतसों रसतमत्व॑ चाधोपहासं 


“ती मुष्कौ! इन पदोंके साथ सम्बन्ध 
है। वाजपेय यज्ञद्दारा यजन करने- 
वालेकी जितना लोक प्राप्त द्वोता है, 
उतना द्वी लोक विद्वानके मैथुन कर्म- 
का फल है, ऐसा कद्दकर यहाँ 
मैथुनकर्मकी स्तुति की जाती है; अतः 
इससे ध्वणा नहीं करनी चाहिये | 

जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
मैथुनकर्म करता है, वह इन ब्रियोंके 
पुण्यकोी अवरुद्ध कर लेता है और जो 
वाजपेय यज्ञ-सम्भादनकी प्रणालीको 
नहीं जानता है, रेतसको रसतम रूप- 
में नहीं अनुभव करता है, वद्द यदि 
मैथुनका सेवन करता है तो उस अज्ञानी- 


चरति; आस ख्रियः सुकृतमा- | के पुण्यको त्रियाँ दही अवरुद्ध कर लेती 
वृश्सतेविदृष! ।॥ ३ ॥ | हैं॥ ३॥ 
+---न्वा-- “्फ्रेन्ककियी चार: ०-० 


एतड. स्मवे तद्‌ विद्वानुद्दालठक आरुणिराहेतडः सम 
बै तद्िद्वान्नाको मौहल्य आहैतडः सम वे तदिद्वान्‌ कुमार- 
हारित आह बहवो मयो ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया बिप्रु- 
कृतोस्माछ्कोकात्‌ प्रयन्ति य इदमविद्वाश्सो5धोपहासं 
चरन्तीति बहु वा इद्‌< सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः 


स्कन्दति ॥ 8४ ॥ 


निश्चय द्वी इस मैथुनकर्मको वाजपेयसम्पन जाननेवाले अरुणनन्दन 
उद्दालक कद्दते हैं, इसे उस रूपमें जाननेवाले मुद्गलपुत्र नाक कहते हैं 
तथा इसे उक्त रूपमें जाननेत्राले कुमारद्दारित धुनि भी कहते हैं कि 
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“बहुत-से ऐसे मरणधर्मा नाममात्रके ब्राह्मण 
मैथुनकर्ममें आसक्तिपूर्वक प्रइृत्त द्वोते 


वे परलोकसे भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि पत्नीका ऋतुकाल प्राप्त द्वोनेसे पूवे इस 


मैथुन-विज्ञानसे अपरिचित द्वोकर भी 
हैं, 


प्राणोपासकका वीये अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर 
जाता है ( तो उसे निम्नाक्नित प्रायश्चित्त करना चाहिये )॥ 9 ॥ 


एतड्ध स वे तद्‌ विद्वानुद्दालक 
आरुणिराहाधोपहासाख्य॑ मेथुन- 
कर्म वाजपेयसम्पन्न विद्वानित्यथ:; 
तथा नाको मौद्ल्यः कुमारहारितश्व 
कि त आहुः $ इत्युव्यते--बहवो 


मो मरणधर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा 
अमन येषां ते ब्राह्मणायना ब्रह्म- 
बन्धवो जातिमात्रोपज्ीविन 


इत्येतत्‌ । निरिन्द्रिया विश्लिष्टे- 
न्द्रिया विसुरृतो विगतसुकृत- 
कमोणो5विद्वांसो मेथुनक्रमोसक्ता 
इत्यर्थ: | ते किमसाटलोकात्‌ 


प्रयन्ति परलोकात परिश्रष्टा इति। 
मैथुनकर्मणो5त्यन्तपापहेतुत्व॑ 
दर्शयति--य इृदमविद्वांसो5घोप- 
हासं चरन्तीति । 


अरुणनन्दन उद्दालक निश्चय दी 
इसको पूर्वोक्त रूपसे जानकर अर्थोत्‌ 
धअधोपद्ासः नामक मैथुनकर्म 
बाजपेय यज्ञके मद्तच्वसे सम्पन्न है, 
ऐप्ता जानकर तथा मुदुगलपुत्र नाक 
और कुमारहारित भी इसे उक्त रूपमें 
जानकर कद्दते हैं; वे क्या कहते 
हैं ? यह बता रहे द्ैं---बहुत-से ऐसे 
मर्य---मरणधर्मी मनुष्य आह्मणायन---- 
ब्राह्मण हैं अपन जिनके वे ब्रह्मबन्धु 
अर्थात्‌ ब्राह्मण जातिका नाम लेकर 
जीनेवाले, निरिन्द्रिय- जिनकी इन्द्रियाँ 
संयुक्त न रद्वकर बिलग-बिलग बिखरी 
रहती हैं तथा विश्युकृत---पुण्यकर्म- 
रद्वित अर्थात्‌ मेथुन-विज्ञानसे अपरिचित 
होते हुए भी मैथुनकममें आसक्त 
पुरुष हैं, वे क्या द्वोते हैं ? वे पर- 
लोकश्रष्ट द्दो जाते हैं। मैथुनकम 
अत्यन्त पापका हेतु दै---यद्द दिखाते 
हैं---“जो अविद्वान्‌ू इसे न जानते 
हुए भी मैथुनका सेवन करते हैं, 


इत्यादि 
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श्रीमन्थं कृत्वा पत्न्या ऋतु- |. श्रीमन्‍्य करके जो अद्मचर्यपालन- 
पृवेक पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा 
काल ब्रक्मचयँंण प्रतीक्षती यदीदं | करता है, उसका यह्द वीर्य यदि राग- 
फी प्रबलताके कारण थोड़ा या अधिक, 
रेत: स्कन्दति बहु वाल्पं वा सुप्तस्य सोते समय अथवा जागते समय गिर 
जाय ( तो वह निम्नाद्धित प्रायश्रित्त 

वाजाग्रतावा रागप्राबल्यात्‌ ॥9॥ करे )॥ 9 ॥ 

2, 2 अज 

तदभिमशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेष्य रेतः प्रथिवी- 
मस्कान्त्सीद्‌ यदोषधीरप्यसरद्‌ यदपः । इदमहं तद्रेत 
आददे पुनमोमैत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनरभगः । पुनरभक्‍ि- 
भिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाड-्गुष्ठाभ्यामादा- 


यान्तरेण स्तनों वा भ्रुवी वा निमज्यात्‌ ॥ ५॥ 
उस वीयंको द्वाथसे छूए तथा अभिमन्त्रित करे--स्पर्श करते समय 
इस प्रकार कहे---“आज जो मेरा वीय स्खलित होकर प्रथिबीपर गिरा है, जो 
पहले कभी अन्नमें भी गिरा है तथा जो जलमें पड़ा द्वे उस इस वीर्यको 
मैं ग्रहण करता हूँ।” ऐसा कइकर अनामिका और अह्ुछपते उस बीर्यको 
ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भौंहोंके बीचमें छलगावे | लगाते समय इस 
प्रकार कहे--“( जो स्खलित व॑.र्यरूपले बाहर निकल गयी थी, वह्द 
मेरी ) इन्द्रिय पुनः मेरे पास लौट आबे । मुझे पुनः तेज और पुनः 
सोमभाग्यकी प्राप्ति द्वो । अग्नि द्वी जिनके स्थान हैं, वे देवगण पुनः मेरे 

शरोरमें उस वीर्यको यथास्थान स्थापित कर दें? ॥ ५॥ 

तदभिमशेदनुमन्त्रयेत वानुज-... उसका स्पर्श एवं अनुमन्त्रण 
( अभिमन्त्रण ) अथात्‌ बार-बार जप 
पेदित्यथेः | यदामिमशति तदा- | करे | जब स्पशे करे तब ५्यन्मे'** 
हक आए से लेकर आददेः तक मन्त्र 
नामिकाडुष्ठाम्यां तद्रेत आदत्त पढ़कर अनामिका और अन्लुछसे उस 
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आदद हइत्येवमन्तेन मन्त्रेण पुन- | वीर्यको द्वाथमें ले। फिर “पुनर्माम'**' 


है से लेकर डो हल ० ०७०० निमृज्यातव! तक मन्त्र 
मांमित्येतेन निमृज्यादन्तरेण मध्ये पढ़कर उस वीयको दोनों मौंद्दों अथवा 


भ्रवों भ्रवोर्वा स्तनो स्तनयोवा ।५। | स्तनोंके बीचमें ढगावे# ॥ ५॥ 


अथ यद्युदक आत्मानं पदयेत्तदभिमन्त्रयेत मयि 
तेज इन्द्रियं यशों द्रविण* सुकृतमिति श्रीहे वा एषा 
स्त्रीणां यन्मलोद्द/सास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनीमभिक्रम्यो- 
पमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 


यदि कभी भूलसे जलूमें वीर्य स्खल्ति द्वो जानेपर वहाँ अपनी परछाई 
देख ले, तव उस जलको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे---“देवगण मुझ्नमें 
तेज, इन्द्रिय ( वीर्य ), यशा, धन और सत्कमंकी प्रतिष्ठा करें ।? [ तत्पश्चात्‌ 
जिसके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करना द्वो उस पत्नीकी इस प्रकार स्तुति ( प्रशंसा ) 
करे-] “्यद्व मेरी पत्नी संघारकी समस्त श्लियोमें लक्ष्मीखरूपा है; क्‍योंकि 
इसके वस्रमें रजललापनके चिह्न स्पष्ट दिखायी देते हैं ।!” तदनन्तर [ जब 
बढ ] रजखला एवं यशल्विनी पत्नी [तीन रातके बाद स्नान कर ले तब 
उस ] के पाप्त जाकर कहे--[ आज द्टम दोनेंको वह कार्य करना है, 
जिससे पुत्रकी उत्पत्ति होती है ]॥ ६॥ 


अथ यदि कदाचिदृदक आत्मा- | यदि कभी जलमें [ वीये सुखलित 
कं हो जानेपर वहाँ ] अपनेको--- अपनी 
नमात्मच्छायां पश्येत्तत्राप्यभिम- कया देख तब मय पेज? पा 


न्त्रयेतानेन मन्त्रेण मयि तेज इृति। मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करे । 


# इस मन्त्रद्वारा दो कार्य किये जाते हैं--बीयंका आदान और माज॑न। 
हाथमें लेना आदान है और भोंहों अथवा स्तनोंके बीचमें उसे छगाना मार्जन है। 
इन कार्योंकी दृष्टिसे मन्त्रके भी दो भाग हो जाते हैं | ध्यन्मे! से लेकर “आददे? 
तक आदान-मन्त्र है और ५पुनर्माम? से लेकर “निमृज्यात्‌र तक माजन-मन्त्र । 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथ १३६७३ 
श्रीहे वा एपा पल्ली स्लीणां मध्ये |. [ जिसके गर्भसे पृत्रकी उत्पत्ति 
करनी हो उस पत्नीकी स्तुति इस 
| प्रकार करे--.] यद्द पत्नी सब बियोमें 
यद्यसान्मलोद्वासा उद्गतमलबवद्दा-| छश्मीखरूपा है, क्योंकि यह मलोद्वासा 
है, रजखला द्वोनेके कारण इसके 
बख्रमें रजके चिह्न स्पष्ट दीखते हैं | 
अत: उस मलोद्वासा ( रजखला ), 
यशखिनी श्रीमती पत्नीके पास, जब 
बह तीन रातके बाद स्नान करके 
शुद्ध हो गयी द्वो, जाकर उससे उप- 
| मन्त्रणा करे-..- कहे--- “आज हम 
| दो्नोंको यद्द करना है, जिससे पुत्रकी 

दनमिति त्रिरात्रान्त आप्लुताम्‌ ६ उत्पत्ति हो? ॥ ६ ॥ 


७७ ७: 2७.५०: आआ 


सा चेदस्मे न दूद्यात्‌ काममेनामबक्रीणीयात्‌ सा 
चेदस्मे नेव दद्यात्‌ काममेनां यष्टन्या वा पाणिना वोपहत्या- 
तिक्रामेदिन्द्रियेण ते यशासा यश आदद इत्ययशा एब 
भवति ॥ ७ ॥ 


बह्द पत्नी यदि इस पतिको मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के 
अनुसार बस्र, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे | इतने पर 
भी यदि वह इसे मैथुनका अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दण्डका भय 
दिखाकर उसके साथ बलपूवंक समागम करे | यदि यद्द भी सम्भत्र न हो 
तो कहे “मैं तुझे शाप देकर दुर्भगा ( बन्ध्या ) बना दूँगा ।? ऐसा कट्टकर 
बढ़ उसके निकट्ट जाय और “मैं अपनी यशःखरूप इन्द्रियद्वारा तेरे यशको' 
छीने लेता हूँ ।? इस मन्त्रका उच्चारण करे | इस प्रकार शाप देनेपर वह 
अयशखिनी ( बन्ध्या अथवा दुर्भगा ) दो द्वी जाती है || ७ ॥ 


सास्तसात्तां मलोद्दाससं यशख्विनीं 


श्रीमतीममिक्रम्यामिगत्योपमन्त्र ये- 


तेदमद्यावाभ्यां कार्य यत्‌ पृत्रोत्पा- 


३३४४ बूहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 

सा चेदस्मै न दद्यान्मैथुनं कतु | पद (धर्म) पत्नी यदि इस पतिको 
मैथुन न करने दे तो वह आभूषण 
काममेनामवक्रीणीयादामरणादिना आदिके द्वारा उसपर अपना प्रेम 
ज्ञापयेत । प्रकट करे । 


तथापि सा नैव दद्यात्‌ काम- | यदि वैसा करनेपर भी वह मैथुनका 
न | अवसर न दे तो पति अपनी इच्छाके 
मेनां यश्या वा पाणिना वोपह- अनुसार दण्डका भय दिखाकर उसके 


साथ बलपूर्वक मैथुनके लिये प्रयत्न करे 


स्यातिक्रामेन्मैथुनाय । 

शप्स्यामि त्वां दु्गां करिष्या--..[ यह भी सम्भव न द्वो तो ] 'मैं 
मीति प्ररुयाप्य तामनेन मन्‍्त्रेणो- | से शाप दे दूँगा, दुभभगा ( वन्ध्या 

गच्छेत-ईनि द | अथवा भाग्यहीना ) बना दूँगा? ऐसा 
पगच्छेत्‌-इन्द्रियेण ते यशसा | #दकर “मैं अपने यशोरूप इन्द्रियसे तेरे 
यश आददे! इति | सा तस्मात्त- | यशको छीने लेता हूँ? इस मन्त्रका पाठ 
करते हुए उसके पास जाय | उस अभि- 
शापसे वह “दुभंगा? एबं धनन्‍्ध्या? कट्दी 
रूयातायञज्ञा एव मवति ।। ७ ॥  जानेवाडी अयशखिनी दी हो जाती है | 

“->-२०-*<3% 2-9० 


सा चेदस्मे दद्यादिन्द्रियिेण ते यशसा यश आद- 
घामीति यशखिनावेब भवतः ॥ < ॥ 

वह पत्नी यदि उस पतिकों मैथुनका अबसर दे तो उसे आशीर्वाद 

देते हुए कहे---'मैं अपनी यशोरूप इन्द्रियद्वारा तुझमें यशाकी द्वी स्थापना 
'करता हूँ ।? तब वे दोनों दम्पति यशख्री ही दढ्वोते हैं ॥ ८ ॥ 

सा चेदस्मे दद्याद नुशुणेव स्थादू। वह्द पत्नी यदि इस पतिको मैथुनका 

५ अवसर दे-पतिके सबंया अनुकूछ दी 

मतुस्तदानेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌ | रहे, तब्र पति “मैं यशोरूप इन्द्रिय- 

द्वारा तुझमें यशकी ही स्थापना करता 

“इन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामि_ हैं? इस मन्त्रका पाठ करते हुए उसके 


दमिश्ञापाद्‌ वन्ध्या दुर्भगेति 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्या्थ श१३७५ 


ब्याईए पक बईए) 22 नआर्फिए कर बर्पिमिय कल नर्पगिए.. जर्पगिस कर ०टि22७ बर्थडे, गाईएिटफर बार्स्ियेकर नाप मर्सनिटिक, 
इ्ति तदा यशुस्विनावेवोमावषि | समीप जाय । तब वे दोनों दम्पति 


यशस्त्री ( सन्तानवान्‌ ) ढ्वी होते 
मवतः ॥ ८ ॥ हैं। ८ ॥ 


- -+-<55४७3/7००--- 

स यामिच्छेत्‌ कामयेत मेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
मुख संघायोपरथमस्या अभिमृश्य जपेदड़ादड्रात्‌ संभवसि 
हृदयादधिजायसे । स त्वमड्रकषायोएसि दिग्धविद्धामिब 
मादयेमाममं मयीति ॥ ९ ॥ 


वह पुरुष अपनी जिस पतनीके सम्तन्धमें ऐसी इच्छा करे कि यह 
मुझे हृदयसे चाहे, उसकी योनिर्में अपनी जननेन्द्रियको स्थापित 
करके और अपने मुखसे उसके मुखको मिलाकर उसके उपस्थभागका स्परश 
करते हुए इस मन्त्रका जप करे--'है बीर्य ! तुम मेरे प्रत्येक अ्जसे प्रकट 
होते हो, श्शिषत: हृदयसे नाडीद्वारा तुम्दारा प्रादुर्भाव द्वोता है, तुम मेरे 
अज्जेके रस द्वो | अत: जिस प्रकार त्रिष छगाये हुए बाणसे घायल हुई 
इरिणी मूच्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नीको मेरे प्रति 
उन्मत्त बना दो--इसे मेरे अधीन कर दो? ॥ ९ ॥ 
स॒ यां स्वभायामिच्छेदियं मां, वह पुरुष अपनी जिस पतनीके 


;अजननेन्द्रियं सम्बन्धमें ऐसी इच्छा करे कि यह 
कामयेतेति तस्याम्थ प्रजननेन्द्रियं | ज्रे प्रति कामनायुक्त हो- मुझे मनसे 


, | चाहने लगे, उसकी योनिर्में अपनी 
निष्ठाय निश्षिप्य मुखेन सुख जननेन्द्रियको स्थापित करके उसके 


संघायोपस्थमस्था अभिमश्य जपे- | सुखसे अपना मुख मिलाकर उसके 
उपस्थका स्परं करते हुए इस मन्त्रका 


दिम॑ पन्त्रमड्रादड्भादिति ॥ ९ ॥ | जप करे-“अज्ञादज्ञादित्यादि! ॥९॥ 


कल +-नमल--ज्न्क >-----+२०ू०००घममययमकराा दाना या ताहशतकका---7क्‍+००००-*+ ० 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यथामर्थ निष्ठाय 
मुखेन मुखर संघायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदद इत्यरेता एबं भवति ॥ १० ॥ 


बू० 3० <५-- 


१३७६. बृहदारण्यफ्रोपणिषत्‌ [ अध्याय: ६. 

अपनी जिस पत्नीके विषयमें ऐसी इच्छा हो कि वह गर्भधारण न 
करे तो उसकी योनिमें अपनी जननेन्द्रियकों स्थापित करके उसके मुखसे 
अपना मुख मिलाकर अमिप्राणन कर्म करके अपानन क्रिया करे और कहे- 
'(न्द्रियखरूप बीय॑के द्वारा मैं तेरे रेतसको ग्रद्षण करता हूँ, ऐसा करने- 
पर. बह रेतोहीन द्वी दो जाती है---गर्भिणी नहीं द्वोती ॥ १० ॥ 


मिच्छेन्न गभे पुरुष अपनी जिस पत्नीके विषय- 
कम र्म॑ दधीत में ऐसी इच्छा करे कि यद्द गभे 


न धारयेद्‌ गर्भिणी मा भृदिति | घारण न करे--गर्भवती न हो तो 
वस्थामर्थमिति पर्व वह उसकी योनिमें इत्यादि अर्थ पूवे- 

ति पूवबत्‌ । बत्‌ समझ लेना चाहिये | 
 अमिप्राण्याभिप्राणनं प्रथम अभिप्राण्य---प्रथम अभिप्राणन 
कृत्वा पश्चादपान्यात्‌ू-- इन्द्रियेण | फरके पश्चात्‌ ' इन्द्रियेण ते रेतसा रेत 
ते रेतसा रेत आददे! इत्यनेन | आददे? इस मन्त्रके द्वारा अपानन करे। 


सन्त्रेणारेता एव मवति न गर्भिणी | इससे वद्द अरेता ही द्वो जाती ढे । 
भवतीत्यथें! ॥ १० ॥ तात्पय यह है कि गर्भबती नहीं दोती॥ 


गा 6 2: 2-० एक 

अथ यामिच्छेद्‌ दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
मुख संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद- 
घामीति गभिण्येव भबति ॥ ११॥ 

पुरुषको अपनी जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी इच्छा हो कि यह गे 
घारण करे, वष्ट उच्चकी योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके 
मुखसे मुख मिलाकर पह्वले अपानन क्रिया करके पश्चात्‌ अभिप्राणन कर्म 
करे और कहे---मैं इन्द्रियरूप बीयंके द्वारा तेरे रेतसका आधान करता 
हुँ।' ऐसा करनेसे वह्द गर्भवती द्वी होती है ॥ ११॥ 

१. पुरुष अपनी शिइनेन्द्रियद्वारा ह्लीकी योनिमें जो वायुको प्रविष्ट करता 
है। उसे “अमिप्राणन? कर्म कहते हैं और वह जो अपनी शिश्नेन्द्रियकी बाहर 
के हुए. उस वायुकों भी बाहर निकाल देता है; उस क्रियाकों “अपानन! 
कहते हैं। 


२, भावनाद्वारा पहले स््रीके रेततयुक्त वायुका आकर्षण करना यहाँ प्रथम 
“अपानन-क्रिया? है | अमिप्राणन कम तो पूर्वबत्‌ ही है । 


ब्राह्मण ४ ] घाइ्रभाष्याथ् १३७७ 


नई: गई नाटक नाई: नया: न्यर्धिकियत नरपिट ७ बिक चाप्पयिल ब्र्टि: 22 नर्डिय न्वर्पि2 


अथ यामिच्छेद्‌ दधीत गर्म-. जिस पत्नीके सम्बन्धमें ऐसी 


इच्छा द्वो कि यद्द गर्भ घारण करे 
मिति तस्यामथमित्यादि पूवंबत्‌ । | उसकी योनिमें---इ्यादि अर्थ पूर्वयत्‌ 


औजिशेक समझना चाहिये । पृ१ मन्त्रके विपरीत 
पूवेविपययेणापान्य/भिप्राण्यात्‌- क्‍ क्‍ 
हे पहले अपानन क्रिया करके “न्द्रियेण 


“इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि! | ते रेतसा रेत आदधामि? इस मन्‍्त्रके 
द्वारा अभिप्राणन कर्म करे। ऐसा 
| गभिण्येव भवति ॥। ११ ॥ '! करनेसे बह गर्भवती ही द्वोती है ॥ 


कं आा  2>+ +. कल 


अथ यस्थ जायाये जारः स्यात्तं चेद्‌ दिष्यादाम- 

पान्ने। भिम॒पसमाधाय प्रतिकोम९ शरबरहिस्तीत्वा तस्मि- 
न्नेताः शरश्रृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम समिरे- 
(होषीः प्राणापानो त आददे(साबिति मम समिडे:5होषीः 
पुत्रपशू*स्त आददेएसाविति मम समिडे5होषीरिशसुकृते 
त आददे(साविति मम समिडे5होषीराशापराकाशों त 
आददेससाविति स॒वा एप निरिन्द्रियो विसुकृतो३स्मा- 
छोकात्‌ प्रेति यमेवंविद्‌ ब्राह्मणः दापति तस्मादेबंविच्छो- 
त्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत होबंबित्‌ परो भबति॥ १ २॥ 
जिस गृहस्थ विद्वानकी पत्नीका किसी जार पुरुषसे सम्बन्ध हो, वह 

पति उस जारसे द्वेषभाव रखकर उसे दण्ड देना चाहे तो वह मिट्टीके 
कच्चे बर्तनमें [ पश्चभूसंस्कारपूषंक ] अग्नि-स्थापन करके विपरीत क्रमसे 
अर्थात्‌ दक्षिणात्र या पश्चिमाग्रभावसे सरकंडोंका बर्द्षिष बिछाकर उनकी. 


बाणाकार सींकोंको घीसे मिगोकर उनके अग्रभागकों विपरीत दिशामें ही 
रखते हुए उस अग्निमें उनकी चार आहतियाँ दे | उन आहतियेके मन्त्र 


१३४८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


इस प्रकार हैं--] “मम समिद्धेड्द्ोषी: प्राणापाना त आददे#! [ यह्द 
मन्त्र पढ़कर “फट? शब्दका उच्चारण करके पद्छी आहति दे, [ आइतिके 
अन्तमें ] “असौ मम शत्रु:? इस प्रकार बोलकर शब्रुका नाम लेना चाहिये । 
पूर्ववत्‌ “मम समिद्वेंड्द्नौषी: पुत्रपश्*स्त आददे? यद्द मन्त्र बोलकर दूसरी 
आहुति दे और अन्तमें “असौ'***? कद्ठकर शनत्रुका नाम ले । इसी प्रकार 
भमम समिद्वेड्देषीरिशघुकृते त आददे? यहद्व मन्त्र बोडकर तीसरी आहुति 
दे और अन्तमें “असौ? कद्ठकर शत्रुका नाम ले तथा “मम समिद्धे5द्गौषी- 
राशापराकाशौ त आददे? यद्द मन्त्र पढ़कर चौथी आहुति दे और पूर्वबत्‌ 
“सौ? कद्कर शात्रुके नामका उच्चारण करे | इस प्रकार मन्थ कमंको 
जाननेवाल प्राणदर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण जिसको शाप देता है, वह इद्द्रिय- 
रद्वित एवं पुण्यद्दीन होकर इस लोकसे चल बसता है । अत: परल्लीगमनके 
इस भयंकर परिणामको जाननेवाछा पुरुष किसी श्रोत्रियकी पत्नीसे समागम- 
की तो बात ही क्या है, परिद्दासकी भी इच्छा न करे; क्‍योंकि उक्त 
अभिचार कमको जाननेवाला श्रोत्रिय उसका शत्रु बन जाता है॥१२॥ 


अथ पुनयेस्य जायाये जार। अब अभिचार कर्म बताते हैं । 
जिस गृद्वस्थ विद्वान॒की पत्नीका कोई 
उपपतिः खात्तं चेद द्विष्यादभि- | जार-उपपति द्वो, वद्द पति उस जार- 
से यदि द्वेष रखता द्वो तथा इसके प्रति 
न स्पेद अभिचाका प्रयोग करूँगा, ऐसा 
चरिष्याम्येनमिति मन्येत तस्येद॑ | लिश्चित संकल्प रखता दो तो उसके 
क्‍ लिये यह कम है। वह मिटटीके 
कम । आमपात्रेडग्निप्रपसमाधाय | ढब्चे बर्तनमें [ पश्चभूसंस्कारपूर्वक ] 
नि-स्थापन करके सारी क्रिया विपरीत 
सर्व प्रतिलोम॑ कुर्यात्तसिन्नग्ना- क्रमसे करे; यथा ईशानसे अग्निकोण- 
# “अरे | यौवन आदिसे प्रकाशित मेरी पत्नीरूप प्रज्वलित अग्निमें तूने 
वीरयंकी आहुति डाली है, अतः मैं तुझ अपराघीके प्राण और अपानको लिये लेता 
हूँ ।? चारों मन्‍्त्रके अर्थ एक-से हैं। पहलेमें शत्रुके प्राण और अपानको) दुसरेमें 
पुत्र और पश्चओँको) तीसरेमें यश्ञ और पुण्यकों तथा चौथेमें प्रार्थना एवं प्रतिशा- 
पूर्तिकी प्रतीक्षाके अपहरणकी बात कद्दी गयी है | 


ब्राह्मण ४ ] शाइु्रभाष्याथे १३४९ 


वेताः शरभ्रष्टीः शरेषीकाः प्रति- | की ओर दक्षिणाप्र या पश्चिमाग्र मावसे 
बहिर्षोका परिस्तरण करे इत्यादि. 

लोमाः सपिषाक्ता घताम्यक्ता | उस अग्निमें इन बाणाकार सरकंडों- 
को सींकोंको प्रतिकोम ( दक्षिणाग्र 

डे डे या परिचमाग्र ) भावसे ही रखते हुए 
जुहदबान्मम समिद्वे:होपीरित्याथा घीमें भिगोकर उनकी आहइति दे । 
“(मम समिद्धंडद्वोषी:ः इत्यादि चार 
आहुतियाँ दे ओर सबके अन्तमें 
। | प्रत्येकके साथ “असौ” बोलकर शत्रुके 

ग्रहणं प्रत्येकम्‌ । नामका ठच्चारण करे | 

स॒ एप एवंबविद्‌ यं॑ ब्राक्षोण०' | वद्द यह इस प्रकार जाननेबाला 
ब्राह्मण जिसे शाप देता है, बह विद्लु- 

शपति स तिसुकृतो विगतपुण्य- | कृत-पुण्यकर्मशून्य हो इस लोकसे 


| 
के 3७0. चल बसता है | अत: परस्रीगमनके 
यस्य ह) रि 
करा प्रेति। तस्मादेव॑विच्छोत्रि ऐसे भीषण परिणामको जाननेबाला 


दारेण नोपद्यासमिच्छेन्नर्मापि न | परुष श्रोत्रिय विद्वानकी पत्नीसे 
े उपद्यास-परिद्यासकी भी इच्छा न करे 
कुयोत्‌ किप्नुताधोपहासं हि यस्ता- फिर समागमक्ती तो बात ह्वी क्या 


आहुतीरन्ते सवौसामसाबिति नाम 


देव॑ त्रु है | क्‍योंकि ऐसे अभिचार कर्मको 

बिद्पि तावतू परो भवति श जाननेवाला विद्वान्‌ भी उसका पराया 

भेंबतीत्यथें) ॥ १२ ॥ | अर्थात्‌ शत्रु बन जाता है ॥ १२॥ 
->कण»-०॥॥>-_ ०-८“ पर ि2०-०५०-६००००० 


अथ यस्य जायामातंब॑ बिन्देत्‌ ज्यहं कश्से न 
पिवेदहतवासा नेनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात त्रिरात्नान्त 


आप्लुत्य ब्रीहीनबधातयेत्‌ ॥ १ ३॥ 
जिसकी पत्नीको ऋतुभाव ( रजोधर्म ) प्राप्त हो, उसकी वह्द पत्नी तीन 
दिनोंतक काँसके बर्तनोंमें न खाय और चौथे दिन स्लानके बाद ऐसा वल्ल 


१३५० बृहदारण्यकोपनिषय्‌ [ अध्याय ६ 
बहने जो फटा न हो, साफ-छुथरा द्ो। इसे कोई शूद्वजातीय ञ्रीया 
पुरुष न छुए । बद्द रजखला नारी जब तीन दिन बीतनेपर ज्लान कर ले 
तो उसे धान कूटनेके काममें ढगावे ॥ १३ ॥ 
अथ यस्य जायामातेवं विन्देद- अथ यस्य जायामात॑व॑ विन्देत! 
इत्यादि ग्रन्थको “श्रीह॑ वा एषा ज्रीणां! 
तुमावः प्राप्लुयादिस्येवपादिय्रन्थः| इस मन्त्रभागके पदले समझना चाहिये; 
भीह वा एपा ख्रीणामित्यतः पूर्व | *ोंकि अर्थबल्से ऐसा ही ठीक जान 
, ... | पड़ता है। जिसकी पत्नीको आतंब--- 
द्रव्य सामथ्यात्‌ | ज्यहं कंसे न ऋतुभाव (रजोधमं ) प्राप्त दो ,उसकी 
* | बह् पत्नी तीन दिनोंतक काँसेके बर्तनमें 
पिवेदह॒तवासाश्य खात्‌ । नेनां न खाय और चौथे दिन स्नान करके 
ख्रातामस्रातां चबृषलो बृषली वा | ऐसा वल्न पहने जो फटा न द्वो, 
साफ-सुथरा हो | सनानके बाद और 


नोपहन्याज्नोपस्पृशेत्‌ । पहले भी उस ऋतुमती ब्रीको कोई 
शूद्रजातीय ज्री या पुरुष न छुए | 

तिरात्रान्ते त्रिरात्र- । तीन रात बीतनेपर---न्रिरात्रत्रतकी 

_ | समाप्ति द्वोनेपर वद्द आप्लवन-स्नान 

30300 3333 03 कक करनेके पश्चात्‌ जो फटा न ह्ो,ऐंसा 


हतवासा। स्थादिति व्यवहितेन | खच्छ वल्न पहने, इस प्रकार व्यवधान- 
युक्त अह्ृतवासा पदके साथ इस 
वाक्यका अन्वय है | स्नान करनेके 
पश्चात्‌ उस ख्रीसे धान कुटावे । 
धान कूठनेके कार्यमें उसीको 
विनियुञ्ज्यात्‌ ॥ १३ ॥ | छगावे ॥ १३ ॥ 

स॒य इच्छेत पुत्रों मे शुक्नो जायेत वेद्मनुब्॒बीत 
सर्वमायुरियादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 


समीश्वरो जनयितवे ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध; । वामाप्लुतां व्रीहीनव- 


घातयेदू व्रीद्यघाताय तामेव 


आह्यण ४ ] शांह्ररभाष्याथ १३५१ 

जो पुरुष चाइता हो कि मेरा पुत्र शुक्त बर्णका हो, एक वेदका 
अध्ययन करे ओर पूरे सौ वर्षोकी आयुतक जीवित रहे, उस दशामें वे 
दोनों पति-पत्नी दूध और चावढको पकाकर खीर बना लें और उसमें घी 


मिलाकर खाये | इससे वे उपयुक्त योग्यताबाले पुत्रकों उत्पन्न करनेमें समर्थ 


होते दें ॥ १४ ॥ 
सय इच्छेत पुत्रों मे शुक्को जो पुरुष चाद्वता दो कि मेरा पुत्र 


मे शुक्ल वर्णका उत्पन्न हो, एक वेदका 
बता जायेत नह गका जगत अध्ययन करे तथा पूरी आयुभर--- 
सवमायुरियाद्‌ वषशरतं क्षीरोदनं | सौ वर्षोतक जीवित रहे तो वे दोनों 


पाचयित्वा स्पिष्मन्तमश्नीयाता- | "नी दूध-चावलका खीर पकाकर 
उसमें घी डालकर खायें | इससे वे 


मीश्वरो समर्थों जनयितवे जनयि- | बसे पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ 
तुम्‌ ॥ १४ ॥ होते हैं ॥ १४॥ 


अथ य इच्छेत पुत्रो मे कपिलः पिड़लो जायेत 


द्वो वेदावनुग्र॒बीत सर्वमायुरियादिति दृध्योदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितंबे॥ १५॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिड्नल बर्णका हो, दो वेदोंका 
अध्ययन करे और पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे तो बढ और उसकी पत्नी 
दह्ीके साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खायेँ। इससे वे वैसे पुत्रको 
जन्म देनेमें समय दढ्वोते हैं ॥ १५ ॥ 


द्योदनं दध्ना चरु पाचयित्वा दध्योदन बनाकर-दद्दीके साथ चरु 
ढिवेद लि के ( दोनों दम्पति भोजन करें) 

देबेद॑ चेदिच्छति पुत्र तदवमशन- यदि द्विवेदी पुत्रको पानेकी इच्छा हो, 
नियम ॥ १५ ॥ तब ऐसे मोजनका नियम है ॥ १५॥ 


अन्‍न्‍न्‍्म्ममनपहरा सिम 2 दाऋकककमनपकाक, 


श्शेष२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | अन्य दे 


बॉ, आर नये नर्सियि- प्ले न र्पियत कर्जियिक बर्जियिल, बरिट 2 मार्स्मिय नर्टि2७,. आशिक, 


अथ य इच्छेत पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत 
त्रीन्‌ वेदाननुब्र॒बीत सर्वमायुरियादित्युदोदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमक्षीयातामीश्वरो जनयितंवे ॥ १६॥ 
जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण, अरुण नयन हो, तीन वेदोंका 
खाध्याय करे तथा पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे, बह और उसकी पत्नी 
केवल जलमें चावल पकाकर भात तैयार कर लें और उसमें घी मिलाकर 
खाये । इससे वे उक्त योग्यताबाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं || १६ ॥ 
केवलमेव खाभाविकमोदनम्‌ । । केवल खाभाविक ह्वी भात खायें, 
उदग्रदणमन्यप्रसब्ननिवृत्त्य- ८उद! शब्दका प्रयोग दुग्ध आदि अन्य 
थम ॥। १६ || प्रसड्"ोंकी निवृत्तिके लिये है॥१६॥ 


अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायु- 
रियादिति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामी श्वरौ 


जनयितवे ॥ १७ ॥ 
जो चाद्वता द्वो कि मेरी पुत्री विदुषी हो और पूरे सौ वर्षोकी आयुतक 
जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी तिछ॒ और चात्रढकी खिचरी पकाकर 
उसमें घी मिलाकर खायें | इससे वे उक्त योग्यतावाली कन्याको जन्म देनेमें 
समर्थ ढ्वोते हैं ॥ १७ ॥ 
दुह्तितु! पाण्डित्यं गृहतन्त्रविषध- |. ग्रदशाञ्॒रमें निपुण होना ही पुत्री- 


, | का पाण्डित्य है; क्योंकि वेद में उसका 

यमेव 5नधिकारात || 
मेष वेदेडनधिकारात्‌ । तिलोदन अधिकार नहीं है। तिलीदनका भर्थ 
कुशरस्‌ ॥ १७॥ है तिल-चावछकी खिचड़ी ॥ १७॥ 


**+ंटे2 
अथ य इच्छेत्‌ पुत्नो मे पण्डितो विगीतः समिति- 
गमः शुश्रूषितां वाच॑ भाषिता जायेत सब्वान्‌ वेदाननुब्ु- 


आाह्मण ४ ] शाइरभाष्याथे श्रेणरे 
बाकि नार्सियिक कि नडिं2 ७ नव कआर्मिर ब्जियेक बार्जिट नि बारपिेंय कल कार, नई: 

बीत सर्वमायुरियादिति माश्सोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्ल- 

मश्नीयातामीश्वरोी जनयितवा औक्षेण वार्षमेण बा॥ १८॥ 


जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रच्यात पण्डित, बिद्वानोंकी समामें 
निर्भय प्रवेश करनेवाछा तथा श्रवणछुखद वाणी बोलनेवाला हो, सम्पूर्ण 
वेदों का खाध्याय करे और पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे, बह पुरुष और 
उसकी पत्नी ओषधियोंका गूदा ओर चावल पकाकर उसमें घी मिलकर 
खायें । इससे वे उक्त योग्यतावाले पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होते हैं। उ्षा 
अथवा ऋषभ नामक ओ'धिके गूदेके साथ खानेका नियम है ॥ १८ ॥ 
विविध गीतो विगीतः प्रद्थात | नाना प्रकारसे जिसकी मद्गत्ता 
गायी जाय, वह विगीत कद्द छाता' 
है | विगीत अर्थात्‌ प्रच्यात। समि- 
तिंगम---विद्वानोंकी सभामें जानेबाला 
निर्भीक या प्रगल्म । 'समितिंगम:? का 
«. . | अर्थ विद्वान या पण्डित इसलिये नहीं. 
राल श्थाग्रहणात्‌ । छद्पता | किया वा मन्त्रमें | पाण्डित्यकाः 
श्रोतुमिष्ां रमणीयां वाचं माषिता | 2४, भ्रदण देखा जाता है । 
है हु शुश्रुषिता-छुननेमें प्रिय,रमणीयबाणी-- 
संस्कृताया अथंवत्या वाचो ६. बा अयात संत्कारयुता सौरगक 
भाषितेत्यथ: । ' | बाणी बोलनेवाला । 
मांसमिश्रमोदनं मांसोदनम्‌ । | _ ओषधि अथवा फल्‍के गूदेको 
| मांस कहते हैं; उससे मिश्रित मातको 
यहाँ “मांसोदन” कहा गया हे । उस 


इत्यथं: । समितिंगमः सभां 


गच्छतीति प्रगल्म इत्यथे! । पाण्डि- 


९ ओषधिके गूदेका नियम करनेके लिये 
सन्मांसनियमार्थभाह-- कद्ठते दैं--उक्षाके गूदेके साथ । 
| गर्भाधानमें समर्थ साँडको उक्षा कट्दते 


| हैं। उसीके समान शक्तिशाली ह्वोनेसे 
औशष्षेण वा मांसेन। उक्षा सेचनस- | ओषधिविशेषका नाम भी उन्षा# है, 


व न कम न न कर कस कल मल 7 दी कक नमक 
# “उक्षा? शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं । कलकत्तेसे प्रकाशित 
धवाचस्पत्य” नामक बृहत्‌ उंस्कृताभिधानमें उसे अष्टवर्गान्तर्मत षऋषभ? नामक 


“१६५७ 'ऋहंदारंण्यंकीपनिषय्‌ [ अभ्यांथ ६ 
सथ्थः पुंगवस्तदीयं मांसम। ऋषम- | उसीका गूदा यहाँ अभीष्ट है | 
पूर्वोक्त सॉडसे भी अधिक अत्रस्थावाले 
बैलको ऋषम कद्ते हैं; उसके समान 


स्ततोषप्पधिकवयास्तदीयमार्षम॑._ | शक्तिशाडी ओषधिविशेषका नाम भी 
ऋषभ# है । उसीके ग्रदेको यहाँ 


मांसम्‌ ॥ १८ ॥ “आर्षभ” समझना चाहिये॥ १८॥ 
विधि जता 


...क्‍."-उहटफ्रहक्‍फरछ 
कब 
ओषधिका पर्याय माना गया है-“ऋषभ ओषधी च!। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान 
मोनियर विलियम्सने अपने बृहत्‌ संस्कृत-अंग्रेजीकोषमें इसे (सोम! नामक पौधेका 
“पर्याय माना है। 
# “ऋषम' नामक ओषधिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एवं प्रामाणिक 
“अन्य प्सुश्र॒त-संद्िता” के “सूज्ान! नामक प्रथम खण्डके ३८ वें अध्यायमें ( जो 
-द्रव्यसंग्रदणीयाध्याय भी कहलाता है ) सैंतीस द्वव्यगर्णोके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है। 
-<मावप्रकाश” नामक प्रसिद्ध संप्रह-ग्रन्थमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है. 
जीवकर्षमकी. शेयो हिमाद्विशिखरोदूवौ ! 
रतोतकन्दवत्‌ कनदौ निशसारौ सूक्ष्मपन्रको || 
५ ०००० ०० ० ०० * *० ० ००» *० » ** * 'ऋषभो बृषश्ज्भूवत्‌ । 
ऋषमो दृषभो बीरो विषाणी ओाह्ष इत्यपि । 
जीवकर्षमका बल्यौ , शीतोी झक्रकफप्रदों। 
मधुरी. पित्तदादष्नो काशवातक्षयाव्रददौ ॥ 
जीवक और ऋषभक) ( ऋषभ ) नामकी ओपधियाँ हट्िमालयके शिखरपर 
उसन्‍न होती हैं। उनकी जड़ लइसुनके सदश होती है। दोनोंमें ही गूदा नहीं 
होता) केवल लचा होती है; दोनमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ 
: बैलके सींगकी आकृतिका द्ोता है। इसके दूसरे नाम हैं-द्ृषभ, वीर, विभषाणी; 
ब्राह्य आदि । जीवक और ऋषमभ दोनों द्वी बलकारक) शीत) वीय॑ और कफ 
बढ़ानेवाले। मधुर) पित्त और दाहका शमन करनेवाले तथा खाँसी एवं बातरोगका 
नाश करनेवाले हैं । 
ऋषभकी प्रसिद्ध अष्टर्ग नामक ओषधियांमें गणना है। भावप्रकाशकार 
.. लिखते हैं-- 
जीवकर्षमकौ मेदे काकोल्यों ऋद्धिवद्धिके | 
अष्वर्गोंड्शमिर्दव्ये:... कथितश्ररकादिभिः ॥ 


अथाभिप्रातरेव. स्थालीपाकावृताज्यं चेश्त्वा 
स्थालीपाकस्योपधातं॑ जुहोत्यग्नये स्वाहानुमतये स्वाहा 
देवाय सबित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्षाति 
प्राव्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपान्न॑ पूरयित्वा 
तेनेनां त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसो5न्यामिच्छ प्रपूर्व्यो 


सं जायां पत्या सहेति॥ १९ ॥ 

तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकाछ ही [ संध्या आदिका अनुष्ठान 
करके ) पत्नीके कूटे हुए चावर्कोक्ों लेकर स्थालीपाककी विधिसे घीका 
संस्कार करके चरु पकाकर उसका भी संस्कार करके स्थालीपाकके अन्नमें- 
से थोड़ा-पोड़ा लेकर प्रधान आहुतियाँ दे, उनके मन्त्र इस प्रकार हैं--..- 
“अग्नये खाहा, अनुमतये खाद्दा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय खाद्दाः | 
इस प्रकार आहुति देकर “खिश्कृत” ट्टोम करके स्थालीमें बचे हुए चरुको 
एक पात्रमें निकालकर उसमें धी मिलाकर प्ले पति उस अन्नको खाता 
दे । खाकर उसी उच्छिष्ट अन्नको अपनी पत्नीके लिये देता हैं । तत्पश्चात्‌ 
दाय-पैर धोकर शुद्ध आचमन करके जल्पात्रको भरकर उसी जल्से अपनी 
पत्नीका तीन बार अभिषेक करे | अभिषेकका मन्त्र इस प्रकार दै-“उत्तिष्ठातो 
विश्वावसो अन्‍यामिच्छ प्रपूर्व्यो सं जायां पत्या सह! ॥ १९ ॥ 


अथामभिप्रातरेव कालेष्घघात- ._तदनन्तर ग्रात:काल ही कूटनेसे 
निदेत्तांस्तण्डुलानादाय स्थाली- | तेयार हुए चावरलोको लेकर स्थाली- 


पाकापृता स्थालीपाकविधिनाज्यं | "की विविसे घीका संस्कार करके 


किक , | चरुको पकाकर स्थालीपाककी आहति 
चेशित्वाज्यसंस्कारं कुत्ता चरु दे | स्थालीपाकमेसे थोड़ा-थोड़ा अन्न 


अपयित्वा स्थालीपाकस्थाहुती लेकर “अग्नये खाहा? इत्यादि मन्त्रोंसि 
जुद्दोत्युपघातप्ुपहत्योपहत्याग्नये | सन आहुतियाँ दे | यहाँ सारी विधि 
खाहेत्याथा । । गादह्यः सर्वों अपने-अपने गह्यसूत्रके अनुसार 
'विधिद्रेष्टव्योउत्र । समझनी चाहिये। 


१३५६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
पट बईनिटिक- नर्परिय बजियि बर्पिय ना८ऋअ जर्मिय +< कया रपये &रि पक नई टन 


हुत्वोद्धवत्य चरुशेषं प्राश्नाति, इवन करके शेष चरुको एक 
पान्रमें निकाठकर पति खय॑ भोजन 


खं प्राश्येतरस्थाः परन्‍ये प्रयच्छ- | करे | भोजन करके उन्दिष्ट भाग 


स्युच्छिश्म । प्रश्ाल्य पाणी पत्नीको अर्पण करे । तलश्चात्‌ हाथ- 
पैर घोकर शुद्ध आचमन करके जछ- 


आचम्योदपात्रं पूरयित्वा तेनोद- | पात्र भरकर उसी जल्से पत्नीका तीन 
बार “उत्तिष्ठातः इत्यादि मन्त्रके द्वारा 


केनेन 4. मन्त्रेणो 
 त्रिरम्युक्षत्यनेन मन्‍्त्रेणो- अभिषेक करे | मन्त्रका पाठ एक दी 
त्तिष्ठात इति सक्ृन्मन्त्रोचारणम्‌ १९ बार करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


सकिहरलनास्मण्यक ४, 


अथैनामभिपयते5मो5हमस्मि सा त्व£ सा त्वमस्य- 
मो5हं सामाहमस्मि ऋक त्वं द्योरहं प्थिवी त्वं ताबेहि 


श्रभावहै सह रेतो दधावहै पुश्से पुत्नाय वित्तय इति २० 
तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको खीर आदि भोजन 
करानेके पश्चात्‌ शयनकालमें “अमो5द]्वमस्मि? इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसका 
आलिट्डन करे | [ उस मन्त्रका भाव इस प्रकार द्दै--] “देबि ! मैं प्राण हूँ, 
तुम वाक्‌ दो; तुम वाक्‌ ढो, मैं प्राण हूँ;मैं साम हूँ, तुम ऋत दो; मैं आकाश 
हूँ, तुम पृथ्वी दो; अतः आओ, द्वम दोनों दम्पति एक दूसरेका आढिंगन करें, 
एक साथ रेतस्‌ धारण करें, जिससे हमें पुरुषस्वविशिष्ट पुत्रका छाभ हो। २० । 

अधथैनामभिमन्त््य क्षरीदनादि | _तदनन्तर इस पत्ीको अभिमन्त्रित 
करके जेसी संतानकी इचछा हो, उसके 


यथापत्यकामं सुक्त्वेति क्रमो | अनुसार खीर आदि भोजन करनेके 
पश्चात्‌ उसके साथ शयन करे | यह 


द्रष्टन्य! | संवेशनकाले5मो5हम स्ी-| क्रम समझना चादिये | शयन-कारूमें 
“अमो5इमस्मि? इत्यादि मन्त्रसे पत्नीका 


त्यादिमन्त्रेणामिपद्यते ॥ २० ॥। _ आलिइ्वन करे ॥ २० ॥ 
शा आआ* 3 ७. का बा 


प्लाह्मण ७ ] शाहइरभाष्यार्थ १३५७ 
बरस: नरजिट बफिये नआार्रि% बर्थ: नर्लिये मटियि अर्मिय न्र्थिय जिस नॉर्पिं2- बांट 


अथास्या ऊरू विहापयति विजिद्दीथां द्यावाप्रथिवी 
इति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन मुख« संधाय त्रिरेनामनु- 
लोमामनुमार्टि विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि*शतु। 
आसिश्वतु॒प्रजापतिधीता गर्भ दधातु ते। गर्म घेहि 
सिनीवालि गर्भ थेहि प्रथुष्टुके | गर्भ ते अश्विनों देवा- 


वाघत्तां पुष्करस्रजो ॥ २१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पत्नीके ऊरुद्यय ( दोनों जाँघों ) का एक दूसरेसे विलग 
करे | [ उप्त समय यह मन्त्र पढ़ना चाद्दिये--] 'तिजिद्दीयां द्यावापृथिवी 
इति! ( है ऊरुख़रूप आकाश और पृरृथिवी | तुम दोनों बिग होओ ) 
इसके बाद पत्नीकी योनिमें अपनी जननेन्द्रिय स्थापित करके उसके मुँहसे 
मुँह मिलाकर अनुलोम-क्रमसे पत्नीके [ केशादि पादान्‍्त ] सम्पूर्ण शरीरका 
तीन बार मार्जन करे [ मार्जन-कालमें “विष्णु्योनि]ं कल्पयतु' इत्यादि 
मन्त्रका पाठ करे, जिसका भाव इस प्रकार हैं --] “प्रिये ! सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु तेरी जननेन्द्रियक्रो पुत्रकी उतत्तिमें समर्थ बनावथें । भगवान्‌ 
सूर्य तेरे [ तथा उत्पन्न द्वोनेवाले बालकके ] अज्ञोको विभागपूर्वक पुष्ट एवं 
दर्शनीय बनायें । विराद्‌ पुरुष भगवान्‌ प्रजापति मुझसे अभिन्नरूपमें स्थित 
हो तुझमें वीर्यका आधान करें | भगवान्‌ घाता तुझसे अमिन्न भावसे स्थित 
द्वो तेरे गर्भका धारण एवं पोषण करें । देबि | जिसकी भूरि-भूरि स्तुति की 
जाती दे, वद्द घिनीवाली ( जिसमें चन्द्रमाकी एक कला शेष रद्दती है, 
बढ्ध अमावास्या ) तुम हो, तुम यद्द गर्भ घारण करो, धारण करो | देव 
अश्विनीकुमार ( सूर्य और चन्द्रमा ) अपनी किरणरूपी कमढोंकी माल 
घारण करके मुझसे अमिन्नरूपमें स्थित हो तुझमें गर्भका आधान करे ॥२१॥ 
अथाया ऊरू विहापयति ,. तदनन्तर 'विजिद्दीयां धावापुधिवी! 
विजिददीथां दावाएथिवी इत्यनेन | को थी 


तस्यामथमित्यादि पृवब॒त्‌ । त्रिरेनां | श्यादि मन्त्रभागका अर्थ पूवबत्‌ है । 


१डे७८- बहदारण्यकोपतिषद्‌ [ अध्याय +े 


क्षिर!प्रभुत्यनुलोमामनुमार्टि “बिष्णुयोरनि? हत्यादि मन्ह्रेमिंसे प्रत्येक- 


को पढ़कर पत्नीके मस्त कसे लेकर पैर- 
विष्णुयोनिमित्यादि प्रति- तकके अल्लॉंको तीन-तीन बार माजन 
सन्त्रसू ॥ २१ ॥ ( स्पर्श ) करे ॥ २१॥ 
५५&. ४७६९८ 


हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्‍्थतामश्विनो, तं ते 
गर्भ हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाग्निगमों पृथिवी 
यथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी । वायुदिशां तथा गर्भ एवं गर्भ 


दधामि तेएसाबिति ॥ २२ ॥ 
प्राचीन कालमें ज्योतिर्मयी अरणियाँ थीं, जिनसे अश्विनीकुमारोंने 
मन्थन किया | उस मन्यनसे अमृतरूप गर्भ प्रकट हुआ | उसी अमृतरूप 
गर्भको ्वम तेरी कुक्षिमें स्थापित करते हैं | इसलिये कि त्‌ इसे दरावें 
मद्वीनेमें उत्पन्न कर सके । जैसे प्रृथ्वीका गर्भ अग्नि है, जैसे खर्गाय भूमि 
इन्द्रसे गर्भवती है, जैसे दिशाओंका गर्म वायु है, उसी प्रकार मैं तुझमें 
पुत्ररूप गर्भ स्थापित करता हूँ, अपुक देबि ! ॥ २२ ॥ 
अन्ते नाम गृह्मात्ससाविति। “भसौ!” पदके द्वारा यद्द सूचित 
किया गया है कि अन्तमें पत्नीका नामो- 
तखा; ॥ २२॥ चारण करना चाहिये। २२ ॥ 
“०७ रिटे- ०० 
सोष्यन्तीमद्विरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्करिणी& 


घी. 


समिड््यति सबंतः । एवा ते गर्भ एजतु सहाबेतु 
जरायुणा । इन्द्रस्यायं ब्रजः कृतः सा्गलः सपरिश्रयः । 
तमिन्द्र निजेहि गर्भेग सावरार सहेति ॥ २३ ॥ 


इत्यादि मन्त्र पढ़कर जल छिड़के | [ मन्त्रार्थ इस प्रकार है---] “जैसे 


आ्राह्ण ४ ] शाइरआष्याथे . १३५५ 


"कॉमिट "यर्सकिट७ नआडिदि नर्सियेक बर्थ नये नर्पिएे- न्धिद नर्मियेक बा्फिट् बर्पिय- मरियरान-- 
वायु पोखरीके जलको सब ओरसे चबन्बछ कर देती है, उसी प्रकार तेरा गर्म 
अपने स्थानसे चले और जरायुके साथ बाद्वर निकले | इन्द्र (प्रसूति बायु)- 
के लिये यह्द योनिरूप मार्ग निर्मित हुआ है; जो अगंला-- गर्भवेष्टन 
( जगायु ) के साथ है । इन्द्र | ( प्रसव-बायो ! ) उस मार्गपर पहुँचकर 
तुम गर्भ एवं मांसपेशीके साथ बाहर निकलो ॥ २३॥ 

सोध्यन्ती मद्धिरम्युक्षति प्रसव- प्रसवकालमें सुखपू्वक बच्चा 
काले सुखप्रसवनार्थमनेन | पैदा करनेके लिये “यथा वायु 
सन्त्रेण | यथा वायुः पृष्करणीं | उष्करणी समिड्जयति सर्बतः। एवा ते 
समिड्गयति सबंत) । एवा ते | गर्भ एजतुः इत्यादि मन्त्र पढ़कर प्रसव 


गर्भ एजत्विति ॥२३॥ करनेवाली त्रीको जल्से सींचे ॥२३॥ 
५७ 
अथ जातकमे-- | अब जातकमंका वर्णन करते दैं--- 


जाते5ग्निप्रपसमाधायाडूः आधाय कश्से पृषदाज्यर 
संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन सहस्र॑ पुष्यासमेध- 
मानः स्वे गृहे । अस्योपसन्थां मा च्छेत्सीत प्रजया च 
पशुभिश्र स्वाहा । मयि प्राणाशरत्वयि मनसा जुहोमि 
रवाहा । यत्‌ कमंणा त्यरीरिचं यद्‌ वा न्यूनमिहाकरम्‌ | 
अभिष्टर्स्विष्टकृद्‌ विद्वान्‌ स्विष्ट*सुहुतं करोतु नः स्वाहेति २ ४- 
पुत्र उत्पन्न द्वोनेपर पिता उसे अपनी गोदमें लेकर अग्निकी स्थापना 

करके कौँसके कटोरेमें दधिमिश्रित घी रखकर उसका थोड़ा-थोड़ा-सा अंश लेकर 
“अस्मिन्‌ सदस्तम?? इत्यादि मन्त्रोंद्ारा अग्निमें आहुति दे । [ मन्त्रा्थ इस 
प्रकार है ] अपने इस घरमें पुत्ररूपसे बद्धिको प्राप्त हुआ मैं सदर्तनों मनुष्यों- 
का एकमात्र पोषण करनेव्राढ्या होऊँ। मेरे इस पुत्रक्की संततिमें प्रजा तथा 
पशुअंके साथ सम्पत्तिका कभी ऊच्छेद न ह्वो-खाह्या | मुझ्न पितामें जोः 
प्राण हैं, उन प्राणोंका तुझ पुत्रमें मैं मन-ही-मन द्वोम करता हूँ, खाद्दा । 
मैंने प्रधान कर्म करनेके साथ-साथ जो कुछ अधिक कार्य कर डाला हो: 


'१३६० बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


जि नरक आर्जियेक बर्पििय नडिटेक रमेश बर्थ रिं2७ नपकिय० नर्पमियक नर्स सिसिक 
अथवा आवश्यक कमेमें मी जो न्‍्यूनता (त्रुटि ) कर दी हो, इमारे उस 
'कर्मको विद्वान्‌ू अग्निदेव खिष्टकृत्‌ ( अभीष्टसाधक ) ह्वोकर खिष्ट और 
'झुद्दत ( न्यूनातिरिक्त दोषसे रद्वित ) कर दें--खाद्दा || २४ ॥ 
जाते5प्रिपुपसमाधायाडू पुत्र जन्म होनेपर अग्निस्थापन 


न _. .. | करके पुत्रकों गोदमें लेकर और 
आधाय पृत्र कंसे प्षदाज्यं संनोय | जसके कठोरेगे दिमिश्रित बाते 


'संयोज्य दधि घृते पृषदाज्यस्योप- | रखकर दद्बीको घीमें मिछाकर उसका 


थोड़ा.-योड़ा-सा अंश लेकर *असप्मिन्‌ 
धात जुद्दोत्यस्मिन्‌ सहस्रमित्या- | सह्॒नमः इत्यादि मन्त्रसे अग्निके 


'धदावापणाने ॥ २७ ॥ आवाप स्थानमें आहुति दे ॥ २४ ॥ 


अथास्य॒दक्षिणं कर्णमभिनिधाय बाग बागिति 
'त्रिरथ दृधि मधु घृत« संनीयानन्तहिंतेन जातरूपेण 
प्राशयति । भूरते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि 


भूमुंबः स्वर: सर्व त्वयि दधामीति॥ २५ ॥ 
खिष्टकृत्‌ होमके अनन्तर पिता शिशुके दाहिने कानको अपने मुखके 
पास ले आकर “वाक्‌ वाक्‌ बाक? इस प्रकार तीन बार कद्ढें # | तलश्चात्‌ दद्दी, 
-मधु और घो एकमें मिलाकर उसे दूसरे धातुओके मेल्से रद्दित विशुद्ध 
सोनेकी चम्मचसे बालऋको चटावे [ उस समय इन चार मन्त्रोंका पाठ 
करे ] 'भूस्ते दधामि? 'भुवस्ते दधामि? 'खस्ते दधामि? “भूर्भुष: खः सब लयि 
दधामि! | ॥ २५॥ 
अथास्य दक्षिणं कणंमभिनिधाय .._तदनन्तर इस बालकके दाहिने 
| कानको अपने मुखके पास ले जाकर 
स्वं मुख वाग बागिति त्रिजपेत्‌ | | 'वाक्‌ वाक्‌' यद्द तीन बार जपे। 
ह & तीन बार कहनेका तात्यय यह है. कि तेरी बुद्धिम वदत्रयीरूप वाणी 
प्रवेश करे | 


| मैं तुझमें भूलाककी स्थापना करता हूँ; भुवर्काककी स्थापना करता हूँ 
स्वर्लोककी स्थापना करता हूँ तथा भूमृंबः स्वः सब लोकौंकी स्थापना करता हूँ। 


ब्राह्मण ४ ] बाक्रभाष्यारथ १३६६१ 
अकिटक नर्टलियेक नॉडिफि ब्यर्सिंटेक न्वररें2फ न्यर्दिमेंटे नर्प्लिटेक या: 2, बॉजिंटक ब्यर्परट ७ नर्स -रि 
अथ दि मधु छत संनीयानन्त- | तत्यश्चात्‌ काँसके कठोरेमें दी, मधु 

और धी लेकर किसी दूसरे द्वत्यके 
टितिनाव्यवद्दितिन जातरूपेण | «यवधानसे रहित विशुद्ध सोनेकी 
चम्मचद्वारा “भूस्ते! इत्यादि मन्त्र 
पढ़कर बालकको प्रत्येक वस्तु 
अन्येकम्‌ ॥ २५ ॥। चटावे || २५॥ 

-"वब कक --- 


नाम-कर्म 
अथास्य नाम करोति वेदो$सीति तदस्य तद गुहा- 
मंब नाम भवति ॥ २६ ॥ 

इसके बाद बालकका नामकरण करे । “तुम वेद हो ।? अतः वेद 

यह उस बालकका गुप्त नाम ही होता है ॥ २६ ॥ 
अथास्य नामघेयं करोति | इसके बाद इस बालकका नाम- 
वेदोइससीति । तदस्य तद्‌ गुद्य॑ | करण करे “तुम वेद हो! अतः वेद 
नाम भवति वेद इति ॥ २६ ॥ | उस बालकका गोपनीय नाम होता है॥ 


+-_१०----+-- किक शक कर---."करी++- 


हिरण्पेन प्राशयत्येतमेन्त्र: 


अथेनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति यस्ते स्तनः 

शहयों यो मयोभूयों रलधा वस्ुविद्‌ यः सुद॒त्रः | येन 

विश्वा पुष्यसि वायोणि सरस्वरति तमिह घातवे करिति ॥२७॥ 

तदनन्तर इस बालककों माताकी गोदमें देऋर “यस्ते स्तन:” इत्यादि 

मन्त्र पढ़ते हुए स्तन पिलावे [ मन्त्रका भात्र इस प्रकार है-| “हे सरखति ! 

तुग्दारा जो स्तन दूधका अक्षयमण्डार तथा पोषणका आधार है, जो रक्ों- 

की खान है तथा सम्पूर्ण घन-राशिका ज्ञाता और उदार दानी है तथा 

जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोका पोषण करती हो, इस 

सत्पुत्रके जीबनधारणार्थ उस स्तनको तुम मेरो पत्नोके शरीरमें प्रतिट होकर 
इस शिश्ञुके मुखमें दे दो ॥ २७ ॥ 


ब्रु७० उ०७ ८ दि ०+«>« 


१३६२ गद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
* ' अथैनं मात्रे श्रदाय खाहुस्‍्थं| तदनन्तर अपने के कक 
8 क्‍ हत्यादि- | इस शिशुको माताकी गोदमें देक 
सन प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादि- “यस्ते स्तनः? इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
अन्त्रे ॥ २७॥ उसका स्तन बालकके मेंहमें दे ॥ 

| +--+-+-६७९-७---०-०--- 

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते । इल्ासि मेत्रावरुणी 
बीरे बीरमजीजनत्‌। सा त्वं बीरवती भव यास्मान्‌ वीर- 
बतो5करदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता बतामूरतिपितामहो 
बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापच्छिया यशसा ब्रह्मतरचेसेन 


य एवंबिदो ब्राह्मणस्य पुत्री जायत इति॥ २८ ॥ 

इसके बाद बालककी माताको इस प्रकार “इलासि” इत्यादि मन्त्रद्वारा 
अभिमन्त्रित करे [ मन्त्रका माव इस प्रकार है ] “हे देत्रि ! तू ही स्तुतिके 
योग्य मैत्रावरणी ( अरुन्धती ) है । वीरे ! तूने वीर पुत्रको जन्म देकर हमें 
वीरवान-वीर पुत्रका पिता बनाया है, अत: तू वीरबती हो । इस बालकको 
देखकर दूसरे लोग कहें---“त्‌ सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ़ गया, 
तू निःसंदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला, तू लक्ष्मी, कीति तथा 
ब्रह्मतेजके द्वारा उन्नतिकी चरम सीमाको पहुँच गया ।? इस प्रकार विशिष्ट- 
ब्ानसम्पन्न जिस ओआह्मणके ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है, वह पिता भी इसी 

प्रकार स्तुत्य होता है ॥ २८ ॥ क्‍ 
अथासय्य मातरममिमन्त्रवत । इसके बाद “इलासि” इत्यादि 
मन्त्रहारा इस बालककी माताकी 
. इलासीत्यनेन । त॑ वा एतमाहु- | अम्रिमन्त्रित करें | 'त॑ वा एतमाहु:” 


रित्यनेन विधिना जातः पत्र; | सं अक्‍्यद्वारा यह बताया गया है 
४ | किशास्रीय विधिसे उत्पन किया हुआ 


पितरं पितामहं चातिशेत हति।| अपने पिता और पितामदसे भी आगे 
बढ़ जाता है तथा “व्‌ लक्ष्मी, कीर्ति 


म्रिया यश्षसा भ्रद्षवचेसेन परमां तथा अक्षचर्यके द्वारा उन्नतिकी परा- 
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निष्ठा. प्रापदित्येव॑ स्तुत्यो | काष्ठाको पहुँच गया? इस प्रकार 


अली >> | कद्कर लोग उसकी स्तुति करते हैं। 
मपतीत्यरथ: । यर्थ चेब॑विदों | से विशिश्ञानसे सम्पन्न जिस 


ब्राह्मफे ऐसा पुत्र होता है, 
आक्षणसत॒ पुत्रों जायते स चेव॑ वह पिता भी उस पुत्रकी भाँति दी 


स्तुत्यो भववीत्यध्याद्यंम। २८॥ | स्तुतिका पात्र हो जाता है॥ २८ ॥ 


« : 3..:3€699₹€७9- 8.७... 
इति बुद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 
चतुर्थत्राह्मणम || 9 ॥ 


पन्रम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनका वंश 
अथ बश्दाः । पोतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ 
कात्यायनीपुतन्रो गौतमीपुत्राद्‌ गौतमीपुन्नो भारद्वाजीपुत्राद्‌ 
भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्र ओपखस्तीपत्ना- 
दौपखस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रः कात्यायनी- 
पुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कोशिकीपुत्रात कौशिकीपुत्र आल- 
म्बीपन्राद्च वेयाप्रपदीपुत्रात्य बेयाप्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राद्व 
कापीपुत्राद्व कापीपुत्रः ॥ १॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमी- 
पुत्नाद गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ भारद्वाजीपुत्रः पारादारी- 
पुत्रात पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाराशरीपुत्रो वाकोरुणीपुत्राद्‌ वाकोरुणीपुत्रो वाकोरुणीपुत्राद्‌ 
बाकोरुणीपुत्र आतंभागीपुत्रादातंभागीपुत्रः शोड़रीपुत्राच्छोड़ी - 
पुत्रः सांस्कृतीपुत्रात सास्द्धतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बा-. 
यनीपुत्र आलम्बीपुत्रादालम्बीपत्रो जायन्तीपुत्राज्वायन्तीपुत्रो 
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. माण्डूकायनीपुत्रान्माण्ड्कायनीपत्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकी- 
पुत्र: शाण्डिलोपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरीपुत्राद्‌ राथी- 
तरीपुत्रो भालुकीपत्राद भालुकीपुत्रः क्रोश्चिकीपुत्राभ्यां 
क्रोश्निकीपुत्री वैदभ्तीपुत्राद बेदभ्रतीपुत्रः काशकेयीपुत्रात्‌ 
कार्शकेयीपुत्रः प्राचीनयोगी पुत्रात्‌ प्राचीनयोगीपुत्रः साज्ी- 
बीपुत्रात साज्लीबीपुत्रः प्राक्षीपुत्रादासुरिवासिनः प्राश्नीपुत्र 
आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरि: ॥ २ ॥ याज्ञत्रट्क्याद 
याज्ञवल्क््य उद्दालकादुद्लको रुणादरुण उपबवेशेरुपब्रेशिः 
कुश्रेः कुश्रिवोजश्रवसतों वाजश्रवा जिह्दावतों बाध्यो- 
 गाजिह्ावानू बाध्योगोएसिताद_वाषगणादसिता 
बाषगणो हरितात कश्यपाडरित: कदयपः शिव्पात्‌ 
कश्यप विछलप: कदयपः. कव्यपान्नेध्रुवेः कव्यपो 
नेधुविवोचों वागम्मिण्या अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि 
शुक्रानि यजू*षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥३॥ 
समानमा सांजीवीपुत्र त सांजीअपुत्रों माण्ड्रकायनेमोण्डू काय- 
निर्माण्डव्यान्माण्डव्यः कोत्सात्‌ कौत्सो माहित्थेमोहित्थित्रो- 
मकक्षायणाद्‌ वामकक्षायणःशाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो बात्स्याद्‌ 
बात्स्यः कुश्रेः कुश्रियेज्वचसोा राजस्तम्बायनाद्‌ यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनस्तुरात्‌ कात्रषेयात्‌ तुरः कावषेयः प्रजापतेः 
प्रजापतिब्रह्णो बह्म खयम्भु बरह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 

अब वंशका वर्णन किया जाता है---पौतिमाषीपुत्रने कात्यायनीपुत्र- 


से, कात्यायनी पुत्नने, गोतमी पुत्रसे गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वा जी पुत्रने 
पाराशरीपुत्रसे, पाराशरीपुत्रने औपखस्तीपुत्रसे, औपखबस्तीपुत्रने पाराशरी- 
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पुत्नसे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कौशिकीपुत्रसे, 
कौशिकीपुत्रने आहम्बीपूत्रतते और वैयाप्रपदीपुत्रसे, वैयाप्रपदीपुत्रने काण्वी- 
पुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने ॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने 
गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजी पत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, 
पाराशरीपुत्रने वात्सीपुत्रसे, बात्सीपत्नने पाराशरीपूत्रसे, पारा शरीपुत्रने 
वाकीरुणीपुत्रसे, वाकारुणीपुत्नने वा कोरुणीपुत्रसे, . वार्कौरुणीपुत्रने 
आतंभागीपुत्रसे, आर्तभागीपुत्रने  शौड़ीपुत्रसे, शौड्डीपुत्नने साह्ुती- 
पुत्रसे, साझतीपुत्रनेी आट्म्बायनीपुत्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आहग्बी- 
पुत्रसे, आट्प्ब्रीपुत्नने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्डकायनी पुत्रसे, 
माण्डकायनीपुत्रने माण्डूकी पुत्रसे, माण्डकीपुत्रने शाण्डिडीपुत्रसे, शाण्डिली- 
पुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्रने भालुकी पुत्रसे, भालुकी पन्नने दो ऋ्रौश्चिकी- 
पुत्नोंसे, दोनों क्रौश्चिकीपुत्रोंने वैदभ्रतीपुत्रसे, जैदमतीपुत्रने काशकेयीपुत्र- 
से, कार्क्रेयीपुत्नने प्राचीनयोगीपुत्नसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझीबी पुत्रसे, 
साञ्लीत्री धत्नने आसुरिवासी प्राश्नीपुत्रसे, प्राइनी पुत्रने आसुरायणसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्यसे, याज्ञवरक्यने उद्दालकसे, 
उद्दालकने अरुणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने कुश्रिसे, कुश्रिने वाजश्रत्रा- 
से, काजश्रत्राने जिद्बावान्‌ बाध्योगसे, जिह्ावान्‌ बाध्योगने असित वाषेगणसे, 
असित वार्षगणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कश्यपसे, शिक्ष्पकस्यप- 
ने कश्यप नैधुविसे, कश्यप नैप्ुविने वाकूसे, वाकूने अम्मिणीसे, अम्भिणीने 
आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये झुक्त-यजु:श्रुतियाँ वाजसनेय याज्ञतल्क्य- 
द्वारा प्रसिद्ध की गयी हैं ॥ ३॥ साज्नीवीपुत्रपयन्‍्त यह एक ही वंश है। 
साझ्लीबरीपुत्रने माण्ड्कायनिसे, माण्डकायनिने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे, 
कौत्सने माहित्यिसे, माहित्थिने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, 
शाण्डिल्यने वात्स्यसे, वात्स्ने कुश्रिसे, कुश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे, यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनने तुर कावषेयसे, तुर काचषेयने प्रजापतिसे और प्रजापतिने 
ब्रह्से | ब्रह्म खयम्भु है, खयम्भु ब्रक्षको नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
अथेदानीं समस्तप्रवचनवंश्/। | इसके अनन्तर अब समख 
प्रतचनका वंश बतलाया जाता है | 


स्रीप्राधान्यादू गुणवान्‌ पुत्रो खत्रीकी प्रधानता होनेसे गुणबान्‌ पुत्र 
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भवतीति प्रस्तुतम्‌ । अतः ख्री- | होता है-ऐसा प्रसडढ़ है | अत: 
षणोने ५ | ख्रीविशेषणसे ही पुत्रका विशेषण 
शिशेफ्नेनेव पत्र विशेषणादा चाय देकर आचार्यपरमराका उल्लेख किया 
परम्परा कीत्यते । तानीमानि | जाता है । वे ये यज्ञःश्रुतियाँ घुल् 
नीत्यव्यामिश्राणिन्राह्मणेन। | *त्‌ बह्षणसे अव्यामिश्र ( बिना 

जल अर | मिली हुई ) हैं |# अथवा ये जो 


अथवा यानीमानि यजूंषि तानि | यजु श्रुतियां हैं वे शुद्ध हैं-ऐसा इसका 
शुक्कानि शुद्धानीत्येतत । ; तातपये है | 


प्रजापतिमारमभ्य यावत्याौ-,.. प्रजापतिसे लेकर पौतिमाषी- 
तिमाषीपुत्र॒स्तवदधोमुखो नियता- उतक तो यह अधोमुखबंश नियत 
| आचायपरम्पराके अनुसार है, इसमें 


(९ पूः (5 चर ९ ५ 
चार्यपूवक्रमों वंशः समानमा शाज्ञीवीपत्रतक सब आचार्य समान 
साज्लीवी पृत्रात्‌ । त्रह्मणः प्रवचना- , (एक वाजसनेयिशाखामें ही ) हैं | ब्रह्म 
स्यय्यः तब्चेतद्‌ ब्रह्म प्रजापति- / अर्थात्‌ प्रचचननामक ब्रह्मके सम्बन्धसे। 

! बह यह ब्रह्म प्रजापतिसे लेकर परम्परा- 
प्रबन्धपरम्परयागत्यासाखनेकधा | ३ आकर अम संबा अनेक अकारते 


विप्रसुतम्‌ | अनादनन्तं खयंशु ' फैला हुआ है । वह अनादि अनन्त 
नि तो अधि _ | स्वयम्मु ब्रह्म नित्य है, उस ब्रक्षको 
ब्रह्म नित्य तस्मे ब्रह्मण नम।;नम- लमेस्थार: हैं और उसके अंगेग्तो 


स्तदनुवर्तिभ्यो गुरुभ्य; | १-४॥ | गुरुओंकों भी नमस्कार है ॥१-श॥ 
<न्‍न्‍मथवथामपय्काू ० यम मई किया आा2तमपन्‍रइन्‍्भल+त 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पष्ठाध्याये 


पञ्चमं वंशब्राह्मगम | ५॥ 


७०--“_्ग्गग्बद:बटसिकििककात---०---- 
इति भीमह्ोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंस'"रिवाजकायायंस्य 
शीमच्छड्डररभगवतः रूती बृदह्दारण्यकोपनिषद्धाध्ये 
बटष्ठो 5घ्यायः ॥ ६ ॥ 


बृहदारण्यकोप निषद्धाष्य॑ सम्पूर्ण 
॥ ७० तत्सत्‌ ॥ 


# अथांतू इनमें पीश्षेयत्वका दाष नहीं है । 


धार. 3* पूर्णमदः पूर्णमिदं 
पूर्णांत्‌ पूर्णमुदच्यते । 


द स्‍' ह पूर्णयय पूर्णमादाय 
क्‍ 2 क् पू्णमेवावशिष्यते | 


३» शान्ति: ! शान्ति: !! झान्तिः [!! 


अन्न्नप्रतीकानि 


अमये स्वद्दित्यमों हुत्वा 
अन्न पितागिता भवति 
अथ कमंणामात्मेत्येतदेषा० 
अथ चक्षुरत्यवहत्तद्दा 
अथ त्रयो वाव लोका 
अथ प्राणमत्यवहत्स यदा 
अथ भनोध्त्यवहत्तयदा 


अथ य इच्छेत्पुन्नो मे कपिछः पिड्ञलो 
अथ य इच्छेत्पुन्नो मे पण्डितो *** 


अथ य इच्छत्पुत्रों मे श्यामो 


अथ य इच्छेदुहिता मे पण्डिता “*' 


क््क के 


अथ यदा सुषुत्तो भवति 
अथ यद्युदक आत्मान॑ 
अथ यस्थ जायामात॑वं 
अथ यस्य जायाये 

अथ यामिच्छेदधीतेति 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दघीतेति **' 


अथ ये यशेन दानेन 

अथ रूपाणां चक्षु ० 
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